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प्रकाशकीय 


इन्दिरा गाँधी राष्ट्रिय कला केन्द्र दृश्य कलाओं के शास्त्रीय एवं प्रायोगिक पक्षों का प्रमुख संसाधन केन्द्र है। यहाँ सन्दर्भ- 
ग्रन्थ, शब्दावलियाँ, शब्दकोश, मूल ग्रन्थ, विश्वकोश तथा अन्य अनुसन्धान एवं प्रकाशन परियोजनाओं के माध्यम से भारतीय 
संस्कृति के परम्परागत कला-कौशल एवं ज्ञान पद्धतियों तथा आधुनिक विज्ञान, दर्शन एवं प्रौद्योगिकी में परस्पर बौद्धिक संवाद की 
अभिवृद्धि को रेखांकित किया जाता है। इस केन्द्र का कलाकोश संविभाग अपनी प्रकाशन श्रृंखलाओं द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति 
हेतु कृतसंकल्प है। कला की आधारभूत संकल्पनाओं का एक बहुखण्डीय कोश कलातत्त्वकोश ग्रन्थमाला के अन्तर्गत प्रकाशित 
किया जाता है। कलामूलशास्त्र श्रृंखला में भारतीय कलाओं के मूलभूत ग्रन्थों का समीक्षात्मक संस्करण सानुवाद एवं सटिप्पण 
रूप में प्रकाशित हो रहा है । कलासमालोचन में भारतीय कला विषयक आलोचनात्मक साहित्य एवं इसी विषय के मूर्धन्य विद्वानों 
के अप्राप्य एवं दुर्लभ लेखों का पुनर्मुद्रण किया जाता है तथा चतुर्थ श्रृंखला, भारतीय कलाओं के विश्वकोश के निर्माण की 
रूपरेखा तैयार की जा रही है। 


इसी प्रसंग में भारतीय बौद्धिक एवं शास्त्रीय परम्पराओं को परिपुष्ट करने का जो कार्य कलामूलशास्त्र श्रृंखला द्वारा किया 
जा रहा है वह अप्रतिम है। इस श्रृंखला में वैदिक वाड्मय, पुराण, संगीतशास्त्र, वास्तुशास्त्र, काव्यशास्त्र इत्यादि विषयों के साथ- 
साथ क्षेत्रीय भाषाओं के कला सम्बन्धी मूलग्रन्थ प्रकाशित किए जाते हैं । साथ ही इस श्रृंखला की एक आनुषंगिक श्रृंखला में कुछ 
ऐसे ग्रन्थों के प्रकाशन की भी योजना बनी, जो इन मूल ग्रन्थों के सम्यक्‌ अवबोध में सहायक सिद्ध हों। इस कड़ी में 
महामहोपाध्याय प्रो. गया चरण त्रिपाठी प्रणीत 'कम्यूनिकेशन्स विद गॉड', डॉ. बिन्दु चावला द्वारा संगृहीत एवं संपादित 
“कनवर्सेशन विद पण्डित अमरनाथ ' एवं प्रो. एच.जी. रानाडे द्वारा संकलित एवं सम्पादित 'इलस्ट्रेटड डिक्शनरी ऑफ रिचुअल्स' 
आदि ग्रन्थ अब तक प्रकाश में आ चुके हैं । इनमें से '"कनवर्सेशन विद्‌ पण्डित अमरनाथ ' में प्रसिद्ध संगीतज्ञ पण्डित अमरनाथ के 
साथ वार्तालाप निबद्ध है। 'कम्यूनिकेशन्स विद गॉड' में प्रो. त्रिपाठी ने उड़ीसा के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की शास्त्रीय परम्पराओं 
तथा प्रयोग पद्धतियों का सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया है। 


प्रो. एच.जी. रानाडे ने अपनी 'इलस्ट्रेटेड डिक्शनरी ऑफ वैदिक रिचुअल्स' के माध्यम से एक ऐसा कोश प्रस्तुत किया 
है, जो कलामूलशास्त्र श्रृंखला के अन्तर्गत प्रकाशित वैदिक वाडः्मय के काण्वशतपथब्राह्मण, लाट्यायनश्रौतसूत्र, बौधायनश्रौतसूत्र 
एवं पुष्पसूत्र प्रभृति ग्रन्थों में आगत जटिल पारिभाषिक शब्दों एवं संकल्पनाओं की सरल व्याख्या, बहुश: चित्र संहित हमारे समक्ष 
प्रस्तुत कर, विषय की जटिलता को कम करके उसे बोधगम्य बनाता है। इस ग्रन्थ का मुद्रण वर्ष २००६ में हुआ था और तभी से 
इसकी दिद्वत्वर्ग में लोकप्रियता के संकेत केन्द्र को मिलने लगे थे। अत एवं यह निर्णय लिया गया कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों एवं 
विद्वानों में इस बहुमूल्य ग्रन्थ का प्रचार-प्रसार करने हेतु इसका हिन्दी में अनुवाद करवाया जाए। इस महत्‌ कार्य का प्रणयन डॉ. 
मनोज कुमार मिश्र ने जिस दक्षता के साथ किया, उसके लिए उन्हें मेरी हार्दिक बधाई । साथ ही कलाकोश संविभाग के 
विभागाध्यक्ष एवं विद्ठद्वृन्द भी मेरी सराहना के पात्र हैं, जिन्होंने इस ग्रन्थ का सुचारु मुद्रण सुनिश्चित करवाया । 
आशा है यह बैदिक यज्ञों का सचित्र कोश दिद्वत्समुदाय में आदर के साथ स्वीकार्य होगा। 
दिनांक : २१ मार्च २०१२ 
वी.बी. प्यारेलाल 
संयुक्त संचिव, 
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली 
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प्रस्तुत 'बैदिक यज्ञों का सचित्र कोश ' डेक्नन कालेज, पुणे के स्वनामधन्य आचार्यचर स्व. एच. जी. रानाडे द्वारा 
अनुस्यूत गाएरज्ञाध०त )ंणांणाआ३> एण ५४८०० ।२ए०७।५! का हिन्दी-अनुवाद है। आंग्ल भाषा से अनभिज्ञ अथवा इस भाषा से स्वल्प 
परिचित विद्वज्जनों एवं वैदिक संस्कृति के जिज्ञासुओं की सुविधा एवं ज्ञानपिपासा के शमन के लिए “इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय 
कलाकेन्द्र, नई दिल्ली के कलाकोश-विभाग की कलामूलशास्त्र परियोजना के अन्तर्गत यह कष्टसाध्य कार्य मुझें सौंपा गया। प्रस्तुत 
अनुवाद-कार्य को प्रारम्भ करने से पहले मेरे सम्मुख दो चुनौतीपूर्ण लक्ष्य थे- प्रथम यह कि मूल लेखक के वास्तविक अभिप्राय 
को सुधीवृन्द के लिए सुगम बनाना एवं द्वितीय यह कि प्रस्तुत कार्य केवल एवं केवल अनुवाद मात्र न रह जाय, अपितु इसमे कुछ 
नवीनता एवं मौलिकता का भी समावेश हो। मैंने दोनों के बीच अपने सामर्थ्यानुसार मझ्जुल समझझसता स्थापित करने का प्रयास 
किया है। 


अनुवाद की कठिनता एवं मेरी सीमाबद्धता के कारण निरड्लुश स्वातन्त्रय असम्भवप्राय था, फिर भी मैंने राजभाषा- 
संस्करण को और अधिक प्रामाणिक एवं उपयोगी बनाने के लिए कतिपय स्वोपज्ञ बातों का निर्वेशन किया है- 


।. जहाँ तक सम्भव हुआ है संगृहीत शब्दों की संक्षिप्त व्याकरणिक संघटना को प्रदर्शित करने का यत्र किया गया है, 
ताकि कल्पशात्त्र में प्रयुक्त शब्दों का भाषाशास्त्रीय अध्ययन करने वाले अध्येताओं एवं अनुसन्धानप्रवर्णों के लिए 
यह ग्रन्थ उपयोगी हो सके। 

2. आवश्यकतानुगुण सम्बद्ध पाणिनीय व्याकरणसूत्रों को भी उद्धृत किया गया है। यद्यपि अधिक अवकाश न होने 
के कारण विस्तार में जाना सम्भव नहीं हो पाया। 


3. हिन्दीभाषी क्षेत्र में लोकप्रियता के कारण कात्यायन-श्रौतसूत्र से उद्धरण प्रचुर मात्रा में प्रस्तुत किये गये हैं। 
क्चित्‌-क्नचित्‌ विषय को स्पष्ट करने के लिए का श्रौ. सू. की 'सरलावृत्ति' की भी यथेष्ट सहायता ली गयी है। 


4... मूल में कहीं-कहीं अनवधानता अथवा टक्कलूणदोषवशात्‌ कतिपय त्रुटियां दृष्टिगत हुईं, यावच्छक्य उनको परिमार्जित 
करने का प्रयत्न किया गया है। 


5. कुछ स्थलों पर शब्दों के चयन में उनकी संघटना अथवा अर्थ के विषय में मूल लेखक से मेरा वैषम्य है। इस 
सन्दर्भ में एक-दो उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं- 

6) “अच्य! प्रो. रानाडे ने इस शब्द को (»0॥० मानते हुए इसका अर्थ- 'प्णाए 9० (॥० [(7०८)८ (घुटने को ) 
मोड़कर, ऐसा किया है। लेकिन यह तथ्य ध्यातव्य है कि यह शब्द 'अच्य' नहीं अपितु ' आच्य' है। धातु की 
सोपसर्गता (आ उपसर्ग) के कारण ही 'ल्यप्‌' की प्रवृत्ति हुई है (समासे5नज्पूर्वे कत्वो ल्यप्‌ू, पा. 7..37) 
' आच्या जानु दक्षिणतो निषद्य' (ऋ. वे. 0.5.6) इस ऋचा में भी 'आच्य' शब्द की ही प्रयुक्ति है। 


0) “उदल्षणवेष्टित' मूल लेखक ने इसका अर्थ वग्रालाटलव ता 00एल<व जात पाल गता ्॑ 4]१९०7 आबट! 
(अजगर के चर्म से घिरा हुआ अथवा आवृत) | किन्तु मैंने प्रमाणप्रस्तुति-पूर्वक इस शब्द का अर्थ 'बैल के चर्म 
से घिरा हुआ अथवा ढका हुआ ' किया है। 

(0) “निलेढ्य' (निर्लेढ्य) प्रो. रानाडे इस पद को भी 6&णा7१ मानकर इसका अनुवाद ॥म्र्वशाह ॥0०८०१ (06 
लाया एि 0 27॥073 00]#0॥)5८ ( अग्निहोत्र के हविश्शेष को) चाटकर, इस प्रकार किया है। वस्तुतः 
“नि” अथवा “निर्‌' उपसर्गपूर्वक 'लिह' धातु से 'ल्यप्‌! प्रत्यय जुड़ने पर 'निलिह्य' अथवा 'निर्लिह्य' शब्द 


(>) 


निष्पन्न होता है। निलेढ्य अथवा ' निर्लेद्य ' शब्द संरचनात्मक रूप से कभी भी ल्यबन्त नहीं हो सकता। उन्होने 
कात्यायन-श्रौतसूत्र के जिस सूत्र से इस शब्द को लिया है, उस सूत्र- “उत्सृष्य निर्लेद्याचम्योत्सिज्जति...... ' में 
दृष्ट “निलेढ्याचम्य' का सन्धिच्छेद 'निलेढ्य+आचम्य ' इस प्रकार न करके ' निर्लेढि+आचम्य' इस रूप में करना 
चाहिए। 'निलेढि' अथवा ' निर्लेढि ' नि अथवा निर्‌ उपसर्गपूर्वक 'लिह' धातु के लट्‌ लकार के प्र. पु. ए. व. का 
रूप है। इस प्रकार से न तो व्याकरण की दृष्टि से एवं न ही अर्थ की दृष्टि से कोई विसंगति होगी। 
इस अर्थ के सन्दर्भ में मूल लेखक (कोशकार) प्रो. रानाडे जी से भी विस्तृत चर्चा हुई। मेरी उद्भावनाओं का श्रवण कर 
वे अत्यन्त आह्वादित हुए। दुर्भाग्यवश आज वह पाञ्नभौतिक शरीर से हमारे बीच नहीं रहे । यदि वे जीवित होते, तो इस पुस्तक के 
प्रकाशन-पर्व पर अपार प्रसन्नता का अनुभव करते। किन्तु विकराल काल की कुटिल गति को कौन रोक सकता है। 


इस कार्य के परम पवित्र पर्यवसान के अवसर पर मैं “इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र' के प्रति हार्दिक कार्तज्ञ्य प्रकट 
करता हूँ। इस सुप्रतिष्ठ संस्थान के अधिकारियों ने न केवल मुझे इस गम्भीर कार्य को निष्पन्न करने के योग्य समझा अपितु एतदर्थ 
प्रचोदित एवं प्रोत्साहित भी करते रहे। परमश्रद्धेय गुरुवर्य प्रो. गयाचरण त्रिपाठी; डॉ. नारायण दत्त शर्मा, अग्रजकल्प डॉ. 
विजयशहड्डूर शुक्ल एवं पं. विद्याप्रसाद मिश्र का विशेषेल्लेखपूर्वक इनके प्रति सादर आभार प्रकट करता हूँ। 


यदि मेरे प्रस्तुत प्रयास से वैदिक साहित्य एवं संस्कृति के अध्येताओं का कुछ उपकार हुआ, तो मैं अपने को 
सफलमनोरथ मानूंगा। कोई भी मानवीय कृति पूर्णतया निर्दोष नहीं हो सकती, अतः सुधीसमाज से सप्रणति निवेदन है कि इस 
कृति में यदि कहीं न्‍्यूनता दीख पड़े, तो मुझे अवश्य अवगत कराने की कृपा करे। आपकी सम्मतियों का मैं सदैव स्वागत करने 
के लिए तत्पर रहूँगा। 


विद्याचणचरणचशद्ञरीक 
मनोज कुमार मिश्र 


भूमिका 


प्रस्तुत 'बैदिक यज्ञों का सचित्र कोश ' निम्नलिखित अर्थों में एतद््‌विषयक पूर्ववर्ती कार्यों का वैशिष्ट्ययुक्त ईषत्संशोधित 
रूप है- 

१. यह अपने संगत कोशीय सामग्रियों की प्रविष्टियों में अधिक व्यापक है। जहाँ पूर्ववर्ती कृतियाँ:- श्रौतपदार्थनिर्वचन 
(जोशीसम्पादित) 93, ४०८४४प!भरा।& 07 कांप] ५४८०ंंव॒प० (.. (१०००) 954 -पेरिस, एवं |ं0०ांणाकए ण॑ ५०१2 
[२४०४], (0.8. $&०॥ (978) मुश्किल से एक हजार शब्दों का विवरण प्रस्तुत करते हैं, वहीं इस कोश में तकनीकी महत्त्व के 
लगभग 5000 शब्दों की प्रविष्टियां हैं। 


2. पूर्ववर्ती कोश मुश्किल से किसी अथवा अधिक से अधिक कुछ ही उदाहरणात्मक व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं, जो 
कोशीय सामग्री के तकनीकी वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालते हैं। रेनू एवं सेन वैदिक कर्मकाण्ड में प्रयुक्त होने वाले पात्रों का सीमित 
संख्या में चित्र प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के कलछियों का एवं इसी प्रकार अन्य पात्रों का। अन्य कृतियां, जैसे- 
“यज्ञायुधानि' (धर्माधिकारी टी.एन्‌.) वैदिक संशोधन मण्डल, 992 (पुणे), एवं मीमांसा विद्यालय पुणे द्वारा पहले से प्रकाशित 
एंजपा6 00907 (चित्र-संग्रह) चित्रों के आधिक्य के समावेश से युक्त हैं, किन्तु ये कृतियाँ इन कर्मकाण्डीय उपकरणों के 
कार्यान्विति के पक्ष पर प्रकाश नहीं डालते। उदाहरणार्थ 'जुहू' एवं 'उपभृत्‌' नाम की कलछियाँ पृथक्‌ रूप से अगल-बगल 
प्रदर्शित की गई हैं। फिलहाल यह दिखाना आवश्यक है कि 'उपभृत्‌' जो कि समर्थक कलछी है, 'जुहू' के नीचे रखी गई है । इस 
तथ्य पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि आहुति प्रदान करने के लिए केवल “जुहू' का ही प्रयोग किया जाता है, और इस उद्देश्य 
के लिए कभी भी उपभृत्‌ का प्रयोग नहीं किया जाता। 

कार्यान्वयन से सम्बद्ध प्रस्तुति का यह प्रकार सम्बद्ध पारिभाषिक शब्द की रचना एवं निर्वचन को इंगित करता है। प्रस्तुत 
कृति की यही उल्लेखनीय विशिष्टता है। 


3. प्रस्तुत कोश पूर्वकथित कृतियों की अपेक्षा अधिक सम्पन्नता से वैदिकवाड्मय के मूलपाठय के सन्दर्भों की सुविधा 
प्रदान करता है।  श्रौतपदार्थनिर्वचन ' मूलग्रन्थ के किसी सन्दर्भ को प्रस्तुत नहीं करता । विभिन्न कर्मकाण्डीय शब्दों के लिए इसकी 
अपनी परिभाषा है। उदाहरणार्थ इष्टि की, इसके 'पौरोडाशिक भाग' में 'सौमिक ' की तुलना की गई है। यह (इष्टि) ऐसा कृत्य है, 
जो चार ऋत्तिजों द्वारा सम्पाद्य है। ये ऋत्विज्‌ हैं-- अध्वर्यु, होतृ, ब्रह्मन्‌ एवं अग्रीध्र | इसमें यजमान पांचवाँ होता है। यद्यपि यह 
परिभाषा सम्यक्तया वैदिक यज्ञों के तथ्यों पर आधृत है, पर ऐसा कोई विशेष वैदिक पाठ्य नहीं है, जो शब्दों की व्याख्या इन शब्दों 
में करता हो। रेनू एवं सेन की कृतियों में भी मूल ग्रन्थों के सन्दर्भ समाविष्ट नहीं हैं जो निश्चित पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या प्रस्तुत 
करते हों, उदाहरण के लिए “ज्योतिष्मती ' एवं ' अग्रवती ' के रूप में सड्लेतित ऋचायें सन्दर्भों द्वारा समर्थित नहीं हैं कि वे कहाँ और 
किस सम्यक्‌ रूप में आम्रात हैं । सेन की कृति- ([)ं0लणाभाए ण ४८००८ शाप॥।| ' ( 978) रेनू की फ्रेञ्न भाषा में निबद्ध कृति- 
ए०८४४प! भा 07 पराप८। ५४८०५४० (954) का लगभग आड्ग्ल रूपान्तरण है । ये दोनों मुख्यरूप से स्रोत के रूप में कैलण्ड एवं 
हेनरी की पुस्तक '],' 8९775079 पर आधृत हैं। यह समझने योग्य है कि उपर्युक्त विद्वजनों के पास 'वैदिक संशोधन मण्डल ' 
पुणे द्वारा 960 एवं बाद में प्रकाशित ' श्रौतकोश' (संस्कृत एवं अंग्रेजी) की कोई जानकारी नहीं थी। क्रमशः: काशिकर एवं 
दाण्डेकर द्वारा सम्पादित बृहत्काय ' श्रौतकोश' (संस्कृत साथ-साथ अंग्रेजी, 3 ४0५०७) में दुर्भाग्यवश वैदिक ग्रन्थों के सन्दर्भ 
एवं पारिभाषिक शब्दों पर प्रकाशित सामग्रियों पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। वे मूल ग्रन्थों के सन्दर्भ दिये बिना अधिकतर 
प्रतीकात्मक शब्दों (जैसे-ज्योतिष्मती) पर निर्भर रहे। इस कोश में उपर्युक्त न्यूनता को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। 


(जा) 


इस शब्दकोश की सूचना पाँच पक्षों पर आधृत है, जैसा कि बौ.श्रौ.सू. 24.4 में इडिगत किया गया है, इनके नाम हैं- 
संहिता, ब्राह्मण, प्रत्यय, न्याय एवं संस्था। स्वाभाविक रूप से अधिक जोर प्रत्यय एवं न्याय पर दिया गया है, जो श्रौत, गृह्य एवं 
शुल्व सूत्रों के क्षेत्र में सम्मिलित है। शब्दों को मुख्य रूप से विश्वबन्धु के वैदिक पदानुक्रमकोश (५८१४० 770०5) होशियारपुर से 
सड्कलित किया गया है किन्तु अन्य अनुसूचियों- जैसे कि ए. मिशेल (७ ४४८०॥४८।) के '$709 0७5 ' एवं वैदिक ग्रन्थों 
एवं उनके अन्त में दी गई अनुक्रमणीयों का भी ध्यान रखा गया है | दाण्डेकर का ५८१४८ 800श/989॥9 (5 ५४०॥॥5.) प्रविष्टि- 
शब्दों पर सामग्री को सन्दर्भित करने के लिए अत्यधिक सहायक रहा। $80790088 70०5% (वै.सं.म., पुणे) एवं पी.वी काणे 
(766७६ एणी)॥9964979 ' (५०. ]) का भी अनुशीलन किया गया है। 


4. शब्दों का विशदन प्रमुख रूप से हस्तनिर्मित रेखाचित्रों एवं विभिन्न वर्षों में भारतवर्ष के विभिन्न स्थलों पर विभिन्न यज्ञों 
के वास्तविक अनुष्ठान के समय लिये गये छायाचित्रों से किया गया है । छायाचित्र उतारने के कार्य का निष्पादन 4982 में मेरे ॥०।0 
४/0०7८ के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की वित्तीय सहायता से किया गया। कुछ हस्तचित्रों को पहली बार 
प्रस्तुत किया गया है, उदाहरण के लिए - 'आधारमूलम्‌' एवं अन्वाधान। जहाँ तक सम्भव हुआ है, 'सामन्‌' के नाम यज्ञीय 
अवस्थिति के अनुसार दिये गये हैं, जहाँ उनका गायन होता है। 

वैदिक कर्मकाण्ड की योजना- प्रचलनात्मक रीति से वैदिक कर्मकाण्ड तीन कोटियों में विभक्त है: अवश्यकरणीय 
(नित्य), नैमित्तिक एवं ऐच्छिक (काम्य) । सात हविर्यज्ञ संस्थायें, जिनके नाम हैं- 

अग्न्याधेय, अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमासेष्टि, चातुर्मास्य, आग्रयण, सौत्रामणी एवं पशुबन्ध (पशुयाग) एवं सात नियमित वार्षिक 
संस्थायें जिनका परिगणन पृथक्‌ रूप से किया गया है, प्रथम कोटि में परिगणित हैं । नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान यदा-कदा या तो 
यज्ञीय प्रक्रिया में कतिपय त्रुटियों के प्रश्नालनार्थ अथवा विशिष्ट घटनाओं को उदिदूष्ट कर किया जाता है। साधारण रूप से इनका 
सन्निवेश प्रायश्चित्तिक कृत्यों के अन्तर्गत किया गया है। किसी विशिष्ट कामना की पूर्ति को लक्ष्य में रखकर अनुष्ठित होने वाले 
कृत्यों का वर्णन काम्य के रूप में किया गया है। समय-समय पर (समयानुसार) आहुतियाँ या तो प्रतिदिन दी जाती हैं 
(अग्रिहोत्र), अथवा पक्षानुसार (दर्शपूर्णमास, अर्थात्‌ हर पक्ष में), चार महीने में, ऋतु के अनुसार (चातुर्मास्य) अथवा एक वर्ष 
में (पशुयाग अथवा सोमयाग) । 

यज्ञ में अर्पित किये जाने वाले द्रव्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वैदिक यज्ञ तीन प्रकार के हैं : हविर्यज्ञ 
(घृत एवं पुरोडाश आदि से साध्य), पशुयज्ञ (पशुद्र॒व्यक) एवं सोमयज्ञ (सोमरसद्रव्यक) 

कात्यायन श्रौतसूत्र के अनुसार सामान्य परिपाटी से वैदिक यज्ञों में तीन घटकों की आवश्यकता होती है- 

१. हविस्‌ के रूप में प्रदान किया जाने वाला द्रव्य (द्रव्य) 

2. देवता, जिसको उदिदष्ट कर हविर्दव्य अर्पित किया जाता है (देवता) 

3. एवं आहुति देने का कृत्य (त्याग) 

दूसरी बात यह कि, श्रौतयज्ञ के अनुष्ठान में कम से कम तीन अग्रियों की आवश्यकता पड़ती है : आहवनीय, गार्हपत्य 
एवं दक्षिण, जबकि गृद्य (घरेलू) कृत्यों का अनुष्ठान केवल एक अग्नि से किया जाता है, जिसे औपासन अथवा आवसध्य अग्रि 
कहते हैं। तार्किक रूप से, सर्वप्रथम पवित्र अग्नि की स्थापना (अग्न्याधेय) की जाती है, उसके बाद ही अन्य यज्ञों (अग्निहोत्र 
आदि) का क्रम आता है। आहुति-द्र॒व्य पर आधृत उपर्युक्त विभाजन को ध्यान में रखकर दर्शपूर्णमास इष्टि, निरूढपशुबन्ध एवं 
सोमयाग का अधोलिखित रूप में विवरण देना प्रस्तावित है- 

दर्शपूर्णमास इप्टि - यजमान से इस यज्ञ के अनुष्ठान की अपेक्षा होती है, जो सभी प्रकार की इष्टियों की प्रकृति अथवा 
प्रतिदर्श हैं । इनका अनुष्ठान दो भागों में दो भिन्न-भिन्न तिथियों पर होता। पहले स्थान पर पूर्णमास का अनुष्ठान होता है। दर्शपूर्णमास 
में दर्श का पूर्व कथन (पूर्व निपात) 'अल्पाच्कता' (अल्पाच्तरम्‌ू, पा. २.२.३४) के कारण है न कि अनुष्ठान के प्राथम्य के कारण। 
पूर्णमास इष्टि का अनुष्ठान पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से तीन आहुतियाँ होती हैं | अग्नि देवता के लिए आठ 


(जा ) 


कपालों पर संस्कृत पुरोडाश, प्रजापति के लिए उपांशु (निम्न स्वर में) घृत की आहुति एवं अग्रीषोम के लिए ग्यारह कपालों पर 
संस्कृत - सेंका गया पुरोडाश | इसके बाद दर्श का अनुष्ठान प्रतिपद्‌ के दिन (अमावस्या के अनन्तर) किया जाता है। इसमें भी 
तीन आहुतियाँ होती हैं (इन्द्र के लिए आठ कपालों पर सेंका गया पुरोडाश, इन्द्र अथवा महेन्द्र के लिए दधिद्र॒व्यक आहुति एवं 
इन्द्र के लिए एक दुग्धाहुति, उस स्थिति में यदि सान्नाय्य का विधान हो। यदि नहीं, तो विष्णु अथवा अग्रीषोम के लिए निम्न स्वर 
में घृत की आहुति एवं अग्नि के लिए आहुति के स्थान पर इन्द्राग्नी के लिए बारह कपालों पर संस्कृत पुरोडाश। सामान्य रूप से 
दोनों इष्टियाँ दो दिनों में अनुष्ठित होती हैं, किन्तु पौर्णमास कृत्य एक दिन में समाहित किये जा सकते हैं । इस प्रकार से समिधाओं 
को रखने के कृत्य आदि का अनुष्ठान पूर्णमासी के दिन होता है, एवं प्रधान आहुतियों को प्रदान करने का कृत्य प्रतिपदा के दिन 
सम्पन्न होता है। 

मुख्य आहुतियों के पहले दो आघार (पूर्वाघार एवं उत्तराघार क्रमश: प्रजापति एवं इन्द्र के लिए) पाँच पूर्वाहुतियाँ एवं दो 
आज्यभाग अर्पित किये जाते हैं | मुख्य आहुति के अनन्तर स्विष्टकृत्‌ आहुति एवं तीन उत्तराहुतियाँ प्रदान की जाती हैं | इसके बाद 
पत्नीसंयाज से सम्बद्ध आहुतियों का क्रम आता है। इन सभी के अतिरिक्त, दो दिवसात्मक दर्शेष्टि में पितरों के लिए चावल का 
पिण्ड पूर्ववर्ती दिन के मध्याह्रकाल में अर्पित किया जाता है। इष्टि में चार ऋत्विजों की आवश्यकता पड़ती है, जिनके नाम हैं-- 
अध्वर्यु, होता, ब्रह्मा एवं अग्रीध्र । यजमान एवं यजमान-पत्नी इसके अतिरिक्त इष्टि में भागी होते हैं । इस यज्ञ के निमित्त दक्षिणा के 
रूप में 'दक्षिणाग्रि' पर पकाया गया चावल विहित है। सामान्यतः: इस यज्ञ का अनुष्ठान तीस वर्ष लगातार करते रहना होता है। 


निरूढपशुबन्ध ( पशुयाग ) 

इस यज्ञ का अनुष्ठान प्रत्येक वर्षा ऋतु के दौरान सम्पन्न किया जाना चाहिए। वैकल्पिक (ऐच्छिक) रूप से इसका 
अनुष्ठान वर्ष में दो बार भी किया जा सकता है अर्थात्‌ क्रमश: उस समय जब सूर्य उत्तरायण में होता एवं उस समय जबकि यह 
दक्षिणायन में होता है (उदगयनारम्भ एवं दक्षिणायनारम्भ) । इस यज्ञ में वध्य पशु के रूप में अज (बकरे) का विधान है, जिसका 
समर्पण इन्द्राग्री अथवा सूर्यदेवता अथवा प्रजापति को उद्िष्ट कर किया जाता है। प्रतिप्रस्थाता-समेत वरुणप्रघास में कार्य-निर्वहण 
करने वाले पाँच ऋत्विजों के आतिरिक्त मैत्रावरुण इसमें छठवें ऋत्विज्‌ के रूप में कार्य करता है। इस यज्ञ की प्रकृति ( प्रतिदर्श) 
है सोमयाग का 'अग्रीषोमीय कृत्य '। पशु-याग में अर्पित किये गये पुरोडाश का सम्बन्ध उसी देवता से है, जिसके लिए अड्ों की 
आहुति दी जाती है। इस यज्ञ की दक्षिणा है-- एक पशु (बैल आदि) अथवा दुधारू गाय अथवा ऋत्विज्‌ के पसन्द की कोई 
वस्तु। 

सोमयाग -- दो सम्भावित अनुक्रम में सोमयाग का अनुष्ठान सम्पन्न किया जा सकता है। यह या तो दर्शपूर्णमासादि 
इष्टियों के नियमित अनुष्ठान का अनुगमन कर सकता है अथवा इसका अनुष्ठान इन सबके न होने पर भी वसन्‍्त ऋतु में अग्नि के 
स्थापन के तुरन्त बाद किया जा सकता है । इसमें मुख्य आहुति द्रव्य है सोम की लता से निचोड़ा गया सोमरस | चूंकि सोमलता का 
ठीक-ठीक पता लगाना कठिन है, अतः सोमलता के स्थान पर समान्यतया स्थानापन्न के रूप में पूतिका लता का उपयोग किया 
जाता है। 


इस यज्ञ का अनुष्ठान बहुत भारी भरकम प्रक्रिया से किया जाता है, और यह अपनी पूर्णता की प्राप्ति के लिए पाँच दिन 
का समय लेता है (अर्थात्‌ पाँच दिन में सम्पाद्य है) । इस याग को सम्पन्न करने के लिए सोलह ऋत्विजों की आवश्यकता होती है 
(चार-चार ऋत्विजों के चार वर्ग होते हैं, जिनका सम्बन्ध क्रमश: चारों वेदों से है। इन चार-चार के चार वर्गों में प्रत्येक में 
आनुपदिकता है एवं दक्षिणा का वितरण आनुपातिक रूप से होता है। यह ज्योतिष्टोम-याग एक सुत्या दिन वाले (एकाह) सभी 
सोमयागों की प्रकृति है। यही याग कृत्य के अन्त में प्रयुक्त स्तोम की प्रकृति के आधार पर चार नामों से जाना जाता है। इनमें प्रथम 
है १2 स्तोत्र एवं शस्त्रों वाला अग्रिष्टोम, क्योंकि इसके अन्त में अग्निष्टोम-साम का गायन किया जाता है। इसके बाद में आने वाले 
तीन अर्थात्‌ उक्थ्य, षोडशी एवं अतितरात्र, जिनमें क्रमश: 5, 6 एवं 29 स्तोत्र एवं शत्त्र होते हैं, इसकी विकृति हैं । इन तीनों का 
नामकरण भी इनमें प्रत्येक के अन्त में गाये जाने वाले साम के आधार पर है। इन प्रत्येक स्तोत्रों के अनन्तर सड्गत शस्त्र 
(सामान्यतः: ऋचाओं के एक समूह) का वाचन किया जाता है। मुख्य सुत्या दिन (जो कि पशञ्जदिवसात्मक कार्यक्रम का अन्तिम 
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दिन होता है), में तीन सवन होते हैं। अर्थात्‌ प्रातः, माध्यन्दिन (दोपहर) एवं तृतीय। प्रत्येक सबन में सोमरस के निस्सारण, 
विभिन्न प्यालों में इसे भरने, और इसे विशिष्ट देवताओं को अर्पित करने के कृत्य का सम्पादन करना पड़ता है। इसके साथ-साथ 
ही विभिन्न स्तोत्रों का गायन एवं शस्त्रों का वाचन भी होता रहता है। प्रात: एवं माध्यन्दिन सवन में प्रत्येक में पाँच स्तोत्र एवं पाँच 
शत्तर होते हैं। इन प्रत्येक सवनों में प्रयुक्त होने वाला पहला स्तोत्र पवमान स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। प्रात:काल यह 
बहिष्पवमान, महाह में माध्यन्दिन पवमान एवं सायंकाल में आर्भव पवमान के नाम से पुकारा जाता है । शेष स्तोत्रों के क्रमश: नाम 
हैं- आज्य, पृष्ठ, अग्रिष्टोम एवं अग्रीमारुत | स्तोत्रों के गायन के कृत्य में - प्रस्तोता, उद्गाता एवं प्रतिहर्ता को लगाया जाता (अर्थात्‌ 
ये स्तोत्र का गायन करते हैं) | प्रात: सवन का दूसरा शस्त्र 'प्रउग' शस्त्र कहलाता है एवं बाद के तीन आज्य शस्त्र कहलाते हैं। 
माध्यन्दिन सत्र (वेला) में प्रथम शस्त्र मरुत्वतीय के नाम से जाना जाता है एवं बाद वाले “निष्केवल्य' शस्त्र कहलाते हैं। 
सायंकालिक सत्र (वेला) में प्रथम शत्त्र 'वैश्वदेव” और दूसरा अर्थात्‌ अन्तिम आग्रिमारुत। वाचन का कार्य संभालते हैं- होता, 
मैत्रावरुण ब्राह्मणच्छशिन्‌ एवं अच्छावाक। प्रातःकालीन सत्र का आरम्भ होता द्वारा कुछ चुनिन्दा ऋचाओं, जो प्रातरनुवाकशस्त्र 
(प्रात:काल पढ़ जाने वाला शस्त्र) कहलाता है, के वाचन से होता है। 


अज को मारने एवं इसके विशेष अंगों को पशुपुरोडाश के रूप में अर्पित करना भी सुत्या दिन का एक वैशिष्ट्य है। इस 
कृत्य की प्रक्रिया पूर्व दिन अनुष्ठित होने वाले अग्नीषोमीय पशुयाग की प्रक्रिया पर आधृत है (अर्थात्‌ इसका अनुष्ठान अग्नरिषोमीय 
पशुयागवत्‌ होता है) | दक्षिणा का वितरण दक्षिणहोम के नाम से प्रसिद्ध एक विशिष्ट कृत्य के अनुष्ठान के बाद मध्याह्व के समय 
किया जाता है। अध्वर्यु द्वारा अर्पित सोमप्यालों के साथ-साथ चमसाध्वर्युओं द्वारा सोमपात्र का अनुष्ठान, ऋत्विजों का प्रसर्पण 
(पंक्तिबद्ध होकर धीरे-धीरे सरकना) एवं अन्य अवान्तर क्रियायें सुत्या दिन की मनोरञ्जक विशिष्टताएं हैं। 


प्रथम चार दिनों का कार्यक्रम निम्नवत्‌ है : 


प्रथम दिन (जो कि सामान्य रूप से वसन्‍्त ऋतु के शुक्लपक्ष की एकादशी तिथि होती है) यजमान आशभ्युदयिक के साथ 
कृत्यों को प्रारम्भ करता है और उसके बाद ऋत्विजों का वरण (चयन) करता है। सर्वप्रथम सोमप्रवाक का चयन किया जाता है, 
बाद में जो सम्पादित किये जाने वाले सोम-याग में सोलहों ऋत्विजों से यज्ञ-सम्पादित कराने के लिए उनसे सम्पर्क साधता है एवं 
एतदर्थ उनकी सहमति प्राप्त करता है । उसके बाद यजमान अपने घर में मधुपर्क प्रदान के साथ ऋत्विजों का वरण करता है। इसके 
पश्चात्‌ वह दो अरणी नाम वाली लकड़ियों में अग्नि को रखता है एवं यज्ञीय भूमि पर गमन करता है, जहाँ वे यज्ञ-शाला एवं विहार 
का निर्माण करते हैं और अरणियों से अग्निमन्‍्थन कर अग्नि को तत्तत्‌ अंगीठियों में रख देते हैं। इसके बाद शिर को मुड़ाने एवं 
(यजमान एवं उसकी पत्नी) के ख्रान का क्रम आता है। इसके अनन्तर “अग्राविष्णू' के लिए ग्यारह कपालों पर संस्कृत एक 
पुरोडाश से दीक्षणीयेष्टि का अनुष्ठान किया जाता है । इसके बाद (नवनीत, अंगुलियों को मोड़ने आदि के अनुप्रयोग के साथ) दीक्षा 
के कृत्य सम्पन्न किये जाते हैं। उसके बाद के कृत्य हैं- औदग्रभण आहुतियाँ, कृष्णाजिन दीक्षा एवं ऋत्विजों द्वारा यजमान के 
पवित्रीकरण (अभिषेक) की घोषणा। महावीर- सम्भरण एवं यूपच्छेदन के कृत्यों का सम्पादन भी उसी दिन किया जाता है। 
यजमान एवं उसकी पत्नी को ब्रत के लिए अभिप्रेत दुग्ध पर ही प्रथम तीन दिन निर्वाह करना होता है, अन्तिम दो दिन वह हविष्‌ 
के अवशिष्ट भाग का ही भोजन करता है। उसे अपने व्यवहार पर संयम रखना होता है। 


दूसरे दिन सर्वप्रथम प्रायणीयेष्टि का अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें अदिति के लिए “चरु', पथ्यास्वस्ति, अग्नि, सोम एवं 
स्विष्टकृत्‌ के लिए घृत के अर्पण का विधान है। इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त 'चरुस्थाली' एवं उपवेष (चलाने वाली छड़ी, 
कोचनी ) एक सुरक्षित स्थान (इष्टि के अन्त में ) एक सुरक्षित स्थान पर इसलिए रख दिए जाते हैं ताकि बाद में अनुष्ठटित होने वाले 
“उदयनीय इष्टि' में इनकों प्रयोग में लाया जा सके | इसके बाद सोम को खरीदने का और इसे यज्ञशाला में ले आने का क्रम आता 
है। इस समय (इस स्तर पर) अतिथि (सोमराजा) के सम्मान में विष्णु के लिए नौ कपालों पर संस्कृत एक पुरोडाश की आहुति 
दी जाती है। इसके आगे यजमान एवं उसकी पत्नी उन सभी कृत्यों में, जिसमें जल की आवश्यकता होती है 'मदन्ती' - संज्ञक 
जल का ही उपयोग करते हैं। आतिथ्या इष्टि के अनन्तर-'तानूनप्व' कृत्य का अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें सभी कार्यसम्पादक 
ऋत्विक्‌ घृत का स्पर्श करते हैं, एवं यज्ञ की पूर्ति-पर्यनत साथ-साथ काम करने एवं आपस में न उलझने का सड्कल्प लेते हैं। 
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यदि यजमान प्रथम बार सोम-याग का अनुष्ठान कर रहा हो, तो इसे इस स्तर पर ' प्रवर्ग्य' नाम वाले कृत्य का सम्पादन 
नहीं करना चाहिए। यदि यजमान प्रवर्ग्य के अनुष्ठान का निश्चय करता है तो कार्यसम्पादक ऋत्विक्‌ क्रमशः गार्हपत्य एवं 
आहवनीय में उत्तर तरफ दो शर्करा (बालूमिश्रित पत्थर, ) के खर - ढूहों को तैयार करते हैं और आहवनीय के दक्षिण तरफ 
आसन्दी पर दो महावीर पात्रों को रखते हैं| इनमें से एक पात्र घी से भरा जाता है और उसे गार्हपत्य के उत्तर स्थापित खर (ढूह) 
पर मूंज की घास की आग पर रखकर तप्त करते हैं। साथ ही साथ विभिन्न स्तोत्रों का गायन एवं मन्त्रों का वाचन होता रहता है। 
रौहिण पुरोडाश की भी आहुति विशिष्ट क्रम में दी जाती है। वे सर्वप्रथम दक्षिणी रौहिण-पुरोडाश को अर्पित करते हैं । इसके बाद 
अजा (बकरी) एवं गाय के दूध को दुहकर, वे अजा के दुग्ध को महावीर पात्र में अत्यन्त तप्त घृत में उड़ेलते हैँ, जिसके बाद 
प्रकाश की उग्र दीप्ति उत्पन्न होती है। इसके बाद गाय के दुग्ध को महावीर में उड़ेला जाता है। इसके बाद अग्नि में घर्म की एवं 
उत्तरी रौहिण-पुरोडाश की आहुति दी जाती है। इसके बाद वह उपसदू इष्टि का अनुष्ठान करता है, जिसमें खुब से क्रमश: अग्रि, 
सोम एवं विष्णु को घृत की आहुति दी जाती है। इन दोनों कृत्यों का पुनः दूसरे दिन के दोपहर के समय, तृतीय दिन के प्रात:काल 
एवं मध्याह्न, एवं चौथे दिन के प्रातःकाल में ही दोनों का साथ-साथ अनुष्ठान किया जाता है। प्रर्वग्य एवं उपसद्‌ इष्टियों के 
अतिरिक्त तृतीय दिन का प्रमुख लक्ष्य है महावेदि का निर्माण, जिसमें अनेक प्रकार के मण्डप होते हैं : सदस्‌, हविराधान, 
आग्रीध्रीय, मार्जालीय शामित्र एवं उत्तरा-वेदि-चत्वर आदि (एवं अग्रिवेदि, यदि प्रस्तावित हो) । 

चतुर्थ दिवस प्रमुखत: अग्नि एवं सोम को आगे ले जाने (अग्रीषोमप्रणयन ), अग्नीषोमीय पशुयाग एवं सायं काल 
वसतीवरी-संज्ञक जलों के संग्रह के प्रति समर्पित है। यदि यजमान को अपने 'दु््रह्मिणत्व' को हटाने के लिए वध्य पशु को 
अर्पित करना हो, तो उसे ऐसा अग्नीषोमीय कृत्य के पूर्व करना चाहिए। 


सोमयाग के कृत्यों का अवसान पाँचवें दिन के अन्त में ' अवभूथ' - संज्ञक स्नान के साथ होता है, जिसके बाद उदयनीय, 
अनुबन्ध्या पशु-याग एवं उद्बासनीय इष्टि विहित है। 

द्वादशाह सोमयाग- 

द्वादशाह (द्वादशदिवसीय) याग को सत्र एवं अहीन (बहुदिवसीय) दोनों प्रकार के सोमयागों के अन्तर्गत परिगणित 
किया गया है। सत्र में सभी ऋत्विजू यजमान के रूप में कार्य करते हैं। प्रधान ऋत्विक्‌ 'गृहपति' के नाम से जाना जाता है और 
उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह यजमान के समस्त कर्तव्यों का निर्वहण करे। किन्तु सभी ऋत्विजों को दीक्षा-क्रम से 
गुजरना पड़ता है। यदि यज्ञ ' अहीन' के प्रकार का हो, तो इसमें एक यजमान हो सकता है एवं ऋत्विक्‌ दक्षिणा प्राप्त करते हैं। सत्र 
में दक्षिणा के वितरण का विधान नहीं है। इस अनुष्ठान में बारह दिन लगते हैं, प्रत्येक के लिए क्रमश: दीक्षा के कृत्य, उपसदू इष्टि 
एवं सुत्या का विधान है । यह अग्रिवेदि के चयन से सम्बद्ध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अध्वर्यु एवं उसके सहायक 
सत्र के अनुष्ठान के लिए एक विशिष्ट क्रम में अन्य कार्यसम्पादक ऋत्विजों (एवं उनकी पत्नियों) की दीक्षा के कार्य का निष्पादन 
करते हैं। 


सवनीय दिनों के लिए वध्य पशु या तो वही होते जो अग्रिष्टोमवत्‌ 'इन्द्राग्री' को अर्पित किये जाते हैं अथवा वे पशु जो 
स्तोमायन अथवा एकादशिनी के अन्तर्गत नियत हैं, इनके साथ बारहवाँ पुन: अग्नि को अर्पित किया जाता है। बारह दिन के लिए 
सोम-याग की व्यवस्थिति निम्नवत्‌ है। 


प्रथम दिन 'प्रायणीय दिन' के नाम से जाना जाता है एवं अतिरात्र याग का अनुष्ठान उसी दिन होता है, उसके बाद पृष्ठय 
षडह (छ: दिन) एवं तीन छन्दोम यागों का अनुष्ठान किया जाता है । ग्यारहवाँ दिन ' अविवाक्य ' के नाम से प्रसिद्ध है । बारहवाँ दिन 
पुनः एक अतिरात्र होता है और इस समय इसे 'उदयनीय' के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रथम ग्यारह दिनों के अनुष्ठान की 
समाप्ति 'पत्नीसंयाज ' कृत्यों से होती है। 


अग्नि, इन्द्र के नियमित व्यक्तिगत सोमप्यालों एवं सुत्या दिन पर युगल-देवताओं मैत्रावरुण एवं अश्विनौ को अर्पित किये 
जाने वाले सोमयागों के अतिरिक्त द्वादशाह में अतिग्राह्म, षोडशिन्‌ एवं अंशु-अदाभ्य अतिरिक्त प्याले होते हैं। छन्‍्दों की अदला 
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बदली के आधार पर द्वादशाह के आगे दो भेद हो जाते हैं, अर्थात्‌ 'व्यूढ' एवं 'समूढ ' नाम वाले भेद। व्यूढ क्रम में प्रायणीय एवं 
उदयनीय के अवसर पर ऐ-न्द्रवायव ग्रह (प्याले) का प्रथम स्थान पर आहरण होता है। शेष दिनों में प्रथम दिन सर्वप्रथम मैत्नावरुण 
प्याले का आहरण होता है, दूसरे दिन “शुक्र ' प्याले, एवं तीसरे एवं चौथे दिन आग्रयण ग्रह (प्याले), पाँचवें दिन ऐन्द्रवायव, छठें 
एवं सातवें दिन शुक्र, आठवें दिन आग्रयण तथा नवम एवं दशम दिन ऐन्द्रवायव प्याले का। वर्ष भर चलने वाला 'गवामयन' 
संज्ञक याग सत्र की प्रकृति है। इस अवसर पर एक सहस्र ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। 


अग्रिवे.गृ.सू. 
अआ.वबे. 
अ.वे.(परि. ) 
अ.वे.( प्राय. ) 
आप.ध.सू. 
आप.गू-सू. 
आ.पि.मे. 
आप.म.ब्रा. 
आश्व.श्रौ.सू. 
आश्व.गू.सू. 
आप.शु.सू. 
आप. .श्रौ.सू. 
आर्षे.ब्रा. 
ऋ.वे. 

ऋतक्‌. प्रा. 
ऐ.ब्रा. 

कर्म प्र. 
कपि.क.सं. 
काठ.गृ-सू. 
काठ.सं. 
का.हौत्रपरि. 
का.शु.सू. 
का.श्रौ.सू. 
कौशि.सू. 
कौषी.ब्रा. 


शुद्रसू. 


शब्द-संक्षेप 
१. मूल- ग्रन्थ 


अग्रिवेश-गृहसूत्र 
अथर्ववेद-संहिता (शौनक) 
अथर्ववेद-परिशिष्ट 
अथर्ववेद-प्रायश्चित्त 
आपस्तम्बधर्मसूत्र 
आप्स्तम्बगृह्मसूत्र 
आपस्तम्ब पितृमेध 
आपस्तम्ब-मन्त्रत्राह्मण 
आश्वलायन-श्रौतसूत्र 
आश्वलायन-गृह्मसूत्र 
आपस्तम्बशुल्वसूत्र 
आपस्तम्ब-श्रौतसूत्र 
आर्षेय ब्राह्मण 
ऋग्वेद-संहिता 
ऋत!प्रातिशाख्य 
ऐतरेय-ब्राह्मण 
कर्म-प्रदीप 

कपिष्ठल कठ संहिता 
काठक गृह्मसूत्र 
काठक-संहिता 
कात्यायन हौत्रपरिशिष्ट 
कात्यायन शुल्वसूत्र 
कात्यायन श्रौतसूत्र 
कौशिक-दसूत्र 
कौषीतकी-ब्राह्मण 
क्षुद्रसूक्त 


खादि.गृ.सू. 
ग्रा.गा. 
गो.ब्रा. 
गौत.पि.मे. 
गोभि.गृ.सू. 
गोभि.स्मू. 
गौ.ध.सू. 
जै.उ.ब्रा. 
जै.गू.सू. 
जै.ब्रा. 
टुप्टी. 
तन्त्रवा, 
ता.ब्रा. 
तै.आ. 
तै.उ. 
तै.प्राति. 
तैब्रा. 
तै.सं. 
द्रा.गृ.सू. 
द्रा.श्रौ,सू. 
देव.ब्रा. 
धूर्त 
नार.शि. 
निदा.सू. 
निरु. (नि.) 
नैषध. 
न्यायमञ्ज, 
न्यायमा.वि. 
पञ्ञ.ब्रा. 
पा.गृ.सू. 
पिण्डपि. 
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खादिर गृह्मसूत्र 
ग्रामगेयगान 
गोपथब्राह्मण 

गौतम पितृमेध 
गोभिल गह्मसूत्र 
गोभिलस्मृति 
गौतम-धर्मसूत्र 
जैमिनीय उपनिषद््‌-ब्राह्मण 
जैमिनीय गृह्मसूत्र 
जैमिनीय ब्राह्मण 
जैमिनीय ्रौतसूत्र 
टुप्टीका 
तन्त्रवार्तिक 
ताड्यब्राह्मण 
तैत्तिरिय आरण्यक 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
तैत्तिरीय प्रातिशाख्य 
तैत्तिरीय ब्राह्मण 
तैत्तिरीय संहिता 
द्राह्ययण-गृह्मसूत्र 
द्राह्मयायण श्रौतसूत्र 
देवताध्याय-ब्राह्मण 
धूर्तस्वामी ( आपस्तम्बश्रौतसूत्र-भाष्यकार ) 
नारदीयशिक्षा 
निदान-सूत्र 

निरुक्त 
नैषधीयचरितम्‌ 
न्यायमझरी 
न्यायमालाविस्तर 
पञ्चविंश ब्राह्मण 
पारस्कर-गृह्मसूत्र 
पिण्डपितृयाग 


पुष्प.सू. 
बाल.भ. 
बृ.दे. 
बृह.सर्वानु. 
बृहदा. उप. 
बौ.गृ.सू. 
बौ.ध.सू. 


बौ.पि., बो.पि.मे. 


बौ.शु.सू. 
बौ.श्री. सू. 
ब्रह्म.सू भा. ( रा. ) 
भा.परि. 
भा.पि.मे. 
भा.श्रौ.सू. 
भास्क. 
मस्मृ 
मन्वर्थवि. 
मश.सू. 
महा भा. 
मा.शु. 
मा.श्री.सू. 
मी.सू 
मै.सं. 
राम.मञ्ज. 
रु. 
ला.श्रौ.सू. 
वशि.ध.सू. 
वा.सं. 

वाधू श्रौ.सू. 
वारा.गू.सू. 
वार. ध.सू. 
वार.श्रौ.सू. 
विव. 
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पुष्पसूत्र 
बालमभट्टी 

बृहद्देवता 

बृहतू सर्वानुक्रमणी 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 

बौ(बो) धायन गृह्मसूत्र 

बौ(बो) धायन- धर्मसूत्र 

बौ(बो) धायन पितृमेध 

बौ(बो) धायन शुल्वसूत्र 
बौ(बो) धायन श्रौतसूत्र 
ब्रह्मसूत्रभाष्य (रामानुज) 
भारद्वाज-परिशिष्ट 
भारद्वाज-पितृमेथ 

भारद्वाज- श्रौतसूत्र 

भास्करी 

मनुस्मृति 

मन्वर्थविवृति 

मशक सूत्र 

महाभारत 

मानव-शुल्वसूत्र 

मानव श्रौतसूत्र 

मीमांसा-सूत्र 

मैत्रायणी-संहिता 
रामायण-मझरी 

रुद्रदत्त (आप. श्रौ.सू. के भाष्यकार) 
लाट्यायन श्रौतसूत्र 

वशिष्टठ धर्मसूत्र 
वाजसनेय-संहिता (माध्यन्दिन) 
वाधूल श्रौतसूत्र 

वाराह गृह्मसूत्र 

वाराहधर्मसूत्र 

वाराह श्रौतसूत्र 

विवरण-टीका (बौधायन श्रौतसूत्र ) 


विष्णुस्मृ. 
वीरमि. 
वैखा.गृ.सू. 
वैखा. श्रौ.सू. 
वैज.को. 
वैता.सू. 
श.ब्रा. 
शा.भा. 
शां.गू.सू 
शाड्डा.स्मृ. 
शां. श्री.सू. 
षड्वि.ब्रा. 
सत्या.श्रौ.सू. 
सा.वे. 
सामवि.ब्रा. 
स्मृ.च. 
संहितोप.ब्रा. 
हारल. 
हि.गू.सू. 
हि.ध.सू. 
हि.पि.मे. 
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विष्णुस्मृति 

वीरमित्रोदय (याज्ञवल्क्यशिक्षा पर टीका) 
वैखानस गृह्मसूत्र 

वैखानस श्रौत्रसूत्र 

बवैजयन्ती कोश 

वैतान सूत्र 

शतपथ ब्राह्मण 

शाबरभाष्य 

शाझ्डायन गृह्यसूत्र 

शाझ्जायन स्मृति 

शाड्डुगयन श्रौतसूत्र 

षड्विंश ब्राह्मण 

सत्याषाढ श्रौतसूत्र 

सामवेद (ग्रामगेय एवं आर्चिक गान) 
सामविधान ब्राह्मण 
स्मृतिचन्द्रिका 

संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण 

हारलता 

हिरण्यकेशि गृह्मसूत्र 
हिरण्यकेशि- धर्मसूत्र 
हिरण्यकेशि पितृमेथ 
हिरण्यकेशि- श्रौतसूत्र-सत्याषाढ 


पत्रिकायें एवं अन्य ग्रन्थ 


एनाल्‍्स ऑफ द भण्डारकर ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट, पुणे 
आल इण्डिया ओरिएन्टल काक्फ्रेन्स 

द प्रैक्टिक्ल संस्कृत-इड्ग्लिश डिक्सनरी, 924 

अड्यार लाइब्रेरी बुलेटिन (मद्रास) 

आल्ट इण्डिशे ग्रैमेन्तीक 

अक्टा ओरिएन्टलिया (कोपेनहगेन) 


एनाल्‍्स आफ ओरिएन्टल इन्स्टीट्यूट (मद्रास), 
बी.आर सक्सेना अभिनन्दन- ग्रन्थ 
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शद्वा: (वाक्‌) 
रब ल। 

जप 
ओल्डेनबर्ग 
काशिकर 
चिन्नस्वामी 
तर्पण 


(>त) 


सेन्टर आफ एड्वान्सड स्टडी इन संस्कृत, 

पुणे युनिवर्सिटी 

चित्रभानु सेन (डिक्सनरी आफ वेदिक रिचुअल्स) 
कैलेण्ड एवं हेनरी (ल अग्रिष्टोम) 

डेब्रूनर 

जे.इंग्ग्लिंग शतपथ ब्राह्मण, अंगेजी, अनु. आक्सफोर्ड, 882, 
१900 

इण्डियन हिस्ट्री क्रार्टली 

इण्डो-इरौैनियन जर्नल, द हेग 

इण्डियन लिंग्विस्टिक्स 

जर्नल एशियाटीक 

अभिनन्दनग्रन्थ, 983 

जर्नल आफ अमेरिकन ओरिएण्टल सोसायटी 

जर्नल आफ इन्डियन हिस्ट्री (त्रिवेन्द्रम्‌) 

जर्नल आफ न्यूमिस्मैटिक सोसाइटी आफ इण्डिया 
जर्नल आफ ओरिएण्टल इन्स्टीट्यूट, बड़ौदा 
त्सितक्रिफ्त.......फान कून गोइटेनगेन 

मोनियर विलियम्स (संस्कृत-इंग्लिश डिक्सनरी) 
प्रोसीडिंग्स आफ द आल इण्डिया ओरिएण्टल कान्फ्रेन्स 
पार्पोला आस्को (अनु. द्रा. श्री. सू., ला. श्री. सू. ) 
प्रातरनुवाक, गोंड जे. 

पीटर्सबर्ग वुर्टरबुख 

रिलीजन एण्ड फिलोसफी आफ द वेद 

एण्ड उपनिषद्स, ए.बी कौथ 926 

सायणाचार्य 

सेक्रेड, बुक आफ द ईस्ट 

ट्रान्जैक्सनस्स आफ फिलोलाजिकल सोसाइटी, आक्सफोर्ड 
जर्नल आफ द संस्कृत डिक्सनरी, डेकन कालेज, पुणे 
जर्नल ऑफ विश्वेश्वरानन्द विश्वबन्धु इन्स्टीट्यूट, होशियारपुर 
वेदिक वैरिएन्ट्स (एम. ब्लूमफील्ड) 

गृह्यसूत्राज़, 880-87 

श्रौत धर्माचि स्वरूपचिकित्सा (शब्दसूची ) 
यज्ञतत्त्वप्रकाश, 953 

मराठी 


देवयाप. 
धू्‌ 

पा. 
युधि. 


विद्या. 
वेद.केश्‌, 
श्री.को. ( अं.) 
श्रौ.प.नि. 
श्री.को. (सं. ) 
सं.डि.डे. 
हा.ओ.सि. 


हि.आ. ध./हि. ध. 


अश्व 
अनु. 
आ.प. 
ए. व. 
क्रि.वि. 
टी.भा. 
द्वि.व. 
पर.प. 
प्र.पु. 
पा.भे. 
पा.टि. 
बहु.व. 
राज. 
वाज. 
वाल्यू 


सप्त. 
सम्पा. 


(>ञाों ) 


देवयाज्ञिकप्रद्धति 
धूर्तस्वामी (आप. श्रौ. सू. पर) 
पाणिनि (अष्टाध्यायी ) 


श्रौत यज्ञों का परिचय, युधिष्ठटिर मीमांसक, 
सोनीपत, हरियाणा 984 


विद्याधर की टीका (का.श्रौ.सू ) 

वेदान्त केशरी (मद्रास) 

श्रौतकोश (अंग्रेजी) 

श्रौतपदार्थनिर्वचन, सम्पा. जोशी 

श्रोतकोश (संस्कृत) 

संस्कृत डिक्सनरी, डेकन कालेज, पुणे 
हार्वर्ड ओरिएण्टल सिरीज, कैम्ब्रिज 
हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्र, काणे वाल्यू वा. 


3- सामान्य 


अश्वमेध यज्ञ 
अनुवाद, अनूदित 
आत्मनेपद 
एकवचन 
क्रिया विशेषण 
टीका, भाष्य 
द्विवचन 
परस्मैपद 
प्रथम पुरुष 
पाठभेद 
पादटिप्पणी 
बहुवचन 
राजसूय यज्ञ 
वाजपेय 
वाल्यूम 
विशेषण 
सप्तमी विभक्ति 
सम्पादित 


ग्रन्थ-सूची 


अग्नि (द वेदिक रिचुअल ऑफ द फायर आल्टर्‌), वाल्यू. [, फ्रित्ज स्टाल, 983, भारतीय. संस्करण, दिल्ली 986. 
अग्निहोत्र, पी. ई. डुमण्ट, अमे. फिला. सोसा., वाल्यू. 08 भाग 4, 964. 

अग्रिष्टोम-पद्धति, सम्पा. भगवत्प्रसाद शर्मा, चौ. सं. सि. 433, 455, बनारस 934, 37. 

अथर्ववेद-संहिता, सम्पा. राथ-हिटनी, बर्लिन 924, सम्पा. सातवलेकर, पारडी 957 

आइडेण्टीफिकेशन ऑफ सोम, सी.जी. काशिकर, पुणे 990 

आप्स्तम्ब गृद्यसूत्र, अनु. एच. ओल्डेनबर्ग, द गृह्यसूत्राज तर, आक्सफोर्ड 892 (से. बु. आ. द इ. 30). 

आप्स्तम्ब परिभाषा सूत्र, अनु. मैक्सम्युलर, जेड. डी. एम. जी. वाल्यू 9, लाइप्त्सिष्‌ 855. 


आपस्तम्ब श्रौतसूत्र, सम्पा. आर. गार्बे (3 वाल्यू.), कलकत्ता 4882-4902 (बी. आई 92), अनु. डब्ल्यू. कैलेण्ड, गोटिन्गेन 
१92, अम्सटर्डम 924-928. 


आश्वलायन गृह्मसूत्र, सम्पा. अनु. ए. एफ. स्टेन्त्स्लर, लाइप्त्सिष्‌ 4864, अनु. ओल्डेनबर्ग, द गृह्यसूत्राज[, आक्सफोर्ड 886 
(से. बु. इ. 29). 


आश्वलायन श्रौतसूत्र, सम्पा. रामनारायण विद्यार्थी, कलकत्ता 874 (बी. आइ. 49), अनु. क्लाउस मायलस, त्सीतस्खिफ्त 
फ्युर मिशनस्विसेनशाफ्त उण्ड रिलिजन, बैण्ड्स हेफ्ट 3-4, मन्स्टर, अनु. एच. जी. रानाडे (अंगेजी ), [, पूना 984, 
[पुणे 986, पी सबैथियर, 5वां अध्याय जे. ए8 ह#ए 890. 


इण्डिया आफ द वैदिक कल्पसूत्राज, रामगोपाल, दिल्ली 959 
इण्डियन होम रिचुअल, भाग [, मुसाशी तचिकाव, नागोया 985 
इण्डिशे स्तूदियन, लाइप्त्सिष्‌ 


ऋग्वेद्संहिता (5 वाल्यू ), सम्पा. वैदिक संशोधनमण्डल, पूना 933-54, अनु. (जर्मन) के. एफ. गेल्डनर (3 वाल्यू ), 
कैम्बिज 95। (हा. ओ. सि. 33-35). 


ऋग्वेद ब्राह्मणज, ए. बी. कीथ, हा. ओ. सि. 2, द्वितीय संस्करण, दिल्ली 98. 
ए डिक्सनरी ऑफ वेदिक रिचुअल्स, चित्रभानु सेन, दिल्ली 4978 
एन्शिएन्ट इण्डियन्‌ किन्गशिप फ्राम रिलिजस प्वाइन्ट ऑफ न्यु, यॉन खोंडा 966. 


ऐतरेय ब्राह्मण, सम्पा. सत्यव्रत सामश्रमी (4 वाल्यू.), कलकत्ता 4895- 906 (बी. आइ. ॥34), अनु. ए. बी. कीथ, 
ऋग्वेद-ब्राह्मण, कैम्ब्रिज, एम.एस.एस. 929 (हा. ओ. सि.), एम. हाग, भाग-] भाग [, बाम्बे 863. 


ऐष्टिक चातुर्मास्य-यागाचा अहवाल (मराठी), पूणे 929. 
कम्प्रीहेन्सिव शुल्वसूत्र इण्डेक्स, ए माइखेल, वीसबादेन 983. 
कातीयेष्टिदीपक, एन. पर्वतीय, बनारस 924. 


कात्यायन-श्रौतसूत्र, सम्पा. ए. वेबर, लन्दन 859 अनु. (अंग्रेजी) मूलसहित, एच. जी. रानाडे, पूना, 978 
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कौकिली सौत्रामणी, पी. ई. डुमण्ड, अमे. फिला. सो. 09.6, 965 
कौशिकसूत्र, एम. ब्लूमफील्ड, ज. आ. ओ. सो, 890 
कौषीतकी-ब्राह्मण, सम्पा. बी. लिण्डनर, जेना 887, अनु. कीथ 929 
कौषीतकी गृह्मसूत्र, ४४५5४ 5, 994 

गोपथब्राह्मण, सम्पा. डी. गास्टरा, लाइडेन 99 

चातुर्मास्य, वी. वी. भिडे, पूना 979. 

चार शूल्वसूत्रे, आर. पी. कुलकर्णी (मराठी), बाम्बे 4978. 

चेनज एण्ड कॉपण्टीन्यूटी इन इण्डियन रिलिजन, यॉन खोंडा, 985. 


जैमिनीय ब्राह्मण, सम्पा. रघुवीर, नागपुर 954, अनु. एच. डब्ल्यू बोडेवित्स ..65, (973) से (990) १.65 ॥ के अन्त 
तक। 


जैमिनीय ब्राह्मण इन औस्वाल, डब्ल्यू कैलेण्ड, अम्सटर्डम 99 
जैमिनीय श्रौतसूत्र, एस.पी. एस. 40, 966. 


तैत्तिरीय-संहिता, संम्पा. ए. वेबर (2 वाल्यू ), लाइप्त्सिष्‌ 787-72, अनु. वेद ऑफ द ब्लैक यजुस्‌, ए. बी. कीथ (2 
वाल्यू ), कैम्ब्रिज, एम. एस. एस. 94 (हा. ओ. सि. 8-9), अनु. (मराठी) पं. बापट, पूना 994. 


तैत्तिरीय ब्राह्मण, सम्पा. एन. गाडबोले (3 वाल्यू.), पूना 898 (आनन्दाश्रम संस्कृत-ग्रन्थमाला 37), अनु. (मराठी), पं. 
बापट, पूना 987. 


दास आल्ट इण्डिशे............... , जे. स्क्‍्वाब, एलगिन 886 

दास इण्डिशे एर्न्टफर (आग्रयण), लिण्डर 988 

द्राह्यायण श्रौतसूत्र, सम्पा. बी. आर. शर्मा, रा. सं. सं, दिल्ली 983. 
न्यू उण्ड फालमान्दसाफर, ए. हिलेब्रांड्ट, जेना 879. 


पदञ्जविंशब्राह्मण अथवा ताण्ड्यमहाब्राह्मण, सम्पा. ए. वेदान्तवागीश, बी. आइ 870 अंग्रेजी-अनु. डब्ल्यू कैलेण्ड, कलकत्ता 
4934. 


प्रवरगय, बुइटनेन जे. ए. बी, पूना 968. 
प्रातरनुवाक (प्रातः:कालीन वैदिक प्रार्थना-वैदिक मार्निंग लिटनी ), यॉन खोंडा, लाइडेन 984. 


पारस्कर-गृह्मसूत्र, सम्पा. एवं अनु. ए एफ. स्टेन्त्स्लर, लिपजिग, 876-78, एच. ओल्डेनबर्ग, द गृह्मसूत्राज. [, आक्सफोर्ड 
१886 (से. बु. ई. 29). 


पिण्डपितृयज्ञ, डोनर, बर्लिन 870. 

पिक्वर अल्बम ऑफ प्रैक्टिकल अपारेटस, मीमांसा-विद्यालय, पूना। 
प्रेयर एण्ड ब्लेसिंग्स, यान खोंडा, लाइडेन 989. 

फड़क्‍्सन एण्ड सिग्रमिफिकन्स ऑफ गोल्ड इन वेद, यॉन खोंडा, 99॥ 
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ब्रह्मत्वमझरी, सम्पा. अनु. एच. जी. रानाडे, पूना 983. 

बोधायन शूल्वसूत्र-चार शूल्वसूत्रे. 

बोधायन श्रौतसूत्र, सम्पा. शाम शास्त्री, मैसूर 929. 

भारद्वाज श्रौतसूत्र, सम्पा. अनु. सी. जी. कशिकर (2 वाल्यू ) पूना 964. 

मन्त्राज़ इन अग्न्युपस्थान एण्ड द सौत्रामणी, यॉन खोंडा, अम्सटर्डम 980. 

मानव श्रौतसूत्र, मूल एवं अंग्रेजी-अनुवाद: जे. एम. फान गेल्डर, नई दिल्ली 97-3. 
मीमांसासूत्र (2 वाल्यू ), सम्पा. एम. न्‍्यायरत्र, कलकत्ता 4973-89 (बी. आई 45). 
मैत्रायणी संहिता, सम्पा. एल. वी. श्रोडर (4 वाल्यू.) लाइप्त्सिष्‌ 88-6. 
यज्ञतत्त्वप्रकाश, ए. चिन्नस्वामी शास्त्री, सम्पा. रामनाथ दीक्षितार, मद्रास 953. 
यज्ञायुधानि, सम्पा. टी.एन. धर्माधिकारी, वैदिक संशोधन मण्डल, पूना 992. 
(डाइ) यजुस्‌ डेस अश्वमेध, एस. एस. भावे, स्टुटगर्त 939. 

यूबर डेन वाजपेय, ए. वेबर, बर्लिन 892. 

रायल कस्सेक्रेशन, जे. सी. हीस्टरमैन, ग्रेबेलहेग 957, आज्याधान, विएन 989. 
रिलिजन एण्ड फिलॉसाफी ऑफ वेद एण्ड उपनिषदाज, ए. बी. कीथ, द्वितीय भारतीयसंस्करण, दिल्ली 976. 
रिचुअल फड़क्सन्स एण्ड सिग्नमिफिकेन्स ऑफ ग्रासेज इन द रिलिजन आफ द वेद, यॉन खोंडा, एम्सटर्डम 985. 
रिचुअल लितरातुर, ए. हिलब्राण्ड, स्टासबर्ग 4897. 

रिचुअल सूत्राज़, यॉन खोंडा, वीसबाडेन 4977. 

ल' अग्निषप्टोम (2 वाल्यू), डब्ल्यू कैलेण्ड एवं हेनरी, पेरिस 906-7. 

ल' अग्रिहोत्र, पी. ई. डुमण्ट, बाल्टीमोर 939 

ल' अश्वमेध, पी. ई. डुमण्ट, पेरिस 927 

ला डाक्ट्रिन दु सेक्रिफाइस दन्स लेस ब्राह्मणास, एस. लेवी, पेरिस 898. 

वाकबुलेर दु रिचुएल वेदीक, एल. रेनू. पेरिस 954. 

वाधूल श्रौतसूत्र, सम्पा. बी. बी. चौबे, होशियारपुर 993. 

वाजसनेय-संहिता (मा.), मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली 4977. 

वाराहश्रौतसूत्र, सम्पा. डब्ल्यू कैलण्ड एवं रघुबीर, लाहौर 933. 

वेदिक रिचुअल, यॉन खोंडा, 980. 

वेदिक बिब्लियोग्राफी, आर. एन. दाण्डेकर (5 वाल्यू.), पूना. 

वेदिक कान्कार्डेंस, एम. ब्लूमफील्ड, कैम्बिज, एम. एस. एस. 906. 


(जहण ) 


वेदिक इण्डेक्स ऑफ नेम्स एण्ड सब्जेक्ट्स (2 वाल्यू.), ए. ए. मैकडानेल एवं ए. बी. कीथ, लन्दन 942. 
वैखानसश्रौतसूत्र, सम्पा. डब्ल्यू, कैलेण्ड, कलकत्ता 494] (बी. आई 265). 

वैतान सूत्र, सम्पा. आर. गार्बे, लन्दन 878, अनु. डब्ल्यू. कैलेण्ड, अम्सटर्डम 9१0. 

वैदिक पदानुक्रमकोश (वाल्यू. [-9), सम्पा. विश्वबन्धु, लाहौर 935, होशियारपुर 965. 

वैदिक यज्ञसंस्था आणि वाजपेय यज्ञ (मराठी ), पुणे 955. 

शतपथ-ब्राह्मण, सं. ए. वेबर, चौ. सं. सि. 96, 964, अनु. जे. इग्ग्लिंग (अंग्रेजी), पुनस्संस्करण, दिल्ली 
शाझ्वायन- श्रौतसूत्र, सम्पा. लोकेश चन्द्र, नागपुर 953, अनु. डब्ल्यू कैलेण्ड, नागपुर 953. 


श्रौतकोश, वाल्यू [ एवं ॥ (भाग [ एवं ॥), अंग्रेजी एवं संस्कृत, क्रमश:, वैदिक संशोधन मण्डल, पूना 958 आगे, वाल्यू 
गा, 4995. 


श्रौतरधर्माचि स्वरूप-चिकित्सा (मराठी ), सी. जी. काशिकर, पूना 977. 
श्रौतपदार्थ-निर्वचन, सम्पा. वी. जोशी, (आवृत्त) अग्निहोत्री, बनारस 949. 
सवयज्ञाज़, यॉन खोंडा, 965. 

सम वीमेन्स राइट्स...... इन द वेद, एच. पी. श्मिट्‌, पूना 987. 

सर्वे आफ द श्रौतसूत्राज़, सी. जी. काशिकर, बाम्बे 968. 

सामविधानब्राह्मण, सम्पा. बी. आर. शर्मा, तिरुपति 964. 

सेक्रिफाइस इन द ऋग्वेद, के. आर. पोतदार, बाम्बे 953. 

सोशल एण्ड रिलिजस लाइफ इन द गृह्मसूत्राज़, वी. एम. आप्टे, बाम्बे 4953. 


लाट्यायन श्रौतसूत्र, बी. आइ. 872, कलकत्ता, सम्पा. आनन्दचन्द्र वेदान्‍्तवागीश, समालोचनात्मक सं. एवं अंग्रेजी अनु. 
एच. जी. रानाडे 992, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली (दो अध्याय), अनु. आश्को परपोला ॥ (3) । 
(॥), हेलसिन्की 968-69. 


लेस एकोल्स वेदीक डे ला फार्मेशन दु वेद, एल. रेनू-,पेरिस 947. 

लेआउट एण्ड कन्स्ट्रक्सन ऑफ सिटीज़, आर.पी. कुलकर्णी, बी. ओ. आर. आइ. पूना 987. 
हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, पी.वी. काणे, वाल्यू, तर, भाग ॥, (भण्डा, ओ. रि. इ.), पुणे 494॥ 
हिरण्यकेशिगृह्मसूत्र, अनु. एच. ओल्डेनबर्ग, द गृह्यसूत्राज आक्सफोर्ड 892 (से. बु. इ. 30) 


हिरण्यकेशि- श्रौतसूत्र-सत्याषाढ श्रौतसूत्र (0 वाल्यू.), पूना 4907-932 (आननदाश्रम संस्कृत ग्रन्थमाला 53) 


अंशुना ते अंशु: पृच्यताम्‌ 
अंशुरंशुस्ते देव सोम 

अक्त रिहाणाः 

अक्रन्‌ कर्म कर्मकृतः 
अक्षन्नमीमदन्त 

अगन्‌ देवान्‌ 
अगन्नग्निर्यथालोकम्‌ 


अगन्म सुवस्सुवरगन्म 
अगानग्रीत्‌ 
अग्न आयूंषि पवसे 


अग्रये कव्यवाहनाय 
स्विष्टकृते स्वधा नमः 

अग्नये त्वा पृथिव्यै चोन्नयामि 
अग्मये ज्योतिष्मते स्वाहा 


अग्मये त्वा वसुमते स्वाहा 


अग्मये रुद्रवते स्वाहा 
अग्नये ब्रतपतये स्वाहा 
अग्नये शुचये स्वाहा 
अग्नये स्वाहा 


अग्रये सर्वषधाय पुष्टयै 


महत्त्वपूर्ण मन्त्रों की सूची 


तै.सं. 4.2.6.2 (सोमाभिमन्त्रण) 

तै.सं. .2.. (सोम-आप्यायन) 

तै.सं. ..3.4 करछलों में प्रस्तराज्ञन 

तै.सं. 4.8.3. वरुणप्रघास में शूर्प (सूप) से करम्भ की आहुति 
ऋ.वे. .82.2, तै.सं. .8.5.2 गार्हपत्य से प्रार्थना 

तै.सं. 3.5.6.2 'पन्नेजनी' संज्ञ़क जल को उड़ेलना 


भा.श्री.सू. 5.8. अग्नि के पुनराधान (पुनःस्थापन में स्विष्टकृत्‌ के अन्तर्गत अर्पित की 
जाने वाली आहुति |) 


तै.सं. .6.6. आदित्योपस्थान ( आदित्य- प्रार्थना) 
तै.सं. 2.6.5.6 अनुयाज 


तै.सं. .4.29., 5.5.2, 6.6.2 यह ऋचा 'गार्हपत्याभिमन्त्रण' के नाम से जानी जाती 


है। 
भा.श्रौ.सू. .8.3 पिण्डपितृयज्ञ 


भा.श्री.सू. 6..4 प्रथमतया चम्मच से “अग्रिहोत्र ' दुग्ध को लेना 
भा.श्री.सू. 9.3.43 अग्नि-स्थान पर दी जाने वाली आठ आहुतियों में एक, अनुगतेष्टि 


ते. आ. 4.9.; भा. श्री.सू, .0.5 प्रवर्ग्य में पाँच पश्चाद्वर्ती 'वातनाम ' मन्त्रों में एक, 
पूर्ववर्ती 'समुद्राय त्वा' आदि 


भा.श्रौ.सू. 9.8.7 प्रायश्चित्त 
द्रष्टव्य ' अग्रये ज्योतिष्मते ' 
वही 
वही 


श्री.को. (सं.) .38 नव 'देवयजन' (यज्ञीय भूमि) में प्रथम आहुति-प्रदान के समय 
उच्चारित। 


अग्रा ३ इ पत्नीवाइन्‌ 
अग्रावग्निश्वरति प्रविष्ट: 
अग्नाविष्णू मा वामवक्रमिषम्‌ 
अग्रिं स्तोमेन बोधय 

अग्नि: पृथिव्या: 

अग्नि: प्रातःसवने पात्वस्मान्‌ 
अग्नि: प्रथम: प्राश्नातु 

अग्नि गृह्मामि सुरथम्‌ 

अग्रनिना देवेन पृतना जयामि 
अग्निना यज्ञश्नश्षुष्मान्‌ 
अग्निना वैज्वानरेण पति स्य 
अग्नि नरो दीधितिभि: 


अग्निज्योतिरज्योंतिरग्रि: स्वाहा 
अग्मिर्ज्योतिज्योतिस्सूर्य: स्वाहा 
अग्रिर्देवता गायत्री छन्दः 
अग्रिर्देवो दैवो होता 

अग्रिर्देवो होता देवान्‌ 
अग्रिर्देवीनां विशाम्‌ 

अग्मिर्मा दुरिष्टात्‌ पातु 
अग्निर्मूर्धा 


अग्रिर्यजुर्भि: 
अग्निर्यज्ञं नयतु प्रजानन्‌ 
अग्मनिर्वत्राणि 


अग्रिषप्टे तनुबं माति धाक्‌ 


(हजशजा ) 


तै.सं. .4.27.; भा. श्री.सू. 4.3.7 “पात्रीवत' प्याले का अर्पण 

तै.सं. ..7.2 नवमथित अग्नि पर चम्मच से आहुति 

तै.सं. .4.2. प्रस्तर को लांघते समय उच्चारणीय 

तै.सं. 4...4 अग्नि का पुनःस्थापन, आज्यभाग 

तै.सं. 3.2.4.4 अग्रिष्टोम में वपा की आहुति के पश्चात्‌ अग्नि पर दृष्टिपात करना। 
तै.सं. 3..9. अदाभ्य संज्ञक प्याले का आहरण 

तै.ब्रा. 2.4.8.7 आग्रयण ( श्यामाक ) 

तै.सं. 3.7.4.3 उस अग्नि की प्रार्थना, जिसमें ईंधन लगाया जा रहा हो । 
तै.सं. 3.5.3. विष्णु-अतिक्रमण का जप 

भा.श्री.सू. 4.3.4 दर्श में अग्रि के लिए आज्यभाग के पश्चात्‌ ' अनुक्रमण' 
भा.श्री.सू. 4.5.7, ' ध्रुव” संज्ञक प्याले में स्थित सोम का भक्षण (पान) 


ऋ.वे. 7.. यदि मन्थन के बाद अग्मि न उत्पन्न हुई हो और कहीं अन्यत्र से लायी गयी 
हो, तो उस स्थिति में प्रायश्चित्त 


तै.ब्रा. 2..9.2 सांयकालिक अग्मिहोत्र 

तै.सं. 2..2.] सांयकालीन अग्निहोत्र (वैकल्पिक) 

तै.सं. 3..6.2, खर (टीले) पर प्यालों का सञ्लयन 

भा.श्री.सू. 0..6; श्री. को. (सं.) .36 होता का चयन (वरण) 
तै.सं. 2.5.4.8 प्रवरं वृणीते 

मै.सं. 3.9.8 पशुयाग में यजमान का चयन 

तै.सं. .6.3.व दर्श में स्विष्टकृत्‌ के लिए अनुमन्त्रण 


ऋ:.वे. 8.44.6; तै.सं. 4.5.5.; भा. श्रौ.सू. 5.20.9 अग्नि के पुनराधान में द्वितीय अर्थात्‌ 
सौम्य आज्यभाग के लिए 'पुरोनुवाक्या', के रूप में पठित, अग्नि के लिए प्रधान आहुति 
की पुरोनुवाक्या के रूप में उच्चारित 


ते. आ. 3.8. 'सम्भार-यजुष्‌' दर्श में 'मुपष्टिकरण' के बाद यजमान से इनको पढ़वाया 
जाता है। 


भा.श्री.सू, 7.5.6 पशुयाग में उत्तरावेदि में पूर्णाहुति के अनन्तर इस मन्त्र से ' अतिमुक्ति ' 
आहुति प्रदान की जाती है। 


श्रो.को (अं) .359 पौर्णमास नामक यज्ञ में प्रथम आज्यभाग की ' पुरोनुवाक्या ' के रूप 
में पठित। 


तै.सं. ..8. कपाल पर स्थित पुरोडाश के चारों ओर जलते हुए अंगार को घुमाते 
समय उच्चारित 


अग्रिप्टे तेजो मा विनैत्‌ 
अग्रिषोमा सवेदसा 
अग्ने जुषाणो नो हविः 


अग्रे त्वं सु जागृहि 

अग्रे नय सुपथा राये 

अग्रे यदद्य 

अग्रे वाजजित्‌.....ससूवाँस 
अचित्ति यत्‌ 


अजीजनन्नमृतम्‌ 
अपश्यं गोपाम्‌ 
अपि पन्थामगन्महि 


अपो अन्वचारिषम्‌ 
अप्सु धौतस्य सोम देव ते 


अभित्यं देवं सवितारम्‌ 
अभूदुषा रुशत्पशुः 


अमीमदन्त पितर: 
अयं नो अग्रिर्वरिव: कृणोतु 
अश्वत्थाद्धव्यवाहाद्धि 


अस्मे राय: 


अहं त्वदस्मि 
अहं भूपतिरहं भुवनपतिः 


(755 ) 


तै.सं. ..0.3 गरम करने के लिए आहवनीय अग्नि पर घृत रखते समय पठित 
ऋ.वे. .93.9 पौर्णमास इष्टि में 'अग्निप्टोमौ' की पुरोनुवाक्या के रूप में पठित 
श्रौ.को. (अं.) .507 सवनीय पुरोडाश के लिए स्विष्टकृत्‌ की पुरोनुवाक्या। 


तै.सं. १.2.3 यदि यजमान दीक्षा के समय शयन करना चाहता हो, तो उस स्थिति में 
अग्मि से प्रार्थना। 


तै.सं. .4.43.] जब उपहार के रूप में गायें प्रदान की जाती हैं, उस समय आग्री ध्र अग्नि 
पर घृत की आहुति दी जाती है 


ऋ.वे.6.5.44 पौर्णमास में *ये यजामहे अग्निस्विष्टकृत अयाट्‌ अमुष्याह, अमुष्य' आदि 
निगद के साथ इष्टि में 'स्विष्टकृत्‌' की 'याज्या' के रूप में पठित। 


तै.ब्रा. 3.7.6; 4-7 अग्रि-सम्मार्जन (अग्नि को साफ करने) के समय अग्नीध्रकर्त्‌क 
उच्चारण। 


श्रीो.को. (अं.) .67 “वैश्वदेव पर्व” के अन्तर्गत सवितृ के लिए याज्या के रूप में 
'पठित। 


तै.ब्रा. १.2..9 जब मन्थन से अग्नि उत्पन्न की जाती है, उस समय उच्चारित। 
तै.आ. 4.7. तप्त महावीर पात्र पर दृष्टि डालते समय उच्चारणीय 
तै.सं. .2.9. सोम को खरीदने के लिए उसके (सोम के) पास जाते समय उच्चार्य । 


तै.सं. .4.45.3 पशुयाग के अन्त में समिधाओं के अर्पण के अनन्तर आहवनीय अग्नि 
की प्रार्थना के समय उच्चारणीय | 


तै.सं. 3.2.5.7 अग्निषप्टोम के अन्त में 'धानाओं' के सूंघने के द्वारा भक्षण के समय 
उच्चारित। 


तै.सं. .2.6. सोम के मापन (मात्रा) के समय उच्चारित। 


ऋ.वे. 5.75.9 प्रातरनुवाक के एक भाग के रूप में उच्चारित, जिसके बाद ' प्रचरणी ' से 
एक आहुति दी जाती है। 


तै.सं. .8.5.4, 'चातुर्मास्य' के 'साकमेध' पर्व के अन्तर्गत पितृयज्ञ में उच्चारित 
तै.सं. .3.4. अग्रिप्टोमप्रणयन के दौरान आग्रीध्र अग्नि पर ईंधन रखते समय उच्चारित। 
श्रीा.को. (सं.) .40 दोनों अरणियों को लाते समय उच्चारित। 


तै.सं. .2.5.3 उस समय उच्चारित जब सोम-क्रयणी गाय के सप्तम पद द्वारा चिह्नित 
मिट्टी को पात्र में उड़ेला जाता है। 


तै.ब्रा. .2..20; श्री. को. (सं.) १.46 नव गार्हपत्य की प्रार्थना के रूप में उच्चारित 


तै.ब्रा. 3.7.6.] वृत (चयनित) ब्रह्मा (नामक ऋत्विज) द्वारा उच्चारित। 


अहाव्यग्रे हविरारस्यते 

अहे दैधिषव्योदतस्तिष्ठान्यस्य 
अहे बुश्चिय मन्त्र मे गोपाय 
आकाशो देवो दैव: सदस्य: 
आकृत्यै त्वा कामाय त्वा 


आकृल्य प्रयुजे5ग्रये स्वाहा 


आ त्वा विशन्त्विन्दव: 
आदित्यवदूणस्य सोम देव ते 


आदित्यो देवो 
अन्वग्निरुषसाम्‌ 
आपो अस्मान्‌ मातरः शुन्धन्तु 


आपो हि छ्ठछा मयो भुवः 
आ प्यायस्व समेतु ते 


आ भरतं शिक्षतम्‌ 
आयुषे वो गृह्नामि 
आ वो देवास ईमहे 
इडा देवहू: 

इत इन्द्रो 

इदं विष्णुर्विचक्रमे 
इन्द्राग्री रोचना दिवः 


इमा म आप: 
इषिता दैव्या होतारो 
उक्थं वाचि 


उक्थं वाचीन्द्राय 


(5) 


श्री.को. (अं.) .942 सौत्रामणी सुरायाग में स्विष्टकृत्‌ की याज्या के रूप में पठित। 
तै.सं. 3.2.4.4 प्रवेश एवं नीचे बैठने के समय उच्चारित 

तै.ब्रा. ..0.3 नवस्थापित 'आवसश्य' अग्नि के प्रति यजमानकर्तृक प्रार्थना। 

श्री.को. (सं.) .37 सदस्य का वरण 

श्री.को. .35 अनुष्ठान के लिए 'आकृति' देवी के प्रति उद्घोषणा के लिए सम्बोधित। 


तै.सं. .2.2. उस समय उच्चारित जिस समय चम्मच से ध्रुवा मे से लेकर दीक्षाहतियाँ 
अर्पित की जाती हैं । 


तै.सं. 7..6.6 'वाजिन्‌' के भागग्रहण के मन्त्र के रूप में उच्चारित 


ते. सं. 3.2.5.3 अग्रिष्टोम के तृतीय सत्र में 'चमसिन्‌' लोगों के पुरोडाश के शेष भाग का 
भक्षण करते समय उच्चारित 


श्री.को. (सं.) .36 अध्वर्यु का चयन 
बौ.श्री.सू. 2.3.8 “अम्बरीष' अग्नि में घृत की एक आहुति डालते समय उच्चारित। 
तै.सं. .2.4. दीक्षा के पूर्व यजमान के ख्रान (अर्थात्‌ अप्सुदीक्षा) के समय उच्चारित 


तै.सं. 4..5. प्रायश्चित्त; यदि प्रणीता जल बाहर गिर जाये, तो इसे इस ऋचा से ग्रहण 
करते हैं। 


तै.सं. 3.2.5.3 उस समय उच्चारित जिस समय उपभोग->पान के पश्चात्‌ पानपात्र को 
पुनः आपूरित किया जाता है। 


श्री.को. (अं.) .846 पशुपुरोडाश के लिए पुरानुवाक्या के रूप में पठित। 

श्री.को. (अं.) .38 'अम्बरीष' से जलते अंगारों को लेते समय उच्चारित। 

तै.सं. .2..2 इसके साथ यजमान प्राग्वंश में प्रवेश करता है। 

तै.सं. 3.3.2. अध्वर्यु इससे एक शस्त्र नियत करता है- भा. श्रौ.सू. 3.3.4.2. 

श्री. को. (अं.) .329, इष्टि में द्वितिय आघार के समय पठित 

तै.सं. .2.3. घृत को दक्षिणी अग्नि पर रखता है। प्रायश्चित के रूप में भी प्रयुक्त । 


श्री.को. (अं.) .370 'दर्श” नामक इष्टि में इन्द्राग्नी के लिए पुरोनुवाक्या के रूप में 
'पठित। 


श्रौ.को. (सं.) 4.47 गोपितृ यज्ञ में उच्चारण के लिए प्रेरित होने पर उच्चारित। 
तै.ब्रा. 3.3.8 सूक्तवाक्‌ के लिए पुकार (प्रैष) 
तै.सं. 3.2.9. माध्यन्दिन सत्र में 'शस्त्र' के अन्त में उच्चारित 


तै.सं. 3.2.9.2 तृतीय सत्र (सवन) में 'शस्त्र' के अन्त में उच्चारित 


उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते 


उदु त्यं जातवेदसम्‌ 


उद्बयं तमसस्परि 


उद्दधन्यमानस्थ 


उप प्रयन्तो5ध्वरम्‌ 
उपयामगृहीतो5सि 
उभा वामिन्द्राग्नी 


उरू विष्णो विक्रमस्व 
ऋतं त्वा सत्येन परिषिश्ञामि 
एधो<स्येधिषीमहि 


एन्द्र सानसिम्‌ 
ओषबघधे त्रायस्वैनम्‌ 


कदाचन स्तरीरसि 


कया नश्रित्र आ भुवत्‌ 
गीर्भिविंप्र: प्रमतिम्‌ 
चन्द्रमा देवो देवो ब्रह्मा 
चित्र देवानाम्‌ 
चोदसयित्री सूनृतानाम्‌ 


(छा) 
ऋ.वे. .40.; तै.आ. 4.2.9 (4) 'अश्नि' लेने के पश्चात्‌ 'ब्रह्मा' को सम्बोधित करते 
समय उच्चारित 
तै.सं. .2.8.2; तै.ब्रा. 3.7..2; ते. आ. 4.4.8. 


१) सभी चीजों के लिए प्रायश्चित्तीय आहुतियाँ प्रदान करते समय उच्चारणीय ( भा. श्री. सू. 
3.0.2) 


2) क्रीत (खरीदे गये) सोम को आवृत करते समय उच्चारित ( भा.श्रौ.सू, 0.9.6) 
3) गार्हपत्य से प्रार्थना के समय ( भा.श्रौ.सू. .46.3) । 

4) प्रायश्चित्त के समय गार्हपत्य में आहुति डालते समय (भा. श्रौ.सू, .8.2) 
तै.ब्रा. 3.7..2 उपर्युक्त स्थितियों में भी उच्चारित 


श्रौ.को. (सं.) .40 उस समय उच्चारित जिस समय गार्हपत्य की कड़ाही पर खरोच 
लग जाये। 


तै.सं. .5.5.4 अग्रिहोत्र के बाद आहवनीय से प्रार्थना के समय उच्चारित। 
तै.सं. 3.2..3; .4.27., 'प्याले' को लेते समय 


श्री.को. (अं.) .846 पशु के अड्गों की आहुति के लिए पुरोनुवाक्या के रूप में 
पठित। 


तै.सं. .3.4.] चम्मच से “यूपाहुति' प्रदान करते समय उच्चारित 
तै.ब्रा. 2...] सायंकाल -अग्रिहोत्र के चारों ओर जल उड़ेलते समय पठित। 


तै.सं. .4.45.3 'हृदयशूल '-संज्ञक कृत्य के पश्चात्‌ अग्नि में समिधायें डालते समय 
उच्चारित 


ऋ.वे. 4.8. “दर्श' में इन्द्र के लिए पुरोनुवाक्या के रूप में पठित। 
तै.सं. .2.. वृक्ष एवं काटने के साधन के मध्य घास रखते समय पठित। 


तै.सं. .4.22. आदित्य 'प्याले' में आदित्य स्थाली में से तृतीय भाग के आहरण के 
समय उच्चारित। 


4.2..2 अदाभ्य पात्र में अंशुग्रह का आहरण करते समय उच्चारित 
श्री.को. (अं.) .846 पशुपुरोडाश की याज्या के रूप में पठित। 
श्रौ.को. (सं.) १.36 ब्रह्मा का वरण 

तै.ब्रा. 2.8.7.3 द्रष्टव्य 'उदुत्यं जातवेदसम्‌!' 


श्री.को. (अं.) १.67 वैश्वदेव पर्व के अन्तर्गत सरस्वती के लिए पुरोनुवाक्या के रूप में 
पठित। 


जातवेदो भुवनस्य 
जुषाणो अग्रिराज्यस्य वेतु 
जुषाणो सोम आज्यस्य 
तत्त ऋष्यताम्‌ 


तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ 


ज्यम्बक॑ यजामहे 


त्वं न: सोम 
त्वं सोमासि सत्पतिः 
दध्िक्राव्णो अकारिषम्‌ 


देवस्य त्वा सवितु: प्रसवे 
देवा गातुविदो गातुं यज्ञाय 
देवा गातुविदो गातुं वित्त्वा 


धानावन्तं करम्भिणम्‌ 
नराशंसपीतस्य सोम देव 


नर्य प्रजां मे गोपाय 


निषसाद धृतक्रतो 


परि त्वा गिर्वणो गिरः 
पर्जन्यो देवो दैव उद्‌्गाता 
पावीरवी कन्या 


पवमान: सुवर्जनः 


पिप्रीहि देवान्‌ 


(>0व) 


तै.ब्रा. .2..5 अरणियों को तप्त करते समय उच्चारित 

श्रौ.को. (अं.) .359 पौर्णमास इष्टि में प्रथम ' आज्यभाग ' की याज्या के रूप में पठित। 
श्रौ.को. (अं.) .359 पौर्णमास में द्वितीय आज्यभाग की 'याज्या' के रूप में पठित। 
श्री.को. (सं.) .35 'उपव्याहरण' का उत्तर 


तै.सं. .5.6.4; श्री.को. (अं.) .67 वैश्वदेव पर्व में आहवनीय से प्रार्थना करते समय 
उच्चारित। 


तै.सं. .8.6.2 साकमेध में तयम्बेकष्टि में उच्चारित। 


श्री.को. (अं.) .67] सोम को आहुति के लिए वैश्वदेव पर्व में पुरोनुवाक्या के रूप में 
पठित। 


श्री.को. ( अं.) .359 पौर्णमास इष्टि में द्वितीय ' आज्यभाग' की पुरोनुवाक्या के रूप में 
पठित। 


तै.सं. .5..4 दर्श में दधि (सान्नाय्य) के भक्षण के समय एवं अग्रिष्टोम में आग्रीध्रीय 
मण्डप में दधि की बाूँदों के भक्षण के समय उच्चारित। 


भा.श्री.सू, .3., आदि स्पर्श करते समय अथवा पकड़ बनाते समय उच्चारित। 
तै.ब्रा. 3.7.4.] दर्श में अग्नि में ईंधन जोड़ने या रखने के बाद उच्चारित। 
तै.सं. .4.43.3 दर्श में प्रथम समिष्टयजुस्‌ आहुति प्रदान करते समय उच्चारित। 


श्री.को. (अं.) .506 प्रात:कालिक सत्र में सबनीय पुरोडाश के लिए 'पुरोनुवाक्या' 
के रूप में पठित। 


भा.श्री.सू, 3.32.3 नराशंस नाम वाले सोमपात्र के शेष-भाग के उपभोग के समय 
उच्चारित। 


तै.ब्रा. १..0.2 अग्न्याधेय के अन्त में गार्हपत्य से प्रार्थना करते समय उच्चारित। 


तै.सं. 4.8.6. अग्न्याधेय में अक्षक्रीडा प्रारम्भ करने के पूर्व सभ्य एवं आवसथ्य 
प्रत्येक को चम्मच भर आहुति देते समय उच्चारित। 


तै.सं. .3..2 हविराधान मण्डप के चारों ओर एक चटाई रखते समय उच्चारित। 
श्रौ.को. (सं.) .37 'उद्गाता' का वरण। 


श्री.को. (अं.) .67 वैश्वदेव पर्व के अन्तर्गत सरस्वती के लिए “याज्या' के रूप में 
पठित। 


तै.ब्रा. .4.8.] यजमान के “अप्सु दीक्षा' में स्नान करने के बाद उसके उपर जल 
छिड़कते समय उच्चारित (सोम) 


ऋ.वे. 0.2. इष्टि में स्वस्तिकृत्‌ के लिए पुरोनुवाक्या के रूप में पठित। 


पुत्रमिव पितरौ 
पूषगा अन्वेतु 
प्र चर्षणिभ्यः पृतनाहवेषु 


प्रजापते न त्वदेतानि 


प्र वेधसे 

प्र वो वाजा अभिद्यवो 
प्र ससाहिषे 

ब्रह्मवनिं त्वा क्षत्रवनिम्‌ 


भूवो यज्ञस्य 


भूर्भुवः घर्म: शिरः 
महन्मे5वोचो 

ममाग्रे वर्चो विवषेष्वस्तु 

महाँ इन्द्रो य, महाँ इन्द्रो नृवत्‌ 


मही विश्पत्नी सदने 


यज्ञस्य पाथ उप समितम्‌ 
यज्ञस्थ संततिरसि 
यं परिधिं पर्यधत्था 


यस्मिन्‌ अश्विना 

या ते अग्रे यज्ञिया तनूः 
या ते धामानि 

या: पुरस्तातू प्रस्नवति 
युझ्ञते मन: 


(ज्ज्णां ) 


श्रौ.को.( अं.) .99 सौत्रामणी 'सुरायाग' की “याज्या' 
श्रोको. (अं.) १.67 वैश्वदेवपर्व में 'पुरोनुवाक्या' के रूप में उच्चारित। 
श्री.को. (अं.) .846 पशु के अड्गों की आहुति के लिए याज्या के रूप में पठित। 


श्रौ.को. (सं.) .370 'पौर्णमास ' इष्टि के लिए उपांशु आहुति की पुरोनुवाक्या के रूप में 
'पठित। 


श्रौ.को.(सं.) .39 ब्रह्मौदन (पक्क चावल) में से आहुति देते समय उच्चारित। 
ऋ.वे. 3.27.4 “सामिधेनी' की प्रथम ऋचा के रूप में उच्चारित। 
ऋ.वे. 0.80.] दर्श में इन्द्र के लिए “याज्या' के रूप में पठित। 


तै.सं. .3.6.2 खड़े किये गये यज्ञीय यूप के चारों तरफ मिट्टी से ढकने के समय 
उच्चारित। 


ऋ.वे. 0.8.6 पौर्णमासेष्टि में अग्नि के लिए प्रधान आहुति की “याज्या' के रूप में 
पठित। 


श्री.को. (सं.) .46 गार्हपत्याधान के समय उच्चारित। 
श्री.को. .37 वरण के बाद जपा जाने वाला। 
तै.सं. 4.7.4. आहवनीय में ईंधन डालते समय उच्चारित। 


ऋ.वे. 8.6. एवं ऋ.वे. 6.9.व 'दर्श में महेन्द्र के लिए पुरोनुवाक्या एवं याज्या के रूप 
में पठित। 


तै.ब्रा. .2..3 अरणियों के स्वीकरण के समय उच्चारित। 


तै.सं. ..3.2 'शंयुवाक ' के अन्तर्गत अग्नि में उत्तरी एवं दक्षिणी परिधियों को फेंकने 
के समय उच्चारित। 


तै.ब्रा. 3.2.4. उस समय उच्चारित जिस समय दर्श में दधि में अग्निहोत्र के बचे हुए 
दूध को मिलाते हैं। 


तै.सं. ..3.2 शंयुवाक के अन्तर्गत अग्नि में मध्यम परिधि के प्रक्षेप के समय 
उच्चारित। 


श्रौ.को. (अं.) .942 सौत्रामणी सुरायाग में स्विष्टकृत्‌ के लिए पुरोनुवाक्या। 
तै.सं. 3.4.0.5 अग्नि को स्वयं के लिए नियत करते समय पठित। 

श्री.को. (अं.) 4.67 वैश्वदेव पर्व में सोम के लिए “याज्या' के रूप में पठित। 
श्री.को. (सं.) .35 यजमान “उपव्याहरण' के लिए इस मन्त्र का जप करता है। 


तै.सं. .2.3. प्रवर्ग्य से प्रारम्भ कर एवं अपने दीक्षित न होने की स्थिति में आहुति 
देते समय उच्चारित 


युवमेतानि दिवि 
युव॑ सुरामम्‌ अश्विना 


ये यजामहे होत्रा इन्द्रो धाना अत्तु 
वसुमद्गणस्य सोम देव ते 


वाजस्य मा प्रसवेन 
( भूर्भुव: ) वात: प्राण: 
विद्युदसि विद्य मे 


विष्णोर्नु क॑ वीर्याणि 
श्रथद्‌ वृत्र उत 

शंनो देवीरभिष्टये 

शुक्र ते अन्यत्‌ 
समिद्धो अग्रे मे दीदिहि 
समिधाग्रिं दुवस्यत 
समिद्धो अग्न आहुत 


स वेद पुत्रः 
सिद्धे मे मन्युर्व्याप्प्रे 


सुमित्रा न आप ओषधय: 


( भूर्भुवः ) सुवरर्कश्रक्षु 
सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य: 
सोम गीर्भिष्ठा वयम्‌ 
हविरग्ने वीहिवौषट 


(हजहशा५ ) 


ऋ.वे. .93.5 पौर्णमास में अग्रीषोम के लिए “याज्या' के रूप में पठित। 
श्रौ.को. (अं.) .99 सौत्रामणी सुरायाग की पुरोनुवाक्या के रूप में पठित। 
श्री.को. (अं.) .507 सवनीय पुरोडाश के लिए “याज्या' । 


तै.सं. 3.2.5.2 इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए मुख्य ऋत्विज्‌ से सम्बद्ध पानपात्र को 
पकड़ने वाले सोम-रस का पान करते हैं। 


तै.सं. .4.3.] दर्श में करछुलों को पृथक्‌ करते समय उच्चारित। 
तै.ब्रा. १..7.; श्री.को. (सं.) .47 दक्षिणाग्रि का आधान करते समय उच्चारित। 


तै.ब्रा. 3.0.9.2 अग्निहोत्र आहुति प्रदान करने के पूर्व जल का स्पर्श करते समय 
उच्चारित। 


तै.सं. .2.3.3 उत्तरी सोमशकट के निकट कौल गाड़ते समय उच्चारित। 

श्री.को. (अं.) .370 'दर्श' इष्टि में इन्द्राग्री के लिए याज्या के रूप में पठित। 

तै.ब्रा. .2..; श्रौ.को. (सं.) .40 खुरची हुई मिट्टी पर जल छिड़कते समय पठित। 
श्री.को. (अं.) .677 वैश्वदेव पर्व के अन्तर्गत 'पूषा' के लिए याज्या के रूप में पठित। 
तै.सं. 4.6.6.2 गार्हपत्य अग्नि को प्रज्बलित करते समय उच्चारित। 

तै.ब्रा. .2.4.9 ब्रह्मौदन के सम्बन्ध में अग्नि पर समिधा रखते समय उच्चारित 


ऋ.वे. 5.28.5; तै.सं. 2.5.8.6; तै.ब्रा. 3.5.2.3 सामिधेनियों के दौरान पठित, जिसके 
बाद अनुयाज के लिए एक को छोड़कर सभी समिधायें आग पर रख दी जाती हैं। 


श्रौ.को. (अं.) .370 पौर्णमास में उपांशु आहुति के लिए याज्या के रूप में पठित। 
श्रौ.को. (सं.) गोपितृयज्ञ में जल में देखते समय यजमान द्वारा उच्चारित करया जाता है। 


तै.सं. 4.4.45.2; श्रौ.को. (सं.) .4 हृदयशूल संज्ञक कृत्य के पश्चात्‌ चात्वाल पर 
सफाई करते समय उच्चारित, जैसा की गोपितृयज्ञ में भी। 


श्री.को (सं.) .47 आहवनीयाधान के समय उच्चारित। 

तै.ब्रा. 2.4.9.2 प्रातःकालीन अग्निहोत्र की आहुति के समय उच्चारित 

ऋ.वे. 4.9.4 “दर्शेष्टि ' में द्वितीय आज्यभाग के लिए पुरोनुवाक्या के लिए पठित 
श्री.को. ( अं.) .507 सवनीय पुरोडाश के स्विष्टकृत्‌ के लिए याज्या के रूप में प्रयुक्त 
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घडवत्त पात्र 
सख्यविसर्जन 
सह्जूल्प 

सदस्य चमस 
सामिधेनी 
सुब्रह्मण्य 
सोमभक्ष 

स्फ्य 
खुक्‌-सम्मार्जन 
खुच्‌ 

खुग्व्यूहन 

खुव 
स्वयमातृण्णा 
सोमविक्रयिन्‌ 
हविर्धान-मण्डप 
हविर्निर्वपण 
हारियोजन ग्रह 
होतृचमस 

होतृ 


पृ. 386 
पृ. 39] 
पृ. 39] 
पृ. 394 
पृ. 407 
पृ. 409 
पृ. 325 
पृ. 45 
पृ. 46 
पृ. 46 
पृ. 373 
पृ. 46 
पृ. 47 
पृ. 4१॥ 
पृ. 4१9 
पृ. 420 
पृ. 427 
पृ. 422 
पृ. 423 


अ पु. संस्कृत वर्णमाला का प्रथम वर्ण [विशेषतया तीन दिन 


तक चलने वाले सोम-याग (त्रिरात्र) के प्रथम दिन आज्य 
स्तोत्र में 'अग्र आयाहि बीतये' ऋ.वे. 6.6.0 के आरम्भ 
में उच्चरित किया जाता है (पश्चाद्‌्वर्ती - बाद वाले दो दिन 
में अर्थात्‌ दूसरे एवं तीसरे दिन “क' एवं 'हो' के साथ 
उच्चारित होता है, ऋ.वे. 8.84.4 एवं ऋ.वे. 3.27.7) “एषा 
उ वा प्रत्यक्ष वागू यज्जिह्ाग्रेण एतद्वाचो वदति यद्‌ 'अ' 
इति ' पद्ञ, ब्रा. 20.4.3। 


अंश पु.4 अ. भाग (देवों, पितरों एवं मनुष्यों के लिए नियत) 


ऋ.वे. 0.34.3; अ.वे. .4.5; ब. पशु-भाग, बौ. श्रौ.सू. 
2.; 5 (दक्षिणा के रूप में देय) 2. सात आदित्यों में 
एक का नाम, ऋ.वे. 2.27., अ.वे. 6.4.2; काठ.सं. 
१.2; वा.सं. 34.54; उन देवताओं में सम्मिलित, जिन्हे 
वाजपेय-याग में परवर्ती 'पार्थ आहुतियां प्रदान की जाती 
हैं, तै.सं. 4.8.3.3; काठ.सं. 5.7; 0.5; श.ब्रा. 5.3.5.9; 
49 सवन दिनों वाले अतिरात्र का अनुष्ठान करने वाला इस 
देवता (अंश) के ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, आप. श्रौ.सू 
23.7.5; हिरण्य. श्री.सू, 8.3.2; वह ' अग्न्याधेय ' के समय 
अग्नरिमन्थन से सम्बद्ध है, मै.सं. .6.42; तै.ब्रा. 4..9.2; 
अन्त्येष्टि के समय इसे एक घृताहुति प्रदान की जाती है, 
वैखा.गृ.सू. 5.2.2; 3; 82 अक्षरों वाले एक वैदिक छन्द 
का नाम, ऋ. प्रा. 77.4; निदा.सू. 05.20। 


अंशदाह पु. (यज्ञीय पुरोडाश के) एक भाग को अतिशय 


जलाना, न्यायमञ्जरी विव. 33.23 (विव. 4.5 पर)। 


अंशप्रास पु. अक्षक्रीडा में (चद्यूत में) एक प्रक्षेप, जिसका 


नामकरण देवता 'अंश' के नाम के आधार पर हुआ है 
(अग्न्याधान के कृत्यों में अन्त: समाहित); 'अंशप्रासो 
अंशस्य भागधेयम्‌' मै.सं; अंश का प्रक्षेप; पी.वु. (पीटर्सबर्ग 
वुर्टरबुख) । 


अंशु पु. सोम-लता का डण्ठल, ऋ.वे. 4.9.7; वा.सं. 2.4; 


बौ.श्री.सू, 7.5; 24 (.206.9 ) ; का. श्री.सू. 9.4.20; वा. श्री.सू. 
(७ 0.06.25) ; आप. श्री.सू, 2.9.0; 2. सोमकण, सोम 
की टहनियों का कण, ऋ.वे. 40.7.2; तै.सं. 3..0.4; 
आप. श्रौ.सू. 2.4.0; 3. सोमरस, ऋ.वे. 7.98. ॥. 
(सोमलता को कूटने से प्राप्त); 2. एक वर्गाकार सोम-पात्र 





का नाम, जो लकड़ी से निर्मित होता है और जिसके ऊपर 
के आधे भाग पर चारों ओर सोने के वलय से चिह्न बनाया 
जाता है (अद्धित किया जाता है), तै.सं. 3.3.4.3; श.ब्रा. 
4...2; भा. श्रौ.सू, 3.8.7; 3.9.-0; का.श्रौ.सू. 
१2.5.7. प्याले को सोमरस से आपूरित कर विशिष्ट सोम- 
याग में अर्पित किया जाता है, जिसमें यजमान की सभी 
वस्तु (सम्पत्ति) 'विश्वजित्‌” याग के समान दक्षिणा के 
रूप में दे दी जाती है (का.श्रौ.सू 22..9); वाजपेय, 
राजसूय एवं सत्र में भी इसे अर्पित किया जाता है। (श.ब्रा. 
4.6..5; बौ. श्री.सू, 4.2; आप. श्री.सू, 2.8.43 ) इसके 
आहरण की प्रक्रिया निम्नवत्‌ है। 





आशु 
प्रक्रिया--वह एक प्याले भर के लिए 'सोम की डण्ठल 
को सवन-फलक (सिल) पर लेता है। इसके अनन्तर 
वह सवनार्थ प्रस्तर को मौन होकर लेता है। वह उसपर 
मौनपूर्वक वसतीवरी (संज्ञक) जल को उड़ेलता है। 
मौनपूर्वक प्रस्तर को उठाकर वह एक बार दबाता है; 
मौनपूर्वक वह इस आहुति को प्रदान करता है; अर्थात्‌ 
*अंश' नामक प्याले में लिये गये सोम को बिना साँस 
लिये--्याला स्वर्णपट्टिका से ढक दिया जाता है (बौ.श्रौ.सू. 
१4.2) । राम औपताश्चिनि इस अवसर पर स्वतन्त्र श्वास- 
नि:थ्रास (साँस लेने एवं छोड़ने) का विधान करते हैं; 
बुदिल आश्वतराश्चि का मत है कि केवल सवन-प्रस्तर 


अंशुग्रह 


(निचोड़ने के पत्थर) को ही उठाना चाहिए। किन्तु आघात 
नहीं हो, किन्तु याज्ञवल्क्य ऋग्वेद के प्रामाण्य के आधार 
पर इस क्रिया को अमान्य ठहराते हैं (ऋ. 7.26.) ; श.ब्रा. 
4.6..3-0; बौ. श्री.सू. (4.2) प्रतिपादित करता है कि 
प्याले को भरते समय मन में 'वामदेव्य साम' या इसकी 
ऋचाओं का पाठ किया जाना चाहिए और यह कि ' प्रजापतये 
त्वा' इस मन्त्र का मध्य में बिना थ्रास लिये पाठ किया 
जाना चाहिए। वह इसे ' प्रजापतये त्वा' इस मन्त्र के साथ 
अर्पित करे। वह अर्पणानन्तर एक स्वर्ण खण्ड को सूंघता 
है। इस प्याले को दधि एवं अदाभ्य प्यालों के अनन्तर 
अर्पित किया जाता है (चिन्न स्वामी, ? 67) | आप. श्रौ.सू 
१2.7.7, के अनुसार प्रथमतया अंशु अथवा अदाभ्य प्याले 
को समर्पित किया जाता है, तब दूसरे का क्रम आता है। 
आहुति-दान के अनन्तर प्याले को सदस्‌ (मण्डम) में 
शेष-भक्षणार्थ होतृ के पास लाया जाता है। श.ब्रा. 4.6.] 
के अनुसार यदि अदाभ्य को पहले अर्पित किया जाता है, 
तो उसी प्याले का अंशु के आहरण के लिए उपयोग होता 
है। यह कृत्य का प्रारम्भ है, जब इसको लिया जाता है। 
इस प्याले के लिए (संकर्षण के लिए) पहली बार गर्भिणी 
हुई गायें एवं स्वर्णखण्ड जो पचीसवां होता है, दक्षिणा है 
(अर्थात्‌ 2 गायें + उनके गर्भ में पल रहे 2 बच्चे 
स्वर्णखण्ड + 25; बौ. श्री.सू, 4.42 । 

अंशुग्रह पुं, (अंशौ ग्रह:) “अंशु'संज्ञक पात्र में सोमरस को 
भरना एवं 'उत्तरवेदि' पर अग्रि में आहुति देना। यह प्रथम 
सोमपात्र है जिसको विशिष्ट सोमयाग में आहरित किया 
जाता है। कुछ पाठभेद इस आहरण के विकल्प का विधान 
करते हैं | बारह दुधारु गायें अथवा चार वर्ष की 2 बछिया 
इस कृत्य की दक्षिणा हैं, वे. श्री.सू. 5..2; बौ. श्रौ.सू. 
44.2 | 

अंशुग्रहण न. (अंशु: गृह्मतेउनेन) सोम के डण्डल को नापते 
समय दाहिने हाथ (अंगुलि) में रखा गया सोने का एक 
टुकड़ा बौ. श्री.सू. 6.0.6; चित्रभानु सेन के अनुसार 'सोम 
के डण्ठल को नापने का बर्तन; संस्कृत डिक्शनरी डेकन 
कालेज (पूना) में इसे विशेषण माना गया है। जिसका 
अर्थ है 'सोम की टहनी को लेने के लिए अभियप्रेत '; 
तु.श्री.को. (अंग्रेजी) । 7 40। 

अंशुचमस पुं. (अंशुपूर्ण: चमस: ) विना दबाये (निचोड़े) गये 
सोम के डण्ठल से भरा एक पात्र (जिसे ऋतपेय याग की 





अंश्वदाभ्याहरण 


दक्षिणा के रूप में प्रदान किया जाता है); का.श्रौ.सू. 
22.8.2-23 (अनभिषुत-सोमखण्डपूर्ण चमसम्‌) । 

अंशुनिधान न. (अशो: निधानम्‌) सोम खण्डों को सड़्ग्रहीत 
करना (सोमपात्र में) | आहुति-अर्पण के अनन्तर अन्तर्याम ' 
पात्र को, इसमें बिना सोम की टहनी को डाले ही वापस 
रख दिया जाता है। यह उपांशु पात्र से भिन्न है (इसकी 
प्रक्रिया उपांशु पात्र की तरह नहीं है) वै. श्री.सू. 5.2.9; 
तुल.श्री.को. (अं.) पृ. 42। 

अंशुनिवपन न. (अंशो: निवपनम्‌) “अंशु' पात्र को भरने के 
लिए सोमरस को निकालने के लिए सम्पूर्ण मात्रा से कुछ 
सोम खण्डों को (उस) सवन-फलक (पात्र) पर लेना 
(जो अधिषवण चर्म से आच्छादित होता है) का. श्रौ.सू. 
१2.5.9 (अंशूनामधिषवणोपरि निनयनम्‌, स.वृ.) | 


अंशुपरिप्लावन न. ( अशो: परिप्लावनम्‌) 'उन्नेतृ ' द्वार संभाले 
गये होतृचमस (होता के प्याले) में सोम-सवन के समय 
*अध्वर्यु” एवं 'प्रतिप्रस्थातृ' द्वारा जल उड़ेलना। [उच्नेतृ 
(उन्नेता) अध्वर्यु के 'आहर' एवं “उपसृज' जैसे निर्देश 
पर होता के पानपात्र को संभालता है एवं ' अध्वर्यु” आदि 
“प्रागपाग' आदि मन्त्रों के साथ जल उड़ेलते हैं ], श्रौ.प.नि. 
272.286; तुल. श्रौ.को. (अंग्रेजी ) ॥ पृ. 40, 42। 


अंशुपात्र न. एक वर्गाकार, काष्टनिर्मित विशेष सोमपात्र को 
*अंशु' कहा जाता है; [ इसमें भरे गये सोमरस को प्रजापति 
को समर्पित किया जाता है ] बौ. श्री.सू. 4.2 । 

अंशुमत्‌ वि. (अशु + मतुप्‌) सोमलता के प्रयोग से युक्त। 
[सोमयाग के प्रथम दो सोम सवन, जिन्हें प्रात: सवन एवं 
माध्यन्दिन-सवन के नाम से जाना जाता है, को मुख्यतया 
सोम डंठल के प्रयोग से युक्त माना गया है, प.ब्रा. 8.4.; 
तृतीय अर्थात्‌ सायं सबन के समय सोम के निष्यन्दित 
टहनी के साथ अन्य तत्त्वों का भी मिश्रण होता है] तै.सं. 
3.2.2। 

अंशुवत्‌ अव्य. (अंशु + वति) जैसा कि सोमरस के “अंशु' 
आहुति की स्थिति में, का. श्री.सू. 2.5.9, [ अदाभ्य प्याले 
की दक्षिणा एवं दशपेय में ब्रह्मसंज्धक ऋत्विक्‌ु के लिए 
दक्षिणा वही होती है, जो अंशु प्याले की अर्थात्‌ 2 गायें ] 
का. श्री.सू. 5.8.22 | 

अंश्रदाभ्याहरण न. (अंशो: अदाभ्यस्य च आहरणम्‌) ' अंशु '- 
संज्ञक एवं अदाभ्य-संज्ञक प्यालों में सोमरस का भरना, 


अंस 


का. श्री.सू 2.5.6. [वैभव की कामना वाले यजमान की 
स्थिति में ' अध्वर्यु ' ' अदाभ्य' प्याले का आहरण करता है 
(का.श्री.सू, 2.5.3) इस प्याले के आहरण कि प्रक्रिया 
निम्नवत्‌ है; मौनपूर्वक 'वसतीवरी '-संज्ञक जल को होतृ 
के प्याले में उड़ेलने के बाद अध्वर्यु सन्नद्ध सोम से आधाव 
मन्त्र से सोम की 3 टहनियों से इसे सज्जित करता है। वह 
पुनः तीनों टहनियों को अदाभ्य प्याले में रख देता है और 
चिनी गई अग्नि की वेदीके अंस (स्कन्ध-कन्धा) तक ले 
जाता है] । 

अंस पु. स्कन्ध [कन्धा (वेदि का)], श्रौ.प.नि. 6.29-30; 
26.27। 





अंसाभिमर्शन 


असददघ्ल वि. (अंस + दष्नज्‌) कन्धे के बराबर गहरा (गड्ढा या 
छिद्र ), मै.सं. .2.0; भूमि से उपर कन्धे के बराबर 
ऊँचा, श.ब्रा. 44..3.0 ( आसन्दी ); मा. श्री.सू, 2.2.2.28 
(स्थूण); (अधिकरण सम्तम्यर्थ) कन्धे की बराबरी पर, 
वा.श्री.सू. .4.3.3। 

अंसदेश (अंसस्य देश: ) (वेदि का) स्कन्ध-प्रदेश [ कन्धे का 
क्षेत्र] का. श्री.सू. 2.2.7 इष्टि में प्राशित्र-हरण की अवस्थिति 
के रूप में इसका विधान करता है, ब्राह्मण को जब यह 
(प्राशित्र) दिया जाता है, तो वह उसका तुरन्त भक्षण नहीं 
कर लेता। 


अंसद्री स्त्री. पाक-पात्र (पकाने का बर्तन) जिसके दोनों तरफ 
हत्था हो। अ.वे. 4..23 (भाष्य, अंशभ्री) । 

अंसोच्चल पु. (अंसस्य उच्चल: ) कन्धे की चपटी हड्डी, स्कन्ध- 
शिखर [ आलकभ्य पशु का ( आलभ्य पशु के स्कन्ध-शिखर 





अकल्माषी 


का सोम याग में अज्ञन होता है) ] आप. श्रौ.सू, 7.4.2; 
तु. हि. श्री.सू 4.3.25 अंसोच्चार। 

अंहस्‌ न. त्रुटि अथवा दोष (यज्ञीय अनुष्ठान में), कौषी.ब्रा. 
26.4 । 

अंहसस्पति पु. विपत्ति का स्वामी [पापाधिपति (अन्तर्वेशी 
मास 5 अधिमास का नाम) ] सैशिर ऋतुग्रह के अन्तर्गत 
“तपस्य' के अनन्तर उसके निमित्त एक आहुति प्रदान की 
जाती है, वा.सं 7.30; 22.34; श.ब्रा. 4.3..20 | 

अंहस्पत्य पु. दुःखाधिपति [ सूर्य के दो संक्रमण ( याम्योत्तरगमन ) 
से युक्त मास का नाम]; चातुर्मास्य याग के शुनासीरीय पर्व 
के समय इसको एक कपाल पर अर्पणीय वस्तु दी जाती 
है; तै.ब्रा. .4.4.; 6.5.3.4; मै.सं. 3.2.43, आप. श्रौ.सू. 
8.20.8, भार. श्री.सू, 8.24.7; मा. श्री.सू. 2.4.2.3 के अनुसार 
द्वितीय ऋतुग्रह सोमयाग के समय प्रतिप्रस्थातृ ( प्रतिप्रस्थाता ) 
के द्वारा इस देवता को अर्पित किया जाता है। 

अंहीयस्‌ वि. (अंहस्‌ + ईयसुन्‌) लम्बाई में छोटा बौ.शु.सू. 
१.4। 

अकपालमू क्रि.वि. बिना पक्त कपाल के (प्रयोग के बिना); 
' भूमौ अकपालं पुरोडाशं श्रपयेत्‌” (टीका-अकपालमिति 
वचनात्‌ भूमिकपालमिति अवचनाच्च कपालधर्मरहितायां 
भूमौ पुरोडाशं श्रपयति), आप. श्रौ.सू, 9.5.2। 

अकरण वि. (अविद्यमाने करणे प्रयोग: यस्य) (वेदमन्त्र) जो 
किसी विशेष कृत्य के अनुष्ठान के समय प्रयोग में नहीं 
लाया जाता, आप. श्रौ.सू. 4..3 ( धू. ये दूरस्था: क्रियायास्ते 
अकरणा:) | 

अकराल वि. (न कराल:) अबहि:जक्षिप्त (बाहर न निकले 
हुए) दाँतों वाला (“उदगातृ' नाम के पुरोहित की अर्हता 
अथवा गुण), बौ.श्रौ.सू. 2.3 (अकुनखिनमध्वर्युम्‌ 
अकिलासिनं ब्रह्माणम्‌ अखण्डं होतारम्‌ अकरालम्‌ 
उद्ातारम्‌) । 

अकर्णगृहीता वि. (न कर्णेषु गृहीता) (स्त्री.) खींचने अथवा 
घसीटने के लिए जिसका कान नहीं पकड़ा गया हो 
आप. श्रौ.सू. 0.22.9 (वह गाय जिससे सोम राजा का 
क्रयण होता है) । 

अकर्मन्‌ (अविद्यमानं कर्म यस्य) वि. जो व्यक्ति (यज्ञ का 
अनुष्ठान) नहीं करता है, ऋ.वे. 0.22.8। 

अकल्माषी वि. (स्त्री.) (न कल्माषी, नज्‌ + कल्माष + डीष्‌, 
अन्यतो डीषू, पा. 4..40) (कुदाल) जो रक्ताभ (लाली 


अकाम 


लिए हुए) एवं बश्रु (भूरा) न हो, का.श्रौ.सू, 6.2.5 
(चयन); देवयाप्यकल्माषी स्वभावत: परिपाकवशात 
विचित्रवर्णा; विद्या, परिपाकवशात्‌ कर्बुरवर्णा; मा.श्रौ.सू. 
..4.36 (गेल्ड. निष्कलछ्ू 5 बेदाग); श.ब्रा. 6.3.4.3॥ 
सायं.- कल्माषा (कृष्णबिन्दुचिल्ा) कलित- बेणुमयी; 
इग्गिलंग (धब्बाविहीन) कौशि.सू. 86.44; अग्रि.गृ.सू. 
2.3.8.8; दर्भ-घास, मा. श्रौ.सू. ...36 

अकाम वि. (नास्ति काम: यस्मिन्‌ यस्य वा) जो कोई विशेष 
कामना (जिसकी पूर्ति यज्ञानुष्ठान से अपक्षित हो) नहीं 
रखता हो तै.सं. 3.2.8.3। 

अकामम्‌ क्रि.वि. बिना किसी आशय के, बिना जाने; (सदोष 
विधि से यज्ञानुष्ठान) ऐ.ब्रा. 5.2; कौशी गृ.सू. 3.9.47। 

अकामविच्छिन्न वि. (अकामं विच्छिन्न:) बिना आशय के 
विश्वद्वुलित, मा. श्री.सू. .6.5.3 | 

अकामसंज्ञपन न. (अकामं संज्ञपनम्‌) (व्यापाद्य > शिकार 
को) बिना आशय के मारना आप. श्रौ.सू. 9.8.6; हिरण्य: 
श्रौ.सू, 5.8.9 [टीका. व्याध्यादिना मरणम्‌ (रोगादि से 
मरना) | 

अकार पु. संस्कृत वर्णमाला (वर्ण समाम्राय) की (प्रथम) 
ध्वनि (वर्ण) औकारो वषट्कारे चतुर्मात्र: षकारश्व उत्तरो 
अकार: शा.श्रौ.सू, .2.4, 7; अधोडड्लित 'स्तोभ' के 
अड़ (अंश, भाग) के रूप में भी उच्चरित होता है, ' एकैक॑ 
मनसाक्षरं स्तोभेर्वाचा संयुज्ज्यात्‌ प्रथमस्वरैरकारैर्भकारादि- 
भिरकारान्तैर्दधितीय-स्वरोत्तमा: ला. श्री.सू. .9.2। 

अकाल पु. (अधि.) क्रि.वि. नियत समय (अथवा दिन) 
विना, अर्थात्‌ ऋतुकाल (मासिक-धर्म के) के अनन्तर, 
ऐ.बा. 30.7 (786); मा. श्री.सू. 2.4.2.38, 3..7.2.5.4; 
मा.श्रौ.सू. 8.23.6 | 

अकाषाय वि. (न कषायम्‌) अरक्त, अगैरिक (जो गेरुये रंग 
का न हो (ब्रह्मचारी के पहनावे का रंग) कौशि.सू. 57.5। 

अकितव पु. (न कितवः) अद्यूतकर (जो जुआरी न हो) 
वा.सं. 30.8; तै.बा. 3.4.5.4 | 

अकिलास वि. (न विद्यते किलास: यस्य) वुष्ठमुक्त, पद्.ब्रा. 
23.6.2 तुल. अकराल। 

अकिलासिन्‌ वि. (अ + किलास + इनि) जो वुष्ट से प्रभावित 
न हो (*ब्रह्मा' नामक ऋत्विक्‌ की अयोग्यता > अवगुण 
के रूप में निरूपित) बौ. श्रौ.सू. 2.3.8 । 





अकृतचित्रायाग 


अकुनखिन्‌ वि. (न सन्ति कुत्सिता: नखा: यस्य) विद्रूप - 
कुत्सित नखों से रहित (“अध्वर्यु '-संज्षक ऋत्विक्‌ की 
अयोग्यता - अवगुण के रूप में निरूपित), बौ.श्रौ.सू. 
2.3.7। 


अकुशल (न कुशलः) अदक्ष [जो कुशल न हो (यज्ञीय- 
अनुष्ठान की कला में) ] गो.ब्रा. ..3; न. त्रुटिपूर्ण यज्ञीय 
अनुष्ठान, पापपूर्ण कृत्य; क्रि.वि. अक्षम, मा. श्री.सू, 7.2.7.2। 

अकुष्ठ्िपृषत्‌ वि. जो कोढ़ग्रस्त एवं धब्बेदार न हो, आ.श्रौ.सू. 
4.9.4 (आलभ्य पशु के बारे में कथित) । 

अकूटा वि. (आलभ्य-वध्य पशु) जो एक श्रृंग (सींग) से 
युक्त न हो अथवा जिसके पास अभग्न (न टूटे हुए) एवं 
अकवक्र सींगे हों, श.ब्रा. 3.3..46; आप. श्री.सू. 0.4.9; 
१0.7.42; मो.वि. जिससे मस्तक पर कोई उभार न हो । 

अकृक्षीची स्त्री (बहु.) ऋग्वेद के पद्यों (मन्त्रों) के विशिष्ट 
वर्ग (समूह) का नाम (.20.-9) 'का राधद्‌” आदि 
प्रवर्ग्य में प्रयुक्त, कौषी.ब्रा. 8.5; 8.4 आश्विनशस्त्र के 
प्रसड़ में; तु.श्री.को. (सं) ॥, । पृ 87। 

अकूपतोय न. (न कूृपतोयम्‌) कूप (कुँए) से अगृहीत जल, 
अग्निवे. गू.सू. .7.4; हि. श्री.सू, .8.8 । 

अकूपारा स्त्री. अ्धिरस्‌ की एक स्त्री वंशज का नाम | पद्ञ.ब्रा. 
9.2.4 | 

अकार्मपृषत्‌ वि. (कूर्म इव पृषत्‌ - कूर्मपृषत्‌, न कूर्मपृषत्‌ ) जो 
कच्छप (उसकी पीठ) की तरह धब्बेदार न हो, आप.थश्रौ.सू. 
2..3; भा.श्री.सू, 2..4। 

अकूल न. (न कूलम्‌) (वह) स्थान जो किसी नदी का किनारा 
न हो, जै.गृू.सू. 2.5; 30.; (आहिताग्रि की स्थिति 
(विषय) में उसकी पत्नी की मृत्यु की घटना के समय 
“उदककरण ' के अनुष्ठान के लिए ऐसा स्थान विहित है ।) 

अकृत वि. (नज्‌ + कृ + क्त) . अननुष्ठित, श.ब्रा. 4.4.2.28 
2. अनिर्मित (ईटें) आ.श्रौ.सू. 6.3.2; 
3. न पकायी हुई, कच्ची (हविष्‌) गो.गृ.सू. .3.6; 7; 
द्रा.गू.सू, .5.0, 4, अवितुषीकृत [जिसकी भूसी न 
निकाली गयी हो (हविरज्न अर्थात्‌ धान) ] वैज.को. 94.97। 

अकृतचित्रायाग वि. (न कृत: चित्रायाग: येन सः) जिसने 
चित्रायाग का अनुष्ठान न किया हो, न्या.मं, .52.9; (चित्रा 
याग के विस्तृत विवरण के लिए तै.सं. 2.46.6 देखें; (इस 
इष्टि के साथ सात प्रधान आहुतियां हैं : . अग्नि के लिए, 


अकृतचूड 


2. सौम्य चरु, 3. 'त्वष्ट' के लिए, 4-5. दो आहुतियां 
सरस्वती के लिए, सिनीवाली के लिए एवं अन्तिम इन्द्र 
के लिए। इस इष्टि का अनुष्ठान पशुसम्पन्नता को प्राप्त करने 
के लिए किया जाता है); तु.श्री.को (सं) ॥ 338; (सं) [ 
पृ. 333। 

अकृतचूड वि. (न कृता चूडा यस्य स:) जिसका चूडाकरण 
(शिरोमुण्डन) संस्कार न हुआ हो, म.स्मृ. 5.67। 

अकृतचूडक वि. (स्वार्थे कन्‌) जिसका 'चूडाकरण' संस्कार 
न हुआ हो, शांखा. स्मू. 5.5। 

अकृतचूडाकरण वि. (न कृतं चूडाकरणं यस्य सः) जिसका 
“चूडाकरण' संस्कार नहीं हुआ है, हारलता 68.47। 

अकृतचौल वि. (न कृतं चौलं चूडाकर्म यस्य सः) जिसके 
बाल सांस्कारिक विधि से नहीं काटे गये हैं, स्मृ.च. 6.24.7, 
6.8.4। 


अकृतदारविधि न वि. (न कृत: दारविधियेन सः) जिसने 
पत्नी-ग्रहण के कृत्य को सम्पन्न नहीं किया है, अविवाहित, 
रामा.मझ्न. 422.2 | 

अकृतदाराग्निपरिग्रह वि. (न कृत: दाराणाम्‌ अग्नेश्व परिग्रह: 
येन सः) जिसने सांस्कारिक विधि से न तो विवाह किया 
हो और न ही “अग्न्याधान', मन्वर्थवि, 373.7 (१.60 
पर) 

अकृतदीक्ष वि. (न कृता दीक्षा यस्य सः ) अदीक्षित (जिसकी 
दीक्षा न हुई हो) भास्क. 2.90.8 (2.3.2 पर) । 

अकृतनवयज्ञ वि. (न कृत: नवयज्ञ: येन सः:) जिसने “नव 
यज्ञ' का अनुष्ठान न किया हो, नवयज्ञ 5 प्रथम फलों का 
देवताओं की आहुति के रूप मे अर्पित करना, इसे 
आग्रयणेष्टि भी कहते हैं, स्मृ. च. 2.46.43 । 

अकृतप्रथमयज्ञ वि. (न कृत: प्रथम: यज्ञ: येन) जिसने अभी 
तक प्रथम (सोम) यज्ञ का अनुष्ठान नहीं किया है, रुद्रदत्त. 
आप. श्रौ.सू. 9.2. पर। 

अकृतप्रातराश वि. (न कृत: प्रातराश: येन) जिसने कलेवा 
नहीं किया हो (जिसने सुबह का नाश्ता नहीं किया है) 
(स्तरानार्थ गमन तदनन्तर वेदाध्ययन प्रारम्भ करने के लिए 
बाध्यकारी स्थिति-शर्त) आप.गृ.सू. ..23। 


अकृतप्रायश्ित्त वि. (न कृतं प्रायश्चित्तं येन) जिसने प्रायश्चित्त- 
कर्म को सम्पादित नहीं किया है, विष्णु स्मृ. 43.23; (एक 





अकृत्स्नसंस्थ 


कृत्य) जिसके लिए कोई प्रायश्चित्तकर्म अनुष्ठित नहीं होता, 
ब्र.सू.भा. (रा.) 572.6 (3..8 पर) । 


अकृतब्रह्ययज्ञ वि. (न कृत: ब्रह्मयज्ञ: येन) जिसने ब्रह्मयज्ञ 
(जिसमें वैदिक-पाठ्यों के कुछ अंशों का पाठ निहित है) 
का अनुष्ठान नहीं किया है बालम.भा. .343.26, (१0॥ 
पर); (ब्रह्मयज्-वैदिक निवित्‌; सन्ध्या-कर्म में वेदों के 
अंशों का पाठ; पद्च महायज्ञों में एक) मनुस्मृति 3.69-70; 
हि.आ. धर्म. तर. 698 ए?। 

अकृताधान वि. (न कृतम्‌ आधानं येन सः) जिसने पवित्र 
अग्रि को स्थापित नहीं किया है म.स्मृ.भा. 4.28.व3. 
(3.64 पर); स्मृ.च. .73.2; आधान के लिए देखें 
श्रौ.को. (सं.) .34.54। 


अकृतान्वाधान वि. (न कृतम्‌ अन्वाधानं येन सः) जिसने 
*अन्वाधान' का अनुष्ठान नहीं किया हो (ऋग्मन्त्रों के साथ 
प्रत्येक पर तीन-तीन करके गार्हपत्य, दक्षिणाग्रि एवं 
आहवनीय अग्नि पर क्रमश: समिधायें रखना एवं दशवें 
मन्त्र के साथ आहवनीय से प्रार्थना करना) स्मृ.च. 
5.40.5; अन्वाधान के लिए देखें का. श्री.सू, 2..2-5 | 


अकृतावसशथ्य वि. (न कृत: आवसशथ्य: येन सः) जिसने 
'आवसश्य'-नामक पवित्र अग्नि को स्थापित नहीं किया है 
(गृह्य ?) तुल. श्री.को. (अं) .पृ.3; पा.गृ.सू. 4.2.-3 | 


अकृताह्लिक वि. (न कृतम्‌ आहिक॑ येन सः ) जिसने दैनन्दिन 
कृत्यों को अनुष्ठित नहीं किया है, म.भा. 2.273.47। 


अकृतोदक वि. (न कृतम्‌ उदक॑ यस्मै) जिसे जल नहीं प्रदान 
किया जाता वशि.ध.सू. .2॥; स्मृ.च. 5.405.3 


अकृत्वा (अ + कृ + क्त्वा) अनुष्ठान न करके, (कृत्यों का) 
बिना अनुष्ठान किये मै.स. 4.3.2; ऐ.ब्रा. 5.30.34; श.ब्रा. 
9.5.2.43; का.गृ.सू. ..32; 2 पाठ न करके, बिना पाठ 
किये आप. श्री.सू. 40.2.7। 


अकृत्स्न (अ + कृत्स्ना) (स्त्री. आ) अपूर्ण (यजन एवं यज्ञीय 
अनुष्ठान) गो.ब्रा. 2.2.7; श.ब्रा. 0.5.3.8। 


अकृस्ख्नत्व न. पूर्णता का अभाव (अपूर्णता) आ.श्री.सू, 8.3.32। 


अकृत्स्नसंस्थ वि. (न कृत्स्ना संस्था यस्य स: ) जो समग्ररूप से 
पूर्ण न हो, अपूर्ण (सोमयाग) मा. श्री.सू. 2.2..23; पु. एक 
अपूर्ण (सोमयाग) मा.श्रौ.सू, 2.2..23 । 


अकृमिपरिसृप्त 


अकृमिपरिसृप्त वि. (न कृमिभि: परिसृप्त:) कीट-पतंगों से न 
भरा हुआ, गो.गृ.सू. 2.6.6 | कीट-पतंगों से अबाधित। 


अकृष्ट वि. (अ + कृष्‌ + क्त) न जोता हुआ, आ.श्रौ.सू. 
6.9.0.4, हिर.श्री.सू. 9.6.44; .6.46; 2. अविलम्बित 
अथवा अविस्तारित (पाठ्य को 'सामस के समय में 
परिवर्तित करने की स्थिति में) संहि.ब्रा. 3.7; 3.8; न. न 
जोता हुआ खेत अथवा भूमि तै.सं. 5.2.5.2; श.ब्रा. 7.2.2.5; 
7.2.7; 9..3; आप. श्रौ.सू. 46.9.0.4 | 


अकृष्ट पच्य वि. (कृष्टे स्वयंमेव पच्यते कृष्टपच्य: सिं.कौ., न 
कृष्टपच्य: न + कृष्ट + पच्‌ + क्यप्‌) बिना जोते गये खेत में 
उठने वाला, न. बिना जोते गये खेत में उगने वाला पौधा, 
तै.ब्रा. .6..। 


अक्लूृप्त वि. (न क्लृप्त:, नज्‌ + क्लृप्‌ + क्त) . अनियतक्रम 
से (कृत्य का अनुष्ठान) तै.सं. 3.4.8.3; 3.4.9.3; 5.4.8.5; 
मै.सं. 3.2.9; 3.4.; 3.7.; काठ.सं. 29.0 5 कपि. 
क.सं. 46.6; पद्ञ.ब्रा. 22.9.6 5 22..5, 22.9.4; 
श.ब्रा. ...8 (अक्लृप्ति) अपूर्ति 5 अपूर्णता (यज्ञ की) 
तै.सं. 7.2.4। 


अकेतु वि. (अविद्यमान: केतुर्यस्मिन्‌) बिना झण्डे का (रथ) 
“केतुं कृण्वन्‌ अकेतव (तै.सं. 7.6.20.4) “इति ध्वजम्‌ 
(अनुमन्त्रयते) ' मा.श्रौ.सू. 9.2.3.9 (अश्वमेध) । 


अकौद्रेय पु. (न कौद्रेय:) जो कुद्रि कुल का न हो, का.श्रौ.सू 
१0.2.20; (दक्षिणा का वितरण; यह दक्षिणा कुद्रि के वंशजों 
को नहीं दी जाती है) श.ब्रा. 4.3.4.24। 


अक्त (स्त्री आ) (अजञ्जू + क्त) (घृत, दुग्ध, दधि अथवा मधु 
से) लिप्त; लिप्त वस्तुएं : 4. बर्हिष्‌ 2. अरणियां 3. आलभ्य 
पशु 4. पकाया हुआ भोजन 5. शमी काष्ठ; अ.वे. 7.98 
(03) 5 कौशि.सू 6.7; तै.सं. .3.7.; वा.सं. 2.6; 
श.ब्रा. 4.8.3.44; मा. श्री.सू. 5.0.2; जै.गू.सू. .4. (4.5); 
कौशि.गृ.सू. 3.2.2; (पशुभाग को काटने के लिए प्रयुक्त) 
घृतलिप्त (चाकू) आप. श्रौ.सू, 7.4.3। 


अक्तवती स्त्री. (अक्त + मतुप्‌ + डीपू) लेपन के सन्दर्भ से 
युक्त (ऋचा), उदा., ' अज्ञन्ति त्वामध्वरे ' (ऋ.वे. 3.8.4) 
“यूपाझ्न' के प्रसड़ में; एवम्‌ ' अज्जन्ति यां प्रणयन्तो -- 
(ऋ.वे. 5.43.7) “प्रवर्ग्य' के सन्दर्भ में देखें श्रौ.को. 
(संस्कू.) .87, 202। 





अक्लिन्नवासस्‌ 


अक्त्वा क्रि.वि. (अञ्जू + क्त्वा), लेप लगाकर 'शरभूषती: -- 
-- सर्पिषा अक्त्वा, मा.श्री.सू. 23.8; बौ.गृ.सू. 2.5.9; 
आज्यस्थाल्यां बहि:; बौ.गृ.सू. 4.4.36 | 


अक्र पुं. एक ऋषिकुल (गोत्र) का नाम मा.श्री.सू, .8.9.4। 


अक्रतु वि. (अविद्यमान: क्रतुः क्रतुसन्दर्भ: यस्य) बिना यज्ञ 
(के सन्दर्भ) वाला, आप्टे। 


अक्रतुसंयुक्त वि. (स्त्री) (न क्रतुसंयुक्त:) दर्शपूर्णमासादि- 
सदृश श्रौत-यज्ञों से असम्बद्ध, होमादि से सम्बद्ध, हि.श्रौ.सू. 
१0.7.27 (दशहोत्र, चतुहोंत्र की विधियों के लिए कथित) । 


अक्रम पु. (नज्‌ + क्रम्‌ + घज्‌) एक पग आगे बढ़ने का 
अभाव, अग्रगमन का अभाव, का.श्रौ.सू. 46.5.42. 
(उख्याग्रि के साथ विष्णुक्रम) । 


अक्रव्याहुति वि. (न क्रव्याहुति: यस्मिन्‌) मांसाहुति से रहित, 
कौशि.सू. 72.32। 


अक्रान्त (नज्‌ + क्रम्‌ + क्त) द्वित्व से रहित, मिथुनभाव से 
हीन, ला. श्री.सू 2.9.2 - द्वा. श्री.सू. 6..6। 

अक्रि पु. अगस्त्य-गोत्र में एक “प्रवर' का नाम मा.श्रौ.सू. 
१.8.9.8 । 

अक्रिया स्त्री. (न क्रियते इति, नज्‌ + कू + श + क्‍्यपू्‌ + टाप, 
“कृज: श च*, पा. 3.3.00) अनुष्ठान (कृत्य का) 
आश्व.श्री.सू. 5.3.9; का. श्री.सू, 6.7.26 | 





अक्रीत (नज्‌ + क्री + क्त) वि. न खरीदा हुआ (सोम राजा का 
डण्ठल) तै.सं. 6..0.5; पद्ञ.ब्रा. 9.8.5.व; जै.ब्रा. 4.354; 
तै.ब्रा. .4.7.5 5 आप. श्री.सू. 44.24.9; श.ब्रा. 3.2.4.7 | 


अक्रीतसोम वि. (न क्रीतः सोम: येन स:) जिसने सोम का 
क्रयण (खरीदना) नहीं किया है, गो.ब्रा. .3.9। 


अक्रोध पु. (न क्रोध:, क्रोधस्य अभाव: ) क्रोध का न होना 
(दीक्षित याजक का एक आवश्यक गुण), श.ब्रा. 
2.2.2.24 | 


अक्लिन्नवासस्‌ वि. (न क्लिन्नं वास: यस्य सः) भीगे हुए 
अथवा चिपकाव से युक्त वस्त्र को न पहनने वाला 
(स्वाध्याय को आगे बढ़ाने वाले के लिए एक शर्त) 
आश्व.गृ.सू. 3.2.2 5 अग्नि.गृ.सू. 2.6.4 (98.5) । 


अक्लिष्ट 


अक्लिष्ट वि. (न क्लिष्टमू, नज्‌ + क्लिशू + क्त); अधूल- 
धूसरित, 7, आग्रि.गृ.सू. 2.5.6 (84.6); बौ.ध.सू. 4.6.5; 
2.5.2 (टिप्पणी-अक्लिष्टम्‌ अच्छिद्रम्‌ू, न पहना हुआ) । 

अक्ष पु. . (सोम-गाड़ी की ) धुर्‌ (इसका लेपन तै.सं. 3.4.3.7 
में वर्णित, सोम सवन के समय इसके नीचे द्रोण कलश 
रखा जाता है, प.ब्रा. 6.5.4; रसार्पण के बाद इसके पीछे 
पात्रों (चमसों ) को रखा जाता है। तब वे 'नराशंस' कहे 
जाते हैं ) द्यूत-का पाँसा (सभ्याग्नि के कर्मकाण्डीय स्थापन 
के अड़ के रूप खेले जाने वाले खेल में प्रयुक्त, आप. श्रौ.सू. 
5.9.2; राजसूय याग में प्रयुक्त, श.त्रा. 5.4.4.23) 3. 
एक माप का नाम, 04 अंगुल, मा. श्रौ.सू. 40..2.4 | 


अक्षकृत्या स्त्री. जादू अ.वे. 9.34.2 | 


अक्षघोष पु. (अक्षस्य घोष: ) (सोम याग में आगे ले जाये जाने 
के समय दो सोम-गाड़ियों की) धुरी में उत्पन्न ध्वनि 
वैखा. श्री.सू, 4.5। 

अक्षणिवाप पु. (अक्ष: न्युप्यतेडनेन, अक्ष + नि + वप्‌ + 
घज) पाँसों को रखने वाला, मा.श्रौ.सू. 9..4.9 (उसके 
लिए सन्दर्भित जिसके लिए 'स्फ्य' रूपी काष्ठ-करवाल 
लकड़ी की तलवार से आगे बढ़ाया जाता है। सोम याग में 
पाँसों के स्थान के निर्माण के पूर्व) । 


अक्षतधाना स्त्री. (अक्षता: चेमा: धाना:) अखण्डित भुने हुए 
धान (चावल) कौ गृ.सू. 2.6.2 5 शांखा.गृ.सू. 2.88.4; 
बौ.गू.सू. 2.] (30.6) - हि.श्रौ.सू. 2.6.3; पार.गृ.सू. 
2.0.; 2.4.3; गो.गृ.सू. 3.3.6। 

अक्षतधूम पु. (अक्षतस्य धूम: ) अविखण्डित चावल का धुआँ, 
का.गृ.सू. 4.5.। 

अक्षतोदक (अक्षतं उदक॑ च तयो: समाहार:) अविखण्डित 
चावल के दानों के साथ जल, मा.गृ.सू. .8.3. (विवाह) । 

अशक्षधू: (अक्षस्य धू:) (गाड़ी की) धुरी का भाग जिसके चारों 
ओर चक्के का हब घूमता या स्थिर रहता है। आप. श्रौ.सू 
9.6.5; सोम-प्रणयन के समय यजमान-पत्नी द्वारा लेपित, 
का. श्री.सू, 8.3.32; भार. श्रौ.सू. 2.6.2 5 वैखा. श्रौ.सू. 
4.5. भार. श्री.सू. 4.84.7; .55.7; मा. श्री.सू, 2.3.2.36; 
2.2.2.5 (उपाझन) ; सं.डि.डे. अक्ष के कील की शलाका; 
चि.भा.स. स्त्री. यजमानपत्नी द्वारा लेपित हविराधान की 
गाड़ी की धुरी में लगायी गयी कील, आ. श्रौ.सू. .6.5.7. 
देखें, रानाडे, 28 7७00 १978, 258-267 | 





अक्षय्य 


[ अक्षधुर पु. 5 अक्षधुरा स्त्री. क्रमश: बौ. श्री.सू. एवं आप. श्रौ.सू. 
पर अग्निषप्टोमचन्द्रिका (टीका) ] - ० रोपाझन। 





अशक्षधुरोपाज्जन 


अक्षपालि पु. (अक्षस्य + अक्षसंलग्र: पालि:) धुर-शलाका 
(धुर के अन्त में लगा हुआ, जिससे पहिया बाहर न निकल 
जाये) बौ.श्रौ.सू. .5.. किन्तु चि.भा.से. स्त्री. धुर का 
अन्तिम भाग, बौ.श्रौ.सू. .4। 

अक्षबन्ध पु. (अक्ष: बध्यतेडनेन) गाड़ी की धुर को ईषदण्ड 
से बाँधने में प्रयुक्त रज्जु, वैखा. श्री.सू, 4.5.0। 

अक्षभड़ पु. (अक्षस्य भड्ग:) (रथ की) धुरी का टूटना गो.गृ.सू. 
2.4.3 (टिप्पणी-अक्ष: रथचक्रम्‌; विवाह में भर्तृगृहगमन 
का प्रसड़) । 

अक्षभूमि स्त्री. (अक्षस्य भूमि:) द्यूत-स्थान, मो.वि. 
(दशकुमारचरित 47.9) । 

अक्षभेद पु. (अक्षस्य भेद: ) गाड़ी की धुरा का टूटना, बौ.गृ.सू. 
4.4.3; पार.गृ.सू. .0.4 | 

अक्षमात्रम्‌ क्रि.वि. (अक्ष + मात्रचू) आँख जितना बड़ा, आँख 
के बराबर (अक्षमात्रम्‌ ख्ुवस्य उद्धार:, खुगू अद्जल्याकृति: ), 
आप.श्रौ.सू .5.0। 

अक्षमात्री वि. (स्त्री.) (अक्षमात्र + झीप्‌) (गाड़ी के), धुर के 
नाप वाली वेदि को लम्बाई 5 04 अड्जुल, भा.श्री.सू. 
7.2.8। 

अक्षय्य न. (न क्षय्यम्‌, ' क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे' पा. 6.4.78) १. 
एक सामन्‌ का नाम, आर्षे. ब्रा. 4.2.4; 2. (अक्षय्य) 


अक्षरपद्धिन्त 


शब्द (का उच्चारण), बौ.गृ.सू. 2..44; बो.पि.मे. 2.9.2॥ 
ः2.4.8; (प्रसड्अ:-श्राद्ध); 3. अक्षीण परिणाम की प्राप्ति 
की स्थिति, मा.श्रौ.सू. .9.2.2 | 

अक्षरपद्धिक्त स्त्री. (बहु.) विशिष्ट ईंटों का नाम, आप. श्रौ.सू. 
१7.4.0; पाँच अक्षरों वाले चार पाद का छन्द श्रौ.को. 
(अंग्रे.) त. 697 | 


अक्षरसधातु वि. प्राथमिकजमूल ऋक्‌ के न्यून पादों में अक्षर 
(अक्षरों) की एक वृद्धि से युक्त (साम) ला.श्री.सू, 7.9.8 | 


अक्षरानुस्वर वि. ( अक्षरस्य अनुस्वर: यस्मिन्‌) (विशिष्ट सामन्‌) 
जिसमें स्तोभ ध्वनि अतिस्वर को प्राप्त करता है; अर्थात्‌ 
(साम) गान के अनुसार सातवाँ स्वर, देव.ब्रा. .0। 


अक्षरोपधान न. (सामगान में साम-योनि की ऋचा के न्यून 
पादों के साथ साम-गान में) (अतिरिक्त) अक्षरों को डालना, 
ला.श्री.सू. 7.9.8; द्रा. श्री.सू. 20.4.0। 


अक्षर्य न. एक सामन्‌ का नाम आर्षे.ब्रा. .460। 


अक्षविष्कम्भ पु. (अक्षस्य विष्कम्भ:) सोम की गाड़ी की 
उप धुरी (सहायक धुरी) ला.श्री.सू. .9.23 (टीका. उपाक्षो 
विष्कम्भ: ), ७॥२. धुरा एवं सहायक दण्ड। 


अक्षवेला स्त्री. सोम गाड़ी की धुरा की सीमा (मर्यादा) के 
भीतर एक स्थान 'तम्‌ इन्द्रापर्वत इति अक्षवेलायां जपित्वा ', 
शा. श्री.सू, 40.2.4 (टी. तदुद्देश इत्यर्थ: ); कैलण्ड; धुरा 
का स्थान। 


अक्षशब्द पु. (चलती हुई सोम की गाड़ी की) धुरा में उत्पन्न 
ध्वनि (खड़खड़ाहट), आप. श्रौ.सू, .6.2; 6.2.7 | 


अक्षशिरस्‌ पु. (सोम की गाड़ी के) धुरा के शीर्ष का अन्तिम 
भाग, आश्व.श्रौ.सू. 5.2.3 (टी. अक्षान्त) । 


अक्षसड्भुम क्रि.वि. इस तरह कि दण्ड का निकला हुआ भाग 
धुरा (की गति) को बाधित कर दे, तै.सं. 6.3.3.4; मै.सं. 
3.9.2 


अक्षसम्मिता वि. (स्त्री.) (अक्षेण सम्मिता) अक्ष के बराबर, 
अक्ष की नाप (04 अद्भुल), आ.श्रौ.सू. 7.3.8 (पशुयज्ञ 
के लिए वेदि); देखें ईषा - 80 अद्भुल, युग-86 अद्भुल, 
सामने या पूर्वी भाग) । 


अक्षसूक्त न. (अक्षसम्बद्धं सूक्तम्‌) द्यूत के पाँसे के बारे में 
सूक्त (ऋ.वे. 0.34) ; निरु. 7.3 (34.7) । 





अक्षावाप 


अक्षा स्त्री. १. एक ऋक्‌ का नाम “उरुं नो लोकम्‌ अनुनेषि' 
(ऋ.वे. 6.47.8) ; शा. श्री.सू. 8.4.4; 8.5.4; 2. (गाड़ी 
की) पूर्व-पश्चिम धुरा ' यदि अक्षशम्या अणिर्वा ---- एवं 
अग्निम्‌ उप समाधाय आग्रेयेन स्थालीपाकेन इष्टा; वारा.गृ.सू. 
5.3; 3. एक रज्जु, शाब.भा. 042.6 (]त 6.8 पर)। 


अक्षानतिक्रमण न. (अक्षस्य अनतिक्रमणम्‌) अक्ष (धुरा) के 
आगे हविराधान की गाड़ी के दक्षिण) धुरा (अक्ष) के 
आगे (द्रव के प्यालों) को न लाँघना, का.श्रौ.सू, 4.2.5 
(वाजपेय) | 


अक्षानह्‌ वि. अक्ष-बन्ध (धुरे का बन्धन) अक्षानहो नह्य अतनोत 
सोम्या इष्कृणुध्वं रशना आ उता पिशत्‌', ऋ.वे. 0.53.7। 


अक्षाभिहोम पु. (अग्न्याधेय के अन्तर्गत) एक कृत्य का नाम 
जिसमें पाँसे के ऊपर आहुति अनुष्ठित होती है, ला.श्रौ.सू. 
4.2.3 > द्रा.श्री.सू. 2.4.8; किन्तु चि.भा.से. पु. पाँसे 
के साथ (युक्त) हविष्‌ (आधेय) | 


अक्षाभ्यज्न न. (अक्षस्य अभ्यज्ञमम्‌) (सोमक्रयणी गौ के 
सप्तम पदन्यास की धुलि से हविराधान की गाड़ी की) 
धुरा के लेपन का कृत्य, टुप्टी. 72.9 (4..25 पर); 
शास्त्रदीपिका 357.] (4..0 पर) | 


अक्षावप पु. द्यूत-शाला का अधिकारी, राजसूय याग में इस 
शाही अधिकारी की अग्मि में गवेधुक के भुर्ता (भरता) 
का अर्पण रुद्र के लिए करणीय होता है) काठ.सं. 5.4। 


अक्षावपण न. (अक्षस्य आवपणम्‌) द्यूत-फलक, श.ब्रा. (८) 
7..4.; का. श्री.सू, 45.3.30 (राजसूय के १0वें रत्न हविष्‌- 
इष्टि की दक्षिणा के रूप नियत) 5 अक्षावपन। 


अक्षावपन न. (अक्षस्य आवपणम्‌) द्यूत-फलक, श.ब्रा. 
5.3..0; का.श्री.सू, 45.3.30 (राजसूय के 0वें रत्न हविष्‌- 
इष्टि की दक्षिणा के रूप नियत) - अक्षावपन। 


अक्षावाप पु. द्यूत-शाला का अधिकारी ('तेन अक्षावापो 
अधिदेवनम्‌ उद्धृत्य अवोक्ष्य अक्षान्‌ निवषति, आप.श्रौ.सू. 
१8.48.6; का.श्रौ.सू, 5.3.2; हि.श्रौ.सू, 8.6.27; 
वा.श्री.सू. 3.3.3.22; तै.सं. 4.8.9.2 - तै.ब्रा. .7.3.6 ८ 
बौ.श्री.सू. 2.92.9; आप. श्रौ.सू, 9.0.20 > हि.श्रौ.सू. 
१8.4.0, मै.सं. 4.3.8; श.ब्रा. 5.3..0; चि.भा.से. पु. 
झूत-क्रीडाधीक्षक, राजसूय के महिमान्वित व्यक्तियों में 
एक, आप. श्रौ.सू. 8.8.5; वे जो खेलते हैं 


अक्षि 


अथवा कुछ के अनुसार पाशों को रखना, का. श्री. 5.3.47 
टी.। 


अक्षि न. आँख (“अक्षि इव नु खलु वा एतत्‌ स्त्रीणां यत्‌ 
षोडशी '), जै.ब्रा. .74; 2.0; कौषी.गृ.सू. 5.8.5। 

अक्षिकट पु. (अक्ष्ण: कट: - विवर:) आँख का विवर, 
बौ.श्री.सू, 8.9.37; आप. श्रौ.सू. 46.27.2 (पुरुषशिरसि 
हिरण्य-शल्कानु प्रत्यस्यति ---- ऋचे त्वा इति दक्षिणे 
अक्षिकटे); 6.27.7; हि.श्रौ.सू. .7.54; .7.56 
(“चयन' कृत्य के अन्तर्गत पशुशिरस्सञ्लयन) । 


अक्षिकटक पु. (न.) (मृतक की) आँख का विवर, बौ.पि. 
मे. 3.3.0। 


अक्षिताह॒ति स्त्री. (अक्षिता आहुति: ) क्षीण न होने वाली आहुति, 
बौ.श्री.सू. 3.7.9; (अग्रिहोत्र) । 


अक्षिति स्त्री. एक ईंट का नाम (एक अग्नि की छड़ी - समिधा 
के रूप में ) 'अक्षितिम्‌ इष्टकाम्‌ उपदधे ', बौ. श्री.सू. 3.6.2; 
आप. श्रौ.सू. 6.9.4 (अग्रिहोत्र) । 


अक्षिवेप पु. (अक्ष्ण: वेप: - कम्प:) (बायीं) आँख का 
फड़कना, कौशि.सू. 58. (अपशकुन के रूप में) । 

अक्षिवेपन न. (अक्ष्ण: वेपनम्‌) (बायीं) आँख का फड़कना 
(न्यूनता के उपचार के लिए नियत विशिष्ट घृताहुति), 
गो.गृ.सू. 3.3.34; द्रा.गृ.सू. 2.5.35। 


अक्षीरलवण वि. (न क्षीरं न लवणं यस्मिन्‌) दूध एवं नमक 
से रहित (दूध एवं नमक से रहित भोजन उन व्यक्तियों के 
प्रति परुष वचनों के बोलने के प्रायश्चित्त के रूप में नियत 
है, जो उन परुष वचनों के पात्र नहीं हैं एवं झूठ बोलने के 
प्रायश्वित्त के रूप में नियत है) हि.श्रौ.सू., 26.7.4. 
(हविराधान की गाड़ी के) 


अक्षोपाज्जन न. (अक्षस्य उपाझ्नम्‌) अक्ष-लेपन का कृत्य, 
भार. श्री.सू, 0.5.49; का. श्री.सू, 6.6.33 (चि. भा.से. घृत- 
मिश्रित मिट्टी से ) । 


अक्ष्णया स्त्री. कर्ण, त्रिभुज-करण, बौ.शु. 45; क्रि.वि. कर्णवत्‌ 
भा.श्री.सू. 2.4.8 (महावेदि की माप) आडे-बेड़े रूप 
से आहवनीय के दक्षिण-पश्चिम से पूर्वोत्तर आघार-आहुति), 
तै.सं. 5.2.7.5, इत्यादि; बौ.श्रौ.सू. 4.3.6, इत्यादि; बौ.गृ.सू. 
.3.27; 'दक्षिणत: सन्नहनं स्तृणन्ति अक्ष्णया वा, 
आप. श्रौ.सू. 2.9., इत्यपि ' अक्ष्णया वेणुं निधाय पूर्वस्मिन्‌ 





अखलतिम्भावुक 


इतराम्‌', आप.शु.सू. 3.9.9 'अक्ष्णया शुल्बं स्तृणन्ति', 
हि.श्री.सू. 4.6.7, (वैखा. श्री.सू. 5.6 इत्यादि) अक्ष्णया 
उपकर्षति, मा.श्रौ.सू, 3.4.2.6, इत्यपि, अक्ष्णयैव र्रजं 
परिहरति', अग्रनिवे, गृ.सू, .3.5। 


अश्ष्णयादेश पु. उपदिशाएं (उत्तरपूर्व, दक्षिण-पूर्व, इत्यादि) 
*एना अक्ष्णयादेशेषु उपदधाति, श.ब्रा. 8.4.4.2 (चयन में 
प्राणभृत्‌ इष्टका) । 

अश्षणयापच्छेदन न. आड़े (तिर्यकूु, आरपार) विभाग बौ.शु. 
4.4 । 

अशक्ष्णयाभेद पु. आड़े-बेड़े (तिर्यकू) अविभाग आप.शु.सू. 
१6.7। 

अश्षणयामान न. आड़े-बेड़े माप, कर्णवत्‌ माप, बौ. श्री.सू. 6.22 
: 42; 0.9 : 9। 


अश्ष्णयारज्जू स्त्री. कर्णवत्‌ रेखा या रस्सी / कर्ण पर स्थित 
बौ.शु. .45; हिर.श्रौ.सू, 25..5; आप. श्रौ.सू. 4..7, 
इत्यादि । 

अक्षणयावेणु पु. कर्ण पर स्थित एक बाँस की छड़ी, आप.शु.सू. 
9.3 । 

अश्षणयास्तोमीया स्त्री (बहु.) एक विशिष्ट ईंट का नाम (पाठ्य- 
भिन्न क्रम में उच्चारित स्तोमों के साथ अग्रिवेदि के चतुर्थ 
स्तर 5 तह में सड्गृहीत) तै.सं.5.3.3.; श.ब्रा. 8.4.4.3; 
बौ.श्री.सू 0.4-43; मा.श्री.सू, 6.2.4.23 (गेल्डर : स्तोम- 
इष्टका, आड़े तौर पर रखी हुई, 2 प्रथम-चक्र के लिए 
विधियाँ; ,3,2,7,॥, प्रयुक्त होती हैं) । 

अश्णा स्त्री. अग्निवेदि के पक्ष-भाग में आबन्धन इष्टकाओं के 
रूप में सश्लेय ईंट (ईटों) का नाम, ये संख्या में 5 हैं, 
मा.श्री.सू. 40.3.5.4। 

अक्ष्यामय पु. (अक्ण: आमयः ) (अश्वमेध-यज्ञ में आलभ्य 
अश्व की), आँख का रोग श.ब्रा. 3.3.8.4; का.श्रौ.सू. 
20.4 (उपचारार्थ सूर्य-देवता को अर्पणीय एक पिण्ड) | 

अखण्ड वि. हानि-रहित (दाँतों या होठ के लिए); बौ. श्रौ.सू. 
2.3 ('होतृ” नामक ऋत्विक्‌ की अर्हता); 2. (माप की 
रस्सी) जो एक टुकड़े में हो, का.शु. 7.4। 

अखर्व वि. जो छिछला नहीं है 'पिबेत अखर्वेण वा पात्रेण', 
तै.सं. 2.5..7, सायण-अपक्ब (पात्र); कीथ:-पूर्ण । 

अखलतिम्भावुक वि. (नज्‌ + खलति + मुम्‌ + खुकज्‌) गंजे 
होने की प्रवृत्ति न रखने वाला तै.ब्रा. 3.2.8.8 | 


अखाता 40 


अखाता वि. (स्त्री) न खोदी हुई (उत्तर-परिग्रह के बाद की 
वेदि), तै.ब्रा. .6.8.8 5 वारा. श्री.सू. .7.4.2; भार. श्रौ.सू. 
2.3.2; हिर. श्री.सू. 5.4.2 । 

अखाद्य वि. (नज्‌ + खाद + ण्यत्‌) जो खाने के लिए अच्छा न 
हो (जो खाने योग्य न हो) हिर. श्री.सू. 26.5.39 « आप.ध.सू. 
4. (5) 47.7। 

अगतश्री वि. जिसने समृद्धि प्राप्त नहीं किया है, तै.सं., 2.5.4.4 
(नागतश्रीर्‌ महेन्द्र यजेत ), बौ. श्री.सू, 7.49:4; आप. श्रौ.सू 
१.4.9; देखें 'गतश्री' काशिकर 0'.6. &80रा 67, 
१966, 243-45। 

अगतासु वि. (न गताः आसव: यस्य सः) (उद्गातुओं में 
एक) जो दीर्घायु है, बौ.श्रौ.सू. ।4.3.42 (तृतीय सवन में 
घृतपूर्ण सौम्य चरु के शेष को देखता है) । 

अगन्धसेविन्‌ वि. (न गन्धं सेवते, नज्‌ + सेव्‌ + इन्‌) गन्ध का 
सेवन न करने वाला, हि.श्रौ.सू. 26..58; आप.ध.सू. ॥ 
(१) 2.25 ( ब्रह्मचारिनू) । 

अगमनीया वि. (न गमनीया, नज + गम्‌ + अनीयर्‌ + टाप्‌) 
(वह स्त्री) जिसके पास सम्भोग के लिए न जाया जाय 
(मासिक-सख्राव के कारण अथवा छठवें दिन शास्त्रीय निषेध 
के कारण, टीका.) आश्व.गृ.सू. 3.6.9। 

अगम्या वि. (स्त्री.) (नज्‌ + गम्‌ + यत्‌ + टापू) (वह स्त्री) 
जिसके पास मासिकस्लाव (रजोधर्मदर्शन) एवं शास्त्रों के 
अनुसार अन्य दिनों में सम्भोग के लिए गमन न किया 
जाय। बौ.ध.सू. 2.2.65। 

अगर्भ वि. (अरणि-वर्ग) जो (शमी का) भ्रूण न हो, अर्थात्‌ 
जो शमी पर उगने वाले अश्वत्थ का न बना हो का.श्रौ.सू 
4.7.20-24। 

अगर्हिता वि. (स्त्री.) (नज्‌ + गर्ह + क्त + टापू) अनिन्‍्द्, 
निर्दोष (दोषरहित) अग्रिवे. गृ.सू. .6.] (64.) | 

अगस्ति पु. एक वैदिक ऋषि का नाम, तै.सं. 7.5.5.2 (८ 
अगस्त्य) । 

अगस्त्य पु. 'कयाशुभीय' मन्त्र के ऋषि का नाम (ऋ.वे. .65) ; 
तै.सं. 7.5.2; मै.सं. 2..8; काठ.सं. 40.4; ऐ.ब्रा. 23.6 
(604); पद्ञ.ब्रा. 4.7; 4..7 तै.ब्रा. 2.7..; जै.ब्रा. 
4.344; बौ.श्री.सू 2.58 : 2; आप. श्रौ.सू. 4.9.40; 
हि.श्री.सू, 5.5.2; 2. ' अगस्त्यस्य च रक्षोश्नम्‌!' साम का 
ऋषि, आर्षे.ब्रा. .2.5 इत्यादि; 'अगस्यस्य यश: ' (का 





अगुरु 


ऋषि) आर्षे.ब्रा. 6 (3).4.2; जै. श्री.सू, 25.3 अगस्ति गोत्र 
के एक व्यक्ति का नाम; वैखा.ध.सू. 4.8.; 4 एक प्रवर 
का नाम वैखा.ध.सू. 4.8. | 

अगस्त्यगृहपतिक वि. (अगस्त्यगोत्र: गृहपति: यस्य) जिसके 
पास अगस्ति गोत्र का व्यक्ति गृहपति हो, हि. श्री.सू. 8.4.4 । 


अगस्त्यस्य कयाशुभीय न. एक मन्त्र का नाम जिस पर एक 
साम गाया जाता है, श्री.को. (सं. ) ॥. 7 686; तै.सं. 5.7.5.2 
(प्रसड्र:-संस्त्रव याग) । 


अगातृ पु अव्यावसायिक गायक (साम का) पद्च.ब्रा. 3.0.8 | 


अगार न. यज्ञीय-शाला (अग्रि-क्षेत्र > अग्न्यागार, अग्नि का 
पवित्र स्थान) श.ब्रा. .4..; 3.4, .8; बौ. श्री.सू, .54 
: 5; बौ.गृ.सू. 4.2.3; आश्व.गृ.सू. .7.2; 2.9.9। यह 
प्रतीत होता है कि विभिन्न पवित्र अग्नियों के लिए अलग- 
अलग आगार या छत होते थे, देखें - अग्न्यागार, का.श्री.सू. 
4.2.. कुछ स्तर (काल) बाद स्थानाभाव के कारण 
सभी पवित्र अग्रियां (संख्या में पाँच) एक एवं समान छत 
(मण्डप) के नीचे आहित होती थी, जो (गृह) या तो 
प्राग्वंश; 'अग्रिशाला' अथवा 'विमित' के रूप में जाना 
जाता था। ला.श्रौ.सू. (.2.22 इत्यादि) में अभिव्यक्त 
“पत्नीशाला' (शब्द) सम्मिलित अग्नि-शाला के लिए ही 
प्रयुक्त हुआ है; का. श्री.सू. 4.7.8-40 भी देखें। 

अगारदहन न. (अगारस्य दहनम्‌) यज्ञीय शाला मण्डप का 
तपना (जलना) बौ. श्री.सू, 29.:4। 

अगारदाह पु. (अगारस्य दाह:) घर का जलना, आश्व.श्रौ.सू. 
3.3.4; मध्य + गृहमध्य का, बौ.गृ.सू 3.6.; आश्च.गृ.सू. 
2.5.2 - स्तूप 5 गृह की मुख्य धरन आश्व.गृ.सू. 7.9.7; 
स्थूणा - घर की थून, आप.गृ.सू. 8.23.9; - रावकाश। 
एक - गृह का भाग (पक्ष), आश्वला.गृ.सू. 7.7.4। 

अगुण वि. (न विद्यते गुण: यस्मिन्‌) गुणरहित [ (स्विष्टकृत्‌ 
पुरोनुवाक्या) बोलने की पुकार में], 'अग्नये स्विष्टकृते 
अनुब्रूहि' के स्थान पर 'अग्रये अनुब्रूहि ', का. श्री.सू. 6.7.23। 

अगुरु (न गुरु:) गुरु अथवा श्रेष्ठ से भिन्न, बौ.पि.मे. 2.2.3; 
वा.सं. 4.7; यह इड्रित करता हुआ प्रतीत होता है कि 
अगुरु का अर्थ है 'जो उच्च श्रेणी का व्यक्ति नहीं है ', 
अर्थात साधारण; तु. मधुपर्क का शेष अब्राह्मण को नहीं 
दिया जाता; ठीक उसी तरह द्रव अथवा आहुति का शेष 
(हवि:शेष) सोम याग में, ला.श्रौ.सू. प. [. एवं ।. 


अगुहमेधिन्‌ 


अगुहमेधिन्‌ वि. (न गृहमेधिन्‌) गृह्य (घरेलू) कृत्यों का अनुष्ठान 
न करने वाला, तै.ब्रा. 4.6.7. | 

अगुहीत वि. न खींचा हुआ, न ग्रहण किया हुआ, स्थित न 
किया गया (एक सोमपान > प्याला, आहुति 5 हविषू 
(द्रव्य) इत्यादि) तै.सं. 6.4.2.; 3.2..2; मै.सं. 4.5.व; 
आप. श्री.सू. 9.20.0; 4.26.]; हि. श्री.सू, 5.6.29; श.ब्रा. 
3.9.2.8; 4.2.3.3; 4.2.3.5; 5..4.2; ..4.] | 


अगृहीताग्नि वि.(न गृहीत: अग्नि: येन सः) जिसने सांस्कारिक 
रूप से अग्नि को स्थापित नहीं किया है गोभि.स्मृ. 3.59 | 


अगोः प्रापणम्‌ क्रि.वि. इस प्रकार से कि इसके पास गाय या 
बैल न पहुँच सकें, का. श्री.सू. 5.0.8 (त्यम्बकेष्टि में वृक्ष 
पर चावल के पिण्डों को टाँगने के लिए शर्त)। 


अगोत्र वि. (न विद्यते गोत्र यस्य स:) कुल के नाम से रहित, 
गोत्र से रहित, आश्व.गृ.सू. 3.3.;7 | 


अगोष्पाद वि. (न गोष्पदं विद्यते यस्मिन्‌ू) गाय के खुर के 
चिह्न (निशान) से रहित, कौशि.गृ.सू. 39.23। 


अगौपवन वि. (न गौपवन: ) गोपवन-कुल से असम्बद्ध (व्यक्ति 
- जो गोपवन कुल का न हो) का. श्री.सू. 0.2.24 | 


अग्धाद्‌ वि. अभुक्त-भोजी (न खाये हुए को खाने वाला) 
तै.सं. 3.3.8.2; 5 बौ.श्रौ.सू, .26: 8 5 .27 : 5 ८ 
2.76 : 2 (पशुबन्ध के अन्तिम भाग में उच्चरित मन्त्र में 
(स्थित) शब्द। 


अग्रायी स्त्री. अग्नि को पत्नी। शूलगव 5 ईशानबलि कृत्य में 
उसे एक आहुति अर्पित की जाती है, शां. श्री.सू. 4.9.5। 


अग्राविष्णू पु. (द्वि.व.) (अग्रिश्व विष्णुश्च) अग्नि एवं विष्णु 
“इनको सोम याग के दीक्षणीयेष्टि के अवसर पर पुरोडाश 
अर्पित किया जाता है, श.ब्रा. 3..3.व; शां. श्री.सू, 2.4.3; 
आश्व.श्री.सू. 2.8.2। 


अग्नि पु. अग्नि का अभिमानी देवता, ऋ.वे. .84.7, इत्यादि, 
इसे आवश्यकरूप से दर्शपूर्णपास-इष्टि में पुरोडाश अर्पित 
किया जाता है; यह देवों एवं पितरों के लिए आहुति का 
वहन करता है अर्थात्‌ आहुति को देवों एवं पितरों के पास 
पहुँचाता है (हव्यवाट्‌ एवं कव्यवाट्‌) ऋ.वे. .2.6; वा.सं 
2.29 । देवों को यज्ञ में लाने वाला (स देवान्‌ आ इह -एह 
वक्षति), ऋ.वे. .4.2, इत्यादि; देवों का सन्देशवाहक, 
ऋ.वे. 5.8.6, इत्यादि; अतिथि, ऋ.वे. 4.86.3, इत्यादि, 





अग्निकुण्ड 


गृह एवं प्रजाओं का स्वामी ऋ.वे. .36.5 इत्यादि; राक्षसों 
को मारने वाला, ऋ.वे. 0.62., इत्यादि; एक सामन- 
पर आध्यक्ष्य करने वाला देव.ब्रा. १.; जन्म के समय 
वेत्ता 'जातवेदस्‌' ऋ.वे. 2.2., इत्यादि; अच्छे 'स्विष्टकृत्‌' 
का कर्ता, तै.सं. .5.2.व, इत्यादि, वैश्वानर (ऋ.वे. 4.5.2, 
इत्यादि), पवमान पावक, शुचि इत्यादि आगे (और 
अधिक) इसकी प्रकृति एवं कार्य के मूलादर्श को प्रस्तुत 
करते हैं; 2. (बहु.) तीन अग्रियाँ:- आहवनीय, गार्हपत्य 
एवं दक्षिण, वा.सं. 2.50 । कभी-कभी सभ्य एवं आवसश्य 
के साथ पाँच; (द्वि.व.) आहवनीय एवं गार्हपत्य, 3. (संक्षे.) 
*अग्निचयन' अग्रिवेदि के सञ्लय अथवा अग्रिवेदि के 
अभिप्राय को प्रकट करता है (का.श्रौ.सू, 8.8.8), 4. 
अग्रिवेदि के लिए मिट्टी, तै.सं. 4..2.4; वा.सं. .9, 
4.0; 5. अग्निवेदि का स्थल, बौ.श्रौ.सू. 2.7 : 6; 
आप. श्रौ.सू. 6.8.5; (बहु.) उच्चतर वेदि के सञ्लय के 
लिए अभिप्रेत ईंटें, का.श्री.सू. 47.3.20 : अन्त्येष्टि-अग्रि, 
ऋ.वे. 0.5.4; पाकशाला की अग्नि (आवसश्य या 
पूवाग्रि); स्मार्ताग्रि, शां.गृ.सू. ..2. उत्तपनीय-अग्रि (तप्त 
कपाल पर तैयार किया गया) | 


अग्निकर्मन्‌ न. (अग्रिसम्बद्धं कर्म) पवित्र-अग्नि से सम्बद्ध 
कृत्य (पवित्र-अग्नि को स्थापित करने के पूर्व इस पर तीन 
समिधाओं का रखना एवं ब्रह्मौदनपाक करना इत्यादि 
सहित) आप. श्रौ.सू. 5.7.8। 


अग्नरिकल्प पु. (अग्रेः कल्प: ) अग्निवेदि को चिनना (अग्नरिचयन) 
बौ.श्री.सू. 22. : ; 24.6 : 0; हि.श्रौ.सू, 6..4। 


अग्निकार्य न. (अग्रेः कार्यम्‌) अग्निपूजा, विवाह-संस्कार के 
लिए नियत अग्नि के नियोजन के साथ अनुष्ठित कृत्य (या 
अग्रि से सम्बद्ध) बैखा.गृ.सू. 3..6; अग्रिवे, गृ.सू. 2.7.4.2 
(दीक्षित उपनीत के कर्तव्य के रूप में नियत) । 


अग्रिकार्यलोप पु. (अग्निकार्यस्य लोप:) अग्नि पूजा का 
असातत्य अथवा लोप (दीक्षित ' उपनीत' के लिए निषिद्ध ) 
बौ.गृ.सू. 4..; अग्रनिवे गृ.सू. 2.7.4.6, 2.7.5.2 | 

अग्निकाले वि.पु. (सप्तमी) अग्नि के स्थापन अथवा प्रज्वलन 
के समय (अर्थात्‌ पहले ), वारा.गृ.सू. .4.4। 

अग्निकुण्ड न. अग्नि का कुण्ड (गड्ढा) (अथवा अग्नि के लिए 
घिरा हुआ स्थान), बैखा.गृ.सू. .8.3; 4..5, 6.4.6; 
वसि.ध.सू. 2..7; 2.3.5। 


अग्मिक्षेत्र 


अम्िक्षेत्र न. ' महावेदि ' के पूर्व में स्थित स्थल जहाँ पक्षी (श्येन) 
की आकृति में अग्रि के लिए चबूतरा उठाया जाता है 
(उठाया जाय) का.श्रौ.सू, 6.7.3, सामान्य स्वरूप 
'सप्तविध' है, अर्थात्‌ माप में सप्तपुरुष जो उत्तर-दक्षिण 
एवं पूर्व-पश्चिम आयाम वाला एवं पुरुष (यजमान) की 
नाप का सात गुना हो; आप. श्री.सू,. 6.7.9, आप. श्रौ.सू. 
१6.7.9 । कुछ स्थितियों में नाप द्विगुणित (दो गुना) होती 
है (चतुर्दशश-विध) या त्रिगुणित [तीन गुना (एकविंशति- 
विध) होती है ] जैसे अश्वमेध में, का. श्री.सू. 20.4.5. यह 
संक्षिप्तीकृत रूप में 'अग्रि' है। 





अग्िक्षेत्र 


अग्रिगीत न. एक संगीत-शास्त्रीय गानस्वर, नार.स्मू. .5.3 

अग्रनिगृह पु. अग्नि का घर (पुण्य-स्थान) अ.वबे. (प्राय.) 5.4 । 

अग्रिगोदान अग्नि के लिए पवित्र 'गोदान' अर्थात्‌ बालों को 
गीला करने का जो कृत्य अनुष्ठित करता है, अग्निवे.गृ.सू 
2.2.5.22; आप.गृ.सू. 60.6.3 (टीका. अग्रये गोदानं 
यस्य सः); बौ.गृ.सू. 3.2.57; वारा.गृ.सू. 9.; हि.गृ.सू. 
2.6.8 (टीका-अग्रिकार्यम्‌ एवं गोदानं यस्य सः ) । 

अग्निग्रहण न. अपने स्वयं में अग्नि का स्वीकार ( लेना) बौ.श्रौ.सू. 
22.4:5; 23.5 : 9,3। 


अग्रिचतुरश्रा वि. (अग्निवेदेरिव चत्वारो अश्रा: यस्या:) चार 
कोनों वाला (चार कोनों से युक्त) अग्रिवेदि के (चार 
कोनों) की तरह (अर्थात्‌ उसी दिशा में जिसमें वेदि) 
बौ.श्री.सू, 22.9.7:8 (प्रसड़: स्वयमातृण्णा इष्टका 5 ईंट 
पर आहुति। 


॥2. 





अग्रिचयन 


अग्निचय पु. अग्नि-निर्माण की एक विधि, बौ.श्रौ.सू, (सूची), 
कैलण्ड; बौ.श्री.सू. . के सन्दर्भ में थीबो भी; अग्रिवेदि 
के चयन 5 सञ्जय (एक पर एक रखना) का कर्मकाण्डीय 
कृत्य, बौ. श्री.सू, 25.27 : 4; 2. : 5; 23.9 : 3; 25.3 
१22 | 





अग्निचयन 


अग्निचयन न. अग्नि-वेदि का चयन (राशीकरण 5 एक पर 
एक रखना) हि.श्री.सू 5.6.6; बौ.गृ.सू. 3.] : 23, अग्रिवेदि 
के सञ्लनय 5 चयन का कृत्य, उत्तरावेदि पर आहवनीयाग्रि 
स्थापन के लिए ईंटों से पाँच तह (स्तर) सोम याग में 
समाविष्ट होते हैं : श.ब्रा. में यह प्रजापति के ब्रह्माण्ड- 
जगत्‌ के निर्माण की मानवीय प्रतिकृति (नकल) । वेदि में 
पाँच पशुओं के शिरस्‌ का निर्माण किया जाता है एवं धड़ों 
को पानी में फेंक दिया जाता है। वेदि की ईंटें इस (इसी ) 
जल से तैयार की जाती है। चींटी के बाबी की मिट्टी को 
एक गड्ढे की मिट्टी से मिश्रित किया जाता है, एवं आषाढा- 
संज्ञय प्रथम ईंट यजमान-पत्नी द्वारा बनाई जाती है। यजमान 
एक 'उखा' एवं तीन 'विश्वज्योति' (संज्ञक) ईंटों को तैयार 
करता है । ईंटों एवं उखा को आग में तपाया जाता है दीक्षा 
के अनन्तर अनेक आकृतियों (में) अग्रिवेदि के निर्माण 
का आरम्भ होता है : सुपर्ण (गरुण) श्येन (बाज) द्रोण 
इत्यादि (आहाव-नाद) (ये आकृतियों के नाम हैं ) इत्यादि, 
का. श्रौ.सू. 6.5.9. ईंटों की भिन्न-भिन्न नामों वाली (जैसे- 
यजुष्मती) विभिन्न आकृतियाँ होती हैं, त्रिकोणीय, 
आयताकार, वर्गाकार, इत्यादि (मन्त्रपूर्वक रखी जाती है) 
प्रथम, तृतीय एवं पञ्चम तह (स्तर) का समान प्रतिदर्श 
(साँचा) होता है जबकि द्वितीय एवं चतुर्थ आपस में समान 
(किन्तु प्र. तृ. चतुर्थ से) भिन्न प्रतिदेश वाली होती है। वह 


अग्निचिति 


भूमि जिस पर वेदि का निर्माण होता है, रस्सी से नापी 
जाती है एवं जोती जाती है, का. श्री.सू. 6.8. निम्नतम स्तर 
पर मनुष्य की स्वर्णाकृति को रख दिया जाता है। सभी 
पाँच स्तरों (तहों) के लिए सम्पूर्ण ईंटों की संख्या 0600 
(चितन्ना 4000, 7 97-98) होती है (का. श्रौ.सू. 47.7.2- 
23) प्रत्येक स्तर को सघन कीचड़ (पुरीष) से ढक दिया 
जाता है, भूमि के स्तर (तह) पर एक जीवित कच्छप को 
रख दिया जाता है (आप. श्री.सू. 6.25.) विभिन्न सामग्रियाँ 
जैसे--डउलूखल (ओखली) एवं मुसल, एक उखा एक 
शूर्प (सूप) भिन्न-भिन्न स्थितियों (स्थानों) में रख दिये 
जाते हैं। चयन के लिए लगने वाले समय के बारे में मत- 
वैभिन्य है। प्रथम चार स्तर के लिए 8 माह एवं अन्तिम के 
लिए 4 माह अथवा केवल लगातार पाँच दिन, आप. श्रौ.सू. 
१6.35.9; 7..; ; अग्नरिचयन का कृत्य बाध्यकारी है, 
कम से कम सैद्धान्तिकरूप से, केवल कुछ परिस्थितियों 
में, देखें श.ब्रा. 6-0; इग्ग्लिंग श.ब्रा.अं ता झा परिचय; 
आप. श्री.सू. 6.47; का.श्रौ.सू. 46-8; कीथ, तै.सं. 
("जरप-८ऋऋडा, तै.सं. 4..6; गार्हपत्याग्रि-वेदि का 
भी चयन होता है बौ.शु.सू. 2.64, इत्यादि। 


गाईपत्य चिति 
अग्रिच्चिति (अग्नेः चिति: > चयनम्‌) स्त्री. अग्नि-वेदि को 
निर्मिति, मा.श्री.सू. 480.4; 248.20। 
अग्निचित्य न. अग्निवेदि का चयन, वैखा.गृ.सू. 7.6। 
अग्निचित्या स्त्री. अग्नरिवेदि का चयन, कौषी.ब्रा. 9.4; श.ब्रा. 
6.6.., 3.3.4.2; आप. श्रौ.सू. 8.6.6; शां. श्रौ.सू 


8.5.0; मा. श्री.सू, 40.6; 4., का. श्री.सू, 2.6.28; 
हि.श्री.सू. 3.2.20; 7.3.4; ला. श्रौ.सू. 5.7.2 | 





3 अग्निदीक्षा 


अग्निचित्सोमयाजिन्‌ वि. (अग्रिचित्‌ चासौ सोमयाजी ) जिसने 
अग्नि-वेदि के चयन के साथ सोम याग का अनुष्ठान किया 
हो (है) का. श्री.सू, 9..2 | 

अग्नितनू स्त्री (बहु.) वैदिक मन्त्रों के एक समूह का नाम, 
मा.श्री.सू. .6.2 (“या ते अग्रे/ ऋ.वे. 3.57.6 से प्रारम्भ 
होने वाला, अग्न्याधान याग में यजमान द्वारा घोड़े के दाहिने 
कान में उच्चार्य ), भार. श्री.सू. 5.7.9; आप. श्रौ.सू, 5.3.7; 
हि.श्री.सू. 3.4.9; बैखा. श्री.सू. ..2 | 

अग्नितनू स्त्री. पाठ्य 'या वाजिन्नग्ने --- ताम्‌ आहव्‌ इत्यादि; 
तीन मन्त्र भा.श्री.सू, 5.7.9 (आधान-अश्वकर्णे यजमानं 
वाचयति); मै.सं. .6.2, आप. श्रौ.सू, 5.3.7; श्रीतकोश 
(अं.) ..43 | 

अग्नितन्त्र न. अग्नियों के स्थापन से सम्बद्ध उबाले गये भोज्य 
के लिए प्रयुक्त कृत्यों का ढाँचा, मा. श्री.सू, 9.3.7.24 | 

अग्रिता (अग्नि + तल्‌ + टापू) स्त्री. अग्रि का आवश्यक 
वैशिष्टद्य ( नेतृत्व करना या शीर्ष पर रहना) श.ब्रा. 2.2.4.2 | 

अग्नितीर्थ न. अग्नरि-देवता का पवित्र स्थान, अग्रनिवे. गृ.सू 2.6.4.8 
( अड्जूठे के मध्य में होना अभिज्ञात - समझा जाता है) । 

अग्नित्रय न. पवित्र अग्नियों का त्रित्व, हि.पि. 29.4.4 । 

अग्रिन्नेता स्त्री. पवित्र अग्रियों का त्रित्व (गार्हपत्य, आहवनीय 
एवं दक्षिण) हि.पि. 29..0। 

अग्निदक्षिणा स्त्री. (अध्वर्यु के लिए) अग्रिवेदि के चयन के 
सम्बन्ध में दक्षिणा (पौरोहित्य-शुल्क), बौ.श्रौ.सू, 0.42 
: ; 9.7:40; आप. श्री.सू, 9.5.43; हि. श्री.सू, 23.3.33 | 

अग्निदग्ध वि. (अग्रिना दग्ध: ) अन्त्येष्टि की अग्नि द्वारा जलाये 
गये (पितर्‌) ऋ.वे. 0.5.4; अ.वे. 8.2.35; तै.ब्रा. 
3...7; गौ.पि.मे. 2.4.9। 

अग्रिदीक्षणीया स्त्री. दीक्षणीय-इष्टि (हविरद्द्रव्य - आहुति का 
द्रव्य) अग्नरिचयन के प्रस्तुतीकरण के लिए, बौ.श्रौ.सू. 
45.43.2, (40:42:4, 24.:4; 24.33:8 ) चि.भा.से. 
चयन से सम्बद्ध दीक्षा को प्रस्तुत करने वाली आहुति, 
बौ.श्रौ.सू, 45.3। 

अग्रिदीक्षा स्त्री. . अग्रिवेदि के चयनार्थ दीक्षा (संस्कार) का 
कृत्य, बौ.श्री.सू. 2.302.8; 2. अग्रिवेदि के चयन के लिए 
दीक्षा-कृत्य के अवसर पर आहुति 'सदग्रिदीक्षा: ', बौ. श्रौ.सू. 
45.43.8 


अग्निदीक्षाहुति 


अग्रिदीक्षाह॒ति स्त्री. ' वेदि-चयनार्थ' दीक्षाहुति, बौ. श्री.सू, 0.2 
: 46। 

अग्रिदैवत्य वि. (स्त्री) (अग्नि: मुख्या देवता यस्यां सा) प्रधान 
देवता के रूप में अग्नि से युक्त (जहाँ अग्नि प्रधान देवता 
है); विध 89. | 

अग्निध्‌ पु. (अग्नि + इन्ध्‌ + क्लिप, अग्रिम्‌ इन्धे) अग्नि को 
प्रज्जलित करने वाला ऋत्विकू, ऋ.वे. 2..2 5 0.9.40, 
इत्यादि; काठ.सं. 9.8; 9.9; 9.; 9.2; 9.5; 28.8; 
28.9 5 कपि.क.सं. 4.7। 

अग्रिधिष्णिय पु. अग्नरि-कुण्ड अंगीठी (अग्नरिवेदि के चयन ८ 
अग्निचयन के समय अग्रीध की छप्पर में सदो-मण्डप में 
ईंटो से निर्मित होता है,) बौ.श्रौ.सू, 2.57 : 2; 3.32 : 
8; सदस्‌ के दक्षिण मार्जालीय भी । 

अग्मनिनक्षत्र न. (अग्निदेवताक॑ नक्षत्रमू) अग्नि की अध्यक्षता 
वाला कृत्तिका-नक्षत्रमण्डल, तै.ब्रा. 4..2.2; श.ब्रा. 2..2.] 
(श्रौत अग्नि के आधान के लिए नियत) । 


अग्निनामन्‌ न. अग्नि का नाम [ (अग्नि, सोम इत्यादि) राजसूय 
की पार्थ (संज्ञक) आहुति प्रदान करने के समय के पूर्व 
उच्चारित | श.ब्रा. 5.3.5.8-9। 

अग्निनित्यधारिन्‌ वि. (अग्नि नित्यं धर्तु शीलमस्य) (वह) जो 
पवित्र-अग्नि को सतत (नित्य) धारण करता है (बनाये 
रखता है) का. श्री.सू. 4.0.46 | 


अग्रिनिधान न. पवित्र (श्रौत) अग्नि को रखना, का.श्रौ.सू. 
१7.7.5। 


अग्निनिवेशन न. (अग्रे: निवेशनम्‌) अग्नरिस्थान, अ.वे.परि. 33 
(4). 3। 

अग्मिनेत्र वि. (अग्नि: नेता यस्य) अग्रिदेव के नेतृत्व वाला, 
तै.सं. 4.8.7.]; मै.सं. 2.6.3; वा.सं. 9.35; श.ब्रा. 5.2.4.5 | 

अग्रिन्यक्त वि. (स्त्री-आ) (अग्निशब्द: न्यक्त: 5 न्यक्त: यस्यां 
सा) (वह ऋचा) जिसमें ' अग्नि ' शब्द (एक विशेष स्थिति 
(विधि) में : पुनराधान में पत्नीसंयाज में) प्रयुक्त है, 
आप. श्रौ.सू. 5.28. तै.ब्रा. 3; 4.2.9। 

अग्निपति पु. अग्नि का स्वामी, आप. श्रौ.सू. 6.4.8 | 

अग्निपद वि. (अग्रौ > अग्रिस्थाने पदं यस्य) (वह घोड़ा) 
जिसने अग्नि-सत्यापन (आधान) के लिए अभिप्रेत 
अग्रिस्थान में सामग्री पर पाद-प्रक्षेप किया है, बौ.श्रौ.सू. 





अग्निपीत 


20.7 : 9; वैता. श्री.सू, 5.; 6.6; पु. वह घोड़ा जिसके 
पद-चिह्न पर अग्न्याधान हुआ है, का.श्रौ.सू. 4.2.8; 
4.2.9। 

अग्निपरिचर पु. (अग्रेः परिचर:, अग्नि परिचति इति 5 अग्नि + 
परि + चर्‌ + अच्‌) अग्निसेवा करने वाला, बौ. श्रौ.सू, 26.5 
: 4 (भाष्य 5 अग्निपरिकर्मी) । 

अग्निपरिचरण न. (अग्रेः परिचरणम्‌) घरेलू (गृह्मय ) अग्नि की 
देखभाल करना (ब्रह्मचारी के कर्तव्य के रूप में) पा.गृ.सू. 
2.5.4]; बैखा.गृ.सू. .5.4। 

अग्निपरिचर्या स्त्री. गृद्य अग्नि की देखभाल करना बौ.गृ.सू. 
१.7.0। 

अग्रिपरिमाण न. अग्निवेदि का परिमाण (माप) वा.श्रौ.सू. 
3.2..22। 

अग्निपरिसमूहन न. (अग्रेः परि समूहनम्‌) अग्रनिस्थान के चारों 
तरफ राशीकरण अथवा बटोरने के द्वारा साफ करना (किन्तु 
सं.डि.डे.का. पवित्र अग्नि का सञ्लनय), वीरमि. 7.3; 
आहुति-अर्पण के पूर्व एवं पश्चात्‌, भा.श्री.सू. 6.8.-2 | 

अग्निपावमानी स्त्री. मन्त्रों का नाम [वर्ष भर बीते हुए अग्न्याधान 
के अन्तिम दिन एवं गार्हत्य के लिए द्वितीय अग्निहोत्र- 
आहुति के पश्चात्‌ बोली जाने वाली प्रार्थना ] । 

वे निम्नलिखित मन्त्र हैं (वे मन्त्र निम्नलिखित हैं) : 

4. अग्र आयूंषि पवसे ---- ऋ.वे. 9.66.9 

2. अग्ने पवस्व ---- ऋ.वे. 9.66.2॥ 

3. अग्नेपावक ---- ऋ.वे. 5.26.] 

4. स न: पावक ---- ऋ.वे. 3.0.8 

5. अग्नि: शुचित्रततम: ---- ऋ.वे. 8.44.27 

6. उद्‌ अग्ने शुचयस्तव ---- ऋ.वे. 8.44.7 

तै.सं. .5.5.2, श्रौ.को. (अं) ..44; 94; 95; 406, 429; 
बौ.श्रौ.सू. 3 ( श्रौ.को. के अनुसार इन मन्त्रों के साथ अध्वर्यु 
नव-स्थापित (आहित) तीनों अग्रियों पर अश्वत्थ की तीन 
समिधायें रखे (प्रत्येक समिधा अश्वत्थ की हो) ] श्रौ.को. 
के अनुसार प्रत्येक अर्थात्‌ तीनों अश्वत्थ-समिधायें इन 
तीन ऋचाओं के साथ रखी जाती हैं। 

अग्नरिपीत वि. (अग्रिना पीतम्‌) अग्नि द्वारा पिया गया (पी 
लिया गया), एक मन्त्र का प्रतीक, आप. श्रौ.सू. 3.44.4; 
वैखा. श्री.सू. 46.48 । 


अग्निपुच्छ 


अग्निपुच्छ न. अग्नि-वेदि की पूँछ, मा.श्रौ.सू. 6.2.5.30 (इस 
स्थल पर कार्यनिर्वाहक ऋत्विक्‌ द्वारा यजमान का प्रोक्षण 
होता है और यहाँ एक विशिष्ट साम का गायन भी होता 
है); ऐ.आ. 5.. 2.5; आश्व.श्री.सू. 4.6.25; 4.0.0। 


अग्निपूजा स्त्री. अग्नि की पूजा, हि.श्री.सू. 26..36 5 आप.ध.सू. 
4 (१) 4.7; हि.श्री.सू, 27.5.485। 

अग्निप्रचरण न. तु. अग्नरिपरिचरण, पार.गृ.सू. 2.5.4। 

अग्निप्रणयन वि. (अग्नि: प्रणीयते3नेन) (छड़ी) आहवनीय- 
अग्नि को आगे ले जाने के लिए अभिप्रेत (प्रयुक्त होने 
वाली) मा.श्रौ.सू. .5.3.9; न. धार्मिक विधि से पवित्र 
अग्नि को आगे ले जाना (गार्हपत्य से आहवनीय तक; 
सोम याग में आहवनीय से उत्तरवेदि तक); आश्व. श्रौ.सू. 
3..7; तु. आप. श्रौ.सू. 47.4.6; ला. श्रौ.सू. 5..7; जलता 
हुआ इध्मकाष्ठ परिवहन का कार्य करता है, हि.श्रौ.सू. 
4.2.; अग्रि को आगे ले जाने के लिए नियत (समय), 
मा.श्री.सू. 5..3.2; बौ.श्रौ.सू. 6.24 (पशु-याग); 
आप. श्री.सू, .5.9-49। 


अग्निप्रणयनीय वि. (स्त्री.आ) अग्नि को आगे ले जाते समय 
बोले जाने वाले (मन्त्र), आश्व.श्री.सू. 2.7.2; 4..26; 
शां. श्री.सू, 3.4.3; मा. श्री.सू. 5.2.8.2; ऋ. वे. 0.76.2- 
4, इत्यादि; अग्निप्रणयन से सम्बद्ध (अग्रि की छड़ी - 
समिधा) वैखा.श्रौ.सू, .2; 0.5; देखें “प्र देव देव्या 
धिया', श्रौ.को. (सं. ) ॥. 62 | 

अग्मनिप्रतिष्ठापन न. (अग्ने: प्रतिष्ठापनम्‌) अग्नि को स्थापित करना, 
अग्रि.गृ.सू. .6.3.58 | 

अग्निप्रथम वि. (अग्नि: प्रथम: यत्र) अग्नि की प्रधानता की 
स्थिति से युक्त (अग्नि की प्रमुखता वाला) भा.श्रौ.सू. 
42.7.2 (अग्निसोम-प्रणयन ); बौ.श्रौ.सू, 2.26 : 2; 
*अग्निप्रथमा: सोमप्रथमा वा प्राज्ञो अभिप्रत्रजन्ति' आ. श्रौ.सू. 
4.47.3। 

अग्मनिप्रदानमन्त्र पु. (अग्रये प्रदानाय मन्त्र:) (मृत शरीर) को 
जलाने के कृत्य से सम्बद्ध मन्त्र, गो.स्मू. 3.52; कर्मप्रदीप 
3.4.7। 

अग्रनिप्रवेश पु. (अग्नौ प्रवेश: ) अग्नि में प्रवेश (द्वारा आत्म- 
बलिदान करना) वसि.ध.सू. 29.4 । 

अग्मनिप्रवेशन न. अग्रि में प्रवेश (द्वारा आत्म-बलिदान करना) 
मा.श्री.सू, 8.25.45 (वानप्रस्थ) । 





5 अग्रिमन्थनीया 


अग्निप्रस्कन्दिन्‌ वि. ( अग्ने: प्रस्कन्द: > परित्याग: अस्य) जिसने 
पवित्र (श्रौत) अग्नि का परित्याग कर दिया है (अर्थात्‌ 
अग्निपूजा का परित्याग कर दिया है) गो.ब्रा. .2.4। 

अग्मनिप्रहरण न. (अग्रे: प्रहरणम्‌) पवित्र अग्नि को आगे ले 
जाना, कौषी.ब्रा. 9.4 (5 अग्निप्रणयन); बैखा. श्रौ.सू. 
40.0.7 (मथित - मन्थनोत्थ अग्नि ले जाना और उसी का 
आहवनीय में निक्षेप करना) । 

अग्रनिप्रायश्ित्ति स्त्री. अग्रि-वेदि के निर्माण के दौरान होने 
वाली त्रुटियों के लिए किया जाने वाला प्रायश्वित्त, श.ब्रा. 
6.6.4.। 

अग्रिबीज न. (अग्रेः बीजम्‌ 5 बीजाक्षरम्‌) अग्रि-देवता का 
प्रतिनिधि बीजाक्षर, अर्थात्‌ 'र' अग्रिवे. गृ.सू. 2.5.6.9। 

अग्निभाण्ड न. औपासन गृह्य-अग्नरि को आविष्ट करने वाला 
बर्तन, हि.पि. 35.5; 9.-2 | 

अग्निमदुक्थ्य पु. (अग्निमान्‌ उक्थ्य:) उक्थ्य याग जिसमें 
अग्रिचयन समाहित हो, मा.श्रौ.सू. 6.3.5.36। 

अग्निमन्थ पु. मन्थन से उत्पन्न अग्नि ' अग्निमन्थेन पचेत्‌' मा. श्रौ.सू. 
4..5। 

अग्निमन्थन न. (ऊपर एवं नीचे की अरणि > लकड़ी) के 
घर्षण द्वारा अग्नि को उत्पन्न करना, आश्व.श्री.सू. 4.5.2; 
का. श्री.सू. 5.4.33; 20.26.; मा. श्री.सू. 5..3.7; अ.वे. 
(परि.) 68.5.28। 
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अग्निमन्थन 


अग्निमन्थनीया वि. (स्त्री.) (अग्रिमन्‍न्थन + छ + टाप्‌ू) मन्थन 
द्वारा अग्नि को उत्पन्न करने से सम्बद्ध (ऋचा) आश्व.श्रौ.सू. 


अग्रिमान ]6 


2.6.], शां. श्री.सू. 3.3.5; 5.7.5; 5.5.4; मा. श्रौ.सू पृ. 
१32.2. अग्निमन्थीय (मन्त्र) निम्नलिखित हैं : अभि त्वा 
देव सवित: ऋ. १.24.3; मही चयौ : ऋ.वे. .22.3; 
त्वामाग्ने पुष्करादिति 6.6.3; उत्तर 6.6.4-45 (अर्थात 
अगले दो मन्त्र) 6.6.5 के बाद यति के साथ; उत 
ब्रुवन्तु जन्तव: (इति जाताय) ऋ. .74.3; आ यं हस्ते न 
खादिनं (हस्तेन धार्यमाणाय) 6.6.47; उत्तरे 6.6.42- 
43 (अर्थात्‌ अगले दो मन्त्र) 'अग्निना अग्नि: समिध्यते ' 
ऋचे. .2.6; त्वं हग्ने अग्रिना, ऋवे. 8.43.44; त्वं मर्जयन्त 
ऋ.वे. 8.43.44; त्वं मर्जयन्त ऋ.वे. 8.84.8; यज्ञेन 
यज्ञमयजन्त ऋ. .64.50; देखें श्रौ.को. (सं) ॥. 69-70, 
203। 


अग्रिमान न. अग्रिवेदि के लिए स्थान को नापने का कृत्य, 
का.श्रौ.सू, 6.7.28 | 


अग्रिमारुत न. इष्टि के अन्तर्गत एवं विशिष्ट कर्मकाण्डीय युक्ति 
जिसमें दो आज्यभाग की पुरोनुवाक्या (यें) हैं ' हुवे वातस्वनम्‌ 
जपपप८ ! और “वृषा सोम झुम्रम्‌ असि ----' (मै.सं. 
4.4.2). संयाज हैं *यं त्वा देवापि: ' एवम्‌ ' अग्रे बाधस्व ' 
(मै.सं. 4..2 ) ; मा.श्री.सू, 5..6.2, 5..6.38 (स्विष्टकृत्‌ 
आहुति के लिए) | 


अग्निमिन्ध पु. (अग्रिमिन्धते इति), अध्वर्यु नाम का ऋत्विक्‌ 
(जो अग्नि को प्रज्वलित करता है), वा.सं. 25.28; वि.जो 
अग्नि को प्रज्बलित करता है, मा.श्रौ.सू, 9.5.4.33। 

अग्निमीयाम पु. साम-विशेष का नाम, ला. श्री.सू. 6..3, पाठ्य 
के पूर्व प्रतिहर्ता (( प्रतिहार' इस साम के लिए 'स्तोभ' का 
गायन करता है) । 

अग्रिमुख वि. अग्रिदेव की प्रथमता वाला, तै.सं. 4.6.3.3; 
बौ.श्री.सू, 22.25 : ; सामने (रखी हुई) अग्नि से (युक्त ) 
वा. श्री.सू, .6.4.3, न. एक (कर्मकाण्डीय) कृत्य का 
आरम्भ, बौ.पि. 2.7.2; बौ.गृ.सू. .3.32; एक गृद्य कृत्य 
(कर्म) का नाम (देखें आप.गृ.स्‌. 9.9, 2.5 
“दर्शपूर्णमासवत्‌') ; संस्कारकौस्तुभ (सूची ) इसके अन्तर्गत 
अग्रि-स्थापना, ध्यान इत्यादि को समाहित करता है, जो 
आहुति-अर्पण के उपक्रमानुकूल कर्म हैं। श्री.को. (अं) 
4.#.2] 

अग्निमुखान्त न. गृह्य आहुतियों से पहले श्रौत-अग्नि की स्थापना 
एवं इसकी प्रशंसा करने के कृत्य, अग्रनिवे.गृ.सू. 2.5.4 : 





अग्निरेतस्‌ 


22 (52-) 5 2.2.2 (52.3); 2.5. (77-0); 
वैखा.गृ.सू. 3.2. बौ.गृ.सू. .3.32. बौ.पि. 2.7.2। 

अग्निमुखोपधमन न. पवित्र-अग्नि को मुख से फूँकना, गौ. ध.सू. 
4.9.32। 


अग्निमेध पु. एक याग का नाम जिसमें (स्वयम्‌) अग्नि को 
आहुति के रूप में अर्पित किया जाता है, आश्व.श्रौ.सू. 
4.9,39 | 


अग्नियुक्त वि. अग्नि-देवता से युक्त, हि. श्री.सू. 4.6.8 (उत्तमान्‌ 
अग्रियुक्तान्‌ पुरुषान्‌ ब्रह्मा अभिष्टौति) । 


अग्नियूप पु. एक ऋषि का नाम, ऋग्वेदानुक्रमणी, 2.0.6 | 


अग्नियोग पु. अग्नि (वेदि) के योजन से सम्बद्ध आहुति का 
नाम, मा.श्रौ.सू 6.2.6.9, “अग्नि युनज्मि शवसा घृतेन' 
(वा.सं 8.5 इत्यादि) मन्त्र से, मी.सू. .3.7; शा.दी. 
823. (१.3.9) पर। 


अग्रियोजन न. [ (चबूतरे की प्रतिष्ठा के अन्त में तीन मत्रों को 
मन्दस्वर से बोलते समय तीन परिधियों - आवरण छड़ियों 
के स्पर्श से युक्त अग्निवेदि (के चबूतरे को)] सज्जित 
करने का कृत्य, आप. श्री.सू. 47.23.; का. श्री.सू. 8.6.6; 
देखें 8; श.ब्रा. 9.4.4.-3; अग्नि युनज्मि ----वा.सं. 
8.5; इमौ तौ पक्षौ----वा.सं. 8.52; इन्दुर्दक्ष: श्येन - 
--- वा.सं. 8.53; वि. अग्नि (अग्रिवेदि) के संयोजन 
(जोड़ने) से सम्बन्ध रखने वाला, जैसे-अग्नि युनज्मि 
(वा.सं. 8.5; तै.सं. 4.7.3.], बौ. श्री.सू. 20.23:2, श.ब्रा. 
9.4.4.3) । 

अग्नियोनि स्त्री. अग्न्याधान के लिए अग्नि का स्रोत, कर्म प्र. 
.6. (टीका. वैश्यकुलाद्‌ अम्बरीषादे: ) । 

अग्निरहस्य न. अग्निचयन-पुष्पिका के सैद्धान्तिक बिन्दुओं को 
प्रतिपादित करने वाले शतपथ ब्राह्मण के दसवें काण्ड का 
नाम, श.ब्रा. %। 

अग्रिराजन्‌ पु. (राज्ञे अग्नेः यस्य) राजा के लिए अग्नि को 
रखने वाला शां. श्री.सू. 4.2.8; काठ.गृ.सू. 24.2 | 

अग्निरूप न. अग्नि का रूप (संख्या में 8); श.ब्रा. 6..3.48; 
अग्रिवेदि की एक ईंट का नाप, आप.श्रौ.सू, 7.5.; 
'अप्सुषद्‌ असि इति पशद्च अग्निरूपाणि'। 

अग्निरेतस्‌ न. (अग्रेः रेत:) अग्नि का बीज, तै.ब्रा. 4.2..4; 
बौ.श्रौ.सू. 2.5:42; मा. श्रौ.सू, .5.2.4, हि.श्रौ.सू. 6.5.0। 


अग्निवत्‌ 


अग्निवत्‌ क्रि.वि. (अग्नि + वति) जैसा अग्निचयन के विषय में 
*अग्रिवद्‌ वा दीक्षा:' का.श्रौ.सू. 2..45; अग्रनिवे.गृ.सू. 
8.23; बौ.पि. 4.8.2; वि. अग्नि से युक्त (अग्नि-देवता 
का गुण) अग्नि को अर्पित किया जाने वाला अग्निवत्‌, 
अष्टाकपाल-पुरोडाश तै.सं. 2.2.4.5; बौ. श्रौ.सू, 2.23 : 
2; बौ.श्री.सू 9.4 : 3; हि.श्रौ.सू, 5.3.2; वैखा. श्रौ.सू 
20.8; ऐ.ब्रा. 32.5 (86); बौ. श्रौ.सू. १.8 (8.5) 
आश्व.श्री.सू 3.3) | 


अग्रिवरुण पु. (ट्वि.व.) (अग्रिश्व वरुणश्च॒) अग्नि एवं वरुण 
(देवता) काठ. सं. । 


अग्रिवर्ण वि. (अग्रेर्वर्ण: इब वर्ण: यस्य) तपकर लाल 
(शुद्भीकरण के लिए वस्तुओं को आग पर तपाया जाता 
है) बौ.श्रौ.सू, .4.4; अग्नि के रड़ (वर्ण) वाला तै.आ. 
१0..6। 


अग्रिवारुणी ( ऋच्‌ ) स्त्री. ऋक्‌, ऋग्वेद 4.4; वा.सं. 2.3 
(त्वन्नो अग्रे) ---- अग्नि एवं वरुण को सम्बोधित 
(यद्यमेध्यम्‌ अयज्ञीयं वा अभ्युपविशेत्‌ ), भार.श्रौ.सू. 
१.8.9 (प्रवर्ग्य-प्रायश्चित्तानि) । 

अग्निवाह पु. (अग्नि वहति इति, अग्नि + वह्‌ + अण्‌ द्र-कर्मण्यण, 
पा 3.2.) (पवित्र-अग्नि का वहन करने वाली गाड़ी में 
जुता हुआ) बैल , आप.श्रौ.सू. 8.9.3। 


अग्रिविकार पु. अग्नि का विकल्प या स्थानापन्न, मी.सू. 
4.2.28 । 


अग्निविक्रय पु. अग्नि की विक्री (अग्नि को बेचना) बृहत्‌- 
सर्वानुक्रमणी 3.5। 

अग्रनिविच्छेद पु. (अग्रेः विच्छेद: ) अग्नि-संरक्षण का असातत्य 
(उच्छेद), गौ.पि.मे. ..29 | 

अग्निविद्‌ वि. (अग्नि वेत्ति इति, अग्नि + विद्‌ + क्रिप) (वह 
व्यक्ति) जो अग्रिचयन को जानता है (अग्निचयन को जानने 


वाला), मै.सं. 3.4.8; आप. श्रौ.सू, 6.0.6; वैखा. श्रौ.सू. 
8.7। 


अग्रनिविधा स्त्री. अग्रिवेदि के निर्माण की प्रक्रिया ' अग्रिविधया 
अग्निचिति: श्मशानं करोति', श.ब्रा. 3.8..7। 


अग्रनिविनाश पु. पवित्र अग्नि का नाश (लोप) बौ.श्रौ.सू. 29.42 
: 9-6 | 





!7 अग्रिशाल 


अग्निविनियोग पु. यज्ञीय अग्नरियों का उचित निर्दिष्टीकरण 
(विनियोग > प्रयोग) मा. श्रौ.सू. 8.25.2। 


अग्निविपराणयनीया स्त्री. अग्नि को पीछे ले चलने अथवा दूर 
ले जाने के लिए एक आहुति का नाम, मा.श्री.सू, .5.4.20; 
आहवनीय अग्नि के सांस्कारिक स्थापन के बाद एवं इस 
पर “समुद्राद्‌ ऊर्मि: ' इत्यादि के साथ तीन समिधायें रखे 
जाने के बाद इस (आहवनीय) को समर्पणीय एक आहुति 
का नाम [उस आहुति के लिए बोला गया मन्त्र है “ये 
अग्रयो दिवो ----', श्रौ.को. (अं) [.. 48 ] । 


अग्निविमोक पु. अग्नि के वियोजन में प्रयुक्त मन्त्र (वा.सं. 
१8.54) का नाम, मा.श्रौ.सू, 58.5; अग्नि को विमुक्त 
करने की आहुति। 


अग्निविमोचन न. (यज्ञायज्ञीय स्तोत्र के पहले यज्ञीय कर्तव्यों 
से) अग्नि का वियोजन, महीधर वा.सं. 8.54 पर; इसमें 
दो मन्त्रों के जपपूर्वक परिधियों को दो पश्चिमी बिन्दुओं पर 
छूने का कृत्य समाहित है, जहाँ दोनों परिधियां तीसरी को 
छुती हैं (अग्रेर्विमोक॑ जुहोमि), आप.श्रौ.सू, 7.23.40 
(कैलेण्ड तै.सं. 5.5.0.7 “इम॑ स्तन ऊर्जस्वन्तं धयापाम्‌' 
मन्त्र को इस कृत्य से सम्बद्ध सन्दर्भित करते हैं), किन्तु 
दो मन्त्रों को जपते हुए (दिवो मूर्धा, वा.सं. 8.53-54), 
का. श्री.सू. 8.6.48 | 

अग्नरिविमोचनीया वि. (स्त्री.) अग्नि के वियोजन के कृत्य से 
सम्बद्ध (मन्त्र), हि.श्री.सू. ।2.7.7; का. श्रौ.सू. 8.6.8, 
“दिवो मुर्धा----' इत्यादि (वा.सं. 8.5-54 ) । 

अग्निविहरण न. पवित्र-अग्रि का वितरण (अग्रीभ्र-अग्रि-खर 
से सदस्‌ में छ: धिष्ण्याओं में ) ; सायण ऐ.ब्रा. 40.4. (266) 
पर। 

अग्निवेला स्त्री. अग्निहोत्र के अनुष्ठान के लिए नियत (निर्धारित) 
समय (प्रातः एवं सायम्‌) मा.श्रौ.सू, 3.5; आश्व.श्रौ.सू. 
4.6.5। 

अग्निवेश्य न. एक वैदिक ऋषि का नाम, जै.ब्रा. .24। 

अग्निब्रत न. एक ब्रत (प्रतिज्ञा) का नाम, वारा.गृ.सू. 7.4; अग्रनि 
में अर्पण से सम्बद्ध | 

अग्रिशरण न. (अग्रेः शरणम्‌) अग्नि का (पवित्र) स्थान, कौशि.सू. 
420.4। 

अग्निशाल न. अग्रि-शाला, अ.वे. 9.3.7। 


अग्रिशाला ]8 


अग्रिशाला स्त्री (अग्रेः शाला) अग्रि-शाला, बैखा. श्री.सू .2; 
वैखा.गृ.सू. .8; 3.3; 4. । 

अग्निशिखा स्त्री. ( अग्रे' शिखा) अग्नि की लपट, श.ब्रा..9.3.2। 

अग्रिश्रोणि (स्त्री) (अग्रेः श्रोणि:) (महा) वेदि (महावेदि) 
का नितम्ब या पिछला भाग, का. श्री.सू, 7.2.; अग्मिक्षेत्र 
अथवा चयन के अन्तर्गत चित्र देखें। 

अग्निष्टुत्‌ पु. एक 'सुत्या' दिन वाले सोम-याग का नाम, तै.सं. 
7.2.5.5; पाप को दूर करने के लिए उपयोगी, 7.3.7.; 
7.4.3.3; पश्.ब्रा. 7.6.4; 7.7.4; 7.8.4; ॥7.9.; 
१8.7.; 8.7.4; 8.8.7; जै.ब्रा. 2.34; 2.35; 2.36; 
आश्व.श्री.सू, 3.7.22; शां. श्री.सू. 4.5..4; बौ. श्री.सू. 2.356 
: 3; ला.श्री.सू. .4.. सर्वमेध याग का प्रथम दिन, श.ब्रा. 
१3.7..6। 

अग्निष्टोम पु. (अग्रनिश्टोम, अत्यग्रिष्टोम, उक्थ्य, षोडशिन्‌ू, वाजपेय, 
अतिरात्र एवं आप्तोर्याम: इन सात सोम यागों में) प्रथम 
सोमयाग का नाम जिसमें १2 स्तोत्र एवं 2 शस्त्र होते हैं । 
(उक्थ्य, षोडशिन्‌ एवं अतिरात्र के साथ) यह ज्योतिष्टोम 
के रूप में भी जाना जाता है (एवं) एक सवन (दबाने) 
*सुत्या' दिन वाले सोम यागों के लिए प्रतिदर्श (प्रकृति) है, 
अ.वे. 9.6.40, इत्यादि; तै.सं. .6.9.; जै.ब्रा. .4; .38; 
षड्‌ ब्रा. 4.2.4. पश्ञ.ब्रा. 4..; तै.ब्रा. .3.2.व; बौ. श्री.सू. 
3.88.3; आप. श्रौ.सू, 40.2.3; “सर्वक्रतूनां प्रकृति: ', 
आप. श्री.सू. 22.4.2; का. श्री.सू. 7..4; 2. अग्नि की प्रशंसा 
में गाया जाने वाला स्तोत्र, ऐ.ब्रा. 4.5 > यज्ञायज्ञीय स्तोत्र, 
आप. श्रौ.सू. 3.5.6; वि. अग्रिष्टोम-संज्ञक स्तोत्र से समाप्त 
होने वाला, तै.ब्रा. .2.2.4; ' अग्रिष्टोमा ह एव सर्वे कार्या: ', 
पद्च.ब्रा. 4.5.20 (टीका-अग्रिष्टोम संस्था: ), यद्यपि तीन 
सत्रों के दौरान सोम-रस-अर्पण का सवनीय दिन का 
अनुष्ठान एवं सवनीय पशु मुख्य अनुष्ठान हैं, इसके पूर्ववती 
चार दिन की समय-सारणी होती है (जिनमें कुछ कृत्य 
सम्पन्न होते हैं ) | प्रथम दिन याग-सम्पादनार्थ निवेदन करने 
के लिए सोमप्रवाक को ऋत्विजों के पास भेजा जाता है 
(सोमप्रवाक ऋत्विजों से यज्ञ करने का निवेदन करता 
है) | इसके बाद ऋत्विजों का वरण, मधुपर्क, यजमान की 
दीक्षा, दीक्षणीयेष्टि, प्राग्वंश का निर्माण क्रमश: सम्पन्न किये 
जाते हैं। दूसरे दिन निम्नलिखित कृत्य सम्पन्न होते हैं। 
प्रायणीयेष्टि, सोम-क्रयण, आतिद्येष्टि, प्रात:--सायम्‌ 
आप्यायन से अनुगत प्रवर्ग्य एवं उपसद्‌ का अनुष्ठान किया 





अग्निष्टोमविष्टुति 


जाता है, तीसरे दिन प्रवर्ग्य एवं उपसदू दुहराये जाते हैं, 
जिसके बाद हविर्धान-मण्डप धिष्ण्या (यों) के साथ सदस्‌, 
अग्रीध-मण्डप (छप्पर) एवं मार्जालीय का निर्माण होता 
है। चतुर्थ दिन प्रवर्ग्य एवं उपसद्‌ (दोनों दो बार) का 
अनुष्ठान किया जाता है तदनन्तर सोम एवं अग्नि का (उच्चतर 
वेदि) महावेदि में स्थानान्तरण एवं अग्निषोमीय पशुयाग 
का अनुष्ठान किया जाता है। सायंकाल में वसतीवरी- 
संज्ञ़क जल को इकट्ठा किया जाता है और (उसे) महावेदि 
में निक्षित किया जाता है। 

अग्निप्टोमकल्पा पु. (अग्निप्टोम + कल्पक्‌ + टाप) अग्रिष्टोम के 
समान उसी कर्मकाण्डीय कृत्य का अनुकरण अथवा युक्तता 
जैसा कि अग्निष्टोम याग में, वैखा. श्री.सू 7.4 | 

अग्रिषप्टोमोचमस पु. (अग्रिष्टोमाय नियत: चमस: ) अग्रिष्टोम 
(सोम) याग के लिए निर्धारित (नियत) पात्र (प्याले), 
आप. श्री.सू. 4..6.8; मा. श्री.सू, 88.9; 58.0; 200.44 । 

अग्निष्टोमाचमसगण पु. (अग्निष्टोमाय नियतानां चमसानां गण: ) 
अग्निष्टोम सोमयाग में प्रयुक्त होने वाले प्यालों के एक वर्ग 
का नाम, वैखा. श्री.सू. 7..4 । 

अग्रिष्टोमता स्त्री. (अग्रिप्टोम + तल्‌ + टापू) अग्निष्टोम (नाम) 
का महत्त्व, जै.ब्रा. 4.240। 

अग्निप्टोमपक्ष वि. दोनों पक्ष (दो तरफ) में अग्निष्टोम वाला 
अर्थात्‌ पहले एवं अन्त में (जिसके आदि एवं अन्त दोनों 
पक्षों में अग्रिष्टोम हो ) का. श्री.सू, 23.5.20॥ 

अग्निप्टोमप्रायण वि. (प्रायणे - प्रारम्भे अग्निप्टोम: यस्य) प्रारम्भ 
में अग्रिप्टोम वाला (जिसके आरम्भ में अग्रिष्टोम हो) तै.सं. 
7.2.5.; काठ.सं. 34.8 | 

अग्निष्टोमभक्ति स्त्री. अग्रिप्टोमा साम का विभाजन (विभाग) 
अग्रिष्टोमभक्तिह्िं स्वादिष्टा उक्थ्या भक्तिर, “यस्ते मद', 
निदा.सू. 9.8.4 | 

अग्निप्टोममुख वि. (अग्निष्टोम: प्रमुख: यस्मिन्‌) (सुत्याओं की 
श्रूडुला में) अग्रिप्टोम याग के प्राथम्य वाला ( अर्थात्‌ जिसमें 
अग्रिष्टोम प्रथम हो ) । पद्न.ब्रा. 22.9.; आप. श्रौ.सू, 22.236; 
हि.श्रौ.सू, 7.8.24; पश्ञ.ब्रा. 24.5.4 5 आप.श्रौ.सू. 
23.8.3; मा. श्री.सू. 200.22 । 

अग्रनिप्टोमयाजिन्‌ पु. अग्निष्टोम याग करने वाला, पद्च.ब्रा. 8.6.3। 


अग्रिष्टोमविष्टुति स्त्री. अग्निष्टोम के लिए-मन्त्र-पुनरुक्तियों की 
योजना, जै.श्री.सू. .95। 


अग्निप्टोमसंस्थ 


अग्निप्टोमसंस्थ वि. अग्रनिष्टोम स्तोत्र (अर्थात्‌ यज्ञाज्ञयीय) से 
समाप्त या पर्यवसित होने वाला, शा. श्री.सू. 3.24.9; निदा.सू. 
449.4; ला.श्रौ.सू. 4.5.; ० स्था अग्रिष्टोम स्तोत्र से 
जिस यज्ञ का अन्त होता है, मा.श्री.सू. 497.6। 


अग्निषप्टोमसद्‌ वि. अग्रिष्टोम याग के अनुष्ठान में भाग लेने वाला, 
श.ब्रा. 4.2.4.7; 4.2.4.-2, ० सद्य न. जो अग्रनिष्टोम में 
भाग लेता है, श.ब्रा. 4.2.4.2 | 


अग्निषप्टोमसामन्‌ न. अग्रिष्टोम याग के बारहवीं प्रशस्ति (स्तोत्र) 
में प्रयुक्त होने वाले एक सामवेदीय गान का नाम, तै.स. 
4.8.8.]; मै.सं. 4.4.9; तै.ब्रा. .8.2.7; श.ब्रा. 3.5.4.40 
5 3.5.4.20; आप. श्री.सू. 8.20.22; हि. श्री.सू. 3.7.40; 
“यज्ञायज्ञीयं अग्निष्टोमसाम ', पद्ञ.ब्रा. 5.3.6 - शां.श्रौ.सू. 
48.23.4; 'विशोविशीयम्‌ , पद्ञ.ब्रा. 8.5.22 आश्व. श्रौ.सू 
4.2.7; 'वारवन्तीयम्‌', पद्ञ.ब्रा. 5.3.8 5 आप.श्रौ.सू. 
22.6.0; दाशस्पत्या, नार्‌-मेथ, जै.ब्रा. 4.70। 


अग्रिष्टोमस्तोत्र न. 4. अग्रिष्टोम से सम्बद्ध अथवा अग्रिष्टोम 
याग में गाया जाने वाला एक स्तोत्र, काठ.सं. 33.4; 2. 
अग्ष्टिम याग का अन्तिम स्तोत्र, अग्निमारुतशस्त्र का समरूप 
“यज्ञायज्ञीय' संज्ञक गान, मा.श्रौ.सू. 2.5.2.9; हि.श्रौ.सू. 
9.4.40, आप. श्रौ.सू, 3.5.3, यह 'एकविंश स्तोम के 
साथ है तु. श्री.को. (सं.) ॥. () 453.54. सभी ऋत्विक्‌ 
जो गान में भाग लेते हैं एवं गान-मण्डली के सदस्य एक 
साथ कानों सहित अपने शिरस्‌ को ढक लेते हैं ( आप. श्री.सू 
१3.5.5 के अनुसार वैकल्पिक) । 

अग्रिषप्टोमस्तोम पु. अग्रिष्टोम याग के एक स्रोत (जो ऋचाओं 
की संख्या पर आश्रित है) के गायन के लिए मन्त्र- 
पुनरुक्तियों का स्वीकृत प्रतिदर्श, शा. श्री.सू, 5.6.6-7 
(त्रिवृतू, पञ्णचदश, सप्तदश एवम्‌ एकविंश) । 

अग्निप्टोमायन न. एक सत्र याग का नाम जिसमें सम्पूर्ण वर्ष भर 
अग्रिष्टोम याग का अनुष्ठान किया जाता है, बौ. श्री.सू. 26.2:6; 
आश्व.श्री.सू. 7..48, जै.ब्रा. 2.50 (सभी दिनों में) । 


अग्निप्टोमीयस्तोत्र न. बारहवाँ और अन्तिम स्तोत्र जो अग्निष्टोम 
याग का प्रतीकरूपात्मक है, वैखा. श्री.सू, 6.9.। 


अग्रनिप्टोम्य वि. अग्रिष्टोम से सम्बन्धित, ला.श्रौ.सू. 8.4.6, 
निदा.सू. 4.5.6। 
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अग्रनिष्ठ 


अग्निष्ठ पु. केन्द्रीय यज्ञीय स्तम्भ का नाम (१ या 2 श्रृद्डुला 
में; वह (एक) जो वेषि के निकटतम पूर्व की ओर 
आहवनीय अग्रि के सम्मुख स्थित होता है, तै.ब्रा. 3.8.20.; 
आप. श्रौ.सू. 47.4.6; 20.9.6; यह रज्जुदल के काष्ट से 
निर्मित होता है, का. श्री.सू. 20.4.7; न. गाड़ियों का विशेषण, 
मै.सं. .5.3; “अग्नि के पास' (दर्श), आप. श्री.सू. .2.0; 
आप. श्री.सू, 43.5.3; स्त्री. आहवनीय के सम्मुख या निकट 
स्थित यज्ञीय स्तम्भ का कोण, काठ.सं. 26.5 5 कपि.क.सं. 
4॥.3; श.ब्रा. 3.7..3; भार. श्री.सू. 7.8.3; आप. श्रौ.सू. 
7.0.9; 7.4.9; 9.20.7; मा. श्री.सू. 4.8.2.28, शां.गृ.सू. 
4.20.3; कौषी.गृ.सू. .2.8; वि. (स्त्री.आ) अग्नि (अर्थात्‌ 
आहवनीय) के निकट खड़ा होने वाला (यज्ञीयस्तम्भ के 
कोण के बारे में कथित), तै.सं 6.3.3; 5 (रथवाहन), 
तै.सं. 3.3.0; काठ.सं. 2.0; (एक गाड़ी के बारे में 
उक्त) बौ.श्री.सू. .2 : 2; भार. श्री.सू. 4.2.2; भार. श्रौ.सू. 
4.3.2; आप. श्रौ.सू. 4.2.0; मा. श्री.सू. 7.20; बैखा. श्रौ.सू. 
3.3; (केन्द्रीय स्तम्भ) अग्रि के सन्निकट स्थित (खड़ा 
हुआ), तै.ब्रा. 3.8.20.; 3.9..2; श.ब्रा. 3.7.2.4; 
43.4.4.5; 6; शां.श्री.सू, 6.3.4; आप. श्रौ.सू, 4.5.2; 
मा.श्रौ.सू. 94.43; 5। 


अग्निष्ठप्रथम वि. आहवनीय के निकटतम इसके पूर्व में स्थित 
यज्ञीय स्तम्भ से प्रारम्भ होने वाला, आप.श्रौ.सू, 4.5.6; 
हि.श्री.सू. 9.2.4। 


अग्निष्ठवर्जम्‌ 


अम्निष्ठवर्जम्‌ क्रि.वि. आहवनीय के निकटतम स्थित यज्ञीय 
स्तम्भ के बिना। 


अग्निप्ठादेश पु. आहवनीय अग्नि के निकटतम यज्ञीय-स्तम्भ 
के कोण का क्षेत्र (स्थान), का.श्रौ.सू. 6.3.5; काठ.सं. 
26.5। 


अग्निष्ठान्तम्‌ क्रिवि. आहवनीय अग्नि के निकटतम यज्ञीयस्तम्भ 
से समाप्त होने वाला, वार. श्रौ.सू. 3.2.6.6। (अज्जनादि 
परिव्ययनान्तमग्रिष्ठान्तं सम्मिनोति) । 


अग्निष्ठाश्रि स्त्री. आहवनीय के निकटतम (इसके) इसके पूर्व 
में (स्थित) यज्ञीय स्तम्भ का कोण, आप. श्रौ.सू, 7.3.2; 
वैखा. श्री.सू. 40.2। 


अग्निष्वात्त वि. अग्नि द्वारा भुक्त (पितर), ऋ.वे. 0.5.4 - 
तै.सं. 2.6.2.2; ' अमीवान्या' गौ के दूध में अर्पित (डाला 
गया) “मन्थ' तै.सं. 4.8.5.; का. श्रौ.सू. 5.8.42, अर्पित 
*धाना' (यें), काठ.सं. 9.6; आप. श्री.सू. 8.3.6; वे वही 
हैं जैसे 'अयज्वानो गृहमेधिन: ', मै.सं. .0.8; तै.ब्रा. 
4.6.9.6 5 आप.श्रौ.सू. 8.5.7; श.ब्रा. 2.6..7; अर्पित 
* धूम्र रोहित त्रैयम्बक ' या आहुतियाँ, आप. श्री.सू, 20.4.3; 
'मन्थ' के लिए प्रयुक्त यव (जौ) मा.श्रौ.सू. 47.4; 
हि.श्री.सू. 5.4.; 4.3.48; वारा.श्रौ.सू .7.4.2 के 
अनुसार, 2. बलि के भुने हुए (अड्भ) मै.सं. 4.3.7; 
काठ.सं. 48.24; वा.सं. 2.43; तै.ब्रा. 3.6..2 । 

अग्निसंयुक्त वि. (अग्निना संयुक्त:) (आहवनीय) अग्नि से 
जुड़ा हुआ (आह्वान) (वरुण-प्रघास पर्व में दो उत्तर वेदियों 
पर दो आहवनीयों को इड़ित करने के लिए केवल एकवचन 
का प्रयोग किया गया है) हि. श्रौ.सू. 5.2.7। 

अग्रिसंयोजन वि. पवित्र अग्नि के संयोग से जुड़ा हुआ (सत्र 
याग में ) बौ.श्री.सू, 23.9. 

अग्निसंयोजनीया स्त्री. अग्रिचयन की (एक इष्टि अथवा) एक 
आहुति का नाम बौ. श्री.सू. 23.9.4। 

अग्निसंसर्ग पु. श्रीत अग्नि का परिचरण, बौ.श्रौ.सू, 4.] : ; 
अग्रि-ज्वलन से सम्पर्क, कौशि.सू. 93.6। 

अग्निसंस्कार पु. पवित्र अग्नि का संस्कार, पवित्र-अग्रि स्थापना 
से सम्बद्ध कृत्य, बौ. श्री.सू. 23.9.6; वारा.गृ.सू. 5.5। 


अग्निसंस्कारार्थम्‌ क्रि.वि. पवित्र अग्नि के संस्कार के लिए, 
बौ.श्री.सू. 24.7.5। 
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अग्नरिसर्व 


अग्रिसंस्पृष्टा वि. स्त्री. (अग्निना संस्पृष्टा) अग्रि द्वारा छुई गयी 
(अग्नि द्वारा जलाई गयी) अ.वे.परि. 22.3.2। 


अग्निसत्क्रिया स्त्री. अग्नि का सत्कार (अग्नि की पूजा), पवित्र 
अग्नि को सँभाले रखना, कर्मप्र. 3.5.6। 


अग्निसमाधान न. (अग्रे: समाधानम्‌) स्मार्त अग्नि की स्थापना, 
काठ.गृ.सू. 45.2, गो.गृ.सू. 4..44 | 

अग्निसमारोप पु. (अग्रेः समारोप:, सम्‌ + आ रुह + णिच्‌ + 
घज्‌) दो ऋचाओं “जातवेदो भुवनस्य रेत' इत्यादि के साथ 
ब्रह्मौदन अग्नि को दो काष्ठीय वेधनी के खाँचों में उनको 
गार्हपत्य पर तप्त कर अवस्थित करना, श्रौत.प.नि. 58.390। 

अग्रिसमारोपण न. (अरणि के खाँचों में अथवा अन्यथा) 
पवित्र अग्नि का अवस्थान करना, बौ.श्रौ.सू, 29.5.20 
(अग्रिहोत्र चेष्टायाम्‌ आत्मन्यग्रिसमारोपणं विद्यते) । 

अग्निसमीप न. अग्नि का सामीप्य अथवा नैकट्य (निकटता), 

वा.श्री.सू, 20.2.3; बौ.पि. 2.0.2 | 





अग्निसम्मार्ग 


अग्निसम्मार्ग न. (अग्रे: सम्मार्ग:, सम्‌ + मृजू + घज्‌) अग्नियों 
को साफ करना, श्रौत.प.नि. 25. 205। 

अग्निसम्मार्जन न. ' अग्ने वाजजित्‌' इत्यादि (मन्त्र) से सांस्कारिक 
रूप से अग्नि को साफ करना, वा.सं. 2.7; हि. श्री.सू, 5.2.8 । 


अग्नरिसव पु. अग्रिवेदि के निर्माण एवं अभिषेक से युक्त एक 
सोम याग, तै.सं. 5.6.24 (तु. सायण-' अभिषेकयुक्तो यज्ञ: 
सव: '), श.ब्रा. 9.3.4.7; 9; 0..5.3; बौ. श्री.सू. 2.60 : 
१6। 


अग्रिसहम्‌ 


अग्निसहम्‌ क्रि.वि. लम्बे समय तक अग्नि को बनाए रखते हुए 
बौ.श्री.सू. 27.8 : 4। 


अग्रिसालोक्य न. अग्नि-लोक में संयुक्त-निवास (अग्नि के 
लोक में समान रूप से रहना) विष्णुस्मू. 92.3। 


अग्निस्तम्भ पु. भारद्वाज के वंशजों में एक का नाम ( आपस्तम्ब 
एवं वायुस्तम्ब के साथ), बौ. श्री.सू. 3.43:4। 


अग्निस्तोम पु. (अग्रेः स्तोम:) अग्नि की प्रशस्ति, (स्तुति) 
ऐ,ब्रा. 4.5 5 अग्निष्टोम । 


अग्निस्तोत्र न. अग्नि की स्तुति, एक स्तोत्र, यथा एक श्त्र से 
तुलित (तुलना किया हुआ) है, पद्ञ.ब्रा. 47.5.4। 


अग्निस्थान न. अग्नि का स्थान, जै.गृ.सू. .23:2। 


अग्रिहवन न. (अग्नौ हवनम्‌) पवित्र अग्नि को एक आहुति 
अर्पित करना, गौ.ध.सू. 4.2.8 | 

अग्निहविस्‌ न. (अग्रये हवि: ) अग्नि के लिए समर्पणीय आहुति- 
द्रव्य, मी.सू. 8.4.8 । 

अग्निहुत्‌ वि. (अग्रौ जुहोति इति, अग्नि + हु + क्रिप्‌) अग्नि में 
आहुति देने वाला (अग्नि में समर्पित करने वाला), वा.सं. 
38.28; मा. श्री.सू. 84.5 (अग्निहुत: इन्द्रपीतस्य मधुमत: - 
--भक्षयामि) । 

अग्निहुत वि. (अग्रौ हुतम्‌) अग्नि में अर्पित (हुत), वैता.सू. 
१9.6 । 

अग्निहोतृ वि. (देव) अग्नि है होता (नामक ऋत्विक्‌ ) जिसका, 
(वह देवता) ऋ.वे. 0.66.8, तै.ब्रा. 3.7.0.4; बौ. श्रौ.सू 
3.375:4 5 हि.श्रौ.सू 5.8.3। 

अग्निहोत्र न. आहवनीय अग्नि में द्रवार्पण का कृत्य; सात हविर्यज्ञो 
में एक; दैनन्दिन (एक प्रतिदिन) किया जाने वाला यज्ञ 
(प्रात: एवं सायंकाल में ) जिसमें गो दुग्ध की आहवनीय 
में आहुति दी जाती है, आप. श्रौ.सू. 6.-5; एक मात्र 
यजुर्वेद से अनुष्ठित किया जाता है, हि.श्री.सू. ..5। यह 
यज्ञीय अग्नि की स्थापना के समय प्रारब्ध (शुरु) होता है। 
अर्पण + हव्य (द्रव का) का परिशुद्ध समय विवाद का 
विषय है। या तो सूर्यास्त के पहले या थोड़ा बाद। यह 
नियम सायं एवं प्रातः दोनों पर लागू होता है, आप. श्रौ.सू. 
6.4.7-9 तु. ऐ.ब्रा. 24.4-6, अग्निहोत्र-दुग्ध, भार. श्रौ.सू 
5.3.2। कोई (व्यक्ति) सभी तीन अग्नियों को स्थायी 
रूप से बनाये रखे अथवा मात्र एक को : यह प्रश्न सूत्रों में 
वादप्रवृत्त (विचारित) हुआ है--3 अग्रनियाँ, का.श्रौ.सू. 





अग्निहोत्रतपनी 


4.3.5; यह केवल गार्हपत्य है, आप. श्री.सू. 6.2.3 । अतः 
गार्हपत्य से बाहर अग्रिहोत्र की आहुतियों के लिए 
आहवनीय एवं दक्षिणाग्रि को स्थापित करना पड़ता है। 
केवल ईंधन को ही लगाना पड़ता है, यदि किसी ने तीनों 
अग्रियों को बनाये रखा है। सामान्यतः अग्रिहोत्री गाय से 
शुद्र द्वारा दूध निकाला जाता है अर्थात्‌ शूद्र अग्निहोत्री गाय 
को दुहता है, आप. श्री.सू, 6.3.-4 अथवा ब्राह्मण के 
द्वारा, बौ.श्री.सू. 3.4 | शूद्र दोहन कार्य के लिए निषिद्ध है, 
का.श्रौ. 4.4.; गार्हपत्य से निकाले गये दहकते अज्रे 
पर दूध को गरम किया जाता है। इस (दूध) को ठण्डा 
होने देते हैं और अग्निहोत्र की कलछी में दुग्ध का एक 
भाग सायंकाल पहले अग्नि उसके बाद प्रजापति को (वा.सं. 
3.9 से) अर्पित किया जाता है। प्रात: काल प्रथम आहुति 
सूर्य को, द्वितीय प्रजापति को दी जाती है। आहुति के बाद 
अध्वर्यु कलछी में लगे हुए दूध को अपने हाथ और दर्भ 
से पोंछता है। उसे कलछी में अवशिष्ट दुग्ध को पीना 
चाहिए। तब अग्रिहोत्र-आहुति के बाद सायं के समय 
यजमान आहवनीय पशु, गृह, रात्रि और उसके बाद गार्हपत्य 
के प्रति प्रार्थनाओं को प्रस्तुत करता है, आप.श्रौ.सू, 6; 
बौ.श्री.सू. 3.4:9, श्रौत.को. (अं)  () 85, 98; पर.) 
ग (2) 998-008 | गोदुग्ध के विकल्प के रूप में यव 
का प्रयोग किया जाता है, श.ब्रा. .7..40; अग्निहोत्र आहुति 
का भी नाम है, आश्व. श्री.सू. 2.2.6; हविर्यज्ञ सोम यागों में 
एक, जहाँ (जिसमें) दो अग्निहोत्र-आहुति दो सोम यागों 
के स्थान पर विकल्पित होती हैं अत: एक 'अहीन', 
शां.श्री.सू. 44.3.5 (टीका : अग्रिहोत्रसंज्ञकौ द्वो 
हविर्यज्ञसोमौ ); वह जो श्रौत अग्नि में अग्निहोत्र-आहुति 
अर्पित करता है, अ.वे. 6.97.4. देखें श्रौ.प.नि. 63.43- 
422। 

अग्निहोत्रकाल पु. अग्निहोत्र-आहुति-अर्पण के लिए नियत 
समय, बौ.श्री.सू, 3.382 : 8; आप.श्रौ.सू, 7.7.4, भार. श्री.सू 
44.26.0; हि. श्री.सू. 5.3.3 । 

अग्गिहोत्रचेष्टा स्त्री. अग्निहोत्र-आहुति-अर्पण का कार्य, बौ. श्री.सू. 
3.375:43। 

अग्निहोत्रतपनी स्त्री. अग्निहोत्र के दुग्ध को गरम करने के लिए 
अभिप्रेत बर्तन या मिट्टी का पात्र, का.सं. 6.3; कपि.क.सं. 
4.2; श्रौ.को. (सं.) .70। 
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अग्रिहोत्रत्व न. (अग्रिहोत्र + त्व) अग्रिहोत्र का आवश्यक 
वेशिष्ट्य, मै.सं. .8.4 | 


अग्रनिहोत्रदेवता स्त्री. अग्रिहोत्र कर्म के देवता (सूर्य, अग्रि और 
प्रजापति) आ.गृ.सू. .2.2। 


अग्निहोत्रद्गवव्य न. अग्रनिहोत्र में प्रयुक्त द्रव्य (उपकरण सहित), 
बौ.ध.सू. 2.0.24। 


अग्निहोत्रधर्म पु. (प्रातः-सायम्‌) अग्रनिहोत्र का प्रतिदर्श अथवा 
प्रारूप, मा. श्री.सू. 4.3.34, 47 । 


अग्निहोत्रधेनु स्त्री. अग्नरिहोत्र कर्म के लिए दुग्ध प्राप्त करने के 
लिए अभिप्रेत गाय, अ.वे.परि. 45.2.2। 


अग्निहोत्रनिष्ठ वि. अग्रिहोत्र के अनुष्ठान के लिए समर्पित बौ.पि. 
3.4.4। 


अग्निहोत्रपात्र न. अग्निहोत्र कर्म में अग्रिहोत्रदुग्ध रखने के लिए 
प्रयुक्त पात्र, जै.ब्रा. .7; शा. श्री.सू. 4.4.34 5 कौषी.गृ.सू. 
5.3.23; (प्रयोग एवं मार्जन के बाद गार्हपत्य के उत्तर 
स्थाप्य), बौ.श्री.सू. १.65:3 5 .72:6; भा. श्री.सू. 6.8.4, 
हि.श्री.सू. 3.7.5। 


अग्निहोत्रपूर्व वि. अग्रिहोत्र है पूर्ववर्ती जिसका (कौण्डपाविनाम- 
यनम्‌), बौ. श्री.सू. 3.306.0॥ 


अग्निहोत्रप्रत्याम्नाय पु. अग्निहोत्र का स्थानापन्न, आप.श्रौ.सू. 
9.0.6 5 हि. श्री.सू, 5.3.48 | 


अग्निहोत्रप्रायण वि. अग्रिहोत्र से प्रारम्भ होने वाला, ' अग्निहोत्र- 
प्रायणा यज्ञा: ', तै.ब्रा. 2..5.4 | 


अग्निहोत्रमन्त्र पु. अग्निहोत्र के अवसर पर पठनीय मन्त्र (वा.सं. 
3.9) बौ.ध.सू 2.0.6। 


अग्निहोत्रमास पु. वह महीना जिसमें (अवश्य करणीय से 
भिन्न) अग्निहोत्र का अनुष्ठान किया जाता है (संवत्सरसत्र 
के एक भाग के रूप में ) ला.श्रौ.सू. .4.27; 0..4। 


अग्निहोत्रयजुस्‌ न. अग्निहोत्र कर्म के दौरान पठित यजुष्‌, बौ. श्री.सू. 
3.376:4; अग्रि्ज्योतिरिति (वा.सं. 3.9); सजूरिति वा 
(वा.सं. 3.0) का. श्रौ.सू. 4.4.4; तृष्णीम्‌ उत्तराम्‌ 4.4.7; 
*अग्रिर्ज्योतिरग्रि: स्वाहा', वा.सं. 3.9; अथ प्रातः “सूर्यो 
ज्योति: ज्योति: सूर्य ', वा.सं. 3.9; श.ब्रा. 2.3..30 | 


अग्निहोत्रलोप पु. अग्निहोत्र कृत्य का अननुष्ठान, वैखा. श्रौ.सू. 
20.5:9। 





अग्निहोत्रस्थाली 


अग्निहोत्रवर्जम्‌ क्रि.वि. अग्रिहोत्र को छोड़कर, आप.श्रौ.सू. 
24.3.8 (समिदभावश्च अग्निहोत्रवर्जमू, अग्निहोत्र को छोड़कर 
जहाँ द्रवार्पण के पूर्व यह न अनिवार्य है, अग्नि पर समिधा 
रखने का अभाव होता है। 


अग्निहोत्रवत्‌ क्रि.वि. (अग्रिहोत्र + वति) अग्रिहोत्र के समान 
(जैसा की अग्रिहोत्र में), आप. श्री.सू. 0.7.8 (अग्रिहोत्रवत्‌ 
तुष्णीम्‌ उन्नीय) । 


अग्निहोत्रविधि पु. अग्निहोत्र की विधि, बौ. श्रौ.सू. .28 : ॥7। 


अग्निहोत्रविवेक पु. अग्रनिहोत्र के बारे में वाद, काठकगृद्मोद्धार 
42.24 | 


अग्निहोत्रवेला स्त्री. अग्निहोत्र के अनुष्ठान के लिए नियत समय, 
जै.उ.ब्रा. 4.53; बौ. श्री.सू, 3.379 : 44; ' समुद्रो वा यदहोरात्र: 
तस्यैते गाधे तीर्थे यत्सन्धी तस्मात्सन्धौ होतव्यम्‌' आ. श्रौ.सू. 
6.4.7; “नक्षत्र दृष्ठा प्रदोषे निशायां वा सायम्‌' आप.थश्रौ.सू. 
6.4.8; 'उषस्युपोदयं समयाविषिते उदिते वा प्रात: ' 6.4.9; 
चि.भा.सेन : सायं एवं प्रातः की क्रिया के लिए सूर्यास्त 
एवं सूर्योदय के ठीक पूर्व या थोड़ा बाद। 


अग्निहोत्रशाला स्त्री. पूर्व एवं दक्षिण में द्वारयुक्त वर्गाकार या 
चतुष्कोणीय एक घेरा, श्रौ.प.नि.; देखें बौ.श्रौ.सू, 4.7:8- 
१0। 


अग्निहोत्रशेष पु. अग्निहोत्र-हविष्‌ का शेष, भार. श्री.सू. 6.4.5 | 


अग्निहोत्रश्रपणी स्त्री. अग्रिहोत्र के दुग्ध को गरम करने के 
लिए प्रयुक्त पात्र, अ.वे.परि. 45 (2).7। 


अग्निहोत्रस्थाली अग्रिहोत्र के दुग्ध को रखने के लिए प्रयुक्त 
होने वाला चौड़ा मृत्पात्र, श.ब्रा. 42.4..; जै.ब्रा. .60; 
आप. श्रौ.सू. 6.3.7; वैता.श्री.सू. .9, चि.भा.से. : सीधे 
किनारे वाला एक मिट्टी का पात्र जिसमें, दुग्ध रखा हुआ 
होता है (प्रसृताकृति, ऊर्ध्वकपाल), आप. श्रौ.सू, 6.3.7; 
पादयोरग्रिहोत्रस्थालीम्‌ आज्यस्थालीं च निद्धाति ', बौ.पि.मे. 
.9.2। यह आहिताग्नि के पैर पर उसके अनत्येष्टि के 
समय रखा जाता है; तु. आर्यकृता, न तो शूद्र द्वारा निर्मित 
एवं न कुम्भकार के चाक (चक्र) पर घुमायी गयी हो 
अर्थात्‌ जिसका निर्माण न शुद्र ने किया हो एवं न ही 
कुम्भकार के चाक पर घुमा कर बनायी गयी हो 
(अचक्रवर्ता) भा.श्री.सू. 6.8.4; हि. श्री.सू. 3.7.5। 


अग्रिहोत्रहवणी 





अग्निहोत्रस्थाली 


अग्निहोत्रहवणी स्त्री. अग्निहोत्र में प्रयुक्त होने वाली एक करछुल 
(यदि इसका आकार हाथी की जीभ के बराबर हो तो 8 
अंगुल के कटोरा के साथ इसकी नाप एक बीता, एक 
अरब्ि अथवा एक हाथ होती है; यदि यह 'वायसपुच्छ ' 
कौवे के पूंछ की आकृति का हो, तो 5 अंगुल के कटोरे के 
साथ, श्रौतपदनि. 7.38 ) ; दर्श की दश वस्तुओं में परिगणित, 
तै.सं. 4.6.8.3; श.ब्रा. ..2.; आप.श्रौ.सू, 6.3.6; 
का.श्रौ.सू, .3.36 टीका। प्रोक्षणी-उत्पवन में प्रयुक्त, 
आप. श्रौ.सू. 4..9; (मृत आहिताग्रि के) ऊपर रखा जाता 
है, शां. श्री.सू. 4.2.24, मुख पर रखा जाता है, बौ.पि.मे. 
.8.; आहवनीय में डालता है, बैखा.ध.सू. 2.7.2 5 ० 
हवनी मा. श्रौ.सू. 80.44; ला. श्रौ.सू. 8.8.22 । 

अग्निहोत्रहविष्ठ वि. अग्निहोत्र का सबसे अच्छा अनुष्ठान करने 
वाला, अग्रिवे. गृ.सू. 3.4.4। 

अग्निहोत्रहविस्‌ न. अग्निहोत्र में अर्पणीय हविस्‌ की सामग्री 
(यवागू, दधि एवं घृत) शा.श्रौ.सू, 2.7.9; आप.श्रौ.सू 
१0.6.4। 

अग्निहोत्रहुत्‌ वि. (अग्निहोत्रं जुहोतीति, अग्रिहोत्र + हु + क्लिप्‌) 
अग्रिहोत्र हवन करने वाला, अ.वे. 3.28.6; श.ब्रा. 0.4.5.4; 
जै.ब्रा. .24 | 
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अग्निहोत्राहोम 


अग्निहोत्रहोम पु. अग्निहोत्र-आहुति-अर्पण का कृत्य, का.श्रौी.सू. 
4.2.7; 4.6.; 5.6.35; कौषी.गृ.सू. .6.7। 

अग्निहोत्रातिपत्ति स्त्री. (अग्निहोत्रस्थ अतिपत्ति:, अति + पदू + 
क्तिन्‌) अग्रिहोत्रहोम का अननुष्ठान अथवा असातत्य, 
का. श्री.सू. 25.40.25। 

अग्निहोत्रायणिन्‌ वि. (नये अन्न से) अग्रनिहोत्र के अनुष्ठान द्वारा 
“आग्रयण' का अनुष्ठान करने वाला, अग्रिह्ोत्र के प्रति 
पूर्णतया समर्पित, का. श्री.सू. 4.6.4; बैता. श्री.सू. 43.3 । 





अग्रिहोत्रहोम 


अग्निहोत्रारम्भ पु. अग्निहोत्र का आरम्भ, हि. श्रौ.सू. 3.5. 

अग्निहोत्रावृत्‌ स्त्री. अग्निहोत्र का प्रतिदर्श ' अग्निहोत्रावृता हुत्वा 
वाजिनवद्‌ भक्षयन्ति' हि.श्रौ.सू. 26.6.9 (टीका - 
अग्निहोत्रस्य आवृता इतिकर्तव्यतया --- घर्म्य हुत्वा); 
बाधू श्री.सू. 2.3:7। 

अग्निहोत्राहुति स्त्री. अग्निहोत्र में दी जाने वाली आहुति, जै.ब्रा. 
4.4; श.ब्रा. 0.4.5.4; 2.3.3.47। 

अग्निहोत्राहोम पु. अग्निहोत्र याग का अननुष्ठान, आश्व.श्रौ.सू 
2.5.45। 
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अग्निहोत्रित्व (अग्रिहोत्र + इनि + त्व) अग्निहोत्र॑ यस्यास्ति 
तस्य भाव:) न. अग्रिहोत्र के अनुष्ठान करने वाले की 
स्थिति, अग्रिवे. गृ.सू. 2.7.2.2। 


अग्निहोत्रिन्‌ पु. अग्निहोत्र करने वाला, मै.सं. .8.7; .5.42; 
काठ.सं. 6.6; कपि.क.सं.; आप. श्री.सू, 6.9.3; सायंकालीन 
अग्रिहोत्र किये बिना कुछ नहीं खाना चाहिए, मै.सं. .5.7; 
तै.ब्रा. 2..5.20; श.ब्रा. .3; .5; जै.ब्रा. 4.20; बौ.ध.सू. 
4.5.7 | 


अग्निहोत्री स्त्री. वह गाय जिसके दूध का प्रयोग अग्निहोत्र में 
किया जाता है (यदि यह दुहते समय बैठ जाय, तो प्रायश्चित्त 
करना पड़ता है), ऐ.ब्रा. 25.2 5 32.3 5 आश्व.श्रौ.सू. 
3..; 2.9.4; कौषी.ब्रा. 4.4; शां.श्री.सू, 3.2.6; 
बौ.श्री.सू. 3.353:4; भा. श्री.सू. 6.8.42, 9.7.; बौ. श्रौ.सू. 
2.492.5, , का. श्रौ.सू, 25..44, 6.4.]; अथर्वप्रायश्चित्त 
2.4; वाक्‌ अग्रिहोत्री के रूप में अभीष्ट श.ब्रा. .3.2.2; 
42.4..॥; जै.ब्रा. .60; शां. श्री.सू. 2.8.; बौ. श्री.सू. 6.8 
:45; “अग्रिहोत्री दक्षिणत उदीचीं स्थापयित्वा ब्राह्मणो 
दोग्धि', बौ.श्री.सू, .65:6 5 .72:8; 4.78:4; आप. श्रौ.सू. 
8.4.7; हि. श्री.सू. 5.3.9; वारा. श्री.सू, .7.3.20; हि. श्रौ.सू 
6.6.8; वैखा. श्रौ.सू. .7.3.20; हि.श्रौ.सू. 6.6.8; 
वैखा. श्री.सू. 2.7; 20.9 - वत्स। 





अग्गनिहोत्री गौः 


अग्निहोत्रोच्छिष्ट न. (अग्रिहोत्रस्य उच्छिष्टम्‌) अग्निहोत्र - हविष्‌ 
का अवशिष्ट भाग:, श.ब्रा. 2.3..39; वाधू श्रौ.सू. 4.38.5; 
3.48.4; ० ब्रत (सोमयाग में) जिसका ब्रत-भोजन अग्रिहोत्र 
हविष्‌ का अवशिष्ट भाग हो (ऐसा व्यक्ति); वाधू श्रौ.सू. 
3.8.4। 





अग्मनीध्‌ 


अग्निहोत्रोच्छेषण न. (अग्रिहोत्रस्थ उच्छेषणम्‌) उद्‌ + शिष्‌ + 
ल्युट्‌) अग्रनिहोत्र-आहुति का शेष-भाग (जमाने के लिए 
प्रयुक्त, तै.सं. 2.5.3.6; बौ. श्रौ.सू. ..4-.5.0; ' पयस 
एवं अग्रिहोत्रोच्छेषणं कुर्यात्‌ ', बौ.श्रौ.सू, 3.:6; 3.208; 
4; .67:4 5 2.6:4; 3.38:6; भा.श्री.सू .44.6; 
आप.श्रौ.सू .3.5; हि.श्री.सू .3.; भा. श्री.सू. ..9; 
4.4.7.8; आप. श्रौ.सू, 6..; वैखा. श्री.सू, 3.2.3.8; 
भा.पि.मे. 4..]-3 5 हि.पि.मे. 28.4.3; व्रत, वि. 
जिसका ब्रत-भोजन (सोमयाग में) अग्निहोत्र आहुति का 
शेष-भाग हो, बौ.श्रौ.सू, .67:4 5 2.6.; सद्यस्क्री 
(सोमयाग) में अग्निहोत्र का शेष ब्रत-भोजन होता है, 
बौ.श्री.सू. .38:6 | 


अग्निहोत्रोपचारम्‌ क्रि.वि. जिस प्रकार अग्रिहोत्र में ( ब्रत-दुग्ध 
उबाला जाता है) मा. श्री.सू. 2.4.4.] | 


अग्निहोत्रोपस्थान न. (अग्निहोत्र के अड़ के रूप में अग्नियों 
का) मन्त्र अथवा प्रार्थना के साथ पूजन ला.श्रौ.सू, 40.2.। 
सायंकाल आहवनीय, पशु, गृह, रात्रि का एवं तदनन्तर 
गार्हपत्य का, बौ.श्रौ.सू. 3.4-9 'उपप्रयन्तो ' आदि मन्त्रों के 
साथ. आप.श्रौ.सू. 6.6.4-2; 6.7. गोष्ठ का; बछड़े 
का 6.8.4; गार्हपत्य का 6.49.5; तै.सं. 4.5.5 से 4.5.0 
(पूर्वार्ध) । 

अग्निहोम पु. सोमयाग के समय अग्नि में होम (दीक्षित यजमान 
के मामले में निषिद्ध), का.श्रौ.सू. 7..34 | 


अग्निहोमप्रतिषेध पु. (अग्रौ होमस्य प्रतिषेध: ) अग्नि में आहुति 
अर्पण का निषेध, का. श्रौ.सू. 7..28 | 


अग्निह्वर वि. अग्नि-संस्कार में त्रुटि करने वाला मै.सं. .3.35। 


अग्नीत्प्रथम (अग्रीध्‌ प्रथम: यस्मिन्‌) अग्रीध्‌ के प्राथम्य वाला 
(जिसमें अग्रीध प्रथम हैं।) (पुरोडाश-शेष के सहायक 
ऋत्विजों के मध्य आबण्टन के लिए), आप. श्रौ.सू. 
3.3.44। 

अग्राध्‌ पु. श्रौत यागों के समूह में सहायक के रूप में कार्य 
करने वाले अग्नि-समिन्धन सम्पादित करने वाले एक 
ऋत्विक्‌ का नाम, तै.सं. .8.8.4 > तै.ब्रा. .8.2.5; तै.सं. 
2.6.5.6; मै.सं. 4.4.3; .9.4; वा.सं. 7.45; अ.वे. 24.6; 
पश्ञ.ब्रा. 25.8.4; 8.9.48; कौषि.ब्रा. 40.3; श.ब्रा. 2.4.3; 
गो.ब्रा. 2.4.5; शां. श्री.सू, 4.6.3; 0.4.4; बौ. श्री.सू. .23 
: 8; आप. श्री.सू. 3.35; मा. श्री.सू, 9.6; 33.7 का.श्रौ.सू. 


अग्मीश्न 


2.6.2 । ब्रह्मनू का सहायक किन्तु वास्तव में अध्वर्यु का; 
अध्वर्यु के 'ओ श्रावय' प्रैष देने पर हाथ में स्फ्य को उठाये 
'अस्तु श्रीषट्‌!” को कहकर अनेक बार उत्तर देता है 
(प्रत्याश्रवण करता है) का उसे अध्वर्यु के निर्देशों का 
पालन भी करना होता है। जैसे प्रोक्षणी का आसादन एवं 
पाठ, 'मदन्ती' संज़्क जल को गर्म करना, आलभ्य के 
आगे चलना, सहस्‌ में धिष्ण्य-संज्ञक अंगीठियों पर अग्नि 
का वितरण इसी प्रकार और सोम-याग के समय वह 
सदैव अग्रियों को संभालता है, एक वृषभ या मेष उसकी 
दक्षिणा है, वह 'इडा' के षडवत्त का बृहत्तर भाग प्राप्त 
करता है। ला.श्रौ.सू. 4.2.8 के अनुसार एक पाँचवर्षीया 
गाय उसकी दक्षिणा है; वह इस उद्देश्य के लिए 'तृतीयिन्‌! 
के रूप में माना गया है | [9८०॥प्र7०/ 858, श्रौ.को. चटर्जी 
स्मृति ग्रन्थ -४0.955, 72-82; श्रौत प.नि. 2.6 भी देखें । 


अग्नीक्ष 5 आग्रीध्र; ला.श्री.सू, 4.2.8; देखें अग्निद्‌। 


# 






. फैकी। 
हि 





अग्मीश्न 


अग्रीन्द्र पु. (दि.व.) अग्नि एवं इन्द्र देवता, वा.सं. 7.32; 
आश्व.श्री.सू. 2.9.43; मा. श्रौ.सू, 2.0.3 | 

अग्नीन्धन न. अग्नि में समिधाओं को रखना, गौ.ध.सू. 4.2.2 
(ब्रह्मचारी के कर्तव्य) । 

अग्नीपर्जन्य पु. (द्वि.व.) अग्नि एवं पर्जन्य (वर्षा) देवता, ऋ.वे. 
6.52.6। 

अग्रीवरुण पु. (द्विव.) अग्नि एवं वरुण (देवता) तै.सं. 6.6.3.3; 
स्विष्टकृदर्थे, आश्व. श्री.सू, 6.3.7; आप. श्रौ.सू- 8.8.8। 

अग्निषोम पु. (द्विव.) अग्रि एवं सोम, ऋ.वे. .93.व; तै.सं. 
(पूर्णमास इष्टि के प्रधान देवता) 4.4.4.2; .6.2.3; 





25 अग्रीषोमीय 


१.6.4.6; वा.सं. .0; 2.5; 6.9; काठ.सं. 4.2; ऐ.ब्रा. 
2.2; कौषी.ब्रा. 3.6; सामवि.ब्रा. .2.7; गो.ब्रा. 2.4.20; 
आप. श्री.सू, 2.20.; आश्व. श्री.सू. .3.9; 4.0.; ला. श्रौ.सू. 
4.6.39; कौशि.सू. 4.9; मा.गृ.सू. 2.2.2 । 

अग्निषोमप्रणयन न. अग्नि एवं सोम-लता को ले जाने का 
कृत्य (सोमयाग में प्राचीनवंश से आगे उच्चतर वेदि एवं 
हविराधान मण्डप तक क्रमशः ), शां. श्री.सू, 5.6.9; का. श्री.सू. 
.4.7; 2.4.25; अध्वर्यु शालामुखीय (प्राचीन 
आहवनीय) में इध्म को रखता है एवं 'उपयमनीय' मृत्‌ 
की सहायता से अग्नि का प्रणयन करता है; यजमान अध्वर्यु 
को पकड़े रहता है एवं पत्नी अपने पति को पकड़े रहती 
है; पत्नी को उसके पुत्र पकड़े रहते हैं एवं पुत्रों को पौत्र 
लोग एवं इसी प्रकार आगे भी; यह स्थानान्तरण ' सुत्या 'दिन 
के पूर्व दिन आहवनीय एवं आग्रीध्रीय की अग्नि के समिन्धन 
के साथ सम्पन्न होता है--सोम के डण्ठलों को 'सुत्या दिन 
पर हविराधान मण्डप में रखा जाता है; अब वे वैसर्जन 
आहुति अर्पित करते हैं, बौ.श्रौ.सू. 6.30; आप. श्रौ.सू 
9.46.2-5; वे प्राचीन वंश से बाहर जाते हैं, ब्रह्मा सोम 
का आनयन करता है; अन्य पात्रों को शकट में भर दिया 
जाता है। वे आग्रीध्रीय मण्डप (छत) पहुँचते हँ, जहाँ 
अंगीठी प्रज्बलित होती है और ब्रह्मा प्रतिपस्थाता को सोम 
सौंप देता है; वहाँ से अग्नि को (महावेदि के) नव आहवनीय 
तक लाया जाता है एवं सोम के डण्ठलों को हविराधान 
गाड़ी के पास जमा कर दिया जाता है; आप. श्री.सू. .7.4- 
१0; सोमप्रणयन कौन करता है इस पर बहुत विवाद है, 
. अग्निप्रणयन। 

अग्रीषोमीय वि. . अग्नि एवं सोम से सम्बद्ध, अग्नि एवं सोम 
हैं देवता जिसके (आलभ्य पशु-छाग 5 बकरा) आ.वे. 
4.6.6; ऐ.ब्रा. 6.3; पद्ञ.त्रा. 2.4.; कौषी.ब्रा. 8.4॥ 
(पूर्णमास इष्टि में एकादश कपाल पुरोडाश) तै.सं. .8.4.]; 
4.5.2.3; श.ब्रा. .6.2.6; .6.3.4; आप. श्री.सू .24.5; 
2.9.2; 3.5.6; 3.6.0; 4.9.3; 0.29.4; .6.]; 
4.20.3; 42.3.3; 20.24.4; का. श्री.सू. 2.3.2; हि. श्री.सू. 
4..73; ला.श्री.सू. .3.8; (स्थालीपाक) मा.गृ.सू. 2.3.3; 
(दुग्ध) जै.ब्रा. 4.2; (उपांशु-मन्दस्वरपूर्वक देय आहुति) 
गो.ब्रा. 4.3.0; आश्व. श्री.सू. १.3.3; आश्व. श्री.सू, .3.3; 
१.6.; 4..; 8.2.6; शां.श्रौ.सू. $%3:2;:8:0% 2,3:55: 
3.8.8; 2. अग्निषोम पशुयाग से सम्बद्ध, आश्व. श्री.सू. 6.4.40 
*अग्रिषोमीयेन सद्जरेण ब्रजित्वा '; पु. अग्नि एवं सोम के 
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सम्मान में अनुष्ठित होने वाला कृत्य (या अग्निषोमीय नाम 
से प्रसिद्ध पशुयाग अथवा उन्हे इष्टि आदि में समर्पित होने 
वाली अन्य प्रकार की आहुति), श.ब्रा. 2.4.4.7; शां.श्रौ.सू. 
6..; आप. श्रौ.सू, 0.4.9-0; 0.5.46; .20.6; 
हि.श्री.सू. 4..28; गो.गृू.सू. .8.23; द्रा.गृ.सू. 2.2.20; काल 
पु. अग्नरिषोमीय पशुयाग के लिए नियत समय, आप. श्रौ.सू. 
22.3.9, मा. श्री.सू. 98.4। 


अग्रीषोमीयदर्शन न. अग्रीषोम पशुयाग में उपस्थिति, का. श्रौ.सू. 
6.0.4। 


अग्रीषोमीयपशु न. अग्नि एवं सोम के सम्मान में पशुयागार्थ 
आलकभ्य पशु (अर्थात्‌ अज) बैखा. श्री.सू. 4.5.2 । 

अग्रीषोमीयपशुपुरोडाश पु. अग्नि एवं सोम के लिए पशुयाग 
के सन्दर्भ में समर्पणीय पुरोडाश, हि. श्रौ.सू. 3.5.3। 

अग्रीषोमीयरशना स्त्री. यज्ञ-स्तम्भ में बाँधी जाने वाली एवं 
अग्निषोम पशुयाग में आलभ्य पशु को बाँधने वाली रस्सी, 
बौ. श्री.सू. 22.4.0। 

अग्रीषोमीयवपा स्त्री. अग्निषोमीय याग में समर्प्य ( प्रयुज्यमान) 
आलभ्य पशु की चरबी (वपा), ला.श्री.सू. 4.3.8; 5.9.44 | 

अग्रीषोमीयविकार पु. अग्रिषोमीय पशुयाग का विकार, बौ.श्री.सू. 
24.3:42 । 

अग्रीषोमीयसंस्था स्त्री. अग्रीषोमीय पशुयाग की समाप्ति 
(पूर्णता) आप.ध.सू. .48.24; हि.ध.सू. .5.93। 

अग्रीषोमीयस्थान न. अग्नीषोमीय-पशुयाग का स्थान अथवा 
अवसर (साचस्क्र एकाह में सम्पूर्ण अग्नरीषोम - पशुयाग 
के स्थान पर एक पुरोडाश अर्पित किया जा सकता है), 
का. श्री.सू. 22.3.29। 

अग्रीषोमीया स्त्री. अग्रीषोम के लिए सम्बोधित एक मन्त्र, 
अर्थात्‌ 'अग्नीसोमाव्‌ ----  ऋ.वे. 4.93.व, श्रौ.को. (अं) 
[. 424। 

अग्रेःकुलाय पु. एक एकाह (एकदिवसीय) सोमयाग का नाम, 
आप. श्री.सू, 22.3.6 | 

[ अग्रेरतिव्याध बौ.श्रौ.सू. 8.48 : 7; अग्रेरयन ला.श्रौ.सू. 
१0.3.5 ] 


अग्रेरर्क पु. एक साम का नाम, जै.ब्रा. 2.255; आर्षे.ब्रा. 5 (१) 
3.5; ला. श्री.सू, 3.6.22; जै.श्री.सू. 4; पुष्प सू. 2.5.4; 2.5.4. 
सश्चितमग्निं सामभिरुपतिष्ठते ---- अग्रेरर्केण शिरस्‌। 





अग्न्वन्वाधान 


अग्रेर्दूणाश पु. एक सुत्या (सवन)-दिन वाले एक सोमयाग 
का नाम, मा.श्रौ.सू. 9.3.4.9। 

अग्रेर्निधि न. मथित अग्नि को आहवनीय में डालते समय गाये 
जाने वाले साम का नाम, जै.श्री.सू. 23। 


अग्रेविमोक पु. अग्नि के विमोचनार्थ प्रदान की जाने वाली 
आहुति का नाम, आप. श्री.सू. 7.23.0। 


अग्रेब्बेत न. एक साम का नाम, आर्षेय ब्रा. 6 (4). .; 
अग्निप्रणयन के समय प्रयुक्त, ला. श्री.सू. 4.6.38; जै. श्रौ.सू. 
43 25; पुष्प,सू 2,5.2॥ 

अग्रेहददय न. चयनित अग्रि वेदि के दाहिने पक्ष के पास गाये 
जाने वाले एक साम का नाम, वौ. श्री.सू. 2.50:46; अग्रनिवेदि 
की एक ईंट का नाम, आप. श्रौ.सू, 7.5.4। 


अग्रेःसहस्त्रस्त्राव्य न. एक सत्र का नाम, आप. श्री.सू. 23.2.2; 
मश. सू. .7। 

अग्रेःस्तोम पु. एक एकदिवसीय सोमयाग का नाम, वैता.सू. 
40.2 


अग्रेस्त्रणिधन न. एक साम का नाम, ला. श्री.सू, 7.4.; 7.9.8 


अग्रौकरण न. अग्नि में अथवा ब्राह्मण के हाथ में अर्पण का 
कृत्य, मा.श्री.सू, 250.8; कौषी.गृ.सू. 3.:4.9; भा. श्रौ.सू. 
3.7; गू.सू. 2.5। 


अग्रौकरणश्ेष पु. अग्नि में अथवा ब्राह्मण के हाथ में अर्पित 
की जाने वाली आहुति का शेषभाग, बृ.परा.स्मृ. 7.209 | 


अग्रौकरणहोम पु. अग्नि में अथवा ब्राह्मण के हाथ में आहुति- 
अर्पण का कृत्य गो.स्मृ. 2.8.2 | 


अग्न्यगार न. अग्रिक्षेत्र (अग्रिगृह) जिसमें तीन पवित्र अग्रनियों 
को संरक्षित (संवर्धित) किया जाता है, आप. श्री.सू. .2.0; 
का.श्रौ.सू. 4.2. दो अग्निगृहों का उल्लेख करता है। एक 
गार्हपत्य के लिए एवं दूसरा आहवनीय के लिए। 
अग्न्यन्त पु. अग्नरिवेदि की बाहरी रेखा, बौ.शु.सू 2.24। 
अग्न्यन्तरसंसर्ग पु. अन्य अग्नि से सम्पर्क, वैखा.गृ.सू. 3.6.4। 
अग्न्यन्वाधान पु. तीन पवित्र अग्नियों में इन्धन डालना (दो 
समिधायें प्रत्येक में ) बौ.श्री.सू. .4.47; 4.2 : 8; 0.4 : 
42; 40.4:43; अध्वर्यु अथवा यजमान द्वारा अनुष्ठित होता 
है; का.श्री.सू. 2.2 (इष्टि के मुख्य दिन के पूर्व दिन 
“ममाग्रे' आदि---के साथ) ऋ.वे. 0.28.7; तुष्णीं द्वितीया 


अग्न्यन्वाधानप्रतिपत्का 


का. श्री.सू. 2..2-4, महाव्याहतीभिर्वा प्राक्संस्थम्‌, 2..6; 
तुष्णीं वा यथापूर्वम्‌, 2..7, हि. श्रौ.सू. 4.4.6 | 


अग्न्यन्वाधानप्रतिपत्का स्त्री. जो पवित्र अग्रियों में समिधा 
रखने के साथ प्रारम्भ होता है, बौ. श्री.सू, 23.4.22। 


अग्न्यन्वाधानादि वि. इन्धन रखने के साथ प्रारम्भ होने वाला, 
वैखा. श्री.सू. .4.5। 


अग्न्यभिजन पु. एक यज्ञ का नाम, निदा.सू. 7.9; 6; 23। 


अग्न्यभिषेक पु. अग्रिवेदि के चयन के सम्बद्ध में यजमान के 
ऊपर जल छिड़कने का सांस्कारिक अनुष्ठान, बौ.श्रौ.सू. 
2.223:7। 


अग्न्यभिहार वि. अग्रि-देवता के लिए आहुति 'सयुक्त, बौ. श्री.सू. 
3.92:43 (अग्न्यभिहारौ दर्शपूर्णमासौ) 5 अग्रिप्रचुर वेड्ू 
बौ. श्री.सू. 24.9.92.3 पर। 


अग्न्यभीज्या स्त्री. एक यज्ञ का नाम, निदा सू. 426.3 (7.9) | 


अग्न्यवभृथ पु. अग्नि से सम्पन्न किये जाने वाला अवभृथ कृत्य 
(अर्थात्‌ यज्ञ की पूर्णता से पूर्व यजमान की मृत्यु होने पर 
उसे अग्नि से जलाना), आप.श्रौ.सू, 4.2.8; हि.श्रौ.सू. 
45.5.29 (टीका देखें); वैखा. श्री.सू, 24.7; देखें चि.भा.से 
: अवभृथ के पूर्व मृत की अग्रि का जल में प्रक्षेपसम्भूत 
एक कृत्य, आप. श्री.सू. 4.2.8 । 





अग्न्यागार 


अग्न्यागार पु. (न.) प्राचीनवंश अग्निशाला (पवित्र अग्नि का 
संरक्षित स्थान > गृह ) बैखा. श्री.सू. .6; मा. श्री.सू. 2.42.3; 
गो.गृ.सू. 3.9.4. तु. अग्न्यगार। 

अग्न्यादिसम्भार पु. अग्नि एवं अन्य सामग्री, बैखा.गृ.सू. 5.2। 


27 अग्न्याधेय 


अग्न्याधान न. पवित्र अग्रियों (गार्हपत्य, आहवनीय एवं 
दक्षिण) को नियमपूर्वक रखना, वैखा.गृ.सू. 6.5; 3.49; 
अग्न्याधान के समय यजमान द्वारा रेशमी 5 कौशेय व्त्रों 
का प्रयोग, बौ.ध.सू. 4.6.व0 देखें ' अग्न्याधान' हीस्टरमैन 
जे.सी; विएन 989, पृ. 48 वाधू श्रौ.सू. के अनुसार। 


अग्न्याधेय न. यज्ञीय अग्नि के आधान (स्थापन) का कृत्य; 
इष्टि सदूश एक यज्ञ जिसमें दर्श के समान चार ऋत्तविजों 
की आवश्यकता होती है | अग्न्याधेय में दो दिन लगते हैं : 
प्रथम प्राथमिकों एवं द्वितीय प्रधान कर्म के लिए। नवचन्द्र 
(अमावस्या) अथवा पूर्णचन्द्र (पूर्णिमा) वाले दिन 
अग्न्याधान किया जा सकता है; किन्तु यजमान की जाति 
के अनुसार ऋतु भिन्न हो सकती है, आप. श्रौ.सू. 5.3.7- 
20. अग्नि स्थापन के कई दिन पहले अरणियों एवं अन्य 
सम्भारों को सज्जित (तैयार) कर लिया जाता है। यजमान 
और उसकी पत्नी स्रानार्थ एवं नखनिकृन्तनार्थ अपने को 
तैयार करते हैं, इत्यादि | मध्याह् के समय अथवा जब सूर्य 
वृक्ष-शिखर पर होता है तब अध्वर्यु औपासन-अग्नि को 
निकालता है। इसे ब्रह्मौदन-अग्नि कहा जाता है, जिसपर 4 
तश्तरी-भर चावल पकाया जाता है (ब्रह्मौदन) और उसपर 
घी को उड़ेला जाता है और अन्ततः सभी ऋत्विज्‌ इसी 
का भक्षण करते हैं अग्न्याधान-अग्रिस्थापन के पूर्ववर्ती 
दिन पाशों का एक खेल (चद्यूत) यजमान अपनी पत्नी एवं 
पुत्रों के साथ खेलता है, जबकि एक गाय खूँटे में बँधी 
रहती है । गाय की बलि दी जाती है (गोपितृयज्ञ), बौ. श्रौ.सू. 
2.8-; 5; 20.6; 24.2-3 | गाय के स्थान पर अज 
का प्रयोग भी हो सकता है। सभी अग्नि-स्थान को साफ 
किया जाता है। मध्यरात्रि के व्यतीत हो जाने के अनन्तर 
अध्वर्यु उत्तराणि को अधरारणि पर रखकर अग्मि-मन्थन 
करता है । उद्गाता--विभिन्न सामों का गायन करता है अथवा 
उसकी अनुपस्थिति में ब्रह्मा ऋचाओं का पाठ करता है। 
इस प्रकार मथित अग्नि को एक पात्र में इकट्ठा किया जाता 
है और गार्हपत्य औपचारिक रूप से स्थापित कर दिया 
जाता है, और इसमें से अध्वर्यु इन्धन-समिधाओं को 
प्रज्जलित करता है, और उसे एक कड़ाही में ले जाकर 
आहवनीय को स्थापना के लिए पूर्व की ओर प्रस्थान 
करता है। बाद में आहवनीय से सभ्य एवं आवसथ्य का 
आधान किया जाता है। अग्रीध्र गार्हपत्य अग्नि को लाता है 
अथवा अग्निमन्थन कर दक्षिणाग्रि का आधान करता है। 
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जब अध्वर्यु आहवनीय के स्थापनार्थ प्रस्थान करता है, तब 
आहवनीय-अग्नि-स्थान में सश्थित निश्चित सामग्रियों पर 
अश्व को चलाया जाता है, अग्रियों के स्थापन के बाद 
विभिन्न प्रकार के अन्न एवं समधिओं को उसमें डाला 
जाता है। अन्त में पूर्ण चम्मच से आहुति प्रदान की जाती है 
(पूर्णाहुति), का. श्री.सू, 4.0.5 टीका, देखें श्रौ.को. (अं) 
4.78। 

अग्न्याधेयक्रम पु. तीन पवित्र अग्नरियों के आधान के लिए 
नियत क्रम, वैखा.ध.सू. 2.4.3 | 

अग्न्याधेयछन्दस्‌ न. मन्त्र के सन्दर्भ में अग्न्याधेय के समय 
पढ़ा जाने वाला वैदिक पाठ्य (सर्वम्‌ एवं अग्न्याधेयच्छन्दो 
याजमानम्‌ अग्न्याधेये ) बौ.श्री.सू. 3.23:44। 

अग्न्याधेयदक्षिणा स्त्री. अग्न्याधेय कर्म के लिए नियत दक्षिणा, 
बौ.श्री.सू. .44:44; (का. श्री.सू. 4.0.2 के अनुसार छ:, 
बारह अथवा चौबीस गायें 'भूयसीश्च' और अधिक, 
का. श्री.सू 4.0.3 के अनुसार) | 

अग्न्याधेयदेवता स्त्री. अग्न्याधेय कर्म का देवता, पा.गृ.सू. 
१.2.9 (अग्नि पवमान, अग्नि पावक अथवा अग्नि शुचि एवं 
अदिति) । 

अग्न्याधेयनक्षत्र न. अग्न्याधेय कर्म (के अनुष्ठान) के लिए 
(नियत) नक्षत्र, 'कृत्तिका रोहिणी मृगशीर्षम्‌' हि.श्रौ.सू. 
3.2.2 | 

अग्न्याधेयविधान न. अग्न्याधेय के लिए विहित यज्ञीय प्रक्रिया, 
वैखा.ध.सू. 2.5.6; तु. का. श्री.सू. 4.7-0। 

अग्न्याधेयशर्करा स्त्री. अग्न्याधेय में प्रयुक्त होने वाला कंकड़, 
श.ब्रा. 3.8.4.] [बहु. आलं. अग्न्याधेय का सदोष 
अनुष्ठान, मो.वि. ] । 

अग्न्याधेयहविस्‌ न. अग्न्याधेय कर्म की आहुतियाँ (हविस) 
श.ब्रा. 40..5.4; अग्रि पवमान एवम्‌ अग्नि पावक अथवा 
अग्रिशुचि के लिए घृत एवं अदित के लिए चरु, का.श्रौ.सू 
4.0.8-0; पूर्ण-चमस, आहुति के लिए घृत, 4.0.4 | 

अग्न्याधेयान्त पु. अग्न्याधेय कर्म का अन्तिम भाग, 
*अग्न्याधेयान्तान्‌ कुर्वते पूर्णाहुतिम्‌ अक्षाभिहोमम्‌ इष्टीरिति', 
ला. श्री.सू. 4.42.3  द्वा.श्री.सू. 2.4.8 । 

अग्न्याधेयिक वि. अग्न्याधेय से सम्बद्ध, बौ.श्री.सू, 3. : 42। 

अग्न्याधेयेष्टि स्त्री. अग्न्याधेय की अड्ज इष्टि क्रिया (यें) मा.श्री.सू. 
4..5.9 (अन्वारम्भणीया), द्रा.श्री.सू. 2.4.6 । 





अम्न्युद्धरण 


अग्न्यायतन न. अग्नि-कटाह (कुण्ड) अथवा अग्रि-स्थान, 
गो.ब्रा. .3.3; ला.श्रौ.सू. 4.9.6; मा.गृ.सू. 2..5, 
वैखा.ध.सू. 6.2.4.]। 


अग्न्यायतनदेश पु. वह स्थान जहाँ अग्नि का आधान और 
संवर्धन करना है अर्थात्‌ अग्रिस्थान अथवा अग्रनिकुण्ड के 
लिए निहित क्षेत्र (स्थान) बौ.गृ.सू. .3.। 


अग्न्याशा स्त्री. अग्नि के स्वामित्व वाली दिशा, अर्थात्‌ दक्षिण- 
पूर्व, गो.ब्रा. 2.8.4 


अग्न्याहुति स्त्री. आहवनीय अग्नि में (मथित) अग्नि का प्रक्षेप, 
ऐ.ब्रा. 7.4 (टीका - आतिथ्यकर्मसु मथितस्य अग्रेराहव- 
नीयाग्रौ प्रश्षेपरूपा) । 


अग्न्युक्थ न. अग्निवेषि की प्रशंसा में प्रार्थन-गीत, कौषी.ब्रा. 
१9.4 (85-8 ) ; का. श्रौ.सू. 8.3.3; शां. श्री.सू, 9.25. 


अग्न्युत्पात पु. अग्निजनित उत्पात स्लूट (ऐसे अवसरों पर 
अनध्याय रखा जाता है) आ.वे.परि. 53.5.2; पार.गृ.सू. 
2..2 | 


अग्न्युत्सादिन्‌ वि. जिसने पवित्र अग्नि की उपासना छोड़ दिया 
हो, गौ.ध.सू. 3.4.34 | 


अग्न्युदकशेष न. अग्नि एवं अन्य यज्ञीय वस्तुओं के 
शुद्धीकरणपवित्रीकरण के लिए प्रयुक्त जल का बचा हुआ 
भाग (शेष) हि.श्रौ.सू. 26..39; आप. ध.सू. 4.4.20। 


अग्न्युद्ग्रभण न. अग्नि को उच्चतर (बार-बार उच्चतर) स्तर 
पर रखना, का. श्री.सू. 46.5.4] (चयन के अन्तर्गत उख्याग्रि 
के साथ विष्णुक्रम के समय। 


अग्न्युद्धरण न. गार्हपत्य से आहवनीय एवं दक्षिणाग्रि अग्निस्थान 
में अग्नि का वितरण, शाब. भा. 222.3 (2..5 पर) । 


ज्क्क 





अग्न्युव््धरण 


अम्न्युद्धरणी 


अग्न्युद्धरणी स्त्री. वह पात्र जिसमें अग्नि को वितरण के लिए 
ले जाया जाता है, हि.आ. ध. ॥. 2.3 पा.टी. । 


अग्न्युपघात पु. पवित्र अग्नि की हानि अथवा दूषित होना, 
आप. श्रौ.सू. 9.0.0। 

अग्न्युपदेश पु. 'अग्नरिचयन' से सम्बद्ध पाठ्य-वर्ग में विहित 
निर्देशन, पार.गृ.सू. 2.3.5। 

अग्न्युपसमाधान न. पवित्र अग्नि में ईंधन (समिधा) डालना, 
विष्णु.स्मू. 74.3 । 

अग्न्युपसमिन्धन न. . अग्नि-प्रज्जालन के समय बोले जाने 
वाले मन्त्र का नाम, आप.श्रौ.सू. 6.3.0 (दीदिहि 
दीदिदासि---) । 

अग्न्युपस्थान न. अग्रिहोत्र के अन्त में पवित्र अग्नियों की पूजा 
- स्तुति, काठ.सं. 7.5; श.ब्रा. 2.3.4.38; 2.4..2; भा.श्री.सू. 
6..; आप. श्री.सू. 6.6.; 2. “अग्नि की प्रशंसा ' में प्रयुक्त 
एक मन्त्र का नाम, शा.श्री.सू. 2.4.6; आप. श्रौ.सू. 6.25.; 
6.5.2. तु. गोंड. प्रातर, पृ. 37। 

अग्न्युपस्थानयाजमान न. अग्न्युपस्थान के सम्बन्ध में यजमान 
का कर्तव्य, वार. श्री.सू, 4.5.4.32 । 

अग्न्युपस्थानवत् क्रि.वि. अग्न्युपस्थान के समान (पवित्र अग्नि 
को प्रार्थना अर्पित करना), आप. श्रौ.सू. 6.26.6। 

अग्रतःपुष्कर वि. कटोरे के उड़ेलने वाले भाग को ऊपर को 
ओर रखने वाला शाखा का भाग जहाँ तक वृक्ष के भाग का 
प्रश्न है, बौ.श्री.सू, 20.6.7 | 

अग्रता स्त्री. आगे होने की स्थिति, कौषी.गृ.सू. 5.4.6 (कुशानाम्‌ 
एवम्‌ अग्रता) । 

अग्रनाह न. (शलाका के) अग्रभाग की परिधि बैखा.श्रौ.सू 
4.7। 

अग्रन्थि वि. बिना गाँठ का ( औदुम्बरी काष्टीय स्तम्भ) षड़्व.ब्रा. 
4.3.]। 

अग्रपाक पु. प्रथम अन्न (फसल) का पक्क भोजन, भा.श्रौ.सू. 
6.5.2; आप. श्री.सू. 6.29.34; मा. श्री.सू. 38.20; वार. श्री.सू. 
4.5.5.3; का. श्री.सू 4.6.व; मा.गृ.सू. 2.3.; प्रथम फल, 
मा.श्री.सू. .6.4.2 । 

अग्रपिण्ड पु. उबले चावल का प्रथम पिण्ड, तै.आ. 4.3.6। 


अग्रवत्‌ (स्त्री. ) 4. “अग्र' शब्द वाला (मन्त्र), तै.सं. 2.3.4.5; 
बौ. श्रौ.सू. 2.87:44 (अर्पण एवं आह्वान) मन्त्र; 2. अक्षत 
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- अभेद्य अग्रभाग वाला, वैखा.श्रौ.सू. 3.6.5 (दर्भौ); 
क्रि.वि. “बुध्राद्‌ अग्रेण विमिमाय', तै.सं. 2.3.4.4; श्रौ.को. 
(सं. ) .342 । 

अग्रस्त वि. (उच्चारण) जो भदूदा न हो, ला.श्रौ.सू. 6.0.48 | 

अग्रस्तोम पु. (त्रिवृत्‌ स्तोम के कहे गये) स्तोमों में प्रथम, 
निदा. सू, 7.4.6; 0.3.7। 

अग्रह वि. नियम के ग्रह भाग से हीन 'इमे चतुहोतार: ---- 
होमार्था अग्रहा अस्वाहाकारा: ', आप. श्री.सू. 4.45.3; श्री.को. 
(अं.) [. पृ.6; ग्रह (चतुहोत्र) सूत्र - नियम का बाद वाला 
भाग। 

अग्रहण न. सुब्रह्मण्या निगद में यजमान के नाम का उल्लेख न 
होना, 'ऊर्ध्वम्‌ अतिरात्रात्‌ अग्रहणम्‌' ला. श्री.सू. .4.2 | 

अग्राग्र वि. (वृक्ष शाखा के) ऊपरी भाग से कलछी के पृष्ठभाग 
की निर्मिति वाला, आप. श्रौ.सू. .5.2; हि. श्री.सू. .4.32 । 

अग्राम्यभोजिन्‌ वि. अग्राम्य आरण्य भोजन पर जीने वाला। 

अग्राम्यशूकर पु. जंगली सुअर, वी.मि. (आहिक) 544.6 
(भक्ष्याभक्ष्यविचार ) । 

अग्रियवती स्त्री. ' अग्रिय' (शब्द) वाला मन्त्र (ऋ.वे. 9.7.3) 
*प्रयुजो वाचो अग्रिय: ', इत्यादि | ला.श्रौ.सू. 4.5.9। 

अधघमर्षण न. पापापनयन हेतु प्रयुक्त ऋग्मन्त्र 0.90 (ऋषि 
अधमर्षणदृष्ट - रचित), गौ.ध.सू. 3..2; बौ.ध.सू. 
2.0.32; 2.5.2; (-वत्‌) क्रि.वि. ऋषि अधमर्ष की 
तरह, आ. श्री.सू. 24.9.3; (-सूक्त) न. पाप को हटाने के 
लिए प्रयुक्त मन्त्र, बैखा.ध.सू. 2.8.2। 

अघमर्षणर्च स्त्री. पापापनयन के लिए प्रयुक्त एक ऋग्गन्त्र, 
नैष. 5.8। 

अघशंस वि. बुरा बोलने वाला, दुष्ट ' निष्टप्तो अधशंस: ', बौ. श्री.सू. 
4.2.2; पातु सविता अघशंसात्‌ मा. श्रौ.सू, 26.25। 

अघसूतक न. पापपूर्ण कृत्य के कारण अपवित्रता, शां.गृ.सू. 
4.7.6। 

अघा स्त्री. मघा नक्षत्र, अ.वे. 4..3। 

अघायु वि. पीडा पहुँचाने के इरादे वाला, ऋ.वे. 4.2.9। 

अघारिणी वि. (स्त्री) लेपन न करने वाली, अ.वे. .9.4 | 

अघाह पु. अपवित्रता का दिन, शां.श्री.सू. 4.5.7 | 

अधघूर्ण वि. अवक्र, सरल 5 सीधा (यज्ञीय स्तम्भ), आप. श्रौ.सू. 
7..7। 
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अघृष्ट वि. जो घसीटा न गया हो (आलकभ्य पशु), हि.श्रौ.सू. 
4.3.] (टीका. घृष्ट: गत्वर: स न) | 


अघोदक न. किसी व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात्‌ अनुष्ठटित एक 
प्रायश्चित्तीय कर्म का नाम | यह 'एक विशिष्ट विधि से जल 
में डुबोने' का विधान करता है, बौ.पि.मे. .2.40; 
अग्रिवे.गृ.सू, 3.6.2; 3.7.2; अशुद्धि (अघ) के दौरान 3 
दिन 6 दिन 2 दिन अथवा एक वर्ष तक मृतात्मा के लिए 
अनुष्ठेय जलार्पण, श्रौ.को. (सं.) .807.7 (अन्त्येष्टि ); 
देखें उदक क्रिया; सं.डि.डे.का. पाप अथवा अशुद्धि के 
प्रक्षालनार्थ जल-परमगुरुष्वेवमघोदकमितरेषु त्रिरात्रम्‌; 
अग्रिवे.गृ.सू. 3.6.2; 3.7.3; बौ.पि. .2.0। 


अघोर न. एक साम का नाम “रथन्तरं नाम मे साम अघोरम्‌', 
गो.ब्रा. .2.8; पु. रुद्र का एक स्वरूप, शिव, तै.आ. 
१0.45; ' अघोराय त्वा परिददामि ', कौशि.सू 56.3। 


अधघोषम्‌ क्रि.वि. विना घोष के (विना ऊँची ध्वनि के); 
अश्रवणीयतापूर्वक-इस प्रकार की सुना न जा सके 
(बहिष्पवमान स्तोत्र इसी प्रकार गाया जाता है), जै.ब्रा. 
१.253। 


अप्निय स्त्री. (या) गाय, तै.सं. ...4; भा.श्रौ.सू. 4.2.25 
(अभिधेयार्थ - जिसे मारा न जाय) । 


अड्डू पु. वलय, अल्लुश - नुकीले अग्र भाग वाला, कौशि.सू. 
8.46, गोद, जघन “जाते अग्निम्‌ उपसमाधाय अड्ढू आधाय 
पृषदाज्यस्य उपघातं जुहोति', श.ब्रा. 4.9.4.3; दीक्ष्य 
बालक अपनी माँ की गोद में बैठता है, वैखा.गृ.सू. 3.5। 


अड्जूुकरण न. शरीर पर अड्लून अथवा चिह्लीकरण ( श्वान्‌ के 
पदचिह्न आदि से) गौ.ध.सू. 2.2.44 । 


अड्जृगत वि. गोद में बैठा हुआ 'सनाथ: कुमार; -----+++< 
मातुरड्डागत: ', कौषी.गृ.सू. .8.2 । 

अड्जृति पु. सामवेद के एक ऋषि का नाम, आर्षे.ब्रा. 5.3.2; 2. 
जो पवित्र अग्नि को संभाले रखता है, अनेका सं. 3.232; 
3. अग्रिहोत्र कर्म, विश्वप्र. 60.55 


अड्डुदेश पु. गोद का स्थान, (होता) “अन्वारभते------ 
अग्रैध्रमू अड्डूदेशेने सव्येन वा' (पार्श्वस्थेन पाणिना), 
आश्व.श्री.सू. 4.3.26 | 

अड्जूधारणा स्त्री. जघन को विशेष स्थिति में रखकर बैठना 
(दाहिना पैर वाम-बायें जंघे पर), आश्व.श्री.सू, ..9 (टी. 





अडक्त्वा 


दक्षिणोत्तरीणोपस्थेन इति) ; .3.3 (टी. दक्षिणपाद: उत्तरो 
यस्य उपस्थस्य स दक्षिणोत्तर्योपस्थ: ) ; सं.डि.डे.का : पैरों 
को आर-पार रखकर बैठना, श्रौ.प.नि. 22.78। 





अड्डधारणा 


अड्जुलक्षण न. एक विशिष्ट चिह्न अड्धित करना, शांखा.गृ.सू. 
3.0.। 

अड्जुसम्मित वि. गोद के समीप रखा हुआ “संहतौ'; पाणी 
धारयनू----++++< हृदयसम्मितान्‌ अड्लूसम्मिता वा ( प्रेषितो 
जपति), आश्व.श्री.सू, ..23 (प्रसड़ : होता के हाथ की 
स्थिति जब वह इष्टि में सामधेनी का पाठ करता है) तु. 
सं.डि.डे.का. गोद तक पहुँचने वाला। 


अड्जाड्र न. एक उन्द का नाम, तै.सं. 4.3.2.3; श.ब्रा. 7.5.2.6। 
अड्डू न. कुटिल अथवा शीघ्र गति वाला, का.सं. 40.। 


अडक्त्वा (अज्ज्‌ + क्त्वा) अज्ञन अथवा लेपन करके (एक 
पवित्र घास के अग्रभाग का), आप. श्रौ.सू. 6.4.2; 3.2.4; 
3.9.7; 7.2.4; 7.8.4; (क्रमुक) हि.श्रौ.सू, 9.3.5; 
24.5.; (बर्हिष्‌ का) वैखा.श्री.सू. 2.9; (समिधा के 
इध्मग्रन्थि का) हि.श्रौ.सू. १.2. (काष्ठीय स्वरु-पट्टिका 
> पतले टुकड़े एवं छुरे का) बौ. श्रौ.सू. १.7.; (पशुयाग 
में आलभ्य पशु के रक्त से पवित्र घास के अग्रभाग का) 
बौ. श्री.सू. .9.6; ' होता' की तर्जनी का, भा. श्री.सू, 3.8.43 
(अवान्तरेडा) । 


बा 


अड़ न. . पवित्र अग्नि में अर्पणीय (आलभ्य पशु के) शरीर 
का अज्ज विशेष, ' क्षुरण अड्भानि अवद्य', सामवि.ब्रा. 2.5.5; 
सर्वाणि अड्भननि अध्वर्युरभिषिज्ञति, आप.श्रौ.सू. 7.8.7; 
एक अड् (अड़ होम के अन्तर्गत अश्वमेध-याग में अश्व 
के विभिन्न अड़ों को आहुतियाँ अर्पित की जाती हैं ) ता.ब्रा. 
3.8.47.4; आप. श्री.सू, 20..2; 2. एक अड़ कर्म (जो 
सोम याग के लिए पशुयाग, यह यज्ञ का तन्त्र बन जाता है) 
१4.5.3; यज्ञा़ का अर्थ है यज्ञीय उपकरण > पात्र, 
24.2.3; अड़ों में कुछ जैसे प्रयाज इत्यादि जो 'दर्श' के 
अड् हैं, जो फलोत्पत्ति नहीं करते, का. श्री.सू, 4.2.4; 3. 
सहायक शास्त्र, गौ.ध.सू. 2.2.9 | 


अड्रकाम पु. अज्गभ कर्म से अपेक्षित फल, निदा.सू. 27.3 
(2.4); मी.सू. 4.3.25; अज्ग के (फल की) इच्छा रखने 
वाला निदा.सू. 27.9 (2.4) | 

अड्डुचल पु. शरीर का काँपना, बौ.गृ.सू. 3.5.3। 

अड़ति पु. . अग्नि 'अज्भति: पुंसि अग्निहोतृ-ब्रह्मवह्िषु ', 
मेदि.को. 63.86; 2. अग्निहोत्री; मेदि.को. 63.86, शब्द रस 
को. 37.8 | 


अड्भत्व न. अज्गभता, अड़् अथवा सहायक (कर्म) होने की 
स्थिति, का.श्री.सू 4..28 । 


अड़दोष पु. अड् क्रिया से सम्बद्ध दोष, निदा.सू. 2.4.5। 

अड्भधर्म पु. अड्भभूत द्रव्य (अथवा कर्म) से सम्बद्ध वैशिष्टय 
अथवा कृत्य ' भवन्ति वा अड्ढ धर्मा यथा युग्यस्य घासदानम्‌ 
अक्षस्य उपाझनम्‌ इति, निदा.सू. 2.4.6। 

अड्डनखवादन पु. शरीर के विरुद्ध नख से खुरचना अथवा 
ताडन करना, वा.ध.सू. 6.33 (नाड्डनखवादनं कुर्यात्‌)। 

अड्गपरुस्‌ न. (बहु.) अज्ग एवं पर्व (जोड़), तै.सं. 2.5.6.4; 
बैता.श्री.सू, 24.4। 

अड्भ्प्रधानभेद पु. प्रधान एवं अड्ग कर्म में भेद, का.श्रौ.सू. 
१.2.8; भाट्ट दी. 68.6 ([%.4.44 पर) । 

अड्भभूत वि. अज्गज के रूप में कार्य करने वाला, आप.श्रौ.सू. 
१.6.3, बैखा. श्री.सू. 4.44.2; निदा.सू. 6.6.। 

अड़यज्ञ पु. सहायक यज्ञ, शाब.भा. 646.6 (9.4.3 पर) | 


अड्डगरोग पु. शरीर का रोग । ' सिंहे मे मन्‍्यु ------ कुर्मे मेडड्ररोगो 
बस्ते मे अपसार्या ,, बौ.श्रौ.सू. 2.5 : 4। 





अड्डनिवृत्ति 


अड़लक्षण न. (गाय के) शरीर पर अड्भित पहचान का चिह्न, 
कोषी.गृ.सू. त-5.9। (प्रसड़ : अनाहिताग्रि द्वारा अनुष्ठेय 
आग्रयण) । 


अड़लोमनू्‌ न. शरीर के रोम, गौ.गृ.सू. 3..4; (केशकरण) । 


अड्ग्विद्‌ वि. अद्भ-विद्याओं को अच्छी तरह जानने वाला, 
वासि.ध.सू. 3.20। 


अड्गरविधुरता स्त्री. यज्ञाज् (अर्थात्‌ यजमान-पत्नी) की क्षति 
अथवा अभाव, आप. श्रौ.सू. 5.26.3 (पुनराधेय) । 


अड्गरविपर्यास पु. अज्ग कर्म का क्रम उलटा हो जाना, मी.सू. 
१.3.46 । 


अड्भविप्रतिषेध पु. अज्ग कर्म से विरोध, हि.श्रौ.सू, 3.8.2॥ 
(जब प्रधान एवं अड़कर्म में अन्तर्विरोध हो, तो उससे जो 
“प्रकृति' से सम्बद्ध हो उसे संसक्त रहना चाहिए) । 


अड्भरवृद्धि स्त्री. अड्भो (अथवा शरीर) के आकार में वृद्धि, 
अ.वे.परि. 68.2.7। 


अड्डव्यवाय पु. (शब्द के) किसी भाग द्वारा व्यवधान, ऋक्‌.प्रा. 
4.5.6 सड्डरोति संस्करोति (सू द्वारा व्यवधान) । 

अड्शस्‌ क्रि.वि. ( अड्ग + शस्‌) एक-एक अज्भ करके (प्रसद्भ: 
आलकभ्य पशु के नियत अड्जों को काटना), श.ब्रा. 3.8.3.0; 
गो.ब्रा. 2.6.7; कौशि.सू 47.42; (चद्यूत में कौलबद्ध गाय 
के सन्दर्भ में) मा.श्रौ.सू. .5.5.4 “न हिंस्यु: अज्भश एव 
विसजयेयु: ', मा.गू.सू. 2.9.4 | 

अड्जसामान्य न. घटक अड्डों की समानता। बौ. श्री.सू.4.44.7 

अड्गहीन वि. अंग से हीन, अज्भों अथवा शरीर के दोष से युक्त, 
आप.श्रौ.सू, 7.2.2 (आलभ्य पशु); का. श्रौ.सू. ..5 
(अनुष्ठान के लिए अनुपयुक्त है); बौ. श्री.सू. 2..49। 

अड़होम पु. घोड़े के अड्रों के लिए दी जाने वाली आहुति 
(वह घोड़ा जिसका तै.सं. 7.3.6 की विधि से अश्वमेध 
में आलम्भन किया जाता है) ; ता.ब्रा. 3.8.7.4; आप. श्रौ.सू. 
20..2; बैखा. श्री.सू. 4.0; 6.2; 6.3 । 

अड्भध्याथिन्‌ वि. जो वेदाड़ों (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
ज्योतिष और छन्दस्‌) का अध्ययन करता है, बौ.गृ.सू. 
१.7.4; श्रुतप्रकाशिका 0 .33.34 (..] पर) | 


अड्भननिवृत्ति स्त्री. अड्ज को न त्यागना, वारा.श्रौ.सू, ..4.67 | 
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अड्भर पु. जलते हुए राल, कौषी ब्रा. 2. (4.7); पुरोडाश को 
पकाने के लिए प्रयुक्त, अग्नि (सामान्यतया गार्हपत्य) के 
उत्तर उन्हें स्थानान्तरित करके, तै.ब्रा. 2.4.3.; आश्व. श्रौ.सू. 
2.2.5; शां. श्री.सू. 2.8.8; भा. श्री.सू. 6.0.5; आप. श्रौ.सू. 
4.2.; .2.3; मा.श्रौ.सू, 4.2; का. श्रौ.सू. 2.4.26; 
पितृयज्ञ के लिए अभिप्रेत स्थालीपाक करने के लिए अग्रीष्र 
से मार्जालीय-अग्रि-स्थान तक ले जाकर, ला.श्रौ.सू. 
१04.40; मुख्य अग्नि के दक्षिण ले जाकर, बौ.गृ.सू. 3.2.7; 
काठ.गृ.सू. 4..; हि. श्री.सू. ..27; वैखा.गृ.सू. .2; 
कौशि.सू. 5.3; आज्य को गरम करने के लिए पवित्र 
अग्नि से निकाला गया हि.गृ.सू. 23.7 । 

अड्भारकपाल न. दहकते कोयले अथवा राल से युक्त कपाल 
- घटशकल कौशि.सू 26.30। 

अड्भगरप्रासन न. सत्र के ऋत्विजों द्वार मथित अग्नि का गृहपति 
की अग्नि में प्रक्षेप, का. श्री.सू, 2.4.47। 

अड्जरवर्षण न. अज्ारों की वृष्टि, अ.वे.परि. 64 (4).3। 

अड़ारवालुकाधान्य न. अज्भार, बालू और यव ( अज्भारवालुका- 
धान्यं यत्र देव: प्रवर्षति। क्षिप्र----भयं घोरं 
चतुर्विधम्‌) अ.वे.परि. 7.8.5। 

अड्भगरसात्कृत्य (अज्भारसात्‌ + कृ + ल्यप्‌) दहकते अज्जारों 
पर रखकर, आप. श्रौ.सू, 3.24.8 पर टीका। 

अड़ाराधिवर्तन न. अज्जरों को कपालों पर (तप्त करने के 
लिए) रखना, बौ.श्री.सू, 3.9.; कपाल का स्वयं का 
सन्दर्भ “तस्य तस्य अद्भुल्याभिनिधानम्‌ अज्भधिवर्तन॑ च 
वाजसनेयिन: समामनन्ति', आप.श्री.सू. .23.4; वि. अक्रों 
को (कपालों पर) रखने से सम्बद्ध मन्त्र, बौ. श्री.सू, 3.9.; 
' ध्रुवमसि ', धरुणमसि, इत्यादि वा.सं. 4.8। 

अड़ाराध्यूहन न. कपालों को अज्गजारों पर रखना, बौ.श्रौ.सू. 
25.6:24, विधि.र. 40(58.20) ; तु. श्री.को. (अं) गा 7 
383 । 

अड़ारिन्‌ अज्ञार पर पकाया गया, काठ.गृ.सू. 5.8.3 (टीका. 
अक्जरेषु पचेन्न स्थाल्याम्‌) । 

अड्जाहुति स्त्री. सहायक (गौण, पूरक) आहुति, अ.वे. प्रायश्चित्त 
4.2 (ज.ए,ओ.सो. 33.3) । 

अड्डिरस्‌ पु. अग्निपूजा एवं यज्ञीय सत्रों के अनुष्ठान को समर्पित 
एक ऋषि का नाम, तै.सं. .9.4; 7..; जै.ब्रा. .68 
*अच्छावाकीया होत्रा' के द्रष्टा (ऋषि) ' अच्छावकीयां होत्रां 








अड्डिरोधाप्नी 


ददर्श ', कौषी.ब्रा. 28.4 (35.24 ) ; झाड़-फूंक से सम्बद्ध, 
गो.ब्रा. 4..8; पितरों के एक गण का नाम, गो.ब्रा. 40.4.4; 
अथर्ववेद का नाम “कऋग्भ्य: स्वाहा, अड्विरोभ्य: स्वाहा', 
तै.सं. 5.2.2; अड़िरस्‌ द्वारा दृष्ट मन्त्रों का नाम, गो.ब्रा. 
१.5.24। 


अड्डिरसामयन न. एक “संवत्सर सत्र' वर्षभर चलने वाला 
यज्ञीय सत्र, ऐ.ब्रा. 48.3 (485); शां. श्रौ.सू. 3.22.; 
बौ. श्री.सू, 2.262:3; आप. श्री.सू, 23.9.6; मा. श्री.सू, 20.5; 
अड्डिरस्‌ द्वारा स्वीकृत यज्ञ की एक प्रविधि, श.ब्रा. 
4.4.5.20; इस यज्ञ के कुछ विशिष्ट लक्षण। (का. श्रौ.सू. 
24.4.]-7) निम्नलिखित विवरणों को छोड़कर इनका 
अनुष्ठान 'आदित्यानामयनम्‌ '-वत्‌ होता है ) अभिष्लव 
त्रिवृत्‌-स्तोम वाले होते हैं; 2) प्रथमार्ध में महीने ' पृष्ठ 
षडह से प्रारम्भ होते हैं; 3) द्वितीयार्ध-मास का अन्त पृष्ठय 
षडह से होना चाहिए; 4) गो, आयुस्‌ एवं छन्दोम क्रम में 
उलट दिये जाते हैं। 


अड्डिरसां द्विरात्र पु. अगस्त्य के नाम के आधार पर अभिहित 
एक अहीन सोम याग, शाब. भा. 965.4 (0.5.53 पर) । 


अड्डिरसां निवेष्ट पु. एक साम का नाम, जै.ब्रा. 3.250 (पशु 
की कामना से गाया जाता है) । 

अड्डिरसां प्रयति स्त्री. एक 'एकाह' का नाम, आप.पश्रौ.सू. 
22.5.7। 

अड्डिरसां संक्रोश पु. एक साम का नाम (अड्डिरसों का सामूहिक 
गान) पद्च.ब्रा. 2.3.22; मश. सू. 4.4.5। 

अड्डिरस्तम (अद्विरस्‌ + तमप्‌) पु. अद्विरसों में श्रेष्ठ (अधिकतर 
अग्नि उषस्‌, इन्द्र एवं सोम के लिए उक्त), ऋ.वे. .3.2; 
श.ब्रा. 7.3.2.8 । 


अड्डविरसस्पति पु. अद्धिरसों का स्वामी 'यमाय च अ्डिरस्पतये 
स्वधा नम: ------ इति जुहोति, बैखा.गृ.सू. 4.5; 2.2; 
5; 4। 

अड्डिरस्यथानां सामन्‌ न. मैधातिथ साम की एक अन्य 
नामपद्धति, जै.ब्रा. 3.237। 

अड्डिरोधाम्ली स्त्री. (पाँच स्तरीय अग्निवेदि के दूसरे स्तर की) 
ईंट का नाम (अभिवधेयार्थ-अजड्लिरसों का आसन) 
अड़िरोधाग्री: सप्त पश्चात्‌ (इष्टका उपदधाति), मा.श्रौ.सू. 
१52.42। 


अड्लिरोबत्‌ 


अड्डिरोबत्‌ क्रि.वि. ' प्रवर' ऋषि अद्विरस्‌ के समान, आप. श्रौ.सू. 
24.6.; का.श्रौ.सू, 3.2.7.8 (होतृ-वरण) तु. श.नब्रा. 
4.5..9-0। 

अद्भुल न. 'अज्भुल, एक माप का नाम (5 6 अथवा 8 यव - 
यव के दाने के परिमाण वाला), मा.श्रौ.सू, 0..4.4; - 
4 अणु. बीज अथवा 34 तिल के दाने के परिमाण वाला, 
बौ.शु.सू. के अनुसार, श्रौ.प.नि. 2.9। 

अद्भुलपरिमाण एक माप जिसे 'अन्भुल' कहा जाता है 5 ॥4 
अणु के बीज एवं 34 तिल के दाने के बराबर वाला माप, 
श्रौ.प.नि. 2.9 । 

अद्भुलप्रमाण न. 'अज्जुल' संज्ञ़क माप 'अथ अच्जभूलप्रमाणं 
चतुर्दश अणव: ' बौ.शु.सू, .3 (5 4 अणु के बराबर) । 

अड्डुलाग्र न. अद्भुलि का अग्रभाग, वैखा.गृ.सू. 5.3। 

अड्जुलि स्त्री. अद्भुलि ( उँगरी) तर्जनी, अंगूठा, कौषी.ब्रा. 6.5. 
(१7.१7) (सर्पिरुपस्पर्शन); श.ब्रा. .2.2.8 (अद्भुलि- 
प्रणेजन ); 3..3.35; 3.2.4.36; 3.6.3.2; आश्व.श्रौ.सू 
.7.4; शां.श्री.सू, .0.5 (इडा) 'अद्जुष्ठेन उपमध्यमया 
च अड्जुल्या व्यूह्य ', आप.श्री.सू. 0.24.8; का.श्रौ.सू. 
22.8.6; 5.4.33; आश्व.गृ.सू. .7.4, गौ.पि.मे. 2..2. 
(तर्जनी) श.ब्रा. 4.2..7; बौ.श्री.सू. .60:2; आप. श्रौ.सू. 
3.7.6; बौ.गृ.सू. 3.7 (85.4) ; का. श्री.सू, 2.4.29 । 


अद्भुलिकाण्ड न. दो जोड़ों के बीच अथवा जोड़ और अन्त 
भाग के बीच अद्भुलि का हिस्सा, कपि. क.सं. 4.2; 
तै.ब्रा. 3.2.5.2; बौ. श्री.सू, 2.47 : 8; आप. श्री.सू. 7.3.6; 
22.9.4 | 


अद्भुलिपरिग्रह पु. अद्भुलि-माप (रस्सी की सघनता को निश्चित 
करने के लिए यजमान के अज्भुलि का आकार) “यजमानस्य 
अद्जभुलिपरिग्रहो रशना-बन्धने , मा. श्री.सू. 77.8. (गेल्डर 
इस वाक्य का अनुवाद इस प्रकार करते हैं 'रस्सी को 
(स्तम्भ के चारों ओर) बाँधने के लिए यजमान का 
अच्भुलि-परिमाण (माप) (प्रयुक्त होता है अर्थात यजमान 
को अड्जुलि से नापा जाता है); सं.डि.डे. फिलहाल इसे 
इस प्रकार ग्रहण करता है ' अज्भुलि को पकड़ना' देखें 
पत्यल एच.सी., बु.डे. कारि. इ. 44, 985 पृ. 35.36 | 


अद्भुलिपर न. अग्रभाग से पर्व (जोड़) तक का अद्भुलि का 
हिस्सा (शाब्दिक अर्थ - अद्जुलिपर्व, अँगुली की गाँठ), 
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आप.श्रौ.सू. 9..3 5 हि.श्रौ.सू. 23.2.3; हि.श्रौ.सू. 
23.3.23; (> अग्रिवेदि के निर्माण में प्रयुक्त 'शर्करा' के 
आकार का बतलाया गया “यावद्‌ उत्तमम्‌ अज्भुलिपरु 
तावतीः '। 


अड्डुलिपर्वन्‌ न. अग्रभाग से जोड़ तक का अँगुली का हिस्सा 
(शाब्दिक अर्थ - अँगुली का जोड़, अँगुली की गाँठ) 
(माप के रूप में ) सामवि.ब्रा. 3.4.7; मा. श्री.सू. .7.7.9; 
248; 5; का. श्री.सू. 22.8.6; ला. श्री.सू. 8.9.9; होता की 
तर्जनी का जिसको इष्टि में घृत से अज्ञित - लिप्त किया 
जाता है, 3.9.7; मा.श्रौ.सू. 22.3; वारा.श्री.सू. 4.3.5.7; 
4.3.7.40; का.श्रौ.सू. 3.4.9; हि. श्रौ.सू. 2.3.6, 2.5.42 
वैखा.श्री.सू, 7.9 । 


अड्डुलिप्रणेजन न. वह जल जिसके द्वारा अँगुलियों से पुरोडाश 
की पीठी तैयार की जाती है। धोयी जाती है । पिष्ट पुरोडाश, 
श.ब्रा. .2.2.8; श.ब्रा. (को.) 2.2.4.5; श.ब्रा. .2.3.3; 
श.ब्रा. (को.) 2.2..7। 


अड्जूलिप्राशन न. अँगुली से खाना, आप.गृ.सू. .2.] पर 
हरदत्त, ' अज्जु ल्यादाय प्राश्य ! (प्रसड़ : पाकयज्ञ - 
दर्विलेपप्राशन) । 

अड्जूलिमात्र वि. (अद्'ुलि + मात्रच्‌) अँगुली के नाप आकार 
का (यज्ञीय स्तम्भ का चषाल-वलय के ऊपर के आकार 
> माप के रूप में उल्लिखित); मै.सं. 3.9.4। 

अड्जूलिमूल न. अँगुली का मूल भाग (उस स्थान के रूप में 
जहाँ से ऋषियों को जलाझलि इत्यादि अर्पित किया जाता 
है), बौ.ध.सू. .5.3; म.स्मू. 2.59। 





अड्जुलीमानम्‌ 
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अड्भुली स्त्री. अंगुली, अँगूठा 'दश हस्त्या अद्भुल्यों दश पाद्या 
पद्ञ.ब्रा. 23.4.5; अँगुली, अ.वे.परि. 6.98.40; निरु 
3.8; “आकाशवतीभिर्‌ अड्भ लीभिर्‌ अपिदध्यात्‌ ', 
आश्व.श्री.सू, 5.5.9 द्विदेवत्य ग्रह; 5.6.0; आप.श्रौ.सू. 
2.8.0 (पुरोडाश को काटना) ; मा. श्री.सू. 8.22; बौ. ध.सू. 
4.5.4; 2.3.2 । 

अड्डुलीपर्वन्‌ न. अग्रभाग से जोड़ तक अँगुली का हिस्सा, 
का.श्रौ.सू. (देखें - अद्भुलिपर्वन्‌); - मान न. एक अँगुल 
से नापना। 


अद्भुलीय न. अँगुठी (दक्षिणा के रूप में नियत), अग्रिवे.गृ.सू. 
3.4.4। 


अद्भुलीयक न. अँगूठी, बैखा.गृ.सू. 2.5; अग्रनिवे.गृ.सू, 3.3.2 | 


अड्डुल्यग्र न. अँगुली के ऊपर का भाग (अग्रभाग), श.त्रा. 
8.4.3.8-9; आश्व.श्री.सू, .2.; अग्रनिवे.गृ.सू. 2.6.4, 
देवतीर्थ' संज्ञ़क हथेली का भाग, बौ.ध.सू. .5.3। 


अड्जुल्यन्तर न. दो अँगुलियों के बीच का फासला (अन्तराल) 
का.श्री.सू, 9.4.] (इसमें श्लुक्ककभिषव के दौरान सोम 
की टहनियों को पकड़ा जाता है) । 


अद्डृष्ठ पु. अँगूठा, अ.वे. 20.36.6; तै.सं. 6.4.9.5; मै.सं 
4.5.8; काठ.सं. 3.7; श.ब्रा. 3..2.4 (यजमान) के अँगूठे 
के नखों को पहले काटा जाता है तदनन्तर अन्य अँगुलियों 
के) 0...8; (इडा) आश्व.श्रौ.सू, .7.4; .7.5; 
“उपकनिष्टिकया अज्जुष्ठेन च प्राशित्रं गृहीत्वा', शां.श्री.सू. 
4.7.7; 4.24.8; आप. श्रौ.सू, 2.8.0; 3..2; 3.9.7; 
“अब्जुष्टेन कनिष्टिकया च अद्भुल्या अंशुं सड्गृह्य ', आप.श्री.सू. 
40.24.8; 0.24.0; 5.2.44; 6.4.4; 8.8.7; मा. श्री.सू.्‌ 
40.8; अद्जुष्ठपर्वमात्रम्‌ अवदानम्‌', अँगूठे के एक हिस्से 
(पर्व) के आकार में आहुति को काटना, का. श्रौ.सू. 4.9.6; 
१.3.38; 2.2.8; 7.7.5; “'तस्मिन्‌ (सौम्ये चरौ) 
अन्भुष्ठानामिके अवधाय अक्षिणी विमार्जीत्‌', ला.श्रौ.सू. 
2.0.; 4..43; “ प्रादेशमात्री कुशौ ----- गृहीत्वा 
अज्जुष्ठोपकनिष्टिकाभ्याम्‌ उत्तानाभ्यां पाणिभ्याम्‌', आश्व.गृ.सू. 
4.3.3; बौ.गृ.सू. .2.36; आप.गृ.सू. 6.4.; वारा.गृ.सू. 
5.9; “अज्जुल्यबुष्टयोर्वा पित्र्यम्‌' (तीर्थम), बौ.ध.सू. 
4.5.3; 2.7.0; पैर का आँगूठा, श.ब्रा. .3.5.7; 
“अवबाधते---द्वेष्यम्‌' (टीका-पादाजुद्छाभ्याम्‌); का.श्रौ.सू. 





अचक्रवर्ता 


3.4.7, आप.श्रौ.सू. 2.24.; 2.22.7; अज्जुष्ठाभ्याम्‌ 
उत्तरवेदिम्‌ आक्रामतः ', मा.श्रौ.सू, 79.2। 


अद्डुष्ठ पर्वमात्र वि. अँगूठे के एक हिस्से के (बराबर) आकार 
में (आह॒ति को काटना), का. श्रौ.सू. .9.6। 


अद्ुष्ठ पर्ववृत्तपुष्कर वि. अद्भूठे के एक पोर के (बराबर) 
आकार की परिधियुक्त गोल कटोरे वाला, का. श्री.सू. .3.38 
(चम्मच) । 


अद्डृष्ठ पर्वाग्रमुख वि. अँगूठे के एक पोर के (बराबर) आकार 
के मुख वाला, अ.बे.परि. 23.4.5। 


अद्भृष्ठपाश पु. हाथ के अँगूठे एवं पैर के अँगूठे को एकसाथ 
बाँधने का फन्‍्दा, गौ.पि.मे. 4.3.0। 

अड्डृष्टबन्ध पु. (दोनों) पैर के अँगूठों एवं हाथ के अँगूठों को 
एक साथ (परस्पर) बाँधना, बौ.पि.में 3.2.2; 3.4.; 
अग्निवे.गृ.सू. 3.4.4 | 


अद्भुष्ठमात्र वि. अँगूठे की नाप का, उतना बड़ा जितना की 
(यजमान का) अँगूठा, हि.श्रौ.सू, 3.4.6। 

अद्भृष्ठमूल न. अंगूठे का मूल (निम्न भाग), अग्निवे.गृ.सू. 3.4.7 

अड्जुष्टाग्रग्रह पु. अँगूठे के अग्र भाग को पकड़ने की क्रिया, 
मा.श्री.सू. 254.2 । 

अड्ृष्ठाग्रप्रमाण न. अँगूठे के अग्रभाग की नाप (खुब के लिए) 
आ.वे.परि. 27.2.4 | 

अद्भृष्ठाग्रय्य वि. (दाहिने हाथ के) अँगूठे के अग्रभाग से सम्बद्ध 
(पितरों के लिए कृत्य सम्मादित करने के लिए अग्रभाग 
को 'तीर्थदेश ' माना गया है) बौ.ध.सू. .5.3। 

अद्'ुष्ठार्ध वि. अँगूठे के आधे भाग का नाप, अग्रनिवे.गृ-सू. 2.77 
:]0। 

अड्ुष्ठावबाधन न. पैर की अँगुली या हाथ के अँगूठे को 
दबाना, बैखा. श्री.सू 5.27। 

अड्लेष्टका स्त्री. ईंट (ईंटों) का नाम (१54 से 58 ) अग्रनिवेदि 
के प्रथम स्तर 5 तह में लगी हुई बौ. श्री.सू, 40.3-36 | 

अचक्रवर्ता वि. (कुम्भकार के) चक्र (चाक) के भ्रमण की 
आवश्यकता से रहित, कुम्हार के चाक पर अनिर्मित, 
आप.श्रौ.सू. 6.3.7 (अग्निहोत्र-पात्र); तु. - का.श्रौ.सू. 
4.4.; भा.सौ.सू. 6.8.4। 


अचक्रवृत्त 


अचक्रवृत्त वि. (स्त्री-वि.) कुम्हार के चाक पर न घुमाया 
गया, अर्थात्‌ कुम्हार के द्वारा जो निर्मित न हो, काठ.सं. 
6.3; 'यद्‌ अचक्रवृत्तं तद्देवपात्रम्‌' कपि.क.सं. 4.2 ( अग्नि- 
होत्रतपनी ) श्रौ.को. (सं.) .70। 


अचमस वि. (ऋत्विज) जिसके लिए सोम के प्याले का 
विधान नहीं किया गया है, बौ.श्री.सू. 25.9:3; आश्व. श्री.सू. 
5.6.20, (अर्थात्‌ ग्रावस्तुतू, उन्नेता एवं सुब्रह्मण्य) ग्रावस्तुत्‌ 
एवं उन्नेता होता के चमस से पीते हैं और सुब्रह्मण्य उद्गाता 
वाले से, देखें आश्च. श्री.सू, 5.6.20 पर गार्ग्यनारायण। 


अचय पु. अग्निवेदि का निर्माण न होना (अग्निवेदि-निर्माण का 
अभाव), तै.ब्रा. 3.0.3.] (अचयेन ----- अचयनेन 
वा)। 


अचयन न. अग्निवेदि के निर्माण का निषेध (टूटी हुई एवं 
काली ईंटों से, भिन्नकृष्णयोरचयनम्‌), का. श्री.सू, 6.7.27; 
*अग्रिवेदि का निर्माण ' न होना, श.ब्रा. 9.5.2.4, का.श्री.सू. 
6.6.]4। 


अचरितिन्‌ वि. अनुचित एवं गलत व्यवहार वाला (यज्ञ में 
कार्यवहन करने वाले ऋत्विजू की अनर्हता), गो.ब्रा. 
4.4.3। 


अचषाल वि. (शीर्ष पर) जो काष्ठीय वलय से युक्त न हो, 
आश्व.श्री.सू. 9.7.7; बौ.श्रौ.सू, 20.25.2; स्फ्यो यूपो 
भवतीति। स्फ्यप्रकार एवायं चषालवान्यूपो भवतीति 
बौधायन: स्फ्य एवायमग्न्यगारिको5चषालो यूप: स्यादिति 
शालीकि: ; 'पत्नीवत्‌! के नाम से पुकारा जाने वाला यज्ञीय 
स्तम्भ (यजमान-पत्नी से सम्बद्ध), आप. श्री.सू. 4.7.2; 
मा.श्रौ.सू. 37.49; ला.श्रौ.सू, 8.5.7 ('श्येन'-संज्ञक 
साचस्क्र) । 


अचायम्‌ क्रि.वि. बिना किसी क्रमबद्ध चयन (राशीकरण 
_निर्माण) के, बौ. श्री.सू, 5.4 : 28.6; 5.49 : 223.9; 
अश्वमेध, सं.डि.डे.का. गलत पाठ आचामम्‌ के स्थान पर; 
कैलेण्ड-अनिश्चित 


अचित वि. जिसका चयन अथवा निर्माण नहीं हुआ हो, तै.ब्रा. 
3..6.]; बौ. श्री.सू. 2.424.5 5 आप. श्रौ.सू. 6.34.4 - 
हि. श्री.सू, .8.5 - वैखा. श्री.सू. 8.2; श.ब्रा. 7.2.4.5 
(यत्‌ चितो गार्हपत्यो भवति अचित आहवनीय: ) ; 8.7.2.0, 
7.3..; 3..2 | 
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अचित्वा (नज्‌ + चि + कत्वा ) (अग्रिवेदि) का चयन किया 
बिना, आश्व.गृ.सू. 4.2.22 । 


अचोदित्व न. श्रुति द्वारा विहित न होने की स्थिति, का.श्रौ.सू. 
4.8.33। 


अच्छता स्त्री. शरीर को ढकने के लिए प्रयुक्त खोल, वि 
(अपपाठ अवच्छाता के लिए), का.श्रौ.सू. 22..20। 
अवधभ्ृथादुदेत्य - वत्सच्छव्यौ ---- अवच्छाते परिदधाते। 


अच्छदिर्दर्श वि. (स्थान) जहाँ से गाँव का कोई छत दिखाई न 
पड़ता हो, आप. श्री.सू,. 45.20.2 (अवान्तरदीक्षा) । 

अच्छन्दस्‌ वि. उन्दस्‌ के सन्दर्भ (से युक्त भाग) से रहित 
(चमसस्य भक्ष्य: अच्छन्दसा वा), ला. श्रौ.सू. 3..3. न. 
अवैदिक गीत (7०५); (अच्छन्दसम्‌) क्रि.वि. छन्दस्‌ के 
सन्दर्भ के बिना, का.श्रौ.सू. 25.2.8; उदाहरण : 
इन्द्विन्द्रपीतस्य त इन्द्रियावतो<नुष्टुप्छन्दस: सर्वगणस्य 
सर्वगण उपहूत उपहूतस्य भक्षयामि (प.ब्रा. .6.2) इति 
षोडशिचमसस्य भक्षयेयु: (यहाँ उन्होंने ' अनुष्टुपूछन्दस: ' 
को छोड़ दिया है) तुल.द्रा.श्री. सू. 7..9। 

अच्छन्दोम वि. “'हछन्दोम'-संज्ञक यज्ञ से रहित 'अपसव्यं वा 
एतत्‌ सत्र यद्‌ अच्छन्दोमम्‌', पश्ञ.ब्रा. 23.9.8; बौ. श्रौ.सू. 
3.302 : 2; [ छन्‍्दोम “दशरात्र' के सातवें, आठवें और नवें 
दिनों का नाम, 'द्वादशाह' की स्थिति में अष्टम, नवम एवं 
दशम दिनों (का नाम), एक विशिष्ट प्रकार के स्तोम से 
पहचाने जाते हैं, आप. श्री.सू. 22.8.8 ] । 


अच्छन्न वि. (बहिष्पवमान-स्तोत्र) जो छिपा न हो, अर्थात्‌ 
देवताओं के साक्षात्‌ सन्दर्भ वाला, जै.ब्रा. 4.274. (तैरच्छन्नै: 
प्रत्यक्ष निरुक्तैरुदगायेत) । 

अच्छन्नवस्त्रा वि. (स्त्री) वस्त्र से न ढकी हुई, वारा.गृ.सू. 
6.20। 

अच्छम्वट्कारम्‌ पु. क्षति का अभाव, क्षति अथवा असफलता 
के द्योतक 'छम्वट्‌' इस चीत्कारात्मक (शब्द) को न 
बोलना, तै.सं. 5.4.7.6; तै.सं. 2.3.6.2 5 2.4..5; 
2.5..4; 2.6.2.5; 2.6.7.6; मै.सं. .5.5; काठ.सं. 2.4; 
43.400; 23.7; ता.ब्रा. .2.3.7; तै.आ. 5.2.8; कपि.क.सं. 
35.7। 

अच्छावाक पु. 'बुलानेवाला', होतृवर्ग का एक ऋत्विजू, 
आप. श्र.सू. 40.4.9. उसका यह नाम सम्भवत: इसलिए 
पड़ा क्योंकि ऋचाओं (ऋ.वे. 5.25.-3) का पहला शब्द 


अच्छावाक 


जो वह पढ़ता है, वह शब्द है-' अच्छ '। वह इन ऋचाओं 
को तब पढ़ता है, जब वह अध्वर्य द्वारा प्रदत्त 'इडा' भाग 
को धारण किये हुए रहता है । वह पहले धिष्ण्य ' अग्निस्थान ' 
के सामने सदस्‌ के बाहर बैठता है, और अपने मुख के 
स्तर तक भाग को धारण करता है। जब तक प्रथम सवन 
में अन्य ऋत्विजू अपने भाग का पहले उपभोग कर चुके 
होते हैं, तब वह सोम याग में सोम-पान के कर्मकाण्ड में 
सम्मिलित होता है और उसे सोमरस एवं पुरोडाश का 
अपना भाग प्राप्त करने का आदेश दिया जाता है; आप. श्रौ.सू. 
१2.26.-8 | वह इन्द्र के लिए सम्बोधित तृतीय ' आज्य 
सत्र' का पाठ करता है, आश्च. श्री.सू. 5.0.28; ' प्रत्युपह वो 
अच्छावाकस्य ' कौषी.ब्रा. 3.8, 25.3, तै.ब्रा. 3.2.9.4 
*अथ होत्रे अच्छावाक॑ दीक्षयति', श.ब्रा. 2...8; 5.4. 
5.22; आलभ्य (बलि) की जाँघ उससे सम्बद्ध होती है 
(अर्थात उसकी होती है ), गो.ब्रा. .3.8; .5.24; 2.2.20; 
2.3.5; “प्रवृताहुतियों के दौरान अन्य के द्वारा “वषट्‌' 
उच्चारित किया जाता है, उसके द्वारा नहीं, आश्व.श्रौ.सू 
5.3.2; 4..6; बौ.श्रौ.सू, .36 : ॥5; .93 : 2; 
आप. श्री.सू 2.5 (नेष्टा द्वारा आगे लाये गये पादप्रक्षाललजल 
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को यजमान पत्नी उसके समीप रख देती है ); आप. श्रौ.सू. 
१0.१.9; उसका अग्रिकुण्ड सदस्‌ में नेष्टा से उत्तर दिशा में 
नियत होता है, आप. श्री.सू, .4.5 (जिसके दक्षिण में 
पोता, ब्राह्मणच्छसी एवं होता रहते हैं ) | उसे सोम याग में 
दी जाने वाली हविराहुति का एक भाग हवि:शेष के रूप में 
प्राप्त होता है, आप. श्री.सू. 72.25.44; 4.23.43; 8.24.7; 
१2..3; 23.0.42; मा.श्रौ.सू. 85.4; का.श्रौ.सू. 7..6; 
*यत्र अच्छावाक आसीनो ------ होतरि उपहवम्‌ इच्छति ', 
ला.श्रौ.सू. 2.3.5; वैता.सू. .3; (अच्छावाकसमस) पु. 
अच्छावाक का चमस (प्याला), बौ. श्री.सू, 2.28.9 : - 
१2, प्रथम के रूप में गृहीत, दशम के रूप में गृहीत, 
आप.श्री.सू. 3.4.2-6; मा.श्री.सू, 8.42; नेष्टा एवं अग्रीध्र 
के (चमस) के बीच में रखा गया चमस, मा. श्रौ.सू. 
2.4..59; उभयत: शुक्रमच्छावाक- चमसमुन्नयति, 84.2; 
(आच्छावाकचमसमुख्य ) अच्छावाक के चमस के प्राथम्य 
के साथ, आप. श्री.सू. 4.3.0; 2.29.9; मा. श्री.सू. 83.7, 
86.6. देखें 'यज्ञायुधानि' पृ. 65-० चमस। 


| ०) 


न हा. 
(  /;£ 


अच्छावाकचमस 


अच्छावाकचमसहोम पु. अच्छावाक के चमस - प्याले (इसमें 


रखे हुये सोम-रस) को अग्नि में अर्पित करना, वैता:सू. 
१9.27 (ऐन्द्राग्रमू) टीका-अच्छावाकस्य प्रस्थितचमसहोम॑ 
ऐद्धाग्रमू। 


अच्छावाकभक्ष पु. अच्छावाक द्वारा *इडा' का भक्षण, वै.सू 


2.7. टीका-अच्छावाकशस्त्रयाज्यानन्तरं भक्ष: । 


अच्छावाकवाद 


अच्छावाकवाद पु. (वह स्थान) जहाँ से अच्छावाक प्रार्थना 
करता है 'अच्छावाकवादं मार्जालीयं खरं धिष्ण्यान्‌ अन्यांश् 
उपतिष्ठन्ते ', बैता.सू. 8.3। 


अच्छावाकविग्रह पु. उक्थ्य-रस का विभाजन, अर्थात्‌ 
अच्छावाक शस्त्र के लिए उक्थ्यस्थाली में स्थित सोमरस, 
का.श्रौ.सू. 9.4.2। 


अच्छावाकश॒स्त्र न. अच्छावाक द्वारा पढ़ी जाने वाली स्तुति 
प्रातः सत्र में यह स्तोत्रिय त्रिक 'इन्द्राग्री आगतं सुतम्‌' से 
निर्मित होता है, जिसके बाद “अनुरूप' त्रिक 'इन्द्राग्री 
अपसस्परि' उसके बाद तीन मन्त्रों (ऋचाओं) उक्‍्थमुख 
“तोषा वृत्रहण हवे' इसके अनन्तर एक मन्त्र 'इहेन्द्राग्री 
उप' एवं 9 ऋचा के (इयं वामस्य) इत्यादि का क्रमशः 
का पाठ होता है, - अन्तिम परिधानीय के साथ पर्यास एवं 
*इन्द्राग्नी आस्तुम्‌' याज्या के रूप में। अच्छावाक-शस्त्र के 
अनन्तर अध्वर्यु को इन्द्र-अग्नि के लिए अर्पण के सक्गत 
विधि से अनुगमन करना चाहिए, वै.सू. 20.3-4; प्रति- 
प्रस्थाता को अच्छावाक द्वारा पठित शस्त्र का उत्तर देना 
चाहिए, बौ.श्री.सू 7.20; अच्छावाक-शस्त्र एवं याज्या के 
बाद “ब्रह्मा' “अग्नि: प्रात: सवने ', 'श्योनोडईसि ----- ! 
एवं सोम: प्रातः सवने, मन्त्रों के साथ क्रमश: तीन सवनों 
में घृताहुति अर्पित करे, श्रौ.को. (अं.) पर. 69 । अच्छवाक 
शस्त्र (माध्यन्दिनसवन में) निम्नलिखित से युक्त होता है : 
*तरोभिवों विदद्‌वसुम्‌ ----- में से प्रारम्भ होने वाले 
प्रगाथ, और जिसका प्रारम्भ 'तरणिरित्‌ सिघासति---- से 
होता है क्रमश: 'स्तोत्रिय' एवं 'अनुरूप' के रूप (में 
प्रयुक्त होते हैं )। 'उदिन्‌ न्वस्य रिच्यते' वह प्रगाथ है, जो 
इसके अनन्तर आता है। इसके बाद 'भूया इदू ----- 
एवं 'इमाम्‌ ऊ षू! ----- आते हैं 'पिबा वर्धस्व तव घा - 
---- _ याज्या होनी चाहिए, आश्व. श्री.सू. 5.6. । सौमिक 
आहुतियों को अच्छावाक्‌ के धिष्ण्य के उत्तर के छोर पर 
(एक सिरे से दूसरे सिरे) तक जारी रखा जाना चाहिए, 
श्री.को. (अं) ॥. 502; अच्छावाक के लिए चमस को 
भरते समय एक विशिष्ट मन्त्र का उच्चारण होना चाहिए, 
श्रौ.को. (अं). 2। 


अच्छावाकसाम न. एक साम का नाम, ला.श्रौ.सू, 8.2.3; 
8.0.0, एक स्तुति गीत पर आधृत; जै.ब्रा. . 309 । 
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अच्छावाकस्तोत्र न. शस्त्र पर अच्छावाक द्वारा गेय एक स्तोत्र 
(प्रशस्ति ), शां. श्री.सू, 8.0.0। ० स्तोम । 


अच्छावाकीय (अच्छावाक + छ) वि. अच्छावाक से सम्बद्ध 
(स्तोत्र), ऐ.ब्रा. 0.4; कोषी.ब्रा. 28.4; 30.9; जै.ब्रा. 2.203; 
गो.ब्रा. 2.3.5। 


अच्छावाक्य वि. (स्त्री.आ) अच्छावाक से सम्बद्ध 'यद्‌ 
अच्छावाक्या द्विदेवत्या: शंसेत्‌', मै.सं. 3.9.8; 4.4.8; ' एषा 
होत्रा यद्‌ अच्छावाक्या '; काठ.सं. 26.9; पशञ्ञ.ब्रा. 4.2.0; 
मा.श्री.सू. 68.2 । 


अच्छिद्र न. . एक साम का नाम 'अथा अच्छिद्रं पदनिधानं 
राथन्तरम्‌', जै.ब्रा. 3.28; 'द्वे ऐन्द्रस्य अच्छिद्रवसिष्ठे ', 
आर्षे.ब्रा. 5.5.2;  अरण्ये गेय: श्येन: ------ अच्छिद्रम्‌', 
पुष्प.सू, 2.4.8; 2. ता.ब्रा. के एक वर्ग का नाम (तृतीय 
अष्टक पर सप्तम प्रश्न); भा.श्री.सू. 4; (-त्व) न. छिद्र 
अथवा कमी का न होना, मै.सं. 3.8.7; 3.0.4; जै.ब्रा. 
3.28; पद्ञ.ब्रा. 44.9.36। 


अच्छिन्नमम्‌ क्रि.वि. अबाध, सतत्‌ बिना विच्छेद के, 
प्रणीतात्वाछिन्नमासिच्यमानमनुमन्त्रयते, मा. श्री.सू. .4.3.7 । 


अच्छेत्य वि. (यज्ञीय स्तम्भ) जहाँ गमन किया जाता है 
(अभिमुख्येन) गन्तव्यो यूप:, आप. श्रौ.सू, 7.6 (धू)। 


अच्य (आ + अच्ज + ल्यप्‌) (घुटने को) मोड़कर, मा. श्रौ.सू. 
१.4..8 (अन्तर्वेदि दक्षिणं जान्वाच्य अध्यञ्जलौ वेदमादाय- 


अच्युत वि. अपरिहार्य, न डिगने वाला, यदाग्रेयो5ष्टा- 
कपालोअमावस्यायां पौर्णमास्यां चाच्युतो भवति, तै.सं. 
2.6.3.3; श.ब्रा. .4.2.6। 


अच्युतक्षिति स्त्री. दूढ निवास-स्थान *अच्युतक्षितये स्वाहा' 
तै.आ. 40.67.। 


अच्युतपर्यास वि. (शस्त्र के) अनिष्फल अन्तिम भाग वाला, 
कौषी. ब्रा. 30.9; तार्श्य मन्त्र के साथ शस्त्र में न बदलने 
वाले अन्त वाला, ऋ.वे.0.78। 


अज पु. बकरा, ऋ.वे. 0.90.0; अ.वे. 5.3.2; वा.सं. 3.43; 
प्रजापति के लिए बलि के रूप में प्रदान किया जाता है, 
शां.श्री.सू. .; ' अश्वो अजस्तूपरो गोमृग इति प्राजापत्या: ', 
आश्व.श्री.सू. 40.9.5; सोम-याग के अग्निषोमीय कृत्य में 
अर्पित किया जाता है, आप. श्रौ.सू. 40.29.4; 4.47.; 
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१6.8.3; 9.2.; “उत्तरेण गार्हपत्यायतनं कल्माषम्‌ अजं 
बश्नाति', आप. श्री.सू. 5.7.7 (अग्न्याधेय), “ब्रह्मन्‌' को 
दक्षिणा के रूप में दिया जाने वाला, अ.वे. 9.5.7, सुतब्रह्मण्य 
निगद को गाने के अवसर पर, पश्च.ब्रा. 8.9.9; 
आश्व.श्री.सू 9.4.; अग्रीध को (देय), आप.श्री.सू. 5.20.7; 
शां.श्री.सू. 2.3.22; ला. श्री.सू 4.2.0; ' अग्निस्तुत “-संज्ञक 
एकदिवसीय सोम याग के अवसर पर, ला.श्रौ.सू. 8.7.; 
गोदाने अज: केशप्रतिग्रहाय, द्रा.गृ.सू. 2.5.5; गो.गू.सू. 3..9; 
अग्निदेवता के लिए पवित्र ' आग्रेयो वाज: ', गो.ब्रा. 2.3.9; 
इसके कर्ण में आहुति ' अजस्य वा कर्ण ------ जुहुयात्‌', 
षडि्‌व.ब्रा. 4.(5). .2; का. श्री.सू 25.4.4 (प्रायश्चित्तीय 
कर्म) जौ के साथ मांस पकाया जाता है और खाया जाता 
है, भा.मे. .2.4.5। 


अज एकपाद वि. एक पैर वाला बकरा (एक गौण वैदिक 
देवता), ऋ.वे. 2.3.6; अ.वे. 43..6; तै.सं. 4.4.0.3, 
वा.सं. 5.33; पद्ञ.ब्रा. .4.2; ता.ब्रा. 3..2.8; उसे आहुति 
दी जाती है, पार.गृ.सू. 2.5.2 | 


अजकर्ण पु. बकरे का कान (इसमें आहुति दी जाती है) 
का.श्री.सू 25.4.4 (प्रायश्चित्तीय कर्म) । 


अजका स्त्री. बकरे के गले के भाग में मांसल उभार, 
अजागलस्तनम्‌ अजका, का.श्रौ.सू, 9.2.6 पर पद्धति। 


अजकाव वि. गलप्रदेश में थन जैसा उभार (मैत्रावरुण प्याले 
का वैशिष्टय ), का.श्रौ.सू. 9.2.6 | 

अजक्षीर न. बकरी का दूध, तै.सं. 5..7.4; 5.4.3.2; 
(अग्निरसवत्‌ हेतु चरु के लिए प्रयुक्त); मै.सं. 3..8; 
तै.आ. 5.3.9 (602.8), मा.श्री.सू, 55.0 (चयन में 
'शतरुद्रीय ' होम हेतु प्रयुक्त) । 

अजगाबव न. मित्र एवं वरुण को (सोमयाग में) समर्पित एक 
यज्ञीय पात्र, जो स्तनाग्रसदूश आकृतियों से भूषित किया 
जाता है, आप.श्रौ.सू. 2..] टीका; देखें अजकाव 
का.श्री.सू. 9.2.6। 

अजप वि. (वह) जो वैदिक मन्त्रों को नहीं जपता, गौ.ध.सू. 
१.6.3; 2.6.8 (टीका. अश्रोत्रिय: ) । 

अजपाद वि. बकरे की तरह पैर वाला (अच्छावाक का प्याला 
जिसके मूँठ की आकृति बकरे के पैर के समान होती 
है), मा. श्री.सू. 8.4.4 (78.2) ; देखें अच्छावाकचमस | 
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अजलोम न. अज के बाल ' अजलोमै: संसृजति '; तै.सं. 5.4.6.2 
- तै.आ. 5.2.3 5 श.ब्रा. 6.5..4. ('उखासम्भरण'- 
मिट्टी में प्रयुक्त) । 

अजलोमनू न. बकरे का बाल, श.ब्रा. 6.4.4.2; 7.5.2.43; 
आप. श्री.सू. 5.2. (प्रवर्ग्य-सम्भरण में प्रयुक्त); का. श्री. .सू. 
१6.3.5; मा. श्री.सू. 43.; (उखा-सम्भरण) । 


अजलोमसंसूष्ट वि. बकरे के बालों से मिश्रित, वैखा. श्रौ.सू. 
43.2 (उखा-सम्भरण) । 

अजवशा स्त्री. (अजा चेयं वशा) एक वन्ध्या बकरी, बौ. श्रौ.सू. 
20.25:55.7; देखें-तै.सं. 3.4.3.2 । 


अजशिरस्‌ न. बकरे का सिर, मा.श्रौ.सू. 50.49; बैता.सू. 
29.3 (अग्रिवेदि के चयन के पहले इसे नीचे रखा जाता 
है)। 

अजश्रुड़ न. बकरे की सींग, जै.गृ.सू. 2.5 (शरीराणि अव- 
सिद्धति) । 

अजसप्ददशन्‌ वि. (दक्षिणा के रूप में) सत्रह बकरों वाला 
वैखा. श्री.सू. 77.] (कुरुवाजपेय ), तु. ला. श्री.सू, 8..8 
एवं टीका (दक्षिणा सप्पपशवैव गावस्तं कुरुवाजपेय 
इत्याचक्षते अल्पको वाजपेय: यथा अल्पिका नदिका 
कुनदिका। 

अजस्त्र वि. लगातार (सतत अग्नि-प्रज्वलन) आश्व.श्रौ.सू. 
2.4.35; आप. श्रौ.सू. 5.22.43। 

अजस्त्रम्‌ क्रि.वि. निर्बाध, बिना व्यवधान के, सतत (लगातार), 
मा.श्री.सू. 29.6; आश्व.गृ.सू. .8.5। 

अजस्त्राग्मि पु. (जीवन्त अथवा लगातार जलती हुई) स्थायी 
रूप से सँभाली गयी पवित्र अग्नि (सामान्यतया गार्हपत्याग्रि) 
लघ्वक्षर स्मृति .6। 

अजा स्त्री. बकरी, ऋ.वे. 8.70.5; अ.वे. 6..]; तै.सं. 2.4..6; 
*अग्रीषोमाभ्याम्‌ अजां तया अमृतत्वम्‌ अशीया', पद्ञ.ब्रा. 
१.8.6; ' अजायां होतव्यम्‌', ता.ब्रा. 3.7.3.; प्रजापति के 
छिन्न मस्तक से उत्पन्न शग्‌ से जन्मा हुआ, श.ब्रा. 4..2.3, 
25; “यदि ----- अग्निर्मथ्यमानो न जायेत दक्षिणे कर्णे 
होतव्यम्‌ ', आप. श्रौ.सू. 9.3.5; 'अनुनयति अजां 
पुंश्छागलाम्‌', आप. श्री.सू. 5..6 (प्रवर्ग्य अथवा महावीर 
पात्र के लिए मृदा-सञ्लयन के लिए जाते समय घोड़े के 
पीछे चलाता है); 22.6.7; ला.श्रौ.सू. 2.7.7; “नित्यम्‌ 
अभोज्यं क्षीरम्‌ ------ सूतके अजामहिष्योेश्च ', गौ.ध.सू. 


आजाक्षीर 


2.8.23; सोम के मूल्य (क्रयण) की एक इकाई, भा.श्रौ.सू 
१0.7.4; प्रवर्ग्य में इसके दुग्ध का प्रयोग होता है, .2.0; 
प्राचीनवंश के दक्षिणी द्वार के बाहर एक शह्ढ से बँधा 
हुआ, .6.0। 


अजाक्षीर न. बकरी का दूध, श.ब्रा. 4..2.3; भा.श्रौ.सू. 
4.8.4; आप. श्रौ.सू. 5.8.40 (प्रवर्ग्य के दुग्ध का 
स्थानापन्न, यदि गाय को व्याघ्र ने मार डाला हो, इत्यादि); 
टीका का कथन इस प्रकार है 'बौधायन यदि ग्रामदुहां न 
विन्देत अन्यां दोहयेत्‌ यदि अन्यां न विन्देत अजां दोहयेत्‌ 
यदि आजां न विन्देत अर्कक्षीरै: प्रचरेत्‌ यदि अर्क न विन्देत्‌ 
यवपिष्टानि श्यामाकपिष्टानि वा अद्धि: संसृज्य तैः प्रचरेत्‌ ', 
१6.6.]; 9.2.24 । 


अजागल वि. गलें में लटकने वाली खाल (ललरी) रूपी 
भूषण वाला (मैत्रावरुण चमस ), मा.श्रौ.सू. 2.3..5। 


अजातपुत्रकल्प पु. जिसके पास कोई पुत्र नहीं है, उसके लिए 
विहित कर्मकाण्डीय प्रक्रिया, भा.श्री.सू. 6.3.6 (जिसके 
पास पुत्र है इस वैषम्य को बतलाने में ) । 


अजापयस्‌ न. बकरी का दूध, भा.श्री.सू. .9.9 - आप. श्रौ.सू. 
45.0.3; 5.0.4; आप. श्रौ.सू. 5.4.0; मा. श्रौ.सू. 
१06.40; का. श्री.सू. 6.4.23; 26.5.6; ( प्रवर्ग्य ) । 


अजामद ग्न्य वि. जमदग्नि गोत्र से असम्बद्ध (जो जमदग्रि गोत्र 
का न हो), आप. श्रौ.सू. ॥.48.2; तु. पदञ्चावत्त, त््यवत्त एवं 
चतुरवत्त। 


अजामि वि. जो रिश्ते में न हो, अजनबी, ऋ.वे. .00.; 
4.44.3; 4.4.5 5 तै.सं. .24.2 5 काठ. श्रौ.सू, 6.5 
- कपि.क.सं. 25.6; वा.सं. 3.3 5 वा.सं. (को. ) 4.3; 
कौषी.ब्रा. 2.8.6 (36.20); 28.5 (36.8) ; आश्व.श्री.सू. 
5.7.3; शां. श्री.सू, 7.6.3, अपुनरावृत्ति, अपुनरुक्त, तै.सं. 
6.3.0.5; 7.4.2.3; तै.सं. 8.4.0.2; काठ.सं. 33.2; मै.सं. 
4.6.8; काठ.सं. 6.5.6.7; कपि.क.सं. 4.6; पद्च.ब्रा. 
१5.3.7; कौषी.ब्रा. 3.6 (2.3) ; जै.ब्रा. १.06; .300; 
ला.श्रौ.सू, 3.6.3। 


अजामिता स्त्री. (डेब्रू पृ. 620) पुनरुक्ति का अभाव अथवा 
अपनयन, वैभिन्‍न्‍य, एकरूपता का न होना, पद्ञ.ब्रा. 7.2.5 
5 6.5.2; 7.8.2; कौषी.ब्रा. 3.6 (2.4), 3.6 (१2.8); 
१3.9 (60.24); 30.4] (46.20); श.ब्रा. .3.2.8 - 
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१.3.2.9; .7..25; श.ब्रा. 2.2.3.27; 4.2.3.8; श.ब्रा. 
(को. ) 4..8; जै.ब्रा. १.20; 3.45; 3.84 | 


अजामित्व न. पुनरुक्ति का अभाव अथवा अपनयन, 
अनेकरूपता, तै.सं. 2.6.6.4; 2.6.0.4; 5.5.6.2; 7.2.5.5; 
काठ.सं. 42.4; 2.7; तै.ब्रा. 2..4.3; .8.2.; 3.3.4.6; 
9..2। 


अजावि पु. [आल्ट,ग्रा. [..57] बकरा एवं भेड़, ऋ.वे. 
9.90.0; अ.वे. 7.60.5; वा.सं. 3.43; अ.वे. .2.2; 
2.2.45; तै.सं. 6.5.0.; पश्ञ.ब्रा. 6..5; श.ब्रा. 
4.5.5.6; मा.गृ.सू. .8.8 । 


अजाविक न. बकरों एवं भेड़ों का समूह, कौषी.ब्रा. .2 
(49.22 ) ; 4.5.5.4; श.ब्रा. 2.8..3; जै.ब्रा. १.263। 


अजिन न. अज अथवा मृग का चर्म, सम्भवत: अज से (डेब्रू 
पृ. 35; एक्सेण्ट आल्ट ग्रा. [. 4.267; किन्तु ' अजुर्णा ! से 
2.48; अ.वे. 5.2.7, 6.67.3, ऐ.ब्रा. १.3 (20), 33. 
(836) ; पद्च.ब्रा. 77..4 श.ब्रा. ..4., श.ब्रा. 5.2..2; 
5.2..24; तै.आ. 2.. (95.3) ; आश्व. श्री.सू. 2.9.4, 
आप. श्रौ.सू 22.5.5, 22.5.9, मा.श्री.सू. 98.6; ला. श्री. सू. 
8.6.5; 7.6.25; आश्व.गू.सू. .9.8; भा.गू.सू. .. (१.8) ; 
वस्त्र के रूप में प्रयुक्त, हि.गृ.सू. .4.6; गो.गृ.सू. 2.0.9; 
कौशि.सू. 0.2; 0.5; आप.ध.सू. 4 () 3.9; (१) 
3.0; (१) 2.40 बौ.ध.सू. 4.2.5.2; 6.7। 


अजिनवासिन्‌ वि. मृगचर्म धारण करने वाला, श.ब्रा. 3.9..2; 
जै.ब्रा. .337. 


अजिर पु. दूत, धावक; ऋ.वे. .38.2; एक सेवक का नाम 
(जिसने सर्पसत्र में सुब्रह्मण्य नामक ऋत्विज्‌ का कार्य 
किया हो), पश्च.ब्रा. 25.5.3; बौ.श्रौ.सू. 2.298:3; 
आश्व.श्री.सू. 9.7.; शां. श्री.सू, 4.22.4; सहायक वेदि का 
प्रतिनिधित्व करने वाली ककरीली ईंट, तै.ब्रा. 3.0..4। 


अजिद्द वि. (न विद्यते जिह्ला यस्य )जिह्ाारहित (यथा अजिद्ढे 
अन्न दद्यात्‌ तादृूकू तत्‌ तस्मात्‌ समिद्वत्येव अनादिष्ट 
उपसमाधाय एव होतव्यम्‌ ), बौ.श्रौ.सू, 24.8:92:7 । 

अजुह्नत्‌ वि. [स्त्री.ई] (नज्‌ + हु + शतृ) (आहु॒तियाँ) न 
प्रदान करता हुआ (होम न करता हुआ); ऐ.ब्रा. 3.2 
(385); 32.2 (808); कौषी.ब्रा. 2.8 (7.0); तै.ब्रा. 
4.4.9.]; मा.श्री.सू. 29.6 । 


अज्यानि 


अज्यानि ।. पछोरने की क्रिया से अन्त होने वाले सोम को 
श्यामाक की आहुति से पहले आग्रयणेष्टि में दी जाने वाली 
पञ्ञ घृताहुतियों का पारिभाषिक नाम, श्रौ.को. (अं) [..503; 
इन आहुतियों के लिए प्रयुक्त होने वाली विधियाँ हैं 
“शतायुधाय----- ' तै.सं. 5.7.2.3.4; एक अन्य मतानुसार 
इनको 'स्विष्टकृत्‌' से पहले अर्पित करना चाहिए तस्मिच्नुदरे 
अज्यानी:जुहोति, बौ.पि. 3.9.3; आहवनीये अज्यानी: 
जुहोति, आप. श्री.सू. 6.29.2; बौ. श्री.सू. .82 : 8; देखें - 
श्रौत.प.नि: 77.458, 2. कुछ विशिष्ट ईंटों का नाम, 
आप. श्रौ.सू. 7.9.4। 


अज्यानी स्त्री. ' अज्यानी' शब्द से युक्त ऋचा, काठ.गृ.सू. 4.3.3 | 


अज्भजन न. 4. लेपन के लिए प्रयुक्त मक्खन अथवा तेल, कौषी. 
ब्रा.शां. 3.7 (2.5) 'अथ यत्‌ प्रदेशिन्याम्‌ इडाया: पूर्वम्‌ 
अञ्जनम्‌ अधरीष्टे निलिम्पति', शा.श्री.सू. १.0.2; 24. 
लेप लगाने का कृत्य (खनिज, वनस्पति अथवा दीपक के 
कालिख से तैयार किया गया काजल, सुरमा, चश्षुलेप), 
आप. श्रौ.सू 0.7.2; मा. श्री.सू, 59.6, कौषी.गृ.सू. 3.4.0; 
त्रिककुद्‌ पर्वत से लाया गया मरहम (लेप) हि.गृ.सू. 
4..5; (उपनयन) वैखा गृ.सू. 2.5 (33.2); कौशि.सू. 
35.2; सामवि. ब्रा. 3..2 टीका, 23. नवनीत अथवा 
तेल के अज्ञन अथवा लेप का कृत्य, आश्व. श्री.सू. 6.44.व. 
अन्न स्वरोरञझ्ञनमेके समामनन्ति, आप. श्रौ.सू, 7.27.3; 20', 
नवविवाहित युवती द्वारा घृत से रथ के धुरे का लेपन, 
शां.गृ.सू. .5.3। 


अज्जनकोश पु. अज्जन रखने का पात्र, कौषी.गृ.सू. .8.4। 


अज्जलि पु. अज्ञलि (अंजली), प्रार्थना में दोनों हथेलियों के 
जोड़ने पर बना हुआ विवर, तै.सं. 3.3.8.4; श.ब्रा. 3.3.2.3; 
आप.श्री.सू 2.4.5; भा.श्री.सू 2.3.7; द्रवार्पणार्थ जल धारण 
करने एवं अग्नि में अन्य वस्तुओं को अर्पित करने के लिए 
6.4.3। 


अद्जलिका स्त्री. भुग्न (मुड़ी) अथवा रिक्त हथेलियाँ, तै.आ. 
].6.4 (34.2); .6.2 (35.) । 


अञ्जलि कृ श्रद्धाझ्लि देना, बौ.श्री.सू, 2.3:4। 


अज्जलिकृत वि. (स्त्रीआ) जिसने हाथ को हथेलियों को 
जोड़ रखा हो, गौ.गृ.सू. 2.8.4 टीका; 4.3.27; द्वा.गृ.सू. 
2.4.20। 
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अज्जलि 


अञ्जलिपूर्णम्‌ क्रि.वि. अज्ललि भर कर, आश्व.श्रौ.सू. 8.4.6 
(महाव्रत के लिए ब्रह्मचारी का कर्तव्य) आदित्यम्‌ 
उपस्थापयेत्‌ । 


अज्जलिहोम पु. अज्जलि से (इसमें स्थित द्रव्य से) होम करना, 
शास्त्र-दीपिका 92.9 (4.4.20 पर) । 


अज्ञसा क्रि.वि. ठीक से, वास्तव में, उचित रूप से, ऋ.वे. 
6.53.; 6.6.3; तै.सं. 5.2.3.5; शंयुर्ह वै बार्हस्पत्यो5झ्सा 
यज्ञस्य संस्थां विदाद्बकार, श.ब्रा. .9..24; 3.2.3.; 
सीधे, सीधे-सादे तरीके से, बिना बाधा अथवा कठिनाई 
के, सरलतापूर्वक अथवा बिनी किसी मध्यवर्ती के, सतत, 
सीधे तरीके से, ऋ.वे. 0.73.7; तै.सं. 5.2.8.5, पद्च.ब्रा. 
१.8.4, अज्जसा ह वा अस्य दर्शपूर्णमासाभ्यामिष्ट भवति 
(दाक्षायण ), श.ब्रा. 2.4.4.7; 3.2.3.2; 3.7.3.7; जै.ब्रा. 
2.383; 3.209; गो.ब्रा. 2.2.3; (प्रसर्पति) होता 
दक्षिणेनौदुम्बरीमञ्जसा इतरे उत्तरां वेदिश्रोणीम्‌ अभिमुखम्‌- 
--शां. श्री.सू, 5.8.2; तुरन्त, मा. श्री.सू. 8.7.4 (शुनासीरीयं 
सद्यो वा अज्जसा), देखें-इन्स्टर एस.के.जेड. 82 () 968 
पृ. १-23। 


अज्भजसायनि वि. सीधे चलने या आगे बढ़ने वाला, तै.सं.7.2..2 
+ 7.3.5.3 5 7.3. 7.3 5 7.4..3। 


अज्जःसव पु. राजसूय का एक प्रकार; बौ. श्री.सू, 26.3 । 


अज्भःसवकारीर पु. (स्त्री.) अग्नि को एक अष्टाकपाल पुरोडाश 
से (सम्पाद्य) कारीरीष्टि का एक प्रकार। वे मन्त्र जिनसें 
(भूने हुए यव के) पिण्डों को (शकट में) बाँधना चाहिए 


अज्ञि 


(आहुति देना एवं धूम पर निगाह रखना ' कारीरी-डष्टि '- 
वत्‌ू, बौ. श्री.सू. 3.40 | 


अज्ञि पु. यौन-इन्द्रिय (स्त्री एवं पुरुष दोनों), शां. श्री.सू, 6.3.36 
(अश्वमेध-अश्वील ऋचा > मन्त्र); वि. चिह्ययुक्त (वृषभ 
> बैल), मा.श्री.सू. 5.2.0.43 | 


अज्धिषक्थ वि. जाँघ पर श्वेत-चिह्युक्त (बकरा) मै.सं. 3.3.5। 


अणिकाषपम्‌ क्रि.वि. इस प्रकार की जले न, बिना झगड़े या 
खुरेचे, आप. श्री.सू. 2..3 (पुरोडाश) । 


अणिमतःकरणी स्त्री (एक सरलरेखात्मक आकृति का) 
लघुतरपक्ष, बौ.शु.सू..55। 


अणिमत्करणी स्त्री. (आयत का) लघुतर पक्ष, बौ.शु.सू .87 | 


अणिमत्त्व न. पतलापन, हस्वता, अल्पता, बौ.श्रौ.सू. 2.379 : 
43। 


अणिमन्‌ वि. छोटा (लघु) बौ.शु.सू .55। 


अणिष्ठ (स्त्री.आ) सबसे छोटा या सबसे सूक्ष्म, तै.सं. 2.5.5.2; 
श.ब्रा. 8.2.4.20 (चयन) ; जै.ब्रा. .258; 2.6, आप. .श्रौ.सू 
.5.0, हि.श्रौ.सू. .2.62; मा.श्रौ.सू. 8.6; अग्रिवे.गृ.सू. 
2.3.2 (55.0) (विष्णु के लिए तण्डुल) | 


अणु क्रि.वि. निम्र स्वर (तान) में, श.ब्रा. .4.2.9; 
(आश्रावयति), पु. अन्न का एक प्रकार, तै.सं. 4.7.4.2; 
वा.सं. 8.2; श.ब्रा. 4.9.3.22; मकाई (८००7॥) का 
कान, कौशि.सू. 4.9। 


अन्तरतः क्रि.वि. अन्दर से (प्रदत्त पक्ष - स्थान के अन्दर से), 
बौ.शु. 5.30। 


अतिकालयति (अति + काल्‌ + लटू प्र.पु. ए.व.) (गायों को 
देर तक) हाँकता है, मा. श्री.सू. 9.3.3.27 । 


अतिकाल्या स्त्री. फलदात्री (गर्भयोग्य) गाय, मा.श्रौ.सू. 
9..5.26 (90.9) । 


अतिक्रम पु. लाँघना, मा.श्री.सू. .3.4.3। 


अतिक्रमण न. (आहवनीय के) उत्तर से दक्षिण की तरफ एवं 
लाँघने का कृत्य, श.ब्रा. .4.2.3 | 





4] अतिगुरू 





अतिक्रमण 


अतिक्राम पु. ऐसा यजमान जिसके शत्रु हों, के द्वारा अनुष्ठेय 
कृत्य, जो उन शत्रुओं को जीतना चाहता है या उनकी 
बराबरी करना चाहता है, और वह जो “अग्निना देवेन --' 
से प्रारम्भ होने वाले मन्त्र से झाड़-फूँक का अभ्यास करना 
चाहता हो, बौ.श्रौ.सू, 4.20, श्रौ.को. (अं) .556 के 
अनुसार इस नाम की 3 प्रविधिया हैं, जो अभिचारिन्‌ की 
स्थिति में विष्णुक्रम के बाद उच्चारित की जाती हैं। 


अतिक्षारयति (अति + क्षर्‌ + णिच्‌ + तिप्‌ू) (कपाल को 
सीमा के) आगे तक बहाता है, बौ. श्री.सू. .26:3। 

अतिगुरु वि. अति भारी, अति कठिन, बौ. श्री.सू, 26.2, 290.2 
(सूची) । 
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अतिग्राह्म पु. अग्निप्टोम के प्यालों में जुड़ने वाले एक सोम के 
प्याले का नाम (प्रतिप्रस्थाता एक को अग्नि को समर्पित 
करता है, नेष्टा एक को इन्द्र के लिए एवं उन्नेता एक को 
सूर्य को) भा.श्रौ.सू, 4.7.9;  (देखें-तै.सं. 4.7.7.2 
कल्पन्ताम्‌) अतिग्राह्मा: पर: सामसु तै.ब्रा. .2.2.4; भक्षयन्ति 
निष्केवल्ये, आप. श्री.सू. 7.3.22; शां. श्री.सू, 0.2.6; बौ. श्री.सू. 
2.65:7; त्रीनग्रिष्टोमे5 तिग्राह्मान्‌ गृह्ञाति---आप. श्रौ.सू 
१2.5.9; मा. श्री.सू. 66.0; भा. श्री.सू. 4.7.9; वाजपेय 
में सात अतिग्राह्म प्याले होते हैं, जिन्हें 'महेन्द्र' प्याले के 
बाद अर्पित करते हैं, अर्थात्‌, एक अग्नि को प्रतिप्रस्थाता 
द्वारा अर्पित किया जाता है, नेष्टा इन्द्र के लिए पाँच को 
समर्पित करता है और एक सूर्य के लिए उच्नेता द्वारा 
अर्पित किया जाता है, श्रौ.ध.चि. 46. अध्वर्यु (जो महेन्द्र 
प्याले पर पकड़ बनाए रहता है, के साथ-साथ ' प्रतिप्रस्थाता ' 
आग्रेय प्याले (अतिग्राह्म ), 'नेष्टा' ऐन्द्र प्याले (अतिग्राह्म ) 
एवं 'उन्नेता ' सौर्य अतिग्राह्म (प्याले) पर पकड़ बनाये रहे 
अर्थात पकड़े रहे। आप. श्री.सू, 3.8.6-2; बैखा. श्रौ.सू. 
१6, 9-॥0, सत्याषा. श्रौ.सू. 9.2; तै.सं. 3.3. में अतिग्राह्म 
से सम्बद्ध मन्त्र उपलब्ध हैं। अग्नि को समर्प्य प्याले का 
*अग्रे तेजस्विन्‌----- इस मन्त्र से अवेक्षण करना चाहिए 


एवं 'दीक्षायै च त्वा----- ' से अर्पित करना चाहिए। 
यजमान अर्पणानन्तर कहे-'तेजोविद्‌ू----' एवं मयि 


मेधाम्‌' मन्त्रपूर्वक भक्षण करना चाहिए। 

अतिघातम्‌ क्रि.वि. जोर से आघात करके, मा. श्रौ.सू. 5.2.5.9 
(त्रैधातवी इष्टि ------ अतिघातम्‌ अवद्यति) । 

अतिहछन्दस्‌ चार चरण में 48 से अधिक अक्षरों वाले छन्द का 
नाम, जै.ब्रा. 4.283 | 

अतिथिगवी स्त्री. अतिथि (अर्थात्‌ सोम) के लिए समर्पणीय 
गाय बौ. श्री.सू. 3.232:7; देखें - अतिथि, हम्बैक. ४55 
१952। 

अतिथिदेव वि. अतिथि है देवता जिसका, तै.आ. 7..2 | 

अतिथिमती स्त्री (द्वि) पुरोनुवाक्याओं अथवा संयाजों के रूप 
में प्रयुक्त ' अतिथि' शब्द की अभिव्यक्ति वाले दो ऋचायें 
(ऋ.वे. 8.44.; .9.6; 0..95 एवं 7.8.4) । 

अतिथिवती स्त्री. 'अतिथि' शब्द वाली ऋचा (दमुनवती के 
साथ), अर्थात्‌ 'जुष्टो दमूना अतिथिर्दुरोण सत्‌', श्रौ.को. 
(सं) .473; ऋ.वे. 5.4.5 





अतिपवित्रेष्टि 


अतिथ्यपनोद पु. अतिथि को भगाना, का.श्रौ.सू. 4.0.5। 

अतिददाति (अति + दा + तिप्‌ ) आगे के पितरों को तण्डुल- 
पिण्ड समर्पित करता है, अर्थात्‌ जीवित पिता का अतिक्रमण 
करते हुए, भा. श्री.सू. 4.8.; (पिण्डपि) ; मा. श्री.सू, 9.3। 


अतिदन्तुर वि. अत्यधिक उभेे हुए दाँतों वाला, ता.ब्रा. 3.4.9.] 


अतिदीर्घ वि. बहुत बड़ा, वा.सं. 33.22; ता.ब्रा. 3.4.9.॥ 
(विरुपान्‌ आलभते), अ.वे.परि. 3(2).3। 


अतिदेश . (मीमांसा) मूलतः प्रतिपादित कर्म के वैशिष्ट्यों 
एवं कृत्यों को अन्य अनुष्ठानों पर आरोपित करना अतिदेश 
है, आश्व.श्री.सू. 3.2. (सिद्धैरहोभिरह्ामतिदेश: ) (यथा- 
प्रकृतिवद्‌ विकृति: कर्तव्या) । 

अतिध्यायेत्‌ (अति + ध्या + वि.लि.प्र.पु.ए.व. ) अन्य 
(दक्षिणाओं) के बारे में सोचना, भा.श्रौ.सू. 4.5.7 (ततो 
ब्रह्मणो यथान्यां नातिध्यायेत्‌ तथा दद्यात्‌) । 


अतिनिचृत्‌ स्त्री. गायत्री-वर्ग से सम्बन्धित एक वैदिक हछन्द, 
ऋ.प्रा. 46.4 (पाद में न्यूनाक्षर संख्या वाला) 5 जिसके 
पद में अक्षरों की संख्या न्‍्यून हो। 


अतिनीय (अति + नी + ल्यप्‌) (सायंकालीन भोजन) ले 
आकर, मा.श्री.सू. 2..3.2। 

अतिपदा वि. (स्त्री) अतिरिक्त अथवा अधिक पाद वाली 
(ऋचा - पद्च) । जै.ब्रा. 3.35 - पाँच पादों वाला पड़िक्त 
छ्न्द। 

अतिपरीयु: (अति + परि + इ + वि.लि.प्र.पु.ब.व. ) यदि वे 
प्रवर्ग्य पात्र के चारों ओर अधिक गये हों (अर्थात्‌ तीन 
आवृत्ति से अधिक), भा.श्री.सू, .7.2; आप.श्रौ.सू. 
१5.7.9. तु. 'प्रतिपरीयु: ' बाएं से चारों ओर गये हुए हों। 

अतिपवमान वि. (अति + पू + शानच्‌) (छल्ने से) आगे बहने 
वाला, ऋ.वे. 9.30.4; बौ.श्रौ.सू. .208.47 (उदित 
आदित्येउन्तर्यामं गृह्ञाति अतिपवमानस्य राज्ञ:) । 


अतिपतविव्रेष्टि स्त्री. कुछ संवर्द्धन के साथ पवित्रेष्टि के साम्य 
वाली एक वैकल्पिक इष्टि का नाम, अर्थात्‌ वैश्वानर अग्रि 
के लिए पाँचवीं आहुति के अनन्तर, पथिकृत्‌ अग्नि, ब्रतपति 
अग्नि अनीकवन्त्‌ अग्नि एवं अग्निषोम प्रत्येक के लिए एक 
आहुति का विधान है। कुछ के मतानुसार अन्तिम आहुति 
ब्रतभृत्‌ अग्नि के लिए होती है अग्रिषोम के लिए नहीं। 
पवित्रेष्टि की पाँच उपांशु आहुतियों के अनन्तर इसके आगे 


अतिपाद्य 


और पाँच आहुतियाँ विष्णु सरस्वती, सरस्वन्तों, प्रजापति 
और सवितृ के लिए होती हैं, श्रौ.को. (अं.) [. 558-59; 
भार.परिशेष. सू. 202। 


अतिपाद्य (अति + पद्‌ + णिच्‌ + ल्यप्‌) (इष्टि की) उपेक्षा 
कर अथवा परित्याग कर, तै.सं. 2.2.5.4 दर्श एवं पूर्णमास 
के अनुष्ठान के द्वारा। 


अतिपावन न. (अति + पू+ णिच्‌ + ल्युट) (सोम) को छानना, 
मा.श्री.सू. 35.7 | 


अतिपावयति (अति + पू + णिच्‌ + लटू प्र.पु.ए.व.) सोम 
को (ऊनी छन्नी से द्रोणकलश में) छानता है, भा.श्रौ.सू. 
43.6.8 | 


अतिपूत वि. (स्त्री.आ) पवित्र (व्यक्ति) श.ब्रा. 5.5.4.4; 
5.54.3; 5.5.4.33; अतिशय पवित्र भा.गृ.सू. 2.47 
(49.0) ; अग्रनिवे. गृ.सू. 3.2.6 (28.9) । 


अतिप्रणीत वि. (अधि.) बहु. जब समिधाओं को आगे 
(उत्तरावेदि की नाभि तक) ले जाया जाता है, मा.श्रौ.सू. 
4.8.6.26; आगे ले जायी गयी, आप.श्रौ.सू. .0.9; 
*अतिप्रणीते वा जुहुयात्‌' आश्व.श्री.सू. 2.7.5; 2.6.9; 
मा.श्री.सू. .8.6.26; गौ.गृ.सू. 3.7.; द्रा.गू.सू. 3.2.6; 
लघ्वा. स्मृ 23.84 । 


अतिप्रणीतचर्या स्त्री. अतिशय मात्रा में अग्निप्रणयन का अनुष्ठान 
(अथवा आगे ले जायी जाने वाली अग्नि का प्रबन्ध), 
आश्व.श्री.सू. 2.4.4 ' अतिप्रणीतचर्यायां च वैगुण्यं दर्शपूर्ण- 
मासयो: '। 


अतिप्रणीय (अति + प्र + नी + ल्यप्‌ू) आगे ले जाकर, 
अतिप्रणयन कर, आश्व. श्रौ.सू. 2.7.9; 2.9.। 


अतिप्रथन न. अतिशय फैलाना, बौ.श्री.सू. .28 : 9 (कपाल 
और पुरोडाश को) | 


अतिप्रयच्छति (अति + प्र + यम्‌ + तिप्‌) (चाँदी का एक 
टुकड़ा) फेंकता है, भा.श्री.सू. - अनुप्रास्यति 5.5.2 « 
अतिप्रविध्येत्‌ - दूर फेंकता है 5.5.4; देखें - अतिप्रदाय, 
ला. श्री.सू. 5.9.5 (सौंपकर ) । 

अतिप्रयुक्ति स्त्री. श्रेष्ठ प्रयोग ( अनुष्ठान), तै.सं. 2.2.9.2; बौ. श्री.सू. 
2.28:9 (प्रति वै परस्तादभिचरन्तमभिचरत्ति द्वे द्वे 
पुरोडनुवाक्ये कुर्यात्‌ अतिप्रयुक्त्ये इति) । 





43 अतिमोक्ष 


अतिप्रवण वि. अत्यधिक झुका हुआ अथवा ढलानदार, 
(ढलानयुक्त) बौ. श्री.सू. 3.233:4 ('देवयजन ' यज्ञ-भूमि) । 


अतिप्रवसत्‌ वि. (अति + प्र + वस्‌ + शतृ) दीर्घ काल के 
लिए यात्रा पर निकलता (निकला) हुआ, (एक वर्ष से) 
अधिक घर से दूर रहने वाला, आश्व.श्रौ.सू. 2.2.0। 


अतिप्रवृज्ज्यात्‌ (अति + प्र + वृझ्ञू + वि.प्र.पु.ए.व.) प्रवर्ग्य 
की संख्या का अतिक्रमण करना चाहिए अर्थात्‌ उसे सोम 
याग में 42 से अधिक ' प्रवर्ग्य ' को नहीं करना है, मा. श्रौ.सू. 
4..5। 


अतिप्रेषण न. आह्वान को स्थानान्तरित कर देना अथवा दूसरे 
तक पहुँचने देना, आप.श्रौ.सू. 2.27.7 (टीका) । 


अतिप्रेषित न. दूसरे बिन्दु पर पहुँचाया गया विस्तारित आह्वान 
अथवा आदेश (वर्तमान के दूसरे दिन के सन्दर्भ से युक्त 
आग्रीध्र द्वारा) का. श्री.सू, 2.6.23 | 


अतिप्रेषितृ वि. दूसरे दिन के सन्दर्भ से युक्त स्थानान्तरित प्रैष 
(आह्वान आदेश) का दाता, आप. श्रौ.सू, 2.27.6 । 


अतिप्रैष पु. स्थानान्तरित प्रैष ( आदेश, आह्ान) बौ. श्री.सू. 2.248 
: 2; ला.श्रौ.सू, 5.2.5; आप. श्रौ.सू, 2.27.6 (टीका); 
'अतिप्रैष -सज्ज्क विधि, अतिप्रैषस्य पुरोनुवाक्यामन्वाह, 
कौषी.ब्रा. 30.. (47.6) अननुवषट्‌ कृतेडतिप्रैष मैत्रावरुण 
आह, टीका-अतिप्रैषो नाम प्रैषविशेष: । 


अतिमात्रा स्त्री. बहुत बड़ी संयोजन-इष्टका, मा. श्री.सू. 22.9, 
वारा.श्री.सू. 2..7.24 (चयन) । 


अतिमार्जयति (अति + मृज्‌ + णिच्‌ + तिपू) (आहवनीय को 
करछुल की सहायता से) माँजता है, अर्थात उसे अग्नि के 
ऊपर तीन बार कलछुल को गुजारना चाहिए। भा.श्रौ.सू. 
6.3.2 (सायम्‌ अग्रिहोत्र) तु. अतिवल्गयति, आप.श्रौ.सू. 
6..3। 


अतिमुक्ति स्त्री. एक आहुति का नाम (अग्रिप्रणयन एवं पूर्णाहुति 
के अनन्तर  अग्रिर्वायुरादित्यो विष्णु----' इस मन्त्र से 4 
आहुतियाँ) आप. श्रौ.सू. 7.7.2; भा. श्री.सू. 7.5.6 “ अग्मनिर्यज्ञ 
नयतु प्रजानन्‌' इस मन्त्र से, इत्यादि (सौत्र-मन्त्र); 
आप. श्री.सू 9.43.2 | 

अतिमोक्ष पु. मन्त्रों का नाम (तै.सं. 3.5.4.7 में), वार. श्रौ.सू. 
१.4.4.20 [तु. अतिमोक्ष पु. दर्श के अन्त में जब वेदि के 
अन्दर बैठा हो उस समय उच्चारणीय “ये देवा यज्ञहनो 
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पृथिव्याम्‌! आदि मन्त्रों का नाम । यजमान ' वेद! को अपने 
अछ्ढू (गोद) में रखकर इन मन्त्रों को जपता है 5 मन्द स्वर 
में पढ़ता है, आप. श्री.सू. 4.22.; आप. श्री.सू, 3.25.-2 
(अन्न विष्णुक्रमानेके समामनन्ति); भा. श्री.सू. 4.22. ] । 


अतिरात्र पु. (सम्पूर्ण रात्रि अनुष्ठान से युक्त) एक एकाह सोम 
याग का नाम, ऋ.वे. 7.03.7; अ.वे. 4.6.4; .7.2; 
तै.सं. 6.6..4; 7.3.3.; काठ.सं. 5. (3); तै.सं. 
7.4.40.; काठ.सं. 33.2, आप. श्री.सू, .0.3; का. श्रौ.सू. 
9.3.20; ऐ,ब्रा. 4.3 (404 ); पश्च.ब्रा. 9.7.; षड़िवं.ब्रा. 
4 (5) 3.4; श.ब्रा. 4.2.5.4; आश्व.श्री.सू, 2.8.3; 
का.श्रौ.सू. 9.8.5; जै.ब्रा. .4; आश्व.श्री.सू, 0..5; 
शां.श्रौ.सूु. 2.5.49, आप. श्रौ.सू. 4.0.4; 
यद्यषोडशिको तिरात्र: मा. श्री.सू, 89.47, वौ. श्री.सू, 0.2.3; 
निदा.सू. 35.5; बैखा. श्री.सू. 26.4 [सत्र अथवा द्वादशाह 
के प्रयाणीय (प्रारम्भिक) एवं उदयनीय (अन्तिम) दिवसों 
पर अनुष्टेय |, तै.सं. 7.2.94, 7.3.4.2; आप. श्री.सू. 23.40.2; 
तै.सं. 8.4.4.2; आप. श्री.सू. 8.22.43; ऐ.ब्रा. 47.8 (477); 
29.7 (749); 7.4 (463); ॥8.3 (484); पश्न.ब्रा. 
40.4.]; श.ब्रा. 9.4.4.5; 2..4.; 2.2.4., षड््‌व.ब्रा. 
3.3 (4.6), गो.ब्रा. 4.4.22; आश्व. श्री.सू. ..2, 2.3.2; 
शां. श्री.सू., 3.9.7; आप. श्रौ.सू, 23.42.7; मा. श्रौ.सू. 
9.5.3.28; का.श्रौ.सू, 2..6; 3.4---3; हि.श्रौ.सू 
१6.5.8; 6.9.; निदा.सू. 64.5 (9.9); ला.श्रौ.सू 
१0.3.6; बैता. श्री.सू, 3.5; राजसूय के अन्तिम दिन अनुष्ठित 
होता है, ता.ब्रा. .7.0.; श.ब्रा. 5.5.3.5; आश्व.श्रौ.सू. 
9.3.24; शां. श्री.सू. 5.6.5; 5.6.5; बौ. श्री.सू. 2.7 : 
4; आप. श्री.सू. 8.22.9; मा. श्री.सू. 90.24; वार. श्रौ.सू. 
3.4.4; का. श्री.सू, 5.9.20; मा. श्री.सू, 43.7.29; ला. श्री. सू 
9.3.; (अश्वमेध के अन्तिम दिन एवं अन्य यज्ञों के अड़ 
के रूप में अनुष्ठित होता है ), तै.सं. 5.4.2.2; ऐ.ब्रा. 30.5 
(777); षडि्‌व. ब्रा. 4. (5) 2.]; शां.श्री.सू. 3.3.; 
आप. श्रौ.सू., 22.8.4; 20.22.3; 4.23.3; मा.श्रौ.सू. 
१96.3; 05.4; का. श्री.सू, 20.8.42; 24.6.5; हि.श्रौ.सू. 
१4.5.0; 4.6.; बैता. श्री.सू. 20.8.42; 24.6.5; हि. श्री.सू. 
१4.5.0; 5.6.; (उस दिन) जिस दिन “अतितात्र' का 
अनुष्ठान किया जाता है, आश्च. श्री.सू. 9.2.3 (टीका); 29 
शस्त्रों एवं 29 स्तोत्रों के साथ दिन के समय एवं रात्रि को 
अनुष्ठित होने वाली पाँचवीं सोम संस्था, 2 शस्त्र एवं स्तोत्र 
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तीन पर्याय (आवृत्ति) में प्राप्त किये जाते हैं, आप. श्रौ.सू. 
१4.3.8-6. यह 'ज्योतिष्टोम ' का एक वैकल्पिक रूप है। 


अतिरात्रपशु पु. अतिरात्र याग में आलभ्य पशु, बौ. श्री.सू, 2.258 
: 9; का.श्री.सू. 4.2.] (आग्रेय, ऐन्दाग्र एवं ऐन्रसारस्वत- 
संज्ञक) । 


अतिगरात्रब्राह्मण न. अतिरात्र की व्याख्या, बौ.श्री.सू. 3.303:5। 


अतिरात्रवत्‌ वि. (अतिरात्र + मतुप्‌) अतिरात्रयाग से युक्त, 
जै.ब्रा. 2.37। 


अतिरात्रसामन्‌ न. अतिरात्र-संज्ञक साम (गान), जै.ब्रा. 2.95; 
नरमेध साम (गान) सोम याग में अतिरात्र का प्रतिनिधित्व 
करता है, जै.ब्रा. । 


अतिरिक्त वि. अयम्बकेष्टि में अतिरिक्त (पुरोडाश), का.श्रौ.सू. 
5.0.; छूटा हुआ, शेष, अतिरिक्त, जै.ब्रा. .67; मा. श्रौ.स. 
23१.6; अतिरिक्त, (अधिक) प्रचुर, आवश्यकता से 
अधिक, पद्न.ब्रा. 6..5; कौषी.ब्रा. 4.5 (64.45); 26.3 
(१26.6) ; श.ब्रा. .7.2.7; विभिन्न, विशिष्ट, तदितर, अलग, 
मा.श्री.सू. 228.0। 


अतिरिक्तस्तोत्र न. अतिरिक्त स्तुति, पदञ्ञ.ब्रा. 20.3.; बौ. श्रौ.सू. 
3.36.6; 3.78:48; ला.श्री.सू. 2.5.25; हि. श्री.सू. 3.2.28; 
का. श्री.सू, 3..28, 9.5.23 | 


अतिरेक पु. कुछ बचा हुआ, कुछ अतिरिक्त, कुछ अधिक, 
अधिक मात्रा, का.श्रौ.सू, 4.8.47 आज्यग्रहणम्‌, अतिशय 
आधिक्य, आवश्यकता से कुछ अधिक, आश्व.श्रौ.सू. 
१2.7.]; निदा.सू. 2.7 (१.8) । 


अतिणेक पु. (कोने में) महावेदि के घेरे में सूक्ष्म अवकाश 
(छिद्र), मै.सं. 3.6.; मा.श्री.सू, 58.0 (सोम) । 

अतिवर पु. बहुमूल्य उपहार (अश्वादि:, धू), आप. श्री.सू. 5..4 
(रु. वरजातीयं वर्तते न वर इति), यज्ञ के लिए जो उचित 
है, उससे बढ़कर उपहार। 

अतिवरण न. बाहरी ऋत्विजू का वरण (चयन), बौ.श्रौ.सू. 
24.2; (सूची) टीका-अतीत्य वरणम्‌। 

अतिवलल्‍्गयति (अति + वल्गू + लटू प्र.पु.ए.व.) अतिशय 


(अत्यधिक) हिलाता है, आप.श्रौ.सू. 6..3 (अग्निम्‌ 
उदद्ञम्‌ अतिवल्गयति) | 


अतिवाचयति 


अतिवाचयति (अति + वच्‌ + णिच्‌ + लट्‌ प्र.पु.ए.व.) यजमान 
से अधिक वाचन करवाता है, वौ.श्रौ.सू. 6.2.22 
(अप्सुदीक्षा); श्रौ.को. (अं) . पृ. 50, 'तानूनप्ज्र' के बाद 
बौ. श्री.सू, 6.9.4 | 

अतिवाल्य (अति + वल्‌ + णिच्‌ + ल्यपू) मेक्षण संज्ञक 
कलछुल को आहवनीय से आर-पार घुमाकर (दक्षिण से 
उत्तर), बौ.श्रौ.सू. 3.6:3; 7; बौ.श्रौ.सू. .75:4 
(अग्रिहोत्र) सकृदतिवाल्य कूर्चे ख्रुचं निधाय दक्षिणावृद्‌ 
गार्हपत्यं प्रतीक्षते | 

अतिवित्सन न. आगे चलना, बौ. श्री.सू, 3.89:9. (सोमक्रयणी ) । 

अतिवृत वि. (अतीत्य वृत:) (किसी की) उपेक्षा या 
अतिक्रमण करके के चुना गया, बौ.श्रौ.सू. 3.97:6 | 

अतिवृद्ध वि. अत्यधिक बढ़ा हुआ, बी. श्री.सू 2.6.8 (भस्म) | 

अतिवेल वि. (अतिक्रान्तो वेलाम्‌) वेला का अतिक्रमण करने 
वाला, विलम्बित अपने उचित समय के बाद घटित होने 
वाला, बौ.श्रौ.सू. 4.54:4 (आधान) । 

अतिव्याधिन्‌ वि. (अति + व्यध्‌ + णिनि) जोर से बींधने 
वाला, गम्भीर रूप से घायल करने वाला, श.ब्रा. 4.6.8.2; 
(अश्वमेध) यज्ञ का नाम, श.ब्रा. 3.3.7.9 5 तै.ब्रा. 
3.9.9.3। 

अतिब्रजत्‌ वि. (अति + ब्रजू + शतृ) आगे बढ़ता हुआ, 
आश्व.श्री.सू. 2.3.; 4.0.6; 4..3; कौशि.सू. 24.3 | 

अतित्रज्य (अति-ब्रजू+ल्यपू) आगे अथवा आर-पार जाकर, 
आश्व.श्री.सू. 2.3., 4.0.6, 4..3; कौशि.सू. 24.43. 

अतिशंसन न. नियत सीमा से अधिक पाठ करना, आश्व.श्रौ.सू. 
स्तोमानामनतिशंसने आवाप:7.42.3; वै.श्रौ.सू. 35.4; 
सं.डि.डे. अप्रामाणिक प्रतीत होता है (सतत पाठ ') । 

अतिशय पु. (अति + शी + अच्‌) प्रदत्त सीमा से अधिक 
लम्बाई (आप.शु.सू. 3.2), जो सीमा से अधिक हो, 
आप.श्रौ.सू. .3.3। 

अतिशस्त वि. (अति + शंस + क्त) जो पाठ में अधिक हो 
जाता है, ऐ.ब्रा. 4.] (34), निविदा होव स्तोत्रमतिशस्तं 
भवति। 

अतिशस्य (अति + शंस्‌ + ल्यपू) नियत सीमा से अधिक 
पाठ करके, आश्व.श्रौ.सू. 6.7.2. वि. पाठ में जिसका 
अतिक्रमण अथवा उपेक्षा पर दी जाय । ऐ.ब्रा. 7.4 (460) 
सूर्यो नातिशस्य: । 

अतिशिष्ट वि. बचा हुआ अवशेष, छूटा हुआ, तै.सं. 7.3.20.; 
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कौषी.ब्रा. 3.7 (3.2); ऐ.ब्रा. कयाशुभीया सूक्त के शेष 
(चार) मन्त्र, मा.श्री.सू. 5.4.6.46, ऋ.वे. .65। 

अतिशुक्ल वि. (स्त्रीआ) बहुत सफेद अथवा चमकीला, 
वा.सं 30.22 (विरूपाणाम आलभते----अतिशुक्लम्‌ 
अतिकृष्णम्‌) तै.ब्रा. 3.4.9.व | 

अतिषड़ु पु. एक साम का नाम (इन्द्रस्य अतिषज्भ) आर्षे.ब्रा. 
6. (). 4.4. देखें--अतीषड्ध । 

अतिषक्त वि. (स्त्री.) (अत्यन्तं सक्ता, अति + सच्‌ + क्त) 
नजदीकी से जुड़ी हुई, काठ.सं. 25.4 (अतिषक्ताभिर्यजति) ; 
आप.शश्री.सू, 7.8.2 दशातिषक्ता: तै.सं. 5.6.6.3 । 

अतिष्टुत वि. (अति + स्तु + क्त) (सत्र की) सीमा से अधिक 
गाया गया, जै.ब्रा. .356 । 

अतिसर्जन न. (अति+ सृज्‌ + ल्युट) आदेश (लेना या देना) 
आश्व.श्री.सू. .2.24 (ओं स्तुध्वम्‌); 2.4.25 ओं 
उन्नेष्याम्यतिसर्जनम्‌ | 

अतिसूष्ठ वि. (स्त्री.आ) (अति + सृूज्‌ + क्त) . अवमुक्त, 
मुक्त, आदिष्ट (किसी कार्य को करने के लिए), अ.वे. 
5.2.4; 5.2.7; श.ब्रा. 2.6. 4.38; आश्च.श्री.सू. 2.3.42; 
आप.ध.सू. 2 (3). 7.5। 

अतिस्थूल वि. बहुत बड़ा या मोटा, (नातिस्थूल: कार्य:), 
(यूपावट: ) मा.श्री.सू. 477.47; 48। 

अतिस्वार पु. स्वर से बढ़कर साम के सरगम का अन्तिम स्वर, 
पद्च.ब्रा. 8.9.4; बृ.दे.8.व.3 “मन्द्रकर्षणसंयुक्तमतिस्वारं 
प्रशंसन्ति'” गाते समय विशिष्ट सामस्वर को छोड़ते हुए। 

अतिसस्‍्वार्य: पु. साम के सरगम का अन्तिम स्वर, साम.वि.ब्रा. 
१..4, बृ.दे. 8.20 (विकर्षेण तु मन्द्रस्य युक्तो5तिस्वार्य 
उच्यते) ; तै.प्रति. 23.3 (मन्द्रादिषु त्रिषु स्थानेषु सप्त सप्त 
यमा: | क्रुष्पप्रथमद्वितीयतृतीयचतुर्थमन्द्रातिस्वार्या: ) । 

अतिहरत्‌ वि. (अति + ह + शतृ) दूर करते हुए, शां.श्रौ.सू. 
4.7 (3.3); आगे ले जाते हुए, मा.श्रौ.सू. 65.46 
(समयाहवनीयं प्रस्तरमतिहरन्‌ ) । 

अतिहाय (अति + हा + ल्यप्‌) छोड़कर, अतिक्रमण कर, 
ऋ:.वे. 4.62.20, वा.सं 25.43; तै.सं. 2.6.6.6 (बाद वाली 
आहुति को एक तरफ छोड़ते हुए); तै.सं; 6.3..3; काठ.सं. 
6.5; तै.ब्रा. 2..4.4; पश्ञ.ब्रा. 2..9, बौ. श्रौ.सू, .26 
: 6; भा.श्री.सू. 2.9.7; आप. श्री.सू. 6..4। 

अतिहत्य (अति + ह + ल्यप्‌) आगे ले जाकर अथवा 
अतिक्रमण करके, श.ब्रा. ..2; कौषी.ब्रा. 2.2 (5.5) ; 
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वार. श्री.सू. .6.3.24; शां. श्री.सू. 2.8.22-23; एक सिरे से 
दूसरे सिरे तक ले आकर, मा.श्रौ.सू. 72.4। 


अतीकाश पु. छिद्र अथवा रन्ध्र, तै.सं. 6... “दिश्लु 
अतीकाशान्‌ करोति', वि. रन्ध्र अथवा छेद से युक्त, बौ. श्री.सू. 
2.204:0 (तच्छालां कुर्वन्ति प्राचीनवंशां दिक्ष्वतीकाशां 
दक्षिणतो वर्षीयर्सी ) । 


अतीमोक्ष न. मन्त्रों के एक वर्ग का नाम (मुक्ति), “ये देवा 
यज्ञहणो पृथिव्याम्‌ अध्यास्त' गार्हपत्य के लिए उच्चारित 
किया जाता है; 'ये देवा यज्ञहणो अन्तरिक्षे '----- दक्षिणाग्रि 
के लिए “ये देवा दिवि' आहवनीय के लिए, मा.श्रौ.सू. 
१.4.3.46; देखें-' अतिमोक्ष '; जब यजमान आहुति-प्रदाता 
अध्वर्यु को छुए हो, उस समय वैश्वकर्मण आहुतियों के 
अनन्तर, “ये देवा यज्ञहन: "-----+-- मन्त्रों से गार्हपत्य, 
आग्रीध्न-अग्रि एवं आहवनीय में प्रत्येक पर दो आह॒तियाँ 
अर्पित करने का कृत्य, बौ.श्रौ.सू. 44.20-24। 


अतीरोक पु. अन्तरवकाश, दो डारियों के मध्य का अवकाश, 
कपि.क.सं. 35.7; जै.ब्रा. 2.25; हि. श्री.सू, 7..25; स्क्तिषु 
अतीरोकान्‌ कुर्वन्ति, ला.श्री.सू. 3.2.7। 


अतीषड़ पु. महानाम्रीवत्‌ स्वरों वाले एक साम का नाम, ला.श्री.सू. 
7.5.3; आर्षे.ब्रा. 2.5.6 () | 


अतीर्थ न. . (चात्वाल एवं उत्कर के बीच अग्रिक्षेत्र को जाने 
वाले) नियमित मार्ग से अन्य स्थान, षडिव.ब्रा. 3.7; 
आश्च.श्री.सू, 6.0.; मा. श्री.सू, 8.9.2; 9.3.3.32, 
ला.श्री.सू. 3.4.5; 2. अनुचित अवसर जै.ब्रा. 2.30; 
(अतीर्थ बै प्रात:सवनं दक्षिणानाम्‌), 3 (दाहिने हाथ की 
हथेली का) तीर्थ भिन्न भाग (अर्थात्‌ जल को बहाने के 
लिए प्रयुक्त होने वाला भाग), गौ.गृ.सू. । 

अतीसार पु. । पेचिश अथवा अतीसार, आप.श्रौ.सू, 9.20.; 
5.4.7.4, (जो इससे परेशान हो); 


अतुर्मुह्य न. हड़बड़ी पर काबू न होना, मा.श्रौ.सू. 5.4.7.4, 
(राथ, अन्तर्मुद्य-आन्तरिक हड़बड़ी ), डेब्रू 830। 

अतुष वि. (स्त्री.आ.) भूसी से विहीन धान, श.ब्रा. 2.5.2.44 
(अन्वाहार्य- पचने यवान्‌) । 

अतूपर वि. जो श्रुद्ध -विहीन न हो, सींग वाला, आप.श्रौ.सू 
१0.29.4 | 





अत्यर्द 


अत्कीलवत्‌ वि. अत्कील ऋषि के समान, आप. श्रौ.सू. 24.7.4; 
(प्रवर) । 

अत्यग्रिषप्टोम पु. (ज्योतिष्टोम में संशोधन से युक्त) सप्त सोम- 
संस्थाओं में द्वितीय का नाम, सामवि.ब्रा. .4.3; गो.ब्रा. 
4.5.23; आश्व. श्री.सू. 6..]; शां. श्री.सू, 5.5.4; बौ. श्री.सू. 
3.88.3 का. श्रौ.सू. 40.9.28; ला. श्रौ.सू. 5.4.24; वैता.सू. 
26.5; षोडशिस्तोत्र को एवं साथ ही 'षोडशिन्‌-संज्ञक 
(अग्निषप्टोम) आहुति (द्रवार्पण) एवं इन्द्र के लिए एक 
अतिरिक्त आलभ्य को सीधे जोड़कर (अत्यग्रिष्टोम संस्था) 
की जाती है, आप. श्री.सू. 44.2.0 टीका; का. श्री.सू, 0.9.28. 
उस समारोह की समाप्ति पर पढ़ा जाने वाला मन्त्र भी 
(टीका), ' प्रागुक्ताग्रिष्टोम एव षोडशिना अधिकत्वादत्या- 
ग्रिष्टोम: ' वेडकटेश्वर बौ. श्री.सू. 4.20 पर; 87.4; 24.4; 
80.3 (सूची )। 

अत्यग्रम्‌ क्रि.वि. (प्रस्तर संज़्क घास के) आगे उभरे हुए 
अग्रभाग से युक्त (अग्नि) तै.सं. 2.6.5.4 + काठ.सं. 25.5 
- कपि.क.सं. 29.2; बौ.श्री.सू. .29.3; भा. श्रौ.सू. 3.6.2; 
हि.श्री.सू. 2.4.0; वैखा. श्री.सू, 7.6; अग्रिवे.गृ.सू. 4.6.3 
(37.2) | 

अत्यणु वि. बहुत छोटा, अति सूक्ष्म, मै.सं. 3.9.4; भा.श्रौ.सू. 
7.22.8; मा.श्री.सू, 77.8; हि.श्रौ.सू. 4..2; (यज्ञीय 
स्तम्भ) । 

अत्यतिरात्र वि. (स्तोत्रों की अधिक संख्या से युक्त होने के 
कारण) अतिरात्र का अतिक्रमण करने वाला (आप्ताोर्याम 
याग), ऐ.ब्रा. 4.3. (40) | 


अत्यनूक्त वि. अनुवाचन में अतिशयित, तै.ब्रा. 3.7..॥ 
(यजमान द्वारा उच्चारित) ; देखें - महेन्दले. एम.ए. 'गीर्वाण 
सुधा' 3 (8-9), 982, 4-5 (कैलेण्ड एवं डुमाण्ट 
“अतिदीर्घ (ज्यादा देर) उच्चारित' गलत, इसे एवंविध 
होना चाहिए 'असमीचीनवाचनम्‌, प्रयोगानुकूलवाचनम्‌ 
अतीत्य यद्ट्तते !। 


अत्यन्तप्रदेश पु. सामान्य नियम, बौ.श्रौ.सू. 28.3:348.7 
“तत्रैषो5त्यन्तप्रदेश: ', भा.श्री.सू. ..9. सार्वभौम अनुप्रयोग, 
आप. श्रौ.सू. 42.7.42; 5.2.8; आप. श्री.सू. .3.47; दर्श 
एवं पूर्णमास दोनों में अनुप्रयोग योग्य (लागू होने वाला) । 

अत्यर्द पु. एक साम का नाम, आर्षे.ब्रा. 4..2 (विश्वामित्रस्य 
अत्यर्द:) । 


अत्यवि 


अत्यवि वि. (भेड़ के ऊन) के छल्नेछानने वाले से गुजरने 
वाला, ऋ.वे. 9.3.; 9.06.; सा.वे. [.3 (). 8.2; 
ऋ.वे. 9.6.5; 9.45.5। 


अत्यश्‌ (अति + अशू) नियत क्रम का अतिक्रमण कर खाना, 
अत्यधिक खाना, श.ब्रा. ..4.9; श.ब्रा. (को.) 2..4. | 


अत्यशित वि. भोजन में अतिक्रान्त, भार.श्रौ.सू, 7.23.2; 
(देवताओं के खाने से पहले खाने के कारण) यजमान 
द्वारा उपेक्षित - नजरअंदाज की गईं (अग्रियां) । 


अत्याकरण (दक्षिणा की गायों को) आर-पार गुजारना, बी. श्री.सू. 
2.2:408.3 | 


अत्याक्रमू (अति + आ + क्रम्‌) पार करना, आगे निकल 
जाना, तै.ब्रा. 3.3.7.7; 3.3.7.9; श.ब्रा. (को.) 4.7.4.5; 
2.4.2.0; मा.श्रौ.सू. 20.4; बढ़ जाना 5 अतिक्रमण कर 
जाना गो.ब्रा. १.3.5; (आहवनीय के उत्तर) पीछे क्रमण 
करना, पीछे पार करना। 


अत्याक्रमण न. आगे पादप्रक्षेप करना, पार करना, बौ.श्रौ.सू. 
3.65:42; देखें श्री.प.नि. 26.207 | 


अत्याक्रमणविधि पु. अत्याक्रमण (आगे पादप्रक्षेप अथवा पार 
करने) की विधि, मी.कौ. 2.38.3 (2.3.6 पर) । 


अत्याक्रम्य (अति + आ + क्रम्‌ + ल्यप्‌) आगे पाद प्रक्षेप 
करके या बढ़कर, तै.सं. 6.3.3.3; बौ. श्री.सू, .24.0 उदड 
अत्याक्रम्य । 

अत्याधा (अति + आ + धा) (जुहू को) पकड़ना, मा.श्रौ.सू. 
2.3.4; आप. श्रौ.सू. .2.3; 4.2.3; .32.3; 
प्रस्तरमत्यादधाति, आप. श्री.सू, 2.9.3 ( आहवनीय के आगे 
पकड़ना); (धन में) अतिशय करना, जै.ब्रा. .52 (2) 
 2.30 ();.22 (3)। 


अत्याधा 
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अत्याधान न. ले जाने का कृत्य, आप. श्री.सू. 2.3.5 (विशेषत: 
जुहू को उपभूृत्‌ से, अन्यत्र भी, इसे उपभृत्‌ के सामने से 
करना चाहिए); ' धृ' (धा) ऊपर रखना (कैलेण्ड) । 


अत्याधाय (अति + आ + धा + ल्यप्‌) (अंगारों को कपालों 
के) ऊपर रखकर, आप. श्रौ.सू. 4.23.3 (धू : अत्याधानम्‌ 
उपरिस्थापनम्‌ ); आप. श्रौ.सू. .4.2 (प्रस्तरम्‌ ), 
आप.श्रौ.सू, .7.8 (पादमत्याधाय) । 


अत्याधि पु. विकल्प, स्थानापन्न, निदा.सू. 86.3 (0.0) । 


अत्यायमन न. ले जाना, नयनम्‌ (महाग्रिसर्वस्व भाष्य ), अर्थात्‌ 
मै.सं.बौ. श्री.सू. 22.4 की सूची में; 7.9 (अश्वस्यात्याय- 
मनम्‌) (अश्व॑ं गर्दभम्‌ अत्यायच्छेत्‌ तुष्णीम्‌) तु. बौ.श्रौ.सू. 
2.4.8। 


अत्यायु न. जीवित रहने वाला, अति दीर्घ-जीवन वाला (एक 
दिन का नाम) जै.ब्रा. 2.258 । 


अत्यायुपात्र न. उत्तराजीवी - दीर्घ काल तक रहने वाला पात्र, 
पदञ्चवि. ब्रा. 6.5.7; .2.4 (+ द्रोणकलश); अनु. अधिक 
जीने वाला 5 चलने वाला पात्र । 


अत्यावप्‌ (अति + आ + वप्‌) (अन्य छन्दों में ऋचाओं को) 
डालना, आश्व.श्री.सू, 4.5.4। 


अत्यावृत्‌ (अति + आ + वृत्‌ णिच्‌) वापस मोड़ना, ले आना, 
तै.ब्रा. [.4.3.6। 


अत्याशित वि. (स्त्री. आ) जिसने (देवताओं का) अतिक्रमण 
करके खाया हो (अर्थात्‌ देवताओं के खाये बिना जिसने 
खा लिया हो), मै.सं. 3.6.2. तु. अत्यशित। 


अत्याश्रावण न. 'आश्रावय'-सज्ज्ञक प्रैष (पुकार, आदेश) 
का अतिशय उच्चारण, बौ. श्रौ.सू, 3.62.4। 


अत्याश्रावित न. ' आश्रावय '-सज्ज्ञक प्रैष का अतिशय उच्चारण, 
तै.ब्रा. 3.... 


अत्याश्रु (अति + आ + श्रु) (णिच्‌) अतिशय लम्बित प्रैष 
(आश्रावय) देना, बौ.श्री.सू. 3.62.4। 
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अत्याहत्य (अति + आ+ ह + ल्यप्‌) (४८८८ डेब्रु.पृ. 782) 
(बहुत) आगे ले जाकर, ऋवे. (खिल. 4.5.29; आप. श्रौ.सू. 
१0.7.8 अपरेणाहवनीयं ब्रतमत्याहत्य प्रयच्छन्नाह | 

अत्युद्गृह् (अति + उद्‌ + ग्रह + ल्यप्‌ू) ऊपर की ओर 
उठाकर, मा.श्रौ.सू. 32.। 

अत्युदग्रछ ऊपर पकड़ना, ऊपर उठाना (अग्नि को), आप.श्री.सू. 
5.4.8। 

अत्युपयज्‌ (अति + उप + यज्‌) अतिरिक्त अर्पण करना, 
श.ब्रा. 3.7.5.4। 

अन्रदष्ला वि. (स्त्री.) (अत्र + दध्नज्‌ + टाप्‌ व्यत्यय) इतनी 
अधिक ऊँचाई वाली (औदुम्बरी), श.ब्रा. 3.3.4.28 । 

अत्यूहति (अति + ऊह्‌ + लटू प्र.पु.ए.व.) (अक्षरों को 
पुरो5नुवाक्या से याज्या (में) ) स्थानान्तरित करता है मा. श्री.सू. 
5..9.22। 


अत्रिकिणिन्‌ वि. (न त्रयः किणा: सन्ति अस्य) जिसके शरीर 
के तीन अड्ों (कन्धों, बाहुओं एवं गले) पर ब्रण - घाव 
न हो, बौ. श्री.सू. 2.3:2। 

अत्रिचतुरह - अभ्रेश्वतुर्वीर पु. एक चतूरात्र (चार-दिवसीय) 
यज्ञ का नाम, आप. श्रौ.सू. 22.8.42। 

अत्रिहिरण्य न. (अत्रये देयं हिरण्यम्‌) अत्रि ऋषि को दी जाने 
वाली स्वर्ण-दक्षिणा (सोने की दक्षिणा) जै.ब्रा. 4.80। 

अत्वरमाण वि. (अ + त्वर्‌ + शानच्‌) शीघ्रता न करता हुआ, 
(वह) जो जल्दी में न हो, भा.श्री.सू. 9.4.6। 

अत्सरुक पु. (न विद्यते त्सरु: यस्य) मूँठ से रहित एक प्याला 
(चमस ) आप. श्री.सू. 2.2.8 | 


अत्सरुक 





अदारसृत्‌ 


अथर्वशिरस्‌ न. एक विशिष्ट ईंट का नाम, आप. श्रौ.सू. 22.8.2 
अग्रिवेदि के प्रथम स्तर 5 सतह में, मा. श्री.सू, 0.2.3.4 
(गेल्डर का अनुवाद 'अनिश्चित') । 

अदर्विहोम पु. दर्वी (संज़्क कलछुल) से आहुति-अर्पण अर्थात्‌ 
दर्वीहोम से भिन्न, आप. श्री.सू. 24.3.43; ' आश्रुत-प्रत्याश्रुते 
याज्यानुवाक्ये अवदानेषु च उपस्तरणाभिघारणे चतुर्गृहीत॑ 
वषट्कारश्व अदर्विहोमानाम्‌', (देखें-दर्विहोम, आप. श्रौ.सू. 
24.3.2-) । 


अदर्शन न. (वैदिक पाठ में ) जिक्र न होना, का. श्री.सू, .4. । 


अदानीय वि. दक्षिणा के रूप में न देने योग्य, दक्षिणा के रूप 
में अविगणित, आप. श्रौ.सू. 3.7.3। 

अदाभ्य पु. एक प्याले में ' अंशुग्रह ' की स्थानापन्न एक सोमाहुति 
का नाम, आप. श्रौ.सू, 42.7.7, अदाभ्य के लिए सोम की 
छ: टहनियों का उपयोग किया जाता है (आप.श्रौ.सू. 
42.4.-3.4) और “महाभिषव' में 'उशिक्‌ त्वं देव 
सोम------ ', मन्त्र के साथ, इनमें से प्रत्येक सवन में 
एक टहनी को बढ़ा दिया जाता है, सत्या. श्रौ.सू. 8.3 । 





अदाभ्य 


अदाभ्यपात्र न. सोम-रस को लेने के लिए ' अदाभ्य'-सउ्ज्ञक 
प्याला, भा.श्री.सू. 3.9.; उदुम्बर (गूलर की) लकड़ी 
का बना हुआ, का. श्रौ.सू. .3.36 टीका। देखें-अंशु । 


अदारसूत्‌ न. एक साम का नाम, पद्धच.ब्रा. 5.3.6 सामवेद 
.32 पर आध्ृत। 


अदिति 


अदिति स्त्री. एक देवी का नाम, जिसके लिए 'साकमेध पर्व' 
के अन्तर्गत इष्टि की जाती है; युधि. 94 । 

अदीक्षितवाद पु. ऐसे शब्द जो दीक्षित व्यक्ति द्वारा बोले जाने 
के लिए आज्ञप्त नहीं हैं, मा. श्री.सू. 2..2.37 | 


अदोह पु. दोहन का अभाव (दूध न दुहना), का. श्री.सू. 7.4.22. 
(दीक्षा) । 

अद्धा वि. ('अद्धापुरुष' में) सच्चा मनुष्य, देखें 7प८९९ 85, 
3& 243, 63-70; 5 सच्चा । 

अद्भुत न. मृत्यु के अनन्तर दिन प्रायश्चित्त के लिए दी 
जाने वाली आहुति का नाम, श्रौ.को (अं.) .432; अप्राय 
3.7.8। 

अद्वि पु. सोम के सबन (निचोड़ने) के लिए प्रयुक्त पत्थर - 
ग्रावनू, का.श्री.सू ..5 (टीका-अभिषवार्थपाषाण ) । 

अद्गयादान न. उपांशु-सवन पाषाण को लेने का कृत्य, का. श्रौी.सू. 
१0.4.3। 


अधरईष पु. गाड़ी के नीचे रहने वाला ( ध्रुव-धुरा) तै.सं. 6.3.3.4 
(अक्षसड् ) । 

अधशःकुम्बा वि. (स्त्री.) पेंदी की ओर उन्मुख सघन अग्रभाग 
वाला, आप.श्रौ.सू. .7.5 पर टीका (जुऐं की टेक के 
लिए शम्या प्रयुक्त होती है) । 

अध.कृष्णाजिनम्‌ क्रि.वि. कृष्ण मृग के चर्म (खाल) के नीचे 
से, का. श्री.सू. 3.8.7 ' रक्षसां भागोडसि ' भाग के साथ झाड़न 
समर्पित होता है। 

अध:पिण्डम्‌ क्रि.वि. निम्नाभिमुख पिण्ड के साथ, का.श्रौ.सू. 
१7.4.2। 


अध:पुष्पी स्त्री. प्रायश्चित्त के प्रसड़ में जड़ के लिए उल्लिखित 
एक वनस्पति का नाम, मा.श्रौ.सू 234.7 | 


अध:ःपुष्पिका स्त्री. अध:पुष्पिका, आप.गृ.सू. 6.4.4 पर टीका। 

अधःप्रठगम्‌ क्रि.वि. युग (जुआँ) के दण्ड के नीचे, का.श्रौ.सू. 
8.4.28 (उपरव छिठद्रों की अवस्थिति) । 

अधःशया वि. (स्त्री.आ) भूमि पर पड़ी अथवा भूमि से स्पृष्ट 
समिधा (जिसे उख्याग्रि पर रखना होता है), का.श्रौ.सू. 


१6.4.39 (टीका-भूमिसल्लग्रा या सदा प्ररूढा भवति) ; भूमि 
पर शयन करने वाली, मा. श्रौ.सू. 97.43। 
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अधःशायिन्‌ वि. (स्त्री.ई) भूमि पर शयन करने वाला, 
आश्व.गृ.सू. .8.0; 4.22.7; कौषी.गृ.सू. .0.5; 
हि.गृ.सू. .8.2; पार.गृ.सू. 2.5.0; 3.0.25; बौ.गृ.सू. 
4.7.8; भा.गू.सू. .9. (0.5); .0 (20.) ; वार.गृ.सू. 
6.7। 

अधःसंवेशिन्‌ वि. भूमि पर शयन करने वाला, कौषी.ब्रा. 25.5 
(१9.49) ; ला. श्री.सू. 0.8.4॥; द्रा.गृ.सू. 2.5.40। 

अधस्पद वि. पैर के नीचे पड़ी हुई, पैर के नीचे रौंदी हुई, तै.सं. 
5..2.6; तै.ब्रा. 3.8.4.2; श.ब्रा. 2.2.3.0; श.ब्रा. 2.4.2.9; 
आप. श्रौ.सू. 6.2.40; आप. श्रौ.सू. 20.3.43 । 

अधस्पदम्‌ क्रि.वि. पैर के नीचे, अ.वे. 7.62 (64). 4; ..2; 
तै.सं. 4.7.3.3; वा.सं. 45.5१; बौ.श्रौ.सू, .9:7; 
यजमानस्याधस्पदं पांसूनुद्रपति (उपरवात्‌ ); इस प्रकार कि 
पैर के नीचे हो जाय, का. श्री.सू. 5.5.26; राजसूय । 

अधस्पाद्य वि. पैर के नीचे स्थित, बौ.श्रौ.सू. 6.7 (सोम राजा) । 

अधन्य वि. निर्धन, धनहीन, आश्व.गृ.सू. .5.6। 

अधर वि. निम्न, नीचे स्थित, नीचे स्थान पर (नीची जगह पर) 
सव्याधरानुपस्थान्कृत्वा (उपविशेयु: ), ला.श्रौ.सू. ..22; 
दक्षिणानधरान्‌, बौ.पि. 2.9.4। 

अधरमूलमू क्रि.वि. इस प्रकार कि प्रथम पड़ि की जड़े अन्य 
दर्भ के पट्टियों के अग्रभाग के नीचे रहें, श.ब्रा. .3.3.0, 
का.श्रौ.सू. 2.7.25; देखें - पश्चादपवर्गम्‌ । 





अधरमूलम्‌ 


अधरलोमन्‌ वि. निम्नाभिमुख (नीचे की ओर) रोम वाला, 
बौ.पि. 3.3.4 (कृष्णाजिन) । 

अधराक्‌ क्रि.वि. नीचे की ओर, नीचे झुका हुआ, आप. श्रौ.सू. 
42.9.8; मा. श्री.सू, 74.2; अभिषुतानंशून्‌ प्रागपागधराक्‌ 
होतृचमसे परिप्लावयति। 


अधरारणि 
अधरारणि स्त्री. नीचे की अरणि (लकड़ी) जिससे अग्नि का 


मन्थन किया जाता है,श.ब्रा. 3.4..23; शां. श्री.सू. 40.4.46; 
का. श्रौ.सू. 5..24 । 


उत्तरारणि 





अधरारणि 


अधरोष्ठ पु. नीचे का ओठ, काठ.सं. 5.3.2; बौ. श्री.सू. .02 
: ; (होतु्दिरज्भजुलावनक्ति तदुत्तरोष्टे प्रोहति वाचस्पतये त्वा- 
नप्प८ अधरगोष्टे ); कौषी. ब्रा. 3.7 (2.5); शां. श्री.सू. 
4.0.2 (इडा) | 


अधर्म पु. एक देवता का नाम (जिसके लिए एक आहुति 
अथवा बलि विहित है), तै.आ. 0.67.]; बौ.गृ.सू. 2.8.4; 
भा.गृू.सू. 3.3.; मा.गृ.सू. 2.2.7 । 


अधर्मन्‌ वि. जिसकी कोई विशेषता न हो, निदा.सू, 34.2 
(8.2) | 

अधर्माहत वि. अधर्मपूर्वक अर्जित, आप.ध.सू. .8. (टीका); 
हि.श्रौ.सू 26.7.47 | 


अधःशयन न. भूमि पर (नीचे) शयन करना, बौ.पि.मे. .2.40. 
देखें - अधःशया। 

अधःशयिन्‌ वि. भूमि पर सोने वाला, बैखा. श्री.सू. 2.0, देखें- 
अध:ःशायिन्‌। 

अधःशब्या स्त्री. स्थालीपाक दिन से 3 रात्रि-पर्यन्त, नव- 
विवाहित दम्पती (पति-पत्नी) के लिए विहित भूमि पर 
शयन, मैथुन-संयम की एक अवधि, विस्तर भूमि पर 
रखना, शा. श्री.सू. 4.5.6; कौषी.गृ.सू. 2.7.2; आप.गृ.सू 
3.8.8 | 

अधाणग्रह पु. वह प्याला जिसमें (चलनी से) धारा रूप में 
प्रवाहित होते सोम रस को ग्रहण नहीं करते, आप. श्रौ.सू. 
१2.8.7, अर्थात्‌ धारारूप में नहीं भरा जाता। 
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अधिदेवन 


अधासनशयिनू्‌ वि. नीचे के विस्तर पर शयन करने वाला, 
आप.ध.सू. ॥ (१). 2.2। 


अधि क्रि.वि. के ऊपर, आप.श्रौ.सू. 24.3.3 (ओम्‌ इति 
ऋचो अधि प्रणौति); आप. श्री.सू. 24.4.3; मा. श्रौ.सू. 
2.2..] (यत्र आज्येभ्यो अधि राजानम्‌ उपच्रेयु: 
ब्रह्मचर्यमधि ) आप. श्री.सू, 20.4। 

अधिकक्ष्य वि. मेखला से सज्जित, सन्नद्ध, बौ. श्री.सू. 2.73 : 5; 
जै.ब्रा. .38, अधिकक्ष्यो हस्ति वहति। 


अधिकरण न. उन दर्भ-पत्तियों की पारिभाषिक संज्ञा जिन्हें 
इध्म के बन्धन रज्जु 'इध्म-सन्नहन' को तैयार करते समय 
एक रस्सी में बरने (बलयित करने के) के लिए प्रथमतया 
लिया जाता है, बौ.श्रौ.सू. 4.2-3; श्रौ.को. (अं.) 2 (१) 
232. न. किसी कर्मकाण्डीय कृत्य का द्रव्य-आधार 
(आधारद्रव्य), किसी कृत्य का प्राथमिक द्रव्य, बौ. श्रौ.सू. 
3.8.4; कौशि.सू. 8.5, सर्वत्राधिकरणं कर्तुर्दक्षिणा; 54.24; 
मा.गू.सू. 2.7; 3 कर्तव्य, कार्य, स्थिति, शां. श्री.सू. ..8, 
कर्तव्य, आचमन- प्रभृति येनाधिकरणेन संयुज्येत न तेन 
व्यावर्तेत। न तेन व्यवेयात्‌ । 

अधिकर्णी स्त्री. (घोडशी याग में सोम को खरीदने के लिए 
प्रयुक्त) झुके हुए कानों वाली गाय, जै.ब्रा. 4.99; मा. श्रौ.सू. 
2.4.3.30; 7.2..30। 

अधिकृत वि. (वह) जो कि यज्ञीय उपहार प्राप्त करने के लिए 
अधिकृत (नामित) हो, सहायक ऋत्विजू, का.श्रौ.सू. 
5.5.33 (वरुणप्रघास); निषादस्थपतिगविधुकेडधिकृत: ', 
का. श्री.सू. ..2 | 

अधिकृतत्व न. उद्दिष्ट अथवा अभिप्रेत होने की स्थिति, 
अभ्रिगुर्मन्त्रो भवति गव्याधिकृतत्वात्‌ू, बौ.ध.सू. ..5। 

अधिकृत्य (अधि + कृ + ल्यप्‌) पर रखकर; अग्रे देवयजनं 
वहेत्यन्यमधिकृत्योत्सृजति, मा. श्रौ.सू, 4.3 | 


अधिक्री क्रि. से क्रणण करना (खरीदना), कौशि.सू, 33.7। 


अधिक्षिप्‌ क्रि. (चाबुक को घोड़े) पर छोड़ना, 7..2.35, 
अर्वसि ............ इत्यश्वानधिक्षिपति |) । 


अधिचर वि. अतिरिक्त (मास), जै.ब्रा. १.32। 


अधिदेवन न. अक्ष-भूमि, तै.सं. 3.4.8.2 (जुहोति); शुक्रस्य 
पुरोरुचा अधिदेवनं कुरुत: मै.सं. 4.4.6; मा. श्री.सू, .5.5.7. 
(अधिदेवने अहतं वास उदग्दिशम्‌ आस्तीव्य); तिस्न: 


अधिद्यो 


पञ्ञाशत: सौवर्णनक्षान्‌ निवपतः, बौ.श्रौ.सू, 2.08:46; 
चि.भा.से : पाशे के खेल (अक्ष क्रोडा) के लिए स्थल के 
रूप में प्रयुक्त स्फ्य से खोदी गयी एवं समतल की गई 
जगह, आप. श्री.सू 5.9.2, (आधान); 7.8.6 (राज); 
सभ्य एवं आहवनीय के मध्य में स्थित, भा. श्री.सू, 5.2.4; 
आप.गृ.सू. 8.; देखें पिसानी, वी, वाक्‌ 2.2-25 इरिण 
के साथ। 


अधिद्यो स्त्री. एक ईंट का नाम (अग्रि वेदि में चुनी हुई - लगी 
हुई); मै.सं. 2.8.4; मा. श्री.सू, 53.9 | 


अधिद्गरवण न. . ('शुक्रामन्थी ' प्यालों के अर्पण के समय 
अध्वर्यु एवं प्रतिप्रस्थातृ द्वारा) उत्तरवेदिपर आरोहण 
(चढ़ना), बौ. श्री.सू. 44.20 उक्त शुक्रामन्थिनोरधिद्रवणम्‌; 
2. (मृत के लिए) लोष्टचिति के चयन के समय श्रेत- 
अश्व को छूने के समय पढ़े जाने वाले दो मन्त्र 'अपामिदं 
नयनम्‌----' एवं नमस्ते हरसे शोचिषे----' (तै.सं. 
4.6..3) बौ.पि.मे. .44.6; श्री.को. (अं) . (2) 098 | 


अधिनिर्णेजनीय पु. साफ करने के लिए. [(एक टीला प्रवर्ग्य 
के प्रसद्गभ में (यज्ञगृह के बाहर) उत्तरपूर्व में निर्मित) |]; 
मा.श्री.सू. 4.2.3 

अधिनिधानी स्त्री. छुरी को घास के सम्पर्क में लाते समय पढ़ी 
जाने वाली ऋचा '* या जाता ओषधय: ', आप. श्रौ.सू. 4.5.5; 
परिस्तरणानां दर्भाणामभिनिधान्याच्छेदनी सन्नहनीत्येता 
आग्राता भवन्ति, भा.श्री.सू. .5.4 


अधिनिधाय (अधि + नि + धा + ल्यपू्‌) रखकर, तै.सं. 
7.5.0.4; आप. श्री.सू, 8.6.23। 


अधिपति पु. अधिपति (स्वामी )-संज्ञक प्याला (सोम याग में 
अर्पित किए जाने वाले प्रथम प्याले का विशेषण। सायण 
के अनुसार यह 'दधि- ग्रह ' हैं, तै.सं. 4.7.7.2; मही धर के 
अनुसार यह प्रथमतम (ज्येष्ठटतम) है अर्थात्‌ पहला सोम 
का प्याला, अर्थात्‌ “अदाभ्य' वा.सं. 8.9 (भाष्य- 
अधिपतिशब्देन निग्राह्मो विवक्षित: तस्य च ज्येष्ठत्वादाधि- 
पत्यम्‌ ) । 


अधिपृद्जन न. आग पर चढ़ाना, सेंकना (पकाना), बौ.श्रौ.सू. 
3.279:9; अधिश्रयण, टी.बौ. श्री.सू. 26.6; 279.9। 

अधिपृणक्ति (अधि + पृञ्ञ + तिप्‌ + लट्‌) (मरुतों के लिए) 
पुरोडाश को सेंकने के लिए सप्त कपालों पर रखता है 
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अधिवद्‌ 


(“अथ अधिपृणक्ति मारुतं सप्तकपालम्‌ '), बौ.श्रौ. 
सू. 5.4; 25.2। 

अधिप्रश्चा स्त्री. मृत्यु के समय मरणासन्न व्यक्ति के दाहिने कान 
में गुनगुनाये जाने वाले साम का नाम, गौत.पि.मे. 4.-4; 
श्री.को. (अं.) 4. (2) 4078। 

अधिमन्त्रम्‌ क्रि.वि. (ब्रह्मोद्य से सम्बद्ध) मन्त्रों पर आधृत 
होकर (उदाहरण के लिए वा.सं. 23.9-42 एवं 23.45, 
आदि), निदा.सू. 4.9:27. तु. ला. श्री.सू, 3.8.7-9। 

अधिमन्थन अग्रिहोत्र के पहले आहवनीय के बुझने की स्थिति 
में अग्रि-मन्थन करते समय उच्चार्य मन्त्र 'इषे रण्ये 
रमस्व........' का नाम, श्रौ.को. (अं.) .74 (बौ.श्रौ.सू. 
3.7; 27.); न. अरणि के नीचे के भाग के रूप में 
प्रयुक्त लकड़ी का टुकड़ा (अधरारणि) और जिससे छेनी 
(छेदनी ) को सम्पृक्त करते हैं। आप. श्री.सू, 7.3.3 (यह 
वृक्षशाखा से जब यूप को काटा जाता है, उस लकड़ी से 
प्राप्त 'शकल ' नाम वाला फर्स होता है); चि.भा.से., अग्नि- 
मनन्‍्थन (अग्नि को मथकर निकालने) का आधार, ऋ.वे. 
3.29.; वि: अग्रि-मन्थन के लिए अभिप्रेत, श.ब्रा. 
3.4..20। 


अधिमन्थनशकल न. अग्नि के मन्‍न्थन के लिए आधार रूप में 
रखा गया लकड़ी का टुकड़ा (फर्रा), भा.श्रौ.सू. 7.9.42; 
देखें काशिकर, 8./0.0.7.' 38, 4978-79, पृ. 37-39 । 

अधियज्ञम्‌ क्रि.वि. यज्ञ के अधिकार में, अथाधियज्ञम्‌ श.नत्रा. 
१0.2.6.0; 4.6.7.8; कौषी.ब्रा. 52.5 (.8) ; श.ब्रा. 
१0.2.6.0, अधिदेवमध्यात्मकधियज्ञमिति त्रयम्‌, शां.गृ.सू. 
१.2.5; निरु. .4 (90.9) । 

अधिरुह्य (अधि + रुह + ल्यप्‌) ऊपर चढ़कर, पश्चभिरग्रि- 
भिरधिरुह्य, आप. श्रौ.सू. 7.5.4 (अग्नि-वेदि); वि. 
(स्त्री.) चढ़ी जाने वाली, न दीक्षितेनासन्द्यधिरुह्मा जै.ब्रा. 
2.48 | 

अधिरुढाकर्ण वि. (आँखों को) आच्छादित किये हुए कानों 
वाला, 'त्वाष्टो5ष्टाकपाल: शुण्ठो5धिरुढाकर्णो वा दक्षिणा', 
मै.सं. 2.6.3; 3.3.5। 

अधिरोहण न. चढ़ना, श.ब्रा. 7.3.2.7 (अग्रिवेदि का प्रथम 
स्तर-तह ) । 

अधिवद्‌ (अधि + वद्‌) बोलना, पाठ करना, इमामगृभ्णन्‌ 
रशनामृतस्येत्यधिवदति यजुष्कृत्यै, तै.ब्रा. 3.8.3.2; 


अधिवपन 52 


सूददोहसाधिवदति, श.ब्रा. 0.2.4.8; बौ. श्री.सू, .2 : 
; हि.श्री.सू. .4..26 । 


अधिवपन न. नीचे फेंकना, बिखेरना, बौ. श्री.सू. ..3; (चावल 
का नीचे सिल पर) फैलाना या डालना, मा. श्री.सू. 9.4.4.6; 
चरुपुरोडाशीयान्‌ प्रागधिवषनात्‌ विभजति, आप. श्रौ.सू. 
१4.3.20; देखें - श्री.प.नि. 5.47। 


अधिवाक्या स्त्री. आगे की ओर किया जाने वाला पाठ, बौ. श्र.सू 
१8.24। 


अधिवाद पु. . किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को सम्बोधित 
पवित्र मन्त्र 'पितर: पितामहा', अग्रिवे.गृ.सू. 4.6.2 
(36.2); साधिवादान्‌ जुहोति, बौ. श्री.सू. 7.7; अधिवदेत्‌ 
आग्राय-णोडसि, इत्यादि हि. श्री.सू. 4..26. 2. दोषारोपण, 
काठ.सं. 9.2 । 


अधिवास न. आच्छादन-पट (वस्त्र), मै.सं. 3.8.; श.ब्रा. 
43.5.2.2; 3.2.8.4 (अश्वमेध) ; बौ.गू.सू. .3.20; .6.22; 
ऊपर का बच्त्र, मा. श्री.सू, 5.2.0.0। 

अधिवृशक्षसूर्य . वह समय जब सूर्य की किरणें वृक्षों के 
शिखर पर पड़ती हैं, सायंकाल, वारा.श्रौ.सू 3.2.2.35; 2. 
प्रात: एवं मध्याह्न भी, भा.श्रौ.सू. .7.] पिण्डपितृ ० सूर्यम्‌ 
क्रि.वि. उस समय जब कि सूर्य की किरणें वृक्षों के 
शिखर पर पड़ती हैं, वासि.ध.सू. 2.43। 


अधिवृणक्ति (पुरोडाश को) ऊपर से सेंकता 5 पकाता है। 





अधिशय पु. (एकाधिशय एवं द्वयद्याधिशय स्तोत्र-पर्यायों में) 
स्तोम की इकाई में एक अतिरिक्त पद्य-ऋचा को जोड़ना, 
ला.श्रौ.सू, 6.5.48; 6.5.43; 6.5.23; 6.5.27; निदा.सू. 
4.8.0। 





अधिशभ्रयण 


अधिशाख्य वि. शीर्ष पर बहुत सी शाखाओं वाला (वृक्ष), 
मै.सं. 3.9.2; देखें मा. श्री.सू, (अनधिशाख्य ) ; किन्तु सं.डि.डे 
: वृक्ष-वाला (शाब्दिक अर्थ-शाखा जैसी कुछ चीज) वृक्ष 
पर उगा हुआ (जिसे 'योनि' कहा गया है और यज्ञ के द्रव्य 
के रूप में निराकृत किया गया है - स्वीकृत नहीं है); देखें 
अधिशाख्य, जोशी एस.डी. जी.बी.अभिननदन ग्रन्थ; कुरुक्षेत्र, 
१997, पृ. 25-30 


अधिशाययत्‌ वि. (अधि + शी + णिच्‌ + शतृ ) (किसी वस्तु 
को) अनियत क्रम में लटकाए रखते हुए (जोड़ने या 
विकल्पित करने के द्वारा), निदा.सू. 5.0; तु. ला.श्रौ.सू. 
4.7.; दशरात्र एवं मानस आहुति के लिए देखें। 


अधिश्रृत वि. पकाया हुआ, कौशि.सू. 23.8 (शष्कुली:) । 


अधिश्रय पु. (अग्नि पर) रखने का कृत्य, अनधिश्रयं दश्यग्रिष्ट 
तेजो मा हार्षीरिति, आश्व. श्री.सू. 2.3.4। 


अधिश्रयण न. तप्त अथवा गर्म करने के लिए अग्रि इत्यादि पर 
रखना (चढ़ाना), बौ. श्री.सू. 3.20.4; गार्हपत्य, आप. श्रौ.सू. 
2.6.4; भा.श्री.सू, 7.7.4; मा. श्री.सू. 97.3; का. श्री.सू, 6.2.5; 
कौशि.सू. 6.33; 'दक्षिणतो अधिश्रयणोद्वासने ', का. श्रौ.सू. 
25,8-9; 'दक्न: --- नाधिश्रयणप्रतिषेचने ' बैखा. श्री. सू. 
2.9; बैता.सू. 2.4; काल 5 अग्नि पर चढ़ाने का काल 
(समय), बौ.श्रौ.सू, 3.350:8; आप. श्रौ.सू, 8.3.0; 
हि.श्री.सू. 3.8.66 (385) ; - मन्त्र - अग्नि पर रखते समय 
बोला जाने वाला मन्त्र; बौ.श्रौ.सू. 3..3; भा.श्रौ.सू. 
5.4.4; आप. श्री.सू, 8.3.9; हि. श्री.सू. 3.8.59; ० वर्जम्‌ 
क्रि.वि. आग पर बिना चढ़ाए, दधनि क्रियते, आप. श्रौ.सू. 
7.8.8 | 





अधिशभ्रयण 


अधिशभ्रयणीय 


अधिश्रयणीय वि. एक विशिष्ट कृत्य के लिए भोजन पकाने 
के लिए दक्षिण वाले से ली गयी (अग्नि), का.श्रौ.सू. 
.4.2; सं.डि.डे; पु. अधिश्रयणीय (नामा वाला दिन) 
जिसमें (अग्नि पर) पात्र रखा जाना है, अधिश्रयणीये 
मांसप्रतिषेध: अधिश्रयितवै आग पर चढ़ाने के लिए, गर्म 
करने के लिए, श.ब्रा. 2.3.2.8; का. श्री.सू. 4.3.0। 


अधिश्रमित वि. गर्म करने के लिए आग पर रखा हुआ, 
अधिश्रितेडग्रिहोत्रेडतिथिग्गृहानागच्छेतू । 


अधिश्नित्य ( अधि + श्रि + ल्यप्‌ू) आग पर चढ़ाकार (रखकर ), 
पका कर, का. श्रौ.सू. 4..2। 


अधिषवण न. चर्म अथवा काष्ठीय (लकड़ी की ) पाट जिससे 
सोम को निचोड़ा (छाना) जाता है, अ.वे. 5.20.40; 
जिह्याधिषवणं ग्रावाणो दन्ता:, मै.सं. 3.8.8 5 4.5.9; 
अधिषवणं चर्माधिषवणे फलके, ऐत.ब्रा. 3.5.6 (887); 
भा.श्रौ.सू, .2.4; वानस्पत्यम्‌; वि. सोम रस को गाड़ने 
(सवन) के लिए प्रयुक्त होने के लिए अभिप्रेत, का. श्रौ.सू 
8.5.22। 


अधिषवणचर्मफलके न. (द्वि.) सोम रस निकालने के लिए 
प्रयुक्त चर्म एवं काष्ठ के फलक, आप. श्रौ.सू., 3.9.6। 


अधिषवणचर्मन्‌ न. सवन (प्रस्तर को पकड़ने के लिए 
गोलाकार काटा हुआ एवं चार मोड़ो (पुट) वाला (लाल 
बैल के) चर्म का टुकड़ा; इस चर्म पर सोम के डण्ठलों 
को मापा जाता है, और इसे फलकों के ऊपर दबाने एवं 
रस के निस्सारण के लिए रख दिया जाता है, आप. श्रौ.सू. 
42.2.44। 


अधिषवण-फलक 


अधिषवणफलक न. (द्वि.) सोम रस निकालने के लिए प्रयुक्त 
सवन (दबाने वाले) - फलक। वे अन्त:प्रकोष्ठीय लम्बाई 





अधीतयजुस्‌ 


वाले एवं पीछे आगे से कुछ चौड़े होते हैं। वे इस प्रकार 
रखे जाते हैं कि एक दक्षिण रहे ताकि वे आपस में पीछे 
की तरफ सटे रहें (सम्बद्धान्ते, काण्व पा.) अथवा उन 
दोनों के बीच दो इन्च का अन्तराल (फासला) होता है; 
अन्तराल को मिट्टी से भर देते हैं, श.ब्रा. 3.5.4.22;  अवभूथ' 
के दौरान इनको पानी में फेंक दिया जाता है, काण्वसं. 
29.3; मा.श्री.सू, 2.2.3.35; 2.2.3.9; 2.5.4.23; 7...30; 
9.3.2.25; (समोपवृक्णे पश्चात्पुरस्तात्प्रभाधिकारे बाहुभागे ), 
दोनों काष्ठीय सवन-फलक या तो उदुम्बर, कार्रमर्य अथवा 
पलाश की लकड़ी के बने होते हैं, जिनके अग्रभाग चक्र 
के घेरे के समान (प्रधिमुख) गोल होते हैं और पृष्ठ पर 
सीधे कटे होते हैं; (एकाह से भिन्न सोम में) खूंटी के 
माध्यम से उनकी पूँछ बत्तव जैसी होती है, और उन्हें 
उपरवस्‌ के ऊपर रख दिया जाता है, आप. श्रौ.सू. .3.- 
2; बौ.श्री.सू. 6.28. इन फलकों पर अधिषवण चर्म को 
रख दिया जाता है, और रस निकालने के लिए सोम के 
डण्ठलों को पीसा जाता है, का. श्री.सू. 8.5.25; ' अभिषवण' 
भी देखें। 

अधिष्ठाप्य (अधि + स्था + णिच्‌ + ल्यपू) (अश्व को) अश्व 
को चला कर, का.श्रौ.सू 4.9.] (आधान) सीषेषूपरि 
स्त्रीमधिष्ठाप्य तेनोदपात्रेणाप्लावयति, कौशि.सू. 34.5। 


अधिष्ण्य वि. बगल की वेदि में स्थित अग्नि से भिन्न अग्नि 
कौषी.ब्रा. 7.7; ला.श्रौ.सू. 3.3.7 (वहति ऋत्विज्‌) 
जिसके लिए बगल की वेदि नियत नहीं की जाती, 
आश्व.श्री.सू 5.3.29; शां. श्री.सू. 6.3.7; मा.श्री.सू. 4.9; 
बौ.श्री.सू. १.27:7 | 


अधिसर्पण न. एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना, शां.श्रौ.सू. 
१7.43.2। 

अधिहृत्य (अधि + ह + ल्यप्‌) (उपभृूत्‌ के) ऊपर (उसी 
प्रकार से) पीछे ले जाकर, प्राचीमेव खुचमुपावहत्य हुत्वा 
तेनैवाधिहत्य उपभृत्यभिनिदधाति, श.ब्रा. .4.2.45। 


अधीतरस वि. (न धीतः (>धेट्‌ + क्त) रसः यस्य ) जिसका 
रस अभी चूसा न गया हो, ऐ.ब्रा. 28.4 (7) | 


अधीतयजुस्‌ न. दीक्षा में दो मृगचर्मों पर आरोहण के कृत्य के 
पूर्व अर्पित की जाने वाली पश्ञ घृत-आहुतियों का नाम; 
चार आहुतियाँ चम्मच से ' आकृत्यै प्रयुजे--- ' के साथ दी 
जाती हैं एवं पाँचवी कलछी से, मा. श्रौ.सू, 2.2.22 । 
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अधीतवेद वि. जिसनें वैदिक पाठ्यों को पढ़ा हो अथवा जिसने 
(वैदिक पाठ्यों का) पाठ किया हो, श.ब्रा. 4.6..] | 


अधीवासस्‌ न. आच्छादन-पट, ऊपरी वस्त्र, मा.श्री.सू. 460.48; 
वार. श्री.सू. 3.2.5.6; क्रि.वि. वस्त्र के ऊपर 'मुझयोकक्‍त्रेण 
त्रिवृता परिहरति अधीवासो अदित्यै रास्त्रासीति, का.श्रौ.सू. 
2.7.। (टीका-वाससो बहि:); राज. में प्रयुक्त कालीन 
(विस्तारिका) का एक प्रकार, बौ.श्रौ.सू, 2.4; अश्वमेध 
के अश्व के नीचे बिछाया जाता है, का. श्री.सू. 20.6.0। 

अधीतयजूंषि न. (अज्जन के अनन्तर) आकृत्यै प्रयुजे---- 
के साथ दी जाने वाली छः: आहुतियों विचारित यजुष्‌ के 
वर्ग का नाम जिसमें छठवीं पूर्णाहुति होती है (दीक्षा) 
मा.श्री.सू. 2..2.4 (प्रथम चार चम्मच से एवं अन्तिम दो 
कलछी से) | 

अधीयत्‌ वि. पढ़ता हुआ, नियमित पाठ करता हुआ (करने 
वाला) ऐ.ब्रा. 3.। 

अधीलोधकर्णी वि. (स्त्री.) कान पर घाव के चिह्न वाली, 
आप. श्रौ.सू, 0.22.6 (कर्णस्योपरि विक्षितं यस्या:-रु); 
सं.डि.डे. आँखों तक फैले हुए (प्ररूढ ) कानों वाली (किन्तु, 
कीथ 'लाल अग्रभाग वाले कानों वाली '), तै.सं. 5.6.46.; 
साय. अक्षोपरिप्ररूढकर्ण:, (तया षोडषिन: सोम॑ क्रीणाति), 
भा. श्री.सू, 0.4.9 

अक्षो5क्षम्‌ क्रि.वि. अक्ष ( धुरा) के नीचे या अधोभाग में ' उत्तस्य 
हविर्धानस्थाधो5क्ष॑ं सर्पन्ति, कौषी.ब्रा. 27.6; शां.श्रौ.सू. 
40.24.2; का. श्री.सू. 2.4.3; द्रोणकलशं----उपकर्षन्ति, 
हि.श्रौ.सू. 8.3.8; प्रयच्छति, जै.श्रौ.सू, 8। 

अधोऊ5क्षेण क्रि.वि. अक्ष के नीचे, आश्व.श्रौ.सू, 8.43.25 
(सर्पन्ति) । 

अधो<धोऊक्षम्‌ क्रि.वि. अक्ष के नीचे और नीचे, पश्ञ.ब्रा. 6.5.4, 
द्रोणकलश। 

अधोदूरम्‌ क्रि.वि. (यूप के मध्य बिन्दु से) बहुत नीचे एवं दूर, 
आप. श्रौ.सू, 7..7, (परिव्ययण) तु. उपरिदूरम्‌। 

अधो<5धस्‌ क्रि.वि. अक्ष के नीचे, सर्पन्ति, श.ब्रा. 4.6.9.3 | 


अधोनाभि वि. नाभि से ऊँचा नहीं (पात्नीवतं मिनोति, 
अचषालम्‌), मा. श्री.सू. 5.2.2.36; हि. श्री.सू. 9.8.3; नाभि 
के नीचे लटकने वाला; अपनी गर्दन के नीचे (चारों ओर) 
यज्ञीय रज्जु को पहनने की विधि; इस तरीके से अन्त्येष्टि- 
जुलूस में सम्बन्धियों द्वारा पहना जाता है, आश्व.गृ.सू. 4.2.9 | 





अध्यवसान 


अधोनाभिसम्मित वि. (पात्रीवत यूप) जो नाभि के नीचे के 
माप का होता है, आप. श्री.सू. 4.5.9। 


अधोनिवीत वि. शरीर के केवल निग्नार्थ में कपड़े को पहने 
हुए (पहनने वाला) ; शरीर के नीचे के आधे भाग में जनेऊ 
पहने हुए (देवस्वामी-आश्व.गृ.सू. 4.2.9 पर) । 

अधोराम वि. शरीर के नीचे वाले भाग में श्रेत अथवा काले 
कपड़े वाला, मै.सं. 4.7.6; तै.सं. 5.5.22.व। 


अध्यधिवेदि क्रि.वि. वेदि के ऊपर, का. श्री.सू, 2.6.25 (प्रोक्षणी 
जल)। 

अध्यधिश्रित वि. जलती आग पर रखा हुआ, आप.श्रौ.सू. 
2.2.46। 


अध्यन्ववसरण न. (स्वरित) का अनुगमन करने वाला उच्च 
(अर्थात्‌ उदात्त) 'ऋच एव तेषामध्यन्ववसरणं भवति', 
निदा.सू. 9.6 (.2) । 

अध्ययनविधि पु. वेदाध्ययन (वेदपाठ) की विधि (तरीका) 
अथवा कर्मकाण्डीय प्रक्रिया, वेदस्याध्ययनविधिं वक्ष्याम:, 
कौशि.सू. 4.4। 


अध्यर्धकारम्‌ क्रि.वि. डेढ़ ऋचा को एक साँस में पढ़ना, 
आप. श्रौ.सू. १.2.9; अतिरिक्त अर्ध को लेकर; डेढ़। होता 
द्वारा अपोनप्त्रीय' ऋचाओं (ऋ.वे. 40.30.-9,) के 
पाठ का तरीका; प्रथम पद्य पूर्ण रूप से एवं ओम्‌ से समाप्त 
होता है, और बिना साँस लिए दूसरे पद्म का प्रथमार्ध, 
विराम; द्वितीयार्ध 'ओम्‌' से पर्यवसित, एवं पुनः बिना 
साँस लिए सम्पूर्ण तीसरा पद्य ओम्‌ से पर्यवसित, 
आश्व.श्री.सू, 5..5; 4.2.9; देखें श्रौ.प.नि. 23-88 । 


अध्यर्धशीर्षम्‌ क्रि.वि. सिर के आधे भाग पर, बौ. श्रौ.सू. 4.5 
४४ | 

अध्यर्धेड वि. डेढ़ इडा-निधान को लेकर साम अथवा गायन, 
इस प्रकार 'इड-इड्‌' इस रूप में गाया जाता है, पश्.ब्रा. 
१0.4.], अध्यर्थडं वा सोमसाम, आर्षे.ब्रा. 5.4.4; ला.श्री.सू. 
3.6.22। 

अध्यवदानीय वि. (टीका-सहावदानीय) काटे जाने वाले के 
साथ, बौ. श्रौ.सू., बौ. श्री.सू. 0.59 : 62.; 7.50:336.9; 
१7.62:342.6; 22.2:435..2 | 

अध्यवसान न. (देवयजन देश का) अधिग्रहण, भार.श्रौ.सू. 
0.3.5; “प्राचीनवंश” नामक शाला में यजमान एवं 


अध्यस्थ 


ऋत्विजों का धार्मिक विधि से प्रवेश एवं स्थानग्रहण, शाब्दि. 
चुने हुए स्थान पर छुड़ाने का कृत्य, आप. श्रौ.सू. 0.3.3 
(सोम) । 


अध्यस्य (अधि + असू + ल्यप्‌) रखकर, हि. श्रौ.सू. 7.6.3॥ 
(तार्प्य) । 


अध्याय पु. गुरु के पश्चात्‌ (वैदिक पाठ्य) की पुनरावृत्ति 
अथवा पाठ, ऐत.आ. 5.3.3.26; आश्व.श्री.सू. 8.4.9; वैदिक 
पाठ्य “स्वाध्यायो अध्येतव्य:', श.ब्रा. .5.6.3; 
अन्वाध्यायम्‌ अपवादनिशामनम्‌, ला. श्री.सू, 6.9.5; नमस्ते 
इत्यध्यायेन, का. श्रौ.सू, 8.4.4; निदा.सू. 38.7 जो वाचन 
अथवा आवृत्ति करता है “गोमधुपर्कार्हों वेदाध्याय: ', 
हि.श्री.सू. 27..07। 


अध्यारूढकर्ण वि. अत्यधिक बढ़े हुए कान वाला (पशु) 
मै.सं. 2.6.3; 3.3.5। 


अध्यारोह पु. चढ़ना (अर्थात्‌ किसी विशिष्ट कृत्य का वैशिष्ट्य 
अथवा आनुरूप्य प्राप्त करना), गो.ब्रा. .4.2 (प्रायणी- 
यातिरात्रेण उदयनीयातिरात्रमध्यारोहन्ति ) । 


अध्यालोहकर्ण वि. आँखों तक फैले हुए (बढ़े हुए) कानों 
वाला, वा.सं. 24.4; तु. अधीलोधकर्णी । 


अध्यास पु. एक पद्च में पूर्ववर्ती पद के स्थान पर पद का 
विकल्पन, आश्व.श्रौ.सू. 8.8.6 एवं टीका; “महानाग्री ' में 
एक विशिष्ट अभिव्यक्ति का नाम (टीका-महानागम्नीषु 
अध्यासेषु पदेषु षष्ठ षष्ठम्‌ अक्षरं प्रतिहारो भवति ), ला. श्रौ.सू. 
7.5.6; अध्यासो----- अष्टक्षर:, निदा.सू. 3.3। 


अध्यास्थातृ पु. (वह अर्थात्‌ धावक) जो रथ पर चढ़ता है, 
आप. श्री.सू, 22.2.8 । 


अध्यास्या स्त्री. योजनीय (ऋचा या शब्द) “वासिष्ठटाम्‌ 
अध्यास्यायाम्‌', ला.श्रौ.सू, 3.6.29 > द्वा.श्री.सू, 9.3.9; 
निदा.सू. 6.3; ला.श्री.सू. 6.3.20; 7.5.9 | 

अध्याहित वि. रखा गया, श.ब्रा. 7.4..8 (यथा ह वा इदं 
पुष्करपर्णमप्स्वध्याहिता योनि: ) । 

अध्युद्धि स्त्री. आलभ्य पशु की जननेन्द्रिय एवं अण्डकोश, 
देखें-काशीकर, श्रौत- धर्माची स्वरूप-चिकित्सा (परिशिष्ट 
4); थन के ऊपर का मांस; आप. श्री.सू, 7.26.7 (गार्बे 
द्वारा शुद्धीकृत-अध्यूध्नी ); होत्रे हरति, हि.श्री.सू. 4.5.46; 
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7.22.6 (धू अध्यूधनि ऊधसो मांसम्‌); भा. श्री.सू. 7.7.6; 
7.9.। 

अध्युद्यम्य (अधि + उद्‌ + यम्‌ + ल्‍्यप्‌) उठाकर, बौ.पि. 
१.7.4; अग्रि.गू.सू. 3.8.; किन्तु सं.डि.डे. : रखकर 

अध्युन्दन न. (किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के ऊपर) जल 
छिड़कने का कृत्य, वारा.श्रौ.सू, 3.2..7 | 

अध्युप्त वि. छितराया हुआ, फैलाया हुआ, बौ. श्रौ.सू, 3.39: 
43। 

अध्युप्य (अधि + वप्‌ + ल्यपू) छितराकर, फैला कर, अध्युप्य 
दक्षिणार्धे गार्हपत्यस्याष्टी कपालानि उपदधाति, मा.श्रौ.सू. 
44.। 


अध्युद्य (अधि + वह्‌ + ल्यप्‌ू) (जुए अथवा कलछी) पर 
रखकर, तद्यत्पूर्वमाघारमाघारयत्यध्युह्य हि धुरं युझजन्ति', 
श.ब्रा. .4.4.3, “ उत्तरां जुहूमध्युह्य प्राचीमवहत्य जुहोति, 
का. श्री.सू. 3.2.25 | 

अध्यूढा वि. (स्त्री.) शीर्ष अथवा ऊपर रखी हुई, बढ़ाई हुई, 
ऐत.ब्रा. 4.3 [ भाष्य-अधिकेनावस्थापिता; अध्यूढमन्येषु 
स्तोत्रेषु यज्ञायज्ञीयम्‌ ] जै.ब्रा. 4.254 | 

अध्यूधस्‌ वि. जिसे थन के ऊपर (स्थापित किया गया है)। 
अवद्यति अध्यूधस: श्रोणे:, श.ब्रा. (को.) 4.8.3.4 

अध्यूक्षी स्त्री. 7. वध्य (आलभ्य) के थन के ऊपर का नलिका 
कार पात्र आप. श्री.सू. 7.22.6; (पशु) 5 अध्युद्धि, भा.श्रौ.सू. 
7.9.4; दक्षिणायै श्रोणीम्‌ अद्ध्यूध्नीं कुरुतातू, बौ. श्रौ.सू. 
4.424:7; बौ.श्री.सू, .22 : 20; भा.श्री.सू. 7.9.47.2. 
छोटी आँत, मा. श्रौ.सू. .8.5.35; 5.2.2.34 | 

अध्यूहत्‌ वि. ऊपर रखते हुए, वैखा. श्री.सू. 5.44 (द्रोणकलश) । 

अध्यूह्य (अधि + ऊह्‌ + ल्‍्यप्‌ू) ऊपर रखकर, जै.ब्रा. .79; 
कपालेषु अज्भारानू, आप. श्रौ.सू. .23.6। 

अध्येय वि. पठनीय, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म: षडज़्े वेदो5 ध्येयो 
ज्ञेय इति, महा.भा. ..9 (१. पर) । 

अध्येष्यमाण वि. (अधि + इ + स्य + शानच्‌, तु.लृटः: सद्ठा, 
पा. 3.3.4) जो (वैदिक पाठलयों) का अध्ययन करने जा 
रहा है अथवा करने वाला है, श.ब्रा. .4..9; भा.श्रौ.सू. 
44.22.45; आप. श्रौ.सू 5.24.0; मा. श्री.सू, 4.8; हि. 
श्री.सू. 26.4.20; आश्व.गृ.सू. 3.5.0। 

अध्यौदुम्बरि क्रि.वि. औदुम्बरी स्तम्भ के पास, ला. श्रौ.सू, 2.4.9 
(ग्लायेच्चेत्‌ू----- )। 


तर 


अभ्रिगु 


अश्निगु वि. अप्रतिरुद्ध तरीके से चलने वाला, ऋ.वे. 4.6.; 
इत्यादि; पु. वह जिसकी अश्विनों और इन्द्र ने रक्षा की थी, 
ऋ,वे. .2.20; (बहु. वंशनाम, ऋ.वे. 8.22.) ; मूलतः 
दिव्य शमितृ को सम्बोधित मन्त्र का नाम “दैव्या:---', 
कौषी.ब्रा. 40.4. पशु-याग में वध्य पशु के चारों ओर आग 
घुमाने (पर्यग्रिकरण) के बाद मैत्रावरुण के द्वारा दिये गये 
गौण पुकार पर होता नाम के ऋत्तवज द्वारा पढ़ा जाने वाला 
मन्त्र (विधि) शां.श्री.सू. 5.2.20. मन्त्र का पर्यवसान 
(अन्त) तीन बार पढ़े गए अधिगो शमीध्वं सुशमि शमीध्वम्‌ 
अप्निगो' (मन्त्र) से होता है, श्रौ.को. (अं) ॥.348. (सं. ) 
१.575; -दैव्या: शमितार आरभध्वमुत मनुष्या उपनयत 
मेध्या दुर आशासाना मेधपतिभ्यां मेधम्‌ | प्रास्मा अग्निं भरत 
स्तुणीत बर्हिरन्वेनं माता मन्यतामुत पिता अनुभ्राता सगर्भ्यो5नु 
सखा सयूथ्य:। उदीचीनाम्‌ अस्य पदो निदधात्‌ सूर्य 
चश्लुर्गमयताद्वातं प्राणमनन्‍्वसृजतादन्तरिक्षममुं दिश: श्रोत्रं पृथिवीं 
शरीरम्‌! एकधास्य त्वचमाच्छयतात्पुरा नाभ्या अपिशसो 
वपामुत्खिदतात्‌ ! अन्तरेवोष्माणं वारयध्वात्‌ ! श्येनमस्य वक्ष: 
कृणुतात्‌ प्रशसा बाहूशला दोषणी कश्यपेवांसाच्छिद्रे श्रोणी 
कवषोरू स्रेकपर्णाष्टीवन्ता षड़िवंशतिरस्य वंश्यस्ता 
अनुष्टयोच्च्यावयतात्‌ गात्रं गात्रमस्यानूनं कृणुतात्‌ | उबध्यगोहं 
पार्थिव खनतात्‌! अख्नानक्ष: संसृजतातू। वनिष्ठुमस्य मा 
राविष्टोरुक॑ मन्यमाना नेद्वेस्तोके तनये रविता रवच्छमितार: ! 
अध्निगो शमी ध्वं सुशमि शमीध्वमप्रिगो ! ( अभश्रिगुश्चापापश्च ! 
उभौ देवानां शमितारौ ताविमं पशुं श्रपयतां प्रविद्वांसो ! यथा- 
यथास्य श्रपणं तथा तथा) आश्व.श्रौ.सू. 3.2.-30. यह 
बताया गया है कि विभिन्न कृत्यों में सम्बद्ध अड्डों एवं 
बध्यों की संख्या के अनुसार इस मन्त्र में परिवर्तन (ऊह) 
किस प्रकार से प्रभावित होते हैं; 3.3.2 और 4 विधान 
करता है 'शमितार:, अपाप' एवं “अख्ारक्ष: संसृजतात्‌' 
शब्द का पाठ उपांशुरूप से (जैसे कि सुनाई न दे) होता है 
और वाक्यांश ' अधििगो----अपाप' की तीन बार आवृत्ति 
होती है। अधिग्रु को यज्ञ में वध्य के मारण का अभिमानी 
देवता भी माना गया है (टीका-आश्व. श्री.सू. 3.2.। पर); 
शां.श्री.सू. प्रथम नौ वाक्यों के लिए प्रत्येक के अन्त में 
साँस लेने के लिए इसमें 9 विरामों का सन्दर्भ देता है। 
निरुक्त 5.. इसे मन्त्र का वाचक समझता है ( अभ्निगुर्मन्त्रो 
भवति) । मी.सू. 9..45-59 अतितरात्र याग में सरस्वती के 
लिए मेष के लिए इस विधि की अनुज्ञा नहीं देता, देखें- 
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एशाह ए (70.) एप... ७, हेप्ट ,2,3,4; 955, 56, 
57, 958, पृ. 56। 


अधिवग्रुप्रैष पु. अधिग्रु मन्त्र को पढ़ने के लिए आदेश अथवा 
निर्देश, बौ.श्री.सू, 3.269:44। 


अध्वन्‌ पु. ।. मार्ग, श.ब्रा. 5.2..; 2. दूरी, आप.श्रौ.सू. 
44.5.4; 2.9.7 । 


अध्वपति पु. मार्गों का स्वामी, वा.सं. 5.33; का. श्री.सू. 9.8.22; 
पद्ञ.ब्रा. .4. | 


अध्वमन्त्र पु. मार्ग को सन्दर्भित मन्त्र, मार्ग का मन्त्र, भा.श्रौ.सू 
8..8। 


अध्वर न. अध्वर्यु एवं प्रतिप्रस्थाता द्वारा रखने के अनन्तर 
[अर्थात्‌ दो जलते हुए ईंधन के गटद्टरों (जैसे आहवनीय) 
की अग्रियों को तत्तत्स्थानों पर वरुण प्रघास पर्व की महावेदि 
में आगे ले जाना एवं रखना] दी जाने वाली (चार) 
घृताहुति(यों) का नाम | अध्वर्यु उनको ' अग्रिर्यज्ञम्‌', इत्यादि 
के साथ अर्पित करता है; प्रतिप्रस्थाता अमन्त्रक (बिना 
मन्त्रों के), श्रौ.को. (अं) ॥..680 (बौ.श्रौ.सू, 25.42); 
790; पु. कर्मकाण्डीय कृत्य, यज्ञ (देवों अथवा स्वर्ग के 
मार्ग अथवा साधन के रूप में माने गये हैं, विस्तृत सोम 
एवं अन्य याग ऋग्वेदोत्तर एवं अथर्व-वेद-संहितोत्तर काल 
में सत्ता को प्राप्त हुए); इति नु हविर्यज्ञेउथ सौम्ये< ध्वरे, 
श.ब्रा. 4.5.2.; अतो5न्य: (यूप:) सौम्यस्याध्वरस्य, 
आप. श्री.सू, 7.2.7; ला.श्री.सू, 0.2.42; अग्रे य॑ यज्ञमध्वरं 
विश्वतः परिभूरसि। स इद्देवेषु गच्छति; ऋ.वे. 4..4 5 
तै.सं. 4...] 5 मै. सं. 4.0.3 5 काठ.सं. 2.4; वि. 
अहानिकारक, हिंसारहित, [सौम्य अध्वर में पशु-अर्पण 
को सोम याग में मिला दिया गया है, आप. श्रौ.सू, 2.7.47; 
देखें- बी.आर.सक्‍सेना अभि. ग्र., राम गोपाल, वाल्यू. 979- 
83, पृ. 779-23, महेन्दले. ए.ओ.आर.एम., $ वाल्यू, 
4975, पृ. 484-9 (नौका-यज्ञ); गोंड.जे., शा 3(2) 
4965, पृ. 63-77। 

अध्वरकल्प पु. सोम याग का कर्मकाण्ड, मा. श्री.सू. 5.4.6.32; 
33। 

अध्वरकल्पा स्त्री. प्रत्यर्पण (प्रत्याहुति) के रूप में अनुष्ठित 
होने वाली वैकल्पिक इष्टि का नाम, यदि प्रतिद्वन्द्दी यज्ञ 
कर रहा हो। (अष्टा-कपाल) पुरोडाश अग्नि-विष्णु के 
लिए; घृत सरस्वती के लिए एवं पकाया हुआ चावल 


अध्वरकृत्‌ 


बृहस्पति के लिए प्रात: सवन के लिए। क्रमशः माध्यन्दिन 
एवं सायं सवन में कपालों की संख्या बढ़ जाती है। एवं 
१2 अग्रि-विष्णु के लिए। प्रतिद्ठद्दी की वसा के स्थान पर 
वह मित्रा-वरुण के लिए एक-कपाल पुरोडाश प्रदान करे, 
श्री.को. (अं.) [.॥.63-4, 952; बौ.श्री.सू, 43.6; तु. 
भ्रातृव्येष्टि श्री.को. ( अं.) . 548 | 


अध्वरकृत्‌ वि. जो (सोम) याग का अनुष्ठान करता है अथवा 
अनुष्ठान में योगदान देता है, मै.सं. .33; वा.सं. .24। 


अध्वरगा स्त्री. महानाप्नी ऋचाओं के चार नामों में एक; सिमा 
वा मट्ण्या वा अधरमा (गा)वा, आर्षे.ब्रा. 6(4) 2.45 
(साय. एताभिरिष्द्रोड ध्वरमगात्‌) । 


अध्वरत्व न. अहिंस्य (अपराजेय) होने की स्थिति, तै.सं. 
3.2.2.3; मै.सं. 3.6.0। 


अध्वरदीक्षणीया स्त्री. सोम-याग से सम्बद्ध दीक्षा के लिए 
इष्टि, का.श्री.सू. 20.4.2; 20.4.5। 


अध्वरदीक्षा स्त्री. सोम-याग में दीक्षा (संस्कार) का कृत्य, 
बौ. श्री.सू. 3.324:3 । 


-- प्रायश्चित्त, अध्वरदीक्षा के लिए प्रायश्चित्तीय कृत्य 
(प्रायश्वित्त का अनुष्ठान), बौ.श्री.सू. 3.358:4 | 


-- दीक्षाहुति, (अध्वर-दीक्षाहुति) स्त्री. सोम-याग में दीक्षा- 
संस्कार (कृत्य) में दी जाने वाली आहुति बौ. श्रौ.सू. 
2.27.7। 


अध्वरधिष्णिय पु. सोम-याग में सदस्‌-मण्डप में बगल की 
वेदि के रूप में रखी गई अँगीठी अथवा मिट्टी का दूह, 
बौ. श्री.सू. 2.57:4॥, श.ब्रा. 9.4.3.5 | 

अध्वरप्रायश्ित्ति स्त्री. सोम-याग की त्रुटियों के लिए विहित 
प्रायश्वित्त से सम्बद्ध आह॒ृति (जिसका नाम है 
*परमेष्ठयादिकालाहुति '), का.श्री.सू, 6.7.7; 27.6.; श.ब्रा. 
6.8.2.। 

अध्वराहुति स्त्री. (बहु.) यज्ञ में (दी जाने वाली) आहुतियाँ, 
बौ.श्री.सू. .] : 4 5 2.54 : 47। 

अध्वरीयत्‌ (अध्वर + क्‍्यच्‌ + शतृ) वि. यज्ञ में पुरोहित के 
रूप में कार्य करते हुए; अम्बयो यन्त्यध्वाभिर्जामयो 
अध्वरीयताम्‌ू, ऋ.वे. .23.6; ऐ.ब्रा. 8.2 (223); ऋ.वे. 
4.9.5; 6.2.0. 'देवो देवेभ्यो अध्वरीयन्तो अस्थु: ', काठ.सं. 
48.3; 24.8 | 
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अध्वरेष्ठा वि. यज्ञ में स्थित अथवा लगा हुआ, ऋ.वे. 0.77.7। 


अध्वर्यु पु. . ऋत्विजू; (त्वमध्वर्युरुत होतासि पूर्व्य: प्रशास्ता 
पोता जनुषा पुरोहित: ) ! विश्वा विद्वानू, ऋ.वे. 4.94.6; 2. 
यज्ञ में पौरोहित्य करने वाला एवं यजुर्वेद से सम्बद्ध 
कार्यसम्पादक ऋत्विज्‌ू, तै.सं. 2.6.5.4; 3.4.0.2; मै.सं. 
3.8.7; प्रसिद्धमेवाध्वर्युदक्षिणेन प्रपच्यते प्रसिद्ध प्रतिप्रस्थाता 
उत्तरेण, तै.सं. 6.5.3.3; 3. बहु. यजुर्वेद से सम्बद्ध ऋत्विग्जन 
(अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थातृ, नेष्ट्र एवं उन्नेतृ ), तै.सं. 5.2.2.4; 
यदि त्वध्यर्यव: आज्येन समाप्रुयुस्तथैव होता कुर्यात्‌, 
आश्व.श्री.सू. 6.4.2; अध्वर्यव:----आजिं जापयेयु:, 
आश्व.श्री.सू. 9.9.8; औदुम्बर्यासन्दि----! तां सर्वे5 ध्वर्यवो 
अग्रेण प्राग्वंशम्‌ू----उद््‌गृह्वन्ति, आप. श्रौ.सू, 0.20.7; 
दिग्भ्यो महाभिषवमभिषुण्वन्ति, आप. श्रौ.सू, 2.2.; 4. 
(द्वि.) अध्वर्यु एवं प्रतिप्रस्थात्‌ अथवा कभी-कभी अग्रीश्र 
भी, मै.सं.-4.6.8; घर्मान्‌ सम्भरत:, ऐ.ब्रा. 4.(82); 
उभावध्वर्यू अच्छावाकाय प्रति गृणन्ति, पञ्ञ.ब्रा. 8.5.44; 
आप. श्री.सू. 8.9.0, का. श्रौ.सू. 5.8.25; यज्ञीय दक्षिणा; 
दोनों के लिए शीशे (हिरण्मयौ प्राकाशौ अध्वर्युभ्याम्‌); 
अध्वर्यु-भ्यामिति द्वितीयो5ग्रीत्‌ू, टीका-का. श्री.सू, 5.9.8; 
5. सामान्यतया यज्ञीय ऋत्विज, आप.श्रौ.सू. 20.0.5 
(अन्नहोमान्‌ जुहोति) कोई पुरोहित (कुल.....) वैखा.गृ.सू. 
5.; सोम-याग में पौरोहित्य का कार्य निर्वहण करने वाले 
ऋत्विजू का नाम, अन्यों के मध्य सर्वप्रथम यजमान द्वारा 
उसी का वरण होता है। इसकी (इस शब्द की) अनेक 
व्युत्पत्तियाँ दी गयी हैं। 'यास्क-अध्वर्युरध्वरं युनक्ति 
अध्वरस्य नेता, अध्वरं कामयते इति वा अपि वा अधीयाने 
युरुपबन्ध:' नि.। वह जो अध्वर को योजित करता है, 
अर्थात अनुष्ठित करता है अथवा जो यज्ञ का नेता है अथवा 
हिंसा का उन्मूलन (अहिंसा) की कामना करता है-- 
अथवा उसको अधीति में “यु प्रत्यय के संयोग से निष्पन्न 
करना चाहिए। अन्य इससे सहमत नहीं हैं। वे इसे 
*क्याच्छदसि परे ', इस सूत्र की सहायता से अध्वर + क्यच्‌ 
+ उ एवं 'अ'लोपी (अ जिसका लुप्त हो गया है) 'अध्वर' 
शब्द से 'कव्यध्वर: ' पा. 7.4.39 इस सूत्र से निष्पन्न करते 
हैं, इत्यादि । तीसरे मन्तव्यानुसार यह शब्द निष्पन्न होने पर 
“मृगव्यादि-गण' में परिगणित किया गया है । यह-' अध्वराणि 
याति इति कुप्रत्ययान्त: ' 'अ' का निपातनात्‌ लोप हुआ है। 
चरणव्यूह इसे इस प्रकार परिभाषित करता है ' मन्त्र-ब्रह्मणाम्‌ 
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अज़ानां यजुषाम्‌ ऋचाम्‌; षण्णां य: प्रविभागज्ञ: सो5ध्वर्यु: '। 
अध्वर्यव---इन्द्राय सोम॑ जुहोत, ऋ.वे. 2.4.9:, मित्रो 
अग्रिर्भवति यत्समिद्धो मित्रो होता ब्राह्मणो जातवेदा: । मित्रो 
अध्वर्युरिमूषिरों दमूना:, ऋ.वे. 3.5.4 अग्रिहताध्वर्युप्ट 
बृहस्पति: ऋ.वे. 8.4.45; स्तोत्रमुपाकुर्यातू, तै.सं. 3.4.2.4; 
अध्वर्युर्वा ऋत्विजां प्रथमो युज्यते, तै.सं. 3..0.2; 
प्रतिगरो5 ध्वर्यूणाम्‌ू, तै.सं. 3.2.9.6; अध्वर्युराग्रयणं गृहीत्वा 
यज्ञमारम्य वाच॑ विसृजते, तै.सं. 6.4..3; प्रसिद्धमे- 
वाध्वर्युदक्षिणेन प्रपद्यते प्रसिद्ध प्रतिप्रस्थाता उत्तरेण, तै.सं. 
6.5.3.3; प्राचीन वै धिष्णेभ्यो5 ध्वर्योलोक:, मै.सं. 3.8.0; 
एतद्वाध्वर्यों: स्वं यदाश्रावयति, मै.सं. 4.5.6; द्विदेवत्यान्‌ 
ह॒त्वा क्षिप्रं होतारमभ्याद्रवति, मै.सं. 4.6.; अन्तराहवनीयं 
च हविर्धानं च अध्वर्योलोक:, मै.सं. 4.6.5; औलूखलस्यो- 
द्वदितोर॒ध्वर्युश्न यजमानश्व वाचं यच्छेतामू, काठ.सं. 32.7; 
अश्विनावध्वर्यू, ऐ.ब्रा. 4. (82); मेध्यौ निहन्याताम्‌, ऐ.ब्रा. 
5.3 (१29); शंसा5मोदैवोमित्यध्वर्यु: प्रतिगणाति पञ्ञा- 
क्षेरण---प्रातः सबने, ऐ.ब्रा. 42.] (37); अन्यान्‌ 
ऋत्विज: सम्प्रेषयति, ऐ.ब्रा. (632) ; शम्यां परास्यति --- 
स---गार्हपत्य:, पञ्च.ब्रा. 25.0.4; अनाड्वाहमध्वर्यवे, 
तै.ब्रा. ..6.0; यजमानं वाचयति तै.ब्रा. 3.7.4.3; अध्वर्य- 
वित्याहोद्वाता मा स्ममेडनिवेद्य होत्रे प्रातरनुवाकमुपाकरोति, 
शां.श्री.सू, 4.4.; सर्वा ह वै देवता --- अध्वर्युर्विग्र- 
हीष्यन्तमुपतिष्ठते, श.ब्रा. .3.2.8; अथाज्यमवेक्षते, श.ब्रा. 
4.3..26; प्रोक्षणीरध्वर्युरादत्ते, श.ब्रा. .3.9.व; अर्ध्वर्युरेव 
प्राशित्रमवद्यति, श.ब्रा. 2.5.2.40; शुक्रमेवाध्वर्युरादत्ते, श.ब्रा. 
4.2..3; [ अध्वर्यु एक कार्यनिर्वाहक ऋत्विज्‌ है, जिसके 
लिए एक चमस नियत किया जाता है; वे संख्या में दश हैं: 
होता, ब्रह्मा, उद्गाता, मैत्रावरुण, ब्राह्मणाच्छंसी, पोता, नेष्टा, 
अच्छावाक, आग्रीभ्र एवं यजमान, बौ. श्री.सू. 3.2.7 ]देखें 
श्रौ.प.नि. 4.3 

अध्वर्युतस्‌ क्रि.वि. अध्वर्यु पर आश्रित होकर, टीका- 
“एतावदेवाध्वर्यवे संसवे विशेष:' बौ.श्रौ.सू. पर - 
44.4:57.5; 4.0:257.6; अनुप्रवचनप्रैषयाज्यासु 
नित्यो5 ध्वर्युत: सम्प्रैष., आश्व. श्री.सू. 5.5.3. 

अध्वर्युद्रोण पु. अध्वर्यु की द्रोणिका अथवा पात्र ' आज्यं निरुप्य 
अध्वर्युद्रोणे प्रभूतं पयो निर्वपति, ' आप. श्रौ.सू. 9.6.9. 

अध्वर्युपथ पु. अध्वर्यु का मार्ग (आग्रीध्रीय एवं हविर्धान के 
मध्य) 'अध्वर्युमुखा ---सर्पन्ति ---अध्वर्युपथेन इत्येके ', 





अध्वर्युमुख 


आश्व.श्री.सू. 8.3.24 (अध्वर्युपथो नाम हविर्धानाग्री ध्रीय- 
योर्मध्यम्‌); 5.3.3; बौ.श्रौ.सू. 2.256.6; अध्वर्युपथे 
(श्यैतम्‌), ला. श्रौ.सू. .5.22; द्रा.श्री.सू. 2..20, बैता.सू. 
34.4.2. 


अध्वर्युपात्र न. अध्वर्यु का पात्र (बर्तन), मै.सं. 4.6.2; 
अध्वर्युपात्रमुदृह्य, आप. श्री.सू. 2.2.2व; तयोर्दक्षिण- 
मध्वर्युपात्रमू---अष्टाभृष्टि, मा. श्री.सू, 72.3; 79.; 82.8; 
85.8;09.77. 


अध्वर्युपुरुष पु. अध्वर्यु का आदमी (सहायक), बौ.श्रौ.सू. 
4.36.44, आप. श्रौ.सू. 40.20.7. 


अध्वर्युप्रत्यय वि. अध्वर्यु (के पास) सीखा गया अथवा जाना 
गया; अध्वर्युप्रत्ययं तु व्याख्यानं कामकालदेशदक्षिणानाम्‌, 
आश्व.श्री.सू. 8.3.34 (टीका अध्वर्य्वाधीनम्‌) ; पु. अध्वर्यु 
की (कर्मकाण्डीय प्रक्रिया का) प्रमाण, बौ.श्रौ.सू, 3.85 
£]3. 

अध्वर्युप्रथम वि. जिनमें अध्वर्यु प्रथम है, अध्वर्यु द्वारा नीत; 
अभिधून्वन्त: प्रतियन्ति, भा.श्रौ.सू, .8.7; मा.श्रौ.सू. 
१09.; अध्वर्युप्रथमानुद्गातृप्रथमान्‌ वा वृणीते, वैखा. श्रौ.सू. 
१2.; 5.9; देखें - अध्वर्युप्रमुख्य, वैखा. श्री.सू, 47.7. 


अध्वर्युप्रवर पु. (मानवीय 'होता' का) अध्वर्यु द्वारा ऋषि- 
पूर्वजों का नामोल्लेखपूर्वक (चुना जाना) (इसके विपरीत 
'होतृप्रवर' अर्थात्‌ दिव्य 'होता' अर्थात अग्नि का चयन) 
देवा: पितर:---आप. श्रौ.सू. 4.9.6, देवा: पितर इति 
होत्रध्वर्युप्रवरयो: यजमानो जपति, बैखा. श्रौ.सू. 6.5. 


अध्वर्युप्रेषित वि. अध्वर्यु द्वारा पुकारा गया (अध्वर्युप्रेषितो 
मैत्रावरुण: प्रेष्यति प्रैषे: होतारम्‌) आश्व.श्रौ.सू. 3.2.4; 
ला.श्रौ.सू. 4.6.॥; द्रा. श्री.सू. 2.2.4. 

अध्वर्युबह॒च॒ पु. अध्वर्यु एवं होता का कर्मकाण्ड अथवा 
कर्मकाण्डीय परम्परा (अर्थात्‌ अध्वर्यु-यजुर्वेद एवं 
होता-ऋग्वेद) ला.श्रौ.सू, 4.8.23; 4.4.7; द्रा. श्री. सू. 
9.4.8. -भक्षः पु. अध्वर्यु द्वारा इडा-भक्षण, बौ.श्रौ.सू. 
3.29१: 6; वैखा. श्री.सू. 5.34. 

अध्वर्युमुख वि. अध्वर्यु है प्रमुख जिनमें, अध्वर्यु द्वारा नीत, 
आश्व.श्री.सू 5.2.6. 


-वत्‌ क्रि.वि. अध्वर्यु की तरह, वैखा. श्री.सू, 7.9. 


अध्वर्युविकार 


-वर्ज वि. अध्वर्यु को छोड़कर, ' यजमान: स्तोत्रमनुमन्त्रयते ', 
वैखा. श्री.सू. 45.20 


अध्वर्युविकार पु. अध्वर्यु का संशोधित रुप, का. श्री.सू, 5.5.25 
(प्रतिप्रस्थाता ) ; मैत्रावरुण होतृ-विकार है, अत: इडाभक्षण 
के लिए अधिकृत। 

-सज्चर - अध्वर्यु के लिए चिह्नित गमन-पथ, का.श्रौ.सू 
4.3.42-43; 3..7; 3.4.6. 

अध्वर्युसम्प्रैष पु. अध्वर्यु द्वारा दी गयी आज्ञा अथवा की गई 
पुकार, ला. श्री.सू. .2.8; 4.9.8. 

अध्वर्य्वासादित पु. अध्वर्यु द्वारा रखा गया (चत्वालातू अपरेण 
अध्वर्य्वासादितम्‌ अप्सुसोमचमसान्‌ वैष्णव्यर्चा निनयन्ति), 
बैता. श्री.सू, 23.4. 

अध्वलोष्ट न. सड़क पर स्थित मिट्टी का ढेला अथवा मृत्पिण्ड, 
*अष्टी लोष्टान्‌ आहरेत्‌ सीतालोष्ठम्‌ ', मा. गृ.सू. .7.9.0. 

अध्वाजि पु. समय की नियत-अवधि अथवा क्रमण, बौ. श्रौ.सू. 
2..4 

अनंशु वि. (सोम) की डण्ठल का विना प्रयोग किए; 
“तृतीयसवनम्‌ अवलुम्पन्ति अन॑शु कुर्वन्ति ', तै.सं. 3.2.2.; 
बौ. श्री.सू. 2.62:47. 

अनक्त वि. जो लीपा न गया हो, अलिप्त, 'घृतेन अनक्तं स्यात्‌ 
ततः पुरोडाशस्य प्राश्रीयात्‌', ऐ. ब्रा. 8.5 (232). मा.श्रौ.सू. 
97.6; 0.; वारा.श्रौ.सू, 4.4.4.5; हि. श्रौ.सू, 4.2.7 
(43.6); “अनक्ताम्‌ औदुम्बरीम्‌', मा.श्रौ.सू, 32.7; 
अनक्तया विशासति, मा. श्रौ.सू, 53.7. 

० तस्‌ क्रि.वि. ('स्वधिति' के) लिप्त भाग के साथ, वार. 
श्री.सू, .6.5.20 

अनक्ताशन- न. रात्रि के समय भोजन से परहेज, अग्निवे. 
गृ.सू. 3.0.3 (१72.6) 

० शिन्‌ वि. रात्रि को भोजन न करने वाला आप.श्रौ.सू. 
27.7; हि.श्री.सू. 26.7.32. 

अनक्षसड्ल पु. धुरे से सम्पर्क का अभाव (यूप्यस्तं वृश्चति 
यावति अनक्षसड्भर:ः स्यात्‌), काठ.सं. 26.3; कपि.क.सं. 
4.6. 

अनक्षसड्रम्‌ क्रि.वि. इस तरह कि धुरे के साथ छेड़खानी न 
हो, तै.सं. 6.3.3.3, मै.सं. 3.9.2; बौ.श्रौ.सू. 4..2; 
भार. श्री.सू. 7.4.7; मा. श्री.सू, .8.4.9. वैखा. श्री.सू, 40.:47, 
हि.श्रौ.सू. 2..22 (यूप - वृक्ष का दूँठ) 
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अनक्षसड़म्‌ 


अनक्षस्तम्भ वि. (स.) धुरे को न बाधित करने वाली (ऊँचाई 
पर), इस तरह कि धुरे को बाधित न करे, श.ब्रा. (को.) 
4.6.4.4. 


अनक्षस्तम्भम्‌ क्रि.वि. इस प्रकार कि गाड़ी को धुरा बाधित न 
हो, का.श्री.सू, 6..4 (यूप); श.ब्रा. 3.6.4.4; भाष्य- 
शकटस्य अक्षम्‌ अवशिष्ट: स्थाणुर्न स्तभ्राति, तथा नीचं 
छिन्द्याद्‌ इत्यर्थ: । 

अनक्षिक पु. आँखो से रहित देवता, तै.सं. 7.5.42.4. 


अनक्ष्ण वि. जो तिरछा न हो 5 अतिर्यकू, (आज्यभागौ), 
मा.श्री.सू, 2.2.4 


अनक्ष्णया क्रि.वि. अकर्णवत्‌, अतिर्यक्‌ रूप से, मा.श्रौ.सू. 
20.24. 


अनख वि. नख (के प्रयोग) से हीन; 'ब्राह्मणानाम्‌ अद्जुप्ठेन 
अनखेन अनुदिशति ', बौ.गृ.सू. 2..37; बौ. पि. 2.9.9; 
जैमि.गृ.सू. .2. 

अनखच्छिन्न वि. (अज्जुलियों द्वारा) विना नख (के प्रयोग के ) 


काटा गया, बौ.श्री.सू. .6.2; (अनखब्विन्नाग्रे दर्भ - पवित्रे), 
बौ. श्री. सू. 3.20:7. 


अनग्न वि. . जो नग्न न हुआ हो, “जाया पति नग्र॑ न पश्यति 
इत्यर्न्तवासं वसीथा इति होवाच अनग्रो भवति', बौ.श्रौ.सू. 
2.397:3 (पुरुरवा-ऊर्वशी-प्रसज्ग-यज्ञक्रतु); 2. जो खुला 
हुआ (अनावृत) न हो, 'तक्षितो वा एब (यूप: ) नग्नो--- 
अनग्रमेवैनमक: ', मै.सं. 3.9.3. 

अनग्नता स्त्री. नग्रता की स्थिति का अभाव, 'योषा वै वेदि: -- 
- नग्रां करोति अज्भतया एवं तस्माद्‌ बर्ि: स्तृणाति', 
श.ब्रा..3.3.8; (अभि एव स्तृणीयु:', श.ब्रा. .7.3.28; 
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अखुलापन 'अनग्रतया परिव्ययति (यूपम्‌) ', श.ब्रा. 
3.7..9. 

अनग्र॑म्भावुक (नज्‌ + नग्र + भू + खुकज्‌) वि. जो नग्न नहीं 
होना चाहता, ' अनग्रम्भावुका ह होतुश्चव यजमानस्य च भार्या 
भवन्ति', ऐ.ब्रा. 5.3 (28) ; वाधू श्रौ.सू. ता. 9.44. 

अनग्नि वि. जो पवित्र अग्नि को नहीं सँभालता अथवा जिसने 
पवित्र ( श्रौत) अग्नि को नहीं सँभाला है, जो श्रौत (पवित्र) 
अग्नि का चयन नहीं करता, ' अयज्ञो होष अनग्रि: ', काठ.सं. 
8.]2; आश्च.श्रौ.सू. 4..40; 'अनग्निर्गहस्थ:---/ तेषां 
प्राणेषृत्क्रान्तेषु तुष्णीं स््रापयेत्‌', अग्रिवे.गृ.सू. 3.0.; जो 
गृह्य (घरेलू) अग्नि को नहीं सँभाल सकता, हि. श्रौ.सू. 
27.5.49; अग्नि का प्रयोग न करने वाला (सर्वे गच्छन्ति), 
अनग्रा उत्तरवेदिम्‌, का.श्रौ.सू. 26.7.। (टीका-अनग्रौ 
अग्निरहिते) । 

अनग्निक वि. जिसने (पवित्र) अग्नि का आधान अथवा निर्वाह 
न किया हो “ब्राह्मणस्यथ अनग्रिकस्य नैव द्रव्यं दद्यात्‌', 
गो.ब्रा. .2.23; विना पवित्र अग्नि के (अनुष्ठित कृत्य), 
पवित्र अग्नि की आवश्यकता से रहित, 'अनग्रिकान्‌ वा 
यज्ञक्रतून्‌ आहरेतू, अन्यत्र अश्वमेधात्‌', बौ.शु.सू 2.7. 

अनग्निका स्त्री. जो युवावस्था को नहीं प्राप्त हुई है, जै.गृ.सू. 
.20. 

अनग्रिचय पु. अग्रिवेदि के चयन का अभाव (न होना), 
*षष्टयामुपषदि उत्तरवेदिं सन्निवपन्ति----अनग्निचय एव 
एतद्‌ उपपद्यते न साग्रिचये ', बौ.श्रौ.सू. 3.290:3 - 
अनग्रिचित्य, बौ. श्री.सू, 2.247:2; का. श्री.सू. 8.3.3. 


-चित्य वि. (स्त्री.आ) अग्रिचयन की आवश्यकता से 
हीन, श.ब्रा. 6.6.4., ला. श्रौ.सू, 5.8.42 (अग्नि प्रणीयमानम्‌ 
अप्रतिरं जपन्‌ तुष्णीम्‌ अनग्रचित्या चेत्‌); द्वा.श्रौ.सू. 
१4.4.3 

अनग्निदग्ध वि. अग्नि द्वारा न उपभुक्त (न जलाए गए), ऋ.वे. 
१0.5.4 (पितर्‌); आग पर न तपाया गया अर्पणीय 
(हविष्‌) द्रव्य, सोम, मनु.भा. .292.7; (सोम देवता 
जिसे अतप्त - अपक्त आहुति दी जाती है) मनु. भा. 
4.292.8. 

अनम्निष्वात्त (न अग्रिना स्वात्त:) वि. (बहु.) अन्त्येष्टि की 
अग्नि के द्वारा न खाए गए (पितर्‌ ); वा.सं. 9.60; 
आप. श्रौ.सू. 8.5.7; बैखा. श्री.सू. 9.8. 





अनतिकृष्ण 


अनग्न्याधेय न. (विवाहित द्विज द्वारा) पवित्र अग्नि को स्थापित 
न करने के समान अच्छा जै. श्रौ.सू. 23. 


अनघा स्त्री. एक नक्षत्र समूह का नाम (मघा) 'अनघाभ्य: 
स्वाहा', ता. ब्रा. 3..4.8; 2. हलकर्षण-कृत्य के समय 
पूजित एक देवता का नाम, गौ.गृ.सू. 4.4.29. 


अनड्ड पु. वह जो नियन्त्रित न हो, 'अड्िने स्वाहा अनज्भाय 
स्वाहा', तै.सं. 7.5.2.2; न. जो अद्भ (सहायक, अप्रधान) 
नहीं है ' न. पितृयज्ञ: स्वकालविधानातू अनड़ं स्यात्‌', आप. 
श्री.सू, 24.2.36; का. श्रौ.सू, 4..29; ला. श्रौ.सू, 0.3.] 
(मानसं दशमस्य अहो अनज्भम्‌ एके). 

अनडुदर्ह वि. गाड़ी खींचने वाले बैल के मूल्य का ( अनड्वान्‌ 
दक्षिणा, अनडुदर्ह वा हिरण्यम्‌), आप. श्रौ.सू, 3.25.6. 

अनदडुत्पर्शु स्त्री. बैल की पँसुली, “आदाय गार्ह पत्यम्‌ 
अभिमन्त्रयते', भा.श्री.सू. 4.3.5; आप. श्रौ.सू, 4.3.; .3.2; 


अनडुदयज्ञ पु. गाड़ी का वहन करने वाले बैल के लिए सम्पन्न 
किया जाने वाला एक कृत्य, मा.गृ.सू. 2.0.7. 


अनदडुद्वर पु. बैल (उपहार के रूप में प्रदेय) का वरण (पुर्णाहुतौ 
वरं ददाति धेनुवरं वा अनडुद्वरं वा दद्यात्‌ इति बौधायन: ), 
बौ.श्री.सू. 4.27:44; .204.3. 


अनडुद्ब्त न. (द्वि)दो 'सामन्‌' का नाम, आर्षे.ब्रा. 6 (3). 
7.3. 


अनडुह पु. गाड़ी खींचने वाला बैल, ऋ.वे. 3.53.8; अ.वबे. 
4..; दक्षिणा के रूप में तै.सं. 4.5.2.4; आग्रीध्रे 4.8.48.7; 
अध्वर्यु:, का.सं. 8.8; कोषी. ब्रा. .5; आश्व.श्री.सू, 3.0.42; 
आप. श्रौ.सू. 9..20,ला. श्रौ.सू. .2.23; सुब्रह्मण्याय; 
अग्रिष्ट॒त्सु, ला. श्री.सू. 8.7.4; अन्यतरो विमुक्त: ऐ.ब्रा. 3.3; 
युनक्ति, श.ब्रा. 6.8..8. 


अनुडुदी स्त्री. दक्षिणा के रूप में (गाड़ी खींचने वाली) गाय, 
“इन्द्रतुरीयं नाम तस्य एषा एवं अनुडुही दक्षिणा', श.ब्रा. 
5.2.4.3. 

अनडवाही स्त्री. दक्षिणा के रूप में गाड़ी अथवा शकट को 
खींचने वाली गाय, ' धेनुरनड्वाही दक्षिणा', मै.सं. 2.6.3; 
मा. श्री.सू. 85.44. 

अनतिकृष्ण वि. (वह ऋत्विज्‌) जो (रंग-रुप से ) बहुत काला 
न हो, ला.श्रौ.सू, 4..7; द्रा.श्री.सू, ..7 (सोम याग में 
ऋत्विजू के कर्तव्य का निर्वहण करने के लिए अर्ह) | 


अनतिक्रम 


अनतिक्रम पु. अतिक्रमण न होना, व्यतीत न होना, उपायनम्‌- 
---आ षोडपषाद्‌ ब्राह्मणस्यानतिक्रम:, का.गृ.सू. 4..4; 
श.ब्रा, 3.3..5. 


अनतिक्रमण न. अतिक्रमण न होना, का. श्री.सू. 5.9.5 (टीका- 
यजतिस्थाने अतिक्रमणम्‌---न भवति) ; देखें- अतिक्रमण । 


अनतिक्रम्य (नज्‌ + अति + क्रम्‌ + ल्यप्‌ू) आर-पार जाए 
बिना (आकाशीय) , ' यदनत्तिक्रम्याश्रावयेत्‌ अनभिजितो5स्य 
यज्ञ: स्यात्‌', मै.सं. 3.8.4; वारा श्रौ.सू, .3.5.7; 2. बिना 
अतिक्रमण किए (पार्थिव), ' जुहुयात्‌ प्रातहोम॑ च उपास्तमयं 
कालेन कालमनत्तिक्रम्य ', बौ. श्री.सू. 3.363:5. 

अनतिग्राह्म वि. विना 'अतिगाह्य “-संज्ञक प्याले के, अर्थात 
जिसमें तीन अतिरिक्त आहुतियाँ को नहीं ग्रहण करना है, 
* अनतिग्राह्मय:, षोडषी इत्येक आह: ', बौ. श्री.सू. 2.248:4. 

अनतिदग्धा वि. (स्त्री) अधिक न जलायी गई, श.ब्रा. .4..44 
(वह क्षेत्र भूमि जहाँ सदानीरा बहती है) । 

अनतिदाह न. अत्यधिक जलने का अभाव, तै.सं. 5.2.0.3; 
जे.ब्रा. 3.70 

अनतिदृश्चम्‌ क्रि.वि. बिना पारदर्शी विधि के, 'अनतिदृश्रे 
स्तृणाति ', वह घास बिछाता है जिससे की पृथ्वी दिखाई न 
पड़े अथवा दृश्य न रहे, ते. सं. 2.6.5.2, बौ. श्री.सू. .20.7; 
भा.श्री.सू. 2.8.3; हि. श्री.सू, .8.4; वैखा. श्री.सू. 5.6. 

अनतिदृश्यम्‌ क्रि.वि. बिना पारदर्शिता के, पारदर्शिता से रहित 
आप. श्रौ.सू. 2.9.2; वेदिं स्तृणाति बहुलमनतिदृश्यम्‌ 

अनतिदेश पु. किसी नियम अथवा विधि के अतिदेश ( अन्यत्र 
लागू होने) का अभाव (या लागू न होना), 'अनतिदेशे तु 
एका हो ज्योतिष्टोमो द्वादशशतदक्षिण: ', आश्व. श्री.सू. 9..3. 

अनतिनयत््‌ वि. व्यतीत न करते हुए, न बिताते हुए, “क्रीते 
सोमे5पहते अनतिनयन्‌ कालम्‌ आहृत्य अभिषुणुयात्‌ ', 
शां. श्री.सू. 3.6.. 

अनतिनेद पु. न बहने वाला 'देवा उपयड्भिरतिनेदाय ', मै.सं. 
3.0.4; रसो वै षष्ठटमह: तस्या- अनतिनेदाय, जै. ब्रा. 3.38. 

अनतिपन्न वि. (नज्‌ + अति + पद्‌ + क्त) अनाक्रान्त, जिसका 
उल्लन्लनन न हुआ हो, काठ.सं. 6.8. 





अनतिपातयत्‌ वि. (नज्‌ + अति + पतू + णिच्‌ + शतृ) (बाण 
को भूमि पर) अधिक न गिराते हुए ला. श्री.सू. 3.0.2. 





6] अनतिवाद 


अनतिपाद पु. आगे न जाना, पज्च. ब्रा. 4.5.2; जै.ब्रा. 3.37 
(आ वच्यस्व महिप्सर इति आवतीर्भवन्त्यनतिपादायैव) । 


अनतिपृथु वि. (पुरोडाश) जो अधिक बड़ा न हो, का.श्रौ.सू. 
2.5.20, 


अनतिप्रणीत वि. अधिक आगे न ले जाया गया (प्रकृतो 
अग्रिर्भण्यते ), द्रा.गृ.सू. 3.2.6 (दक्षिणाग्रि) । 


-चरतू वि. दक्षिणाग्रि में कृत्य को अनुष्ठित न करता हुआ 
बढ़कर अथवा आगे न ले जाया गया, आश्व. श्री.सू. 9.2.8. 


० चर्या स्त्री. आगे ले जायी गई दक्षिण-अग्नि में कृत्य का 
सम्पादन न करना, आश्च. श्रौ.सू, 2.49.3. 


अनतिरात्र वि. विना अतिरात्र याग (पूरी रात चलने वाला, जो 
सम्पूर्ण-रात्रि में अनुष्ठित होता है) के, पञ्च.ब्रा. 24.2.4; 
श.ब्रा. 5..3.2; जै.ब्रा. 2.77; “आदेशात्तु सत्रम्‌ 
अनतितरात्रम्‌', बौ.श्री.सू, 3.289:6; 'त्रैधातव्या अनतिरात्रस्य 
दीक्षणीया' वारा.श्री.सू, 3.4..46; ' अनतिरात्रेडभि त्वा वृषभा 
सूते इति ' बैता.सू. 40.0 (टीका-अतितरात्रवर्जिते अभिजिति 
एकाहीभूते ); ला. श्री.सू. 8.42.9. पु. अतिरात्र याग से भिन्न 
' अनतिरात्रस्य द्वादशं शतं दक्षिणा'; ला.श्रौ.सू. 8..7 
(ज्योतिष्टोमस्य अनतिरात्रस्य) ; निदा.सू. 0.9. 


अनतिरिक्त वि. जो बहुत अधिक अथवा अतिरिक्त नहीं है, 
आवश्यकता से अनधिक, पज्च. बा. 5.7.5; (यज्ञस्य 
अरिष्यै) ; श.ब्रा. 3.9.2.5, बौ. श्री.सू, .4:45; .89:7; 
(अनतिरिक्त) ; स्त्री. गैर-फ़ालतू, श.ब्रा. .5.2.. 


अनतिरिक्ताड़ वि. जिसके पास अतिरिक्त (ज़्यादा) अद्भ न 
हो, ला. श्रौ.सू. ..7; द्रा. श्री.सू. ..7 (ऋत्विज ) 


अनतिरिच्यमान वि. अतिरिक्त न होते हुए, बौ. श्री.सू, 2.259:2. 


अनतिरेक पु. गैर-फालतू, अनधिक, काठ.सं. 34.; तै.ब्रा. 
3.2.2.5. 


अनत्तिरेच्र पु. गैर-फालतू, अनधिक, मै.सं. 4..2, देखें. 
अनतिरेक। 


अनतिवाद पु. 'उखा' (जो प्रजापति के लिए बीते भर ऊची 
हो) की अति-आकृति का विधान करने वाले कथन का 
निषेध, मै.सं. 3..7; अनिन्दित, उखा---- प्रादेशमात्रा 
कार्या प्रजापतेरततिवादाय (सं.डि.डे.); गायन में (एक 


अनतिशंस 62 


मात्रा) बढ़कर न होने का कृत्य (अधिक पाठ न करने का 
कृत्य) पञ्च.ब्रा. .3.6; 2.5.4; 5 ०वादन; न. काठ.सं. 
3.42; ० बवादिन्‌ वि. अपशब्द न बोलने वाला, मै.सं. 
4..3; पद्च. ब्रा. .3.7; ० बादुक वि. जो अतिशय का 
विधान करने वाले कथन का निषेध करता है, तै.सं. 6.4.5.2. 


अनतिशंस पु. अति-प्रशंसा का अभाव 'अहं च इति वरुणो 
ब्रवीत्‌ देवतयो: सशंसाया-नतिशंसाय ', गो.ब्रा. 2.4.5. 


अनतिश्वेत वि. जो अधिक उजला नहीं है, ला.श्रौ.सू. ..7 
(ऋत्विज ) 


अनतिष्ठटव पु. (विहित स्तोमों अथवा वर्णों से अधिक संख्या 
से), अतिरिक्त स्तुति न होना “तत्‌ पञ्चविशं कृत्वा स्तुबते 
ब्रतस्य अनतिस्तवाय ', जै.ब्रा. 4.403. 


अनतिसर्पत्‌ वि. अधिक (अथवा आगे) न सरकता हुआ, 
आड़े झुके हुए स्थिति में न चलता हुआ, ' अनतिसर्पन्तावध्वर्यू 
धिष्णियान्‌ बर्हिर्भ्याम्‌ औदुम्बरीं समन्वारभेते', बौ.श्रौ.सू. 
2.255:0. 


अनतिसूष्ट वि. अनाज्ञप्त, अनुमति न प्राप्त किया हुआ, 
अ.वे.5.2.855.2.; विवाह में न दिया गया, बौ. ध.सू. 
2.2.24. 


अनतिहरन्‌ वि. आगे (या अधिक) न ले जाता हुआ, 'चतुरो 
विष्णुक्रमान्‌ प्राच: क्रामति उत्तरम्‌ उत्तरं ज्यायांसम्‌ अनतिहरन्‌ 
सव्यम्‌', आप. श्रौ.सू. 4.4.6 (टीका-न च कदाचित्‌ सब्यं 
पादं पुरस्तान्नयति) ' प्रस्तरस्य अग्राणि आदीपयति ', मा. श्री.सू. 
23.9 (सामने में स्थित आहवनीय से आगे नहीं) । 


अनतीत कि. (वह कल) जिसने सीमा का अतिक्रमण नहीं 
किया है, ' आ षोडषात्‌ ब्राह्मणस्यानतीत: काल: ', आश्व.गृ.सू. 
१.49.5, (उपनयन |) 


अनत्यन्त वि. जो निर्धारित अन्त से आगे या अधिक नहीं है, 
निदा.सू. 23.20; (2.); अपूर्ण (सं.डि.डे.) । 

अनत्यय पु. अधिक या आगे न जाने या न गुज़रने का कृत्य, 
अनततिक्रमण, श.ब्रा. 3.8.4.. 

अनत्याक्रम्य (नज्‌ + अति + क्रम्‌ + ल्यप्‌) (वेदि को) पार 
किए बिना, बौ. श्रौ.सू. 3.93:42. 


अनत्याश पु. अधिक न खाना, हि.श्रौ.सू. 26.4.4 (टीका- 
नियतभोजन: ) । 





अनधिस्तृणत्‌ 


अनद्धा क्रि.वि. अनिश्चय-पूर्वक, श.ब्रा. 4.2.2; ' अनद्धैव एता 
आहुतयो हूयन्ते ', श.ब्रा. 3..4.0; 3.2.4.40; 5.3.4.26; 
6.2.2.20; ०पुरुष पु. वह मनुष्य जो सच्चा नहीं है, हास्यास्पद 
व्यक्ति, मूर्ख अथवा मूढ, ऐ.ब्रा. 32.8; श.ब्रा. 6.3..24 
देवताओं के लिए निरर्थक व्यक्ति की पदवी (संज्ञा), पितर 
एवं मनुष्य अध्वर्यु जिनको बाद वाले के निश्चित मन्त्र 
पढ़ते समय देखे, का. श्री.सू. 6.2.3 (चयन) | द्वेष्य के 
द्वारा इस भाग का अभिनय किया जाता है, आप. श्रौ.सू. 
१6.2.6 


अनधर वि. नीचे के स्तर पर न पकड़ने वाला, आश्व.श्रौ.सू. 
8.3.22 (औदुम्बरी को पकड़ने वाले हाथ) । 

अनधसू क्रि.वि. नीचे नहीं (अर्थात्‌ नग्न भूमि पर नहीं), 
आप. श्रौ.सू. .4.; तै.ब्रा. 3.2..6; बौ.श्रौ.सू, .3.9; 
भा.श्री.सू. .4.0, आप. श्रौ.सू. 4.4.; वारा.श्री.सू. .2.29; 
वैखा. श्री.सू. 3.4. 

अनधिकार पु. अर्हता अथवा योग्यता का अभाव, आश्व.श्रौ.सू. 
2.6.20, 

अनधिकृत वि. (सोम प्याले के) वैशिष्टय से युक्त के रूप में 
अमान्य भा.श्रौ.सू. 3.7.42; (के लिए) अयोग्य 
'अनधिकृतो वा सोमधर्मर्दधिग्रहविकारत्वात्‌' आप. श्रौ.सू. 
42.7.5 

अनधिगम पु. अप्राप्ति, अनुपलब्धि, आश्व.श्रौ.सू, 2.4.27. 


अनशधिष्ठान न. खड़े न होने का कृत्य (बिना किसी पादत्राणके 
सीधे भूमि पर), का. श्रौ.सू, 5.8.24-25 

अनधिशाख्य वि. (दूसरे वृक्ष) के ऊपर उगे हुए (बढ़े हुए) 
वृक्ष से न गढ़ा गया, मा. श्री.सू. 50.0; वारा. श्री.सू, .6.4.7 
(यूप) | 

अनधिश्रय वि. जो आग पर चढ़ाने की क्रिया से युक्त या 
सम्बद्ध नहीं है, आश्च.श्री.सू, 2.3.4 (तपाने के लिए) 

अनधिश्रयण न. आग पर न चढ़ाना, न तपाना, का.श्रौ.सू. 
4.5.25; ०धिश्रित-वि. आग पर न रखा गया, न तपाया 
हुआ, भा. श्रौ.सू. 9.6.4. 


अनधिस्कन्ना वि. (स्त्री.) मैथुन में न ढकी हुई (मेषी---- 
समृद्ध्य ), मै.सं. 2.5.2. 


अनधिस्तृणत्‌ वि. न बिछाते हुए, न फैलाते हुए, मा.श्रौ.सू. 
१9.9. (वेदि में दर्भ-पवित्र घास को) 


अनधीयत्‌ 


अनधीयत्‌ वि. (वेदों का) पाठ अथवा उच्चारण न सीखता 
हुआ, वेद को मनोयोगपूर्वक न सीखने (न याद करने) 
वाला, “त्रिष्टुभं गायति---यदनीधयनू गायेद्‌ अन्धा गर्भा 
जायेरन्‌', जै.ब्रा. .20; .259; .264. 


अनधीयान वि. मनोयोगपूर्वक वेद को न पढ़ने वाला, वैदिक 
पाठ्यों का पाठ न करता हुआ, हि.श्रौ.सू. 27..69; 
अप्रमाणम्‌, निदा.सू. 23.; अनधीयान: सुन्रह्मण्योम्‌ इति 
त्रि: (आह्यते) बैता.सू. 34.5. 


अनध्ययन न. मनोयोगपूर्वक वेद के अध्ययन का न होना (या 
रुकना) हि. श्री.सू. 27.4.8॥ 


अनध्याय पु. वेद-पाठ अथवा सामगायन आदि का न होना 
(या रुकना), गो.ब्रा. ..22; हि.श्री.सू, 26.3.47; बौ. श्री.सू. 
4.297:47; बौ.गृ.सू. 3.4.33, विभिन्न प्रकार के अपशकुनों 
के निमित्त, जैसे- उल्का-पात, भूकम्प एवं अन्य कारण 
जैसे श्राद्ध खाना, किसी के गुरु की मृत्यु, पा.गृ.सू. 2.. 


अननुक्‌शाति स्त्री. न जलती हुई, मै.सं. 4.7.5. 


अननुख्याति स्त्री. बाद वाले को न जानना या न समझना, 
मै.सं. 4.7.5. 


अननुगत वि. न बुझी हुई (अग्नि), श.ब्रा. 2.4.3.6. 
अननुगत्ति स्त्री. बुझ जाने का अभाव, काठ.सं. 8.4 
अननुत्सर्ग पु. अपरित्याग, न छोड़ना 'प्राजापत्यं पशुम्‌ आलभन्ते- 
---यज्ञस्य अननुत्सर्गाय', तै.सं. 7.5.7.4; काठ.सं. 33.7. 
अननुयाज वि. बाद के अर्पण से रहित (कर्मकाण्ड) मै.सं. 
3.7.2 (प्रयाजवत्‌ स्यात्‌ प्रायणीयम्‌ अननुयाजम्‌) काठ. 
सं. 23.9; ऐ.ब्रा. 2.5; आप. श्रौ.सू. 0.24.7; ' दर्विहोमा: 
अप्रयाजा: ----- अननुयाजा: ', का. श्रौ.सू, 6.0.23; 
०ज्या-स्त्री. एक इष्टि का नाम, मा. श्रौ.सू. 64.8. 


अननुयान न. अनुकरण न करना, सदृश न होना ' नानाग्रिष्टोम- 
सामानि भवन्ति अन्योडन्यस्य अननुयानाय ', जै.ब्रा. 2.328. 


अननुवषट्कार वि. बिना द्वितीयक (गौण) “वषट्‌-संज्ञक 
पुकार वाला, बौ.श्री.सू, 3.252:3; आप. श्रौ.सू, 2.23.9; 
43.8.2; हि.श्रौ.सू. 8.7.8; ०भाज्‌ वि. जो द्वितीयक 
वषट्कार का भागी नहीं है, कौषी. ब्रा. 6.6. 


अननुब्रतम्‌ क्रि.वि. व्रत (प्रतिज्ञा) अथवा कर्मकाण्ड के विना, 
आप.श्रौ.सू. .9.9 (यत्‌ चचार अननुव्रतम्‌) ०ब्रता वि. 





63 अनन्तरिति 


(स्त्री.) ब्रत का पालन न करने वाली (प्रजा), श.ब्रा. 
3.7..22; बौ.श्री.सू, .49:40. 


अननुशस्त्र वि. पाठ के द्वारा अननुसृत (जिसका अनुसरण 
नहीं किया गया, वह शस्त्र), मै.सं. .9.7; (न हि स्तुतम्‌ 
अननुशस्त्रमस्ति) 'वृद्धं वा एतत्‌ यत्‌ स्तुतम्‌ अननुशस्त्रम्‌' 
काठ.सं. 34.2; बौ. श्री.सू, 2.90:9. 

अननुष्टुभ वि. अनुष्टुपू-छन्द वाली ऋचा से हीन ( अननुष्टुभम्‌ 
ऐतद्‌ अहर्भवति नानुष्टुभो आधीयते) बौ.श्री.सू. 2.252:40 

अननृक्त वि. गुरु के उच्चारण के बाद जो उच्चारित नहीं किया 
गया हो; (वेद: ) श.ब्रा. 4.4.2.28; हि. श्री.सू, 26.3.86. 


अननूक्ति वि. जिसने वेदों का उच्चारण नहीं किया है, का. श्रौ.सू. 
26.2.4. 


अननूचान वि. जिसने (वेद एवं वेदाड़ का) वाचन नहीं किया 
है, बौ. श्रौ.सू .36:8; वाधू श्रौ.सू. 4.8.25. 


अननूचीनता स्त्री. परम्परा से हीनता की स्थिति, जै.ब्रा. 2.348 
(त्रयाणाम्‌ उ चैव त्रयस्त्रिशानाम्‌ अननूचीनताये ) । 


अननूयाज वि. पश्चात्‌ (बाद) के अर्पण से रहित अथवा हीन, 
तै.सं. .5.3; आप. श्री.सू, 0.24.7; वैखा. श्री.सू, 2.45 
(देखें- अननुयाज) । 

अनन्त वि. देर तक चलने वाला, सतत (लगातार चलने वाला) 


“नानन्तम्‌ (अग्रिहोत्रम्‌) सायं हि हुत्वा वेद प्रातहोंष्यामि 
इति', श.ब्र. 2.3..व3. 


अनन्तत्व न. अन्त (समाप्त) न होने की स्थिति 'अहानि 
आहीनिकतन्त्राणि अनन्तत्वात्‌', निदा.सू, 52.5 (9.) | 


अनन्तरित वि. जो अतिक्रान्त न हुआ हो, जिसे छोड़ा या मिटाया 
न गया हो, श.ब्रा. 2.3.5.3; 2.3.5.7; जै.ब्रा. 3.282. 


अनन्तरिति स्त्री. अपरित्याग, बाहर न निकालना, तै.सं. 5.2.5.6; 
ता.ब्रा. .6.4.3 


। 
| 


अनन्तर्गर्भ 


अनन्तर्गर्भ 


अनन्तर्गर्भ वि. अन्दर बिना किसी अंकुर वाली (विधृति), 
आप. श्रौ.सू. 2.9.2; बौ. श्री.सू, 3.26:3; का. श्री.सू. 2.3.3; 
कौशतरुणे, शां. श्री.सू. .8.44 

अनन्तरहित वि. (स्त्री.आ) | - अपृथग्भूत, अतिआसतन्न, कौषी.ब्रा. 
30.8; श.ब्रा. 6.2.3.2; ' अथ विश्वज्योतिषाम्‌ उपदधाति-- 
--ताम्‌ अनन्तर्हितां रेत:सिग्भ्याम्‌ उपदधाति', श.ब्रा. 
7.4.2.25; 'विमतानां प्रसवसन्निपाते संसवो अनन्तानां नद्या 
वा', पर्वतेन' वा आश्च.श्रौ.सू, 6.6., 'स्तुते माध्यन्दिने 
पवमाने अग्निषोमीयेण चरत्य----अनन्तहिंत आग्रेयस्य 
वपया चरति --- अनन्तर्हित एवं अनुबन्धस्य वपया चरति', 
बौ.श्री.सू. 2.369:7; 2. न ढकी या न छुपाई हुई, पद्ञ.ब्रा. 
१9.43.9; का. श्रौ.सू. 9.2.8; ला.श्रौ.सु. 9.8.4; 3. 
अव्यवहित, अबाधित, सतत 'अथ दधि मधु घृतं संसृज्य 
अनन्तर्हितेन जातरूपे प्राशयति', श.ब्रा. 4.9.4.25; 
आर्षेयाणी---यावन्तो अनन्तर्हिता: समानगोत्र: तावतां सकृत्‌, 
आश्व.श्री.सू 4..9; युञ्ञ: प्रथमं मन इति षड़चो अनन्तरिता:, 
बौ. श्री.सू. 2..22. 

अनन्तर्हितम्‌ क्रि.वि. विना व्यवधान के, “अन्यत्रापि सन्निपातेन 
तृच॑ सूक्त वा अनन्तर्हितम्‌ एकासने द्वि: शंसेत्‌' आश्व. श्रौ.सू. 
4.2.5. 

अनन्ध वि. जो अन्धा नहीं है, ' प्रपश्यति अनन्धो य एवं विद्वान्‌ 
सौम्यं चरुम्‌ अवेक्षते ', श.ब्रा. .7.2; जै.ब्रा. .68. 

अनन्न न. अनुचित अथवा वर्जित अन्न (भोजन), “अग्रये 
वैश्वानराय द्वादशकपालं निर्वपेत्‌ अनन्नमनत्स्यन्‌', मै.सं. 
2.2; काठ.सं. 0.3 (यो वा जिघत्सेत्‌) । 

अनन्वारब्ध वि. न पकड़ा गया अथवा न छुआ गया, तै.सं. 
6.3.8.2; का. श्री.सू. 4.2.27. 
०दर्शपूर्णमास वि. अन्वारम्भ-संज्ञक कृत्य से आरम्भ न 
होने वाला दर्शपूर्णमास, बौ. श्री.सू. 3.40:47. 

अनन्वारभमाण वि. (सीधे) स्पर्श न करता हुआ, पिष्टानि 
संयुत्य मनन्‍्थम्‌ अनन्वारभमाण उपमन्थति' भा.श्रौ.सू. 
8.7.0. 

अनन्वारभ्य (अनु+आ+रभू+ल्यप्‌ू) (चमस को) बिना छुए, 
तै.सं. 3..2.4, तै.ब्रा. 3.2.3.8; बौ. श्री.सू, .5.5; भा. श्रौ.सू. 
4.4.]; आप. श्री.सू. .3.49; मा. श्री.सू. .42; हि. श्रौ.सू. 
4.3.44. 
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अनपरु ध्य 


अनन्वीक्षमाण वि. न देखता हुआ, न निहारता हुआ, भा.श्रौ.सू. 
3.64.3; शकलम्‌, भा.श्रौ.सू. 9..7; आप. श्रौ.सू. 
45.4.7. 


अनपक्रम पु. बच के न निकलना, अनपसरण, अपरित्याग, 
“यज्ञस्य' ऐ.ब्रा. 4.9; श.बत्रा. 3.4.2.20, वच:, जै.ब्रा. .02; 
१.72; पशु । 


अनपक्रमिन्‌ वि. पृथक्‌ न होने वाला, मै.सं. 2.3.2; पशु,जै.ब्रा. 
3.230; श.ब्रा. 5.3..4. 


अनपक्रान्त वि. अविलुप्त, लुप्त न हुआ (देवता) श.ब्रा. (को.) 
4.2.2.23 


०क्राम पु. दूर न जाना, जै.ब्रा. .260; वाचो | 
०क्रामत्‌ वि. लुप्त (गायब) न होता हुआ, काठ.सं 7.5 
०क्रामिन्‌ वि. लुप्त न होने वाला, जै.ब्रा. .48. 


०क्रामुक वि. दूर जाने का अनिच्छुक, मै.सं. 4.2.4; पशु; 
विश, पद्ञ.ब्रा. 6.0.40, वाच्‌, वाधू श्रौ.सू, 4.48.8 


अनपचिता वि. (स्त्री.) असम्मानित, घृणित “परिवृक्ति ', 
ला.श्रौ.सू, 9.0.2, टीका-अपूजिता। 


अनपच्छेद पु. अव्यवधान, सातत्य, मै.सं. 4.6.5; उक्थानाम्‌- 


अनपच्युत वि. अस्थिरताहीन, दूढ । 


अनपजय्य वि. (न जेतुं शक्य:, तु ' क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे' पा. 
6..8) अविजित। 


अनपजय्यम्‌ अविजित रहकर, तै.ब्रा. 3..5.5 


अनपनय पु. (देवता, आहुति अथवा आलकभ्यनवध्य) का 
अस्थानान्तरण (स्थान न बदलना), का. श्रौ.सू, 25.9.7. 


अनपनिहितम्‌ क्रि.वि. बिना कुछ छोड़े, श.ब्रा. 2.2..5. 


अनपश्रंश पु. अध: पतन (नीचे गिरने) का अभाव, नीचे न 
गिरना, जै. ब्रा. 2.2; पश्ञ.ब्रा. 2.4.3. 


अनपशभ्चंशिन्‌ वि. नीचे न गिरने वाला, जै. ब्रा. 2.290. 


अनपर वि. अन्तहीन, ऐ.ब्रा. 4.5;  अनपूर्वो अनपरो यज्ञकर्तु: ' 
(टीका-अग्रिष्टोम: ) । 


अनपराध पु. कमी अथवा दोष का न होना, तै.ब्रा. 3.2.2.3 


अनपरुध्य वि. निकाले जाने के अयोग्य, न निकाले जाने 
लायक, तै.सं. 2.2.8.5; बौ. श्री.सू, 2.33:0. 


अनपवृक्त 


अनपवृक्त वि. जिसका (कार्य अथवा कार्ययोजन) अभी पूर्ण 
नहीं हुआ है, का.श्रौ.सू ; टीका- 25.5. पर, वैखा. श्रौ.सू. 
2039-; तु. अनपवृक्तार्थ, आप. श्रौ.सू, 9.9.5; यूप 
हि. श्री.सू. 5.8.30 (टीका-असमाप्तकार्य: ) 


अनपवृक्तार्थ वि. (न अपवृक्त: अर्थ: यस्य) जिसने प्रयोजन 
को पूर्णतया सम्पन्न नहीं किया है आप.श्रौ.सू. 9.20.व, 
(अंकुरों को धारण करने वाला यज्ञीय स्तम्भ) । 


अनपहतधाना स्त्री. (अनपहता: धाना: यस्य) अवितुषीकृत 
(जिसकी भूसी न हटाई गई हो) भूने हुए दाने (यव के), 
कौशि.सू 49.40. 

अनपेक्षम्‌ क्रि.वि. पास में फेंकी हुई वस्तुओं को बिना पीछे 
देखे, नैऋ्ति (ईटों कों), का.श्रौ.सू. 7.2.5; श.ब्रा. 
१2.5.2.45; 4.3..28; का श्रौ.सू. 5.0.23; ला. श्रौ.सू. 
4.9.4. 


अनपेक्षमाण वि. पीछे न देखता हुआ, मा.श्रौ.सू. .7.4.44 
(अवभृथ) ; श.ब्रा. 3.6.2.20. 


अनपवृत्त वि. जिसका प्रयोजन समाप्त नहीं हुआ है, “यूपे 
अधिरुढे >नपतृत्ते त्वाष्टमू (पशुम्‌ ) बहुरूपामालभेत, 
शां. श्री.सू. 3.4.4; ०कर्मन्‌ वि. जिसका काम अभी समाप्त 
नहीं हुआ है, “कपालं भिन्नम्‌ अनपवृत्तकर्म ---आपो 
अभ्यवहरेयु: ', आश्व. श्री.सू. 3.4.0. 

अनपवृष्ट अवर्षण का अभाव अर्थात्‌ अतिशय-दवृष्टि, हि. श्रौ.सू. 
24.8.36. 

अनपव्याहरत्‌ वि. (नज्‌ + अप + वि + ह + शतृ) आसक्लत 
अथवा अवाच्य (अशुद्ध) न बोलता हुआ; ०नत: प्रचरन्ति, 
भा.श्री.सू. 2.6.; आप. श्री.सू. 2.6.; बैखा. श्री.सू. 6.5. 


अनपशञ्रित वि. (दीवार अथवा इसी तरह के) किसी चीज के 
सहारे न झुका हुआ 'उद्गायेत्‌ ', निदा.सू. 8.9; ला. श्रौ.सू. 
2.6.2; द्रा.श्री.सू. 5.2.5; हि. श्री.सू, 26.2.46 (टीका-कुड्यादौ 
अवश्रितो न स्यात्‌) । 


अनपस्थित वि. (नज्‌ + अप + स्था + क्त) जो त्रुटिपूर्ण 
(गलत ढंग से) स्थापित नहीं है, हि. श्री. सू. 22.6.7. 

अनपस्फुरन्ती वि. (नज्‌ + अप + स्फुर्‌ + शतृ + डीपू) 
(दूध) देने के इच्छाराहित्य से हीन (दुधारु गाय), ऋ. वे. 
4.42.0; वा. स. 7.0; श. ब्रा. 4..4.0; आप. श्रौ. सू. 
१2.44.25 अनपस्फुरा ऋ. वे. 6.48.4. 
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अनपस्वरी वि. (स्त्री.) ध्वनि करने से अविरत, अर्थात्‌ देवयजन 
का सूखना, “यत्र आप: अनपस्वरी: ', हि. श्री.सू. 4.3. 


अनपहतपाप्मन्‌ वि. (न अपहतः पाप्मा यस्य) १. जिसने पाप 
(बुराईयों) को कुचला नहीं है, ऐ, ब्रा. 9.3; श.ब्रा. 6.4.3.9; 
2. जिसके पाप दूर नहीं हुए हैं, श.ब्रा. 2..3.4 


अनपहान पु. अ-विदूरीकरण, न हराना, जै. ब्रा. 3.58. 
अनपाकुर्वत्‌ वि. पृथक्‌ न करता हुआ, का.श्रौ.सू, 22.5.5. 


अनपिधान न. (ढक्कन से) न ढकना ' अनपिधानम्‌ अनवेक्षणं 
च द्विदेवत्यानाम्‌', शा. श्री. सू. 7.3. (निहितानामाच्छादनम्‌ 
अवेक्षणं च न कुर्यात्‌) । 


अनपिधाय (नज्‌ + अप्‌ + धा + ल्यप्‌) बिना ढके ' अनपिधाय 
प्रत्यज्ज तिष्ठन्तौ जुहुतः ', मै.सं. 4.6.3. 


अनपिमन्त्र वि. मन्त्र में भाग अथवा मन्त्र के सहारे से रहित, 
(मन्त्र भाग अथवा मन्त्र-साहाय्य से हीन) काठ.सं. 3.. 


अनपिसोम वि. सोम-पान में भाग न लेने वाला, जै.ब्रा. 3.23. 


अनपिसोमपीथ वि. सोम-पान में भाग न लेने वाला, शा. श्रौ.सू. 
१4.62.2. 

अनपिसोमिन्‌ वि सोम में भाग न प्राप्त करनेवाला, जै.ब्रा. 3.24. 

अनपूपाकृति वि. (न अपूपस्येव आकृति: यस्य) जो अपूप 
(पिण्ड) के आकार वाला नहीं है, भा.श्री.सू. .26.2; 
पिण्ड>अपूप-पुआ “अतुक्गम, अनपूपाकृतिं कूर्मस्य इब 
प्रतिकृतिम्‌ अश्वशफमात्र करोति, ' आप. श्रौ.सू. .2.5.4. 

अनपोद्धार्या वि. (स्त्री) जिसमें से कुछ निकाला न जाय, 
जिसमें से कुछ भी छोड़ा नहीं जाता है, 'आहुतय: ', श.ब्रा. 
१.6.35. 

अनपोब्धय वि. शत्रुओं के द्वारा अधर्षणीय अथवा अजेय, 
शत्रुभिरप्रधृष्य:, बौ.श्री.सू, पर- 3.42.49.5 (इण्डेक्स 
+ कोश) 

अनपोहत्‌ वि. (नज्‌ + अय + ऊह + शतृ) दूर न फेंकता हुआ 
अर्थात्‌ न बुझाता हुआ, 'उल्मुकेन अभितप्य--- उल्मुकम्‌ 
अवसृज्य दर्भस्त्वचं ग्राहयति अनपोहन्‌ ---ज्वालाम्‌', 
वारा. श्री. सू. .3..26. ०पोह्य ल्यप्‌, दूर न ले जाकार 
' अनपोह्य ----- आहुतिं जुहोति' मै.सं. 37.40. 


अनभस्तन्त्र न. पा.भे. अनधस्तन्त्र के लिए, तु. काशिकर सम्पा. 
वारा.श्री.सू. 4...28; ...29 (न दबाने की तकनीक) । 


अनभिक्रम्य 66 


अनभिक्रम्य (नज्‌ + अभि + क्रम्‌ + ल्यप्‌) बिना आगे बढ़े, 
आगे न बढ़कर, तै.सं. 3..2.3 (यतो मन्येत अनभिक्रम्य 
होष्यामीति तत्‌ तिष्ठन्‌ आश्रावयेत्‌); बौ. श्रौ.स. 2.53:20; 
आप. श्री.सू, 2.20.22. हे 





अनभिगमयत्‌ वि. (नज्‌ + अभि + गम्‌ + णिच्‌ + शतृ) 
(रक्त) को न निकालता हुआ, “औदुम्बरेण दतो धावते 
लोहितम्‌ अनभिगमयन्‌', आप. श्रौ.सू. 0.5.44. 


अनभिषघारिता वि. (नज्‌ + अभि + घृ + णिच्‌ + क्त +टापू) 
(वपा) जिस पर घी को नहीं उड़ेलते हैं (वाजपेय- 
सारस्वतप्रभूत: पशव: ), आप. श्रौ.सू. 8.6.8; तै.सं. 
2.6.3.5( अनभिषारितार्भिवपाभि: प्रचरति) त्रैयम्बकान्‌ 
एककपालान्‌ --- गार्हपत्ये; ' श्रपयित्वा अनभिघारितान्‌ 
उद्वास्य --- सते --- समुप्य उपास्ते,' बौ.श्रौ.सू. 
4.54:6;॥ 229: 5; का. श्री.सू, 25.0.7 (मेध) ; ' उख्यस्य 
मध्यमे पर्याये --- प्राजापत्येष्वालब्धेषु अनभिधारि- 
ताभिश्वरति ', वैखा. श्री.सू, 7.6. 








अनभिघार्य (नज्‌ + अभि + घृ + णिच्‌ + ल्यप्‌) बिना घी 
छिड़के, घी न छिड़ककर (अन्वाहार्यपचने ओदनं पक्‍्त्वा 
अभिषार्य अनभिषार्य वा), भा.श्री.सू. 3.3.; आप.श्रौ.सू 
3.3.4; (वाजिन) भा. श्रौ.सू, 8.3.44 


अनभिघृत वि. (नज्‌ + अभि + घृ + क्‍त) घृत से असिक्त 
(हविष्‌), मै.सं. .0.20; काठ.सं. 23.. 


अनभिष्नत्‌ वि. (नज्‌ + अभि + हन्‌ + शतृ ) अभिघात (ताडन- 
चोट) न करता हुआ 'वेदेन अपभासमानं करोति अनभिपष्नन 
पाणिना वेदशिरसा च' मा. श्री.सू. 8.22; हवींषि उद्बासयति 
अनभिभ्नन्‌, वार. श्री.सू, .3.2.26. 


अनभिचरत्‌ वि. (नज्‌ + अभि + चर्‌ + शतृ) अभिचार (जादू- 
टोना) न करता हुआ, मै.सं.4.5.5; मा. श्री.सू, 28. 7; 53.23; 
(तुष्णीम्‌ ); 'यूपाग्रं स्वरुणा अभिनिदधाति तुष्णीम्‌ 
अनभिचरत: ', वार. श्री.सू. 3.2.6.24. 


अनभिजुह्नत्‌ वि. (नज्‌ + अभि + हु + शतृ) आक्रमणात्मक 
तरीके से आगे धकेलते हुए हवन न करना ' आहुति जुहोति 
अनभिजुह्त्‌' जै.गृ.सू. 4.3. 


अनभिदग्ध वि. न जला हुआ 'अनभिदग्धे सोमे पार्श्वतो 
देवयजनम्‌ अध्यवसाय कृतान्तादेव प्रक्रामेयुड, आप. श्रौ.सू. 
१4.25.2; हि. श्री.सू, 5.6.22. 





अनभिभाषमाण 


अनभिधान न. अनुल्लेख, उल्लेख न होना, शां. श्रौ.सू. 5.4.3. 

अनभिधून्वत्‌ (नज्‌ + अभि + धू + शतृ) वीजन न करता 
हुआ, न कंपाता हुआ, न झाड़ता हुआ, ' अध्वर्युप्रथमा: त्रि: 
अनभिधून्वन्त: प्रतिपरियान्‌,' भा.श्रौ.सू. .8.7; 
आप. श्रौ.सू. 5.8.4; सव्यान्‌ उरून्‌ --- आप. श्रौ.सू. 
१0.7.44 (त्यः) 

अनभिध्वंसयत्‌ वि. (अन्य पात्रों पर) पिसे हुए भुने जौ अर्थात्‌ 
सत्तू को न गिराता या फैलाता हुआ, काठ.सं. 27.8; मा. 
श्रौ.सू. 2.3.5.8; हि. श्री.सू. 8.4.7; (सक्तुभि: ) आप. श्रा.सू. 
42.4.5 (आत्मानम्‌) । 

अनभिनिरुप्ता वि. (स्त्री.) (वह देवता) जिसके लिए हविरद्दरव्य 
को निकाला नहीं गया है, भा.श्रौ.स्‌. 3..30. 
(षडिभरभिजुहोति यद्यनभिरुप्तामावाहयेत्‌ यथावाहित 
माज्येनोपांशु यजेत), मा. श्री.सू, 96.23. 

अनभिपरिहार पु. न गुज़रना, व्यवधान का अभाव ' औपयाज 
अज्जर', आश्व.श्री.सू. 4.23 (टीका-व्यवायापहारे यज्ञ: 
कर्तव्य: ) । 
०परिहत वि. न गुज़ारा गया, बौ. श्री.सू, 32.24.3 

अनभिप्रथन न फैलाना, न बिछाना, 'कपालकर्णे --- कपालानां 
सख्रुवाह॒तीर्जुहुयात्‌ ', बौ. श्री.सू. 3.325:6 
०प्रपाद पु. न पहुँचने वाला 'उभयत एवं परिस्तृणन्ति 
अनभिप्रपादाय ' का.सं. 29.2. 
०अभिप्रश्चसत्‌ वि. प्रधास न लेता हुआ बौ. श्रौ.सू. 4.267 
: 8 (प्रर्वाय पात्र) । 
० अभिप्राणत्‌ साँस न छोड़ता हुआ, भा.श्रौ.सू. 4.2.9; 
आप. श्रौ.सू. 5.2. (प्रवर्ग्य) 

अनभिप्रेषित वि. अनाज्ञप्त, जिसके लिए आज्ञा नहीं दी गई है, 
“न अनभिप्रेषितम्‌ अध्वर्युणा किज्चन क्रियते', श. ब्रा. 
4.6.7.9. 
०प्रोक्षत्‌ (हविषों पर) प्रोक्षण (छिड़काव) न करता हुआ 
मा. श्री.सू. 3.43 

अनभिभाषमाण वि. न बोलता हुआ “सर्वरात्र तिष्ठेत्‌ 
स्त्रीशूद्रमनभिभाषमाण: ', मा. श्री.सू, 3.9. 


०भाष्य ल्यपू, न बोलकर, विना बोले, बैखा.गृ.सू. 2.; 
(ब्रतपारायणं विजानीयात्‌ ) 


अनभिमुख 


अनभिमुख (आचार्य) के अभिमुख (सामने) न होने वाला 
आप.श्रौ.सू.  (2).6.29; हि. श्री.सू. 26.2.43; (-मुखम्‌) 
क्रि.वि. बिना सामने आए, सम्मुख हुए बिना, कौशि.सू. 
१.20 


अनभिमृत वि. निर्दुष्ट, अशुद्ध न किया हुआ (यावद्‌ वेदि: ), 
मै.सं. .6.3 (यद्वल्मीक: ) । 

अनभिपृष्ठ वि. (नज्‌ + अभि + मृष्‌ + कक्‍त) अस्पृष्ट, जिसे 
हुआ नहीं गया है, बौ. श्री.सू. 2.46:4, 2.42:4 (चिति) 

अनभिरूपा वि. विधि द्वारा जो विहित नहीं है, आश्व.गृ.सू. 
3.7.3 (नृत्यादि कर्म) 


अनभिवाता वि. अ-रुग्ण, व्याधि-रहित 'अभिवातासु या 
अनभिवाता: स्यु: तासामाज्यं मन्थयेत्‌ ', (गाव: ) ला.श्रौ.सू. 
8.5.3 (टीका-अव्याधिता) 


अनभिवादुक वि. (नज्‌ + अभि + वद्‌ + उकज्‌) अभिवादन 
(प्रणाम) न करने वाला, गो.ब्रा. 4.3.0; बैता.सू. .8. 

अनभिविद्ध (नज्‌ + अभि + व्यध्‌ + क्त) जो क्षय को प्राप्त न 
कराया गया हो (यज्ञस्य) तै.सं. 2.6.8.4; गो.ब्रा. 2.4.3 





अनभिषिक्त (नज्‌ + अभि + सिद्ध + क्त) जिसका अभिषेक 
नहीं हुआ है, जो स््रात अथवा प्रोक्षित नहीं है, बौ.ध.सू. 
2.4.] 
०घुत वि. (षु + क्‍त) (सोम के डण्ढल, जिनको ग्रावा 
से) दबाया या निचोड़ा नहीं गया है, 'जीवग्रहो वा एषा यद्‌ 
अदाभ्यो अनभिषुतस्य गृह्नाति ', तै.सं. 6.6.9.2; मै.सं. 4.7.7. 

अनभिषेक्य (राजा के रूप में ) अभिषेक के अयोग्य, ला.श्रौ.सू. 
9..22 द्रा. श्री.सू. 25..20 


०घेचनीय वि. अभिषिक्त होने के लिए अयोग्य, श.नब्रा. 
3.4.2.7 (विश) 


6ष्टुता वि. अप्रशंसित, जै. ब्रा. 2.37. 


अनभिस्वरित वि. (तृच) जिस पर कोई साम-गान नहीं होता 
है, जै.ब्रा. .2; (देखें- अभिस्वरित, पश्ञ.ब्रा. 3.2.3 
कैलेण्ड की टीप्पणी के साथ) ; सं. डि.डे. संगीत के स्वरों 
सहित न गाया हुआ। 

अनभिहित वि. न नाथा हुआ (अश्व), तै.सं. 7.4.22.; (साय 


---रशनायुगले) -य स्वाहा, श.ब्रा. 3.2.4.3 (रज्जु), 
(रथ) बौ. श्री.सू. 2.87:6. 
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अनभिहुत (अग्नि) जिसमें कोई आहुति नहीं दी गई है, ऐ.ब्रा. 
40.; “न उपस्पृशेत्‌', भा.श्रौ.सू. 5.9.; (जल) बिना 
आहुति (अर्पण) वाला, बौ.श्रौ.सू, 2.98:40; 5.9.4 
(आधान) | 

अनभीष्ट वि. जिसे कोई आहुति नहीं दी जाती, मै.सं. .0.7 

अनभ्यक्त वि. (नज्‌ + अभि + अज्जू + क्‍त) जिसे लिप्त न 
किया गया हो, ऋ.वे. (खिल) 5.3.; शा. श्री.सू. 2.24.4. 





अनभ्यारोढ़ वि. (उद्राता के उदुम्बर-आसन पर) न चढ़ने 
वाला, जै.ब्रा. 2.47. 

अनभ्यासादयत्‌ वि. अतिक्रमण न करता हुआ अथवा न 
पहुँचता हुआ, ' अनो इतरे रथा: पश्चाद्‌ अनुयूरित्‌', आप. श्री.सू. 
48.4.7; हि. श्रौ.सू, 3..5. 





अनभ्याहत वि. (नज्‌ + अभि + आ + हन्‌ + क्‍्त) अव्यवहित, 
व्यवधान-रहित, आश्व. श्री.सू, 4.5.47. 

अनभ्याहतम्‌ क्रि.वि. बिना किसी को सम्बोधित किए, आश्व. 
श्री.सू. 4.5.4; देखें रानाडे, अं. अनु. पूना 983-86; 
किसी (संगीत) स्वर को बिना खीचें, श्री. को. (अं) 
2.2.38. 

अनभ्युच्छिन्दत्‌ वि. (नज्‌ + अभि + उद्‌ + छिंदू + शतृ) न 
उठाते हुए, (जब तक ऋत्विक्‌ की पकड़ है तब तक) 
सम्पर्क न खोते (छोड़ते) हुए, भा.श्रौ.सू. 5.3.0 
(ब्रह्मौदनम्‌) । 

अनभ्युत्थायिन्‌ वि. (नज्‌ + अभि + उद्‌ + स्था + णिन्‌) 
सम्मान-प्रदर्शन के लिए न उठने वाला, का. श्री.सू, 22.5.27. 

अनभ्युद्दृष्ट वि. जिसके यज्ञ के दौरान(चन्द्रमा) दिखाई न 
पड़ा हो, का. श्री.सू. 25.4.50. 


अनर्घ वि. अमूल्य, अनमोल (सीसम्‌), श.ब्रा. (को.) 7.3..9. 








अनर्थक वि. बेकार, व्यर्थ, 'अध्यायानध्यायान्‌ ह्यपदिशन्ति 
तदनर्थक॑ स्याद्‌ वाजषनेयिबाह्मणं चेदवेक्षेत,' हि. श्रौ-सू. 
26.4.7. 

अनवक्लृप्त वि. (नज्‌ + अब + क्लूप्‌ + क्‍त) अनुचित, 
अस्त ' अश्वतर: ------ बर्हिषि', तै.सं. 7..4.3; 'एतानि 
इन्दांसि माध्यन्दिने ', पञ्ञ.ब्रा. 4.4.8; देवों के भोजन करने 
से पहले भोजन करना, श.ब्रा. ...8; “यतू पुरस्तात्‌ 
धाय्ये दधाति', श.ब्रा. .4..37. 
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अनवक्राम पु. (नज्‌ + अब + क्रम्‌ + घज्‌) नीचे न जाना, 
अवनति का अभाव “विष्णो: क्रमोडइसि इति अतिक्रामति 
यज्ञस्य अवक्रामाय', मै.सं. 4..4 -क्रामत्‌ वि.(प्रस्तर 
पर) पाद-प्रक्षेप न करने वाला (पैर न रखने वाला), 
वैखा. श्री. सू 6.3. 


अनवक्रामम्‌ क्रि.वि. बिना पाद-प्रक्षेप किए. (बिना पैर रखे), 
आप.श्रौ.सू. 2.3.7; 'अग्राविष्णू मा वामवक्रमिषमित्यग्रेण 
खुचो5परेण मध्यमं परिधिमनवक्रामं प्रस्तरं दक्षिणेन पदा 
दक्षिणातिक्रामति उदक्‌ सव्येन।' 

अनवक्लिश्नत्‌ वि. (नज्‌ + अव + क्लिश्‌ +शतृ) खिन्न न 
करते हुए “अग्रेण श्रुवाम्‌ अनवक्लिश्रन्‌ प्रस्तरम्‌ 
अत्याक्रामति', भा.श्री.सू. 2.3.7. 

अनवगत वि. अज्ञात, न जाना हुआ “यच्चावगतं यच्चानवगतं 
सर्वस्यैव प्रायश्चित्ति: ', श.ब्रा. .2.2. 

अनवघ्नत्‌ न. (नज्‌ + अब + हन्‌ + शतृ) कूँटते हुए अथवा 
भूसी न निकालते हुए 'अनवघ्नन्‌ वा हविष्कृतं हयति', 
आप.श्री.सू. 4.9.8; हि. श्री.सू. .5.50. 

अनवच्छित्ति स्त्री. (नज्‌ + अब + छिद्‌ + क्तिन्‌) सातत्य, 
अवच्छेद (क्रमभड़) का अभाव, 'यजमानस्यैवैष यज्ञस्य 
अन्वारम्भोडनवच्छित्यै ', तै.सं. 6.4.4.5. 


०च्छन्न, वि. सातत्ययुक्त, जै.ब्रा. .58; निदा.सू. 6.23. 
अनवद्य वि. दोष-रहित, निर्दोष, अनिन्द्य, 'यान्यनवद्यानि 
कर्माणि। तानि सेव्यानि। नो इतराणि', तै.आ. 7..2. 
अनवद्यम्‌ दोषहीन रूप से, निर्दोषतापूर्वक ' अनवचद्यं गृहधर्म 
चरित्वा यज्ञान्‌ यजति', अग्निवे.गृ.सू, 2.7.0 

अनवधाय (नज्‌ + अब + धा + ल्यप्‌) स्थापित किए बिना 
अथवा रखे बिना “न अनवधाय अवसृजेत्‌ अनिन्द्रवायवे 
पुरोडाशवृगलम्‌_', मा.श्री.सू. 8.. 

अनवश्चृत वि. निश्चित न किया हुआ, न जाना हुआ, (सुब्रह्मण्या), 
आश्व.श्री.सू, 0.4.20 
०म्‌ असुरक्षापूर्वक, कौषी.ब्रा. 6.4 

अनवश्रृष्य वि. अनाक्रमणीय, अप्रहरणीय, श.ब्रा..4.3.. 

अनवनिज्य (नज्‌ + अब + निज्‌ + ल्यप्‌) न धोकर, धोए 
बिना (हस्तौ पात्राणि), भा.श्रौ.सू, 2.3.8; आप. श्रौ.सू 
2.3.5. 





अनवस 


अनवनीत वि. न उड़ेला हुआ, 'न कझ्जन द्विदेवत्यानाम्‌ 
अनवनीतम्‌ उत्सूजेत्‌', आश्व.श्रौ.सू., 5.6.68; टीका- 
“ट्विदेवत्यानां मध्ये कञ्जन ग्रहम्‌ अनवनीतं नोत्सूजेत्‌'. 


अनवमर्शम्‌ क्रि.वि. विना सम्पर्क रखे, बिना छुए ' कलुप्ता वेदि: 
तेनावमर्शम्‌ अचारिष्ट तस्मात्‌ पापीयांसो अभूत्‌ तेनानवमर्शम्‌ 
उत्तमं परिक्षालयेत्‌', श.ब्रा..2.5.26 'अनवमर्शम्‌ उत्तमं 
परिक्षालयेत्‌', श.ब्रा. .3.8 (ख्रुक्‌ू-सम्मार्जनं तस्मात्‌ प्रतप्य 
प्रतप्य प्रयच्छति) . 

अनवमृशत्‌ वि. (नज्‌ + अब + मृश्‌ + शतृ) न छूता हुआ, 
श.ब्रा..4.3.9, का. श्री.सू. 3.2.22. 

अनवरुद्ध वि. स्वीकृत अथवा नियत (नासोमयाजी सन्नयेत्‌ 
सोमाह॒तिर्वा एषा सानवरुद्धा सोमयाजिन: ) श.ब्रा. .6.4.0 


अनवरोध पु. अवरोध अथवा रुकावट न होना 'पाणौ चेद्‌ वासे 
अनवरोध: ', आश्व. श्री.सू. 3.4.8 (अतिथिब्राह्मणस्य) । 


अनवलोभन न. गर्भपात को रोकने के लिए सम्पाद्य कृत्य का 
न होना जिसमें पति एक गोल प्रभाग की छज्जा में अपनी 
पत्नी की दायीं नाक में एक औषधि का रस डालता है, 
आश्व.गृ.सू. .3., 5-7; बृहदा.उप. 6.4.24 में उल्लिखित 
बतलाया गया है; देखें-गर्भरक्षण । 

अनवर्तिमुखिन्‌ वि. निर्धनता के अभाव को न बताने वाला, 
आप.श्रौ.सू. 8..0; (यथा भोजनेच्छा न भवति तथा 
कार्या:, चिन्नास्वामी शास्त्री) (गृहमेधीया); भा. श्रौ.सू. 
8.3.20; हि.श्रौ.सू. 5.3.33, तु. अनवर्ति-अनिर्धनता, 
साय०: पशुत: पशुभिरनवर्ति: अदरिद्र:, पड्च.ब्रा.7.9.24. 

अनववदितृ वि. (दूसरे के बारे में) जो बुरा नहीं बोलता, जो 
दूसरों की बुराई नहीं करता, जै.ब्रा. 2.47 

अनववृष्ट वि. जिस स्थान से वृष्टि दृष्टि-ओझल नहीं हुई है 
अर्थात्‌ जहाँ अभी भी वर्षा हो रही है (न अधीयीत), 
आप. श्रौ.सू 45.24.8; भा. श्री.सू, .22.0. 

अनवशेषयम्‌ क्रि.वि. न बचने देते हुए, बिना बचाए (सम्पूर्ण का 
एक भाग), न रसान्‌ गृहे भुञ्जीतानवशेषमतिथिभ्य:, हि.श्रौ.सू. 
27..04. 

अनवस वि. (न विद्यते अवसं यस्य) यात्रा के (अर्थात्‌ रक्षात्मक 
उपाय-प्रविधि) लिए भोजन न रखने वाला, ऋ. 6.66.7; 
जै.ब्रा. १.65, 2.255 (पी.वु., मो.वि.-न रुकने वाला, 


अनवसर्जन 


पी.वु.-विश्रामरहित, आप्टे--फिलहाल खाने के लिए न 
रुकने वाला) 


अनवसर्जन न. सम्पर्क न छोड़ना (ग्रहाणाम्‌), ' अनवसर्जन॑ च 
द्विदेवत्यानाम्‌ आशेषस्य अवनयात्‌ ', शा. श्री.सू, 7.4.7. 


अनवसर्पण न. अगमन, न जाना अर्थात्‌ निश्चल रहना, (अथ 
एने शह्डृभि: परिणिहन्ति द्वाभ्यां पुरस्तात्‌ द्वाभ्यां पश्चात्‌ अभितो 
अनवसर्पणाय ), बौ. श्री.सू. १.92.2 (अभिषवण-फलके) ; 
टीका (असज्चलनार्थम्‌) । 


अनवस्तीर्ण वि. (नज्‌ + अव + स्तृ + क्त) दर्भ से न ढका 
हुआ “अग्रेण शालामुखीयं-पात्रीवतं मिनोति अधोनाभिम्‌ 
अनवस्तीर्णे यूपावट: ' भा. श्री.सू, 38.4. 


अनवस्थितत्व न. अनिश्चितता, का. श्री.सू. 8.6.3. 


अनवानतू्‌ वि. (नज्‌ + अव + अन्‌ + शतृ) प्राणन न करता 
हुआ, (बीच में) साँस न लेता हुआ, अर्थात्‌ लगातार उच्चारण 
करते हुए ' अनवानन्‌ अनुन्रूयात्‌' श.ब्रा. 4.3.5.43; जुहोति, 
श.ब्रा. 4.4..5; का.श्रौ.सू, 2.4.6; यजति, आश्व. श्रौ.सू. 
8..; शां. श्री.सू 7.7.7; मै.सं. 3.2.व5. 


अनवानम्‌ क्रि.वि. बीच में विना साँस लिये, “अंशुं गृह्नाति', 
तै.सं. 6.6.0.2; बौ. श्रौ.सू. 74:8; आप.श्रौ.सू, 2.8.5; 
*ट्विदेवत्यान्‌ यजेत्‌', ऐ.ब्रा. 9.4; ' प्रात:सवने ' ऐ.ब्रा 27.5, 
त्रिः प्रथमामू----त्रिरुत्तराम्‌, श.ब्रा.( को.) 2.3.3.9; 
अध्वर्यु:---गार्हपत्ये अनवानं सन्ततः सप्त प्राणाहुतीर्जुहोति, 
बौ.श्री.सू. 4.274:3; 'अध्यर्धाम्‌ अनवानम्‌' आश्व. श्रौ.सू. 
2.9.7; “ऊर्ध्वज्ञ: आसीनो होता यजति अनवानम्‌', 
भा.श्री.सू. 8.4.; आप. श्री.सू, 8.3.9; अनवानम्‌ अनूयाजान्‌ 
यजति, आप. श्रौ.सू, 24.3.7; तुष्णीम्‌ अनवानं दक्षिणा गत्वा 
कुम्भम्‌ अक्ष्णौति, का.श्रौ.सू. 2.4.7; बिना साँस लिये 
मन्त्र-पाठ अथवा गायन का एक प्रकार, वामदेव्यम्‌ आ 
प्रतिहाराद्‌ अनवानं गेयम्‌, जै.ब्रा. .333; उष्णिक्रकुभौ 
आप्रतिहाराद; अनवानं गेये, जै.ब्रा. .337; बिना यति के, 
आप.गृ.सू. 2.9 (मासिकश्राद्ध) तु. ऋगावानम्‌ । 


अनवेक्षणम्‌ क्रि.वि. (न अवेक्षणम्‌ अनवेक्षणं तद्यथा स्यात्‌) 
बिना देखे, 'अनिन्द्रवायव्यं प्रतिगृह्य ऊरौ दक्षिणे निधाय 
अनपिधानम्‌ अनवेक्षणं च द्विदेवत्यानामू आ शेषस्य 
अवनयेत्‌', शां. श्री.सू. 7.3. (टीका-आच्छादनम्‌ अवेक्षणश्न 
न कुर्यात्‌) । 
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अनवेक्षम्‌ क्रि.वि. बिना पीछे देखे ' अनवेक्ष॑ प्रत्यात्रज्य अप 
उपस्पृश्य श्राद्धम्‌ अस्मा दद्यु:', आश्व.गृ.सू. 4.5.8. 
०वेक्षमाण वि. पीछे न देखता हुआ ' अश्वत्थात्‌ शमीगर्भात्‌ 
अरणी आहरेत्‌ अनवेक्षमाण: ', आश्व. श्री.सू 2..6. (टीका- 
पृष्ठतो अन-); मा प्रणमेति सूक्त जपन्‌ू, आश्व. श्री.सू, 2.5.4; 
“परास्य पात्रम्‌', बौ.श्री.सू .46:7; उच्छिष्टखरे मार्जयित्वा, 
वैखा. श्री.सू, 3.8. 

अनवेक्ष्य (नज्‌ + अब + ईक्ष्‌ + ल्‍्यप्‌) बिना देखे 'एको 
अनवेक्ष्य आज्यमुत्पुनाति ', वाधू श्री.सू. 2.4.2; ला. श्रौ.सू. 
2.5.4; ०म्‌, पा.भे. अनवेक्षम्‌ के लिए 

अनवेत वि. (नज्‌ + अव + इ + क्त) अप्राप्त, अनुपलब्ध 
“यदि एक॑ कपालं नश्येत्‌ मास: संवत्सरस्य अनवेत: स्यात्‌, 
अथ यजमान: प्रमीयेत्‌ यदि द्वे नश्येतं द्वौ मासौ संवत्सरस्य 
अनवेतौ स्याताम्‌', तै.सं. 2.6.3.5. 


अनशन न. वह मृतात्मा जिसने 2 या 3 या 6 या 2 दिन तक 
वेद पढ़ा हो, की स्मृति (दुःख के चिह्न के रूप) में रखा 
जाने वाला अनशन (भोजन न करने) का ब्रत, बौ.पि. मे. 
१.8.40; पर पत्नी इस नियम से मुक्त है; वि. वह जो भोजन 
नहीं करता है, ऋ.वे. 0.90.4; देखें- अनशनता, श.ब्रा. 
2.5.4.3. 


अनशनम्‌ क्रि.वि. बिना भोजन किए, वैखा. श्री.सू, 20.0 

अनश्नत्‌ वि. (नज्‌ + अश्‌ + शतृ) (वह) जो कुछ नहीं खाता, 
अनशन ब्रत रखने वाला, आप. श्रौ.सू 5.25.4; आप. .शश्रौ.सू. 
3.2.9; आप. श्रौ.सू, 9.7.8; मा. श्री.सू, 99.0. 


अनशशत वि. सौ रथों वाला 'अश्वाननश्शतो दानं यमो 
राजाभितिष्ठति ', तै.आ. 6.5.2. 


अनष्टगु वि. जिसकी गायें नष्ट नहीं हुई हैं 'दार्षद्गवते संवत्सरं 
ब्राह्मणस्य गा रक्षेतानष्टगु: ', आप. श्रौ.सू. 23.43.4. 


अनष्ठटापदी वि. (स्त्री.) जिसके आठ पैर नहीं हैं, 'अष्टापदीं 
भुवनानु प्रथन्तं स्वाहा इति प्रथयति एवं एनाम्‌ एतत्‌ सुभूयो 
ह जयति अष्टपद्येष्टवा यदु च अनष्टापद्या ', श.ब्रा. 4.5.2.2. 
अनसू न. सोम अथवा अन्न को ढोने वाली फलक से युक्त 
गाड़ी जो चटाइयों अथवा तस्सदृश वस्तु से घिरी हो और 
एक चहर (छदिस्‌) से ढकी हो, आप. श्रौ.सू. 40.24.2 एवं 
टीका, इस शब्द की व्याख्या प्राय: 'शकट' के रूप में की 
जाती है; उत्पत्नीम्‌ आनयति अन्वनांसि प्रवर्तयन्ति', तै.सं. 
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3.4.3.]; बौ.श्रौ.सू., 2.55:3; भा.श्रौ.सू. 2.6.7; 
आप. श्रौ.सू. .47.; ' यस्य अनसो हविर्गृहनन्ति ', श. ब्रा. 
१.8.3.26; (भूमा); ..2.5; अवस्थिते अनसि---- 
राजानम्‌ अभिमूखो अवतिष्ठते; आश्व. श्री.सू 4.4.4; शाखाम्‌ 
अग्निष्ट अनसि----उद््‌गूहति, बौ. श्री.सू .2.2; भा. श्रौ.सू. 
4.3.2; आप. श्रौ.सू. 4.2.40. 





अनस्‌ 


अनसूय वि. निन्दा न करने वाला, ब्रह्मचारिन्‌ू, हि. श्रौ.सू, 26..90 

अनसूया स्त्री. ईष्या का अभाव, 'सर्वाश्रमाणां समयपदानि', 
का. श्री.सू. 26.6.4 

अनस्तमित वि. अस्त न हुआ, न डूबा हुआ (अधि. जब सूर्य 
अस्त न हुआ हो), जै.ब्रा. 3.307; मन्थनम्‌, श.ब्रा. 2.7.7; 
जुहुयातू, मा. श्री. सू. 74.3; ' अनस्तमिते पुरोडाशान्तं कृत्वा 
रात्रिश्वृतया प्रातश्चरन्ति ' का. श्रौ.सू. 4..व5. 

अनस्थि वि. हड्डी से रहित, जो हड्डी नहीं है; सं डि.डे. 
“अनस्थिभिरिदं वर्धयति', आप. श्री.सू. 7.24.; मा.श्रौ.सू. 
56.2; का. श्रौ.सू. 6.8.3. 
-चित्‌ वि. हडिडयों को चुनने (इकट्ठा करने) वाला, 
मै.सं. 3.5.] 

अनःसिद्ध वि. गाड़ी द्वारा सिद्ध (निष्पन्न), गाड़ी के आकार 
का, “अनःसिद्धं हविर्धान॑ पात्रसिद्धा: खरा:', मा.श्रौ.सू. 
224.7. 

अनाक्ताक्ष वि. जिसकी आँखों में अज्जन नहीं लगा है, शा. श्रौ.सू. 
6.43.0. 

अनाख्या स्त्री अनुचित नाम, “तद्‌ ब्रूयु: अस्तोत्रं वा एतद्‌ यद्‌ 
सार्पराज्ञामू, अनाख्यां हि मन्यते', क्षुद्र 3 (23) 





अनाचार 


अनाख्यात न. ( प्रेमियों के नाम की ) घोषणा न करना, का. श्रौ.सू. 
5.5,8 (वरुणप्रघास ) । 

अनागच्छत्‌ वि. (अधि. ) प्रतीत न होता हुआ 'दिखाई न देता 
हुआ' 'तस्मिन्‌ अनागच्छति अन्य (पशुं) तददेवत॑ प्राकृत्य 
यजेत', आप. श्रौ.सू. 9.8.5 (आगमयितुम्‌ अशक्ये सति) 

अनागत वि. न आया हुआ, अदृष्ट, अप्राप, उपलब्ध न किया 
गया ' अनागतेन हि सोमेन यजते यो अक्रीतेन यजते ', तै.सं. 
6.2..], श.ब्रा. 3.4..5 

अनाजूर्ति स्त्री 'आगु' का अनुच्चारण, अर्थात्‌, यज्ञीय कृत्य में 
प्रशंसात्मक उद्घोष अथवा मन्त्र (*ये यजामहे ', इत्यादि); 
*अथ यच् ुर्विशम्‌ अहरुपेत्य अनुपेत्य विषुवन्तं महाव्रतम्‌ 
उपेयात्‌ कथम्‌ अनागूर््त्य भवति', गो.ब्रा. .4.4 (05.2) ; 
(गूर्तिनू) वि. जो 'आगु' संज्ञक (मन्त्रों) को नहीं पढ़ता 
*स संस्थितयोरेव दर्शपूर्णमासयोरथामुं लोकमेति तथानागूर्ती ', 
श.ब्रा. 2.2.3.5; 'अनागूर्ति ' ह वा एषे अमुं लोकमू इति 
यो अग्रिहोत्रं जुहोति---होष्यन्‌ सायं भवति तद्‌ यथानागूर्ती 
भवति, श.ब्रा. (को.) 3..9.5; तु. आगु. 


अनाग्निकी वि. (स्त्री) अग्रि-वेदि (के चयन) के सम्मान 
(सन्दर्भ) में नियत की गई (दीक्षाओं एवं उपसदों) से 
हीन; किन्तु अग्नि-वेदि से हीन (सं.डि.डे. ); वेदि से हीन 
(गेल्डर) 'तीव्रसुतु----येषाम्‌ अनाग्रिक्यो दीक्षा उपसद: ', 
मा.श्री.सू, 497.; 


अनाग्रेय वि. अग्नरि-देवता से सम्बद्ध कृत्य से रहित, मै.सं. 
१.7.3;  यद्‌ अनाग्रेयम्‌ अग्रे यज्ञस्य क्रियते ', काठ.सं. 8.9; 
नानाग्नेयं पुनराधेये कुर्यात्‌ व्यूद्धम्‌ एवं तत्‌, तै.ब्रा. .3..2. 


अनाच्म्य ल्यप्‌ (शुद्धि के लिए तीन बार) आचमन न कर के, 
*प्रतिभक्षितं होतृचमसे किल्लिद्‌ अवनीय अनाचम्य 
उपह्ानादि पुनः सम्भक्षयित्रा---न सोमेन उच्छिष्टा भवन्ति, 
शेष॑ होतृचमसे आनीय उत्सूजेत्‌', आश्व.श्रौ.सू 5.6.3. 


अनाचान्त वि. (शुद्धि के लिए) जिसने जल का आचमन नहीं 
किया है, “भुक्तवत्सु अनाचान्तेषु पिण्डान्‌ निदध्यात्‌ ', 
आश्व.गृ.सू. 4.8.2. 


अनाचार पु. आचरण न करना, प्रयुक्ति का अभाव ' अनाचार- 
स्तृष्णिक्षु बाहतानाम्‌ अनेकाक्षरणनिधानानि चात्र भूयिष्ठानि 
सामानि', ला.श्रौ.सू, 40..5; अनाचारो हि षडहे अन्यत्र 
तृतीयाद्‌ अहृः सतोबृहतीनाम्‌, ला. श्री.सू. 0.8.5. 


अनाच्छादित 


अनाच्छादित वि. न ढका हुआ (अभिवर्षये) बैता.सू. ॥2.2 
(अप: समुद्रात्‌ इति मन्त्र: ) । 

अनाच्छिन्नस्तुक वि. (न आछिजन्नामि स्तुकानि यस्य) (बहु) 
दो सींगो के बीच जिसकी ऊन की गाँठ बँधी नहीं है, या 
काटी गई, मै.सं. 3.8.5; वारा. श्रौ.सू. 4.6..36 

अनाच्छिन्नपवित्रा वि. (स्त्री) जिसमें पवित्र (पवित्र घास की 
पत्तियाँ जो काटी नहीं गई हों ), हि. श्री.सू. .7.24. 

अनाच्छुण्ण वि. (नज्‌ + आ + छूद्‌ + क्त) (पर)न उड़ेला 
हुआ “'आसूर्य वै पात्रम्‌ अनाच्छुण्णम्‌ आच्छुणन्ति देवत्रैव 
करोति', काठ.सं. 9.7. 

अनाज्यभाग पु. (द्वि०) दो घृत-भागों से भिन्न (प्रतिदर्श दृष्टि 
में), तै.ब्रा. .3..3 ०भागा वि. (स्त्री.) दो आज्य भागों 
से रहित, आश्व. श्री.सू. 4.3.3; (प्रायणीय) 


अनाज्यलिप्त वि. (कंस या चमस), जो घृत से लिप्त न हो, 
बौ.श्रौ.सू. १.32:2; (अववृ-ख्रुवेण अनाज्यलिप्तेन 
अभिजुद्नति) बौ.श्रौ.सू, 2.236.42 वाजिन निश्चित्य उत्करे 
करोति अनाज्यलिप्त नाम, का.श्रौ.सू. 4.4.0 (आमिशक्षा); 
का. श्री.सू. 4.4.9 (वाजिन) 


अनाज्ञातदोष वि. जिसकी (या जिसमें) कमियाँ नहीं जानी 
गई हैं, जिसका दोष ज्ञात नहीं है 'यत्पाकत्रा मनसा, इति 
जुहुयात्‌', वैखा. श्री.सू. 20.26 

अनज्ञात ( प्रायश्चित्त ) न. एक अज्ञात ( दोष) के लिए प्रायश्चित्त, 
*अनाज्ञातं पुरुषसम्मितम्‌ इत्येताभ्यां खुबाहुती जुहुयात्‌', 
बौ. श्री.सू. 3.324.4 

अनाज्ञातबन्धु वि. जो अपने कुल को नहीं जानता है, ' अनाज्ञात- 
बन्धो: पुरोहितप्रवरेण आचार्यप्रवरेण ' हि. श्री.सू. 2.3.7; 
वैखा. श्री.सू, 6.5 

अनाज्ञातयोग पु. अज्ञात (दोष) से सम्बन्ध, 'अनाज्ञात- 
प्रायश्चित्तये----गायत्र्या: स्थाने द्वे बृहत्यौ निदधाति', 
निदा.सू. 29.6. 

अनज्ञाताज्ञातकृत वि. विज्ञात एवं अज्ञात लोगों द्वारा किया 
गया, 'देवकृतस्यैननो अवयजनम्‌ असि स्वाहा ---- 
आत्माकृतस्यानाज्ञात----- ' बैता.सू. 23.42 

अनातच्य (नज्‌ + आ + तश्नू + ल्यप्‌) बिना जमाये, आतश्ञन 
किए बिना, बौ. श्री.सू, .62:45. 

अनातुर वि. जो आतुर या श्षुब्ध नहीं है, अश्षुब्ध, 'विश्वदानीम्‌ 
आभरन्तो अनातुरेण मनसा ', आश्च. श्री.सू. 2.5.9; भा. श्री.सू 





अनादिष्टदक्षिणा 


6.5.6; आप. श्रौ.सू. 6.2.2; मा. श्रौ.सू. 38.7; वारा.श्रौ.सू. 
4.5.4.36; बौ. श्री.सू. 6.6.2. 


अनात्मन्‌ पु. जो आत्मा नहीं है, शरीर का धड़ अथवा मध्य 
भाग 'आत्मने स्वाहा अनात्मने स्वाहा ', तै.सं. 7.5.42.2. 


अनात्रेयी स्त्री (वह स्त्री) जो ऋतु-काल (मासिक धर्म) में 
स्थित है, मासिक धर्म के स्राव (रज:स्राव) के प्रारम्भ से 
जिसने स्नान नहीं किया है, गौ.ध.सू. 3.4.7; वसि.ध.सू. 
20.37 


अनादरण न. अ-स्वीकृति अमान्यता किसी विशेष क्रिया का 
खण्डन (निषेध) 'पशुम्‌ उपालभ्य वायव्यम्‌ आलभेत 
मिथ्यासड्डल्पदोषपरिजिहीर्षया, अनादरणं वा, का.श्रौ.सू. 
25.9.3. 

अनादान्त वि. (नज्‌ + आ + दम + क्त) अनियन्त्रित, 'अथापि 
आत्मोक्तो विषुवान्‌ त॑ प्राणोक्तया गायत्र्या प्रत्यपित्सीद्‌ दान्तो 
अनादान्तम्‌ इति वा, निदा.सू, 89.6 


अनादिष्ट वि. किसी विधि द्वारा अविशेषीकृत (न नियत किया 
हुआ), विशिष्ट रूप से न निर्धारित किया गया, होता कुर्याद्‌ 
अनादिष्टम्‌, शां. श्री.सू. ..7;  अनादिष्टो अग्नि: ', बौ. श्रौ.सू. 
3.94.6; ' अथ इमे एकाहास्तेषां यानि अहानि अनादिष्टानि 
अग्रिष्टोमा इत्येव तानि जानीयात्‌', बौ.श्रौ.सू. 3.33:44; 
“सर्वत्र अनादिष्टेषु मनस्वती मिन्दाहुती व्याहतयो होतार इति 
जुहुयात्‌, अध्वर्युम्‌ू एवं अनादिष्टे--- कर्तरे प्रतीयात्‌', 
भा.श्रौ.सू. 4..8; अग्रिष्ठ उपाकरोति येषां च अनादिष्टो 
देश: ', आप.श्रौ.सू, 20.3.; उत्तरपूर्वे जुहोति उपरवे 
चमसं दि्ट प्रजापतये स्वाहा इति अथ अन्ये ये अनादिष्टा: 
तान्‌ खरे जुहुयात्‌', का. श्री.सू, 25.42.0' ' अना० व्यूहेन 
भवति', निदा.सू. 48.4; 'एष न्यायो अनादिष्टानाम्‌ ', 
ला.श्रौ.सू. 6.6.; ' अतिरात्रे षोडशिनि अनादिष्टे--- विराट्‌ 
उपपद्यते', ला. श्री.सू, 40.3.8. 


अनादिष्टतृचेकर्च वि. जिसके लिए कोई तृच (तीन ऋचाओं 
का समूह) अथवा एक ऋचा (एकर्च) विहित न हो, 
एकर्चस्थानेषु अनापद्यमानानि तृचेषु कुर्यात्‌ अनादिष्ट- 
तृचैकर्चानि एतेन उद्देशेन कल्पयेत्‌, ला.श्रौ.सू. 6.4.6; 
द्रा.श्री.सू. 4.4.6. 

अनादिष्टदक्षिणा वि. (न आदिष्टा दक्षिणा यस्या: यस्यां वा) 
(स्त्री.) जिसके लिए दक्षिणा (यज्ञीय शुल्क) नियत नहीं 
की गई है; 'वासोदक्षिणा: काम्या इष्टयो या अना०', 
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बौ.श्री.सू 2.20:5; ' एकधनम्‌', मा.श्रौ.सू, 8.8; ' वरं गां 
त्रिहायर्णी चतुर्हाय्णीं वा', मा. श्री.सू, 34.3 

अनादिष्टदेवता वि. (स्त्री) जिसके लिए देवता निर्धारित 
(आदिष्ट) नहीं है (दक्षिणा: ), 'प्राजापत्येन अना----- 
प्रतिगृणीयात्‌ ', ला. श्रौ.सू. 2.8.9; द्रा.श्रौ.सू, 5.4.28; 
उद्बाहकर्मसु अग्नि पुष्टिपतिं प्रजापतिं च यजेत', काठ.गृ.सू. 
2.40.3; अनादिष्टदेवते--- व्याहतिर्भिजुहोति, भा.गृ.सू. .4; 
' अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा ' हि.गृ.सू. .7.9. 


अनादिष्टम्‌ क्रि.वि. बिना उल्लेख के, 'देवतायै हविर्गह्मते ', श.ब्रा. 
4.8.3.24. 


०याज्यापुरोनुवाक्या वि. जिसके लिए याज्या एवं 
पुरोनावाक्या (संज़्क) ऋचाएं विहित-नियत नहीं हैं, 
शां. श्री.सू. .7.9 

०वृक्ष वि. जिसके लिए किसी विशिष्ट वृक्ष का विधान 
नहीं किया गया है (पात्राणि), 'य. कश्च यज्ञीयो वृक्ष: ', 
बौ.श्री.सू. .6.7; वैकड्डतानि, आप. श्री.सू, 2.5; हि. श्री.सू. 
१.4.38 (समिधम्‌ आदधाति) इत्यनादिष्टवृक्षम्‌, 


अनादिष्टव्यूह वि. जिसमें छन्दों का पक्षान्तरण नियत नहीं किया 
गया है, निदा.सू, 47.20. 


अनादिष्टस्थाना वि. (स्त्री.) जिसके लिए उचित स्थान एवं 
काल नियत नहीं किया गया है; सं.डि.डे.. जिसके लिए 
कर्मकाण्डीय अवस्थिति एवं अवसर निर्धारित नहीं है 
(इष्टि) ' अथ---पूर्वपक्षस्य पुण्याहानि एतत्तीर्थानि भवन्ति', 
बौ. श्री.सू. 2.9:4. 

अनादिष्टाज्यार्थ पु. आज्य-घृत का उद्देश्य एवं स्रोत जो किसी 
विशिष्ट कृत्य के प्रसड़ में विहित नहीं है, वि. उस (कृत्य) 
के लिए अभिप्रेत जिसके लिए घी निर्धारित नहीं है, ( ध्रुवाय 
एवं अनादिष्टाज्यार्था: क्रियन्ते ), भा. श्रौ.सू, 2.2.6. 


अनादिष्टान्त वि. (न दिष्ट: अन्त: यस्य) जिसका अन्तिम भाग 
विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है, ला.श्री.सू, .4.5; यावदूयजु: 
अनादिष्टन्तान्‌ मन्त्रान्‌। 

अनादूत्य (नज्‌ + आ + दू + ल्यप्‌) परवाह न करके, उपेक्षा 
करके, 'दक्षिणत: प्राचीनावीती निर्वपति दक्षिणावृद्‌ हि 
पितृणाम्‌, अनादृत्य ततू उत्तरत एव उपवीय निर्वपेत्‌', तै.ब्रा. 
१.6.8.2; 'शामित्रे पशुकामानाम्‌ आहवनीये स्वर्गकामानाम्‌ 
इत्यनादृत्य तद्‌ आहवनीय एवानुप्रहरति ', बौ. श्री.सू, 2.249:8 





अनाममन्त्रित 


अनादेश पु. (विशेष) विधान का अभाव, 'अनादेशे 
बलवन्तस्तपो$न्विता: पावना भवन्ति', साम.वि.ब्रा. .5.2; 
' अनादेशे त्रिरात्रम्‌ उपवास: पुष्येण आरम्भ: ', साम.वि.ब्रा. 
2.4.2; अना- “अष्ट करा: पादा:', सर्वानु. 3.4, 
'एकाड्रवाचने दक्षिणं प्रतीयात्‌ अना- आश्व. श्री.सू ..43; 
'अना विकल्पभूतौ ', शां. श्री.सू. 4.6.4; ' अना-प्रकृति: ' 
आप. श्री.सू, 9.8.5; ' अनादेशे अध्वर्यु: ', मा.श्री.सू 7.7; 
(आज्यम्‌) “तस्य होमो आनादेशे', का.श्रौ.सू, .8.38; 
द्रा. श्री.सू, 2.3.4; 'उदगाता', ला. श्रौ.सू. 4.5.7; द्रा. श्री.सू. 
2..; “प्रथमाभि: विष्ट्तिभि: स्तोमविधानम्‌ अनादेशे', 
ला.श्रौ.सू. 6.2.; द्रा.श्री.सू, 2.4.2; व्यूढ: छन्दोमा: 
सोमसामादेशात्‌ गौरीवीतस्य च अनादेशे, ला. श्री.सू. 0.3.2; 
द्रा. श्री.सू, 28.4.9; “पूर्वया द्वारा अनादेशे', द्रा.श्रौ.सू. 
१2..5; 'मन्त्रानादेशे लिड्वतेति भागलि: ', वैता.सू. 4.3; 
“नित्यम्‌ अक्ष्णयापच्छेदनम्‌ अनादेशे', न. एक साम का 
नाम, इन्डिशे स्टूडियन 3.2049 
०देशम्‌ क्रि.वि. (किसी देवता को) बिना निर्धारित किए, 
*अथ यद्‌ आज्यानि गृह्नन्ति तद्‌ ऋतुभ्यश्हन्दोभ्यो गृह्नन्ति 
तद्‌ अनादेशम्‌ एवं गृह्नन्ति ', श.ब्रा. (को.) 2.3..7 

अनाद्रियमाण वि. (नज्‌ + आ + दू + यक्‌ + शानच्‌) आदर 
न किया जाता हुआ, स्वीकार न किया जाता हुआ, 
जै.ब्रा..220 





अनाधाय (नज्‌ + आ + धा + ल्यप्‌) (आग पर समिधा को) 
न रखकर, तै.ब्रा...9.0. 


अनाप्रीत वि. ' आप्री '-संज्ञक सूक्तों द्वारा न प्रसन्न किया गया, 
*एतानि पशुशीर्षाणि अनाप्रीतानि हि, श.ब्रा. 
6.2..37; प्रसन्न न किया गया पूर्व में प्रयोग में न लाये 
गए प्याले एवं तश्तरी के बारे में उक्ति, आप.गृ.सू., 4.4 
(पुंसवन) ; पाँनी निकालने के लिए प्रयोग में न लाया गया, 
भा.गृ.सू. .22 (क्षिप्रंसवन) 

अनामत्व न. कोई नाम न होना, किसी नाम के न होने की 
स्थिति, का.श्रौ.सू. 5.4.5 (प्रकृतेर्वा अनामत्वात्‌, टीका- 
नामधेयं हि धर्मान्‌ प्रापपति न चैतान्‌ नामधेयम्‌ ) । 

अनामन्त्रित वि. सहमति के लिए सम्बोधित न किया गया, 
(ब्रह्मा अनुजानाति प्रोक्षन्तं हवि: पूर्व परिग्रह परिग्रहीष्यन्तं 
सामधेनीरनुवश्ष्यन्तम्‌), मा.श्रौ.सू, 5.2.4.3; 40.4; 
वार. श्रौ.सू. ..5.7. 


अनामन्त्त हट 


अनामन्त्रय (नज्‌ + आ + मन्त्र>ल्यप्‌) बिना अनुमति प्राप्त 
किए 'न माम्‌ अनामन्त्र्य प्रातरनुवाकम्‌ उपाकुर्या: इत्यध्वर्यु 
ब्रूयात्‌', ला.श्र.सू. .8.6; द्रा. श्री.सू, 2.4.8. 


अनामिका स्त्री. (दाहिने हाथ की) अनामिका-संज्ञक अँगुली; 
कनिष्ठा को छोड़कर अन्तिम (अँगूठे से चतुर्थ), अनामिका- 
जुष्ठाभ्याम्‌ आदाय अन्तरेण स्तनौ वा भुवौ वा निमृज्यात्‌ 
श.ब्रा. 4.9.4.5; देवस्य त्वेति अनामिकाडुष्ठाभ्यां प्राश्नाति , 
का. श्री.सू, 2.2.8; 'हिरण्य॑ बश्चीत', का.श्रौ.सू. 7.6.27; 
१6.3.4; वैखा. श्री.सू. 6.0; ' अक्षिणी विमार्जीत ', ला. श्रौ.सू. 
2.0.; ' अनामिकया--- प्रदक्षिणम्‌ आलोड्य'; आश्व. 
गृ.सू. .24.4;  अनामिकाया: सूर्य: ---- इत्यधिदेवता 
भवन्ति' वैखा.गृ.सू. .2; (उखा के लिए मिट्टी लेने के 
बाद अन्य मिट्टी इस अँगुली से गड्ढे में डाल दी जाती है), 
का.श्रौ.सू. 6.3.4. (चयन); द्वि: प्राश्नाति (अग्निहोत्र) 
का. श्री.सू. 4.4.26. 


अनामृत वि. (नज्‌ + आ + मृ + क्त) मृत्यु से अप्रभावित, 
अविनश्वर, अमर, 'यदस्यै पृथिव्याम्‌ अनामृतं देवयजनम्‌ ', 
श.ब्रा. .2.5.8; (साय.-अनामृतम्‌ अमरणधर्मकम्‌ ), 
बौ. श्री.सू. 4.59:20; का. श्री.सू, 5.5.7; वारा. श्री.सू, .4.3.7. 


अनाम्रात वि. (नज्‌ + आ + म्रा + क्‍्त) पवित्र पाठ्य में न 
उल्लिखित अथवा न विहित, बौ. श्री.सू. 9.6.6; ' याजमानम्‌ 
अनाम्नातं वा जुहुयात्‌', मा.श्री.सू, 477.5; का. श्री.सू, 9.6.2; 
पु. एक आहुति का नाम, जो 'यूप' तने को गलत विधि से 
काटने से उत्पन्न आकस्मिकता की स्थिति में दी जाती है। 
यह आहुति 'त्वं नो अग्ने' एवं 'स त्वं नो अग्रे' ऋचा के 
साथ दी जाती है; “काजव' आहुति इसका विकल्प है, 
श्री.को. ( अं.) [.55; मा. श्री.सू. 8.43. 


०मन्त्र वि. जिसके लिए पवित्र पाठ्य में कोई मन्त्र उल्लेखित 
या निहित नहीं है, आप.श्रौ.सू, 2..6 (खरे पात्राणि); 
(-याज्यानुवाक्या) वि. जिसके याज्या एवं पुरोनुवाक्या संज्ञक 
ऋचायें नियत नहीं की गई हैं, मा. श्रौ.सू. 8.9. 

अनाप्नान न. (नज्‌ + आ + म्रा + ल्युट्‌), वैदिक पाठ्यों में न 
उल्लिखित (अनुल्लेख) हि. श्री.सू. 6.63. 

आनायतन वि. (न विद्यते आयतनं यस्या:) (स्त्री.आ) ॥. 
बिना किसी सहारे का, 'अनायतनं वा एतत्‌ साम यद्‌ 
अनिधनम्‌', पद्ञ.ब्रा. 5.2.5; 2. शारीरिक सहारे अथवा 
विश्राम-स्थान से हीन, 'आयतनवतीर्वा अन्या आहुतयो 





अनारोकम्‌ 


हूयन्ते अनायतना वा अन्या आहुतयो हूयन्ते अनायतन 
अन्य: ', तै.सं. 3..9.2; ' या: सौम्या ता अनायतना: ', तै.सं. 
3..9.3; बौ. श्री.सू, 2.59:49; यो वा अग्निम्‌ अयोनिम्‌ 
अनायतनं चिनुते अयोनि: अनायतनो भवति', ४५ 3.4.0; 
“यद्‌ अनिधानेन अग्रे स्तुयु: अनायतनो यजमानः स्यात्‌', 
ता.ब्रा. .6.8.8; न. जो पवित्र स्थान है उससे भिन्न, ' अन्धो 
अध्वर्यु: स्यात्‌ यद्यनायतने जुहुयात्‌ ', मै.सं. .6.. 


अनायस वि. लोह का न बना हुआ, ' आहवनीये अग्निहोत्रद्र॒व्याणि 
प्रक्षिपित्‌ अमृण्मयानि अनायसानि', बौ.ध.सू. 2.40.24. 


अनायुक्त वि. (नज्‌ + आ + युज्‌ + क्त) ध्यान न देने वाला, 
असावधान, “यथा एतद्‌ अनायुक्तो अग्निपरिचरो अल्पम्‌ 
उद्धृत्य पुनरप्युद्धरति ', बौ.श्रौ.सू, 3.276:] (टीका- 
अविद्वान्‌), बौ.श्री.सू. 26.5. 


अनारब्ध वि. (नज्‌ + आ + रभू + क्त) न प्रारम्भ हुआ 'एतेन 
वै संवत्सरम्‌ आरभन्ते स्तोमाँश्व छन्‍्दांसि च एतेन सर्वा 
देवता अनारब्धं वै तत्‌ छन्‍्दो---- यद्‌ एतस्मिन्‌ नारभन्ते ', 
ऐ.ब्रा. 7.6. 

अनारभ्य (नज्‌ + आ + रभ्‌ + ल्यप्‌) बिना पकड़ बनाए “यद्‌ 
अनाशभ्य यज्ञम्‌ अध्वर्यु: आश्रयेत्‌ वेपनो वा ह स्यात्‌ अन्याम्‌ 
आर्तिम्‌ आर्चेत्‌', श.त्रा. .5..2; (विशिष्ट प्रसड़) से 
सम्बन्ध न रखने वाला, “धर्मा अनारभ्य आग्रायन्ते 
उभयज्रैवटे क्रियन्ते ', भा.श्री.सू, ..9; ' यद्‌ एतानि सामानि 
न च्यवन्त इति ---- सर्वत्र गवामयने अनारभ्य ह्ाच्यवनं 
विद्धाति', ला.श्रौ.सू. 0.8.8; द्वा.श्रौ.सू. 29.3.0 
(इलाहाबाद संस्करण) ; बिना स्वामित्य प्राप्त किए, 'यो वै 
श्रद्धाम्‌ अनारभ्य यज्ञेन यजते नास्येष्टाय श्रदृधते', तै.सं. 
.6.8.7; प्रत्यक्ष रूप से न छूकर, 'अनारभ्य उपमन्थति 
तद्‌ नि पितृन्‌ गच्छति', तै.ब्रा. .6.8.5; बौ. श्री.सू, .44.8; 
आप. श्रौ.सू. 8.4.4; बैखा. श्री.सू. 9.6 


अनारभ्यत्व न. बिना किसी विशेष प्रसड्ग के नियत होने को 
स्थिति, का. श्रौ.सू. .3.28. 


अनारम्भ पु. अननुष्ठान, (जीवत्पतिका द्वारा पिण्डपितृयज्ञका) 
अनुष्ठान न करना, का.श्रौ.सू, 4.4.25. 


अनारम्भण न. आरम्भ न होना, श.ब्रा. 4.6..2. 


अनारोकम्‌ क्रि.वि. बिना किसी अवकाश (फासले) को छोड़े, 
मा.श्री.सू. .2.6.7. (बहुलम्‌ अनारोकं स्तृणन्ति) । 
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अनार्य- नीच, निकम्मा, अधम, जै.ब्रा.3.96; नार्यर्न सम्भाषेत; 
साम.वि.ब्रा. 42.7. 


व्याभिभाषण न. निम्न जाति के व्यक्ति से बातचीत 
(वार्तालाप), आश्व.श्री.सू, 2.8.7. 


अनाशीक्क वि. (न विद्यते आशी: यस्मिन्‌)कोई भी आशीर्वाद 
न उत्पन्न करने वाला अथवा लाने वाला, बौ. श्री.सू. 3.7:43 
(ब्राह्मणो अनाशीर्केण यज्ञेन यजते ); सन्द० व्याहृतियों के 
साथ वेदि के अन्दर आहुतियों को रखना (अनुमन्त्रण में), 
तै.सं. 4.6.0.4; बौ. श्री.सू, .88:20. 


अनार्षेय पु. जो किसी ऋषि का वंशज नहीं है 'न ह वा 
अनार्षेयस्य देवा हविरश्रन्ति ', कौषी.ब्रा. 3.2; गो.ब्रा. 2.3.8. 


अनालम्भुका वि. (स्त्री.) अस्पृश्य, न छूने योग्य (यस्य ब्रत्ये 
अहन्‌ पत्नी अनालम्भुका स्यात्‌), भा.श्री.सू 9.2.20; (मासिक 
धर्म के समय) बौ.श्रौ.सू. 3.383:36; भा. श्रौ.सू, 9.2.20; 
बैखा.श्री.सू. 20.3; 'नाग्रिहोत्रं जुहोति ', बौ. श्री.सू, 3.384:40; 
स्त्री० मासिकधर्म में वर्तमान स्त्री । यज्ञ के दिन अस्पृश्य 
हो जाने वाली पत्नी का निषेध करते हुए यजमान द्वारा यज्ञ 
को जारी रखा जाता है, आप. श्रौ.सू. 9.2.4. 





अनावाहा (नज्‌ + आ + वह्‌ + णिच्‌ + लयप्‌) आह्वान न 
करके 'किमु देवताम्‌ अनावाह्य यजेत्‌', कौषी. ब्रा. 8.8; 
'अनूयाजानां सूक्तवाकस्य शंयुवाकस्य उपरिष्टात्‌ ', 
आश्व.श्री.सू. 2.6.व3. 


अनाविरुपम्‌ क्रि.वि. इस तरह की (स्तम्भ) का अधोभाग 
(पेंदी) दृश्य न रहे, भा.श्रौ.सू. 7.8.2 (मिनोति); 
आप. श्री.सू. 8.0.42; वैखा.गृ.सू. 0.9; हि. श्री.सू. 4.2.57. 


अनाशक उपवास करने वाला, न खाने वाला “उपवसथे', 
श.ब्रा. 9.5:.6. 


अनाश्रावयत्‌ वि. आश्रवण न करता हुआ, (वह) जो आश्रवण 
(-संज्ञक पुकार विशेष) का उच्चारण नहीं करता, का.श्री.सू. 
43.9.47. 

अनाश्वस्‌ वि. जिसने भोजन नहीं लिया है, तै.सं. .6.7.3-4; 
ता.ब्रा. ..4.2; भा.श्री.सू, 5.6.43; आप. श्रौ.सू. 5.25:3; 
वैखा. श्री.सू. .6; बौ. श्री.सू. .67:3. 

अनाष्ठ वि. बुराई से मुक्त, अभये अनाष्टे निवाते यज्ञम्‌ अतन्वत', 
श.ब्रा. ...7. 





अनाहिताग्रि 


अनासिक पु. नासिका-विहीन, बिना नाक वाला, तै.सं. 
7.5.42.7. 


अनास्पृष्ठट वि. जो (भूमि से इसकी शाखाओं के माध्यम से) 
जुड़ा हुआ नहीं है, भा.श्री.सू, 5.. (अरणि-अश्वत्थ) 

अनाहनन न. (सवन-प्रस्तर) आघात न होना, का. श्री.सू. 8.2.8 
(दृषदुपलयो:, टीका) पीसने वाले पत्थर पर (पत्थर से) 
आघात का अभाव, का.श्रौ.सू 8.2.27. 


अनाहवनीय पु. आहवनीय से भिन्न अग्नि, श.ब्रा. 2.9.3.3. 


अनाहार्य ल्यप्‌ बिना लाये, न लाकर, मा. श्री.सू, 460.3 (पुरीषम्‌) 
खरं करोति। 


अनाहित वि. [.न स्थापित की गई (पवित्र अग्रि-श्रौताग्रि) 
*एतस्य अग्नि: अनाहितो यो अश्वम्‌ अग्न्याधेय न ददाति', 
मै.सं. 4.6.4; ता.ब्रा. ..2.3; “अनाहितस्तस्य अग्नि: 
इत्याहुर्यस्समिधो अनाधाय अग्निम्‌ आधत्ते इति', ता.ब्रा. 
4.4.9.0; “अथ यदि गार्हपत्यम्‌ अनाहितम्‌ आदित्यो 
अभ्युदियात्‌ आदित आरभ्य अन्यस्मिन्‌ काले आदध्यात्‌', 
बौ. श्री.सू, 3.386.3; 2. (अग्नि में) रखे गये से भिन्न ( अर्थात्‌ 
आहुति देने के पश्चात्‌ जो बच जाता है), 'हुते च अनाहितं 
त्यजेत्‌', शा.श्री.सू. 2.6.3; 'उपहूतायाम्‌ इडायाम्‌ अनाहितम्‌ 
अग्रीधे भवति', बौ.श्रौ.सू, .224:7. 


अनाहिताग्नि वि. जिसने पवित्र अग्नि का आधान अथवा स्थापन 
नहीं किया है, काठ.सं. 6.7; एषा वा अनाहिताग्रेरिष्टि: 
यच्चतुहोंतार: ', काठ.सं. 9.5; आप. श्रौ.सू, 44.3.2; ' नो 
हि अनाहिताग्रेब्रतचर्याउस्ति मानुषो होवैष भवति यावद्‌ 
अनाहिताग्नि: ', श.ब्रा. 2..4.2; आश्व.श्री.सू, 2.5.7; 
'आहायेणानाहिताग्रिं (दहेयु:)', आश्व.श्रौ.सू, 6.0.9; 
ला.श्री.सू. 3.4.5; द्रा.श्री.सू. 7.4.6; 'पिण्डपितृयज्ञ , शां. श्री.सू. 
4.5.3, 'गृहपतिम्‌ उपास्ते ' शां. श्री.सू, 28.24.28; ला. श्री.सू. 
4.4.20; बौ.श्रौ.सू.3.28.0; भा.श्रौ.सू. 4.0.2; 
आप. श्री.सू. १.0.7; मा. श्री.सू. 0.6; द्रा. श्री.सू, .4.2; 
*देवानाम्‌ एषो अन्यतमो य आहिताग्रि: ', बौ.श्री.सू, .45:2; 
का. श्रौ.सू. 4..3; 25.4.5; ' प्रवत्स्यन्‌ गृहान्‌ समीक्षते ', 
शां.गू.सू. 3.6.; ' प्रमीतस्य विधिम्‌', मा.श्रौ.सू, 8.4; 
“नैन॑ प्रशिष्यन्‌ गृह ', शां.गृ.सू. 3.8.; एवम्‌ अनाहिताग्रेर्गृहो 
(जुहुयात्‌), आश्व. गृ.सू. .23.23; (आग्रयण) ' अनाहिताग्रे: 
शालाग्रौ', आश्च. गृ.सू. 2.2.5; पु. वह अग्नि जिसको 
सांस्कारिक रूप से स्थापित नहीं किया गया है, तै.आ. 


अनाहुति 


१.44.9; (-श्रुति) स्त्री. पिण्डपितृयज्ञ के सन्दर्भ उस व्यक्ति 
के प्रति वैदिक वचन जिसने अग्नि का आधान नहीं किया 
है, का.श्री.सू. 4..29 (अनज्रम्‌) । 


अनाहुति स्त्री. १. अनुचित अथवा अयोग्य आहुति ' अनाहुतिर्वा 
जरतिलाश्व गवीधुकाश्व ', तै.सं. 5.4.3.2; 2. अग्नि के भयड्डूर 
रूपों में एक का नाम, ' घोरास्तनुव:---अखुक्च अनाहुतिश्व ', 
तै.आ. 4.22.॥; वारा. श्री.सू, .4.4.6 


०मात्र वि. आहुति के लिए अपर्याप्त 'यद्‌ अनाहुति मात्र 
विप्रुड्‌ एवं सा', आप. श्रौ.सू. 9.6.8. 


अनाहूय (नज्‌ + आ + हू + ल्यप्‌) आह्वान न करके (देवता 
को) बिना बुलाए, 'आज्य यस्तुष्णीं शंसः तेन अनाहूय 
सजपेन अनुशंसति ', शां. श्री.सू. 9.25.. 

अनाहत्य (नज्‌ + आ + ह + ल्यप्‌) बिना लाए, न लाकर “यां 
रात्रिं समिधम्‌ अनाहत्य वसेत्‌ ताम्‌ आयुषो अवरुन्धीय', 
गो.ब्रा. .2.6. 


अनाहियमाण वि. न लाया जाता हुआ, ला.श्रौ.सू., ' अनाहिय- 
माणयो: न मन्त्र जह्यात्‌', ला.श्री.सू, 2.5.9<द्रा. श्री सू. 5..25 
(उपाकरण-तृणयो: ) । 


अनाह्वान न. अभिव्यक्ति का अनुच्चारण (उच्चारण न करना) 
स्वःसुत्या अथवा अच्यसुत्या (सुन्रह्मण्या में), ला.श्रौ.सू. 
4.4.6; द्वा. श्री.सू. .4.20; सुब्रह्मण्या में यजमान के नाम 
का उच्चारण न करना, ला. श्री.सू. .4.8; द्रा. श्री.सू. .4:24. 


अनिखात वि. भूमि में न गाड़ा गया 'यूप: ---उपोप्त एव' 
इत्यनिखातस्तिष्ठेत्‌ पांशुभि: प्रयुप्त:, ला. श्री.सू, 0.5.6. 


अनिगद वि. (स्त्री.आ) उच्च स्वर से उच्चारित गद्य में समाहित 
अभिव्यक्ति के (उच्चारण से) हीन (अर्थात्‌ यज्ञीय मन्त्रों 
का पाठ) , 'पुष्टिमन्तौ विराजौ संयाजे अनिगदे ', आश्व.श्री.सू. 
2.48.5; ' अनिगदा याज्या ', शां. श्री.सू. 5.9.23; तु..8.2; 
का. श्री.सू. 6.0.25 

अनिड्भगन न. (सवन-प्रस्तर 'उपांशुसवन' की) गतिहीनता, 
का. श्री.सू. 40..5 

अनिड्डनश्रुति स्त्री. चालन अथवा हिलाने-डुलाने के कृत्य के 
अभाव के बारे में वैदिक-वचन,'उपांशुसवनस्य 
अनिद्भधनश्रुते: ', का.श्रौ.सू, 0..6; टीका-अचालनम्‌। 
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अनित्य वि. अनुमानत:, अनिश्चित बौ.शु.सू. .60. 


अनिधन वि. “निधन' संज्ञक अन्तिम भाग से हीन (साम), 
बौ. श्री.सू. 8.48:45 (श्षिप्रेम्‌ अस्मात्‌ लोकात्‌ प्रैति) । 


०स्वरितत्व न. अन्तिम भाग पर स्वरित न होना की (स्वरित 
न होने की स्थिति), निदा.सू. 2.3.8. 

अनिधाय (नज्‌ + नि + धा + ल्यप्‌) (दोनो करछुलों को) न 
रखकर, बिना रखे का. श्री.सू. 3.3.42 (दर्श); ' ध्रुवामभि- 
घारयति', वार. श्री.सू. 4.4.3.24. 


अनिधावमान वि. नीचे की ओर न रगड़ते हुए, आप. श्रौ.सू. 
१0.7.3; (रु. अप्रतिनिवर्तयन्‌) । 


अनिधावयत्‌ वि. विपरीत दिशा में न मोड़ता हुआ (अश्जनम्‌), 
हि. श्री.सू. 0..46 


अनिध्म वि. इध्म की आवश्यकता से विहीन ' अनिध्म' (ऋ.वे. 
2.35.4) ; उत्यप्सु लोगं प्रविध्यति ', कौशि.सू. 75.44; निरु. 
१0.9. 


अनिन्द्र वि. इन्द्र के सन्दर्भ से विहीन, निरु. 3.0. 


अनिन्धन वि. बिना ईंधन वाला, ईंधन से रहित 'अनिन्धनो 
अग्रिर्दपित --- न दीप्यते सेन्धनो वा स राष्ट्र पीडयेन्नपम्‌ ', 
अ.वे.परि. 70.9.6; 7.8.2. 


अनिपद्यमान वि. (सोने के लिए) न लेटने वाला, अश्रान्त (न 
थकने वाला), आश्च.श्रौ.सू. 4.6.3; अपश्यं गोपां 
अनिपद्यमानम्‌, ऋ.वे. .464.3. 


अनिपातितजानु वि. (न निपातिते जानुनी येन सः) जिसने 
अपने घुटनों को भूमि पर नहीं टिका रखा है, घुटनों पर 
पूर्ण रूप से झुका हुआ, 'अनिपातितजानोश्व हरन्ति आहुतिं 
राक्षसा: ', अ.वे.परि. 28..4 
-क वि. जिसने अपने घुटनों से भूमि को नहीं छुआ है (न 
रिक्तपार्णिजुहुयात्‌ नानिपातितजानुक: ), अ.वे.परि. 28..4. 

अनिभृष्ठट वि. अपराजित, बौ. श्री.सू. 2.9.4; वा.सं. 40.6; तै.सं. 
.8.42.;  अनिभ्ृृष्टमसि वाचो बन्धुस्तुपोजा' (राजसूय) ; 
मा.श्रौ.सू. 3.3.2.28; वैखा. श्री.सू. 9.3.7; हि. श्री.सू, 3.5.20; 
बौ.श्री.सू, 2.9.8; 'सधमादो झुम्निनीरुर्ज एत अनिभृष्टा 
अपस्युवो वसाना: ' तै.सं. .8.42.. 

अनिमन्त्रितभोजिन्‌ वि. जो बिना निमन्त्रण के भोजन ग्रहण 
करता है, शांखा. ध.सू. 377.44। 


अनिमित्तहोम 76 


अनिमित्तहोम वि. जिसे किसी विशेष निमित्त के लिए अर्पित 
नहीं किया जाता है, बौ. श्री.सू. 24.3.4 (यायावरधर्मेण ) । 


अनिमिष्‌ वि. बिना झपकी लिये ' अनिमिषाभिचष्टे ', आश्व. श्री.सू. 
6.4.6 | 


अनिमृष्ट वि. साफ न किया गया, ' दर्व्याम्‌ उपस्तीर्य शरणिष्का- 
सय दर्वी पूरयित्वा----निमृष्टम्‌ू----अवद्याभिषार्य ', 
हि.श्री.सू. 5.3.23 । 

अनिम्ना वि. कटोरे को आकृति देने वाले भाग का तक्षण कर 
(तराशकर, होने वाले) विवर से हीन (करछुल ), (प्रवर्ग्य) 
दो “रौहिण'-संज्ञक पुरोडाशों को अर्पित करने के लिए 
प्रयुक्त होने वाली, बैखा. श्री.सू. 3.. 





अनियत वि. नियत न किया गया, हि. श्री.सू. 3..3; आप. श्रौ.सू 
3.5.4 | 


०परिमाण (न विद्यते परिमाणं यस्य) वि. विशिष्ट परिमाण 
(माप) से रहित, जिसका कोई विशेष मान न हो, 
वैखा. श्री.सू, 8.6.75, ०वृक्ष पु. अविशिष्ट वृक्ष, हि. श्रौ.सू. 
१.2.60। 


अनियतोदक वि. वह जलस्थान जो निश्चित न हो, अनिश्चित 
जलस्थान, ' अनियतोदकं दार्षद्बतवद्‌ अवभृतादि ', का. श्रौ.सू. 
24.7.9। 


अनियम पु. किसी विशिष्ट कर्तव्य (नियम) का अभाव (टीका 
यथेष्टं प्रचरन्ति ), आश्व.श्री.सू 4..4। 


अनियुक्त वि. नियुक्त न किया गया, न जोड़ा गया, काम में न 
लगाया गया, हि. श्रौ.सू. 40.4.36। 


अनिरस्य (नज्‌ + निर्‌ + अस्‌ + ल्यपू) बिना दूर फेंके, 
(दर्भाग्र को दक्षिण की ओर) न फेंकर; आश्व. श्री.सू. 5..9 | 
(उपवेशन) । 





अनिरादिश्य (नज्‌ + निर्‌ + आ + दिश्‌ + ल्यपू) बिना संकेत 
किए, संकेत न करके, हि. श्रौ.सू 20..34 | 

अनिरिण वि. (न विद्यते इरिणं विवरो यस्मिन्‌) (भूमि में) 
बिना किसी दरार वाला (देव यजन), पुरस्तादू उदकम्‌ 
अनुसरम्‌ अनुपहितम्‌ अविसूदारि अनिरिणम्‌ अनूषरम्‌ 
अभन्जुरम्‌, अवल्मीक॑ बहुलौषधि--भा.श्रौ.सू, 25.5.3; 
वैखा. श्री.सू. 2.4. । 


अनिरुक्त वि. बिना किसी विशिष्ट देवता के उल्लेख वाला, 





अनिर्वचचनन 


मा.श्री.सू. .7.5.24 ( अनिरुक्त: स्विष्टकृत्‌); न बोला गया; 
स्तोत्र गाने की एक विधि (तरीका) जिसमें ऋचा का 
प्रत्येक भाग अथवा वर्ण 'उद्गाता' द्वारा गेय होता है, 'ओ' 
वर्ण उसका स्थान-ग्रहण करता है। “उद्गाता' प्रस्ताव को 
स्थानान्तरित करता है; 'उपास्मै गायता नरोम उसके उद्गीथ 
के द्वारा' ओम्‌ 020200000200000422 । वह इसे मन में 
कहता है (मनसा), ला. श्री.सू 7.0.20; आप. श्री.सू, 22.7.2; 
एक कृत्य (उपहव्य) के बारे में कहा गया, जिसमें देवताओं 
का नाम छिपा लिया जाता है, आप. श्री.सू. 22.9.8; समन्ध 
रखने वाला 'साम ' भी, अनिरुकत्य, ला. श्री.सू, 8.9.; टीका- 
आश्व.श्री.सू. .3.8; का. श्री.सू, 22.8.7; निदा.सू. 6.7.35; 
शां. श्री.सू, 3.6.5; आप. श्री.सू, 22.7.3; बौ. श्री.सू, 6.34.5; 
वाधू श्रौ.सू, 3.86.3; हि.श्रौ.सू, 7.3.2; आप,.गृ.सू. 
१.22.27; देखें ब.क.घोष; [0 5, 46-58 | 


अनिरुक्तप्रातःसवन वि. पाठों में देवताओं के नामोछलेख बिना 
प्रात: कालीन सवन वाला अथवा मूल ऋचाओं (पाठ्यों) 
के नियमित शब्दों के स्थान पर 'ओ' वर्ण की अभिव्यक्ति 
से युक्त का.श्री.सू, 42.5.7; ला.श्रौ.सू. 4.4.6; द्रा.श्रौ.सू. 
१.4.0। 


अनिरुक्तसूक्त न. बिना देवता के नाम वाला सूक्त, देवता के 
नामोछेख से रहित सूक्त, बृ.दे. 8.5। 


अनिरुप्त वि. आहुतिद्रव्य से हीन, अर्थात चावल के कुछ दाने, 
इत्यादि जिसे निकाला जाता है (जिसका निर्वाप किया 
जाता है) (अनाहिताग्नि के पिण्डपितृयाग के लिए 
स्थालीपाक), बौ. श्री.सू, 6.24:32.22 (सोम); बौ. श्रौ.सू. 
25.7.9; आप. श्रौ.सू. 9.4.7; हि.श्रौ.सू, 5..77। 
०प्राभ्युदित न. अग्निहोत्र के लिए आहुति द्रव्य के निर्वाप 
(निकालने) के पहले सूर्योदय, भा.श्रौ.सू, 9.6.3। 


अनिरुष्य (नज्‌ + निर्‌ + वप्‌ + ल्यप्‌) आहुति द्वव्य बिना 
निकाले या न निकालकर, बाधू श्रौ.सू. 4.22:44 । 

अनिर्दिप्ट न. जिसका निर्देश नहीं किया गया है, 'समानम्‌ 
अनिर्दिष्टम्‌! (वाचंयम), शां. श्री.सू. 8.5.4 (ब्रह्मन) 

अनिर्मुष्ठ वि. (नज्‌ + निर्‌ + मृज्‌ + क्त) न माजी गई (करछुल), 
मा.श्री.सू. 4.2.2. । 


अनिर्वचन न. (द्वादशाह के अन्तिम से भिन्न दिनों पर आकादडुक्षा 
- इच्छा को) न कहना, शां.श्री.सू, 0..6 | 


अनिर्हरत्‌ 


अनिर्हरत्‌ वि. (नज्‌ + निर्‌ + ह + शतृ) न ले जाता हुआ, 
ला.श्री.सू, 8.9.7 | 

अनिवर्तयत्‌ वि. (नज्‌ + निर्‌ + वृत्‌ + णिच्‌ + शतृ) (स्त्री.न्ती) 
पीछे न लौटाता हुआ (अक्ष-धुरोपाझ्जन), मा.श्रौ.सू. 
2.2.2.5। 

अनिवृत्ति स्त्री. लुप न होना, अबहिष्कार, ' प्रकृतस्य अनिवृत्ति: 
उद्गातृयोगात्‌ अनिवृत्ति: क्रतुयोगात्‌', का. श्री.सू. 22.2.44 । 

अनिशित (नज्‌ + नि + शो + क्त) वि. न जीता गया अथवा 
अधीन न किया गया, वा.सं. 4.29; का. श्रौ.सू, 2.6.39 
(बहिं के अग्र भाग से खुब को साफ करना), आप.श्रौ.सू. 
2.4.2; बैखा. श्री.सू. 5.2.2; हि. श्री.सू. .7.4 । 


अनिषु वि. बाण से रहित, ला.श्रौ.सू. 8.6.8 । 


अनिषेवयत्‌ वि. पीछे न मलता हुआ (आँख में अज्ञन लगाना), 
मा.श्री.सू. 2...38 | 


अनिष्काष वि. अधिक न पकाया हुआ, मा.श्रौ.सू, .2.6.24। 

अनिष्कासिता (स्त्री.) जिससे खुरचन (छिलन 5 खरोंच) 
नहीं हटाया गया है, भा. श्रौ.सू, 8.3.2 | 

अनिष्कासिन्‌ वि. (घृत के शेष) से हीन, जब पकाने (सेंकने ) 
के लिए प्रयुक्त होता है, भा.श्रौ.सू, 2.7.; बिना किसी 
बची हुई चीज के, आप. श्री.सू, 2.7.2 ( अनिष्कासिना खुवेण 
नलजज-++ आज्यानि गृह्नान्ति) । 


अनिष्पत्रम्‌ क्रि.वि. इस प्रकार कि बाण में लगे हुए पंखे अलग 
न हों, का. श्री.सू. 3.3.6 (महाव्रत) । 


अनिष्ठ वि. न अनुष्ठित किया अथवा न अर्पित किया गया, 
(स्विष्टकृत्‌), बौ.श्री.सू. 0.55.47; .7.3। ० प्रथमयज्ञ 
वि. जिसने पहली बार (भी) अर्थात्‌ पहले, (सोम) यज्ञ 
का अनुष्ठान नहीं किया है, निदा.सू. 5.3.26। ० प्रथमसोम 
वि. जिसने पहली बार भी अर्थात्‌ पहले सोम यज्ञ का 
अनुष्ठान नहीं किया है, बौ.श्री.सू. 22.3.4 । 


अनिष्ठ्रिन्‌ वि. जिसने (वाजपेय) यज्ञ का अनुष्ठान नहीं किया 
है, का.श्री.सू. 5.4.2। 





अनिष्ट॒ब्ध वि. (स्त्री) न काटा-छाँटा हुआ, भा.श्रौ.सू, .5.47 
(प्रवर्ग्य); आप. श्रौ.सू. 5.9.2; हि. श्री.सू. 24.4.4, अर्थात्‌ 
बिना किसी कटोरे वाला, काशिकर परि.  (करछल)। 


अनिहित वि. (स्त्री.) (जब अग्नि को) आग्रीध्रीय में नहीं रखा 
जाता है (अग्रीषोमप्रणयन ), का. श्री.सू. ..45। 





गा अनुक्रम्‌ 


अनीकवतीष्टि वि. (स्त्री.) चातुर्मास्य याग में साकमेध पर्व के 
दो दिवसीय समारोह के प्रथम दिन प्रात:काल में की जाने 
वाली इष्टि का नाम | जैसे ही सूर्य दिखाई पड़े, इस इष्टि की 
प्रधान आहुति अर्पित की जाती है। इस इष्टि में 45 सामिधेनी, 
5 प्रयाज एवं दो वार्त्रश्न आज्यभाग होते हैं | इष्टि का समापन 
स्वाभाविक विधि से होता है, श.ब्रा. .4.24; मा. श्रौ.सू. 
45.40; श्रौ.को. (अं) .730; आप. श्रौ.सू. हौत्रपरिशिष्ट, 
2.5.2-7; 750; कात्या.हौ.परि. 3.8-2। तीन गायों को 
दक्षिणा के रूप में दिया जाता है, 760; चातुर्मास्य के 
अनुष्ठान के पञ्जनदिवसीय कार्यक्रम में इस इष्टि का अनुष्ठान 
शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन प्रातःकाल में किया जाता 
है, 769; 56 न। 

अनीकसंस्पृष्ट वि. मिले हुए अग्र भाग वाला (अन्य परिधियों 
5 लकड़ियों के) सामने के अथवा अग्र भाग से सम्पर्क 
युक्त ' अनीकसंस्पृष्टान्‌ एव एनान्‌ परिदध्यात्‌ इति शालीकि: ', 
बौ.श्री.सू. 2..8 । 

अनीका स्त्री. बगल की रेखा, बौ.शु. 3.57। 


अनीजान वि. (नज्‌ + यजू + कानच्‌) यज्ञ का अनुष्ठान न 
करने वाला, का.श्रौ.सू. 4.6. | 

अनीता वि. न ले जायी गयी (दक्षिणा > ऋत्विक्‌ शुल्क, 
अर्थात्‌ विशिष्ट मार्ग से गायें) का.श्री.सू, 25..8 | 

अनुकम्पन न. चमसाध्वर्युओं द्वारा नाराशंस संज्ञक प्यालों को 
कँपाना (प्रथम सोम-सवन में ), भा. श्री.सू. 3.3. 

अनुकम्प्य (अनु + कम्प्‌ + ल्यप्‌) हिलाकर, कँपाकर, 
वैखा. श्री.सू. 2.45.3 | 

अनुकिशोरा वि. (स्त्री.) अपने बच्चे के साथ (घोड़ी - अश्वा), 
मा.श्री.सू. 5.2..34 (कौकिली सौत्रामणि में ऋत्विजों 
को दिए जाने वाले उपहारों में अन्यतम) । 

अनुक्‌ क्रि. अनुकरण करना, पीछे चलना, बौ.श्री.सू. 47.4.27 । 

अनुक्लूप्‌ (अनु + कृ) प्रक्रिया की स्वीकृति के अनुसार 
अनुसरण करना, ला.श्रौ.सू. 4.5.8; 4.6.9; द्वा. श्रौ.सू. 
8..8; निदा.सू. 5.6.2.5। 

अनुक्तत्व न. न कहा जाना, विशिष्ट रूप से उल्लेख न किए जाने 
की स्थिति, ला.श्रौ.सू. 5..44। 

अनुक्रम्‌ (अनु + क्रम) अनुसरण करना, बौ.श्रौ.सू. 9.4.2; 
आप.श्रौ.सू 3.7.6 | 


अनुक्रम्य 78 


अनुक्रम्य (अनु + क्रम्‌ + ल्यप्‌ू) [आज्यपर तक (निगद 
संज्ञक) पाठ्य के पाठ को समाप्त कर], आश्च. श्री.सू 4.6.5; 
कर्मकाण्डीय कृत्य को पूरा करके, बौ.श्रौ.सू, 22.6.4 | 


अनुक्रान्त वि. जिसने (किसी विशेष कृत्य) को पूरा कर 
लिया है, शां. श्री.सू, 4.6. | 


अनुक्रामत्‌ वि. (अनु + कृ + शतृ) सही क्रम में प्रगति करता 
हुआ, शां.श्री.सू. 4.6.4] | 


अनुक्री पु. तृतीय 'साच्यस्क्र' याग का नाम, आप. श्री.सू. 22.4.3; 
सच्यस्क्री का प्रकार (बौ.श्रौ.सू. इण्डेक्स), मा.श्रौ.सू. 
9.3.2.8; आश्व.श्री.सू 9.5.2; 3.5.2; शां. श्री.सू, 4.42.6; 
बौ. श्री.सू, 2.370.9; हि. श्री.सू. 7.2.5; का. श्री.सू, 22.2.49; 
ला.श्रौ.सू. 8.4.3; 5.8; पद्च.ब्रा. 6.4. | 


अनुक्रोश पु. अप्रसन्नता का अनुभव, का.श्रौ.सू, 25.4.30; एक 
साम का नाम, जै.ब्रा. 2.398। ० क्रोशिन्‌ वि. अप्रसन्न, 
आश्व.श्री.सू. 8.4.; 6। 


अनुख्या स्त्री. । ब्राह्मण अथवा श्रुति के समकक्ष आधिकारिक 
गद्यांश, बौ. श्री.सू, 20.6; 2-22; “अग्न्याधेयं व्याख्या- 
स्याम: | सम्भारेष्विति नाशनिहतं कुर्वीत घोररूपमिति 
कुर्वतिवाशनिहतं न तु मुझ्कुलायं न ह्ोतस्यानुख्या विज्ञायते 
(५... विद्यते) |; ऋचा का नाम ' अन्वग्रिरुषसाम्‌ अग्रम्‌', 
तै.सं. 4..2.], 3; 3. आधान - कृत्य के लिए सश्जित 
की जाने वाली अम्बरीष (संज्ञक) अग्रनि में 'अन्वहिरुषसाम्‌' 
पूर्वक दी जाने वाली आहुति का नाम, बौ. श्रौ.सू, 2.3.8; 
*अग्रीनाधास्यमानो भवति। अम्बरीषं वोपनीयं वाभि- 
प्रत्रजन्ति तस्मिन्‌ --- सर्वौषध॑ जुहोति----जयानभ्या- 
तानानाष्ट्रभृत इति ह॒त्वामात्यहोमान्‌ जुहोति | खुचि चतुर्गृहीत॑ 
गृहीत्वा जुहोति अन्वग्निरुषसामग्र----द्यावापृथिवी आततान 
स्वाहेति।' 


अनुख्यातृ पु. समर्थक प्राधिकरण (समर्थक वचन) आप. श्रौ.सू. 
4.9.6, भा.श्रौ.सू 4.3.व; हि. श्रौ.सू 6.3.2। 


अनुग वि. अनुसर्ता, पीछे चलने वाला, आप.श्रौ.सू .7.3; 
भा.श्री.सू. 4.7.8; हि.श्री.सू. 2.7.20। 


अनुगच्छ ( गम्‌ ) ।. पीछे चलना, “आ आग्मीघ्रात्‌ अनुगच्छति 
सुन्वन्‌' का.श्री.सू,. 0.2.44; 2. लुप्त हो जाना, का.श्रौ.सू. 
25.3.; अनुगमयेतू, आश्व.श्री.सू, 3.2.24; (गमयन्ति) 
वारा. श्री.सू. 4.4..22 | 
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अनुगत वि. बुझा हुआ, न जलता हुआ, आप. श्रौ.सू. 6.2.8; 
शां. श्री.सू. 3.9.4; आश्व.श्री.सू, 3.2.27 | 

अनुगतेष्टि स्त्री. पवित्र अग्नि के असमय लुप्त होने (बुझने) से 
सम्बद्ध इष्टि, भा.श्री.सू. 9..2; 9.43.2; तपस्वत्‌ जनद्वन्त्‌. 
पावकवलन्त्‌ अग्नि के लिए अष्टाकपाल पुरोडाश के साथ, 
आप.श्री.सू. 9.9.2; 9.9.4; हि. श्री.सू. 5.3.42; बैखा. श्री.सू. 
20.7। 


अनुगमन न. लुप्त होना, बुझना, का. श्री.सू. 25.3.24 | 

अनुगमयित्वा (श्रौत-अग्नि को) बुझाकर, आश्व. श्री.सू. 3.0.6। 

अनुगमय्य ( अनु + गम्‌ + णिच्‌ + ल्यप्‌) (अग्नि) को बुझाकर, 
मा.श्री.सू, .5.2.9; 3.3.2 | 

अनुगम्य वि. (अनु + गम्‌ + क + यत्‌) जिसे बुझाना है, 
आश्व.श्री.सू. 3.2.20। 


अनुगर - प्रतिगर; काशि.वृ. .4.4व। 


अनुगान न. एक परवर्ती गान, ला.श्रौ.सू, 7.6.3; निदा.सू. 
6.7.62; आर्षे. 6 (3).7.4। 

अनुगुप्त वि. (अनु + गुप्‌ + क्त) अच्छी तरह संरक्षित, भा. श्री.सू. 
१.4.3; (अनुगुप्तम्‌) क्रि.वि. छिपे हुए तरीके से, चुपके के 
(अनुगुप्त दुग्ध्वा), भा.श्री.सू. १..3; आधान के ढक्‍कन 
के साथ लाया गया जल, गौ.गृ.सू. .4.9। 


अनुगृह प्राप्त करना, पक्ष लेना, निदा.सू. 3.:5; हि.श्रौ.सू. 
4..2 | 


अनुगृ होता की पुकार पर इस तरह उत्तर देना 'अयि होतर्‌ तथा 
होतर';) अध्वर्यु यह उत्तर देता है, शां.श्री.सू. 0.3.28 । 
० गृह पु.। किसी विशेष कृत्य के लिए निर्धारित समय 
की समाप्ति के निमित्त पूरक आहुति देने का कृत्य ' अग्निहोत्र ' 
इत्यादि 'अथातो अनुग्रहान्‌ व्याख्यास्याम: ', बौ. श्रौ.सू. 
28.42.; मा. श्री.सू. 8..4;:2. (किसी के साथ) सहमति, 
का. श्री.सू 7.5.23; ( प्रकृति); ला. श्री.सू. 0.5.4; द्रा. श्री.सू. 
28.5.44 | 


अनुग्राम पु. . 9.2.24 गाँव के भीतर; 2. अशालीन-कर्म, 
ला.श्रौ.सू, 9.2.24 | 


अनुचर्‌ यज्ञ का अनुष्ठान करना, अनुसरण करना। 


अनुचर पु. प्रतिपद्‌ तृच के बाद एक “शस्त्र' में उल्टे क्रम में 
गेय ऋग्वेदीय तृच्‌। अनुचर तृचों के सन्दर्भ में 'आहाव' 


अनुछन्दसम्‌ 


होने चाहिए, श्रौ.को. (अं) 2.604; श.ब्रा. 3.5.4.9; 
आश्व. श्री.सू. 5.0.3; शां. श्री.सू, 0.3.3, 'इदं वासो सुतम्‌ 
अन्ध:' यह तृच्‌ ऋ.वे. 8.2.-3; अनुसर्ता, पीछे-पीछे 
चलने वाला, जैसे कि 'नेष्टा' अध्वर्यु का अनुसरण करने 
वाला सहायक है, वैता. श्री.सू. 4.8; ऐ.ब्रा. 36.4 (896), 
आश्व.श्री.सू. 5.4.4 | 


अनुछन्दसम्‌ क्रि.वि वैदिक पाठ्यों में (क्रम अथवा इन्दों)के 
अनुसार, ' आहवनीयम्‌ उपतिष्ठते 'उपप्रयन्तो अध्वरम्‌' इति 
षड्भिरनुछन्दसम्‌' बौ. श्री.सू. 3.8.3। 

अनुच्छिन्दन्‌ वि. (अनु + छिद्‌ + शतृ) ठीक ढंग से विभाजित 
करता हुआ, टीका “अनुक्रमेण विभजन्‌ साधारप्येनेत्यर्थ: 
ओम्‌, बौ.श्री.सू. 5.3 : 207.9;2.4। 

अनुच्छित्य (नज्‌ + उद्‌ + श्रि + ल्यप्‌) बिना उठाए, (यज्ञीय 
स्तम्भ को) न उठाकर; (पशु), का.श्रौ.सू, 8.8.24 । 

अनुच्छवसत्‌ वि. (नज्‌ + उद्‌ + श्वस्‌ + शतृ) (प्रक्रिया के 
बीच में) साँस न छोड़ता हुआ, साँस को रोककर (' अंशु' 
प्याले का आहरण), का.श्रौ.सू, 2.5.8 । 

अनुच्छूवासवाद पु. बीच में बिना साँस छोड़े पाठ करना, 
आप. श्री.सू, 24..2 | 

अनुजप्‌ आगे की तरफ मन्त्र की पुनरावृत्ति करना (जो छूट 
गया है), शां. श्री.सू, 3.20.8; ला.श्रौ.सू, 4.0.7; 9.40.7। 

अनुजावर वि. मृत्यु के पीछे होने वाला, मृत्यूत्तर साधारण, 
मो.वि., आप.श्री.सू. 2.9.4; बौ. श्री.सू, 3.7.5; भा. श्रौ.सू. 
6.9..7 आनुजावर। 

अनुज्येष्ठम्‌ क्रि.वि उम्र में ज्येष्ठता के अनुसार, आश्व.श्रौ.सू. 
2.3.3 (आज्यग्रहणम्‌) । 

अनुज्ञा सहमति देना, बौ. श्री.सू. .8.॥। 

अनुज्ञात वि. जिसे सहमति अथवा अनुमति दी गई है, (ब्राह्मण 


द्वारा किसी विशिष्ट कृत्य को करने के लिए) का.श्रौ.सू. 
2.3.3। 

अनुतुन्न वि. (अनु + तुद्‌ + क्‍्त) साम-गायन में पुनरावृत्त, 
उदाहरणार्थ 'ए! अक्षर का प्रस्ताव के अन्त में पुनरावृत्ति, 
कैलेण्ड पञ्ञ ब्रा. 2.9.7 पर; ला. श्री.सू, 8.7.30. टीका- 
० तोद; निदा.सू. 3.2। 


अनुतोद पु. पाठ की पुनरावृत्ति, पञ्ञ.ब्रा. 8.9.3; जै.ब्रा. 3.97 । 
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अनुत्कीर्ण वि. (नज्‌ + उद्‌ + कृ + क्‍्त) (वह करछुल) 
जिसका कटोरा वाला भाग तराशा नहीं गया है, का.श्रौ.सू. 
26.2.4 (दो रौहिण पुरोडाश के लिए प्रयुक्त) । 


अनुत्तरवेदिक वि. उत्तर वेदि (उच्चतर वेदि) से सम्बन्ध न 
रखने वाला, आप. श्रौ.सू. 22.25.45; बौ.श्रौ.सू, 8.6.4; 
आप.श्री.सू 8.4.8 | 

अनुत्पूत वि. (नज्‌ + उद्‌ + पू + क्त) ऊपर की ओर उछालकर 
न पवित्र किया हुआ, मा.श्रौ.सू, .5.20; आप. श्रौ.सू. 
9.3.; भा.श्रौ.सू, 9.5.8; आश्व. श्री.सू. 2.6.0; मै.सं. 
4.4.3। 

अनुत्पूय (नज्‌ + उद्‌ + पू + ल्यपू) ऊपर उछालने के द्वारा 
पवित्र न करके (किये बिना), भा. श्रौ.सू. 8..45। 

अनुत्सर्गम्‌ क्रि.वि. बिना चूक के, 'अनुत्सर्ग बृहद्रथन्तराभ्याम्‌ 
इत्वा उत्तमे मासि सकृत्‌ पृष्ठानि उपेयु: ', बौ.श्री.सू, 6.6:7; 
आप.श्री.सू. .2.4। 


अनुत्सिक्त वि. (नज्‌ + उद्‌ + सिद्ध + क्त) अमिश्रित, (अन्य 
वस्तुओं से) न मिला हुआ, का.श्रौ.सू. 7.4.25 (ब्रत- 
भोजन के रूप में दूध) । 

अनुत्सृजतू वि. (नज्‌ + उद्‌ + सृजू + शतृ) ढीला न होने देता 
हुआ, अवमुक्त न करता हुआ, आप. श्री.सू. .9.6; भा. श्रौ.सू 
4.24.4। 


अनुत्सृप्त वि. (नज्‌ + उद्‌ + सृप्‌ + क्त) सूर्य के उदित होने 
का अभाव, सूर्योदय का अभाव, (अधि.) सूर्योदय के 
पहले, का. श्री.सू. 4.8.49। 

अनुत्सृष्ट वि. (नज्‌ + उद्‌ + सृजू + क्त) अवमुक्त न किया 
हुआ, न छोड़ा गया, आप. श्री.सू. 2.25.7 । 

अनुदकमू्‌ क्रि.वि. जल को (छुए) बिना, बिना (जल) छुए, 
का. श्री.सू. 4.2.0; 0.3.3; आप. श्रौ.सू. 20.4.5 (तु. 
मा.श्री.सू. 2...30) । 


अनुदका वि. (स्त्री) (न विद्यते उदक॑ यस्याम्‌) जल से रहित, 
बिना जल की, ला.श्रौ.सू 0.7.2; द्वा. श्री.सू, 3.2.9 
(दृषद्वती नदी) । 


अनुदर्क पु. जो बन्द होने वाला भाग नहीं है, शां. श्री.सू. 6.2.5। 





अनुदवसाय (नज्‌ + उद्‌ + अव+ षो + ल्यप्‌) न छोड़कर, न 
खोलकर अथवा बाहर न निकल कर, आप. श्रौ.सू. 5.3.22 | 
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अनुदात्त पु. न उठाया हुआ, गम्भीर, निम्न तान का स्वर 
(अनुदात्त-स्वर), ऋक्‌.प्रा. 3.; आश्व.श्री.सू. 4..2. 
पा., नीचैरनुदात्त: पा. 4.2.30। 

अनुदाल्य (अनु + दल्‌ + णिच्‌ + ल्यप्‌) फाड़कर (पंखे के 
वंश-निर्मित हत्थे के अग्रभागों को, वह उनमें कृष्ण मृग 
के चर्म को घुसेड़ देता है), मा.श्री.सू, 4.2.2। 

अनुदितहोम पु. सूर्योदय के पूर्व अग्रिहोत्र की आहुति प्रदान 
करना, भा.श्रौ.सू. 9..4 । ० होमिन्‌ वि. सूर्योदय के पूर्व 
अग्रिहोत्र की आहुति प्रदान करने वाला, आश्व. श्री.सू 2.2.8 | 

अनुदिशति (अनु + दिश्‌ + लट्‌ प्र.पु.ए.व.) मन्त्रपूर्वक देवताओं 
के लिए निर्दिष्ट - नियत करता है (रु. मन्त्रसमवेतं देवार्थतया 
सड्जडूल्पनम्‌ अनुदेश: ), आप. श्री.सू 40.8.8; अनुमन्त्रण मन्त्रों 
के साथ इड़्लित करता है, आ.श्रौ.सू, .4.9 | 

अनुदिशम्‌्‌ क्रि.वि. प्रत्येक दिशा (भाग) में बौ. श्री.सू. 6.8.9। 

अनुदिश्य (अनु + दिश्‌ + ल्यप्‌) (ऋतयुक्त व्यक्ति को सम्पत्ति 
का हिस्सा) सौंपकर; (अनुदिश्य दीक्षते विश्वजिति), 
मा.श्रौ.सू. 9.3.:46; का. श्रौ.सू, 25.9.; आप. श्रौ.सू. 
१0.26.5। 


अनुदिष्ट वि. (किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा देवता के लिए) 
निर्धारित - निर्दिष्ट - सौंपा हुआ), ऋत्विक्शुल्क (दक्षिणा), 
बौ.श्री.सू. 6.8.9; आप. श्री.सू, 0.9.5; भा. श्री.सू, 0.42.3; 
मै.सं. ..7। 

अनुदुप्त न. (द्वि.) (नज्‌ + उद्‌ + वप्‌ + क्त) दो न छुई गईं 
करछुलें (दो रौहिणेय पुरोडाशों के लिए जिसका कटोरा 
वाला भाग तराशा नहीं गया है ), मा. श्री.सू. 4.2.6 । 

अनुदेश पु. पूरक मन्त्र, जिसके साथ विभिन्न वस्तुएं जैसे 
आहवनीय, चात्वाल इत्यादि अध्वर्यु के द्वारा सम्बोधित 
किए जाते हैं, आप. श्री.सू, .4.0-45; अनुदिशति, 
का.श्री.सू 8.6.23; मा. श्री.सू. .8.6.4; आश्व.श्री.सू 2.4.6; 
का.श्री.सू 8.6.44; उल्लेख, आश्व. श्री.सू, 2..6। 


अनुदेशन न. सौंपना (नीयतीकरण), नुख्सा, आप.श्रौ.सू 
१0.27.4। 

अनुदेश्य ( अनु + दिश्‌ + णिच्‌ + ल्यपू) निर्दिष्टकर, शां. श्रौ.सू 
4.3। 

अनुदेश्यप्रतिगृहीता ( गौ: ) वि. (स्त्री.) बिना इद्गन - निर्देश 
के स्वीकार की गई (गाय), बौ. श्री.सू, 24.3 (सूची) । 





अनुध्यात 


अनुदैवतम्‌ क्रि.वि. (प्रातरनुवाक के लिए) अग्नि, उघस्‌ और 
अश्विनों के दैवत-क्रम में देवताओं के अनुसार, आश्व.श्रौ.सू. 
6.5.9 (सन्धिशस्त्र) | 


अनुदृत न. (नज्‌ + उद्‌ + ऋ+ क्‍्त) ऊपर उठाने के कृत्य का 
अभाव, बौ.श्रौ.सू, 8.7.5; 23.8 : 6; आप. श्रौ.सू. 
22.2.20; भा. श्री.सू, 9..] | 


अनुद्धृत वि. (नज्‌ + उद्‌ + धृ + क्त) न निकाली गई एवं 
आगे न ले गयी अग्रि शां. श्री.सू. 3.9.9; आप. श्री.सू. 9.6.6; 
बौ. श्री.सू. 4.24:2; भा. श्री.सू. 9.9.4; मा. श्री.सू. 3.2.44; 
हि.श्री.सू. 45.2.20; (फलक) - (वह गाड़ी) जिसका 
फलक (तख्त) निकाला अथवा उठाया नहीं गया है, 
बौ.श्री.सू. 6.24:5। 


अनुद्धृत्य (नज्‌ + उद्‌ + धृ + ल्यप्‌) न निकाल कर, अथवा 
आगे न ले जाकर, का.श्री.सू. 5.6.9; आप. श्री.सू, 24.3.28 । 


अनुद्रष्ट वि. (अनु + दृश्‌ + तृच्‌) सर्वेक्षण करने वाला, 
'आदित्यम्‌ उपतिष्ट न्ते ', बौ.श्रौ.सू, 5.3.7। 


अनुद्ग॒ुत्य (अनु + द्रु + ल्यप्‌) तेजी से पाठ करके, तै.सं. 
5...2; श.ब्रा. .5.6; भा. श्री.सू, 5..2; (लगातार मन्त्रों 
की श्रृंखला), (दशहोतृ) अग्न्याधेय में, आप.थश्रौ.सू. 
5.22.0; मा. श्री.सू, .7..2। 


अनुद्वात वि. (नज्‌ + उद्‌ + वा + क्‍्त) बुझी हुई, आप. श्रौ.सू. 
9.9.4; बौ.श्रौ.सू, 4.24 : 29; भा.श्रौ.सू. 9..7; 
बैखा. श्री.सू, 20.6.] | 

अनुद्वाप्प (नज्‌ + उद्‌ + वप्‌ + णिच्‌ + ल्यपू्‌) (अग्नि से) 
बाहर न निकाल कर, बौ.श्रौ.सू, 4.24 : 30। 





अनुद्वासित वि. (नज्‌ + उद्‌ + वस्‌ + णिच्‌ + क्त) (आग से) 
न उतारा गया अथवा दूर न ले जाया गया, बौ. श्री.सू. 20.2 
: 7; आप.श्रौ.सू. 9.2.]। 








अनुद्वास्य (नज्‌ + उद्‌ + वस्‌ + णिच्‌ + ल्यप्‌ू) (आग से 
आहुति-द्रव्य को) न निकालकर अथवा बिना निकाले, 
का. श्री.सू, 5.6.5; वैखा. श्री.सू. 20.24.5। 


अनुधा अनुक्रम में ग्रहण करना, ला. श्री.सू. 4.9.4; अनुदधीरन्‌ । 


अनुध्यात वि. (अनु + ध्या + क्‍त) ध्यानपूर्वक विचारा हुआ 
(विचारित 5 चिन्तित) (किन्तु बाद में छोड़ दिया गया, 
*मान्यस्तम्‌ आरतत्विज्यं कुर्वन्‌', बौ.श्री.सू. 24.3:3 | 


अनुध्व॑ंस्‌ 


अनुध्वंस्‌ (रेखा-मार्ग) पर भस्म फैला कर इसे मिटाना, 
मा.श्री.सू. 3.4.9। 


अनुनिक्रान्ततर वि. (अनु + नि + क्रम्‌ + क्त + तरप्‌) अनुसरण 
करने में सरलतर (जिसमें पादप्रक्षेप करना है ), बौ. श्रौ.सू. 
24.24 (सूची), 'वेदि : यावत्पाष्णिय श्वेतमित्येकेषामेतदेव 
सदन्येषामनुनिक्रान्ततरं भवति। 

अनुनिधायम्‌ क्रि.वि. आहुति के शेष भागों (हवि : शेष) 
बगल सश्ञजित करते हुए, बौ.श्रौ.सू. 4.5:480.8; 
“इतरदग्रावनुप्रहरेदिति बौधायन: अनुनिधायमेनामद्यात्‌ 
(अहवशा पशु-याग) । 





अनुनिक्राम्‌ (गृहपति) के पूर्वकृत्यवत्‌ कार्य करना (उसी 
प्रकार करना जैसे पहले किया था), बौ. श्री.सू, 6.2.8। 

अनुनिर्वप्‌ आहुति-द्रव्य का पुन: अथवा अन्ततः उड़ेलने के 
कृत्य की पुनरावृत्ति करना, मा.श्री.सू, 3..]॥। ० वषण 
न. हविर्द्रव्य को उड़ेलने के कृत्य की पुनरावृत्ति करना, 
बौ.श्री.सू. 23.6 : 24 । 


अनुनिर्वाष्या वि. (स्त्री.) (इष्टि) अनन्तर अनुष्टेय (पवमानेष्टि 
आधान के क्रम में ) कौषी.ब्रा. 4. (4.3); आप. श्रौ.सू 
5.22.7; (वह अर्पण) जो तनूहविस्‌ का अनुसरण करता 
है (आधेय), आप. श्रौ.सू. 5.22.8; मी.सू. 2.3.3। 

अनुनिष्क्रम्‌ (पदचिह्ों) के पीछे पादप्रक्षेप करना, मा.श्रौ.सू 
2..3.38। 

अनुनूता स्त्री. साम-गान में अन्तिम एक प्रकार की 'इडा' का 
नाम, पद्ञ.ब्रा. 0.2.6 सातत्य के साथ। 

अनुपघ्नत्‌ वि. (नज्‌ + उप + हन्‌ + शतृ) चोट न पहुँचाता 
हुआ, ला.श्रौ.सू, .9.23 । 

अनुपदम्‌ क्रि.वि. तुरन्त, शीघ्रता से, ला.श्री.सू, 7.5.23। 

अनुपदासुका स्त्री. जो सूखती नहीं है, मा.श्री.सू. .5.2. 
(अपो अनुपदासुका उपसृजति) । 

अनुपदिष्ट वि. (नज्‌ + उप + दिश्‌ + क्त) न पढ़ाया गया, न 
सिखाया गया (अथवा इस पाठ्य 5 मूलपाठ में अर्थात्‌ 
शां. श्री.सू. में न नियत किया गया) शां.श्री.सू, 3.4.2। 

अनुपमक्षत्‌ वि. (नज्‌ + उप + मश्नू + शतृ) न धंसता हुआ, 
बौ.श्री.सू 4.22.3 (अवभृथ) ; आप. श्री.सू. 8.8.5। 





अनुपस्तृणत्‌ 


अनुपमज्त्‌ वि. (नज्‌ + उप + मज्जू + शतृ) जल में न डूबता 
हुआ, ला. श्रौ.सू. 4.4.0; मा. श्री.सू. 2.2.4.8 (अवभृथ) । 

अनुपयामगृहीत वि. किसी सम्बल अथवा ग्रहण करने के 
लिए विहित मन्त्र 'उपयामगृहीतो असि' इत्यादि के साथ 
न ग्रहण किया गया, वारा.श्री.सू. 3.2.2.7; देखें-उपयाम। 

अनुपरिक्रामत्‌ (अनु + परि + क्रम्‌ + शतृ) (दीक्षणीय के) 
एक छोर से दूसरी ओर तक चारों ओर घूमते हुए (परिक्रमा 
करते हुए), मा. श्री.सू, 2.2.4.8 । 

अनुपरिचारम्‌ क्रि.वि. उच्चतर वेदि “उत्तर वेदि' के परिचरण 
(गोलाकर सञ्लरण) के समय, आप.श्रौ.सू, 7.20.44 
(सर्पाहितियाँ, संख्या में छः ) । 

अनुपरिधि क्रि.वि. परिधि (आवरण छड़ियों) के साथ-साथ, 
का. श्री.सू. 3..3 | 

अनुपरिलिखति (अनु + परि + लिख + तिप्‌) (स्फ्यवत्‌ 
विषाण से ) रेखा खींचना, मा. श्री.सू. 2..3.4॥ | 

अनुपरिश्नित्‌ क्रि.वि. आसत्न प्रस्तर-इष्टिकाओं के साथ-साथ, 
का. श्री.सू. 47.2.4। 

अनुपरिषिच्य (अनु + परि + सिज्च्‌ + ल्यपू) (टोकरी) के 
चारों ओर जल छिड़ककर, भा. श्री.सू 8.22.6 (त्र्यम्बकेष्टि ) । 

अनुपरिसरणमू्‌ क्रि.वि. गोलाकार 5 चारों ओर, सश्नरण के 
कृत्य के साथ-साथ, बौ.श्रौ.सू. 4.8 (.7.8) । 

अनुपरिहारम्‌ क्रि.वि. अग्नि वेदि के चारों ओर ले जाते हुए, 
आप.श्रौ.सू. 47..5 (चयन) । 

अनु( नू )9पवपति (अनु + उप + वप्‌ + तिप्‌ू) एक के बाद 
एक करके दूह को रखता है, आप.श्रौ.सू. 5.6.20 
(प्रवर्ग्य ) । 

अनुपवाद वि. (न विद्यते उपवाद: यस्मिन्‌) निन्दा से मुक्त, 
मा.श्री.सू. 5..40.52 । 

अनुपसर्ग वि. बिना किसी वृद्धि (संयोजन) वाला, आप.थश्रौ.सू. 
49.27.43। 

अनुपस्तीर्ण वि. (नज्‌ + उप + स्तृ + क्त) नीचे बिना किसी 
तह वाला, दर्भ (पवित्र घास) से न ढका हुआ, काठ.सं. 
74; भा.गू.सू. 2.29 । 

अनुपस्तृणत्‌ वि. (नज्‌ + उप + स्तृ + शतृ) दर्भ (पवित्र 
घास) को न बिछाता हुआ, वारा.श्री.सू. 4.3.5.2 | 


अनुपस्थान 82 


अनुपस्थान न. प्रार्थना (स्तुति) का अभाव ' अनुपस्थानं प्रातः ', 
शां. श्री.सू. 2.3.9; ला. श्री.सू, 2.7.3। ० स्थाय ल्यपू स्तुति 
न करके “अनुपस्थाय प्रसर्गे प्रतिदिशम्‌ उपस्थानम्‌ ', 
शा. श्री.सू. 3.2.7; बौ. श्री.सू, 20.23:6 । ०स्थित वि. जिसकी 
स्तुति नहीं की गई है, आश्च.श्रौ.सू. 5.3.20 
(धिष्ण्य ) । 


अनुपस्थिताग्नि वि. (न उपस्थितो5ग्रिर्येन) (वह व्यक्ति) जिसने 
अग्नि की पूजा नहीं की है (अर्थात्‌ यात्रा पर जाने के लिए 
विहित अग्न्युपस्थान का अनुष्ठान नहीं किया है ), मा. श्रौ.सू 
4.6.3.48; भा. श्रौ.सू. 6.5.5। 

अनुपस्पृशत्‌ वि. (नज्‌ + उप + स्पृश्‌ + शतृ) (शुद्धीकरण के 
लिए) जल का स्पर्श न करता हुआ, का.श्रौ.सू, 2.2.6; 
आप.श्रौ.सू. 7.23.0. (“उपस्पृश्‌' का अर्थ आचमन करना 
भी है)। ० स्पृश्य ल्यपू, जल का स्पर्श न कर 'जल को 
बिना छुए', का.श्रौ.सू. 2.8.3; ला. श्रौ.सू. 4..7 | 


अनुपहूत वि. (नज्‌ + उप + हवे + क्‍त) न बुलाया गया 
(अच्छावाक), शां. श्री.सू, 7.6.8; आप. श्री.सू. 2.24.4 | 








अनुपाकृत वि. (नज्‌ + उप + आ + कृ + क्त) निर्दिष्ट न 
किया गया (प्रातरनुवाक ), आश्व.श्री.सू. 6.9.; शां. श्रौ.सू 
१3.2.; बौ. श्री.सू. 26.5:23। 


अनुपानत्क वि. (अविद्यमाने उपानहौ यस्य) नंगे पैर वाला 
(जिसके पैर में जूता नहीं है), का.श्रौ.सू, 5.8.25 
(राजसूय) । 

अनुपिण्डम्‌ क्रि.वि. अन्य के बाद एक पिण्ड (एक के बाद 
एक पिण्ड) प्रत्येक चावल के गोले को, आप. श्री.सू. 4.9.4; 
भा.श्री.सू 4.9.7। 


अनुपूर्व वि. पूर्व सूत्र में किये गये कथन से सहमति रखने 
वाला (अर्थात्‌ आप. श्रौ.सू. 4.4.3.4); ० पूर्वम्‌ क्रि.वि. 
उचित क्रम में एक-एक करके, मा. श्रौ.सू. 2..8; देखें - 
आनुपूर्व्य; न. मन्त्रों का (क्रम), शां.श्री.सू, 7.27.30; ० 
पूर्व्यण उचितक्रम में (क्रमानुसार), एक-एक करके । 


अनुपृच्‌ प्रदान करना (ते अश्वस्य अनुपृष्ठम्‌ अनुपृणक्ति); 
बौ.श्री.सू. 5.5.7। 

अनुपृष्ठम्‌ क्रि.वि. आलभ्य पशु पृष्ठ भाग के एक छोर से दूसरे 
छोर तक (निनयति), बौ.श्री.सू 4.6:54; भा. श्री.सू. 7.4.8 । 





अनुप्रवचनीय 


अनुपृष्ठयम्‌ क्रि.वि. (महावेदि की) “पृष्ठय' - संज्ञक मध्य 
रेखा के आर-पार, 2.8.7; मो.वि. लम्बाई के अनुसार। 

अनुपृष्ठया क्रि.वि. (महावेदि की) पृष्ठय (अथवा मध्य) रेखा 
के एक ओर से दूसरी ओर तक, का. श्रौ. 6.8.4 | 

अनुपेत वि. 'उपनयन' संस्कार से हीन व्यक्ति, वह व्यक्ति 
जिसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है। वह 'पाकयज्ञ' के 
अनुष्ठान के लिए अनर्ह (अयोग्य, अपात्र) है, किन्तु वह 
काम्य बलि नामक कृत्य को करने के लिए आदिष्ट है, 
आप.गृ.सू. 8.3-4। 

अनुप्रकिरति (अनु + प्र + कृ + तिप्‌) (वेदिकरण में) वेदि 
पर (बालू को) छितराता है, बौ. श्री.सू. 4.2.25 | 

अनुप्रकम्पन (अनु + प्र + कम्पू + ल्युट्‌) नः एक क्रम में 
नाराशंस-संज्ञक पात्रों को हिलाना, भा.श्रौ.सू. 3.32.2, 
द्रष्टव्य-3.32.] । 


अनुप्रकारम्‌ ' अनुप्रकिरति ' की ' पूर्णावस्था ', विखेरकर, छितरा 
कर, बौ. श्री.सू. 47.24:4 । 


अनुप्रदिष्ट वि. (स्त्री.) (अनु + प्र + दिश्‌ + क्‍्त) (किसी) 
देवता के लिए निर्दिष्ट गाय, भा.श्री.सू. 0.42.3। 

अनुप्रयुज्येरन्‌ (अनु + प्र + युज्‌ + यक्‌ + वि.लि. प्र.पु.ब.व. ) 
(वे) परिचित करायें (ब्राह्मण, राजन्य एवं वैश्य को), 
भा.श्री.सू 0.7.47। 

अनुप्रसर्पक पु. (अनु + प्र + सृप्‌ + ण्वुल्‌) (गति करने 
वाला) सोमपान करने के लिए सर्पण करने वाला (राजसूय 
के 'दशपेय '-सज्ज्ञक कृत्य में ) 0 'चमसिन्‌' के अतिरिक्त 
दिखाई पड़ने वाले 90 ब्राह्मणों का एक समूह, ला. श्रौ.सू. 
9.4.9; टीका - अनुप्रसर्पेयु: आश्व. श्री.सू, .3.9; विशिष्ट 
अर्हता उल्लिखित3 : उसके पितृपक्ष एवं मातृपक्ष के दस 
पूर्वज वेद के विद्वान्‌ रहे हों एवं अच्छे एवं पवित्र कार्य 
किए हो तथा ब्राह्मण-भिन्न के साथ जिनका यौन-सम्बन्ध 
न रहा हो, आश्च.श्री.सू. 9.3.20; किन्तु आप. श्री.सू,. 8.2.3- 
4 कहता है कि 0 “चमसिन्‌' के दस पूर्वज सोमपायी 
(सोम पीने वाले) रहे हों; ' प्रसर्पकों ' को देखें 'जो केवल 
दर्शक होते हैं । 

अनुप्रवचनीय पु. (किसी गुरु के सान्निध्य में) वेद के अध्ययन 
से सम्बद्ध कृत्य को अनुप्रवचन कहा जाता है; “सावित्री ' 
के पाठ के पश्चात्‌ साथ ही साथ वेद के अन्य भागों के बाद 

















अनुप्रवचनीया 


अनुष्ठित होता है, आश्व.गृ.सू. .22.0; (टीका-' महानाग्री ', 
महाव्रत एवं उपनिषदों के पाठ के अनन्तर); अन्य पाठ्यों 
के अध्ययन के पश्चात्‌, गौ.गृ.सू. 3.2.48-49 | 


अनुप्रवचनीया स्त्री. 'अनुप्रवचनीय ' के लिए माँगा जाने वाला 
भोजन, आश्व.श्री.सू. .22.8 | 


अनुप्रहरण न. (अनु + प्र + ह + ल्युट्‌) अग्रि में एक 
कर्मकाण्डीय द्रव्य ( तत्त्व) का प्रक्षेपण ( फेंकना), श्रौ.प.नि. 
73.446 


अनुप्रह (अग्नि) में फेंकना, मा.श्री.सू, ..2.33; शां.श्रौ.सू 
4.8.5; भा.श्रौ.सू. 6.3.2; (परिधीन्‌ अनुप्रहरति), 
का.श्री.सू. 3.6.46; तु. अनुप्रास ([५०) ; का. श्री.सू, 6.6.26 
(अग्नि में वपाश्रपणी को फेंकना) । 

अनुप्रहावयति (अनु + प्र + हु + णिच्‌ + तिप्‌ लट्‌) ( श्वुतद्धि 
का) आहवनीय अग्नि के ऊपर बहाना, भा.श्री.सू, .0.5। 





अनुप्राणिति (अनु + प्र + अनू + लट्‌ तिप्‌) साँस को बाहर 
निकालता है, भा.श्रौ.सू, 3.3.3 (ह॒त्वा---); “वायुं 
नासिकाभ्यां निष्क्रामयति; (टीका -5 बौ.श्रौ.सू. 0.3 : 
29.5 5 अभि-व्यनिति। 

अनुप्रोहति (अनु + प्र + ऊह्‌ + लट्‌ तिप्‌) के अनुसार धारणा 
बनाता है, मन में धारण करता है, भा.श्रौ.सू, .23.7; 
आप. श्री.सू. 44.9.4 | 

अनुप्रोह्ा (अनु + प्र + ऊह्‌ + ल्यप्‌) के अनुसार धारणा 
बनाकर, आप. श्रौ.सू, .24.7। 

अनु ( शनू )बन्ध्या स्त्री. आलभ्य 5 वध्य पशु, सामान्यतया 
पशु-याग में वन्ध्या गाय अर्पित की जाती है, जो (कृत्य) 
सोमयाग में उदयनीय का अनुसरण करता है (उदयनीय 
के पश्चात्‌ सम्पन्न किया जाता है), ला.श्रौ.सू, .6.42 | 
०वपान्तम्‌ क्रि.वि. अनुबन्ध्यापशु की वपा से सम्बन्ध 
रखने वाले कृत्य-पर्यन्त, वैखा. श्री.सू, 9.7.8 । ० वपाहोम 
पु. सोम याग के अन्त में अनुष्ठित होने वाले पशुयाग में 
वन्ध्या गाय की वपा (चर्बी) का होम, का. श्री.सू. 22.5.9 । 

अनुब्राह्मणम्‌ क्रि.वि. ब्राह्मण ग्रन्थ ( में परिस्थिति) के अनुसार, 
आश्व.श्री.सू, 5.9.23; मा. श्री.सू, 2.0.24; द्रा. श्री.सू. 6.3.3; 
निदा.सू. 8.3:3। 

अनुब्राह्माणि पु. (अनुब्राह्मण + इनि) जो ब्राह्मण सदृश 
(अनुब्राह्मण) ग्रन्थों के प्रमाण को स्वीकार करता है, श्रौ.को. 
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(अं) .4.469। ब्राह्मणसदृशो ग्रन्थोनुब्राह्मणम्‌, तदधीते 
अनुब्राह्मणी, काशिका ' अनुब्राह्मणादिनि: ' पा. 4.6.62 पर 
(प्रातिपदिक-अनुब्राह्मणिन्‌) । 


अनुब्रू बाद में पीछे पाठ करना, शां. श्री.सू. 45.46.6; का. श्रौ.सू. 
9..0। 


अनुभित्ति क्रि.वि. परिधि अथवा दीवाल के साथ-साथ, 
*दक्षिणतो अनुभित्ति उच्छिष्ट-खरम्‌ ', का. श्री.सू 26.2.46। 

अनुभू स्त्री. (बहु.) कुछ मन्त्रों एवं आहुतियों का नाम, आप. श्री.सू. 
20..0 (अग्रिना तपोडन्वभवदिति अनुभू) । 

अनुमति स्त्री. द्रवीभूत घृत की आहुति वाली देवता (देवी) 
का नाम, शां. श्री.सू. 4.20.6 । 

अनुमती स्त्री. एक देवी का नाम, हि.श्रौ.सू. 2.2.6 | 

अनुमन्‌ सहमति देना, शां.श्री.सू, 5.7.2 | 

अनुमन्त्रण (अनु + मन्त्र + ल्युट) न. किसी यज्ञीय कृत्य के 
बाद आने वाले मन्त्र का पाठ, शां.श्रौ.सू. 7.2.5; 
*सकृत्पुरस्ताज्जपो ये यजामहे5नुमन्त्रणश्य' (अनु. याज्या 
एवं वषट्‌ ऋचाओं के बाद में बोले गए शब्द) ; देखें शां. श्रौ.सू. 
..39; “ये यजामहे वौषडोज: सह: सह ओज: 
स्वरित्युपरिष्टात्‌र, यह स्वरित (स्वर) में पढ़ा जाता है 
(आश्व.श्री.सू. 4..20) एवं यज्ञ में यजमान की सहभागिता 
को इड्लित करता है, आप. श्रौ.सू. 4..3। 

अनुमन्त्रयू किसी पवित्र मन्त्र का जप (अभिमन्त्रण) करते हुए 
चक्षु्दृष्टि से अनुगमन करना, आप. श्रौ.सू, 0.22.0; 0" पर 
36 (चि.भा.से.) । 


अनुमन्त्रित वि. (क्त) सम्बोधित, मा. श्रौ.सू 5.2.5.3। 

अनुमर्शम्‌ क्रि.वि. ( भ्रूण, गर्भ को) छूकर, “ अनुमर्श गर्भ एष्टवै 
ब्रुयातू, का. श्री.सू, 25.0.2; देखें - अनुमृश्‌ - छूना, स्पर्श 
करना, मा. श्रौ.सू. 2.2.3.। 

अनुमान न. (अनु + मा + ल्युट्‌) अनुमिति, अनुमान, ला.श्रौ.सू. 
40.20.4। 

अनुमूजू्‌ ऊपर की ओर प्रहार करना, साफ करना (नीचे से 
ऊपर तक), मा.श्रौ.सू. ...4 (शाखापवित्र), 
(दर्शपूर्णमास) । 

अनुमाए्टि (अनु + मृजू + लट्‌ तिपू) साफ करता है एवं 
कोमल बनाता है, का. श्रौ.सू. 2.6.24 (वेदि) । 
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अनुमृश्‌ मा. श्री.सू. 2.2.3.। ० मृश्य ल्यप्‌ू, छूकर, हि. श्रौ.सू 
2.3.। 

अनुमोदते (अनु + मुद्‌ + लट्‌ तिप्‌ आ.) (ग्रावस्तुत्‌; सवन- 
प्रस्तर की) . प्रशंसा करता है, भा.श्रौ.सू, 4.4.42; 
आप. श्रौ.सू 3..। 

अनुयाज > पु. अनूयाज मुख्ययाग (प्रधानयाग) के पश्चात्‌ 
अनुष्ठित होना वाला कृत्य (उत्तराहुति), इष्टि में इनकी 
संख्या तीन है। 

(१) देवम्‌ ब्हिस्‌ के लिए; 

(2) देव नाराशंस के लिए; एवं 

(3) देव अग्रिस्विष्टकृत्‌ के लिए (यज्ञतत्त्वप्रकाश, चिन्नस्वामी. 
पृ. 29 पा.टि.) । 
[देखें समिध्‌ू, तनूनपात्‌, इड्‌, बहिस एवं स्वाहा के लिए 
प्रयाज, वही. पृ. 25 /#. ] । पशु में वे प्रत्येक हैं, वही 
पृ. 4। [. समिधा 2. तनूनपात्‌ अथवा नराशंस 3. इड्‌ 4. 
बर्हिस्‌ 5. द्वारो देव्य: 6. दैव्यौ उषासानक्ता, 7. दैव्यौ होतारौ 
8. तिस्रो देव्य: 9. त्वष्टा 0. वनस्पति . स्वाहाकृत्य] । 
अनूयाज (पृ. 44) : ।. देवं बर्हिस्‌ 2. देव्यो द्वार: 3. देव्यौ 
उषासानक्ता 4. देव्यौ जोष्ट्यौ 5. देव्यौ उर्जाह॒त्यौ 6. दैव्यौ 
होतारौ 7. तिस्रो देव्य; 8. देवो नराशंस 9. देवों वनस्पति 
0. देवं बहिस्‌ 4. देवो अग्रिस्विष्टकृत्‌; बौ.श्रौ.सू, 3.3.7 
भी देखें; मा. श्री.सू, 5.2.; भा.श्रौ.सू, 5.24.5, इत्यादि; 
कभी-कभी अनूयाजों की संख्या नौ होती है जैसे ' चातुर्मास्य 
में, आप. श्री.सू, 8.6.8, सवनीयपशु में इसकी संख्या ग्यारह 
है, का. श्री.सू. 0.7.0; देखें - श्रौ.प.नि. 55.297-300। 

अनुयाजप्रतिषेध पु. अनुयाज (पश्चाद्‌ आहुतियों ) का बहिष्करण 
(प्रतिषेध-निषेध ), का. श्री.सू 7.5.26 | 

अनुयाजप्रसव पु. अनुयाज के लिए आज्ञा अथवा प्रेरणा, 
शां. श्री.सू. 4.7.3। 

अनुयाजयाज्या स्त्री. अनुयाजों के लिए अर्पण-ऋचा, शां. श्रौ.सू 
4.3.4। 

अनुयाजवर्जम्‌ क्रि.वि. अनुयाजों को छोड़कर (अनुयाज के 
सन्दर्भ में), आश्व. श्री.सू, 4.5.4। 

अनुयाजसमिधू स्त्री. अनुयाजों के प्रारम्भ के समय उपयोग में 
लाने के लिए सुरक्षित की गई समिधा, वारा.श्रौ.सू. 
4..5.20; आप. श्रौ.सू. 4.5.4। 





अनुलोमम्‌ 


अनुयाजानुमन्त्रण न. अनुयाजों के अनन्तर यजमान द्वारा मन्त्रों 
का पढ़ा जाना, का.श्री.सू. 3.5.4। 


अनुयजुःकृष्टम्‌ क्रि.वि. यजुर्मन्त्रों के साथ जोते गये क्षेत्र के 
साथ-साथ का. श्री.सू, 7.3.22। 


अनुयुज्‌ नियुक्त करना, लगाना, जोड़ना (घोड़े के प्रसक् में ), 
बौ.श्री.सू. 5.7.20। 


अनुयुज्य ल्यपू, लगाकर, जोड़कर, नियोजन करके, आश्व.श्रौ.सू. 
8.4.] | 


अनुरज्जु क्रि.वि. (श्मशान के निर्माण के समय) रस्सी के 
साथ-साथ, का. श्री.सू. 24.4. | 


अनुरम्‌ निवास करना, ठहरना, विराम लेना “उप प्रतिहारम्‌ 
आहावे' अनुरमति, शां. श्री.सू. 7.47.2। 


अनुराधा स्त्री. एक नक्षत्र का नाम (इस नक्षत्र में वह व्यक्ति 
“जो वृद्धि की कामना वाला है ' अग्नियों का आधान करे), 
मा.श्री.सू .5.4.7। 


अनुरूप पु. उलटा छन्द, शस्त्र के आरम्भ में होता के द्वारा पाठ 
किया जाने वाला तृच एवं इसका छनन्‍्द तथा वर्णों की 
संख्या, पूर्ववर्ती स्तोत्रिय (छन्‍्द) की अनुरूपता वाली 
विशिष्टताएँ, एवं देवतागण, आश्व. श्री.सू. 5.0.26; देखें - 
शां.श्री.सू, 7.2.8; ला.श्रौ.सू, 3.7.2; द्वा.श्री.सू, 9.3.45; 
श्री.को (अं.) 2.604 


अनुरूपपर्यास प्रति-छन्‍्द (अनुरूप > उलटे छन्‍्द) का अन्त, 
श्षु. 2.9.2। 


अनुलिखू्‌ (एक काष्ठीय तलवार - स्फ्य से) रेखा खींचना, 
मा.श्रौ.सू. 5.2.5.28 (वरुणप्रघास ) । 


अनुलिम्प्‌ पुताई करना, बौ.श्री.सू, 0.5.45 (उखा)। 


अनुलोममू्‌ क्रि.वि. बालों की दिशा में, लोम के अनुकूल, 
अर्थात्‌ ऊपर से नीचे, ऊपर के अग्र भाग से स्वाभाविक 
दिशा में, आप.श्रौ.सू, 0.6.3; (अज्जनम्‌) मा.श्रौ.सू. 
4.4.3.6; 2...36; बौ.श्रौ.सू, 6.2; का. श्री.सू. 7.2.30; 
प्रतिलोमम्‌ का उलटा; होता के प्याले (चमस) में ध्रुव से 
सोम को निथारते समय इसको ( ध्रुवसंज्ञक पात्र को) धीरे- 
धीरे नीचे करना, भा.श्रौ.सू. 4.5.2; पितृमेध में आहुति 
को अर्पण करने वाले के सम्मुख मुड़े हुए हत्थे वाली 
करछुल के बारे में कहा गया, भा.पि.मे. .2.2। 


अनुल्बणा 


अनुल्बणा वि. (स्त्री.) . दोष-रहित (इष्टि), बौ.श्री.सू, 9.8; 
2. (प्रायश्वित्त), आप. श्री.सू. 9.7.3; 9.5.5; बौ. श्री.सू. 
4.30:43। 


अनुवच्‌ कहना, घोषणा करना, शां.श्रौ.सू. .4.5. का.श्रौ.सू 
2.2.। ० वचन न. (पीछे की ओर अथवा अनुसार 5८ 
अनुरूप) पाठ करना, शां. श्री.सू. 5.6.3; का. श्री.सू, 3..2; 
(मैत्रावरुण के द्वारा किया जाने वाला ऋग्वेद के पाठ्य का 
पाठ 5 उच्चारण), श्रौ.को. (अं) 2.347; गोंडा, प्रातरनुवाक, 
पृ. 33; मैत्रावरुण (संज्ञक ऋत्विज्‌ द्वारा) आह्वान > पुकार 
का (प्रेषण किया जाना चाहिए, आह्वान-प्रेषण के साथ 
*प्रातरनुवाकों ' का पाठ भी (किया जाना चाहिए), शां. श्रौ.सू. 
5.6.3; देखें--$00ए/३७ 63 (पृ. 97); आश्व. श्री.सू. 4.2.23 
(टीका) के अनुसार अग्रिमन्थनीय ऋचाओं (आश्व.श्रौ.सू 
2.6.) को अनुवचन के रूप में जाना जाता है। किन्तु 
काशिकर इस शब्द से 'याज्या ' एवं ' पुरोनुवाक्या' की ओर 
स्लेत करते हैं, स्वरूप च. पृ. 85। 


अनुवत्सर न. संवत्वर (वर्ष) के पीछे आने वाला वर्ष, 
(परिवत्सर, इदावत्सर, उद्धत्सर); मा.श्रौ.सू. .6.4.2; 
श्री.को. (सं.) [.487। 

अनुवर्तयति (अनु + वृत्‌ + णिच्‌ + लटू्‌ तिप्‌ पर.) [गद्य 
खण्ड (निगम) में नामों को ] डालता है, शां. श्री.सू, 2.6.42. 
देखें। 

अनुवर्तयते (आत्म.) (होता) सूक्तवाक में शब्दों की अनुवृत्ति 
करता है (अर्थात्‌ जोड़ता है) 'संवत्सरीणं स्वस्तिम्‌ आशास्ते ' 
से 'दिव्यं धाम आशास्ते ', आप. श्रौ.सू. 8.3.4, अर्थात्‌ बाद 
वाली अभिव्यक्ति को उसके द्वारा जोड़े गये बाद वाले का 
अनुवर्तन कराता है। 


अनुवर्त्म क्रि.वि. अन्य मार्ग का अनुसरण करते हुए, जै.बा. 
4.33। 

अनुवपति (अनु + वप्‌ + लट्‌ तिप्‌) (धिष्ण्याओं को) एक 
के बाद एक करके रखता है, आप. श्रौ.सू, .4.। 

अनुवषट्कार पु. एक द्वितीयक (गौण) 'वषट्कार' (वषट्‌- 
संज्ञक आह्वान), आश्व.श्री.सू. 2.6.5; बौ. श्री.सू, 25.20 
:9; मा. श्री.सू. 4.3.27 । 


अनुवाक पु. ('दिवस्परि ' इत्यादि से प्रारम्भ होने वाला) संहिता 
ग्रन्थों का भाग (वह है वा.सं. 2.8, इत्यादि); का. श्रौ.सू. 
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१6.5.23; आश्व.श्रौ.सू, 40.7.2; आप.श्रौ.सू, 0.3.6; 
शां. श्री.सू, 5.9.27 (ऋचाओं का अध्याय + खण्ड, कैलेण्ड 
का अनुवाद) । 


अनुवाक्या स्त्री. इसे पुरोनुवाक्या (स्त्री.) भी कहते हैं। यह 
देवता के आह्वान का आमन्त्रण है, जिसका उच्चारण होता 
'आज्यभाग' 'आवाप' के लिए बैठते समय करता है। 
इसका उच्चारण अन्तिम “ओम्‌! के विस्तृत उच्चारण के 
साथ सोमाहुति के पूर्व एकतान 5 एकश्रुति (ऐकश्रुत्य, 
आश्व.श्री.सू. १.0.4 टीका) में किया जाता है। अध्वर्यु, 
होता को यह कहते हुए प्रेरित करता है कि--' अमुष्या 
अनुबूहि ', अमुक - अमुक के लिए अनुवाक्या का उच्चारण 
करो, का.श्रौ.सू. .9.3; पितरों के कृत्य के समय यह 
“अनु स्वधा' होती है, आप. श्री.सू, 8.5.8; होता “याज्या' 
के पूर्व 'अनुवाक्या' का पाठ करता है, देखें--आश्व. श्रौ.सू. 
4.5.29; का. श्री.सू, 5.2.4 | 


अनुवाक्याप्रैष पु. एक आमनन्‍्त्रणात्मक ऋचा (के पाठ) के 
लिए आह्वान, मा. श्री.सू, 5.2.8.34, 38 | 


अनुवाचन न. अधिकतर (प्राय: ) आहुति को अर्पित करने के 
अनन्तर अध्वर्यु के निर्देशानुसार यजमान द्वारा (यजमान- 
पत्नी द्वारा भी) किया जाने वाला पाठ्य का वाचन - 
उच्चारण, का. श्री.सू. .9.3 । 


अनुविसृतम्‌ क्रि.वि. जहाँ तक (घी) फैला हुआ है, आप. श्रौ.सू. 
१0.23.2 (सोमक्रयणी-पद) ; रु. 'यावन्निसृतम्‌', भा.श्री.सू. 
१0.45.9। 

अनुवीति स्त्री. एक देवता का नाम जिसे दीक्षणीय इष्टि में एक 
आहुति अर्पित की जाती है, श्रौ.को. (अं) [.॥. 639। 

अनुवेदि क्रि.वि. महा-वेदि (की सीमा) के साथ-साथ, 
का. श्री.सू. 4.3.4। 





अनुव्याहार पु. (अनु + वि + आ + ह + घज) अभिशाप, 
गाली, बौ. श्री.सू. 26.7.2; का. श्री.सू. 25.0.47 । 

अनुव्यूहति (अनु + वि + ऊह्‌ + लट्‌ तिप) एक एक कर 
व्यवस्थित करना या क्रम बदलना, आप. श्रौ.सू. 5.4.5। 

अनुशंसन न. (अनु + शंस्‌ + ल्युट) चयन में एक ईंट रखने 
के अनन्तर होता द्वारा किया जाने वाला पाठ, आप. श्रौ.सू. 
१9.5.5, बौ. श्री.सू,. 25.30.47 | 
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अनुशातन न. एक काले द्रव्य को रखना, आप. श्रौ.सू. 9.5.7 
(कौकिली सौत्रामणी ) अनुवा, $0एथा725 0080: 
अनुशिशु वि. जो अपने युवा (शिशु 5 बछड़ा) के साथ हो, 
शां. श्री.सू. 5.4.42 । 

अनुश्वन्थति (पा. भे. - अनुग्रन्थति) (सोम से युक्त वस्त्र की) 
लटकन - बन्धनी को ढीला करता है, बौ. श्री.सू, 0.6.॥ | 

अनुश्लोक न. एक साम का नाम, आप. श्रौ.सू. 2.7.2; वे 
इससे हविर्धान-शकट को सम्बोधित करते हैं, ग्राम. 
१2.4.। सा.वे. .439। 

अनुषजू्‌ (ज्ञ्‌) जोड़ना, सम्पृक्त करना, का.श्रौ.सू, 2.2.2; 
आप. श्री.सू. 3.9.4। 

अनुषडु पु. साधारणतया सन्दर्भित किए जाते हुए विभिन्न उच्चारणों 
के पूर्ववर्ती से आपूरित किया जाने वाला पाठ्य; रिक्तस्थान- 
पूरक, मा.श्रौ.सू. 6..5.6, सम्बन्धित रूप, बौ.श्रौ.सू. 
3.20.22 एक.व., बहु. एवं द्वि व. में; काशिकर, पृ. 76 
सोम में तीन उपसदों के लिए क्रमश: “या ते अग्ने अपाशया 
रजाशया हराशया तनूर्वर्षिष्टा स्वाहा ' इस पाठ्य को तनुर्‌-- 
एवं 'या ते अग्रे हरशया' में जोड़ने के लिए उल्लेख करते 
हैं। तै.सं. .2. में 'अनुषकड्ञ” साधारण (उभयनिष्ठ ) 
संयोजन। 

अनुष्यात्‌ यदि कोई उपस्थित हो (यदि पत्नी न अनुष्यात्‌), 
भा.श्री.सू, 6.4.4 (अग्रिहोत्र) । 


अनुष्टुप्कारम्‌ क्रि.वि. इस तरह कि अन्य छन्‍्दों में निबद्ध 
ऋचाओं को अनुष्ट॒प्‌ में परिवर्तित कर दे, आश्व.श्रौ.सू. 
6.3.2; तु. अनुष्टुप्‌ गायत्रीकारम्‌ू, आश्व.श्री.सू, 6.2.8 । 

अनुष्टुभ्‌ स्त्री. 8 अक्षरों वाले चार चरणों (पादों) से युक्त छन्द 
(वह छन्द जिसके चार चरण होते हैं एवं प्रत्येक चरण में 
8 अक्षर होते हैं ) जै.ब्रा. .32। 


अनुष्ठान न. अनुष्ठित करना, वैखा.गृ.सू. 4.:6। 


अनुष्ठानी स्त्री. ऋचाओं का नाम 'अवसूजे ' ऋचा को छोड़कर 
ऋचाएं, ये 'मयि एनम्‌ अग्रे वि दहो' से प्रारम्भ होने वाली 
एवं 'सहसख्र नीथा: से समाप्त होने वाली है। ये (ऋचाएं) 
मृत व्यक्ति के सम्बन्धियों के द्वारा मृत के प्रति प्रार्थना के 
रूप में पाठ करने के लिए नियत की गईं हैं, श्रौ.को.( अं) 
[..086; कौशि.सू. 8.42, 43। 

अनुष्टया क्रि.वि. शनै: शनै:, धीरे-धीरे, जै.ब्रा. .8 । 





अनुहोम 


अनुसंसर्पम्‌ (पूर्णकालिक कृदन्त) अन्य दो ऋत्विजों के आसन 
तक पहुँचकर। (पश्जर्त्विजस्त्रीणि त्रीणि कर्माणि कुर्यु: होता 
ध्वर्यवपोत्रीये च----- मुख्यासनेभ्यो अनुसंसर्पम्‌ इतराणि) 
का.श्रौ.सू 24.4.47 । 


अनुसंह जोड़ने के लिए आपूर्ति करना, ला.श्रौ.सू. 2.5.5; 
7.6.46। 

अनुसंभिनत्ति (अनु + सम्‌ + भिद्‌ + लट्‌ तिप्‌) दोनों वेदियों 
को (जोड़ता है), भा. श्री.सू. 8.4.44; मा. श्रौ.सू. .3.4.5; 
2. (अन्य दो अनुयाज - आहुतियों को भंग कर देता है, 
3.5.6; तीनों अनुयाज आहुतियों के बीच भिन्नता रखता है, 
जहाँ तक आहवनीय अग्नि में समिध्‌ मे इनके अधिकरण 
(स्थिति) का सम्बन्ध है। 


अनुसवनम्‌्‌ क्रि.वि. प्रत्येक सोम - सवन (सोम को निचोड़ने ) 
की बेला में, आश्च. श्री.सू. १.2.20; का. श्रौ.सू, 25.43.25; 
बौ.श्री.सू, .2.24; मा. श्री.सू. 2.4.4.59 । 


अनुसवनभक्ष पु. प्रत्येक सोम - सवन - सत्र के पश्चात्‌ 'इडा' 
का भक्षण, बौ. श्रौ.सू. 7.7:40॥ 


अनुसूज्‌ मुक्त करना, छोड़ना, ढीला करने देना, मा.श्रौ.सू. 
.5.3.6। 


अनुसृष्ट (अनु + सृज्‌ + क्‍्त) वि. (वह बैल) जिसे अवमुक्त 
या ढीला कर दिया गया है, मा. श्री.सू. 5.2.0.25। 

अनुसृष्टि वि. वत्सकरण (बछड़े को जन्म देने) के आगे, 
मा.श्री.सू 5.2.0.22; देखें-- अनुवाद । 


अनुस्तरणी स्त्री. एक गाय, मा.श्रौ.सू. 9.3.2.25; एक वृद्ध 
गाय, जिसे अन्त्येष्टि के अवसर पर मारा जाता है, अड़- 
विच्छेद किया जाता है एवं इसके चर्म एवं अड़ों को मृत 
व्यक्ति के शरीर पर फैला दिया जाता है, श्रौ.को. (सं. ) [. 
806; इसके मांस को भी पकाया जाता है, भा.पि.मे. 4.5.व, 
4, 5; इसे राजगवी भी कहा जाता है; एक अज भी, 
आश्व.गृ.सू. 4.2.4, 6; का. श्री.सू. 25.7.37 | 

अनुस्तरणिकी वि. अनुस्तरणी-संज्ञक गाय से सम्बद्ध (पिछला 
भाग) ला.श्रौ.सू, 8.8.2; मा. श्री.सू. 9.3.2.25। 

अनुहरण न. (किसी आगे ले जायी गयी वस्तु को) पीछे ले 
जाने का कृत्य, का.श्री.सू, 4..6 (आसव) | 


अनुहोम पु. द्वितीयक आहुति-अर्पण (होम) का. श्री.सू. 23.2.47; 
वैता.श्री.सू 9.2 (बहुवचन) । 


अनूक 


अनूक पु. चयन की गयी (चित) अग्रिवेदि के मुख्य भाग पर 
मध्य (केन्द्रीय) रेखा, का.श्रौ.सू, 7.6.5; 6.7.22; 
आश्व.श्री.सू. 2.9.7 | 


अनूकाश पु. सन्दर्भ, आप. श्री.सू. 20.4.43। 


अनूक्ता वि. (स्त्री.) पठित, जिसका पाठ किया गया, मा.श्रौ.सू 
.7.3.39। 


अनूच्‌ वि. पूर्ण रूप से न भरा हुआ, (अग्रिहोत्र के साथ 
करछुल) 'अथ चतुर: खुवानुन्नयति पूर्णान्वानूचो वा भूरिडा 
भुव इडा सुवरिडा भूर्भुव: सुवरिडेति, बौ. श्री.सू, 3.5 : 2; 
भार, श्री.सू, 6..44 । 


अनूचान पु. वह ऋत्विज्‌ जो वैदिक अध्ययन एवं पाठ की 
परम्परा का अनुसरण करता है, अर्थात्‌ विद्वान, भा.श्रौ.सू. 
१0..; 'मार्गाद्‌ अनुपेत', भा.परि. 33 (चि.भा.से. ) । 


अनूची वि. पूर्व की ओर सड्लेत करने वाला (पटरा 5 तख्त < 
फलक), आप. श्रौ.सू, 2.9.5; द्रा. श्री.सू. 0.4.7; (टीका 
- प्राचीनफलके) शां.श्रौ.सू, 9.26.; साथ देने वाला या 
चलने वाला, मै.सं. .2.6 (विधृतियों के नीचे एवं इनके 
ऊपर करछुल > खुक्‌ को रखना); एक दूसरे के सम्पर्क 
में, बौ.शु. .67; एक के बाद एक, एक विशिष्ट क्रम का 
अनुसरण करने वाला, मा. श्रौ.सू. .2.6.6 (खुगासादन) । 


अनूचीनम्‌ क्रि.वि. पूर्व की ओर संकेत करने वाले अँगुली के 
अग्रभाग के साथ, आप.श्री.सू. 2.8.7 (एवं आग्रेय पुरोडाश 
का द्वितीय अवदान 5 कर्तन इस विधि से लिया जाता 
है)। 


अनूचीनगर्भ वि. (दो भाइयों में) वह जो दूसरे (वास्तव में 
पहले) से तुरन्त बाद जन्मा हो, शां. श्री.सू, 4.39.7। 


अनूच्य वि. ऊपर वाला भाग नीचे करके ऊपर रखा गया, 
बौ.श्रौ.सू. 6.0.66.44; टीका - (अरबक्िमात्राणि 
शीर्षाण्यनूच्यानि; देखें-सूची बैखा. श्री.सू, 2.2 : 2; 8.6 
:6। 

अनूत्क्रम्य (अनु + उद्‌ + क्रम्‌ + ल्यप्‌) (उसी ईषा दण्ड 
को) एक छोर से दूसरे छोर तक लाँघकर, ला.श्रौ.सू. 
4.2.22; द्रा.श्री.सू, .2.29 (सुब्रह्मण्य) । 


अनूदक न. जल से इतर (भिन्न), मा.श्री.सू, .8.6.20 ॥ ( पशु- 
याग); तु. वारा. श्री.सू. .6.7.35। 
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अनून वि. सम्पूर्ण, शां. श्री.सू. 5.7.6 (पशु-अज्भ) । 


अनूप न. एक साम का नाम, पद्.ब्रा. 3.3..6; दलदल भूमि, 
जलप्राय स्थान, ला.श्रौ.सू, 7.9.8; वि. “अनूपसामन्‌ 
आनूपोपक्रमा बृहती पद्जमे ' से प्रारम्भ होने वाला, द्वा. श्री.सू. 
8.2.. ला.श्रौ.सू. 4.6.4। 


अनुपप्रक्षम्‌ क्रि.वि. तट के समीप, मा.श्रौ.सू. 2...30 
(अग्रिप्टोम के लिए दीक्षा के समय स्थान) | 


अनूपसदम्‌ क्रि.वि. नियमित 'उपसद्‌! संज्ञक आहुतियों को 
अर्पित करने के बाद, का.श्रौ.सू. 23.2.4 (जामदग्न्य- 
संज्ञक चार दिनों वाला सोम याग) । 


अनूबन्ध्य पु. एक पशु-याग का नाम जिसके अनुष्ठान में 
आलभ्य को ख्म्भे में बाँध दिया जाता है। अनुबन्ध्य- 
संज्ञक पशु 5 अर्पण से सम्बद्ध ' पशुपुरोडाश' के साथ पके 
हुए चावल की एक आहुति 'अदिति' के लिए दी जानी 
चाहिए, श्रौ.को. (अं) 953; बौ.श्रौ.सू. 8.25, [तु. 
अनूबन्ध्या स्त्री. एक बन्ध्या गाय जिसकी सोम की समाप्ति 
पर 'उदयनीय ' संज्ञक कृत्य के अनन्तर बलि और आहुति 
दी जाती है। यह सोम से सम्बद्ध पशु-याग है और यह पशु 
के प्रतिदर्श - प्रकृति (नमूने) का अनुगमन करता है, 
आप. श्रौ.सू, 43.23.6-7 (यज्ञ के अन्त में बलि चढ़ने 
वाली गाय के रूप में भी व्याख्यात, वही - टीका) | सूर्य 
के लिए नौ पशु एवं अश्व में 2) का यजन किया जाता है, 
आप. श्री.सू. 20.22.40; का. श्री.सू. 20.8.23. ] । 


अनूषर वि. लवणयुक्त ऊषर भूमि से न उत्पन्न हुआ, बौ. श्रौ.सू. 
25.5:2 | 

अनूह पु. तारतम्य न होना, शां. श्रौ.सू. 5.9.4; तु. आश्व. श्रौ.सू. 
3.6.7 (टीका) । 

अनूह्य (नज्‌ + ऊह + यत्‌) असंशोधनीय, मा. श्रौ.सू. 5.2.3.2; 
5.3.9.7; आश्व. श्री.सू, 3.2.20। 

अनृगावानम्‌ क्रि.वि. एक विस्तार (फैलाव) में सम्पूर्ण ऋचा 
को न बोलने के द्वारा, आश्व. श्री.सू. 5.9.20। 

अनृूच वि. ऋचा से हीन ('प्रजापतेहईदय' कहा जाने वाला 


साम), मा.श्रौ.सू. 6.2.4.9; वारा. श्रौ.सू. 2.2.3.3; 
वैखा. श्री.सू. 49.6 : 62। 


अनृत पु. असत्य, झूठ, जै.ब्रा. 7.03। 
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अनेडकी वि. एडक ( भेड़) से भिन्न पशु का (ऊन), भा.श्रौ.सू. 
8.7.6 5 अनैडकी, का.श्रौ.सू. 5.3.7। 


अनेहस्‌ वि. बिना किसी प्रतिद्वन्द्दी वाला, शां.श्री.सू, .6.2; 
आश्व.श्री.सू. 3.8.4; आप. श्रौ.सू. 24.2.6 | 

अनैड वि. (न विद्यते 'इडा' शब्द: यस्मिन्‌) अन्त में 'इडा' 
शब्द से रहित (साम) बौ. श्री.सू. 8.48:45। 

अनैडकी वि. भेड़ से न प्राप्त हुई, का. श्रौ.सू. 5.3.7 (ऊर्णा ८ 
ऊन) (वरुणप्रघास; ऊपर 'अनेडकी ' देखें) । 

अन्तःपात्य पु. तीन अथवा चार पाद > पैर (प्रक्रम) की दूरी 
पर (प्रवर्ग्य के) पूर्वी स्तम्भ के सामने भूमि में गाड़ी गयी 
कील (खूटीं) अथवा शलाके का पारिभाषिक नाम, 
का.श्री.सू. 8.3.6:45; बौ. श्री.सू, 6.22; प्रवर्ग्योद्वासन में अध्वर्यु 
को अन्तःपात्य शलाका के पास प्रवर्ग्य-पात्रों को नहीं 
रखना चाहिए, श्रौ.को. (अं) 2.262; का. श्री.सू. 26.7.]- 
29; अध्वर्यु को अन्तःपात्य के क्षेत्र में घृत एवं प्रोश्षणी- 
संज्ञक जल को पवित्र करना चाहिए और तब अग्निषोमीय 
पशुयाग के लिए घृत को लेना चाहिए, का. श्रौ.सू. 8.6.23- 
7.8; [ अन्तःपतति शालाद्नार्यस्य च वेदेश्व, टीका--8.3.6- 
१5 चि.भा. से. द्वारा उद्धृत | । 

अन्तग वि. (अन्त + गम्‌ + ड) जो किसी देश की सीमा पर 
रुका हुआ है, बौ.श्रौ.सू, 2.3; ['म्लेच्छदेशम्‌” अथवा 
अन्तवर्ण गच्छति शूद्र॒स्त्रियं गच्छति, बौ. श्री.सू. पर वेडक. ] । 

अन्तम वि. निकटतम, सबसे नजदीक (अन्तमे शकले हिरण्यं 
निधाय अभिषुणुयात्‌), बौ. श्री.सू. 9.3.42 | 

अन्तर वि. जो अन्दर है, अन्दर होने वाला, मा.श्रौ.सू. ...2। 


अन्तरय पु. किसी तत्त्व (घटक, अवयव) को छोड़ देना, 
आप.श्रौ.सू 9.6.0। 


अन्तेवासिन्‌ वि. जो गाँव की सीमा के निकट वास करता है, 
वह शिष्य जो गुरु-गृह (गुरु के घर) में निवास करता है 
(ठहरता है), आश्व.श्रौ.सू, 2.4.4; का.श्रौ.सू. 4.3.9 
(वाजपेय) । 

अन्तेस्वाहाकारा वि. (स्त्री.) (अन्ते स्वाहाकार: यस्याम्‌) अन्त 
में 'स्वाहा' के उद्घोष वाली, शां.गृ.सू. .20.5। 

अन्त्येष्टि स्त्री. (किसी भी) मनुष्य की अन्तिम 'इष्टि ' कृत्य, 
पितृमेध का एक भाग। मृत व्यक्ति को अग्निशाला से बाहर 
निकाला जाता है । उसके शिर एवं चेहरे के बाल साफ कर 





अन्त्येष्टि 


दिए जाते हैं (मूड़ दिये जाते हैं) एवं नख काट दिए जाते 
हैं। शव को नहलाया जाता है नए वस्त्र से अलड्कृत 
किया जाता है। 'नलद' (खस) के फूलों की एक माला 
सिर के चारो ओर डाल दी जाती है। मृत शरीर को एक 
“उदुम्बर आसन्दी (पीठ) पर लेटा दिया जाता है और 
इसमें बाँध दिया जाता है, एवं एक नये वस्त्र से ढक दिया 
जाता है । शव के उदर (पेट) को काटकर अंतड़ियाँ बाहर 
निकाल ली जाती है, अँतड़ियों से विष्ठा (मलों) को बाहर 
निचोड़ लिया जाता है, जिन्हें 'सर्पिष्‌' (घी) से पूरित 
किया जाता है एवं पुन: वापस उदर में स्थापित कर दिया 
जाता है। इस अद्भुत कृत्य को, जो कि वैकल्पिक है, 
अन्त्येष्टि-भूमि पर भी अनुष्ठित किया जा सकता है 
(भा.पि.मे. .4.-2) । मृत शरीर (शव) को या तो मनुष्यों 
द्वारा अथवा बैलों द्वारा कृष्ट गाड़ी (शकट) में ले जाया जा 
सकता है। सभी यज्ञीय उपकरण एवं अन्य वस्तुओं तथा 
श्रौत-अग्रि को अन्त्येष्टि- भूमि पर ले जाया जाता है। अन्तिम 
जुलुस (अन्त्येष्टि के लिए चलने वाला जन-सम्मर्द) दो 
अथवा तीन स्थान पर रुकता है । वाहक (शव को ले जाने 
वाले) जो सेवक एवं वृद्ध पुरुष होते हैं, मृत शरीर को 
लिय देते हैं, पके हुए चावल पिष्ट पिण्ड पर रख देते हैं 
(अथवा बिना छुरी के एक अज को मार डालते हैं)। 
पत्नियाँ एवं रिश्तेदार अपने बाल बिखेर लेते हैं अथवा 
अस्त-व्यस्त करते हैं (फेंटते हैं), अपने दाहिने जंघें को 
थपथपाते हैं एवं शव पर अपने वस्त्रों के आँचल से हवा 
करते हुए तीन बार बायीं (वाम) दिशा (प्रसव्य) परिक्रमा 
करते हैं। यह क्रिया हर विराम (रुकने के स्थान) पर की 
जाती है। अनुस्तरणी-संज्ञक गाय, जिसका पिछला पैर 
बँधा होता है, श्मशान को ले जायी जाती है, जिसका चयन 
एवं तैयारी पुरुष की मृत्यु के पूर्व भी की जा सकती है 
(भा.पि.मे. १.2-3) | चिता पर मृत व्यक्ति की पत्नी को 
लिया दिया जाता है (वैकल्पिक रूप से उसके मृत पति 
के बगल में) एवं फिर उसे उठा दिया जाता है (देखें-- 
पत्नी) | शव को आसन्दी-सहित चिता पर रख दिया जाता 
है। पृषदाज्य से भरे हुए यज्ञीय उपकरणों को विभिन्न अड़ों 
पर रख दिया जाता है| मिट्टी के पात्रों को फेंक दिया जाता 
है। बलि चढ़ा दी गयी 'अनुस्तरणी' (गाय) के अड़ों को 
काट दिया जाता है एवं उन अड़ों को एक-एक करके 
शव पर रख दिया जाता है। गाय के चर्म से शव को ढक 
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दिया जाता है। गाय के मांस की एक आहुति दी जाती है। 
इसके बाद चिता को जला देते हैं। परिवार के सभी सदस्य 
तीन खाँचों में रखे हुए जल को अपने ऊपर छिड़कते है 
एवं जल में स््रान करते हैं। मृत व्यक्ति के नाम का उल्लेख 
कर वे (परिवार के सदस्य) हाथ मोड़कर तीन बार 
जलाझलि देते हैं। वे घर वापस आते हैं एवं तीन, छः 
अथवा बारह दिन अथवा एक वर्ष ब्रत का पालन करते हैं, 
बौ.पि.में 4.-9; 2..6.7; भार.पि.मे 4.-8; 'पितृमेध' 
के लिए देखें--श्री.को. (अं)। (2) 4033-32; तु. 
हिलब्राण्डट्‌, मृत्यु एवं मृत-कर्म, राह [५, 475-9। 


अन्तरात्मेष्ठकम्‌ क्रि.वि. मुख शरीर एवं 'नैऋती ' इष्टकाओं के 
बीच, का.श्रौ.सू, 7.2.4। 


अन्तरालब्रत न. चातुर्मास्य के एक पर्व से दूसरे पर्व के बीच 
की अवधि के लिए निर्धारित ब्रत, आप. श्री.सू. 8.4.4। 


अन्तरीकृत्य (अन्तर + च्वि + कृ + ल्यप्‌) ल्यपू्‌ (दोनों प्रवर्ग्य 
पिण्डों - ढूहों ) को निकट लाकर, मा. श्री.सू. 4.4.3; देखें-- 
अनुवाद - गेल्डर। 


अन्तरुक्थ्य पु. आग्रयण के भीतर लिए जाने वाले उक्थ्य प्याले 
से युक्त एक सोम का नाम, बौ.श्रौ.सू. 25.24; टीका - 
(अग्रिष्टोमे आग्रयणानन्तरमुक्थ्यो गृह्मते5न्तरुक्थ्य: कथमु 
खलु अन्तरुक्थ्यो भवतीति! प्रसिद्ध तृतीयसवन आग्रयणं 
गृहीत्वोक्थ्यं गृह्लीयात्‌), काशिकर (पृ. 04) इड्लित करते 
हैं कि गोतमस्तोम याग एक अन्तरुक्थ्य अग्रिष्टोम है। 
अन्तरुक्थ्य या तो ऐन्द्रावरुण के लिए एक प्याले के समावेश 
के द्वारा सम्भव है अथवा स्तुति में विशिष्ट स्तोत्रियानुरूप 
के समायोजन के द्वारा अथवा 'साकमश्व' साम के प्रयोग 
द्वारा। 


अन्तरुपसत्क वि. (अन्त: उपसद्‌ यस्मिन्‌) अन्तःस्यूत 
(अन्त्ग्रथित) 'उपसद्‌' से युक्त, बौ.श्री.सू, 25.28 : 2; 
*दैक्षस्य संवत्सरे द्वादशावशिष्य राजान॑ क्रीणीयात्सो5न्तरुप- 
सत्कः अन्तर्दिवाकीर्त्य; पु. वह गाँव जहाँ कोई चाण्डाल 
रहता हो, जहाँ वेद का अध्ययन परिहरणीय है (अर्थात्‌ 
जहाँ वेदपाठ नहीं किया जाता), पा.गृ.सू. 2..4 
(अनध्याय) । 


अन्तर्धान न. पत्नीसंयाज संज्ञक तृतीय आहुति देते समय 
(गार्हपत्य एवं आहवनीय के बीच) एक पर्दा (ओट,) 
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डालने का कृत्य, का. श्रौ.सू. 3.7.8; श.ब्रा. .9.2.2; देखें 
श्री.प.नि. 4-00; -- कट 5 एक चटाई (पर्दा) । 





अन्तर्धान कट 


अन्तर्धाय (अन्तर्‌ + धा + ल्यप्‌ू) बीच में किसी वस्तु को 
रखकर (हिरण्यम्‌ अन्तर्धाय---उत्तरवेदिम्‌ आघारयति), 
भा.श्री.सू. 7.4.9 (काशिकर : स्वर्ण से घृत को----- 
उड़ेलता है) । 


अन्तर्नावी वि. (स्त्री) नाव में (वर्तमान > रहने वाली ), मा.श्री.सू 
१.5.6.5 (आधान) ['अन्वारम्भणीया इष्टि' के अनुष्ठान 
से एक वर्ष पूर्व एक वर्ष के लिए श्रौत-अग्नि के आधान 
के पश्चात्‌] । 


अन्तर्निधन वि. (अन्तः निधन यस्मिन्‌) मध्य में अन्तिमांश से 
युक्त 5 मध्ये निधन, अन्तिमांश (निधन) को बीच में 
प्रयुक्त करते हुए उद्गीथ में विभिन्न अंशों के साथ ' पुनान:ः 
सोम धारया!' प्रगाथ पर 'यौधाजय ' का गान होता है, जै.ब्रा. 
4.309। 


अन्तर्निर्बाधम्‌ क्रि.वि. इस प्रकार से कि उभरे हुए अंश अन्दर 
की ओर अथवा पीछे की ओर चले जाएं, आप.श्रौ.सू. 
१6.0.9 (इसी ससड् में 'बहिर्निर्बाध' देखें) । 

अन्तर्मायु (सदस्‌ की धरन को दूढ एवं स्थिर करने के लिए 
प्रयुक्त) एक शहतीर, मा.श्रौ.सू 2.2.3.22 । 

अन्तर्याम पु. एक सोम-आहुति का नाम, आश्च.श्रौ.सू. 5.2.2; 
शां.श्री.सू, 6.8.2; का.श्रौ.सू, 9.4.28; (द्वितीय) सोम- 
आहुति के समय साँस को रोककर सोम रस को खींचना। 
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प्रवाह से युक्त सोम को रोकने के लिए एक मन्त्र, जिसमें 
*अन्तर्यच्छ ' शब्द आते हैं, साथ में बोला जाता है। इसका 
अनुष्ठान उस समय किया जाता है जब 'होता' के प्याले से 
* अन्तर्याम' - संज्ञक प्याले में जिसे अध्वर्यु अपने हाथ में 
पकड़े रहता है, सोम लगातार प्रवाहित होता है, आप. श्रौ.सू. 
१2.3.5 (सोम) । ० पात्र न. अन्तर्याम - संज्ञक सोमाहुति 
के लिए प्याला, बौ.श्रौ.सू. 7.2:9। - होम पु. अन्तर्याम- 
संज़्क आहुति को प्रदान करना (अर्पित करना) वैखा. 
श्री.सू. 2.9 : 5। 


अन्तर्वर्त वि. (वह) जो अवकाश (विवर) के बीच स्थित हो 
या डाला गया हो (एक चटाई “कट” अथवा एक छड़ी 
तेजनी ), भा.श्रौ.सू. 2.8.4; टीका - अन्तरालेषु 
तृणमूलान्यस्यति तेडचन्तर्वर्ता इत्युच्यन्ते, बौ.श्री.सू, 6.27; 
“नवछदि तेजस्कास्य मिनुयादिति। त्रीणि त्रीण्येव सर्वाणि 
भवन्ति दक्षिणान्येवोत्तराणि करोत्यर्न्तवर्तान्करोति व्याकृत्या 
इति, सन्धिषु तृणवर्तान्प्रास्यति तेडन्तर्वता' (हविधधान- 
मण्डप-निर्माणम्‌) ; तै.सं. 6.2.0.7, आप. श्रौ.सू, .8.3; 
सदसू-संज्ञक मण्डप के छज्जों के जोड़ो में डाली गयी 
(रखी गयी) एक घास की चटाई, श्रौ.को. (अं) 2.282। 


अन्तर्वसु पु. तीन-दिवसीय सोम यागों में एक का नाम, का. श्री.सू 
23.2.0। 


अन्तर्वास पु. अत्तर्वस्त्र, अन्दर का कपड़ा, बौ.श्री.सू. 8.44 : 
१4। 


अन्तर्वासस्‌ न. एक अधोवस्त्र (कटिभाग को ढकने के लिए), 
इसे नया होना चाहिए (अनाहत), आप.गृ.सू. 42.8 
अन्तरीयम्‌, विद्यार्थिकाल के दौरान पहना जाने वाला, 
हि.गृ.सू. .9.40; ब्रह्मचारिवासस्‌ । 


अन्तर्विराज न. अग्नि अथवा अग्रियों की स्तुति में ऋचाओं के 
पाठ के विशिष्ट क्रम का नाम (यात्रा के आरम्भ के समय 
एवं वापस आने पर) जिसमें स्वाभाविक ऋचा 'मम नाम 
प्रथमम्‌' के पाठ के बाद विराज (क्रम) को ऋचाएं (ता.ब्रा. 
4.2..25-26) पढ़ी जाती हैं, श्री.को (अं) .॥.98 (इस 
प्रकार वहाँ तीन प्रकार हैं, अन्तर्विराज, बहिर्विराज एवम 
अन्तर्बहिर्विराज, जिस पर आधृत होकर या तो साधारण 
(स्वाभाविक) ऋचा ' मम नाम ' इत्यादि विराजक्रम ऋचाओं 
के पूर्व अथवा बाद में यात्रा पर निकलने या वहाँ से वापस 
लौटने के लिए पढ़ी जाती है) । 





अजन्नप्राशन 


अन्तर्वेदि क्रि.वि. यज्ञीय भूमि के भीतर (पवित्रवति मार्जयन्ते ), 
भा.श्री.सू, 3.2.6; वेदि के लिए अभिप्रेत स्थल के अन्दर, 
का.श्रौ.सू 2.5.॥ | 


अन्तर्हसत्‌ वि. मुँह (गाल) के अन्दर हसता हुआ, वाचंयम के 
दौरान, बौ. श्री.सू, 20.5 । 


अन्तःशस्त्रम्‌ क्रि.वि. शस्त्र-संज्ञक ' स्तोत्र ' के अन्दर शां. श्रौ.सू. 
7.9.7; आश्व.श्री.सू. 5.9.2 | 


अन्तःशालम्‌्‌ क्रि.वि. प्राग्वंश शाला के अन्दर, बौ. श्री.सू. 6.30; 
१4.9। 


अन्तःसामन्‌ न. (क्रि.वि.) किसी साम की परिधि के अन्दर, 
निदा. सू. 7.9.4; द्रा. श्री.सू, 20.3.3 । 


अन्तस्तन्त्रम्‌ क्रि.वि. प्रतिदर्श - प्रकृति (सोम) याग की रूपरेखा 
(तन्त्र - वनावट) के अन्दर, का.श्रौ.सू. 25.0.॥ | 


अन्तःस्पन्द्यम्‌ न. रज्जु द्वारा आवृत अवकाश (रिक्त स्थान) के 
अन्दर, बौ.शु.सू. 4.2 | 


अन्त्र न. मृत व्यक्ति की आँत जिसे 'शाट्यायन ब्राह्मण के 
अनुसार शव के उदर को खुला काटकर बाहर निकाल 
लिया जाता है। इसमें से मल को निचोड़ कर बाहर कर 
दिया जाता है एवं अँतड़ियों को सर्पिस्‌ से आपूरित कर 
उदर में पुनः स्थापित कर दिया जाता है, भा.पि.मे. 4.4.। 
अन्धस्वती स्त्री. अन्धस्‌ ' भोजन ' से युक्त ऋचा, जै.ब्रा. .24। 
अन्नपति पु. अन्न का स्वामी, शां. श्री.सू. 0.7.8 । 


अन्नपतीया स्त्री. 'अन्नपते5न्नस्य नो देहि' इस मन्त्र के साथ 
अग्नि पर रखी जाने वाली समिधा, बौ.श्रौ.सू. 40.4 : 42; 
22.3; तै.सं. 4.2.3। 


अन्नप्राशन न. पकाये हुए भोजन को बच्चे को पहली बार 
खिलाने का कृत्य (बच्चे को अन्न खिलाना), जिसे जन्म 
के छठे महीने में अनुष्ठित किया जाता है, शां.गृ.सू. .27.; 
आश्व.गृ.सू. .6.; पिता बकरे के मांस अथवा तीतर के 
मांस अथवा मछली को पकाकर भोजन बनाता है, यदि 
वह शक्ति आदि की कामना वाला है। भोजन को दधि, 
मधु एवं घी से मिश्रित किया जाता है एवं बच्चे को खाने के 
लिए दिया जाता है। वह अग्रि में आहुति डालता है। 
अवशिष्ट भाग का भक्षण माँ करती है, शां.गृ.सू. .27.- 
व॥; आश्व.गू.सू. .6.-6 (लड़की के लिए यह कृत्य 


अन्नहोम 9] 
बिना मन्त्र के सम्पन्न किया जाता है); पार.गृ.सू. .9.4- 
१3। 


अन्नहोम पु. घृत, अन्न एवं चूर्ण एवं अन्न एवं पीसे हुए चावल 
से निर्मित, संवर्धन (पालन) की आहुति जिसे अध्वर्यु 
अश्व पर सूर्योदय से ठीक पूर्व अर्पित करता है। तु. डुमण्ट, 
एल अश्व 26-30; आहुति से सम्बन्धित द्रव्य भिन्न- 
भिन्न है, आप. श्री.सू, 20.0.5; 'वाज' में अनुष्ठित किया 
जाता है, 8.6.5। 


अन्यतोमद वि. अत्त में प्रयुक्त किये जाने वाला 'मद' (नाम 
से-मदा मोद इव) मन्त्र के साथ ' प्रतिग्रह ' - पाठ, उदाहरण 
के लिए--' ओथा मोद इव मदा मोद इव', बौ.श्रौ.सू. 8.3 
(वैश्वदेव शस्त्र); देखें--उभयतोमद; बौ. श्रौ.सू. 8.3:48 
(५. 'अन्यतोमद' के लिए) | 


अन्याग्नि पु. अन्य की पवित्र अग्नि मा.श्री.सू 3.4.3। 


अन्याय पु. सामान्य रूप से पालन किये जाने वाले से भिन्न, 
ला.श्रौ.सू. 0..8; 0.7.44। 


अन्यूड्डुम्‌ क्रि.वि. 'न्यूडु' शैली के पाठ के विना, शां.श्रौ.सू. 
4.5.4; देखें--शां. श्री.सू, 2.43.4 । 


अन्वश्चि वि. ऊपर की ओर निर्दिष्ट (लक्ष्यीकृत) श.ब्रा. 
8.7.2.0। 


अन्वयन न. (अनु + अयू + ल्युट्‌) संयोग (जुड़ाव), आपसी 
संयोजन, मा. श्रौ.सू. 2.5.5.4-5 (अनूबन्ध्या एवं 
एविकाहवींषि का पशु-पुरोडाश ) । 


अन्वर्थम्‌ क्रि.वि. विशिष्ट विषय अथवा प्रयोजन के अनुसार, 
द्रा. श्री.सू. 40.3.6; ला. श्री.सू. 3..3 | 


अन्ववदिशति (अनु + अब + दिश + लट्‌ तिप्‌) (अँगूठे के 
माध्यम से दर्भ-मुष्टि को) इड्लित करना, बौ. श्री.सू, 3.6.0। 


अन्ववहारम्‌ (परिधि के दो जोड़ो के समीप आहुतियों को) ले 
आकर, मा.श्रौ.सू, .3..3। 


अन्ववहृत्य (अनु + अव + ह + ल्यपू) से प्रारम्भकर (या 
उत्तरत: सन्‌ आहुतीर्जुहरोति उत्तरपरिधिम्‌ अन्ववहृत्य 
जुहोति), भा. श्री.सू. 2.4.3; समीप लाकर अथवा बीच में 
प्रविष्टि करके (परिधियों के जोड़ को छूकर) आप. श्रौ.सू. 
2.2.7, 2.3.; किन्तु कैलेण्ड: '॥॥ 0०70! उत्तर- 
पश्चिम परिधियों के जोड़ की ओर मोड़ कर। 





अन्वाधान 


अन्वष्टका स्त्री. अष्टका के बाद वाला दिन (अर्थात्‌ नवम दिन, 
आ.गृ.सू. 22.9), जिस पर मासिक श्राद्ध अथवा 
पिण्डपितृयज्ञ के रूप में पितरों के लिए कृत्य सम्पादित 
किया जाता है। अ 3 अथवा 4 अष्टकाओं में प्रत्येक का 
अनुगमन करता है----सुरा एवं चावल के झाग (माड़) 
को अर्पित करता है। 9 अथवा विषम संख्या में ब्राह्मणों को 
भोजन दिया जाता है, पकाया हुआ गोमांस (गाय के विशिष्ट 
अड़ों का) स्त्री पूर्वज के लिए, पार.गृ.सू. 3.3.0-4। 


अन्वाख्या स्त्री. व्याख्या, आप. श्रौ.सू, 8.2.4 । 


अन्वाख्यान न. पाठ्य (मूल) से नैकट्य रखने वाली व्याख्या, 
वाधू श्री.सू, 3.2.। 


अन्वाख्याय (अनु + आ + ख्या + ल्यप्‌) मूल (पाठ) के 
आलोक में व्याख्या करके, ला.श्रौ.सू. 9.2.5। 


अन्वाख्यायमू्‌ क्रि.वि. मूल पाठ के आलोक में व्याख्या के 
साथ। 


अन्वादेश म. (अनु + अ+ दिश्‌ + घज्‌) वैकलिक अभिव्यक्ति 
(छागस्थाने मेष, इत्यादि), आश्व. श्री.सू. 3.4.0। किद्ञित्‌ 
कार्य विधातुम्‌ उपात्तस्य कार्यान्तरं विधातुं पुनरुपादानम्‌ 
अन्वादेश:. सि.कौ.-पा. 2.4.34 पर। 


अन्वाधान न. (अनु + आ + धा + ल्युट्‌) ईंधन की लकड़ियों 
को जोड़ना (बढ़ाना), यज्ञीय अग्रि में प्रत्येक में दो अथवा 
तीन समिधाएं ( अग्न्यन्वाधान), आप. श्रौ.सू 4.2.8; .4.7; 
शां. श्री.सू. 4.6.5; श्रौ.प.नि. 0.6.8। 


का जाप 
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अन्वाधि पु. (दक्षिणाग्रहण के लिए नियत पाठ में योजनीय) 
अतिरिक्त अभिव्यक्तियाँ, आप. श्रौ.सू. 4.2.3; [यह 
अतिरिक्त अभिव्यक्ति 'सवितृ पुरस्तात्‌” के एक सन्दर्भ से 
युक्त है जिसका प्रारम्भ 'देवस्य त्वा सवितु: प्रसवे पृष्णो 
हस्ताभ्यां प्रतिग्रह्मामि | राजा त्वा वरुणो नयतु देवि दक्षिणे' 
से होता है एवं अन्त “उपरिष्टात्‌, तेनासृतमश्याम्‌' से, 
आप. श्रौ.सू. 4..2; दक्षिणा ग्रहण करते समय अग्रिष्टोम 
में 'तेनामृतमश्याम' मन्त्र के नाम का उच्चारण करना चाहिए। 
(सवितृ-मन्त्र 'देवस्य त्वा---' का उच्चारण प्रारम्भ में 
करना चाहिए), श्री.को. (अं.) 2.267, आप. श्री.सू. 4.2.3 | 


अन्वायात्य पु. वह आहुति या आहुतियाँ जो स्विष्टकृत्‌ के 
पहले दी जाती हैं, उदाहरणार्थ--देवसु, देविका आहुतियाँ, 
आश्व.श्री.सू. 3.5.6; अन्वायात्या-संज्ञक आहुतियों के लिए 
*अन्वायात्या' 'याज्या' (संज़्क ऋचा) है, आश्व.श्रौ.सू. 
१.5.30; वे निम्न स्वर में (उपांशु) उच्चारित की जाती है, 
काशिकर 87। 


अन्वारभू स्पर्श करना, छूना, शां.श्रौ.सू, 2.4..2; 7.5.9; 
का. श्री.सू. 7.6.0; ० रभ्य ल्यप्‌, स्पर्श करके, शां. श्रौ.सू. 
4.5.8 | 


अन्वारम्भ पु. पौर्णमास इष्टि के प्रारम्भ के समय “अग्राविष्णु' 
के लिए एक पुरोडाश, सरस्वती के लिए चरु एवं सरस्वन्त 
के लिए एक पुरोडाश से युक्त एक यज्ञ का नाम, बौ.श्रौ.सू. 
2.24:; चतुर्होत्र मन्‍्त्रों के साथ आहुतियों एवं सारस्वत 
आहुतियों के अनन्तर [अग्राविष्णु के लिए (एकादश 
कपाल), सरस्वती के लिए (ओदन 5 पका चावल) एवं 
सरस्वन्त के लिए (द्वादश-कपाल पुरोडाश) ] श्री.को. (अं) 
[. 58। 


अन्वारम्भणम्‌ न. एक-दूसरे को स्पर्श करने का कृत्य, मुख्य 
रूप से यजमान का कर्तव्य, वह अध्वर्यु को छूता है, पत्नी 
उसे छूती है एवं अन्य सम्बन्धी पत्नी को, भा.श्रौ.सू. 
42.6.3। 


अन्वारम्भणीयेष्टि स्त्री. अग्नि-विष्णु, सरस्वती, सरस्वन्त एवं 
' भगिन्‌ अग्नि को समर्पित “'इष्टि' का नाम, आश्व.श्रौ.सू 
2.4.8; शां. श्रौ.सू. 2.-4. एक गाय दक्षिणा के रूप में दी 
जाती है | दर्श का प्रस्तावनात्मक कृत्य, आप. श्री.सू, 5.23.4- 
9 एवं टीका। इस कृत्य में आठ कपालों पर पकाया गया 
पुरोडाश अग्नि भगिन्‌ को अर्पित किया जाता है, बौ. श्रौ.सू. 
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2.24; देखें श्रौत.प.नि. 67.423-24; श्री.को. (अं) [. 67। 


अन्वारोह पु. चढ़ना, आरोहण, (द्रवाहुति), मा. श्रौ.सू. 6.2.6.4; 
(चयन में इनकी संख्या पाँच है) “स्वयं कृण्वान्‌' इत्यादि 
के साथ अर्पित की जाती है, एक मन्त्र का नाम, अर्थात्‌, 
“शयेनोडइसि गायत्री छन्‍्द:----' इसे यजमान द्वारा उस 
समय जपा जाना चाहिए जबकि 'बहिष्पवमान' स्तोत्र का 
पाठ किया जा रहा होता है, भा.श्री.सू. 3.7.2-2. वह 
इस मन्त्र का पाठ माध्यन्दिन सत्र में करे जिस समय 
“माध्यन्दिन पवमान की मध्य ऋचा पढ़ी जा रही होती है, 
श्री.को. (अं) 2.632 । सायंकाल के समय ' आर्भव पवमान ' 
के लिए अन्वारोह मन्त्र में 'अघासि जगती छन्द:----' 
समाहित होता है। जब 9वम स्तोम गान में प्रारम्भ होता है 
उस समय इसे (अन्वारोह को) यजमान जपता है “जब 
बहिष्पवमान के मध्य भाग का पाठ किया जाता है उस 
समय यजमान द्वारा बोला जाने वाले तीन मन्त्र जिनका 
आरम्भ 'श्येनोडसि ' से होता है, आप. श्री.सू. 6.7.5 | 


अनन्‍्वारोहा स्त्री. (द्वि.) याद-प्रक्षेप के लिए अभिप्रेत दो इंटें 
(जिसपर पैर रखा जाता है), आप. श्री.सू. 46.23.0। 


अन्वालभू स्पर्श करना, छूना, आश्व. श्री.सू. १.3.7; ला. श्रौ.सू. 
2.40.20; द्रा.श्री.सू, 6.2.2। 


अन्वाहार्य पु. ओदन, उबाला हुआ चावल ('प्रायणीयेष्टि' में 
ऋत्विक्‌-शुल्क के रूप में नहीं दिया जाने वाला), भा. श्रौ. 
सू. 0.4.2; का.श्रौ.सू. 4..4; ऋत्विजों के लिए 
यज्ञीयशुल्क 5 दक्षिणा के लिए अभिप्रेत चावल (चावल 
जो परिशिष्टीकृत किया जाता है), आप.श्रौ.सू, 3.3.2; 
का. श्रौ.सू, 2.5.27 (दर्श); मा.श्रौ.सू, .4.2.2; देखें-- 
श्रौ.प.नि. 3.95; एक पूरक (परिशिष्ट) कृत्य, प्रधान यज्ञ 
के पश्चात्‌ किया जाने वाला; अथवा नान्दीमुखश्राद्ध, जो 
सभी गृह्य कृत्य का पूर्ववर्ती होता है, गौ.गृ.सू. .-5; 
टीका. किन्तु यह अभिकथन सन्देहास्पद प्रतीत होता है, 
पिण्ड पितृयज्ञ के तुरन्त बाद किया जाने वाला एक मासिक 
श्राद्ध, गौ.गृ.सू. 4.4.3-4 | 

अन्वाहार्यपच्चनन पु. उस “दक्षिणाग्रि' का अन्य नाम जिस पर 
चावल पकाया जाता है, आप.श्रौ.सू, ..4; का.श्रौ.सू. 
4.8.3; शां. श्री.सू, 2.7.5; बौ. श्री.सू, 20.: 23; तु. आधेय | 

अन्वाहार्यस्थाली स्त्री. वह बटलोई जिसमें रखकर चावल 
पकाया जाता है, आप. श्रौ.सू. .5.9; बैता. श्री.सू. .9 । 


अन्वाहित 


अन्वाहित वि. (अनु + आ + धा + क्‍्त) परस्पर जोड़ा हुआ, 
बौ.श्री.सू. .2 । 

अन्वाहिताग्नि वि. (वह) जिसने पवित्र अग्नि में ईंधन को रखा 
है (संयोजित किया है) भा. श्री.सू. 9..8 (यदि अन्वाहिताग्नि: 
प्रयायात्‌ ), प्रायश्चित्तानि। 


अन्विष्टि स्त्री. उत्तर-वर्ती काम्येष्टि ( काम्य यज्ञ), जै.ब्रा. [.07, 
१63। 

अप्‌ स्त्री. (बहु.) जल 'अप उपस्पृश्य', आश्व.श्री.सू. 6.5.3; 
' अद्भिरभिमृशति' (पुरोडाश), का.श्री.सू. 2.5.2। 

अपकृष्य (अप + कृष्‌ + ल्यप्‌) (प्रैष से 'पशुना इहि' इस 
अभिव्यक्ति को) अलग करके अथवा हटाकर, का.श्रौ.सू. 
40.4.7; 9.5.4 | 

अपक्षिपति (अप + क्षिप्‌ + लट्‌ तिप्‌) व्यजन आदि डुलाते 
हुए गड्ढे में हवा करना, का.श्रौ.सू, 6.3.3 (चयन में 
उखाकरण) । 


अपक्षीयमाणपक्ष पु. वह पक्ष (पाख) जिसमें चन्द्रमा क्षीण 
होता है, मास का कृष्ण पक्ष, शां.श्री.सू, 3.29.9। 


अपगर पु. । महाव्रत के दौरान प्रतिभागियों द्वारा ऋत्विजों के 
प्रति चिल्लाते हुए कहा गया अपशब्द, का.श्रौ.सू. 3.3.6 
(गवामयन); वारा.श्रौ.सू. 3.2.5.33; ला.श्रौ.सू, 4.3.2; 
द्रा. श्री.सू. .3.; देखें--अभिगर, 2. कथन (टिप्पणी) 
की प्रतिकूल अभिव्यक्ति, का. श्री.सू. 3.3.3-4; 3. निन्‍्दक, 
मा.श्री.सू. 7.2.7.2 (महात्रत) । 

अपगूर्य (अप + गुर्‌ + लयप्‌) 'आगू' मन्त्रों 'ये यजामहे ' 
इत्यादि को त्रुटिपूर्ण ढंग से पढ़कर, आश्च. श्री.सू, 9.7.9। 

अपघाटलिका स्त्री. वीणा का एक प्रकार ( भेद), आप. श्रौ.सू. 
2.7.6 (टीका); अपघाटिला, पद्ञ.ब्रा. 5.6.8 (महात्रत); 
ला.श्री.सू. 4.2.8; द्रा. श्री.सू. .2.8-9 । 

अपगृह्य (अप + ग्रह + ल्यप्‌ू) (कुछ क्षण के लिए) दूर ले 
जाकर, का.श्रौ.सू. 9.6.7 (इन्द्रवायू प्याला) । 

अपचिति स्त्री. (द्वि.) . एक सवन दिन वाले एक सोम याग 
का नाम, मा.श्रौ.सू., 9.3.5.3. प्रजापति के लिए दो 
अपचितियाँ होती है, सम्मान की कामना वाला व्यक्ति 
उनका (अपचितियों का) अनुष्ठान करे, शां. श्री.सू, 4.33.; 
का. श्री.सू. 22.0.28; ला. श्री.सू. 9.4.3; 2. ' अर्घ '-ग्रहण, 
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स्नातक एवं अन्य के सम्मानार्थ अनुष्ठित किया जाता है, 
आप.शश्री.सू, 3.2.3। 

अपच्छाद्य (अप + छद्‌ + ल्यप्‌) (शकट > गाड़ी की हविर्धानी 
- अन्नपात्र पर स्थित) ढक्कन (आवरण) को हटाकर, 
बौ.श्रौ.सू. 4.9 : 0। 

अपल्लीक वि. (मासिक धर्म - रज:ख्राव एवं अन्य कारणों से ) 
जिसकी पत्नी यज्ञ में उपस्थित नहीं है (ऐसा यजमान), 
का.श्री.सू. 2.5.8; 5.8.5। 

अपथ्या स्त्री. जो सामान्य (विष्टृति) नहीं है, ला. श्रौ.सू. 6.2.4। 


अपदाति वि. पैदल न चलने वाला, जो पैदल नहीं है (अर्थात्‌ 
रथादि पर आरोहण करने वाला), आप. श्रौ. 20.4.6। 
अपदादि पु. (किसी ऋचा) के पाद का प्रारम्भ न करने वाला 
(अर्थात्‌ पद के आदि में स्थित), ला.श्रौ.सू, 7.7.33। 
अपदिबद्धा वि. (न पदि बद्धा) पैर में न बँधी हुयी (जिसका 
पैर बाँधा नहीं गया है), आ. श्री.सू, 0.22.9 (सोम क्रयणी ) । 
अपदिश्य (अप + दिश्‌ + ल्यप्‌) निर्देश देकर, का.श्रौ.सू. 
7.2.5। 





अपदेश पु. (अप + दिश्‌ + घज) निर्देश, का. श्री.सू 22..4। 

अपनाम पु. (अप + नम्‌ + घज्‌) (किसी पक्षी के पंख का) 
झुकाव, बौ.शु.सू. 4.53 । 

अपनिधन वि. (अपगतं निधनं यस्मात्‌) (साम के) निधन 
(अन्तिमांश) से रहित, जै.ब्रा. ..7, 34। 


अपन्नदत्‌ वि. (स्त्री.ई) (न उत्पन्नों दन्तो यस्या: ) जिसके दाँत 
अभी दीखे नहीं हैं, दन्‍्तविहीन (बच्चा), आप. श्री.सू. 7.2.4; 
48.2.42 | 

अपपर्यावर्तेत (अप + परि + आ + वृत्‌ + वि.लि.प्र.पु.ए.व. ) 
*आहवनीय' की तरफ पीठ घुमा ले (इसके निकट सोते 
समय), आप. श्रौ.सू. 0.5.0; भा. श्री.सू. 4..4 | 


अपपात्र वि. वह व्यक्ति जिसे (उस) पात्र के उपयोग की 
आज्ञा नहीं दी जा सकती, जिसमें अन्य वर्णों के व्यक्ति 
भोजन लेने वाले हों। [ अपरार्क-पतितत्वात्‌ ज्ञाति- 
बहिष्कृत: ]; जाति-बहिष्कृत, आप.श्रौ.सू. 5.24.9; 
बौ.श्रौ.सू. 27.9 : 6। 


अपप्रथि वि. (वह वर्ग) जो वृत्त के बराबर बड़ा न हो, मा.श्रौ.सू. 
40.3.2.4। 
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अपप्लवन न. (अप्‌ + प्लु + ल्युट्‌) पात्रों एवं अन्य द्र॒व्यों को 
डुबाना : योकत्र, कृष्णाजिन, इत्यादि जो सोमलिप्त हैं, को 
अग्रिष्टोम के अन्त में तु. प्रास्यति, का.श्रौ.सू, 0.9.5; 
प्रविध्यति, आप. श्री.सू. 3.20.2; प्रप्लावयन्ति, बौ. श्रौ.सू. 
8.20; ० लाव्य णिच्‌ + ल्यप्‌ डुबाकर, आप.श्रौ.सू. 
42.5.0। 


अपबर्दिष्‌ वि. (बहु. ) ('बर्हिष्‌' यज्ञीय घास) का होम जिसमें 
समाहित नहीं है, मा.श्रौ.सू, .7.4.39; (पूर्वाहुतियाँ एवं 
पश्चादाहुतियाँ), आप. श्री.सू. 8.7.6; का. श्री.सू. 5.8.35; 
शां.श्री.सू. 3.6.24 (पूर्वाहुतियाँ साधारणतया समिद्‌, 
तनूनपात्‌, इड, बर्लिष्‌ एवं स्वाहा को एवं उत्तराहुतियाँ ' देव॑ 
ब्हिस्‌ू, देवो नाराशंस एवं देवो अग्रिस्विष्टकृत्‌ को समर्पित 
की जाती हैं ) ; देखें-- श्री.प.नि. 404.505। 


अपभरणी स्त्री. एक देवता का नाम, श्रौ.को. (सं.) .383। 


अपभस्मन्‌ वि. (अपगतं भस्म यस्य यस्माद्वा) जिससे भस्म 
(राख) को हटा दिया गया है (वेदेन अपभस्मानं करोति), 
मा.श्री.सू. 4.2.6.24। 


अपमार्जन न. साफ करना, बुहारना, का.श्रौ.सू. 9.0.44 
(शुक्रामन्थी प्यालों को) । 


अपमाए्टि (अप + मृस्ज्‌ + लट्‌ तिप्‌) ऊपर से नीचे तक मार्जन 
क्रिया करने के बाद सोम के प्याले (अन्तर्याम) के बाहरी 
भाग को माँजता है, का.श्रौ.सू. 9.6.3 (“अंशु' पात्र के 
सन्दर्भ में “उन्माष्टि' का उलटा) । 


अपमृष्ट वि. साफ किया गया, बुहारा गया, का. श्रौ.सू 9.0.4। 


अपयस्य वि. (न पयस्य: 5 पयसो विकार: ) दुग्ध के उत्पाद 
से विहीन, दुग्ध से अनुत्पन्न (दुग्ध का न बना हुआ), 
ला.श्री.सू. .2.8; द्रा. श्री.सू. .2.4 । 


अपयस्या स्त्री. 'पयस्या' जमाये गये दूध से रहित, का. श्रौ.सू. 
40.3.49। 


अपर वि. (ह्वि.) पश्चिम में स्थित (दो अग्रियाँ) अर्थात्‌ गार्हपत्य 
एवं दक्षिण, भा.श्री.सू, ..2; पश्चिमी, आप. श्रौ.सू. 2.9.3; 
अन्य, अर्थात्‌ दूसरी बार (अपरं गृहीत्वा उदड् गच्छन्‌ 
आह) का.श्री.सू. 9.3.2 ('अप्सु जुहोति' अपां नपात्‌ कृत्य 
के लिए “प्रातरनुवाक' के बाद); अपरा स्त्री. पदञ्भदश 
स्तोम के अनुष्ठान की द्वितीय (अन्य) विष्टुति अअअब 
स, अबस, अब ब ब स सस, श.ब्रा.अं एऋऋरशणा, 
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308; चि-भा.से : अपरेण उ द्वितीयेन “द्वितीय के साथ' 
का. श्री.सू. 40.8.25। 


अपरदक्षिणम्‌ क्रि.वि. दक्षिण-पश्चिम दिशा में, बौ.शु.सू. 6.4। 


अपरपक्ष पु. मास का द्वितीय पक्ष, (द्वितीयार्ध) बौ.श्रौ.सू. 
१0.2:4; का.श्री.सू. 24.4.22; महीने का दूसरा पक्ष अथवा 
भाग, अर्थात्‌ कृष्ण पक्ष जिसमें 5 चान्व दिवस अथवा 
तिथियाँ होती हैं, आप.गृ.सू. 4.9। 


अपरप्रथम वि. (अपर: प्रथम: यस्मिन्‌) पश्चिम वाले से शुरु 
होने वाले (पुरोडाश अथवा आहुति के अवदान - कर्तन), 
आप. श्री.सू. 2.9.3 | 


अपरत्र न. रात्रि का द्वितीयार्ध, बौ. श्री.सू, 24.20:3; आप. श्रौ.सू 
6.4.0; का. श्री.सू. 7.4.26; 9.4.4 | 


अपरशुवृक्‍ण वि. (न परशुना वृकण: ) किसी परशु 5 कुल्हाणी 
से न काटा गया (इध्म), आप. श्रौ.सू, 6.0.4 (उख्ये 
आदधाति) ; मा. श्री.सू, 8.4.3.28 | 


अपरापातिन्‌ वि. पश्चिम की ओर न गिरने वाली (काष्ठ- 
पट्टिका) आप. श्री.सू. 7.2.5। 


अपराग्नि पु. पश्चिमी दिशा में स्थित पवित्र-अग्रियाँ, अर्थात्‌ 
गार्हपत्य एवं दक्षिण जिनकी तुलना पूर्व में स्थित एक 
अग्नि अर्थात्‌ आहवनीय से की गई है, बौ.श्रौ.सू, 24.26 : 
2; का. श्री.सू. 2..; 6.0.0। 

अपराजित न. एक छन्‍्द का नाम जिसमें 4 पाद होते हैं एवं 
प्रत्येक पाद में 4 अक्षर होते हैं, जै.ब्रा. गा.72। 

अपराजिता वि. जिन्हें जीता नहीं गया है, (अविजित चित 
अग्निवेदि की द्वितीय तह में लगायी गयी सोने की ईंट), 
मा.श्री.सू. 6.2..6 स्त्री. उत्तर-पूर्व चतुर्थाश, शां.गृ.सू. 
4.6.2 | 

अपराह्न न. दिन का द्वितीय भाग, अर्थात्‌ दोपहर के बाद का 
समय, वाधू श्री.सू. 4.28:3; आश्व.श्री.सू, 2..; आपराहिक 
वि. (की) स्त्री. दोपहर के बाद होने वाली, मा.श्रौ.सू. 
4.3.44; बौ. श्री.सू. 6.24 : 5। 

अपरिकर्षण न. दो सकेन्द्रित वृत्तों की त्रिज्या - अर्धव्यास की 
अभिन्नता, बौ.शु.सू. 5.32। 

अपरिक्रामम्‌ क्रि.वि. आहवनीय के चारों ओर घूमे बिना (बिना 
परिक्रमा किए) (सम्मा्टि ), का. श्रौ.सू. 3.5.4। 


अपरिगृहीत 


अपरिगृहीत वि. (वह वेदि) जिसका परिग्रह 5 चिह्ीकरण 
नहीं किया गया है, बैखा. श्री.सू. 9.4:6 | 

अपरिमित वि. (नज्‌ + परि + मा + क्‍त) (किसी विशेष 
संख्या अथवा आकार में) न बँधा हुआ - न सीमित किया 
हुआ, का.श्रौ.सू. .3.2; 24.3.6; आश्व.श्रौ.सू. 7.2.5; 
० दक्षिण वि. असीमित दक्षिणा वाली, आप.श्रौ.सू. 
१0.26.4; ० स्तोम. वि. असीमित स्तोमों वाता, आप. श्रौ.सूः 
25.3.37; दी गयी मात्रा में एक इकाई की वृद्धिकर प्राप्त 
की गयी आकृति (द्वादश दीक्षा अपरिमिता वा, यहाँ 
अपरिमित का अर्थ है तेरह 5 त्रयोदश) । 

अपरिवर्गम्‌ क्रि.वि. सम्पर्क छोड़े बिना, आप. श्रौ.सू. 2..3; 
टीका--अपरित्यजन्‌, बौ. श्री.सू. 4.4:26; भा.श्री.सू. 2..2; 
हि.श्री.सू. .8.28 

अपरिवासित वि. (नज्‌ + परि + वास्‌ + क्त) न काटा हुआ, 
बौ.श्री.सू, 9.5.8; भा. श्री.सू. .7.4; हि.श्री.सू, 24.3. । 

अपरिवीत वि. (नज्‌ + परि + व्ये + क्त) रस्सी से चारों ओर 
नबँधा हुआ (स्तम्भ) वारा. श्री.सू. .6.3.24। 

अपरिश्रिते क्रि.वि. (आहवनीय के सामने) उस समय जब 
गार्हपत्य पृथककृत - अलगाया हुआ अथवा आवृत - 
ढका हुआ न हो, भा.श्रौ.सू. 3.8.4 (पत्नीसंयाज) । 

अपरिषिज्ञत्‌ वि. (नज्‌ + परि + सिद्धू + शतृ) (जल को) 
चारों ओर न उड़ेलता हुआ, मा. श्रौ.सू. .4.2.5; पीछे की 
ओर (तीन बार) परिक्रमण करते समय । 

अपरिस्तीर्ण वि. (नज्‌ + परि + स्तृ + क्त) जिसके लिए दर्भ 
> पवित्र घास नहीं फैलाया गया है, आप. श्रौ.सू, .5.3; 
बौ.श्री.सू. 4.4:3 | 

अपर्यग्रिकृत वि. (अधि.) (आलभ्य - वध्य) के चारों ओर 
अंगारों को घुमाए बिना, मा.श्रौ.सू. 5.2.5.6। 

अपर्याण पु. वह स्थान जिसका लब्ठून नहीं किया जा सकता; 
*परिहत्य गन्तुमशक्या: ', टीका - बौ. श्रौ.सू. 6.9 पर; वापस 
लौटने के लिए प्राविधान से हीन; “मध्ये मार्ग वर्जयित्वा 
गन्तुमशक्या: ', टीका - बौ.श्रौ.सू, 26.2 (शम्याप्रास के 
अनुसार गति से युक्त सारस्वत सत्त्र) | 

अपर्वन्‌ पु. पर्व” - संज़्क कल्याणकारी दिन से भिन्न, हि. श्रौ.सू. 
7..0। 

अपवादनिशामन न. (अपवादानां निशामनम्‌) अपवादों की 
निष्कृति, ला.श्री.सू, 6.9.5 (अनवध्यायम्‌ अपवादनिशा- 
मनम्‌) । 
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अपवमान न. पवमान स्तोत्र का अभाव, का.श्रौ.सू. .4.27। 

अपवर्ग पु. (अप्‌ + वृज्‌ + घज्‌) अन्त, समाप्ति, पर्यवसान, 
मा.श्री.सू. 3.6.; शां. श्री.सू. 8.5.] । 

अपवित्र वि. (न विद्यते पवित्र यस्मिन्‌) छन्नी से रहित, मा. श्री.सू 
4.7.5.2, आप. श्रौ.सू. 8.9.] | 

अपविनक्ति (अप + विच्‌ + लट्‌ तिप्‌) (टूटे हुए दानों से न 
टूटे हुए को) अलग करता है, का.श्रौ.सू. 2.4.20। 

अपवृत्तकर्मन्‌ वि. (अपवृत्तं कर्म यस्य) जिसका कार्य अथवा 
प्रयोजन (कार्यान्वयन) समाप्त हो चुका है, का.श्रौ.सू. 
4.3.28 । 

अपवेष्टयत्‌ वि. (अप + वेष्टू + शतृ) (सिर पर स्थित) ढक्कन 
को हटाता हुआ, जै.ब्रा. ता. 29। 

अपसलवि क्रि.वि. घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, का. श्रौ.सू. 
2.3.3 (पितृमेध) । 

अपसलेै: कि.वि. बायीं होर, बौ.श्रौ.सू, .2.27 'शुल्बं कृत्वा 
अपसलै: आवेष्टयति (दर्भ-मुष्टि ), बौ. श्री.सू. .2.7। 

अपसतव्यम्‌ क्रि.वि. दाहिने हाथ की प्रथम अंगुलि (तर्जनी) 
एवं अँगूठे के बीच के भाग (पितृतीर्थ) से, का.श्रौ.सू. 
4..9; जनेऊ (उपनयन) को दाहिने कन्धे पर रखते हुए, 
बायें से दाहिनी ओर गति करने का कृत्य, कर्म प्रदीप-- 
4.2.8। (० करण) । 

अपस्या स्त्री. - परिश्रुत, चयन में एक आवरण इष्टका (ईंट) 
का नाम, बौ.श्री.सू. 0.9। 

अपस्त्राव (अप + स््रु+ घज) पु. निम्नाभिमुखी (नीचे की 
ओर) आप. श्रौ.सू. 8.8.5 

निर्गमव, आप. श्रौ.सू. 8.8.5. 

अपहत वि. (वह व्यक्ति) जिसने कोई गलती की हो, मा. श्रौ.सू. 
7.2.3.2 (द्वादश-दिवसीय कृत्य का दसवां दिन)। 

अपांहोम पु. जल की आहुति प्रदान करना, आप. श्री.सू. 20..7। 

अपाकरण न. (अप + आ + कृ + ल्युट्‌) वत्सों, जिनकी 
संख्या छ: होती हैं, उनको माताओं के पास से दर्भमुष्टि 
द्वारा दूर हटाना, आप. श्री.सू, .2.3 (दर्श); भा.श्री.सू. 8..0 
(वैश्वदेव); 5.4 (वरुण प्रघास) । 

अपाघ न. “अप न: शोशुचद्‌ अघम्‌' से प्रारम्भ होने वाला सूक्त 
(ऋ.वे. 4.97..8) पितृमेध के समय जब मृतक के 
सम्बन्धी जलस्थान पर पहुँचते हैं तब उनके स्वयं द्वारा - 
गिराये गये कंकड़ों का अनुगमन करते हुए इस सूक्त का 
पाठ उन्हीं द्वारा (मृतक-सम्बन्धियों द्वारा) किया जाता है; 
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यह शब्द “व्याघापाघे ' से निष्पन्न है। सूक्त अ.वे. 3.34 एवं 
आ.वे. 4.33 भी हैं, श्रौ.को. (अं) [.॥.4086 | 

अपाधा न. एक वैकल्पिक इष्टि का नाम, तै.ब्रा. 3.2.-4; 
आप. श्री.सू. 49.5.7, 8; इनकी संख्या पाँच है। 


अपान न. एक साम का नाम, पद्च.ब्रा. 5.2.2, सा.वे. .38 
पर आधारित, अपान वायु, अधो वायु। 


अपानभूृत्‌ स्त्री. अग्रि-वेदि के प्रथम तह की ईंटों का नाम 
(94-48 ), बौ. श्री.सू. 0.35.5। 


अपां निधि पु. वेदि के निर्माण (चयन) के समय कमल-पत्र 
के रखे जाने के बाद गाये जाने वाले साम का नाम, 
आप. श्री.सू, 46.22.2 | 

अपान्य (अप + अन्‌ + णिच्‌ + ल्यपू) वायु को मध्य में 
(अन्दर) बहाकर, आप. श्रौ.सू. 4..3 (वायोरन्तर्नयनम्‌ 
अपाननम्‌) (प्रतिग्रहणम्‌); अन्त: श्वास लेकर, भा.श्रौ.सू 
4.0.5, तु. अनवानम्‌। 

अपांन्ययन न. स्थिर जल, मा. श्री.सू, 9.4.4.22। 

अपांपतीया स्त्री. अपांपति (जल के स्वामी) को संबोधित 
ऋचा, बौ.श्रौ.सू. 26.2; 2.8; “अपां पतिरसि', इत्यादि 
(तै.सं. .8..; वा.सं. 0.3) । 

अपामार्ग पु. (अप + आ + मृज्‌ + घजञ्‌) एक पौधे (वनस्पति) 
का नाम (चिचडी) आप. श्रौ.सू. 8.9.46; देखें 
एस.आर.सहगल, सिद्धार्थ वर्मा टीका--वाल्यू, 950, पृ. 
१62-63। 

अपामार्गहोम पु. राक्षमों को बाहर निकाल फेंकने के लिए 
अध्वर्यु द्वारा दी जाने वाली अपामार्ग (शाब्दिक-साफ करने 
वाला) के फल की आहुति। अध्वर्यु दक्षिणाग्रि से एक 
अंगार लेकर अग्रि-शाला को छोड़ देता है, एवं अन्य स्थान 
पर अग्नि को तैयार करता है, आप.श्रौ.सू, 8.9.5-20 
(राज-के प्रारम्भिक कृत्य) तु. हि.श्री.सू, 3.3.32। 

अपामारर्जनस्तोत्र न. व्याधियों को दूर करने के लिए (प्रयुक्त ) 
एक स्तोत्र का नाम, मो.वि. | 

अपारका स्त्री. एक लता का नाम, यदि वह हो तो उसे श्मशान 
से हटा देना चाहिए, श्रौ.को. (अं) ॥.॥.044 | 

अपालम्ब पु. सोम-शकट (गाड़ी) के लिए (या तो किसी 
लकड़ी के टुकड़े अथवा रस्सी) का सहारा, का.श्रौ.सू. 
7.9.3 (अपालम्बं गृहीत्वा सोमाय क्रीताय अनुवाचयति 
पर्यूद्यमाणाय वा); शकट-धूरी के लिए पीछे से सहारा, 





अपिधाय 


बौ.श्रौ.सू. 7.5; 7.47 5 आप; अवालम्ब. टीका 
पश्चादक्षमीषायां बद्धा रजुुर्यप्टिा धारणार्धा, आप. श्रौ.सू. 
(इन्डेक्स) । 

अपाव्य न. घी की प्रदेय दो, तीन अथवा 4 आहुतियों का नाम 
[जिस समय “पर्यग्रिकरण' (आलभ्य पशु के चारों ओर 
अग्नि को घुमाना) अनुष्ठित हो रहा होता है], आप.थश्रौ.सू. 
7.5.4; 'शुक्रमन्थी ' प्यालों से सम्बद्ध एक आहुति का 
नाम, श्रौ.को (अं) 2.525; देखें तै.सं. 3..9.4 । 

अपाश्रयति (अप + आ + श्रि + लट्‌ तिप्‌) लटकाता है (तत्‌ 
सम्बाद्धय उत्तरस्यां प्रेड्डस्थूणायामपाश्रपति) शां.श्रौ.सू. 
१7.0.6। 

अपाष्ट्रिह पु. एक वनस्पति (पौधे) का नाम, श्रौ.को. (सं.) 
व.7.। 

अपिकक्ष न. अग्निवेदि के पंख के पश्चिम में स्थित स्थान, वेदि 
की काँख, ला. श्री.सू, 3.9.; .5.5; 6; द्रा. श्री.सू. 2.4.8; 
देखें--महेन्दले एम.ए.; ] ॥.3 (2), 42-43 | 
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अपिकक्ष 


अपिगृह्य अप + ग्रह + ल्यप्‌ (हाथ से प्याले को) नीचे एवं 
ऊपर से पकड़कर, आप. श्रौ.सू. 2.22.3; ढककर, 
आप.श्रौ.सू, 0.3.5 

अपित्वी पु. अंशभाक्‌ू, अंश-धारक, जै.ब्रा. [.33। 

अपिधान न. लोहे अथवा लकड़ी का बना हुआ ढक्कन, किन्तु 
मिट्टी का नहीं, भरनी के लिए जिसमें 'दर्श” के लिए दुग्ध 
संग्रहीत किया जाता है, भा. श्री.सू, 4.4.9; 45.4; का. श्री.सू. 
9.0.3; बौ. श्री.सू. 4.0:35 | 

अपिधाय (अपि + धा +ल्यप्‌) ढककर, आश्व.श्री.सू, 5.5.; 
शां. श्री.सू. 4.5.8। 


अपिपक्ष 


अपिपक्ष पु. (दाहिने) पंख का पर्व (जोड़) एवं (चित-निर्मित 
अग्रिवेदि का) केन्द्रीय भाग, आप. श्रौ.सू. 7.2.4; बेदि 
(चयन) के बगल एवं आधार का मिलन बिन्दु, 
(चि.भा.से. ) | 


अपिवपेत्‌ (अपि + वप्‌ + वि.लि. तिप्‌) (कुत्ते के पद-चिह्ों 
को भस्म से) आपूरित करना 5 भरना, आप. श्रौ.सू. 9.6.॥ 
(चिन्नस्वामी-सम्पादित में अपि का अलग से पदम्‌ के 
साथ लेकर अपिवपति पाठ है, पाठ इस प्रकार है--पदमपि 
वपेत्‌; धू. वपेत्‌ प्रकिरेत्‌) । 

अपिक्रत वि. (बहु.) वह जो (अपने सम्बन्धियों, मित्रों इत्यादि 
का साथ) मिलकर भोजन करता है, आप. श्री.सू. .7.42; 
पु. यजमान के परिवार से सम्बद्ध व्यक्ति (यज्ञीय अनुष्ठान 
में भाग लेने वाले ), का. श्री.सू. 8.6.34 । 


अपिष्ठ पु. बिना पूर्णतया पिसे चावल का बना हुआ पिण्ड - 
भुर्ता  सानी, का.श्रौ.सू. 5..8 (वैश्वदेव पर्वन्‌, 'पूषन्‌' के 
लिए)। 

अपिसृजति (अपि + सृज्‌ + लट्‌ तिप्‌) (दक्षिणाग्नि में अंगार 
को) पीछे फेंकता है या डालता है, भा.श्रौ.सू. 4.0.॥ 
(पिण्डपितृ) । 

अपिसृज्य (अपि + सृज्‌ + ल्यप्‌) (विधृतियों को बर्हिस्‌ के 
साथ) मिश्रित कर 5 मिलाकर, भा.श्रौ.सू, 3.5.44। 

अपुंश्चलू वि. वह जो वेश्या नहीं है, बौ.श्री.सू. 8.25:6। 


अपुरोरुच्‌ वि. सोम प्याले के लिए “शस्त्र में पुरोरुचभाग के 
संयोजन से रहित : आग्रयण, वैश्वदेव, पात्रीवत। 


अपूष पु. पुआ, जिससे ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, 
आप.गृ.सू. 7.3 (अपूयं चतु: शरावं श्रपयति) ; चार प्याले 
अथवा कठौतियों का पुआ, आप.गृ.सू. 2.42 (अष्टका), 
इसे पुरोडाश की तरह 4 अथवा 8 कपालों पर पकाया 
जाता है, हि.गृ.सू. 2.4.4 | 

अपूपस्‌ न. अग्रिष्टोम-संज़्क सोम याग के समय यजमान को 
खाने के लिए दिए जाने वाला एक विशिष्ट पकवान, 
बैखा. श्री.सू. 2.2-24 । 

अपेषण न. (चावल इत्यादि आहुति-द्रव्यों के) पेषण के कृत्य 
का अभाव, का.श्रौ.सू. 3.3.43। 

अपोच्छन्तीपक्ष पु. मास का कृष्ण-पक्ष, जै.ब्रा. [.49; चन्द्रमा 
के क्षय से युक्त (जिस पक्ष में चन्द्रमा फीका पड़ता है) । 





97 अपोहा 


अपोनप्त्रीया स्त्री. प्रातरनुवाक शस्त्र के पूरा हो जाने के अनन्तर- 
जलों को उद्दिष्ट कर पठनीय ऋचा(ओं) का नाम। इसे 
प्राप्तनुवाक शस्त्र की अन्तिम ऋचाओं के स्वर से निम्नतर 
स्वर में बोलना चाहिए। निगद से प्रारम्भ होने वाले इसके 
अंश को (उदा., जल में, अध्वर्यु इत्यादि) उत्थान के 
बिन्दु तक को और निम्नतर स्वर में होना चाहिए। इससे 
अन्त में आने वाले भाग को गम्भीर स्वर में उच्चारित करना 
चाहिए। आरम्भ में 'हिंकार' का उच्चारण नहीं होता। उसे 
9 ऋचाओं का पाठ करना चाहिए। ये (9) ऋचोएं हैं प्र 
देवत्र ब्रह्मणे----ऋ.वे. 0.30.-9 एवं दशम ऋचा के 
रूप में 'हिनोता नो अध्वरम्‌ू---- ऋ.वे. 0.30.] का 
पाठ होता है । जिस समय 'एकधना ' संज़्क जल का आनयन 
होता रहता है, जिस समय जल को देखा जा रहा होता है, 
जब जल समीप आ गया है, जब इसे “वसतीवरी' के 
सम्पर्क में लाया जाता है, तब उसे विशिष्ट ऋचाओं का 
पाठ करना होता है। जब होता के चमस को जल से 
आपूरित किया जा रहा होता है, तो वह ' आपो न देवी: '-- 
-ऋ.वे. 4.83.2, से उपसंहार; एवं ओम्‌ से बन्द (विराम) 
करे, जब अध्वर्यु उसके इस प्रश्न कि क्या उसने जल को 
प्राप्त कर लिया है, का उत्तर देता है, वह जल में निगद का 
उच्चारण करे, अध्वर्यु सोम का सवन करो, इत्यादि, 
आश्व.श्री.सू. 5.4; शां. श्री.सू. 6.7.-0; श.ब्रा. 3.9.3.5; 
आप. श्रौ.सू, 2.5.2; 'होता' के कटोरे में वसतीवरी एवं 
एकधना जलों को मिला कर एक इष्टि आहुति तैयार की 
जाती है, ला.श्रौ.सू. 0.7.; (दृषद्वत्या अप्यये); अपां 
नपात्‌ को समर्पित एक पान (पेय), शां. श्री.सू. 43.29.42। 


अपोर्णुते (अप + ऊर्ण्‌ + लट्‌ तिप्‌ आ.) आवरण हटाता है, 
का.श्रौ.सू, 7.8.23; आप.श्रौ.सू, 0.26.7; भा.श्रौ.सू. 
१0.8.2। 


अपोशनकाल पु. वह काल जिसके दौरान ब्रत रखा जाता है 
एवं केवल जल का पान किया जाता है, अग्रनिवे.गृ.सू. 
2.6.8.42 | 


अपोहन न. (अप + ऊह्‌ + ल्युट्‌) (पुरोडाश पर से भस्म एवं 
जलते कोयलों को) हटाना, श्रौ.प.नि. 2.64 (इष्टि) । 


अपोह्य (अप + ऊह्‌ + ल्यप्‌) हटाकर, बगल करके, का.श्रौ.सू. 
2.2.5 (भूमि पर प्राशित्र रखने के लिए बहहिस्‌ को); 
(गार्हपत्य ) से कोयलों को सरकाकर या हटाकर, मा. श्रौ.सू. 
१.6..5 (अग्रनिहोत्र-दुग्ध को गरम करने के लिए)। 


अप्तोर्याम 


अप्तोर्याम पु. अग्निष्टोमा सोम याग के एक प्रकार का नाम; 
तैंतीस स्तोत्रों एवं शस्त्रों वाली सातवीं सोम-संस्था । पद्च.ब्रा. 
20.3.4-5 द्वारा दी गई निरुक्ति के अनुसार यह 'आपू' 
अथवा अपू (प्राप्त करना) धातु से निष्पन्न है, (वह यज्ञ) 
जिसके माध्यम से विभिन्न कामनाओं की प्राप्ति होती है 
(कामनाओं का नियमन एवं स्वाम्य होता है ); आप. श्रौ.सू. 
42.43.49; 44.4.2-8, श.बा.इ. जा ।- पता; बौ.श्री.सू. 
24.4 | 


अप्यय पु. अग्रिवेदि मध्य शरीर के साथ पंखों एवं पुच्छ का 
जोड़ 5 सन्धि (चिति के केन्द्रीय भाग एवं पक्ष तथा पुच्छ 
के बीच) का.श्रौ.सू. 6.8.20; मा.श्रौ.सू. 6..6.; 2; 
बौ.श्री.सू, 30.9; का. श्री.सू, 7.6.7। 

अप्रगृह्य वि. ' प्रगृद्य ' के रूप में न व्यवह्त होने वाला, मा. श्रौ.सू 
5...। 

अप्रचरणीय वि. (महावीर पात्र) जिसे ( प्रवर्ग्य में घृत को गर्म 
करने के लिए) प्रयुक्त नहीं किया जाता। [ प्रधान महावीर 
पात्र प्रथम पात्र होता है एवं अन्य दो उनके ऊपर अनुष्ठित 
भिन्न प्रक्रिया वाले नहीं होते अर्थात उनके ऊपर अनुष्ठित 
प्रक्रिया भिन्न नहीं होती; वे अप्रचरणीय है,] आप. श्रौ.सू. 
१5.6.; वास्तविक उपयोग में न आने वाली कोई वस्तु, 
विपरीत क्रम में रखी हुई; दो महावीर पात्रों के बारे में 
उक्ति, भा.श्री.सू. .7.; हि.श्री.सू, 24.2.0। 


अप्रच्छिन्नप्रान्त वि. (न प्रच्छिन्न: प्रान्त: यस्य) जिसका अग्रभाग 
छिन्न (टूटा हुआ) नहीं है, न टूटे हुए अग्रभाग वाला, 
मा.श्री.सू. ..3. (पवित्र)। 

अप्रणीत वि. . (वह कृत्य) जो गार्हपत्य से 'प्रणीता' संज्ञक 
जल के अग्रेनयन (प्रणयन) की क्रिया से हीन है, 
आश्व.श्री.सू, 3.2.6 (उपसद्‌, इत्यादि); आश्व.श्रौ.सू. 
१..5.2; अप्रणीत (आगे न ले जाई गयी) अथवा वितरित 
न की गई अग्नि। 

अप्रताप पु. अत्यधिक ताप से रहित स्थान (का.श्रौ.सू. 
उष्णरहितदेशे ), बौ.श्री.सू, 5.:29 पर; (आमिक्षां निदधाति) 
*वैश्वदेव पर्वन्‌!। 

अप्रतिरथ न. 2 मन्त्रों के एक समूह (वर्ग) का नाम, का. श्री.सू. 
१..9; सूक्त ऋ.वे. 0.03, जिसका पाठ ब्रह्मा उस 
समय करता है, जब सोम लता को क्रयण के अनन्तर 
आगे लाया जाता है, आश्च. श्री.सू. 4.8.28; शां. श्री.सू. 8.5.0; 


96 





अप्रवर्ग्य 


का. श्री.सू. 8.3.7; बौ.श्रौ.सू, 0.5 : 20; मा.श्रौ.सू. 
6.2.5.7; श्री.को. (अं) 2.44; वैता. श्री.सू, 3.4-. जिस 
समय अग्नि का उत्तरवेदि में प्रणयन होता है, उस समय 
ब्रह्मा अप्रतिरथ मन्त्रों का भी पाठ करता है, ला.श्रौ.सू. 
5.8.4.2; द्रा. श्री.सू, 4.4.2 । 

अप्रतिवाश्यमान्‌ वि. (नज्‌ + प्रति + वाशू्‌ + शानच्‌) ध्वनि 
करते हुए उत्तर न देता हुआ, अर्थात्‌ हिनहिनाने के द्वारा 
ला.श्रौ.सू, 9.8.7; 9 (शबलीहोम ) । 

अप्रतिशीर्णाग्र वि. (स्त्री.आ.) (न प्रतिशीर्णम्‌ अग्र॑ यस्य) 
जिसका अग्र भाग टुकड़ों में नहीं बँटा है (शीर्ण नहीं हुआ 
है), भा.श्री.सू .5.23। 

अप्रतिशुष्काग्रा वि. (स्त्री.) (न प्रतिशुष्कम्‌ अग्र॑ यस्या: सा) 
(वृक्ष की शाखा) जो अग्र भाग की ओर सूखी नहीं है, 
आप. श्रौ.सू. ..8, बौ. श्रौ.सू, 4.:46; भा. श्री.सू. 4.2.9 
(वत्सापाकरण) । 

अप्रतिषिद्ध वि. (नज्‌ + प्रति + सिध्‌ + क्त) जिसका निषेध 
नहीं किया गया है, जिसको अस्वीकृत नहीं किया गया है, 
अनिषिद्ध, मा.श्री.सू .8.2.30 | 

अप्रतिषेक्य वि. (नज्‌ + प्रति + सिज्च्‌ + ण्यत्‌), किनारे के 
ऊपर न बहने वाला, आप.श्रौ.सू 6.6.4 (अग्निहोत्र-दुग्ध) 
जिस पर छिड़काव (प्रोक्षण) न हो, असेचनीय, भा.श्रौ.सू. 
6.0.9। 

अप्रतीक्ष वि. पीछे न देखने वाला (अग्नि के प्रति), आप. श्रौ.सू. 
8.8.0। 

अप्रत्तदैवत वि. (आहुति द्रव्य) जिसमें से किसी देवता को 
आहुति नहीं दी गई है, आप. श्रौ.सू. 9.5.40। 

अप्रत्यभिघारण न. (आहुति द्रव्य के) चिह्न पर जहाँ से एक 
अवदान किया गया है, घृत को उड़ेलने के कृत्य का 
अभाव, का.श्रौ.सू. 5.6.8 (देखें - प्रत्यभिघारण) । 

अप्रयाज वि. (न विद्यते प्रयाज: यस्मिन्‌) पश्चादाहुतियों को न 
समाहित करने वाला, प्रयाज से रहित, आप.श्री.सू, 0.2.8; 
(उदयनीयेष्टि ) का. श्री.सू, 6.0.24 | 

अप्रयाव न. एक यजुष्‌ का प्रतीक, का. श्री.सू, 6.6.2, वा.सं. 
प.75। 

अप्रवर्ग्य वि. (नास्ति प्रवर्ग्य: यस्मिन्‌) प्रवर्ग्य के अनुष्ठान से 
रहित (सोमयाग), आप.श्रौ.सू. 3.4.5 (तिसत्र उपसदो 
अप्रवर्ग्य: ), मा. श्री.सू, 9.3.4.5 | 


अप्रवीता 


अप्रवीता वि. किसी वृषभ द्वारा न कामित - अकृतमैथुना 
(सोमक्रयणी गौ), का. श्री.सू. 7.6.42 । 


अप्रशीर्णाग्र वि. (न प्रशीर्णम्‌ अग्र॑ यस्य) जिसका अग्र भाग 
विक्षत अथवा गिरा हुआ नहीं है, का. श्री.सू. 2.3.30 (“पवित्र' 
के निर्माण के लिए प्रयुक्त कुश की पत्तियाँ)। 


अप्रस्ताव वि. (नास्ति प्रस्ताव: यस्मिन्‌) प्रस्ताव-संज्ञक प्रारम्भिक 
अंश से रहित, द्वा.श्री.सू, 5.2.; (यण्व साम) | 


अप्रस्ताव्या वि. जिसे “प्रस्ताव” के साथ न गाया जाय 
(प्रस्तावरहित गान) ला. श्रौ.सू. 6..7; 8; 20; 2 । 


अप्रहरण न. प्रहार (चोट) न करना, का.श्रौ.सू. 2.5.2। 


अप्राण वि. (नास्ति प्राण: यस्मिन्‌) निर्जीव, निष्प्राण (उपहार) 
मा.श्री.सू. .2. । 


अप्राणत्‌ वि. (नज्‌ + प्र + अन्‌ + शतृ) प्राणन न करता हुआ, 
साँस न लेता हुआ, निर्जीव, निष्प्राण, ला.श्रौ.सू, 2.7.6 
(उपहार) | 


अप्रैष वि. प्रैष (संज्ञक आह्वान), आश्व. श्री.सू. 4.5.30 (आगूर्य 
आदेशं यजति 'ये यजामहे अग्निर्जुषाण' इत्यादि रूप में) । 


अप्रोषित वि. (नज्‌ + प्र + वस्‌ + क्त) जिसने यज्ञ की भूमि 
को नहीं छोड़ा है, का.श्री.सू, 3.4.26 (यजमान को 'इडा' 
प्रदान करना) । 


अप्सुदक्षा स्त्री. मुमूर्षु व्यक्ति के दाहिने कान में बुदबुदाये जाने 
वाले साम का नाम, श्रौ.को. (अं) .078 (गौ.पि.मे.) । 


अप्सुदीक्षा (शाब्दि. जल से दीक्षा) इसमें निम्नलिखित क्रियायें 
समाहित हैं : शाला के बाहर इसके उत्तर की ओर यजमान 
अपने शिर के बाल, काँख एवं चेहरे के बाल को नापित 
(नाई) से कट (चटाईयों) से आवृत वितान के अन्दर 
कटवाता है, अपने हाथों के नखों का निकृन्तन करता है 
(पहले दाहिने हाथ का)। वह नखनिकृन्तन (दायें हाथ 
की) कनिष्ठिका से प्रारम्भ करके करता है और फिर (हाथ 
के अनन्तर) पैर के नखों को काटता है; जैमि.सू. (3.8.3- 
) के मतानुसार (अध्वर्यु नहीं) अपितु यजमान 
नखनिकृन्तन करता है, अपना बाल कटवाता है, अपने 
दाँतों को साफ करता है, केवल दुग्ध का आहार लेता है; 
श.ब्रा. 7. का कहना है कि सबसे पहले वाम हस्त के 
नखों का निकृन्तन (काटना) होता है। दाँतों को उदुम्बर 
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की टहनी (दतुवन) से साफ किया जाता है। इसके बाद 
वह जल के किसी हौज अथवा कुण्ड में विशिष्ट मन्त्रों के 
उच्चारण पूर्वक इसमें (कुण्ड में) एक सोने का टुकड़ा 
रखने के पश्चात्‌ स्नान करता है। तदनन्तर वह आचमन 
करता है और दीक्षा के रूप में जल पीता है। पत्नी को भी 
ये सब क्रियायें अमन्त्रक करनी होती हैं (तु. का.श्रौ.सू. 
7.2.7; बौ.श्रौ.सू. 6.3 अकेले पत्नी के लिए बाल-कर्तन 
(बाल कटवाने) का विधान करता है; काणे, हि.आ.ध. 
पर. तर, 36); काशिकर, पृ. 94. अध्वर्यु यजमान के 
चारों तरफ दर्भ को घुमाकर मार्जन करता है। 


अप्सुमत्‌ वि. (स्त्री. ई) (अप्सु + मतुप्‌) (पुरोनुवाक्या ऋचा) 
जिसमें, 'अप्सु' (जल में) शब्द निहित है (विद्यमान है) 
उदा., 'अप्सु अग्रे--- ' अप्सु मे सोमो---- ' मै.सं. 4.0.4; 
मा.श्रौ.सू. 5..3.25; आश्व. श्री.सू, 8.3.3.4; (द्वि.) अपस्‌ 
“जल' 'दिवो मूर्धासीत्‌ू---- ' से युक्त (दो ऋचाएं ), तै.सं. 
4.3.4.2-3; वा.सं. 8.54, 55; मा. श्री.सू. 7.2.2.8; तै.सं. 
4.2.6.7; 6.2.6.20; नाम्रा, ' अप्सु अग्रे स्वधिष्टव' ऋ.वे. 
8.43.9 एवं 'अप्सु मे सोमो' ऋ.वे. 0.9.6 दो घृत भागों 
के पुरोडनुवाक्या के रूप में प्रयुक्त; ये ऋचाएं भी, ' अप्सु 
देवी रेवती ' ऋ.वे. 0.30.2; श्रौ.को. (सं. ) ॥.240.490; 
जै.ब्रा. [.9। 


अप्सु वाचयति (वच्‌ + णिच्‌ + लट्‌ तिप्‌) (यजमान की पत्नी 
से) जल के प्रति एक मन्त्र बोलवाता है, बौ. श्री.सू. 4.6.44 
(पशु-याग) । 

अप्सुषद्‌ स्त्री. अग्रिवेदि के पाँचवे तह में लगी हुई ईटों (59- 
१63 ) का नाम, बौ. श्री.सू, 0.44-46 । 


अप्सुषोम पु. सोम का प्याला (प्याले में स्थित सोम) तलछट 
सहित जल से मिश्रित कर दिया जाता है। इस मिश्रण में 
सहायक ऋत्विज्‌ प्राणोपभोग (सूंघने) द्वारा अग्रिष्टोम- 
संज्ञक सोमयाग के अन्तिम सत्र में भाग पाते हैं, बौ. श्रौ.सू. 
8.6-8. एक अन्य मतानुसार ' अप्सुषोम ' उस प्याले का 
नाम है, जिसे जल से आपूरित किया जाता है एवं 'चात्वाल' 
के समीप रखा जाता है | सन्द.ला. श्री.सू. 2..6 | 


अफलीकृूत वि. न कूटा हुआ (धान-तब्रीहि ), बौ.श्रौ.सू. .5 
: 24 (रौहिण-पुरोडाश) । 

अबहुवादिन्‌ वि. (अति) अधिक न बोलने वाला, अवाचाल, 
ला.श्रौ.सू. 3.6.7; द्रा. श्री.सू. 9.2.7 | 


अबिष्ठका 


अबिष्टका स्त्री. जल की आकृति (रूप) में ईंट, जल की 
आकृति वाली इष्टका, बौ. श्री.सू.0.0.। 

अब्दपूर्ति स्त्री. एक वर्ष तक जन्म दिवस पर प्रति मास एवं 
वार्षिक जन्मदिन पर अनुष्ठित किया जाने वाला समारोह 
(उत्सव), शां.गृ.सू. .25.0.4; गौ.गृ.सू. 2.8.9-20. 
अग्नि एवं इन्द्र, स्वर्ग एवं पृथ्वी, तदनन्तर तिथि एवं नक्षत्र 
के लिए एक होम का अनुष्ठान किया जाता है [नामकरण 
के पश्चात्‌ एक वर्ष तक प्रत्येक महीने में जातकर्मवत्‌ 
(जातकर्म की तरह) एक होम का अनुष्ठान किया जाता है 
एवं वर्ष के अन्त में एक अज (बकरे) एवं एक मेष 
(भेड़) के मांस की आहुति अग्नि एवं धन्वन्तरि के लिए 
दी जाती है एवं ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, का.गृ.सू. 
36.2.4 ] । 


अब्रह्मचर्य न. ब्रह्मचर्य का भड़ होना; मैथुन, शां. श्री.सू, 6.4.45 
(अश्वमेध याग)। 

अब्राह्मण वि. जिसके लिए कोई “ब्राह्मण” व्याख्या नहीं है; 
ब्राह्मण ग्रन्थ में जो व्यवहवत ( भावित) नहीं है, बौ.श्रौ.सू. 
4.3..28; शां. श्री.सू, .4.7 | 


अभक्षण न. (सोमाहुति के अवशिष्ट-शेष ईडा का) अभक्षण 
न खाना, आश्व. श्री.सू. 5.6.24 । 


अभक्षित वि. (सारस्वत प्याला) जिसका भक्षण नहीं किया 
गया है, अर्थात्‌ जिस प्याले में से किसी ने पान नहीं किया 
है, का.श्रौ.सू. 0.6.2. (महावैश्वदेव प्याले को सारस्वत 
प्याले में आहरित किया जाता है) । 


अभया स्त्री. एक ऋचा का नाम “मा नो विद्वानू----' (अ.वे. 
१.9.) जिसके साथ (जिस मन्त्र के साथ) अग्रिहोत्र गौ 
जब उसके पास वत्स (वछड़े) को आगे लाया जाता है के 
बैठ जाने के क्षण के प्रायश्चित्त के लिए आहवनीय घृत की 
आहुति दी जाती है, श्रौ.को. (अं) ॥..55; अ.वे.प्राय. 
2.4 । 


अभागा स्त्री. (वह देवता) जिसके लिए आहुति द्रव्य में अंश 
(भाग) नियत नहीं किया गया है, आप. श्रौ.सू. 9.5.22 | 


अभिकम्पयति (अभि + कम्प्‌ + णिच्‌ + लट्‌ तिप्‌) उत्तेजित 
करता है, अर्थात (सोम-विक्रेता को) धमकी देता है), 
का.श्री.सू, 7.8.6। 


00 





अभिघारण 


अभिक्रामम्‌ क्रि.वि. (पूर्व की ओर) आगे बढ़ते हुए ( अभिक्रमण 
करते हुए), का. श्री.सू. 3.2.20 (प्रयाजाहुति); आगे (और 
आगे) बढ़ना, आप. श्री.सू. 2.47.5। 


अभिगर पु. सदस्य के एक सहायक का नाम जो “प्रतिगर '- 
संज्ञक ' आह्वान ' का स्मरण कराता है, बौ.श्रौ.सू. 2.3; (वह ) 
जो सत्र में भाग लेने वाले यजमान की प्रशंसा करता है, 
ला.श्रौ.सू. 4.3. (टीका-अभिष्टौति) ; मा. श्री.सू. .8..4; 
का. श्री.सू. 3.3.6 (अपगर के साथ) ; वैखा. श्री.सू. 2.- 
4. उत्तर (प्रत्याश्रावण) का प्रकार; टीका, ' प्रतिगरस्य 
स्मारयिता अभिगरों ध्रुवगोप: संश्राव इति सदस्यस्य स्वप्रधाना 
अस्वप्रधाना इत्येके; बौ. श्री.सू, 2.3; श्रौ.को. (अं.) .9। 

अभिगृह क्रि. (ऋतु-संज्ञक प्यालों 5 ऋतुपात्रों में पूर्व-आहुति 
के अवशिष्ट - शेष भाग के साथ) नये (ताजे) सोम को 
ग्रहण करना, भा.श्रौ.सू, 3.304। 

अभिगृहममाण (अभि + ग्रह यक्‌ (कर्मणि) + शानच्‌) वि. 
चिहित अथवा संकेतित किया जा रहा (कूड़े का ढेर - 
उत्कर), आप. श्रौ.सू, 4.5.3। 

अभिग्रहणार्थ वि. प्याले को ग्रहण करने अथवा भरने के लिए 
अभिप्रेत (मन्त्र), बौ. श्रौ.सू. 26.9 । 
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अभिघारण 


अभिघारण न. . हविस्‌ अथवा भोजन-पात्र पर धारा रूप में 
घी डालना, बौ.श्री.सू. 6.8 जैसा कि उपग्रहण एवं उपस्तरण 


अभिचर्‌ 


से भिन्न बतलाया गया है, दो बार किया जाता है, का. श्रौ.सू. 
4.9.0; मी.सू. 4..33; देखें--श्रौ.प.नि. 3.254; 2. 
चमसोत्रयन क्रिया को सम्पन्न करते समय नौ चमसों में 
सोम को उड़ेलना। 'पूतभूत्‌' में से लिए गये सोमरस को 
आधा भरे हुए चमसों में उड़ेला जाता है, एवं पुन: द्रोगकलश 
से लिए गए सोम को उनमें उड़ेला जाता है, भा.श्रौ.सू. 
१.23.8; आप. श्रौ.सू. 7.2.9; मा.श्रौ.सू. .7..35; 
आप.गृ.सू. 7.4; तु. 'प्रत्यभिघारण', पहले ही काटे गये 
(अवत्त) हविरद्रव्य के एक एक भाग पर घी को उड़ेलना, 
का.श्रौ.सू. .9.। 


अभिचर्‌ जादू-टोने का अभ्यास करना, आकर्षण के रूप में 
बलि दिये गये पशु की (फंदे) को लकड़ी के एक टुकड़े 
अथवा घास के गुच्छे में बाँध दिया जाता है, भा.श्रौ.सू. 
7.3.8; या तो वृक्ष अथवा वृक्ष के तने अथवा स्तम्भ में, 
आप. श्रौ.सू. 7.47.7 (पशु) । 

अभिचरणीयशिल्प न. अभिचार के कर्मकाण्ड में सम्मिलित 
की गईं विशिष्ट चीजें, टीका 'शिल्पानि लोहितोष्णीषादि ' 
बौ. श्री.सू. 4.20। 

अभिचार पु. (अभि + चर्‌ + घज्‌) वशीकरण (आदि) 
मन्त्रप्रयोग मा.श्रौ.सू, .6..2, देखें--साहू.पी.सी.- 
जे.ओ.आर.बी. 38 (-2), 988, सू, 7.5। 

अभिजितू पु. एक-दिवसीय सोम-याग का नाम, शां.श्रौ.सू. 
43.2.6। 





अभिज्वालन 


0] 





अभिधानी 


अभिज्वालन न. हविर्दव्य को जलाने के लिए प्रयुक्त तिनका, 
वैता.श्री.सू, 7.3; तु. अभिज्वालय, आ. श्रौ.सू. 2.3.3; 
का.श्री.सू. 4.4.5 आप. श्रौ.सू. 4.25.9; जलाने का कृत्य। 


अभितापयति (अभि + तप्‌ + णिच्‌ + लट्‌ तिप्‌ू) (अंगारे से) 
तपाता है, मा. श्री.सू. .6.4.7। 


अभिददि स्त्री. (किसी चीज पर) घृत को उड़ेलना [ अभिददि 
कृत्वा (आज्यम्‌) अवेक्षेत |, बौ.श्री.सू. 8.4 (तृतीय सत्र 
में सौम्य चरु के पश्चात्‌); टीका 5 उपरिदानम्‌ (भूय 
आज्यमानीय) बौ.श्रौ.सू. 8.44 पर; तै.सं. 6.6.7.2 | 


अभिदोष पु. स्वप्रदोष, भा.श्री.सू, .22.9 (अनध्याय) । 


अभिदोहन न. प्रवर्ग्य (याग) में अजा (बकरी) को दुहने का 
कृत्य भा.श्री.सू. .2.4। 


अभिदोहयति (अभि + दुह्‌ + णिच्‌ + लट्‌ तिप्‌) दुहवाता है, 
दोहन करवाता है, आप. श्री.सू. 5.2.2 (रु. उपरिदोहनम्‌ ) 
“मधु त्वा मधुला करोतु' तै.आ. 4.2.3 मन्त्र के साथ। 


अभिद्योतन न. चारों ओर प्रकाश (ज्वाला) दिखाने - 
अभिज्वालन का कृत्य, बौ.श्रौ.सू. 3.5.4 तु. अभितापन, 
मा.श्री.सू, .6..24 | 


अभिदधाति (अभि + धा + लट्‌ तिपू) अश्व पर रज्जु को 
रखता है (अर्थात्‌ इसमें उसको बाँधता है), आप. श्रौ.सू. 
6.2.]; रस्सी से वत्स (बछड़े को) बाँधता है, भा.श्रौ.सू. 
4.2.4; बैल को जकड़ता है - युक्त करता है (बाँधता है) 
काशिकर; बैल पाशबद्ध करता है, भा.श्री.सू, 0.9.43; 
[पशो: पाशेन दक्षिणमर्धशीर्षमभिद्धाति, वह पशु के शिर 
के दक्षिणार्थ भाग को रस्सी से बाँधे, भा.श्री.सू. 7.0.7 ] । 


अभिधानी स्त्री. वह गाय जो दर्श के लिए दूध देती है, के 
साथ-साथ चलने वाले वत्स को बाँधने के लिए प्रयुक्त 
रज्जु, आप.श्रौ.सू. .2.7; घर्म की आपूर्ति करने वाली 
गाय के लिए एक दूसरी रस्सी, 5.5.20 5 रशना 9.3; 
जुओ को धुरी से बाँधने वाली बन्धन-रज्जु, 0.28., सोम 
को ढोने वाली गाड़ी के जुओ को धुरी से बाँधने वाली, 
कुछ के मतानुसार शिरोबन्धन (सिर का बन्धन) भा.श्रौ.सू. 
१.5.22। दो निदान गाय के पीछे के पैरों को खुर एवं 
घुटनों के समीप बाँधने के लिए प्रयुक्त रस्सियाँ हैं; 
*अग्रिहोत्रहवणीम्‌ उखाम्‌ उपवेषं शाखापवित्रम्‌ अभिधानीं 


अभिनिदध्यात्‌ 


निदाने दोहन अधस्पात्रं दारुपात्रं वापीधानार्थ! सत्या. श्रौ.सू. 
१.3. पृ. 93; तु. निदानम्‌ अभिनिगृह्लाति; काशिकर इसका 
अनुवाद इस प्रकार से करते हैं 'सातवें पदचिह्न से मिट्टी 
को ग्रहण करे, भा.श्रौ.सू. 0.5.7. किन्तु ऐसा प्रतीत 
होता है कि मृत्तिका का सञ्लयन (ग्रहण) सातवें पद-चिह्न 
के ऊपर घृत आहुति के अनन्तर सम्पन्न होता है (अर्थात्‌ 
इस पर 5 पदचिह्न पर स्वर्ण का एक टुकड़ा रख दिया 
जाता है; देखें 0.5.). अतः इसकी सम्भावना है कि 
इस शब्द का अर्थ है 'हाथ से स्पर्श करता है।' 

अभिनिदध्यात्‌ (अभि + नि + धा + वि.लि. तिप्‌) रखना 
चाहिए, भा.श्रौ.सू. 9.4. ( अड्भरमू----- अभिनिदध्यात्‌- 
---अथैनम्‌ अनुप्रहरति) । 

अभिनिधन वि. (“अभि शब्दे निधं यस्य तत्‌) “अभि” से 
समाप्त होने वाला (कण्व-साम), जै.ब्रा. .489। 


अभिनिय्रुक्त वि. (वह व्यक्ति) जो सूर्यास्त के समय शयन 
करता है, आप. श्री.सू. 9.2.]; आप.ध.सू 2.5.2.3; 
म. स्मृ. 2.2220-2 (ब्रह्मचारिन्‌) । 

अभिनिमक्ता स्त्री. एक इष्टि का नाम, जिसका अनुष्ठान तब 
किया जाता है जब सूर्य अस्त हो चुका होता है। जब अग्नि 
तब तक व्यवधान रहित होती है, बौ.श्रौ.सू. 3. । 

अभिनिषीदेत्‌ (अभि + नि + षद्‌ + वि.लि.तिप्‌) यदि उखा 
में (स्थित) अग्नि भस्माच्छन्न हो जाय (राख से घिर जाय), 
आप. श्रौ.सू 6.2.]। 

अभिपरिगृहीत वि. (पूर्ववर्ती के) शेष भाग पर उलीचा जाने 
वाला (अगला घूँट), मा.श्री.सू. 2.4.2.8 । 

अभिपरिगृहा (अभि + परि + ग्रह + ल्यप्‌) समाविष्ट करके 
अथवा घेरा बनाकर (सप्तमं पदम्‌), मा. श्री.सू. 2..3.39 | 

अभिपर्यग्निकृत वि. (वह क्षेत्र) जिसके चारों ओर अग्नि को ले 
जाया गया है (अग्नि को घुमाया गया है) आप. श्री.सू. 7.46.2; 
(रु. शामित्रदेशे इति सत्याषाढ: ) । 

अभिपात्य (अभि + पत्‌ + णिच्‌ + ल्यप्‌) (वाम हस्त की 
तरफ अथवा बाएं हाथ पर) गिराकर, बौ. श्रौ.सू, 6.2:23; 
*सव्ये पाणौ अभिपात्य शालाम्‌ आनयति। 

अभिपूर्वम्‌ क्रि.वि.पूर्व स्वीकृत क्रम में [ठीक उसी क्रम में 
जैसा की पूर्व में स्वीकार किया गया है ( अभिपूर्व प्रोक्षति) ], 
बौ.श्री.सू. .6.6 
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अभिमेथति 


अभिप्रतिगृणाति ( अभि + प्रति + गृ + लट्‌ तिप्‌) 4. एक बार 
प्रतिगर को पढ़कर पुनः इसे दुहराता है, आप. श्रौ.सू. 
2.27.6; 2. - गृणीयात्‌; बार-बार उत्तरित करना, 
भा.श्री.सू. 3.3.0। 


अभिप्रयम्य (अभि + प्र + यम्‌ + ल्यप्‌) (होता के) दक्षिण 
की ओर (प्रवाह को) गुजार कर, मा.श्रौ.सू. 2.3.4.28 । 


अभिप्रव्रजनमन्त्र पु. ' अवभृथ ' के लिए प्रस्थान के समय पढ़ा 
जाने वाला 'ऊरुं हि राजा! इत्यादि मन्त्र ऋ.वे. .24.8; 
वा.सं. 8.23, (आप. श्रौ.सू. 8.7.8 |) 


अभिष्लव न. छ: दिवस तक चलने वाला सोम-याग 
(ज्योतिरग्रिष्टोम, गौरुक्थ्य, आयुरुवथ्य, गौरुक्थ्य, आयुरुक्‍्थ्य, 
ज्योतिरग्रिष्टोम ), मा.श्रौ.सू, 7.2.4.6; तु. [ पृष्टय षडह: 
अग्रिष्टोम, उक्थ्य, उक्थ्य, षोडशी, उक्थ्य, उक्थ्य]; 
गवामयन एवं सत्र में प्रयुक्त, इसमें 4 उक्थ्य समाहित हैं 
जिसमें पूर्व एवं पर में रथन्तर एवं बृहत्‌ साम के सातत्य से 
युक्त अग्रिष्टोम होता है, आप. श्री.सू, 2.5.40; का. श्रौ.सू. 
3.2.]; तु. इग्ग्लिड़, श.ब्रा.अं. ऋ"%ण०.403। ० पशञ्ञाह 
पु. अभिप्लव षड॒ह के प्रथम पाँच दिन से युक्त पाँच 
दिवसीय सोमयाग, आश्व.श्रौ.सू, ..2; ला.श्रौ.सू. 
4.8.3 | 


अभिमन्त्रण न. किसी वस्तु पर मन्त्र को सम्बोधित करना - 
बोलना (उदाहरणार्थ-सोम ), आप. श्री.सू. 2.9.0; समान 
वस्तु की उपस्थिति में मन्त्र के (साधन) द्वारा; 5.4.4; 
का. श्री.सू. 6.0.7। 


अभिमर्शन न. मन्त्र का उच्चारण करते समय किसी वस्तुको 
स्पर्श करने का कृत्य, बौ.श्रौ.सू, 7.2:5; सदस्‌ के खम्भों 
को छूते समय पढ़े जाने वाले मन्त्र का नाम, आश्व.श्रौ.सू. 
4.3.5; टीका - कई अवसरों पर यह कृत्य सम्पन्न होता 
है, हविराधान - मण्डप के नीचे, आप. श्रौ.सू, 9.8.4; 
उपरवस्‌ का शिखर-भाग १.4 (आमर्शन 5 उपरबस्‌ के 
तल - निम्नभाग को छूने के कृत्य का उलटा), मा.श्रौ.सू. 
१.7..37; अभिमर्श । 

अभिमीलयेत्‌ (अभि + मील + वि.लि. तिप्‌ू) आँखों बन्द 
करना चाहिए, भा.श्रौ.सू. 6..5 


अभिमेथति (अभि + मिथ्‌ + लट्‌ तिप) सहमत होता है, 
इन्स्लर, 5, टी.पी.एस. 97-73, पृ. 63-74। 


अभिरूप 


अभिरूप वि. समानता रखने वाला, आश्व.श्रौ.सू, 5.2.4; 
[अभिरूप्य; (किसी के साथ) समानता रखने का गुण 
(योग्यता), ला. श्री.सू. .6.6; द्रा. श्री.सू, 2.2.7 ] । 


अभिवदेत्‌ (अभि + वद्‌ + लट्‌ तिप्‌) अभिवादन करे, 
आशीर्वचन बोले (न दीक्षितस्य अस्य अभिवदेत्‌) भा.श्रौ.सू. 
१0.9.2। 


अभिवान्या स्त्री. दूसरे गाय के बच्चे की सहायता से दुही जाने 
वाली गाय, मा.श्रौ.सू. .7.5.28; वह गाय जिसका बच्चा 
मर गया है किन्तु जिसके स्तन के दूध को दूसरे गाय का 
बच्चा चूसता है और जो रबड़ी के लिए दुग्ध प्रदान करती 
है, आप. श्री.सू, 8.4.4। 


अभिवासन न. (पुरोडाश को भस्म एवं कोयलों के द्वारा वेद- 
संज्ञक घास के गुच्छे से) ढकना, मा.श्रौ.सू, .2.3.; 
[अभिवासयति, (भस्म से) पुरोडाश को ढकता है, 
का. श्रौ.सू. 2.5.25 ]; श्रौ.प.नि. 8.46 | 

अभिविक्रमयति (अभि + वि + क्रम्‌ + णिच्‌ + लट्‌ तिप्‌) 
(उत्तर वेदि की) तरफ (आसन्दी के साथ महावीर पात्रों 
को) पाद-प्रक्षेप (आगे बढ़ाना) कराना, मा. श्री.सू, मा. श्री.सू. 
4.4.8। 


अभिविपरिह क्रि. धिष्ण्य पर स्थित रालों के माध्यम से अग्नि 
का वितरण करना, आश्व. श्री. 5.3.6। 


अभिव्याह॒त्य (अभि + वि + आ + 
वाचन करके, शां. श्री.सू, .4 । 


अभिव्युच्छा उगना, उदित होना (एक विशिष्ट कर्मकाण्डीय 
कृत्य के पूर्व सूर्य उदित होता है) मा. श्री.सू. 3.7.2। 


अभिशस्त पु. (वह) जो नैतिक पाप का दोषी है (जो आत्महत्या 
करता है, उसके लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द), वसि. ध.सू. 
23.4-6. इस प्रकार के व्यक्ति के सपिण्ड लोगों को 
उसके लिए कोई मृत्यु सम्बन्धी कृत्य अनुष्ठित नहीं करना 
पड़ता है। आप.ध.सू, 4.7.2.8 के अनुसार, वह ऐसा 
व्यक्ति है जो किसी ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणी जो आत्रेयी 
होती है, की हत्या करता है। हरदत्त गौ.ध.सू. 2.4] पर 
भाष्य करते हुए 'अभिशस्त' को 'उपपातकी ' के रूप में 
निरूपित करते हैं। 


अभिशस्यमान वि. (अभि + शस्‌ + शानच्‌) वह व्यक्ति जो 
अभिचार करने को उन्मुख है, आप. श्री.सू. 0.20.8 (परोक्षं 








ह + लल्‍्यप्‌) बोलकर, 
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अभिषेक 


गुहा वने याजयेत्‌ ); रु. 'यमकर्तारं पातकस्य कर्तारम्‌ 
अपदिशति सो अभिशस्यमान: ', जिसे असत्यपूर्ण घोषित 
किया जा रहा हो, का. श्री.सू. 22.8.8 (उसे उपहव्य-संज्ञक 
कृत्य का अनुष्ठान करना चाहिए। 


अभिश्रावण न. (श्राद्ध में) वैदिक मन्त्रों का पाठ, बौ.गृ.सू. 
3.2.6; 2..48; बौ.पि.मे 2..8 । 


अभिश्चवास पु. (अभि + श्वस्‌ + घज्‌) श्वास को बाहर निकालना, 
का.श्रौ.सू. 4.8.26. (तुरन्त मथित अग्नि पर “प्राणं ते दधे' 
के साथ) देखें श.ब्रा. 2.2.2.5। 


अभिषव पु. (अभि + सु + अच्‌), (सोम का) सवन, भा.श्रौ.सू. 
7.2.4.5 (पृष्टय दिनों में “द्वादशकृत्व:, अष्टकृत्व: 
एकादशकृत्व:, छन्‍्दोम दिवसों पर उपांशु अभिषव) । 


अभिषवणहोम न. याग में सोम को निचोड़े जाते समय ब्रह्मा 
नाम के ऋत्तविक्‌ द्वारा अनुष्ठित होम का नाम, इन्हें ' इन्द्र 
जुषस्व' (अ.वे. 2.5.) इस मन्त्र के साथ अनुष्ठित किया 
जाता है, वैता. श्री.सू. 46.। 


अभिषवमन्त्र पु. सोम सवन के समय पढ़ी जाने वाली ऋचा 
तिस्रो यह्वस्य (ऋ.वे. 3.2.9), भा. श्री.सू. 3.7.3; मै.सं. 
१.3.35 सोमकरणी। 


अभिषवविपर्यास पु. (अभिषवे विपर्यास:) (सोम-) सवन 
के प्रकारों के क्रम में परिवर्तन, का.श्रौ.सू. 9.5.47 
( क्षुक्काभिषव एवं महाभिषव) | 


अभिषिक्त वि. (अधि + सिज्च्‌ + क्त) जिसका अभिषेक हो 
चुका है, शां. श्री.सू. 6.8.4 (यजमान राजा) । 


अभिषेक न. (घज्‌) (अन्य वस्तुओं से मिश्रित) अभिषेक- 
जल, जिससे यजमान का सेचन होता है (अर्थात्‌ यजमान 
पर छिड़का जाता है), का.श्रौ.सू. 5.6.8 (कण्डूयया 
अभिषेकेन प्रलिम्पते) “प्र पर्वतस्य” आदि वा.सं. 0.9 
यजुष्‌ के साथ । पु. अभिषेक जल को छिड़कना, का. श्रौ.सू. 
5.4.4 : राजा के लेपन का कृत्य (अर्थात्‌ राजा को 
मालिश करने का कृत्य), जिसमें विभिन्न स्थलों से लाये 
गये एवं पवित्रीकृत (शुद्धीकृत) जल को यजमान (राजा) 
के ऊपर उड़ेला जाता है। लेपन-जल को चार पात्रों में 
विभाजित किया जाता है। ये चारों पात्र पलाश, उदुम्बर, 
न्यग्रोध एवं अश्वत्थ से निर्मित होते है। यजमान एक उष्णीष 
(पगड़ी) एक तर्प्य-वस्त्र एवं एक लबादा (पाण्डव) धारण 


अभिषेचनीय 


करता है (पहनता है), का. श्री.सू, 5.5.7-], धनुष्‌ एवं 
बाण को लेता है एवं 'आविद्‌' मन्त्रों का पाठ करता है, 
आ.श्री.सू,. 8.4.0. वह शीशे के एक टुकड़े को कुचलता 
है एवं दूर सरका देता है । यजमान उर्ध्वबाहु होकर (बाहुओं 
को ऊपर उठाए हुये) दिशाओं की ओर पादप्रक्षेप करता 
है। अध्वर्यु सर्वप्रथम उसके ऊपर जल उड़ेलता है, तत्पश्चात्‌ 
अन्य ऋत्विक्‌ भी उसका अनुसरण करते हैं, का.श्रौ.सू 
45.5.30; 6.9; आप. श्रौ.सू. 8.5.0; 6.8. अभिषेक, 
अभिषेचनीय कर्म का चरम है; देखें--राज्याभिषेक, हीस्टर. 
पृ. व4-22. “चयन' के समय अभिषेक, आप.श्रौ.सू. 
१5.9.5; वाज. के समय 48.6.6; अश्वमेध में, 20.9.4. 
देखें २४५. ५५४. ए४/४९८४७३१९॥, 957 | 





अभिषेक 


अभिषेचनीय राजा के अभिषेक का कृत्य, जिसका यह महत्वपूर्ण 
घटक (सार भाग) है। उक्थ्य प्रकार का एक सोम याग, 
जो पाँच दिन तक चलता है एवं जिसमें | दीक्षा, 3 उपसद्‌ 
एवं एक सवन दिन समाहित हैं, का.श्रौ.सू., 5.4.2; 
आप. श्रौ.सू. 8.42 में एक वर्ष लम्बी दीक्षा नियत की गई 
है; तु. (राजसूय), हीस्टर, 63-8; का.श्रौ.सू. 5.3.34, 
35; 45.9.24; ला. श्री.सू, 9.4.4 | 
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अभिहततर 


अभिष्टवन न. किसी की प्रशंसा में पठनीय विशिष्ट ऋचाओं 
का समूह, श्रौ.को. (अं) ॥.584; आश्व.श्रौ.सू, .2.23 
(टीका) दिखाता है कि यह प्रशस्ति ऋक्‌ रूप में है 
(आश्व.श्री.सू. 4.6.) एवं इसका प्रयोग प्रैष के अनन्तर 
होता है। 


अभिष्टि स्त्री. सहयोग, सहायता, शां. श्रौ.सू. 7.0.0। 


अभिष्टु (अभि + स्तु) प्रार्थना करना, निवेदन करना (होतर्‌ 
घर्म अभिष्टुहि) भा.श्रौ.सू, .6.; तु. अभिष्टवन। 


अभिष्टोभेत्‌ (अभि + स्तुभू + लट्‌ तिप्‌) प्रशंसा में गायन 
करना चाहिए, ला. श्रौ.सू. .2.47; द्रा. श्री.सू. 3.4.25। 


अभिसंनम्‌ मूलपाठ में शब्दों को स्थानापन्न करते हुए परिवर्तन 
करना, शां. श्री.सू, 4.7.20। 


अभिसमाहारम्‌ क्रि.वि. (घास की पत्तियों का) पुनः पुनः 
(ख्रुव के विवर की ओर के भागों से) आहरण करते हुए, 
आप. श्री.सू. 2.4.4 | 


अभिसूृप्‌ पास पहुँचना, मा. श्रौ.सू. 2.4.2.38 | 


अभिहव पु. जल में दी जाने वाली आज्याहुति (अभिहवम्‌ 
अपां च गृह्नाति), मा.श्री.सू. 9..2.34 (राजसूय) [ अनु. 
वह (घी) की आहुति देता है एवं इसमें से तीन बार 
आहरण करता है ]; आहुति, मा. श्री.सू, 4.5..5 (आधान) 
(आहुति के पहले वह ऋत्विक्‌ का वरण करता है) । 


अभिहिंकार पु. अभिव्यक्ति - 'हिं, भूर्भुवस्स्वरोम ', आश्व. श्रौ.सू. 
१.2.4 (टीका - हिंकारश्च जपश्च 'हिं, भूर्भुवः स्वरोम'; 
देखें - 2.6.; अनभिहिंकृत्य 3..0) ; हिंकार का उच्चारण 
एक या तीन बार किया जाता है (आश्व.श्री.सू. .2.3-4 के 
अनुसार) एवं इसके पश्चात्‌ ' भूर्भुव: स्वरोम्‌, इन शब्दों को 
होता उपांशु रूप से जपता है; यह उच्चारण सामिधेनी 
ऋचाओं के पाठ के पूर्व सम्पन्न होता है, श्रौ.को. (अं. ) [.[. 
348; श्रौ.प.नि. 22.86। 


अभिहिततम वि. (अभि + धा + क्‍त + तमप्‌), अत्यधिक 
आसन्न, कसा हुआ (अभिहिततमं दक्षिणं परिधि सन्धिं 
करोति), मा.श्रौ.सू. मा.श्री.सू. 4.2.6.9; देखें--4.2.6.6 
(वह होम वाली करछुल को दृढतम स्थान प्रदान करता 
है) । 

अभिहततर वि. (अभि + ह + कक्‍त + तरप्‌), (वेदि में फैली 
हुई प्रथम बर्हिर्मुष्टि वालों की तुलना में) अधिक आगे 


अभीक 


आहत की गयी - खींची गयी (प्रस्तर की जड़ें), 
आप. श्रौ.सू. 2.9.4; पाद, आश्व.श्री.सू. .2.3; (होता का 
सञ्नरण) आश्व.श्री.सू, ..23; (प्रपद्य) अभिहततरेण पदेन 
(वाम पाद की तुलना में) अधिक आगे लाया गया (दाहिना 
पैर)। 


अभीक एक समय का नाम, जै.ब्रा. .344। 


अभीचारानुव्याहार पु. अभिचार (जादू-टोने) के समय 
दुर्वचनात्मक शब्दों को बोलना, देखें - अभिचार। 


अभीनामम्‌ यजमान के नाम के अनुसार परिवर्तन करते हुए 
(टीका - अभिनाममूहित्वा याजमानं कुर्यात्‌), बौ.श्रौ.सू 
20.48:23.49। 

अभीन्थधते (क्रि.) (अभि + इन्ध्‌ + लट्‌ तिप्‌ आ.) तै.आ. 
(कपालों के प्रति) ऊपर से सीधे ताप का अनुप्रयोग करता 
है (अभीन्धते कपालानि), बौ.श्री.सू, 5.4.23; (मो.वि. 
लपटों से घेरना) । 


अभीवर्त न. एक साम का नाम, ला.श्रौ.सू, 4.6.9; द्रा. श्रौ.सू. 
8.2.9 (ब्रह्मा अथवा ब्रह्मणाच्छच्छी की स्तुति के समकक्ष 
मध्य दिन की परिचर्या में तृतीय प्रशंसात्मक वचन (स्तोत्र) 
के रूप में प्रयुक्त होने वाला, पञ्च.ब्रा. 4.3.; सा. वे. 
१.336 पर निगद्ध। ० स्तोत्रीया स्त्री. अभीवर्त साम की 
स्तोत्रीया ऋचा, ला.श्रौ.सू, 0.6.; 3.6.46; द्वा.श्रौ.सू. 
9.2.47। 


अभ्यग्रम्‌ क्रि.वि. तेजी से, शीघ्रतापूर्वक, शां.श्री.सू, 8.7.20; 
मा.श्री.सू, 2.5.2.23 (आग्रिमारुत शस्त्र); मा.श्रौ.सू. 
4.5.2.23। 


अभ्यंगसरत्रान न. तैल एवं त्रिफला (हरीतकी, बहेड़ एवं 
आमलक) का प्रयोग करते हुए केवल शरीर को साफ 
करने के लिए किया जाने वाला स्नान (अवश्यकरणीय 
कृत्य के रूप में नहीं) स्मृ.च. .25 (तु. क्रिया-स््रान 
पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पवित्र स्थल पर किया जाने 
वाला स्रान) । 


अभ्यञ्ञन न. (द्वि.) ।. आँखों में अज्ञन तथा शरीर पर 
अलंकरणों का प्रयोग करना, आश्व.श्री.सू, 2.7.5; 2. एक 
एकाह का नाम, बौ.श्रौ.सू. 8.48; “अक्ताक्षा अलंकृता 
ऋत्विज: चरन्ति स आह्जनो5 भ्यक्त शामूलवासस: 
सो5 भ्यजञ्ञन: ' 3. लाट परम्परा में मैथुन (रति क्रिया - 
उपगमन) का पर्यायवाची (तु. तै.सं. 2.5.. अभ्यञ्जनं 
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अभ्यातान 


वाव स्त्रिया अज्ञनम्‌, रजस्वला के लिए बनाये गये नियमों 
के अन्तर्गत विहित) । 

अम्भूण न. चार आहावों (नादों) का संयुक्त नाम : आधावनीय, 
पूतभृत्‌, मुख-प्रक्षालन एवं थालियों को माँजने के लिए 
पात्र, बौ.श्री.सू, 6.34 । 

अभ्यतिरिच्‌ (अभि + अति + रिच्‌) (सोम रस) को अतिशय 
मात्रा में रहने देना, का. श्री.सू, 25.3.6। 

अभ्यन्तरम्‌ क्रि.वि. अंगुलियों के बीच में अवकाश (विवर) 
रखते हुए, आप. श्रौ.सू. 40.5.4 | 

अभ्यपातयेत्‌ (अभि + आ + पतू + णिच्‌ + वि.लि. तिप्‌) 
(प्राची ) पर रखना, बौ.शु. 58, वस्तुतः अभ्यपातयेत्‌ू। 

अभ्यपान्य (अभि + अप्‌ + अन्‌ + ल्यप्‌) ऊपर की ओर या 
आर-पार साँस लेकर, आप. श्रौ.सू. 6.26.5। 

अभ्यवहरण न. (अभि + अब + ह + ल्युट्‌्) (जल में) 
फेंकना > प्रश्षेप करना, शां. श्री.सू, 2.2.48; जल में उख्य 
भस्म को फेंकने का कृत्य, का.श्रौ.सू. 77.4.4। 

अभ्यस्त न. किसी विशिष्ट कर्म के समाप्त होने के पूर्व (सूर्यास्त), 
शां. श्री.सू. 3.9.9; वि. (स्त्री.) दुहराई गयी, आश्व. श्रौ.सू. 
4.2.22 । 








अभ्याकारम्‌ क्रि.वि. पुनः पुनः, बार-बार दुहराते हुए, (सम्माष्टि) 
भा.श्री.सू., 2.4.4; आप. श्रौ.सू, 2.4.4.5; ' अभ्याकारमिति 
ब्राह्मणे श्रवणात्पुन: पुनः तैरेव सर्म्मार्जनमिति; बौ.श्रौ.सू. 
20.0 पर टीका। 


अभ्यातञ्ञू (अभि + आ + तद्ज) दूध को जमाना (- तकत) 
जमाया हुआ, बौ. श्री.सू. 20.4:34। 


अभ्यातान न. एक होम का नाम, बौ. श्री.सू. 36.9 : 3; 2. : 
१7; आप. श्रौ.सू. 49.7.9; पु. विजय-प्रदान करने वाले 
एक मन्त्र (पार.गृ.सू. .5.0) का नाम, जिसका प्रयोग 
आनुषड्िक (गौण) आहुति के लिए किया जाता है, 
आप.गृ.सू. 2.77; तै.सं. 3.4.6.; अग्न्याधान के प्रारम्भिक 
चरण में “जया' आहुति के पश्चात्‌ दी जाने वाली आहुति 
का नाम। अग्न्याधान के अन्त में भी यह आहुति दी जाती 
है। 'गोपितृ' यज्ञ के अन्त में भी यह आहुति दी जाती है, 
बौ.श्री.सू. 2.8-व; श्री.को. (अं) ॥.4; बौ. श्री.सू. 2.2; 
बौ.श्री.सू. 4.6 के अनुसार एक कृत्य में यजमान द्वारा 
आभ्यातान संज्ञक आहुतियाँ दी जानी चाहिए जिसके माध्यम 


अभ्यात्मम्‌ 


से वह समृद्धि की कामना करता है। करछुल के माध्यम 
से 7 आहुतियाँ एवं पितरों को एक आहुति : औपमन्यव 
का मत है कि अभ्यातान आहुतियों को चम्मच से देना 
चाहिए। कोई भी इन आहुतियों को दर्शपूर्णमास याग के 
साथ जोड़ सकता है। 





अभ्यात्मम्‌ 


अभ्यात्मम्‌ क्रि.वि. . स्वयं अपनी ओर, भा. श्रौ.सू. 3.8.4; 2. 
(चित वेदि के) मुख्य शरीर की ओर, का.श्रौ.सू, 7.2. 
(चयन, नेैर््रती इष्टकाएं); का. श्री.सू, 8.2.2 (चयन में 
मण्डूककर्षण) । 

अभ्यादाह पु. घर को जलाने वाली अग्नि, भा.श्री.सू, 9.5.42 
(संसृजेतू, प्रायश्चित्त) । 

अभ्यादाह्यम पु. (वह अग्नि) जो घर को जलाती है, आप. श्रौ.सू 
9.3.22 (तु. प्रदाव्य एवं शवाग्रि) । 


अभ्यारोह पु. तीन यजुष्‌्कण्डिकाओं 'असतो मा सदगमय', 
“तमसो मा ज्योतिर्गमय' एवं “मृत्योर्मा अमृतं गमय', 
बृहदा.उप. .3.28 के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द। 
बहिष्पवमान स्तोत्र के प्रथम प्रस्ताव के समय 
शतपथब्राह्मणवत्‌ स्वर में यजमान द्वारा जपा जाना चाहिए। 
आप. श्री.सू. 72.7.5-6 के अनुसार यजमान इस अवसर 
पर 'श्येनोडसि' मन्त्र जपता है एवं माध्यन्दिन एवं आर्भव 
पवमान के आरम्भ में बाद के दो मन्त्रों को क्रमशः: (जपता 
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अभ्यासडग्य 


है)। तै.सं. 3.2..] में ये मन्त्र हैं 'यो वै पवमानानाम्‌ 
अन्वारोहन्‌ विद्वान्‌ यजते अनुपवमानम्‌ आरोहति न 
पवमानेभ्यो अवच्छिद्यते श्येनो5सि गायत्रच्छन्दा अनु त्वार्भवे 
स्वस्ति मा सं पारय, सुपर्णोडउसि पारय सघासि जगतीछन्दा- 
---_ पारय | तु. पश्ञ.ब्रा. .3.8; द्रा. श्री.सू. 3.4.27 | 


अभ्यारोहणीय पु. एक सोम याग का नाम, जो अग्रिष्टोम प्रकार 
के प्रायणीय के साथ पवित्र याग भी कहलाता है; इसका 
अनुष्ठान राजसूय से पहले किया जाता है, आप. श्रौ.सू. 
१8.8.3। 


अभ्यावर्त वि. लौटने वाला, दुहराया हुआ, अभ्यस्त, जै.ब्रा. 
4.279। 


अभ्याश्रावण न. 'ओ श्रावय' आह्वानवचन का उच्चारण, 
आश्रावण (क) ला.श्रौ.सू, 3.3.29; द्रा. श्री.सू. 7.3.28; ० 
श्रावित न. ' ओ श्रावय' आदि आह्वान-वचन का उच्चारण, 
आश्व.श्री.सू, 3.3.0। 


अभ्याश्रावणम्‌ क्रि.वि. आश्रावण - आह्वान-वचन के उच्चारण 
के समय (दीक्षा), मा. श्री.सू. 2.4.2.33 । 


अभ्यास पु. गुणन करना, आवृत्ति, दुहराना, शां. श्री.सू. 3.27.5; 
ला.श्रौ.सू. 7..9; 7.3.6; [० बत्‌ वि. आवृत्ति से युक्त, 
ला.श्रौ.सू, 6..3; 7..3 ]; यजमान द्वारा 'स्तुत-दोह ' 
एवं 'शस्त्र-दोह ' के बाद अध्वर्यु के निर्देश पर निम्न पाठ्य 
['इन्द्रियावन्तों वनामहे धुक्षीमहि प्रजाम्‌ इषं सा मे 
सत्याशीर्देवेषु भूयात्‌ ब्रह्मवर्चसं मा गम्यात्‌] की आवृत्ति, 
श्री.को. ( अं.) [.580 ॥.॥. 459; बौ. श्री.सू. 7.7; भा. श्री.सू. 
१3.3.5; [अध्वर्यु यजमान से “शस्त्रस्य दोह' जो इस 
प्रकार है 'शस्त्रस्य शस्त्रमसि ऊर्ज मह्मं दुहान मा शस्त्रस्य 
शस्त्र गम्यात्‌' का पाठ करवाता है। तब वह उससे 
'अभ्यास'-संज्ञक पाठ्य का पाठ करवाये, अर्थात 
“इन्द्रियावन्‍्तो मनामहे----- उपरिवत्‌; स्तोत्र की स्थिति 
(प्रसड़ ) में यह स्तुत-दोह 'स्तुतस्य स्तुतमसि----ऊर्ज 
मह्ं स्तुतं दुहाना मा स्तुतस्य स्तुतं गम्यात्‌' के पश्चात्‌ आता 
है, द्रा. श्री.सू. 5.2.9 ] । 

अभ्यासड्ग्य पु. पाँच सवन दिनों वाले सोम याग का नाम, 
मा.श्री.सू. 9.4.2.5; 9.4.3.38 (छ: सवन दिनो से युक्त ) 
आन्तरिक रूप से जुड़ा हुआ; (षडह अहीन सोम याग का 
एक प्रकार) जिसमें बाद वाले दिन वही स्तोम दुहराया 





जाता है, जिससे पूर्व दिन समाप्त होता है, चितन्नस्वामी, 


अभ्यासृजति 


यज्ञतत्त्वप्रकाश, मद्रास 953, पृ. 30-3. इसके लिए 


स्तोमों की व्यवस्था निम्नवत्‌ है : 
प्रथम दिन प्रातः सत्र त्रिवृत्स्तोम 
अग्रिष्टोम मध्याह् त्रिवृत्‌ 
तृतीय पशञ्जदश 
द्वितीय दिन प्रातः पदञ्जदश 
उक्थ्य मध्याह पदञ्जदश 
तृतीय सप्तदश 
तृतीय दिन प्रातः सप्तदश 
उक्थ्य मध्याह् सप्तदश 
तृतीय सत्र (सायम) एकविंशति 
चतुर्थ दिन प्रातः एकविंशति 
उक्थ्य मध्याह् एकविंशति 
तृतीय सप्तविंशति 
पश्चम दिन प्रात: सप्तविंशति 
अतितात्र मध्याह् सप्तविंशति 
तृतीय त्रयस्त्रिंश 
षष्ठ दिन ५ हे 
अतितरात्र 


अभ्यासृजति (अभि + आ + सूज्‌ + लटू प्र.पु.एक.व. ) समाप्त 
करना (सवनम्‌ अभ्यासृजति), मा. श्रौ.सू. 2.4.3.49। 

अभ्याहवम्‌ क्रि.वि. (करछुल की ) जिह्ना की तरफ, मा.श्रौ.सू. 
१.2.5.2 (पोंछते समय) । 

अभ्याहत वि. समीप लाया गया, मा.श्रौ.सू. 4.6.2.3। 

अभ्युक्ष्‌ अभि + उक्ष्‌ 'प्रोक्षण करना, छिड़कना, शां.श्रौ.सू 
8..3 (सोम याग में अवभूथ के समय होता यजमान 
पर जल छिड़कता है) | 

अभ्युदयश्राद्ध न. यज्ञ के प्रारम्भ में मृत पूर्वज के सम्मान में 
अनुष्ठित किया जाने वाला श्राद्ध-कर्म, वैखा. श्री.सू. .4.7; 
वैखा.गृ.सू. 2.:3; 6.2 : ; तु. नान्दीश्राद्ध । 

अभ्युदित पु. धान के निष्तुषीकरण (भूसी हटाने) के अनन्तर 
किये जाने वाले एक यज्ञ का नाम, यदि कोई यह समझता 
है कि चन्द्रमा उदित हो गया है ( अमावास्या पर), वारा.परि. 
(प्राय. 4); श्री.को. (अं) [.. 45; वि. (वह व्यक्ति) जो 
सूर्योदय के पश्चात्‌ भी सो रहा हो, आप.श्रौ.सू, 9.2.44। 
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अश्नि 


अभ्युदिता स्त्री. सूर्योदय की स्थिति में अनुष्टेय एक वैकल्पिक 
इष्टि का नाम। इसका अनुष्ठान उस समय किया जाता है 
जब अग्निहोत्र होम के लिए अग्नि अभी तक वितरित न की 
गयी हो, बौ. श्रौ.सू. 3. । 


अभ्युददृष्ट पु. एक इष्टि का नाम जिसका अनुष्ठान तब किया 
जाता है, यदि दर्श याग के प्रारम्भ होने के बाद चन्द्रमा 
पश्चिम दिशा में दिखाई देता हो। देवता हैं पथिकृत अग्नि, 
वृत्रहन्‌ इन्द्र एवं वैश्वानर अग्रि। इसकी दक्षिणा है-एक 
सोंटा एवं पादत्राण (पादुका - जूता), शां. श्री.सू. 33; श्रौ.को. 
(अं) ॥.. 452-53 | 


अभ्युदधृता स्त्री. एक वैकल्पिक इष्टि का नाम, जिसे उस 
समय सम्पन्न किया जाता है यदि एक पवित्र अग्नि को 
आगे ले जाया जाता है एवं पूर्व स्थापित अग्नि पर निश्षिप्त 
कर दिया जाता है, बौ.श्री.सू. 3.:6 | 


अभ्युन्दन न. (अभि + उन्द्‌ + ल्युट्‌) उक्षण (छिड़कने) का 
कृत्य (दीक्षा से सम्बद्ध), मा. श्री.सू. 7.2..23 | 


अभ्युपाक्‌ (अभि + उप + आ + कृ) किसी गानकर्ता के 
लिए (स्तोत्र) नियत करना, मा. श्री.सू. 3.6.9 | 


अभ्युपाकारम्‌ क्रि.वि. नियतीकरण 'उपाकरण' (सौंपने) के 
बाद, बौ.श्री.सू. 4.26; 5.6। 


अभ्यूढ वि. (अभि + वह्‌ + क्‍त) आगे ले जाया गया या 
सरकाया गया, श्रौ.को. (सं) ॥.535 (करछुल-खुच) । 


अभ्यूह अभि + ऊह्‌ (कपाल को जलते कोयलों से) ढकना, 
का. श्री.सू. 2.4.37; मा. श्रौ.सू. 4.2.3.8 । 


अध्यूह पु. 5 उदूह, ता.ब्रा. 3.8.4.3; आप.श्रौ.सू, 20.3.6 
सरकण्डे (नरकुल) के बने हुए झाड़ का एक प्रभेद जिस 
का प्रयोग 00 राजकुमारो, जो विभिन्न टोलियों में विभक्त 
होकर यज्ञीय अश्व की रक्षा के लिए नियुक्त होते हैं, को 
सांकेतिक रूप से पृथक्‌ करने के लिए एवं अश्व की ओर 
जल को हटाने के लिए होता है, बौ.श्रौ.सू. 5..6; तु. 
डुमण्ट,एल. ,, अश्व 294, 300-। 


अभ्नि वि. अग्रीध का कुदाल (के सदृश) पात्र, मा.श्रौ.सू. 
8.4.; स्त्री. (सदस्‌ मण्डप में) औदुम्बरी अथवा उखा 
(चयन) के स्थल को खोदने के लिए प्रयुक्त एक अरत्ि 
अथवा प्रादेश-मात्र लम्बी कुदाल, आप. श्रौ.सू. 6.4.47. 
यह चित्तीदार (कल्माषी) बाँस की (वैणवी) बनी होती है 


अमत्र 


एवं इसमें एक अथवा दो धार होते हैं, श.ब्रा. 6.3.. 30- 
34; वेदि को बनाने के लिए स्फ्य से खींची गई रेखा के 
चारों ओर खुदाई करने के लिए अध्वर्य द्वारा प्रयुक्त, भा. श्री.सू. 
7.3.3 (पशु); घर के खम्भों (बाँस की थून) के लिए गड्ढा 
खोदने के लिए प्रयुक्त रांपी (खुरचनी) अथवा बेलचा, 
हि.गृ.सू. .27.। 


अभश्नि 


अमत्र न. बृहत्‌ पात्र, अग्रिवे.गृ.सू. ..4:7 | 


अमांसखाद वि. मांस को न खाने वाला, भा.श्रौ.सू, 7.23.4। 
--साशिन्‌ वि. अमांसभक्षी, मांस न खाने वाला, का. श्रौ.सू. 
22.7.9। 

अमात्य पु. (अमा + त्य) . (यजमान का) एक सहवासी - 
साथ-साथ रहने वाला, मा.श्रौ.सू. .7.4.; पुत्र एवं पौत्र, 
आप.श्रौ.सू. 8.5.4] (कुछ के मतानुसार सम्बन्धी ); 2. 
एक आहुति का नाम। ये आहुतियाँ अग्न्याधेय में जया, 
अभ्यातान एवं राष्ट्रभूत आहुतियों के बाद दी जाती हैं। 
बैखा. श्री.सू. (.-6) के मतानुसार ये आहुतियाँ कुष्माण्ड 
आहतियों द्वारा अनुसर्तव्य हैं (अर्थात इनके बाद कुष्माण्ड 
आहुतियों को अर्पित किया जाता है। अमात्य आहतियों के 
मन्त्रों को कुष्माण्ड, काजव एवं अतिमोक्ष भी कहते हैं, 
श्री.को (अं) . 4, 23, 30; इसे गोपितृ यज्ञ के अन्त में 
भी अर्पित करते हैं, बौ. श्री.सू. 2.8-7। 

अमावास्या स्त्री. वह रात्रि जब सूर्य एवं चन्द्रमा एक साथ 
निवास करते हैं - दर्श (केवल सूर्य के द्वारा देखी गयी), 


06 





अयःशफ 


आप.श्रौ.सू. .7.; यह वह तिथि है जिस पर सूर्य एवं 
चन्द्रमा एक दूसरे के सबसे अधिक निकट रहते हैं, गौ.गृ.सू. 
.5.7। 


अमुत्व न. इस संसार के परे (आगे) होने की स्थिति, जै.ब्रा. 
[.24] | 


अमेक्षण वि. भ्रममाण छड़ी से रहित, मा.श्रौ.सू, .5.5.6। 


अमोत वि. (अमा + वे + क्‍्त), घर का बुना, घर पर बुना गया, 
भा.श्री.सू. 0.7.6. (दशापवित्र) । 


अमौत्रधौत वि. मूत्र (अथवा रसायनों) से न धोया हुआ, 
का.श्री.सू. 7.2.6 (सोमयाग में दीक्षित के लिये नियत 
वस्त्र) । 


अप्नः क्रि.वि. तुरन्त बाद, आप.श्रौ.सू 6.4.6 (धू: ईषदस्तमिते 
होम: कार्य:); तुरन्त (अम्न: अभिश्रितम्‌, आग पर तुरन्त 
चढ़ाया हुआ), भा.श्री.सू. 6.0.8 | 


अम्बरीष पु. तन्दूर में उत्पन्न की गयी एक अग्नि का नाम, 
श्री.को. (अं) ।.4; वह कड़ाही जिसमें गृह्य अग्नि प्रजजलित 
की जाती है, शां.गृ.सू. ..8 एवं अग्नि की स्थापना के 
लिए आगे लायी जाती है, गौ.गृ.सू. ..5। 


अम्बुसार वि. (अम्बुनः सार: यस्मिन्‌) जल के सार (शक्ति) 
से युक्त (यज्ञ के यूप  खम्भे के लिए) भद्या > खुरदरा 
(वृक्ष), मा. श्री.सू. 8.2.2। 


अयजुष्क वि. (न विद्यते यजु: यस्मिन्‌) यजुर्मन्त्रों से असमवेत, 
आप. श्री.सू. 8.9.; भा. श्री.सू. 8..9 ; प्रासड्रिक - उचित 
यजुष्‌ के पाठ से हीन, भा.श्रौ.सू. 8.2.8 (गृहमेधीय 
वत्सापाकरण) । 


अयज्ञसंयुक्त वि. विशिष्ट यज्ञीय अनुष्ठानों से असम्बद्ध, 
आप. श्रौ.सू. 7.4.4 (यद्येन॑ भीर्विन्देत्‌ उदकाझलिमादाय ) 
समुद्राय वयुनाय इत्यप्सु जुहुयाद्‌ इत्ययज्ञसंयुक्त: कल्प: ); 
देखें--7.44.8; 7.47.7 भी । 


अयनमास पु. एक वार्षिक यज्ञीय सत्र का नाम, निदा.सू. 
१0.9.0; ला.श्रौ.सू 4.7.8; द्रा. श्रौ.सू, 8.3.28 | 


अयनविकलल्‍्प पु. एक वार्षिक यज्ञीय सत्र में (महीने की 
संघटना के बारे में) विकल्प, ला. श्री.सू, 40.4.3; द्रा. श्री.सू. 
8.3.23। 


अयःशफ वि. लोहे के खुर वाला, मा.श्री.सू. 6.2.26, (युद्धाश्व) । 


अयःशबया 


अयशः्शया स्त्री. प्रथम उपसद्‌ होम का नाम, का. श्रौ.सू, 8.2.23 
(उपसद्‌ आहुतियाँ संख्या में तीन है एवं इन आहुतियों को 
चम्मच से प्रदान किया जाता है (५.. अपाशया के लिए) 
भा.श्री.सू. 2.3.6 । 


अयस्पात्र न. लोहे का पात्र, मा.श्री.सू. ..3.37. (सान्नाय्य के 
लिए जमाये गए दुग्ध वाले पात्र पर जिसको रखा जाता 
है)। 


अयस्मय वि. (अयस्‌ + मयट्‌) अयस्‌ (लोहे का) बना हुआ, 
लौहनिर्मित, आप. श्री.सू. 9..4 ( असिद, स्वधिति आदि 
जैसे उपकरण); न. एक धातुनिर्मित पात्र, मा.श्रौ.सू. 
9.2.5.5 (अश्वमेध) में अवभूथ के अवसर पर इससे 
आहुति दी जाती है) । 


अयातयामत्व न. दुर्बल अथवा तत्सदृश न होने का भाव, 
प्रत्यग्रता (ताजगी ), बौ. श्रौ.सू. 3.28.44। 


अयातयाप्ली वि. प्रयोग के द्वारा जो घिसा अथवा जीर्ण नहीं 
हुआ है, प्रत्यग्र (ताजा), बौ.श्रौ.सू 6.4:43; सोम का 
क्रयण करते समय सोम के मापन के लिए प्रयुक्त (ऋचा) 
अयातयाग्रियायातयाम्रियैवेनं मिमीते ( श्रौ.को. ( अं.) 4.5 
में अनुवाद नहीं किया गया) । 


अयाशया स्त्री. लोहे को सन्दर्भित करते हुये मन्त्रपूर्वक उपसद्‌ 
होम, भा.श्री.सू. 2.4.2; तु. रजाशया, भा. श्रौ.सू, 2.4.8 
एवं हराशया, भा. श्रौ.सू. 2.5.45; श्रौ.को. (सं. ) ॥.38- 
39; या तेडग्रेड्य: शया तनूर्वषिष्ठा गहरेष्ठा। उग्र॑ बचो 
अपावधीत्त्वेषं बचे अपावधीतू स्वाहेति, श.ब्रा. 3.4.4.2- 
23। 


अयास्य पु. (उद्राता से समीकृत) सप्तहोतृ मन्त्र में तृतीय 
अभिव्यक्ति, शां. श्री.सू, 0.8.4 | 

अयुगर्थ वि. (दर्भमुष्टि के) एक विषम - अयुग्‌ संख्या के 
लिए अभिप्रेत, आप. श्रौ.सू. .4.4। 

अयुग्धातु क्रि.वि. (दर्भाग्र के तन्तुओं को विषम 5 अयुग्म 
संख्या के साथ, मा.श्री.सू. ...40 (रज्जु) । 


अयुग्म वि. सम-संख्या को न बनाने वाली, का. श्री.सू. 9.2.22 । 


अयुग्मवली वि. (न विद्यन्ते युग्मा वल्य: यस्मिन्‌) वलियों 
(मोड़ो) की विषम संख्या से युक्त, मा.श्रौ.सू. 2..2.30 
(कृष्ण-विषाण) । 
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अरणी 


अयुजू्‌ वि. विषम, अयुग्म, असमान, जै.ब्रा. .438 | 


अयुतदक्षिण वि. (अयुतं दक्षिणा यस्मिन्‌ू) दस हजार की 
दक्षिणा (ऋत्विक्‌ शुल्क) वाला (अर्थात्‌ जिसकी दक्षिणा 
40 हजार है) का. श्री.सू. 22..6 । 


अयुवन्‌ वि. जो जवान नहीं है, का. श्री.सू. 4.9. (आधान में 
अश्व)। 

अयूप वि. (नास्ति यूप: अस्मिन्‌) यज्ञीय स्तम्भ के (प्रयोग) 
से रहित, का. श्रौ.सू. 22.8.3 (वैश्वदेवपृष्ठयषडह ) । 


अयूष्य वि. न यूपम्‌ अर्हति (नज्‌ + यूप + यत्‌) यज्ञीय स्तम्भ 
(यूप) के लिए अनुपयुक्त (वृक्ष) मा.श्रौ.सू, .8.4.4। 


अयोदर्वी स्त्री. लोहे की बनी हुई (लौहनिर्मित) दर्वीसंज्ञक 
करछुल, बौ. श्री.सू. 0.8 । 


अयोनिक वि. (वह सोम प्याला) जिसके लिए 'एष ते योनि: ' 
मन्त्र के साथ स्थापन ( ग्रहासादान) का कोई कृत्य नहीं है, 
का. श्री.सू. 9.5.24 | 


अरणिपाणि वि. अग्नि की मथानी (अरणि) जिसके हाथ में है, 
मा.श्री.सू. .5.2.6 (आधान); (अरणि: पाणौ यस्य सः ) 
जिसके हाथ में दो अरणियाँ ( काष्ठीय खाँचे ) हैं, का. श्रौ.सू. 
7..30 (अग्रनिष्टोम ) । 


अरणि प्रदान न. घर्षण के द्वारा अग्नि को उत्पन्न करने एवं इसे 
स्थापित करने के लिए अध्वर्यु द्वारा यजमान को अरणियों 
को उसके हाथ में देना । यजमान एवं उसकी पत्नी उत्तरारणि 
एवं अधरारणि को क्रमश: अपने अड्ढू (गोद) में रखते हैं, 
का. श्री.सू. 4.7.22; आप. श्रौ.सू. 5.8.7. अग्रि को स्थापित 
करने के लिए गृह्य कर्म में यह कृत्य ऐच्छिक (वैकल्पिक) 
है, पा.गृ.सू. .2.5 | 


अरणी स्त्री. (द्वि.) अग्नि को मथने के लिए शमी वृक्ष से 
सम्बद्ध अर्थात्‌ शमी से आवृत अथवा शमी पर उगे हुए 
अश्वत्थ (पीपल) के काष्ट से निर्मित दो काष्ठीय टुकड़े, 
आश्व.श्री.सू. 2..7; आप. श्रौ.सू. 5..2; 0.7; दो टुकड़ों 
को काटा जाता है, पुनः उसे रदन क्रिया के द्वारा समतल 
बनाया जाता है, सुखाया जाता है और उसे आयत का रूप 
देते हैं, प्रत्येक की नाप 6 अंगुल लम्बी 2 अंगुल चौड़ी 
एवं 6 अंगुल ऊची (घनी) होती है, बौ.श्री.सू. 2.6; तु. 
वैखा.श्री.सू. .; नीचे वाले टुकड़े को अधरारणि कहते 
हैं, जिस पर ऊपर वाले टुकड़े अर्थात उत्तरारणि को चढ़ाते 


अरण्येडनुवाक्य 


हैं। एक तर्कु - धुरी (प्रमन्‍थ) दोनों को जोड़ती है। धुरी 
को घुमाकर अग्मि को उत्पन्न किया जाता है, बौ. श्रौ.सू. 
2.6; इस क्रिया को कहा गया है ' अग्नि मन्थति ', आप. श्रौ.सू 
7.2.0; पृष्ठय षडह के चतुर्थ सुत्यादिन पर एक स्तोत्र 
के समर्पण पर प्रयुक्त होने वाला, मा.श्रौ.सू, 7.2.2.7, 
देखें - चित्र 'अधरारणि'। 


अरण्येडनुवाक्य वि. आरण्य (आरण्यक ग्रन्थ) में संरक्षित 
किए गए मन्त्र, आप.श्रौ.सू, 77.6.6. (अपने गूढ एवं 
दुर्शेय विशेषता के कारणवशात्‌) अरण्य > वन में जिनका 
अध्ययन किया जाता है । ' ग्रामेडनुवाक्य ' से इसका पृथक्‌ 
वैशिष्टय दिखाया गया है, आप.श्रौ.सू, 47.7.. अश्व. में 
कुल 6॥ अरण्येडनूच्य आहुतियाँ होती है। (इन मन्त्रों का 
प्रयोग इनकी निगूढ प्रकृति अथवा आध्यात्मिकता के कारण 
अर््य में ही होता है; तु. डुमण्ट, अश्व., 205, न. (तैत्तिरीय) 
आरण्यक के अनुवाक से सम्बन्ध रखने वाले पाठ्य, 
भा.श्री.सू. 4.3.7 । 


अरण्येडनुवाक्या वि. (स्त्री) जिसका पाठ अरण्य में किया 
जाना चाहिए, अरण्य में पठनीय, भा. श्री.सू. 5.0.3; स्त्री. 
(वे ऋचाएं) जिनका पाठ अरण्य में किया जाना चाहिए 
“यास्ते घोरा:----  तै.आ. 4.23.24; आप. श्री.सू. 5.5.6 
(अग्नि के आधान के समय पढ़ी जाने वाली) | 


अरण्येडनूच्य पु. (वेदि के चयन के पूर्ण हो जाने पर मरुतों के 
लिए वैश्वानर के अनन्तर निर्मित एवं समर्पित किए जाने 
वाले) पुरोडाश का नाम, का.श्री.सू. 8.4.20। 


अरल्ि पु. पुरुष (यजमान की ऊँचाई - लम्बाई) के पाँचवे 
भाग को बताने वाली माप.का. श्रौ.सू. 6.8.2; बौ.शु.सू. 
१.4; घुटने से लेकर कनिष्ठटिका (अन्तिम अंगुलि) के अग्र 
भाग तक मध्य लम्बाई का एक हाथ (अर्थात्‌ .5 हाथ 
अथवा ॥0 इलञ्ज), मो.वि. - 24 अंगुल - प्रादेश; 
(कात्या.शु.) खादीकर। स्त्री. 2 वितस्ति का माप (2.2 
अंगुल), मा.श्रौ.सू. 0..4.4. अपरार्क एक स्मृति को 
उद्धृत करते हैं (पृ. 905) कि वितस्ति 2 अंगुल के 
बराबर होता है एवं एक अरत्रि दो वितस्ति के बराबर होती 
है, जब कि हेमाद्रि (ब्रतखण्ड पं. ॥, पृ. 5) आदित्य 
पुराण के एक अंश को उद्धृत करते हैं, जिसमें अरब्रि को 
2 अंगुल का बताया गया है, देखें - काणे, हि.आ. ध.शा. 
ग, पृ. 209 पा.टि. 
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अर्घ 


अरिए्ट न. एक साम का नाम, पद्च.ब्रा. 2.5.22 सा.वे. .565 
पर निबद्ध । 


अरु वि. पतली, कोमल (चित वेदि), आप. श्री.सू. 6.9.2 | 


अरुण पु. (जानुदष्न - घुटने की ऊँचाई वाली) अग्रि-वेदि के 
एक भेद (प्रकार) का नाम, मा.श्रौ.सू, 40.3.4.5 (जल- 
इष्टिकाओं से चित - निर्मित) । 


अरुणकेतुक पु. अग्रि-वेदि के चयन (अग्नरिचयन) के एक 
प्रकार का नाम, आप. श्रौ.सू, 9.5.40। 


अरुन्धती स्त्री. वधू को दिखाई जाने वाली नक्षत्र-विशेष 
(अरुन्धती ) का नाम, आप.गृ.सू. 6.2 (विवाह)। 


अर्कग्रह पु. (महाव्रत में) अतिग्राह्म पात्र (प्याले) का नाम, 
मा.श्री.सू, 7.2.6.3 


अर्कपर्ण न. पलाशवृक्ष का पत्ता, जिसे शतरुद्रिय होम में 
प्रत्यवरोह आहुति के पूर्व वेदि के उत्तर की ओर दूर फेंक 
दिया जाता है, आप. श्री.सू. 7.4.5 | 


अर्कपुष्प न. सा.वे. .565 पर निबद्ध एक साम का नाम 
पश्ञ.ब्रा. 45.3.22। 


अकहिति स्त्री. पात्र से वसतीवरी - संज्ञक जलों के छलकने 
के प्रायश्चित्त के रूप में अर्पित की जाने वाली पञ्च आहुतियों 
के समूह का नाम, आप. श्रौ.सू. .20.0; मन्त्र हैं ' सुवर्ण 
घर्म: स्वाहा---- (वा.सं. 8.50; श.ब्रा. 9.4.2.9.25) । 


अर्क्य वि. अर्क से सम्बन्ध रखने वाला, अर्क-सम्बद्ध, जै.ब्रा. 
.433; अग्निवेदि से सम्बद्ध एक शस्त्र अथवा साम का 
नाम, जै.ब्रा. ..292 | 


अर्घ पु.. वर के सम्मान में उसके श्वसुर द्वारा अथवा नवविवाहित 
दम्पती (पति-पत्नी) के वर के घर आगमन के अवसर 
पर आयोजित किया जाने वाला स्वागत-समारोह। योग्य 
अतिथियों को मधुपर्क एवं गाय उपहार के रूप में समर्पित 
किये जाते हैं, आप.गृ.सू. 3.3-8; शां.गृ.सू, .2.0; 2. 
*अर्घध्य! (अर्घ के योग्य) के नाम से संबोधित किये जाने 
वाले अतिथियों के सम्मान में स्वागत (समारोह ), पा.गृ.सू. 
4.3.; छः की गणना की गयी है : आचार्य, ऋत्विजू, 
राजा, प्रिय (मित्र), स्नातक एवं विवाह्य (टीका वर 
श्वसुर अथवा वर, हरिहर.पा.गृ.सू. पर); ये चीजें दी जाती 
हैं : कूर्च अथवा विष्टर, पाद्य, मुख-प्रक्षालन (मुह धोने) 
एवं आचमन के लिए अर्घ्य जल, मधुपर्क एवं गाय; अतिथि 
तीन बार उपभोग करता है, आप.गृ.सू. 3.2-0, इत्यादि। 


अर्घ्य 


अर्घ्य न. किसी व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए प्रयुक्त होने 
वाले द्रव्य-जलादि, शां. श्री.सू, 4.24.4। 


अर्चि:प्रत्यवाय पु. अर्चिष्‌ (लपट) का लोप (बुझना ), का.श्री.सू. 
4.45.8 (अग्निहोत्र) । 


अर्जुन न. एक घास का नाम, श्रौ.को. (अं) [.230। 

अर्थद्र॒व्यविरोध पु. (अर्थद्र॒व्ययो: विरोध: ) यज्ञ के उद्देश्य एवं 
उसमें प्रयुक्त होने वाले द्रव्य के मध्य विरोध, का.श्रौ.सू. 
.4.6। 


अर्थनिवृत्ति स्त्री. यज्ञ के विशेष प्रयोजन की पूर्णता 5 समाप्ति 
- निवृत्ति, का.श्री.सू, .5.2। 


अर्थप्रसडख्या स्त्री. कृत्यों अथवा आहुतियों की संख्या, 
का. श्रौ.सू. .0.3 । 


अर्थवाद पु. यज्ञ की विधि (नियम) की प्रशंसा करने वाले 
व्याख्यात्मक शब्द अथवा कथन। ब्राह्मण ग्रन्थ में विधि के 
अतिरिक्त इस प्रकार के (अर्थवादात्मक) कथन समाहित 
हैं। इसमे निन्दा, प्रशंसा, पुराकलप (परम्परा) परकृति 
(कहानी, दूसरों के चरित) समाहित हैं। ये अर्थवादात्मक 
वाक्य नियमों को स्पष्ट करने में सहायता देते हैं, आप. श्रौ.सू. 
24..33; ये अंश (वाक्यांश) अथवा मन्त्र यज्ञों में किसी 
विशिष्ट चीज को इंगित नहीं करते अथवा ये अपरिवर्तित 
दशा में रहते हैं, 3.54; तु. ००0०७०८४६, श.ब्रा.अं. जऋऋ 
324, 35। 

अथविक्ष वि. (वह व्यक्ति) जो श्राद्ध में ब्राह्मण का वरण करते 
समय सांसारिक कामनाओं (इच्छाओं ) का ध्यान रखता 
है, आप.गृ.सू. 24.2 । 

अर्थिन्‌ वि. (वह व्यक्ति) जो किसी वस्तु की इच्छा अथवा 
कामना करता है (येन च अर्थी), भा.श्रौ.सू. 4.7.2; जो 
प्रक्रियाओं से गुजर सकता है, भा.श्रौ.सू 7.6.6; (वह 
जिस चीज को चाहे, काशिकर ) । 

अर्थ्य वि. (वह वस्तु) जो यज्ञ के अनुष्ठान के लिए उपयोगी है 
(दधि, आज्य, इत्यादि) बौ. श्री.सू. 2.8 उपयोगार्ह । 

अर्धग्रह पु. प्याले का आधा। का.श्री.सू. 2.3.5.4 (सन्दर्भ - 
इन्द्र-वायु-ग्रह ) । 

अर्धपद्या वि. (स्त्री.) यजमान के पैर की आधी लम्बाई के 
नाप की (एक इष्टका ), का.श्रौ.सू. 77..5 (चयन) । 


|] 





अर्मकपाल 


अर्धपिष्ठ आधा पिसी हुई (चावल की लोई - पीठी ), का.श्री.सू. 
5.4.6; (सोमापूषन्‌ के लिए) चरु, जिसका अर्ध भाग 
(स) पिष्ट (-धान्य) होता है, मा.श्री.सू. 5..5.74 ( अनुवाद 
- गेल्डर) । 


अर्धबृहती स्त्री. चित गार्हपत्य अग्नि के केन्द्र (मध्य) में रखी 
हुई (चार) इष्टकाओं - ईंटों का नाम, का. श्रौ.सू, 7..8। 


अर्धमासस्तोम पु. प्रत्येक अर्धभास (पक्ष) में अनुष्ठित होने 
वाले एक सोम याग का नाम, शां.श्री.सू. 4.77.। 


अर्धर्चभाग पु. आधी ऋचा से युक्त भाग, मा. श्री.सू, 5.4.4.20, 
“दे पुरोडनुवाक्ये, तासामृचाम्‌ अर्धर्चभागं करोति', अर्थात्‌ 
वह पहली ऋचा के बाद 'ओम्‌' का पाठ नहीं करता है। 


अर्धर्चशस्‌ क्रि.वि. एक विस्तार में अर्धर्च (आधी ऋचा) 
करके (पाठ करना), आश्व.श्रौ.सू, 5.9.20; सावित्री के 
पाठ करने की प्रविधि - तरीका (तै.सं. .5.6.4) जिसमें 
उपनयन के समय गुरु द्वारा आधी-आधी ऋचा करके 
पाठ किया जाता है, आप.गृ.सू. .20 (द्र. बहल्पार्थाच्छ- 
स्कारकादन्यतरस्याम्‌ पा. 5.2.42) । 


अर्धवेला स्त्री. मात्रा की आधी, आधी मात्रा, आधे की सीमा 
तक प्रतिबन्धित मात्रा (अर्धवेलां राज्ञां मिमीते) बौ.श्रौ.सू. 
१4:7। 


अर्धायाम पु. आयम (चौड़ाई अर्थात्‌ उत्तर-दक्षिण दूरी) के 
नाप का आधा, का.श्रौ.सू. 8.6.5। 


अर्धिन्‌ पु. उन सहायक ऋत्विजों का पारिभाषिक नाम जो 
मुख्य ऋत्विजों के लिए नामित (नियत) दक्षिणा की संख्या 
के आधे भाग के अधिकारी होते हैं, श्री.को. (अं) ॥.668; 
सोमयाग में (ऋत्विज्‌) हैं-मैत्रावरुण, प्रतिप्रस्थाता, 
ब्राह्मणाच्छसी एवं प्रस्तोता । 


अर्धडाब्राह्मण न. अर्ध-इडा (निधान) के सन्दर्भ में ब्राह्मण 
(ग्रन्थ) - वचन, निदा.सू, 3.:5। 


अर्मकपाल न. शून्यीकृत (वीरान) स्थान का कपाल, बौ. श्रौ.सू. 
9.; 'शून्यग्रामकपालानि (विव.); (नदीपुलिनेषु निशुष्क 
पड्नूस्य कपालानि दृश्यन्ते तानि विनष्टग्रामम ध्यगतानि बहुशो 
अभिवर्षणेन शुद्धानि कपालानि, केश. (बौ.श्रौ.सू. सूची ); 
(बहु.) (उखाकरण के लिए पुरीष से मिले हुए - 
पुरीषमिश्रित) छोटे-छोटे टूटे हुए कपाल, मा. श्री.सू, 6.4.2.3; 
मृत्पात्र के टुकड़े, आप. श्री.सू, 6.4.4 (उखासम्भरण) ; 


अर्व 


देखें - बरो.टी. गात्र 44 () 963, पृ. 59-466; 
रामगोपाल, 38 ९५७00, 4978; 245-255 + झील। 


अर्व न. एक माप का नाम 5 6 अंगुल के बराबर, मा.श्रौ.सू 
40.3..3। 


अर्वाग्वसु पु. अग्न्युपस्थान में पढ़े जाने वाले विशिष्ट मन्त्र का 
नाम, भा.श्रौ.सू. 6.2.2; ' अर्वाग्वसो स्वस्ति ते पारमशीय ' 
प्रातःकाल के समय। 


अर्वाचीनम्‌ क्रि.वि. (एकादश पशुओं) से कम; (ये अर्वाचीनम्‌ 
एकादशिन्या: पशव आलभ्यन्ते तान्‌ उत्तरस्य यूपस्य 
नियुनक्ति ), भा.श्रौ.सू, 7.0.9 । 


अर्ष्ट पु. वह व्यक्ति, जो चावल पकाता है (अन्नपक्तु: 5 अन्न 
को पकाने वाला) बौ. श्री.सू. 4.4; तै.सं. 3..7.]; “ इष्टर्गो 
वा अध्वर्युर्यजमान्येष्टर्ग: खलु बै पूवोडर्ष्ट: क्षीयते, (सूची ) 
इष्टगों वा इति। दर्वीरिति केचित्‌! अज्भारकर्षणार्थ 
काष्ठाड़मित्यन्ये | उल्मुकमित्यन्ये | 


अलटड्डूरण न. शोक मनाने वाले का अलछ्लडूरण जिसमें वपन 
आदि (क्षौर कर्म) सम्मिलित हैं (नापित कर्माणि), भा.पि.मे. 
.2; 7.8; स्त्रियों द्वारा आँख में काजल या सूरमा लगाना, 
4.74; देखें - श्रौ.प.नि. त[.7। 





अलड्डरण 


अलड्डूरणकाल पु. वह समय जब उपस्तरण सम्पन्न होता है, 
आप.श्री.सू. 8.2.0। 

अललड्ढजार पु. अँगीठियों (चुल्ली) को साफ करना, स्थान के 
चारों ओर हाथ से झाड़ू लगाना (परिसमूहन), आप. श्रौ.सू 
6.3.] | 


]2 





अल्ग 


अलज पु. अलज नाम के पक्षी की आकृति वाली एक चित 
बेदि का प्रकार, मा.श्री.सू. 0.3.2.20। 





अलजचित्‌ 


अलजचित््‌ स्त्री. अलज नाम के पक्षी के स्वरूप वाली एवं 
चित अग्रिवेदि का प्रकार, बौ. श्री.सू, 47.28; 30.3। 


अलेख वि. बिना किसी खरोंच के चिह्न वाला (होता का पात्र 
चमस), मा.श्रौ.सू. 8.4.; होता से सम्बन्ध रखने वाले 
चमस का हत्था, आकृति में गोलाकार होता है, पृ. 58। 






अलेख 





च्श्छ | 
( . 


अल्कसमर न. छाल पर छुर्रियों का मिलन बिन्दु, मा.श्रौ.सू. 
.8..5; देखें 'सल्क समर' वह बिन्दु जहाँ जटाएँ वृक्ष से 
मिलती हैं, वही। 


अलग पु. वृक्ष की एक शाखा, आप. श्री.सू, 7.2.8। 


अवका 


अवका स्त्री. एक वनस्पति का नाम। (सोम याग के प्रारम्भ के 
समय) यजमान को ऐसे स्थान पर स््रान करना चाहिए, 
जिसके चारों ओर अवका के पौधे हों, भा. श्री.सू, 0.3.0- 
5.8; आप. श्री.सू, 40.5.6-8.4; उत्तर वेदि पर प्रवर्ग्य की 
कल्पित आकृति - रूप पर फैलाने के लिए प्रवर्ग्य के 
निवर्तन के समय भी इस वनस्पति का प्रयोग होता है, 
श्री.को. (अं) 2.252; दलदली वनस्पति, मा.श्री.सू. 6..8.6 
(चयन में इसके ऊपर ऋत्विया-संज्ञक इष्टकाओं को रखा 
जाता है) । 


अवकावल वि. अवका नामक वनस्पति से पूर्ण, अवका से 
युक्त, भा.श्री.सू. 0.3.24 । 


अवकाश पु. 4. विधियाँ, जिस समय यजमान को सोम को 
एवं विभिन्न प्यालों को दिखाया जाता है उस समय पढ़े 
जाने वाले मन्त्र (तै.सं. 3.2.3), बौ. श्री.सू. 7.8 ( अवकाशान्‌ 
चरति) 2. कक्ष - प्रकोष्ठ - खाली स्थान (होतृचमसे 
ध्रुवस्थ अवकाशं कृत्वा), मा.श्रौ.सू, 2.5.2.9; 3. एक 
सूत्र विधि का नाम '((किसी चीज को) देखने के लिए 
निर्दिष्ट ।' का.श्री.सू. 9.7.3 के अनुसार वह व्यक्ति प्रख्यात 
कुल से सम्बद्ध हो अथवा सौम्यदर्शन हो अथवा वेदों में 
अच्छी तरह पारड्गत हो, इस ' अवकाश ' विधि का अधिकारी 
होता है। केवल उस व्यक्ति के यज्ञ में जो 'अवकाश' 
विधि का अधिकारी हो, प्रवर्ग्य का अनुष्ठान सम्पन्न करना 
चाहिए, का. श्री.सू, 26.7.52-53. अध्वर्यु के 'रुचितो धर्म: ' 
उद्घोषणा के अनन्तर होता को ' अवकाश ' मन्त्रों के अनुवाक 
से महावीर की प्रार्थना करनी चाहिए, शां.श्री.सू, 5.9.25; 
(महावीरं ) पर दत्तदृष्टिता 5 दृष्ट्रिपात के लिए निर्दिष्ट, 
तै.आ. 5.6.9; ' अपश्य गोपाम्‌' इत्यादि | सम्भवत: केवल 
अध्वर्यु ही वह है जो इनका पाठ करता है, जबकि अन्य 
लोग उसका (अध्वर्यु का) अन्वारम्भण (पकड़ना, छुए 
रहना) करते हैं ( अन्वारभन्ते) ; तु.श.ब्रा. 4..4.; बौ. श्री.सू. 
9.8; यजमान इस अनुवाक का पाठ अश्विन प्याले के 
आपूरित हो जाने एवं इसे 'खर (-संज्ञक टीले) पर रख 
दिये जाने के बाद स्तुति (प्रार्थना) के लिए करता है । वह 
“परिभूरग्रिं परिभूरिन्द्रम्‌' आदि के साथ प्रारम्भ करता है। 

अवकाशचरण न. मन्त्रों के उच्चारण (पाठ) का कृत्य, तै.सं. 
3.2.3, जिस समय यजमान को सोम एवं विभिन्न प्यालों 
को दिखाया जाता है, बौ.श्रौ.सू, 7.8; का. श्री.सू, 9.7.9; 
इग्ग्लिंग-श.ब्रा.अं. ऋण. 409। 
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अवपध्रापण 


अवकिनी स्त्री. अवका नामक वनस्पति से पूर्ण - (जल), 
आप.श्रौ.सू 0.5.5। 

अवकिरेत्‌ (अब + कृ + वि.लि.प्र.पु.ए.व.) यदि वीर्य को 
स्खलित करे या बहाये (अपने ब्रह्मचर्य होने के बावजूद 
भी), आप. श्रौ.सू. 4.29.3। 


अवकीर्णिन्‌ वि. (वह व्यक्ति) जो ब्रह्मचर्य पालन के बावजूद 
वीर्य स्खलित अथवा नष्ट करता है, का.श्रौ.सू. 4..43; 
वि. (ब्रह्मचारी विद्यार्थी) जिसने ब्रह्मचर्य आश्रय के दौरान 
मैथुन क्रिया करके अपने ब्रत (प्रतिज्ञा) का उल्लंघन किया 
है, पा.गृ.सू. 3.2.; तै.आ. 2.8; उसे पाकयज्ञ के तरीके 
से “गर्दभेज्या' संज्ञक प्रायश्चित्तकर्म का अनुष्ठान करना 
चाहिए; तु.हि.आ.ध. [५.2 | 


अवक्रमम्‌ क्रि.वि. अवरोही क्रम में, उतरते क्रम में, पश्चिम की 
ओर बढ़ते हुए (अग्रिहोत्र प्रात: जुहोति), आप. श्री.सू, 6.9.4। 


अवकाभार पु. अवका संज्ञक वनस्पति का गुच्छा, बौ.श्रौ.सू. 
9.6। 

अवश्षाण न. एक सुलगता हुआ दाल (अंगार), भा.श्रौ.सू. 
6.6.; भा. श्रौ.सू. 9.2.4-5; अंगार (उल्मुक), 
आप.श्रौ.सू. 6.28.8; ( धू) । 

अवक्षायम्‌ क्रि.वि. ताडन (पीटने) के द्वारा, ताडनपूर्वक 
(वरत्राकाण्डेन अवक्षायं सोमविक्रयिणं नाशयन्ति), 
भा.श्री.सू. 0.8.3; इसलिए कि आँख से ओझल हो 
जाता है, आप. श्री.सू. 0.27.6। 

अवगध पु. मिश्रण (गध मिश्रीकरणे ), बौ. श्री.सू, 47.48, 7.57, 
52 (सूची, कोश) | 

अवगृह्य (अव + ग्रह + ल्यप्‌) दबाकर, निचोड़कर (टीका- 
अवपीड्य ), आप. श्रौ.सू, 2.22.7। 

अवग्राहशस्‌ क्रि.वि. लेते-लेते हुए, ग्रहण करते-करते, बौ. श्री. सू 
20.6; 2.6 (प्रोक्षण), ताकि दाहिने पैर की एड़ी को छूता 
रहे), भा.श्री.सू. 2.3.9; (अत्याक्रमण); [ अनुवाद - ताकि 
वाम पाद दक्षिण पाद की एड़ी को छूता रहे |, आप. श्रौ.सू. 
2.3.40 (रु)। 


अवप्न वि. सूँघने का कृत्य, आप. श्रौ.सू. 8.6.2; न. सूँघना, 
मा.श्री.सू. 5.2.4.29 । 

अवप्रापण न. (अव + घ्रा + णिच्‌ + ल्युट्‌) अश्व को प्रवर्ग्य- 
सम्भार को सूँघाने का कृत्य भा.श्री.सू, .2.। 


अवचन 


अवचन न. (जुहु से भिन्न करछल के प्रयोग को दिखाने वाले) 
वचन का अभाव, का.श्रौ.सू .8.44; किसी विधि का न 
होना, आप. श्रौ.सू. 9.4.7। 


अवचूतेतू्‌ (अब + चृत्‌ + वि.लि. प्र.पु. एक व.) (कृष्ण मृग 
की सींग को) दूर करना, भा.श्रौ.सू. 0.8.2; छोड़ देना 
(चाहिए), आप. श्री.सू. 0.3.3 (रु-उत्सूजेत्‌) । 


अवच्छाद्य (अव + छद्‌ + ल्यप्‌), मानव की स्वर्णिम अभिव्यक्ति 
को झुकाकर (अर्थात्‌ ढककर ), का.श्रौ.सू, 47.4.0। 


अवट पु. (यज्ञीय यूप 5 स्तम्भ को गाड़ने अथवा स्थिर करने 
के लिए) भूमि में एक विवर > रन्‍्ध्र, (5 यूपावट), 
बौ.श्री.सू, 4.20; आप. श्रौ.सू. 7.9.9; उखा के लिए छिद्र, 
१5.3.20; इसका नाम 'उपरव ' भी रखा गया है, .42.5। 


अवतक्षण न. लकड़ी की फर्री (यज्ञीय यूप से छीली गयी) 
आप.श्रौ.सू. 3.3। 


अवतम्‌ (अब + तम्‌) ओम (प्रणव) का उच्चारण करने के 
बाद साँस को रोके रखना, मन्त्र के अन्त में जब तक साँस 
बाहर न निकल जाय, आप. श्री.सू, 8.8.9 | 


अवतान न. 'शहस्राणि सहख़शो---( तै.सं. 4.5.॥ अ-क) 
के साथ शतरुद्रिय होम में दी जाने वाली 40 आहुतियों का 
नाम, आप. श्रौ.सू. 47..4, आप. श्रौ.सू. 7..4। 


अवदधाति (अव + धा + लटू प्र.पु.ए.व. ), (अग्निहोत्र-हवणी 
- करछुल) पर हाथ की हथेली को रखता है; अर्थात्‌ हाथ 
को इस प्रकार रखता है कि हथेली नीचे की ओर रहे, 
भा.श्रौ.सू, 6.3.44 । 


अवदान न. (अव + दो + ल्युट्‌), द्रव्य को काटने का कृत्य, 
विशेषत: पुरोडाश को, और इस प्रकार काटा हुआ 
(अवखण्डित) अंश भी, का.श्री.सू .9.6; काटे गये अंश 
का आकार अँगूठे की प्रथम जोड़ (अद्जुष्ठ-पर्व) के आकार 
का होता है, आप.श्रौ.सू, 2.8.9; पुरोडाश के बीच के 
हिस्से में तीन अंगुलियों को गोदकर अवदान लिया जाता 
है किन्तु केवल मांसल भाग का प्रयोग करते हुए न कि 
नख से, 2.8.0; ' अवदान' पशु में पशु के हृदय, जिह्ना 
एवं अंगों में से काटे गये अंशों से युक्त होता है (अर्थात्‌ 
अवदान में पशु के विभिन्न अंगों को काय जाता है) 
['अनवदानीय' वे अंश हैं जिनको काटा नहीं जाता है, 
बौ.श्रौ.सू. .5; तु. चतुरवत्त, पञ्चावत्त एवं षडवत्त; 
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अवनेजन 


'औपभृत' एवं 'जौहव' भी देखें]; (निरवदान) आहुति 
के लिए 'इडा' को अंशों में काटना, आप. श्रौ.सू. 2.25.8; 
[सममवदा-दो द्र॒व्यों में से स्वतः - अपने आप काटना, 
आप. श्रौ.सू. 2.20.3; अध्यवदानीय, जिसे काटना है, 
बौ.श्री.सू. 0.59 | । 


१. (गृह्मसूत्र में) यज्ञीय भोजन के (अवत्त) काटे गये अंश, 
करछुल (ख्रुकु) से गृहीत (लिए गए), इन पर आज्य को 
उड़ेलते - छिड़कते हैं और अन्ततः आहुति दे दी जाती है, 
गौ.गू.सू. .8.7 अथवा लोई को दो भागों में काटना, 
आप. श्रौ.सू. 7.4.8 । 


2. गाय के अंगों के काटे हुए भाग को पकाया जाता है और 
पकाये गये भोजन के गदले के साथ मिश्रित कर दिया 
जाता है, इसके बाद इसे अग्नि, रुद्र, शर्व, पशुपति, उग्र, 
भव, महादेव एवं ईशान को अर्पित कर दिया जाता है, 
पा.गू.सू. (शूलगव); वपा > चर्बी, पा.गृ.सू. 3..6-7 
(पशुयज्ञ) । 

अवदानश्रपणी स्त्री. (द्वि.) वपा को भूनने (पकाने) के लिए 
प्रयुक्त दो नोक वाली पैनी (सीख, सीखचा), मा.श्रौ.सू. 
4.8..24 (पशुयाग) । 


अवदाह्य वि. (अव + दह्‌ + ण्यत्‌), (अग्रिहोत्र में) जलायी 
जाने वाली (समिधा अग्रिकाष्ठ >) मा. श्री.सू, .6.34। 


अवदीपयति (अव + दीप + णिच्‌ लट्‌ प्र.पु. एक.व.) (अग्नि 
को) जलाता है, अग्नि को लपटयुक्त करता है, मा.श्रौ.सू. 
4.6..9। 


अवद्रवण न. (अव + द्रु + ल्युट्‌), नीचे उतरने का कृत्य, 
बौ. श्री.सू. 22.4; 23.4;  अधिद्रवण ' का उल्टा (विलोम) । 


अवधूनन न. अव + धू + ल्युट्‌ू, हिलाकर (या झटक) कर 
साफ करना (झाड़ना), देखें का. श्री.सू. 2.4.2 | 


अवनर्दन न. अब + नर्दू + ल्युट्‌, अन्तर्माध्यमिक स्वर का 
समावेश करते हुए संगीतीय स्वर को खींचना (अनुस्वरति, 
सायण); तु. पश्च.वि.ब्रा. 7..2 पर कैलेण्ड; ला.श्रौ.सू. 
7.0.22; ("प्‌ 466। 


अबनेग पु. (अव+णिजिर्‌ (निज्‌) + घज्‌), अग्रिहोत्र के अनन्तर 
अग्नि को सम्बोधित प्रार्थना (स्तुति), श्री.को. (सं.) .67। 
अवनेजन न. (अव + निज + ल्युट्‌), (जिस समय अग्रनिहोत्र- 
दुग्ध को आग पर चढ़ा दिया जाता है, अथवा जब इसे 


अवनेजनप्रवादा 


अग्रिहोत्र हवणी में लिया जा रहा हो उस समय) उचित 
एवं सज्गभत मन्त्रों के साथ हस्तप्रक्षालन (हाथ धोने) का 
कृत्य, भा.श्रौ.सू. 6.3.; न. हस्त-प्रक्षालन का, पा.गृ.सू. 
2.6.9 (समावर्तन) ; साँपों को उनके लिए जल उड़ेलते 
हुए मार्जन, 2,4.] (श्रवणा); अवनिक्त (अब + निज 
+ क्त) जल को उड़लते हुए स्वच्छ करने का कृत्य, 


2.4.]3 | 





अवधूनन 


अवनेजनप्रवादा स्त्री. जिस समय अग्निहोत्र - दुग्ध को अग्नि 


पर चढ़ा दिया जाता है अथवा जिस समय इसे अग्मिहोत्र 
हवणी में उड़ेल दिया जाता है, उस समय पढ़ी जाने वाली 
ऋचाएं, भा.श्रौ.सू, 6.3.] (पहली चार ऋचायें विहव्य 
सूक्त की हैं, ऋ.वे. 0.28; तै.सं. 4.7.4; मै.सं. .5.7; 
आप.श्रौ.सू 6.20.) | 


अवभूथ न. 'अवभृथ'-संज्ञक कृत्य के लिए आवश्यक द्रव्य, 


भा.श्रौ.सू. 44.20.4; ' अवभृथ ' कृत्य के अन्तर्गत समाहित 
(अन्तर्भुक्त) सामग्रियां, आज्यस्थाली.....प्रतिवसनीय 
इत्यादि। बौ. श्री.सू, 8.9; ऋ.वे. 8.93.23 इसे एक पात्र के 
रूप में परिगणित कराता है; (शाब्दिक) जल को ले जाना 
अथवा जल में अवतरण (उतरना) ; सोम याग का अन्तिम 
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अवभूृथसामन्‌ 


शुद्धीकरण-स्त्रान । यह वरुणप्रघास से सम्बद्ध एक इष्टि है 
: इसके अन्तर्गत यजमान, यजमान की पत्नी एवं ऋत्विजों 
का किसी बहती हुई नदी अथवा हौज में स्नान करना 
(का.श्रौ.सू, 40.8.9), एवं विभिन्न यज्ञीय पात्रों का इनमें 
सोम का लेपन करके जल में तथा कृष्णमृगचर्म, योकत्र 
आदि का चत्वाल (-संज्ञक गर्त > गड्ढे) में विसर्जन समाहित 
है आप. श्रौ.सू. 3.9.8-9; 2.2; का. श्रौ.सू. 0.8.24. 
यह साथ-साथ होने वाला कृत्य 'अवभृथ' नाम से जाना 
जाता है, बौ. श्री.सू. 8.9-20; आप. श्री.सू. 3.20.67. मार्ग 
में गाये जाने वाले साम को “अवभूत साम' के नाम से 
पुकारते हैं, ला.श्रौ.सू, 2.2., इसका गान प्रस्तोता द्वारा 
किया जाता है। यह कृत्य जल में सम्पन्न होता है अग्रि में 
नहीं, निदा.सू. .2.28; अन्य कृत्यों में भी प्रयुक्त: 
चातुर्मास्य, आप. श्री.सू. 8.7.4.8-42; सौत्रामणि 9.4.6; 
अश्वमेध; का.श्रौ.सू, 20.22.5; (पार्वण) स्थालीपाक के 
बर्हिस्‌ पर पात्र से जल उड़ेलते हुए समारोह की पूर्ति 
अथवा समापन, आश्व.गृ.सू. 4.0.25; श्रौ.प.नि. 98.493 । 





अवभृूथ 


अवभूथयजुस्‌ न. (बहु.) जलावतरण के समय जपा जाने 


वाला यजुष्‌ (मन्त्र) श्रौ.को. (अं) ॥.476। 


अवभृथसामन्‌ न. अवभृथ-संज्ञक जल के पास गमन करते 


समय गाया जाने वाला साम (सुर), श्रौ.को. (सं) ॥.478; 
*अग्रिम्‌ होतारम्‌' ऋ.वे. १.27.4 (पर प्रयुक्त साम) । 


अवमृष्ट 


अवमृष्ठ वि. (अव + मृज्‌ + क्त), धारीदार बनाया गया (एक 
रेखा से चिहित); (उदगाता का चमस ), मा.श्रौ.सू. 8.4.7; 
तु. यज्ञायुधानि, पृ. 60। 


अवर वि. निम्न श्रेणी का (ब्रीहि-धान्य), जिसका प्रयोग पाक 
यज्ञ में नहीं किया जाता, आप.गृ.सू. 7.3। 


अवराध्य वि. कम से कम (तीन एकधना ), भा. श्री.सू. 3.4.3; 
कम से कम संख्या में (छः) न्यूनतम (छ:) संख्यामें; 
“षड्‌ अवराध्यान्‌ वत्सान्‌ अपाकरोति', आप. श्रौ.सू. 4.2.4 । 


अवरोहण न. (अव + रुह्‌ + ल्युट), पाठ का एक विशेष 
प्रकार जिसमें (हंस: शुचिसद्‌ इस ऋचा के) प्रथम तीन 
पादों का अर्धर्चवत्‌, चतुर्थ पाद को पदवत्‌ पढ़ा जाता है 
एवं उसके अनन्तर “मध्य ' एवं ' ओम्‌' के बीच बिना साँस 
लिए, चतुर्थपाद के साथ अवसान होता है, श्रौत.ध.चि. 
02। 

अवलम्बककुष्ठ पु. समद्विबाहु (जिसके दोनों पक्ष समान हो), 
दक्षिणकोणीय त्रिभुज, मा.श्रौ.सू. 0.3.4.; किन्तु 
आर.पी.कुलकर्णी (कोश) : एक आयत जिसके दो पक्ष 
समान हों। 

अवलेखन न. अलंकरणात्मक विखण्डन अथवा केशबन्ध 
(चोटी ), इत्यादि, श्रौ.को. (अं.) ..676 (पा.टि. 2); 
'आश्व.श्रौ.सू. गार्ग्यनारायण: केशप्रसाधनादीनि स्वैरकर्माणि 
अवलेखनशब्देन उच्यन्ते।' 

अववर्ष बरसना, आप.श्रौ.सू. 9.2.6 (यस्य अग्रिहोत्रम्‌ू अब 
वर्षत्‌) । 

अववर्षण न. (अव + वृष्‌ + ल्युट), (किसी चीज पर) 
बरसना (अर्थात्‌ दीक्षा ऐसी होनी चाहिए कि उस समय 
उसपर वृष्टि न हो) मा. श्री.सू. 2..2.32 । 

अवषट्कर्त वि. वह व्यक्ति जो वषवट्कार नहीं करता अर्थात्‌ 
वषट्‌ का उच्चारण नहीं करता, बौ. श्री.सू, 7.:4। 

अवषट्कार वि. वषट्कार से रहित, का. श्री.सू, 5.0.5; शां. श्री. सू. 
2.9.3। 

अवसर्जनीया स्त्री. (बहु.) शरीर के दाहकर्म के अनन्तर पढ़ी 
जाने वाली, ऋचाएं (जिनकी संज्ञा चार है), के दाहकर्म 
के श्रौ.को. (सं.) .8.9, ' अवसृज्‌ पुनरग्रे' इत्यादि । 

अवसान न. (अव + षो + ल्युट्‌), यति, विराम (पाठ में), 
आश्व.श्री.सू. 4.2.] | 

अवसाय (अब + षो + ल्यप्‌), विराम लेकर अथवा यति 
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अवाञझ्जनपिष्ठटा 


ग्रहण कर, आश्व. श्री.सू. 4.2.27। 

अवसित न. अव + षो + क्त, विराम अथवा यति, आश्च.श्रौ.सू. 
8.3.8। 

अवसूज्‌ (अव + सृज्‌), (यूप से) सम्बन्ध-विच्छेद करना, 
मा.श्री.सू. .8.2.45। 

अवसूष्टाग्नि (अवसृष्ट: अग्नि: येन यस्य वा) (वह व्यक्ति) जो 
(एक वर्ष तक) बिना अग्रि के रहता है, भा.श्री.सू. 5.8.3 । 

अव्स्तात्‌ क्रि.वि. पीछे की तरफ, पश्चिम की ओर, बौ.शु.सू. 
2.22 | 

अव्स्तीर्य (अव + स्तू + ल्यप्‌) (उपरव-छिद्रों) के अन्दर 
पवित्र घास को डालकर, आप. श्रौ.सू., .2.5 (रु. 
अवस्तरणम्‌ अवटोदरस्तरणम्‌) । 

अवस्त्राता स्त्री. (अव + स््रा + क्त + टाप्‌), वह स्त्री जिसने 
स््रान कर लिया हो, अर्थात्‌ जिसने यौवन प्राप्त कर लिया है; 
“अनवस्नाता' उन लड़की को कहा जाता है जिसने अभी 
यौवन प्राप्त नहीं किया है, न्यग्रोध की शाखा - टहनी को 
कूटने के लिए वह अनुमत है, आप.गृ.सू. 4.4. 
(पुंसवन) । 

अवस्त्राव पु. (अव + ख्रु + घज्‌) (शाला से) जल की निकासी 
(जल को प्रणाली द्वारा बाहर करना), बौ.श्रौ.सू, 2.4; - 
मन्त्र, भा. श्री.सू, 3.8.0 ([.27.7) । 

अवहनन न. (अब + हन्‌ + ल्युट्‌), उलूखल में धान को 
कूटना (निष्तुषीकरणार्थ ), का.श्रौ.सू. 5.8.4। 

अवहन्ब्री स्त्री. (अब + हन्‌ + तृच्‌ + डीप्‌), अन्न को फटकने 
वाली, बौ.श्रौ.सू. .6 (एक स्त्री) । 

अवहरति (अव + ह + लटू प्र.पु.ए.व.) उखा पात्र को नीचे 
उतारता है (अर्थात्‌ यजमान के गले से रज्जु को हटाता है 
और इसे नाभि से निम्नतर भाग में लाता है), का.श्रौ.सू. 
6.5.20। 

अवाचीनपाणि वि. (अवाचीन: पाणि: यस्य) (वह व्यक्ति) 
जो पितरों को हाथ को नीचे उलट कर पिण्ड देता है, 
हि.गृू.सू. 2.2.3 । 

अवाचीनमू क्रि.वि. निन्‍्माभिमुख, नीचे की ओर अर्थात चच्चु 
से चषक तक (लेपम्‌ अवमा्टि ), भा.श्रौ.सू, 6.2.7 
(अग्रिहोत्र) । 

अवाञ्जनपिष्ठा वि. (स्त्री.) अत्यन्त बारीक बनाई गयी (शर्करा) 
(प्रवर्ग्य ), बौ.श्रौ.सू. 9.:5; टीका-श्लक्ष्ण-पिष्टा (विव. ), 


अवाञ्जनम्‌ 


क्षुणणपिष्टा, केश; अज्जनादपि सृक्ष्मं पिष्ट:, बौ.श्री.सू, 5.5; 
9..3; 0.; 0.5। 

अवाञ्जनम्‌ क्रि.वि. नीचे की तरफ अज्ञन (लेपन) करना, 
बौ.श्री.सू. 0.3 | 

अवान्तरदिक्स्नक्ति वि. अवान्तर दिशाओं में कोनों से युक्त, 
का.श्रौ.सू 5.8.2 (पित्र्या वेदि) 

अवान्तरदीक्षा स्त्री. अन्तर्माध्यमिक ( अवान्तर) दीक्षा, भा.श्रौ.सू. 
42.2.; आप. श्री.सू, .8.3 ('सुवरभिविख्येषम्‌' के साथ 
दक्षिण-हविराधान से “विहार' को देखने के अनन्तर 
अवमुक्त किया जाता है, वास्तव में जिस समय ' सोमप्रणयन ' 
सम्पन्न हो जाता है - समाप्त हो जाता है), बौ. श्री.सू. 9.9- 
20 (श्रौ.को. (सं. पृ. 52-73 में उद्धृत); 'शान्तिं कृत्वा 
प्रवर्ग्यदेवताभ्य आसनानि कल्पयति---चतस्र: औदुम्बरी: 
समिधो अभ्याधापयन्‌ वाचयति पृथिवी समिदित्येतै: 
प्रतिमन्त्रमू----देवता उपतिष्ठते----- संवंत्सरमेत्‌ ब्रत॑ चरेत्‌ 
उपनयन्ति, श्रौ.को. (सं.) ॥.530 प्रथम प्रवर्ग्य के पूर्व, 
विसर्जयति ].546 “अग्रे ब्रतपते ' इत्यादि; एषा वै परोवरीयसी 
अवान्तरदीक्षा (चतुरो5ग्ने: अथ त्रीनथ द्वावथैकम्‌ ), श्रौ.को. 
(सं) [.63। 

अवान्तरदेश पु. उप-दिशा, आप.श्रौ.सू ..4 (उपरवान्‌ 
प्रादेशमुखान्‌ प्रादेशान्तरालान्‌ करोति) । 

अवान्तरशफ न. अन्तर्माध्यमिक (मध्यवर्ती ) खुर, पदान्त:खुर- 
स्थाने, विव. पदस्थाने शफस्थानस्य द्वेधा विभक्तस्य दक्षिणार्ध 
इति यावत्‌, बौ.श्री.सू. 0.3 पर टीका। 





जा 
अवान्तरेडा 


अवान्तरेडा स्त्री. (इष्टि में आज्य की) मध्यवर्तिनी इडा, देखें 
इडा, देखें-- श्री.प.नि. 33.274 
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अविवेचम्‌ 


अवालम्ब पु. अक्ष का सहारा, मा.श्रौ.सू, 2.3..20। 

अवाश्यमान (वि. नज्‌ + वाश्‌ + शानच्‌, शोर न मचाता हुआ), 
न चिह्लाता हुआ (आलभ्य पशु), का.श्रौ.सू. 6.5.7. तु. 
“विभ्यसन्तो ववाशिरे', निरुक्त में उद्धृत। 

अवि पु. भेंड, मेष (अज, के विपरीत, मेढ़ा), का. श्रौ.सु. 
45.40.3; आप. श्रौ.सू. 49.27.4; ला.श्रौ.सू, 8.6.5। 

अविद्ठस्‌ वि. (नज्‌ + विद्‌ + वसु ' विदे: शतुर्वसु: ', पा.7..36 ) 
अविद्वानू, अविज्ञ (प्रथम तह में 'स्वयमातृण्णा' के स्थापन 
में योगदान देने वाला), मा.श्री.सू. 6.2..3। 

अविधान न. (नज्‌ + वि + धा + ल्युट्‌), कर्मकाण्डीय निर्देश 
(विधान) का अभाव, ला.श्रौ.सू. 4.0.9; द्वा.श्रौ.सू 
१2.2.8; का. श्रौ.सू. .7.7। 

अविधूृति वि. (न विद्येते विधृती यस्याम्‌ सा) (दो) विधृतियों 
(दर्भयत्र) से अयुक्त, का. श्रौ.सू. 5.8.30 (न विद्येते विधृती 
यस्याम्‌) (पित्र्येष्टि ) । 

अविप्रतिपत्ति स्त्री. (न विप्रतिपत्ति:, नज्‌ + वि + प्रति + पद्‌ 
+ क्तिनू) विरोधवचन अथवा आक्षेप (आपत्ति) का न 
होना, का.श्री.सू, .4.9 | 

अविप्रतिषेध पु. (नज्‌ + वि + प्रति + सिध्‌ + घज्‌) इनकार 
अथवा विरुद्धवचन (प्रतिषेध) का अभाव, ला.श्रौ.सू 
6.3.]। 

अविमोकम्‌्‌ क्रि.वि. बिना मुक्त किये, बिना छोड़े, जै.ब्रा. पर. 
393। 

अविवाक्य न. द्वादशाह याग के दसवें (रहवें) दिन का नाम 
(24 ऋचाओं की प्रशस्ति 5 चतुर्विश स्तोम से युक्त 
अग्रिषप्टोम), मा.श्री.सू, 7.2.3.4; शां. श्री.सू. 0.2.4; 
(अग्निष्टोम के लिए तैंतीस ऋचाओं वाले स्तोम ); जिस पर 
किसी प्रकार संशोधन अथवा भर्त्सना अनुमत नहीं है; वि. 
(शाब्दिक, वह दिन) जब (अन्य व्यक्ति द्वारा को गई 
गलती के बरे में प्रतिभागी द्वारा) कोई निर्देश देय नहीं 
होता, आप. श्री.सू. 2.9.4, देखें चिन्नस्वामी, पृ. 26 | 

अविवेकम्‌ क्रि.वि. बिना हटाए, टूटे हुए दानों को पूर्ण ( अक्षतः 
न टूटे हुए) दानों से अलग न करते हुए, भा.श्री.सू. .7.7 
(पिण्डपितृ ) । 





अविवेचम्‌ क्रि.वि. निष्तुषीकृत (भूसी हटाए हुए) एवं 


अविसृष्टहिंकारा 


अतुषीकृत (भूसी न हटाए हुए) को अलग किए बिना, 
आश्व.श्री.सू. 2.6.7। 


अविसृष्टहिंकारा वि. (न विसृष्ट: हिंकार: यस्याम्‌) (स्त्री.) 
“विसर्ग' से हीन हिंकार वाली, ला. श्री.सू, .2.40); द्रा. श्री.सू. 
3.4.24 | 


अविहृत वि. (नज्‌ (अ) वि+ ह + क्त), (न विहत: ) व्यवधान 
हीन, जै.ब्रा. [.47 | 


अवृत्त वि. (बहु.) (अ + वृत्‌ + क्त), न दुहराया हुआ, 
जिसका क्रम उलट है, मा.श्री.सू, 7.2.5.6,8; वर्ष के (द्वितीय 
अर्ध) में 'स्वरसामन्‌ दिवस एवं ' अभिप्लव ' ऋतु - काल 
के दिन उलट दिये जाते हैं। 


अवेक्षण न. (अव + ईक्ष्‌ (दर्शने) + ल्युट्‌), पेय-द्रव्य को 
निरखने (देखने) का कृत्य, (चरु के गर्म पेय में उड़ेले 
गये द्रवीभूत नवनीत > घृत में अध्वर्यु अपनी स्वयं की 
छवि को देखता है ), आप. श्रौ.सू. 3.4.2, मैत्रावरुणग्रह- 
भक्षणम्‌, आश्व.श्री.सू 5.6.8। 

अवेदि वि. (नास्ति वेदि: यस्य) बिना किसी उच्चतर वेदि 
वाला, का.श्रौ.सू. 5.40.9 (सौत्रामणी में आहवनीय 
दक्षिणस्थ महावेदि पर किसी उच्चतर वेदि से रहित होती 
है)। 

अवेष्टि स्त्री. (अव + यजू इष्‌ वा + क्तिन्‌) दिशाओं पर 
आरोहण के लिए तनूकरण में दिशाओं के लिए प्रायश्चित्तिक 
(प्रसादात्मक) इष्टि (दिशो व्यास्थापयति), आप.श्रौ.सू. 
१8.4.7; (राज); यह एक इष्टि, तु. हीस्टरमैन, 96-9; 
इसे एक स्वतन्त्र कृत्य भी समझा जाता है, मी.सू. 2.3.3। 

अवोक्षण न. (अव + उक्ष्‌ (उक्षी सेचने) + ल्युट्‌) छिड़कना, 
उक्षण करना, श्रौ.प.नि. 2.4..36 (होता एवं अन्य दोनों 
मैत्रावरुण प्याले का आनन्द लेते हैं) । 

अव्यतिहारम्‌ (नज्‌ + वि + अति + ह + घज्‌ + अम्‌) क्रि.वि. 
पात्रों कि अदला-बदली किये बिना, मा.श्रौ.सू. 2.4..36 
(दोनों-होता एवं अन्य, मैत्रावरुण के प्याले का आनन्द 
उठाते हैं। 

अव्यत्यादधत्‌ वि. (अ (नज्‌) वि + अति + आ + धा + 
शत ), (आवरण समिधिओं को (पर्वों - जोड़ों पर) उभरने 
न देता हुआ, मा.श्रौ.सू. .2.6.9 | 
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अशनिहत 


अव्यन्त वि. (वेदि की) सीमारेखा पर पड़ा हुआ, अर्थात्‌ वेदि 
के मध्य में पड़ी हुई घास आप.श्रौ.सू, 4.5.4 (धू. 
अविगतान्तं मध्यवर्ति) । 


अव्यवहित वि. (अ + वि + अव + धा + क्त) पारिवारिक 
सम्बन्ध में अलग न किया हुआ (वृणीते समानगोत्रान्‌ 
अव्यवहितान्‌ सकृतू्‌ सकृतू व्यवहितानू प्रतिपुरुषम्‌ ), 
मा.श्री.सू. 7.2.4.8 | 


अव्यवानमू क्रि.वि. पूरी तरह साँस न लेते हुए, मा.श्रौ.सू. 
5..3. (होता यजति वाजिनस्य) । 

अव्यवाय पु. (धिष्ण्यसंज्ञक अंगीठियों-कुण्डों ) के बीच गमन 
का अभाव, अन्तःरोधन का अभाव, का.श्रौ.सू, 8.7.; 
ला.श्री.सू. .2.5; द्रा.श्री.सू. 4.2.2। 

अव्यावृत्त वि. (नज्‌ + वि + आ + वृतु वर्तन + क्त) न मरोड़ा 
हुआ, आप. श्रौ.सू. 7..2. (यूप वृक्ष) । 

अव्याहरत्‌ वि. (अ+ वि + आ + ह + शतृ), आवाज न करने 
वाला (वृषभ), का.श्री.सू, 5.6.33 (चातुर्मास्य में दर्वीहोम) । 


अव्युप्तवह वि. स्कन्ध पर बाल से हीन, वह व्यक्ति जिसके 
कन्धे पर बाल न उगा हो, आप.श्रौ.सू. 8.0.4] (अश्व); 
न जुता हुआ, मा. श्रौ.सू, 5.2.0.4 (काम्यपशु की निर्धारित 
दक्षिणा) । 

अव्युष्टा वि. (अ+ वि + उष्‌ (वस्‌) + क्त + टापू) उषाकाल 
से हीन, दिवसस्फुरण अर्थात्‌ दिन के प्रकाश का अभाव 
अग्निवे.गू.सू. 3.7.3; 4। 

अव्यूढ वि. (नज्‌ + वि + वह्‌ + क्त) छन्‍्दों के स्थान या क्रम- 
परिवर्तन से हीन (अहीन याग), का.श्रौ.सू. 2.6.6। 

अब्रण वि. (नास्ति ब्रण: यस्मिन्‌ यस्य वा) (कृक्ष के) ग्रन्थियों 
अथवा उभारों से हीन, का.श्री. 6..8 (टीका - ब्रणं ग्रन्थि: ), 
यूपवृक्ष । 

अब्रत्य वि. (न ब्रत्य:) वि. किसी दीक्षावर्ती के द्वारा न बोले 
जाने योग्य (शब्द), का.श्रौ.सू. 7.5.4। 


अशन न. (अशू भक्षणे + ल्युट्‌) ब्रत-ग्रहण के पूर्व अथवा 
पश्चात्‌ भोजन ग्रहण करना, आप. श्री.सू. 4.2.8; 4.3.2 (दर्श: 
यजमान के कर्तव्य) | 

अशनिहत न. (अशनिना हतम्‌) उस वृक्ष का काष्ठ जिस पर 
आकाशीय बिजली गिरी हो, मा.श्रौ.सू. .5.2.8 
(आधान) | 





अशमीगर्भ 


अश्मीगर्भ पु. (शमी गर्भ: यस्य स शमीगर्भ:, न शमीगर्भ: 
अशमीगर्भ:) उस से इतर शमी जिसके भूण के स्रोत के 
रूप में हो (अश्वत्थ का विशेषण), आप.श्रौ.सू, 5.4.3; 
वाजसनेय के मतानुसार इस प्रकार के अश्वत्थ से अरणियों 
का निर्माण हो सकता है। 


अशाखाज वि. (शाखायां जायते, शाखाज:, शाखा + जन्‌ + ड, 
न शाखाज: अशाखाज: ), जो किसी शाखा से उत्पन्न या 
उगा हुआ न हो (अपितु सीधे पृथ्वी से), आप.श्रौ.सू 
7..2 (यूपवृक्ष ) । 

अशिता वि. (स्त्री.) (अश + क्त + टाप्‌), (नवान्न से) खिलाई 
गयी, अर्थात्‌ जिसे नया अन्न खिलाया गया है, का.श्रौ.सू. 
4.6.3; (आग्रयण) इष्टि का अनुष्ठान एक अग्रिहोत्र के 
रूप में इस प्रकार की गाय के दुग्ध से करना चाहिए। 


अशिपिविष्ट वि. (न शिपिविष्ट: ), जो चर्म रोग से ग्रस्त न हो, 
बौ. श्री.सू, 2.3; कोश-शिपिविष्ट 2.3 : दुश्चर्मा, विवरण; 
केशरहितशिरा:, वेड्डू. । निघण्टु एवं निरुक्त में शिपिविष्ट 
को विष्णु का विशेषण माना गया है। यास्क ने शिपिविष्ट 
का शोभन एवं अशोभन दोनों प्रकार का अर्थ किया है। 


अशून्यासन न. वह आसन जो खाली न हो ('ब्रह्मा' के आसन 
के बारे में कहा गया है), मा. श्रौ.सू. 5.2.5.9 | 


अशौच न. किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण उत्पन्न अशुद्धि, 
जिसमें सम्बन्धियों को रात्रि के समय जब वे अनत्येष्टि 
करके तुरन्त लौटे हों भोजन नहीं पकाना चाहिए। तीन दिन 
तक वे खनिज अथवा साधारण नमक नहीं खायेंगे। जब 
महासुरों (माता-पिता, गुरु जिसने उपनयन संस्कार कराया 
एवं वेद का अध्यापन किया) में कोई मर जाय तो उस 
समय किसी भी प्रकार के उपहार का वितरण अथवा वेद 
का अध्ययन नहीं होगा। गुरु का सपिण्ड जो कि किसी 
अविवाहित स्त्री के सम्बन्धों का सपिण्ड न हो, की मृत्यु 
के बाद 40 दिन तक यह नियम (निषेध) लागू होता है, 
अन्य गुरुओं, असपिण्ड सम्बन्धी, अविवाहित स्त्री एवं 
बालक की मृत्यु के बाद तीन रात्रि तक, सतीर्थ्य एवं 
समानग्रामवासी श्रोत्रिय की मृत्यु के बाद एक दिन (उपर्युक्त 
नियम लागू होता है, आश्व.गृ.सू. 4.4.4-27. पा.गृ.सू. 
3.0.4 के अनुसार यह एक अथवा 3 रात तक चलता है, 
यदि दो वर्ष से कम उम्र का बच्चा मरता है, तो माता-पिता 
अशुद्ध होते हैं, पा.गृ.सू., 3.0.2; इस दशा में शव को 
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अश्वपर्श 


गाड़ने (दफन करने) का विधान किया गया है, पा.गृ.सू. 
3.0.5। 


अश्मन्‌ पु. वह पत्थर जिस पर अनाज को उड़ेला जाता है, 
चक्की का पत्थर (जाँत), आप. श्रौ.सू. १.20.2; चार अथवा 
कुछ के मतानुसार 5 पत्थर का नाम जिनमें प्रत्येक एक 
बित्ता लम्बा, ऊपर वाले अन्तिम भाग में संकरा होता है। 
इनका उपयोग सोम-निष्पीडन में किया जाता है, 2.2.5; 
ईंटों के साथ-साथ रखे गये 4 पत्थरों के बारे में भी कहा 
गया है, 7.9.5. (चपन) । 


अश्मारोहण न. जिस समय वर वधू को तीन बार अग्नि के 
चारों ओर (स्वयं आगे चलते हुए) फिराता है, उस समय 
पत्थर पर चढ़ने अथवा उसको दबाने का कृत्य; प्रत्येक 
आवृत्ति में अग्नि के उत्तर की ओर रखे गये पत्थर पर 
पुरोहित उसे चलवाता है। वह “शत्रुओं को दबाने (कुचल 
डालने) को कहता है', आश्व.गृ.सू. 4.7.7; शां.गृ.सू. 
4.3.2; पा.गृ.सू. 4.7.. गौ.गू.सू. 2.2.3; हि.गृ.सू. .9.8; 
आप.श्रौ.सू. 5.3.7 (आस्थापन) । 


अश्रोत्रिय वि. (न श्रोत्रिय:) (वह व्यक्ति) जिसने बेद का पाठ 
अथवा अध्ययन नहीं किया है, का.श्रौ.सू, .45। 


अश्वचरित न. 'इड्डाराय स्वाहा (तै.सं. 7..9) के साथ अश्वमेध 
में दी जाने वाली घृताहुतियों एवं ' अज्ञेताय स्वाहा ', इत्यादि 
(तै.सं. 7.3.7) अश्वरूप आहुतियों का नाम; कैलेण्ड का 
अनुवाद ताटां ए्रा0 8०४४४ + ' अपानाय स्वाहा ' इत्यादि 
तै.सं. 7..3 के साथ संख्या में तिरासी। ये आहुतियाँ 
स्विष्टकृत्‌ के पूर्व दी जाती हैं तु. बौ. श्री.सू, 5.6:22; हि. श्रौ.सू. 
१4.2.3; वारा. श्री.सू. 3.4..33। 


अश्वतर पु. खच्चर, मा. श्रौ.सू. .2.व; पुरुष गर्दभ एवं घोड़ी के 
सम्पर्क से उत्पन्न (उस समय इन्हें दक्षिणा के रूप में दे 
दिया जाता है, जब सहस््र अथवा सर्ववेदस्‌ दक्षिणार्थ दी 
जाती है), आप. श्री.सू, .3.5.-3 | 


अश्रवत्थ पु. एक पात्र का नाम, ऋ.वे. .35.8; एक यज्ञीय वृक्ष 
(पीपल) का नाम, देखें--अरणि। 

अश्वपदिक पु. वह स्थान जहाँ अश्व अपना पैर रखता है, 
प्रज्जलित की गयी अग्नि, बौ.श्री.सू. 2.7। 

अश्वपर्श पु. (अश्वस्य पर्शु: ) घोड़े की पँसुली, का. श्री.सू. 4.3.5 
(देखें - अनडुत्पर्श, वही ) जिसे काटने के औजार के रूप 


अश्वपूर्वा 


में प्रयुक्त किया जाता है; अश्व के बगल की हड्डी, आप. श्री.सू. 
.3.2 (असिद के विकल्प के रूप में) । 

अश्वपूर्वा वि. सामने घोड़े के सञ्नरण से युक्त, का. श्री.सू. 7.3.2 
(चितिं हत्वा) चयन; “अश्वपूर्वा चितिं' हत्वा पुच्छाद्‌ 
पुच्छादक्षिणं निदधाति। 

अश्वप्रथम वि. (अश्व: प्रथम: यस्मिन्‌) जिसमें अश्व प्रथम 
स्थान पर हो, आप.श्रौ.सू. 6.2.3; देखें - “गर्दभप्रथम ' 
उसी में (उखाकरण)। 

अश्वमेध पु. अश्वमेध-संज्ञक यज्ञ, ऋग्वेद .62 एवं १63 में 
अंकित । इस यज्ञ का अनुष्ठान सम्प्रभु (सार्वभौम) अथवा 
मुर्धाभिषिक्त राजन्य, जो अभी सार्वभौम न हो, करता है, 
आप. श्री.सू. 20.4.4. यह यज्ञ मार्च-अप्रैल (चैत्र) में सम्पन्न 
होता है 20.4; किन्तु काल भिन्न-भिन्न है, का. श्री.सू. 20..2- 
3. यह तीन सवन दिनों (की मुख्यता) वाला सोम याग है, 
किन्तु उपक्रमात्मक (प्रारम्भिक) कृत्य एक वर्ष से अधिक 
अथवा दो वर्ष तक बढ़ा दिये जाते हैं | वस्तुत: यह पशुयागों, 
सोम एवं विभिन्न अन्य लोकप्रिय वैशिष्ठययों का सम्मिलित 
रूप है। इसके प्रतिभागी राजा के अतिरिक्त उसकी चार 
पत्नियां, 400 सहायक एवं बहुत से ऋत्विज्‌ होते हैं। 
प्रारम्भिक कृत्यों के अनन्तर, एक विशिष्टगुणोपेत अश्व का 
चयन किया जाता है, का.श्री.सू, इस अश्व को स्रान कराया 
जाता है, उस पर जल छिड़का जाता है एवं उसे एक वर्ष 
के लिए (इस दौरान उसे सहवास नहीं करने दिया जाता) 
400 रक्षकों के संरक्षण में, जिनमें 00 राजपुत्र भी सम्मिलित 
होते हैं, पूरे देश में भ्रमणार्थ छोड़ दिया जाता है, आप.श्रौ.सू. 
20.5.43. इस अवधि के दौरान स्तुत्यात्मक सूक्तों से राजा 
का मनोरञ्जन किया जाता है एवं विभिन्न इष्टियों, धृति 
आदि का अनुष्ठान किया जाता है। वर्ष के अन्त में अश्व 
वापस लौटता है और तब प्रधान कृत्यों का सम्पादन किया 
जाता है : एक पशुयाग, बारह दिन तक चलने वाली दीक्षा, 
वेदि की माप, द्वादश उपसद्‌ दिवस जिनके बाद 3 सुत्या 
दिन होते हैं। सबन का प्रथम दिन एक सामान्य अग्रिष्टोम 
है। दूसरा दिन सबसे अधिक रोचक होता है : अश्व को 
तालाब के पास ले जाता है, रानियों द्वारा उसका लेपन 
(अज्जन) होता है और उसे ॥04 सोने की लड़ियों से 
सजाया जाता है। इसके बाद बृहत्‌ पशुयाग का अनुष्ठान 
किया जाता है। अश्व को उसका गला घोंटकर मार डाला 
जाता है। रानियां मरे हुएु आलभ्य के चारों ओर गमन 
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करती हैं और अपने बस्त्रों से उस पर हवा करती हैं एवं 
अपने बालों को ढीलाकर अपने बाम हस्तों से अपने दक्षिण 
जघनों को पीटती है (जैसा की विलाप करने वाले करते 
हैं, भा.पि.मे .2.5) | मुख्यरानी (पट्टमहिषी-पटरानी ) 
मृत अश्व के बगल में एक लबादे के आवरण के नीचे लेट 
जाती है। वह इसके साथ (मृत अश्व के साथ) संभोग 
करती है और इसे गाली देती है, आप. श्रौ.सू. 20.8.2-4; 
का.श्रौ.सू. 20.6.5-7. ऋत्विज्‌ एवं रानी आपस में 
अश्लील वार्ता आदान-प्रदान करते हैं, 8. इसके बाद 
ऋत्विज्‌ एवं यजमान के बीच में एक प्रहेलिकात्मक वार्तालाप 
(ब्रह्मोद्य) सम्पन्न होता है। अश्व एवं अन्य पशुओं को काट 
दिया जाता है एवं उनकी आहुति दे दी जाती है। सवन का 
तृतीय दिन एक अतितरात्र है। अवभूथ अश्वमेध की समाप्ति 
की सूचना देता है अर्थात्‌ अवभूथ के साथ यह याग समाप्त 
होता है । इस यज्ञ की दक्षिणा की राशि काफी भारी-भरकम 
है। चारों प्रधान ऋत्तिजों में प्रत्येक को 48000 गाये दक्षिणा- 
स्वरूप प्रदान की जाती हैं, ला.श्रौ.सू, 9.0.9-4.4; 
का.श्रौ.सू, 20.4.27-28 । 


अश्वरथ पु. अश्व का रथ, मा. श्रौ.सू. 02,257 | 


अश्वशफ न. (अश्वस्य शफम्‌) घोड़े का खुर, मा. श्री.सू, 9.2.5.45 
(अश्वमेध के पत्नीसंयाज आहुतियों को घोड़े के खुर के 
साधन से ही दिया जाता है) । 


अश्वशफबुध्न वि. ( अश्वशफ: इव बुध्न: यस्य) निम्रभाग (तल) 
में घोड़े के खुर के आकार वाला (ऋतुपात्र) (अर्थात 
जिसका तल घोड़े के खुर के आकार का हो), मा.श्रौ.सू. 
2.3..5; तु. यज्ञायुधानि, पृ. 5। 





ऋतुपात्र 


अश्वसंक्रन्दन 


अश्वसंक्रन्दन वि. (अश्वस्य संक्रन्दनम्‌) (अश्वमेध में घोड़ी - 
अश्वा से समीप) घोड़े का हिनहिनाना, मा. श्री.सू. 9.2.3.4। 


अश्वसूक्त न. (अश्वस्तावक॑ सूप्तम) तै.सं. 4.6.7.8 के क्रमशः 
तीन अनुवाकों 'यदक्रन्द:------ ', मा नो मित्रो वरुणो 
अर्यमा' एवं '“वाजिनं परिपश्यन्ति' इत्यादि से युक्त अश्व 
की प्रशंसा वाले सूक्त का नाम। इसे एक 'साम' के नाम 
के रूप में स्वीकार किया गया है, आप.श्रौ.सू, 6.9.9; 
टीका; रु.; देखें श्रौ.को. (सं.) ॥. 204 'यदिन्धाह यथा', 
ऋ.वे. 8.4; ऐ.आ. 5.2.5; जब वपा का होम (वपाहोम) 
होता है उस समय प्रस्तोता 'द्वारा' इसे गाया जाता है। 


अश्वस्तोमीय पु. अश्व के प्रशंसा वाली आहुति (इनकी संख्या 
6 है, एवं ये आहुतियाँ अश्वमेध के द्वितीय दिवस पर दी 
जाती हैं), मा. श्री.सू. 9.2.5.49 | 

अश्विनोत्रत न. (द्वि.) प्रर्वग्य में घर्माहुति के अनन्तर उद्गाता 


द्वारा गाये जाने वाले साम का नाम, ला.श्रौ.सू, 4.6.34; 
द्रा. श्री.सू, 2.2.38 । 


अषद्धत्तरिन्‌ वि. छ: की वृद्धि द्वारा न प्राप्त किया गया (स्तोम), 
जै.ब्रा. [.324 | 





अषाढा 


अषाढा स्त्री. आप.श्रौ.सू, 6..2 पर धूर्त टीका के अनुसार 
एक ईंट का नाम [वैखा.श्रौ.सू. में एवंविध पाठ है-- 
“आषाढायाम्‌ अधिकृत्य ० एके |; वारा.श्री.सू, ' आषाढाभ्याम्‌ 
इत्येके' आषाढा इष्टका की ओर इंगित करता हुआ प्रतीत 
होता है | । 


2] 





अषप्टका 


अष्टका स्त्री. प्रत्येक पूर्ण चन्द्र (पूर्णिमा) के पश्चात्‌ आठ दिन, 
हेमनत एवं शिशिर ऋतुओं अर्थात्‌ मार्गशीर्ष, पौष अथवा 
तैष, माघ एवं फाल्गुन [के चार महीनों (अथवा पूर्णिमा के 
बाद किसी महीने) के कृष्ण पक्ष की 8 वीं तिथि का गृह्य 
कृत्य] | अष्टका के नाम से अभिज्ञात यह कृत्य मृत पूर्वजों 
(पितरों) के लिए अनुष्ठित किया जाता है। सामान्यतया 
इसकी संख्या तीन है, शां.गृ.सू. 3.2; पा.गृ.सू. 3.3; इसका 
अनुष्ठान मार्गशीर्ष जिसे आग्रहायणी भी कहा जाता है, पौष 
(तैष) एवं माघ मास के कृष्णपक्ष की आठवीं तिथि को 
सम्पन्न किया जाता है। (एक के विकल्प के साथ 4 महीने 
भी), आश्व.गृू.सू. 2.4.-2. अष्टका को तीन दिन में भी 
समेटा जा सकता है; माघ मास के कृष्णपक्ष की सातवीं, 
आठवीं एवं नवमी तिथि (संक्षिप्तीकृत 3 दिन) अथवा 
केवल एक दिन अर्थात्‌ मघा की अष्टमी (अर्थात्‌ अष्टका 
को एक दिन में भी संक्षिप्तीकृत किया जा सकता है), 
बौ.गृ.सू. 2..-4. अन्तिम उल्लिखित तिथि (दिन) पर 
किया जाने वाला कृत्य एक मात्र एकाष्टका है, ऐसा हि.गृ.सू. 
2.4.2 एवं कुछ विविधताओं के साथ भा.गृ.सू. 2.5 की 
मान्यता है। देवताओं के विषय में सूत्रकारों के मत भिन्न- 
भिन्न हैं : विश्वेदेवाः, अग्नि, सूर्य, पितर, पशु, इत्यादि। 
आश्व.गृ.सू. 2.4.2, यद्यपि यह कृत्य पृथक्तया एवं पूर्णतया 
पितरों के लिए अभिप्रेत है (तु. टीकाकार लोग) । सदृशतया 
(साधारणतया) आहुति में भेद है : 3 अ. के लिए प्रथम में 
पक्क शाक, द्वितीय में मांस (वपा) एवं अन्तिम में अपूप 
(पुआ) | कृत्यों के ठीक उसी क्रम में वे (कृत्य) अपूष, 
मांस एवं शाक से सम्पन्न होते हैं, पा.गृ.सू. 3.3.3. नाना 
प्रकार के अनाज, पुरोडाश, चावल एवं पशुओं की आहुति 
दी जा सकती है, कौशि.सू. 38.2. इस कृत्य में पशुओं 
की विभिन्नता की सूची लम्बी है--मृग, वृषभ, खड़्ग 
(गैंडा) वराह (सूकर), अश्वा, कपोत (कबूतर)--यदि 
कोई गाय, अजा अथवा भेड़ा (मेष) उपलब्ध न हों; कुछ 
झुरमुट (झाड़ियों) एवं गाय के लिए जो घास है, उसकी 
भी आहुति दी जा सकती है, बौ.श्रौ.सू, 2..5-67. 
अष्टका का एक दिन उपक्रमात्मक है (कृष्ण पक्ष की 
सप्तमी तिथि) : सायंकाल एक होम का अनुष्ठान किया 
जाता है एवं ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इस दिन 
चार कपाल भर चावल का पुरोडाश उबाला अथवा तैयार 
किया जाता है। आज्यभाग का अग्नि पर क्षरण किया जाता 


अष्टम 


है, उसके बाद पुरोडाश के एक भाग की अग्नि में आहुति 
दे दी जाती है। पुरोडाश के शेष भाग को आठ भागों में 
विभक्त कर ब्राह्मणों को दे दिया जाता है। अष्टका दिन पर 
एक गाय को समर्पण 'उपाकरण' के अनन्तर मार दिया 
जाता है; पाँच आज्याहुतियाँ दी जाती हैं; उपस्तरण के 
अनन्तर वपा को पकाया जाता है। उबाले गये चावल एवं 
गाय के मांस (मांसौदन) के साथ-साथ पलाश-पत्र में 
'अभिघारण' को सम्पन्न किया जाता है; पिष्टान्न एवं घृत 
की आहुति भी दी जाती है। स्विष्टकृत्‌ एवं पिण्डार्पण 
मासिकश्राद्धवत्‌ (अर्थात्‌ जिस प्रकार मासिक श्राद्ध में) 
किये जाते हैं । वैकल्पिक रूप से अपूप-होम की विधि से 
दधि-होम भी किया जा सकता है, आप.गृ.सू. 2.40- 
43 | इसके बाद अन्वष्टका का क्रम आता है। अपूप अष्टका 
आग्रयण के अष्टम दिन होता है, गौ.गृ.सू. 3.0.9, जिसमें 
अपूष का होम होता है, अष्टका उत्कृष्ट (एकाष्टका ) माघ 
की पूर्णिमा के पश्चात्‌ आठवाँ दिन है, निस्सन्देह नव वर्ष 
से पूर्व आठवां दिन, आप. श्रौ.सू. 6.30.7; तीन व्यष्टकायें 
महीने के कृष्ण पक्ष के तीन दिन हैं, ला.श्रौ.सू, 9.3.8; 
अ.वे. 5.6.2 भी देखें। 


अष्टम वि. अनाज की आहुति के लिए '' आठवीं '” लघु टोकरी 
का नाम, बौ. श्री.सू. 5.6। 


अष्टरात्र वि. आठ रात्रियों तक चलने वाला अहीन के प्रकार 
वाला सोम याग (जिसमें दो अग्निषप्टोम समाहित हैं ), 
आप. श्रौ.सू. 22.23.7; मी.सू. 2.3.। 


अष्टवर्ग वि. रस के निस्सारणार्थ (प्राप्त्यर्थ) सोम लता पर 
आठ प्रहार से युक्त (इकाई) | तीन आवृत्ति में प्रत्येक के 
आठ प्रहार होते हैं (अर्थात्‌ प्रत्येक आवृत्ति-तीनों में आठ 
प्रहार होते हैं ), का. श्री.सू. 9.4.6 | 


अष्टाकपाल वि. (पुरोडाश की तरह पुरोडाशवत्‌) आठ कपालों 
पर पकाये गये (अपूप के बारे में उक्ति), आप. श्रौ.सू. 
2.3 (अष्टका) । 


अष्टापदी वि. (स्त्री.) (अष्टो पादा: यस्या: सा) सगर्भ - गर्भयुक्त 
(आलकभ्य गौ), मा.श्रौ.सू, 3.5.8 (जिसके गर्भ में भ्रूण 
पल रहा हो) । 

अष्टापदीवत्‌ क्रि.वि. गर्भिणी गाय की बलि (याग) के समान, 
का.श्री.सू. 45.9.3। 
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असंहरिष्यत्‌ 


अष्टापृड वि. (दक्षिणा के रूप में दिया जाने वाला) आठ 
बिन्दुओं अथवा विभागों वाला (स्वर्ण), मा. श्री.सू. 3.5.8। 

आष्टराप्रुष्‌ न. अध्वर्यु की दक्षिणा के रूप में प्रयुक्त ' अष्टप्रज' के 
सदृश चिह्नों से युक्त स्वर्ण-मुद्रा का एक प्रकार, आप.श्रौ.सू. 
9.49.4; वाधू श्रौ.सू, (अ.ओ. ॥.458, टीका. ); तु. 
अष्टापिलक अथवा अष्टापुलक, बौ.श्रौ.सू. 26.8 । 

अष्टाभृष्टि वि. (अष्टो भ्रृष्टय: यस्य) अष्ट-कोणीय, आठ कोनों 
वाला (आदित्य पात्र), मा.श्री.सू, 2.3..45 [दक्षिणस्थ 
सोम-शकट के युग-अवलम्ब के आगे स्थापित किया 
गया]। 


अष्टाञ्नि वि. अष्टकोणीय यूप के शीर्ष के बारे में उक्ति, भा. श्रौ.सू. 
7.2.8 (पशु) । 


अष्टेढछ क्रि. अन्त में आठ इडाओं वाला, जै.ब्रा. [.30। 


अष्ट्रा स्त्री. (हाँकने के लिए) अंकुश अथवा साँटी, आप. श्रौ.सू. 
१6.8.4; हि.श्री.सू, 4.6.26; टीका-तुण्डिका; मै.सं. 2.7.2 
में वर्तमान है, चयन में हल-कर्षण के समय (इसका) 
पाठ किया जाता है। [ ताडम्‌ > प्रहार करने के लिए, कुछ 
पाठों में 'तालम्‌' यह शब्द “अष्ट्रा' के बाद में आता है | । 


असंवत्सरभूतिन्‌ वि. (अग्रिचयन के पूर्व) जिसने एक वर्ष के 
लिए (एक वर्ष तक) 'मुख्य' अग्नि का संरक्षण न किया 
हो, का. श्री.सू. 7.5.6। 

असंस्कृत वि. (नज्‌ + सम्‌ + सुट्‌ + कृ + क्त) अविशुद्धीकृत, 
शुद्ध न किया गया अथवा न तपाया गया (घृत), इससे यूप 
का अज्जन (लेपन) किया जाता है, आप. श्री.सू. 7.0.4 | 

असंसूृष्ट न. (नज्‌ + सम्‌ + सृूज्‌ + क्त) सायं एवं प्रातः 
अग्रनिहोत्र में क्रमश: “अग्रिर्ज्योतिज्योतिरग्रि: स्वाहा एवं 
*सूर्यो ज्योतिर्ज्योति: सूर्य: स्वाहा! यजुर्मन्त्र का पारिभाषिक 
नाम, श्रौ.को. (अं) [..92 | 

असंस्यन्दमानम्‌ क्रि.वि. (नज्‌ + सम्‌ + स्यन्द्‌ + शानच्‌) इस 
तरह से कि जल के कोई दो विभाग (पश्चिम की ओर) 
एक दूसरे से मिल न सकें, का.श्रौ.सू. 2.5.26। 

असंस्यन्दयत्‌ (नज्‌ (अ) सम्‌ + स्थन्द्‌ + णिच्‌ + शतृ) 
(रेखाओं को) एक साथ न दौड़ाते हुए, आ.श्रौ.सू. .2.4.3 | 

असंहरिष्यत्‌ (अ + सम्‌ + ह + स्य (लूट) शतृ) एक भाग 
का दूसरे भाग में विस्तार न करता हुआ, का. श्रौ.सू, 2.5.5 
(पुरोडाश) । 





असशञ्ञर 


असजञ्जर पु. (ऋत्विजों) के सञ्लरण के लिए स्वीकृत मार्ग से 
भिन्न चिह्न, का.श्री.सू, 2.3.30; सदस्‌ (संज्ञक मण्डप) में 
“नेष्टा' के 'कुण्ड' के पोषण के लिए, पननेजनी संज़्क जल 
को यहाँ रखा जाता है, श्रौ.को. (अं) ॥.564। 


असझ्ञरे अधि. सञ्सरण-पथ (हिलने-डुलने के मार्ग ) पर नहीं, 
मा.श्री.सू. 4.2.2.5। 


असद्यः क्रि.वि. उसी दिन (पूर्णमास इष्टि की तरह) शीकघ्रता 
पूर्वक नहीं, का. श्री.सू 4.2.44 | 


असनीय वि. (वह वस्त्र) जिसे शरीर पर पहना गया हो और 
जिसे उपहार के रूप में बाद में दे दिया जाता है, बौ. श्रौ.सू. 
2..9; 2.0:43 (५. वसनीयम्‌) । 

असंत्वरमाण वि. (नज्‌ + सम्‌ + त्वर्‌ + शानच्‌) शीघ्रता न 
करता हुआ, (असंत्वरमाणा: पूर्वाभ्यां सवनाभ्यां चरन्ति, 
सन्त्वरमाणा: तृतीयसवनेन), आप. श्रौ.सू, 2.28.2। 

असंन्युप्त वि. (अ + सम्‌ + नि + वप्‌ + क्त) एक साथ न 
मिश्रित किया हुआ, आप. श्रौ.सू, 9.0.2 | 

असपकन्रा स्त्री. (न विद्यते सपत्न: यस्या:) (किसी शुत्र से 
रहित) ईंट का नाम, जिसे पाँचवीं तह में सर्वप्रथम रखा 
जाता है, मा.श्रौ.सू. 6.2.2. (पूर्व, पश्चिम, दक्षिण एवं 
उत्तर, ' प्रत्येक में एक-एक) | 

असंभवेप्सु पु. वह व्यक्ति जो यह नहीं चाहता कि उसकी पत्नी 
दूसरे के साथ सम्भोग करे, आप.गृ.सू. 23.3; देखे 
'आधारिका!। 

असम्भिन्दन्‌ वि. (अ + सम्‌ + भिदि (भिन्दू) + शतृ) दो 
पुरोडाशों को साथ न मिलाता हुआ, आप. श्रौ.सू. 2.8.8 | 





असंलेत्य (अ + सम्‌ + ली + ल्यपू) दाँत एवं होंठों से स्पर्श 
किये बिना ( ब्रह्मा प्राशित्र का भक्षण करता है ), आप. श्रौ.सू. 
3.9.7। 


असर्वभक्ष वि. (वह चमस ) जिसके शेष को पूर्ण रूप से नहीं 
खाया जाता है (नाराशंस-चमस ), का. श्री.सू. 9.2.7-8 | 


असि पु. तलवार (इसकी नोक वधू के शिर पर उसके पिता 
अथवा भाई द्वारा रखी जाती है), शां.गृ.सू. 23.3 । 


असिद न. (बर्हिश्छेदनार्थ - बर्हिस्‌ को काटने के लिए प्रयुक्त) 
हँसुआ, आप. श्रौ.सू. .3.। 
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अस्थिसजञ्लयन 


असिद 


असिपथ पु. ( असे: पन्था: ) चाकू का मार्ग, का. श्री.सू. 9.2.4.7, 
(सूईयों के माध्यम से अश्व के शरीर पर बनाया गया) । 

असिल पु. हँसुआ (हँसिआ), मा.श्रौ.सू. ...23 | 

असुषिर वि. छिद्ररहित (कीटों द्वारा बनाये गये छिद्रों से हीन), 
मा.श्री.सू. .2.2 । 

अस्तमस्तम्‌ क्रि.वि. (यजमान पत्नी के प्रति होता द्वारा 'वेद' 
संज्ञक घास के गुच्छे के) प्रत्येक प्रक्षेप पर, भा.श्रौ.सू. 
3.9.8 | 

अस्तु औ्षषट्‌ पु. एक उच्चारण, अध्वर्यु के 'ओ श्रावय' ऐसा 
कहने पर अग्नीध्र का उत्तर (देखें - प्रत्याश्रावण), देखें - 
आगू। 

अस्तु स्वधा स्त्री. 'पित्रयेष्टि' में अध्वर्यु के "ओम स्वधा' कहने 
पर “अग्रीध्र' द्वारा दिये जाने वाला उत्तर ( अध्वर्यु के ' ओम 
स्वधा' कहने पर आग्रीध्र 'अस्तु स्वधा' कहकर उत्तर देता 
है), का. श्री.सू. 5.9.9। 

अस्तोत्रस्थान न. (न स्तोत्रस्थानम्‌) स्तोत्र के अवसर से इतर 
(भिन्न), ला.श्री.सू, 0.3.; 5। 

अस्तोत्रिय पु. (न स्तोत्रिय: ) (निहनव) स्तोत्रिय ऋचा से भिन्न, 
शां. श्री.सू. 7.26. 

अस्थियाजनीय वि. (उपरत 5 मृत यजमान की) हड्डियों के 
लिए यजन किया जाने वाला (अग्रनिष्टोम ), मा.श्री.सू, 3.8.7। 

अस्तोभ (न विद्यते स्तोभ: यस्मिन्‌) स्वर-विपरिणाम से हीन, 
जै.ब्रा. .24 | 

अस्थिसज्ञयन (अस्थ्नां सञ्लयनम्‌) जिस व्यक्ति की अनत्येष्टि 
हो चुकी है, उस व्यक्ति की जली हुई हड्डियों को इकट्ठा 


अस्फ्य 


करने का कृत्य (अथवा केवल सद्जयन) | हड्डियों को 
इकट्ठा करने की तिथि के विषय में दृष्टिकोण में महान्‌ भेद 
है (अर्थात्‌ इसके बारे में बहुत विवाद है)। अन्त्येष्टि के 
बाद अगले दिन अथवा 3 अथवा 5, अथवा 7 अथवा 9 
या विषम संख्या की रात्रियाँ बीत गयी हो (उसके 
बाद) अथवा एक वर्ष बाद भी, बौ.पि.मे .-3. 
अन्त्येष्टि स्थल पर अध्वर्यु (भा.पि.मे .9.2) अथवा 
अनुष्ठाता ( अनुष्ठान करने वाला) छिड़काव करता है | हड्डियों 
का प्रोक्षण स्त्री द्वारा किया जाता है, एवं पहली पत्नी एक 
पत्थर पर खड़ी होकर एक निश्चित क्रम में हड्डियों को 
इकट्ठा करती है और उन हड्डियों को एक मर्तबान कलश 
में रख देती है। मर्तबान को एक गड्ढे में बौ.पि. अथवा 
शमी वृक्ष पर अथवा पलाश वृक्ष के शीर्ष पर रख दिया 
जाता है एवं सभी लोग कर्षु में स्नान करते हैं, भा.पि.मे. 
१.9.3; देखें - अन्त्येष्टि। अनुष्ठातृगण ( अनुष्ठान करने वाले 
लोग) अत्त्येष्टि-स्थल की तीन बार ' प्रसव्य' अर्थात्‌ बाईं 
दिशा में परिक्रमा करते हैं एवं शमी-शाखा द्वारा जल- 
मिश्रित दुग्ध से प्रोक्षण करते हैं, सञ्जयन का प्रारम्भ प्रथमतया 
पैरों से प्रारम्भ होता है एवं शिर पर समाप्त होता है। हड्डियों 
को उत्पवन-साधन से शुद्ध किया जाता है। मर्तबान ( कुम्भ) 
पर एक ढक्कन रख दिया जाता है; बिना पीछे देखे वे दूर 
चले जाते हैं एवं जल में स््रान करते हैं और एक ' श्राद्ध ' का 
अनुष्ठान करते हैं, आश्व.गृ.सू. 4.5। 

अस्फ्य वि. काष्ठीय तलवार (स्फ्य) के बिना (अर्थात्‌ पकड़े 
बिना), भा.श्रौ.सू, 2.9.8 (अस्फ्यो उत्तरान्‌ ऋत्विजो 
वृणीते), अग्निष्टोम । 

अस्थियज्ञ पु. जिस व्यक्ति का अन्तिम-संस्कार कर दिया गया 
हो, उसके अस्थियों से सम्बद्ध एक कृत्य, मीमा.सू. 
१0.2.47-48; न्‍्यायमा. वी. 503.26 | 

अस्थूरि पु. एक अश्व वाला रथ, जै.ब्रा. [.67। 

अस्वण पु. (न स्वण:) निद्रा का अभाव, का.श्री.सू 7.5.7। 

अहत वि. (नज्‌ + हन्‌ + क्त) (स्त्री का) अक्षत, अप्रहृत, 
मा.श्री.सू...4.2; न धुली हुयी - पु. न धुला हुआ (वस्त्र 
के प्रसड़ में। ० वासस्‌ न. वधू द्वारा पहना गया न धुला 
हुआ अर्थात्‌ नया वस्त्र, आप.गृ.सू. 4.8 । 

अहरन्तिकी वि. सवन दिन के अन्तिम भाग से सम्बन्ध रहने 
वाली (सुब्रह्मण्या), ला. श्री.सू. .4.8; द्रा. श्री.सू. .4.3। 
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अहीन 


अहरहःशस्य वि. प्रत्येक (सवन) दिन पर पढ़ा जाने वाला, 
आश्व.श्री.सू. 7.4.8.9 । 


अहरिका स्त्री. (न विद्यते हरि: यस्यां) 'हरि' के उल्लेख से 
रहित ऋचा, ला. श्री.सू. 3.4.4; द्रा. श्री.सू. 7..8 | 


अहरिष्टका स्त्री. (अहन: इष्टका) दिन के समय अर्पित की 
जाने वाली समिधा, आप. श्रौ.सू. 6..5 (देखें - 
रात्रिमिष्टकाम्‌ उपदधे, 6..4); दोनों को उख्य अग्रि में 
रख दिया जाता है। 


अहर्गण पु. दो से द्वादश अथवा उससे भी अधिक सवन दिनों 
के समूह से युक्त सोम याग। द्वादशाह (द्वादश सवन दिन 
वाला याग) अहर्गणों के लिए प्राथमिक कर्मकाण्ड है, 
जबकि अन्य सभी अहर्गण संशोधन 5 विकृति का विधान 
करते हैं, बौ. श्री.सू. 24.5; श्री.को. (अं) ॥.॥. 947; का.श्री.सू. 
१.7.8; द्विरात्र से शतरात्र तक के कृत्यों का नाम, मी.सू. 
8..47; अर्थात्‌ अहीन एवं सत्र, आ.श्रौ.सू, 24.4.4 
(चि.भा.से.) । 


अहर्गणन्याय पु. बहुदिवसीय “अहर्गण' संज्ञक सोमयाग के 
लिए प्रतिमान-प्रकृति के रूप में स्वीकृत प्रक्रिया, निदा.सू. 
8.4.6। 


अहर्व्यत्यासम्‌ क्रि.वि. वैकल्पिक अथवा स्थानापन्न दिनों पर 
(विष्णुक्रम एवं “वात्सप्र' संज्ञक कृत्यों का विकल्पन- 
पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए), का. श्री.सू. 6.6.5 (चयन) । 

अहसं ( स्सं ) तान न. सुत्या दिनों के सातत्य (के लिए 
कृत्य), मा. श्री.सू, 7.2.2.8 । 


अहिंकार पु. 'हिं' ध्वनि का अभाव, ला. श्री.सू. 2.0.23; द्रा. श्री.सू. 
6.3.2। 


अहिंकारम्‌ क्रि.वि. हिंकार किये विना, 'हिं' ध्वनि का उच्चारण 
किये विना, जै.श्रौ.सू. 70। 


अहिंकृता वि. (स्त्री.) हिंकार से रहित 'हिं' ध्वनि के साथ न 
उच्चारित की गई अथवा न प्रारम्भ की गई, जै. श्री.सू. .43; 
ला. श्री.सू. .2.8; 4.4.4; द्रा.श्री.सू, .4.4; जै.ब्रा. [.35 | 


अहीन पु. (अहन्‌ + ख) ॥.एक सवन दिन से अधिक बारह 
सवन दिन वाले श्रौत यज्ञ का एक प्रकार (अर्थात्‌ जिसमें 
सोम-सवन दो से 2 दिन तक होता है, 00 दिनों तक भी 
किन्तु 360 दिनों से कम); अहीन सोम याग के विभिन्न 
नामों को जानने के लिए देखें - मा. श्री.सू. 9.3.5 से 9.5.6. 


अहीनसन्तति 


इसके अन्त में एक अतितरात्र दिन होता है जबकि सत्र के 
दोनों तरफ अतितरात्र होता है, अर्थात्‌ प्रारम्भ में और अन्त 
में, (उभयतो5तितात्र सत्रमुपादिष्टमुपरिष्टादहीनस्य ), का. श्री.सू. 
१2..7. अहीन याग के लिए द्वादश सवनीय दिनों वाला 
सोमयाग प्राथमिक कृत्य है, जबकि अन्य अहीन याग 
संशोधन का विधान करते हैं, बौ.श्रौ.सू, 24.5; श्रौ.को. 
(अं) ॥.. 947, 2. एक यजमान जो अहीन याग का 
अनुष्ठान कर चुका हो, श्रौ.को. (अं.) ॥.॥. 089; वि. कई 
दिनों तक चलने वाला (6.4.45); सवन दिन (सोम 
निकालना) दो से 2 दिन तक का होता है एवं दीक्षा एवं 
उपसद्‌ दोनों को मिलाकर एक माह के आगे नहीं बढ़ना 
चाहिए (अर्थात्‌ एक माह तक का होना चाहिए), आप. श्रौ.सू. 
22.4.; उदाहरणार्थ “गर्ग त्रिरात्र (तीन दिन) पश्नरात्र, 
षडह इत्यादि। द्वादशाह दोनों होते हैं अहीन भी सत्र भी, 
आश्व.श्री.सू. 0.5.2; अह् ख क्रतौ, वार्तिक 4.2.4॥ पर; 
(यज्ञीय शुल्क - दक्षिणा देने में) जो निर्धन नहीं है, 
आप. श्रौ.सू. 0.4.3। 


अहीनसन्तति स्त्री. अहीन-संज्ञक सोमयाग, जिसमें एक से 
अधिक सुत्या दिन होते हैं, के सन्दर्भ में बाद वाले दिन पर 
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अहोरात्रयोर्‌ ( ब्रत्‌ ) 


सातत्य (के लिए पूर्व दिन पर किये जाने वाले कृत्य), 
आप. श्री.सू 2.43.2 | 


अहुत वि. एक पाकयज्ञ का वर्ग जिसमें अग्नि में आहुति नहीं 
डाली जाती, अर्थात्‌ यज्ञ मरुतों के लिए बलिप्रदान द्वारा 
अनुष्ठित किया जाता है अर्थात्‌ मरुतों के लिए बलि प्रदान 
किया जाता है। उन मरुतों को अयज्ञ का भोक्ता (खाने 
वाला) कहा गया है, अर्थात्‌ जिन्हें आज्य के स्थान पर 
बलि प्रदान की जाती है,पा.गृ.सू. 2.5.3। 

अहुताभ्युदित न. (अहुते अभ्युदितम्‌) अग्निहोत्र की आहुति 
प्रदान करने के पूर्व सूर्य का उदित होना 'अहुताभ्युदित 
उन्नीयातमितोरासीत ', का. श्रौ.सू. 25.4.0। 


अहोम पु. (न होम:) (पवित्र अग्नि में) होम का अभाव, 
शां. श्री.सू, 3.2. | 

अहोमसंयुक्त वि. (न होमसंयुक्त: - होमेन संयुक्त: होम संयुक्त: ) 
(अग्नि में) होम के कृत्य से असम्बद्ध (न जुड़ा हुआ) 
“वारणान्यहोमसंयुक्तानि ', का. श्री.सू. 4.3.37 । 

अहोरात्रयोर्‌ ( ब्रत्‌ ) न. एक साम का नाम, ला. श्रौ.सू, .6.34; 
द्रा. श्रौ.सू, 2.2.38; इस साम का गायन उस समय किया 
जाता है, जब प्रर्वग्य में घर्म को अर्पित किया जाता है। 


आ 


आइकार पु. 'आइकार' करना, 'आइ' का उच्चारण करना, 
हि.श्री.सू, 2.2.33 । 


आउकार पु. ' आउ ' कहना, “ आउ ' का उच्चारण करना, हि.श्रौ.सू. 
24.2.33। 


आकर्णप्रावृत वि. (आकर्ण प्रावृत:, प्रावृत > प्र + आ व्‌ + 
क्त), कानों तक आवृत अथवा ढका हुआ, मा.श्रौ.सू. 
2.5.2.20 (अग्निप्टोमा के गायन - यज्ञायज्ञीय के दौरान 
ढका गया शिर)। 


आकर्षफलक न. साँप सदृश आकृति वाला उदुम्बरकाष्ठ का 
फलक। यह एक बाहु लम्बा होता है, पा.गृ.सू. 2.0.7 
एवं टीका। इससे तिल के बीजों की आहुति दी जाती है 
(उपाकरण) | 


च्च्त्च्य्ख्ल्ऊ 


आकर्षफलक 


आकार पु. “आ' - संज्ञक वर्ण, 'आहव' की अभिव्यक्ति 
(उच्चारण) के साथ किसी देवता के आमन्त्रण के समय 
प्लुत (अथवा चार मात्रा वाला) शां. श्री.सू. .2.; ला. श्री.सू. 
5.42.4; 7.4.॥, द्वा.श्री.सू, 5.4.7; निदा.सू. 2.0 : 
१0। 


आकरणिधन वि. (आकारे निधनं यस्य) आकार (आ) में 
समाप्त होने वाला, ला.श्रौ.सू 7.3.5। 


आकूती स्त्री. इच्छा, अभिप्राय, इरादा, बौ.श्रौ.सू. 2.6:4; 
*अथेदमग्न्याधेयं तस्य कर्मण उपक्रमो भवति श्रद्धामाहूय 
आकृत्या वेदनं कृत्वा' अग्न्याधेय; कृत्य का क्रम; श्रद्धा 
का आह्वान, यजमान की इच्छा ( आकूती) का प्रकटीकरण 
(सञ्जार); वह यजमान की इच्छा का उद्घोष करता है, 
श्रौ.को. (अं.) [.पृ. 47। 





आकूपार न. एक साम का नाम, जै.श्रौ.सू 6; ला. श्री.सू. 4.6.3, 
निदा.सू. 2.2:8; क्रौद्ध के साथ युग्मीकृत, ला. श्री.सू. 7.2.] 


आकृतिदहन न. (आकृतेर्दहनम्‌) मृत (पितर्‌) के पुतले को 
जलाना, बैखा. श्री.सू. 22.22:; वैखा.गृ.सू. 5.2 | 


आक्रमण न. (आ + क्रमु पादविक्षेपे + ल्युट), . पूँछ के 
जोड़ - पर्व) एवं मध्यभाग पर स्थित) एक धब्बा, जहाँ से 
कोई महावेदि के स्थल में प्रवेश अथवा आरोहण करता है, 
आप. श्रौ.सू. 6.2.42 (इष्टकाम्‌ उपदध्यात्‌) 2 अ. वेदि 
(की घास) को पार करना (आगे जाना) शां. श्रौ.सू. .4.4. 
2 ब. ध्रुव के सामने प्रस्तर को लाँघना, भा.श्रौ.सू. 2.3.7; 
प्रत्याक्रमण 5 “दक्षिण से उत्तर की ओर वापस आना', 
2.4.2 (दर्श) एवं 'अतिक्रमण' भी देखें। 





आक्रमण 


आक्षार न. एक साम का नाम, ला.श्रौ.सू, 7..; निदा.सू. 
3.0.23। 


आखण न. उत्तर की और लक्ष्य के रूप में आग्रीध्रीय के पास 
दो स्तम्भों पर लटका हुआ चमड़े का टुकड़ा, ला.श्रौ.सू. 
4.4.5; 3.40.6; द्रा. श्री.सू. 0.2.7; शां. श्री.सू, 47.5.4; 
१5.5.5 (महाव्रत), [ अनुवाद - ??09- स्तम्भ ] | 


आखर पु. मिट्टी का दृह (टीला) 5 खर, वाधू श्रौ.सू. 
(0.0) | (तु खनो डडरेकेकवका: - पा. 3.3.25 
वार्तिक) । 


आखान 


आखान पु. (आ + खन्‌ + घज) गर्त, गड्ढा, मा.श्री.सू. 6...5, 
25, 29, (तु. 'खनो घ च' पा. 3.3.25) । 

आखिद्य (आ + खिद्‌ + ल्‍यप्‌) अपने से ऊपर की तरफ 
उठाकर (शकट), आप. श्रौ.सू. 40.28. | 


आखुकरीष न. ( आखो: करीषम्‌) चूहे द्वारा बिखेरी गयी मिट्टी 
(का ढेर) आप.श्रौ.सू. 5..7, (सप्त पार्थिव सम्भारों में 
एक) | 

आखुकिरि न. 5 आखूत्कर, वही, मा.श्री.सू. .5.2.7 ( आधान) 
(आखो: किरि > उत्कर:) | 

आखूत्कर पु. (आखो: उत्कर:) चूहे द्वारा निर्मित मिट्टी का 
ढूह, बौ.श्री.सू. 2.6.8; भा. श्रौ.सू, 5.5.4; अतिरिक्तमाखूत्कर 
उपकिर ““येषत '' इति का. श्री.सू,. 5.0. (मूषकैरुत्कीर्ण: 
पांसुराशि:), ला.श्री.सू, 5.3.2. (उत्कर 5 उद्‌ + कू + 
अप्‌ 'ऋदोरप्‌' पा. 3.3.57) 

आख्यान (आ + ख्या + ल्युट्‌) न. पुराणकथा (जैसे शुन: शेप 
की); देखें - पारिप्लव, शा. श्री.सू, 45.27.4; आश्व. श्रौ.सू. 
9.3.3। 


आगतवती स्त्री. आगमन के सन्दर्भ वाली 'आगन्‌ देवा 
ऋतुभिर्वर्धतु ' ऋ.वे. 4.53.7 ऋचा, श्रौ.को. (सं.) ॥.62। 

आगमन्तु वि. (आ + गम्‌ + तुन्‌) (पाँच की) मूल संख्या में 
जोड़ा गया अतिरिक्त ' आगन्तूनां चतुर्थपञ्नमाभ्यां, स्थानात्‌ 
का.श्रौ.सू, 3.3.6 “आगत्तूनां प्राकृतसंख्यातोडधिकानाम्‌ ', 
स.वृ. पूर्व आहुति) । 

आगन्तुक न. (आ + गम्‌ + तुन्‌ + क) वह, जिसे बाहर से 
अतिरिक्त रूप में प्राप्त किया जाता है, बौ.शु.सू. .68 | 

आगमन्तुस्थान न. ( आगन्तूनां स्थानम्‌) अतिरिक्त सोम के प्यालों 
के क्षेपक के लिए स्थान (अतिग्राह्मादि आग्रयण एवं उक्थ्य 
प्यालों के बीच में) का.श्री.सू, 42.5.4। 

आगम पु. (आ + गम्‌ + घज्‌) किसी रज्जु की बढ़ाई हुई 
लम्बाई, मा. श्री.सू. 0..4 | 

आगू स्त्री. 'ये यजामहे' अथवा “ये स्वधामहे' का उद्घोष, 
मा.श्री.सू. 5..4.22 (अर्पण-ऋचा के पूर्व); भा.श्रौ.सू. 
8.9.9; तु. श्री.को. (सं.) [.पृ. 550 “ये स्वधा इत्यागू: ये 
स्वधामहे इति वा, यज्ञ के प्रारम्भ के समय होता अपनी 
सहमति को इंगित करता हुआ उसका उच्चारण करता है। 
अर्पण-ऋचा के बाद में “वषट्‌' आता है, आश्व.श्रौ.सू. 
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आग्रीक्षरचममस 


१.5.4-5 (दर्श) । एक यजुष्‌ ' (अग्नि) ' का भी नाम जिसके 
द्वारा अध्वर्यु होता को पाठ करने के लिए प्रेरित करता है 
(सोम याग में मैत्रावरुण द्वारा उच्चारित 'होता यक्षत' के 
प्रति संशोधित) पितृ-कृत्य में 'ये यजामहे ' इस यजुर्मन्त्र 
के स्थान पर 'ये स्वधामहे ' आता है, आप. श्रौ.सू. 8.5.॥ 
[आगू - ओ श्रोवय, अस्तु श्रौषट्‌ू, यज, ये यजामहे एवं 
वषट्‌ ]; चि.भा.से. “आगू' को प्रविष्टि के रूप में ग्रहण 
करते हैं, देखें श्री.प.नि. 28.229-30. सामान्यतः इसका 
अर्थ सहमति अथवा प्रतिज्ञा है। 


आगूर्तिन्‌ वि. 4. (वह व्यक्ति) जिसने यज्ञ का उपक्रम किया 
है, मा. श्री.सू. 5.2.5.; 2. “आग! यजुष्‌' का उच्चारणकर्ता 
अथवा वह व्यक्ति जिसने 'आगू! यजुष्‌ को अपने लिए 
पढ़ लिया है; तु. इग्ग्लिंग, श.ब्रा.अं. जा ॥५. 32। 


आग्रावैष्णवीष्टि स्त्री. एक इष्टि का नाम, श्रौ.को. (सं.) .324। 


आग्रनिकी वि. (अग्रेरियं, अग्नि + ठक्‌ + डीपू) अग्निवेदि के 
चयन में प्रयुक्त (अभ्नि), आप.श्रौ.सू. 4..4 (प्रवर्ग्य)। 


आग्रिपावमानी स्त्री. सायं अग्निहोत्र के अनन्तर 'उपस्थान' 
संज्ञक स्तुति में अग्रि-पवमान के सन्दर्भ वाली (अग्नि- 
पवमान से सम्बद्ध) ऋचा से सम्बद्ध (इनकी संख्या छः 
है), बौ. श्री.सू. 3.8:3 (“अग्र आयूंषि' पवसे, अग्ने पवस्य, 
अग्ने पावक इत्यादि); आहवनीय अथवा गार्हपत्य का 
उपस्थान (स्तुति, प्रार्थना), बौ.श्रौ.सू 3.8.7। 


आग्रिमारुत न. आज्य- भाग के दो पुरोनुवाक्याओं “हुवे वातस्वनं 
कविम्‌----- ! एवं 'वृषा सोम दुमम्‌ असि' संयुक्त 
कर्मकाण्डीय तकनीक का नाम। संयाज हैं-'यं त्वा 
देवाजि' एवं ' अग्ने बाधस्व' (मै.सं. 4.0.2 ); श्री.को. (अं) 
[.540; -- शस्त्र, जै.ब्रा. १.69. (व्याकरणिक घटन के 
लिए देखें 'इद्‌ वृद्धौ' पा. 5.3.27 एवं 'देवताद्वन्दे च' पा. 
7.3.2) | 


आग्गिहोत्रिक वि. अग्रिहोत्र से सम्बद्ध, हि. श्री.सू. .2.4, बौ.गृ.सू. 
4.4.42। 


आग्ीक्ष - अग्नीध्र । 


आग्रनीक्षचमस पु. ( आग्रीध्रस्य चमसः ) सोम याग में अग्नरी ध्रसंज्ञक 
ऋत्विज्‌ का चमस, इसका हत्था तीक्ष्ण-धार वाला 
(तीक्ष्णग्रह) होता है, श्री.प.नि. 249-207 | 


आग्नीश्चधिष्ण्या 






जे 
५. | / 


[| 


तू 


आग्रीक्ष चमस 
आग्मैश्नधिष्ण्या स्त्री. (आग्रीध्रस्य धिष्ण्या) अग्नीभ्र-संज्ञक 
ऋत्विज्‌ की अंगीठी। यह कूडे के ढेर (उत्कर) से छः: 
कदम की दूरी पर स्थित होता है, भा.श्री.सू, 2.4.9-5; 
40; इसका चयन 'रौद्रेण अनीकेन----' को जोड़ते हुए 
“विभुरसि प्रवाहण----' इस मन्त्र से किया जाता है, 
भा.श्री.सू, 2.4.-5.4; सात धिष्ण्याओं में ' आग्रीध्र 
की धिष्ण्या का सर्वप्रथम चयन किया जाता है (का.श्रौ.सू 
8.6.2-22) ; अग्रिप्टोम-प्रणयन में अध्वर्यु उत्तर वेदि की 
ओर अग्रीध्र की धिष्ण्या के उत्त, ओर से छोर तक 
अग्रीध्र के मण्डप के रास्ते प्रस्थान करता है ( भा.श्रौ.सू. 
6.3) आप.श्रौ.सू., .5.3-7. 5 के अनुसार अध्वर्यु 
को आग्रीध्र की धिष्ण्या पर अग्नि को स्थापित करना चाहिए 
और तब इस पर घृत के शेष भाग के आधे का होम करना 
चाहिए। 'अग्ने नय' इस मन्त्र में वसतीवरी को धिष्ण्या के 
पृष्ठ भाग में इसे अनेक स्थानों के चारों ओर ले जाने के 
बाद रख दिया जाता है, बौ. श्री.सू. 6.33, कात्यायन श्रौ.सू. 
के अनुसार इसे आग्रीध्र की धिष्ण्या पर विश्वेषां देवानां-- 
-इस यजुर्मन्त्र के साथ रखना चाहिए 8.9.3-26. 
प्रातरनुवाक का पाठ करने के लिए प्रैष ( आह्वान) मिलने 
पर, 'होता' आग्रीध्रीय अग्नि के सम्मुख खड़ा होकर ' प्रपद्ये ' 
इत्यादि का जप करे (शां.श्रौ.सू, 6.2-6)। वह इसके 
अनन्तर आग्रीभ्रीय अग्नि में चम्मच (ख्रुव) से छः आह॒तियाँ 
दे। 'अग्रीध्र' आग्रीध्रीय धिष्ण्या से अंगारों को सदस में 





|! 
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अन्य छ: धिष्ण्याओं पर फैला दे। (बौ. श्री.सू, 7.8 ) ; मा. श्री.सू. 
2.3.7. 2-20; अध्वर्यु आग्रीभ्र की धिष्ण्या के पृष्ठभाग में 
अग्नि का मन्थन करे, मा.श्रौ.सू. 2.5.-4. अनूबन्ध्या 
की आहुतियों के अर्पण के अनन्तर 'होता' 'आग्रीध्र' की 
धिष्ण्या के सम्मुख वेद में दर्भों को फैला देता है (बिखेर 
देता है), शां. श्री.सू, 8.2.5-4 | 

आग्मनैश्चभाग पु. (आग्रीध्रस्य भाग: ) ' आग्नीध्र- संज्ञक ऋत्विज्‌ 
के लिए नियत इडा का भाग, मा.श्रौ.सू. 7.2.8.9 । 

आग्रेय पु. (अग्रे: अयम्‌ 'अग्रेर्क्‌ ' पा. 4.2.33) आतितग्राह्मों 
के नाम से प्रसिद्ध तीन ग्रहों के वर्ग के अन्तर्गत प्रथम सोम 
के प्याले का नाम इसे 'अग्रे आयूंषि पवसे----- ', इस 
ऋचा के साथ आपूरित किया जाता है, सत्या.श्रौ.सू. 8.4; 
वैखा. श्री.सू. 5.5-8 (इस वर्ग के अन्य दो प्याले हैं-- 
ऐन्र चमस एवं सौर्य चमस), श्रौ.को. (अं) ॥.447. आग्रेय 
(अतिग्राह्म ) प्याला प्रतिप्रस्थाता के द्वारा 'अग्रे तेजस्विन्‌- 
--- के साथ अर्पित किया जाना चाहिए उसके बाद वह 
“तेजोविद्‌ असि----' का पाठ करे (ऐन्द्र एवं सौर्य का 
अर्पण क्रमशः नेष्टा एवं उन्नेता द्वारा किया जाना चाहिए, 
आप. श्रौ.सू. 3.8.6-2. बैखा. श्रौ.सू. (6.9.0) के 
अनुसार अध्वर्यु के सोमचमस के अर्पण के साथ-साथ ही 
अतिग्राह्म भी अर्पित किये जाने चाहिए। अग्रि के लिए 
स्तोत्र एवं शस्त्र भी। 

आग्रेय त्रिणिधन न. एक साम का नाम, पश्ञ.ब्रा. 3.3.24, 
सा.वे. १.54 पर आधृत। 

आग्रेयपात्र न. आग्रयण स्थाली से अग्रि के लिए आहरित सोम 
का प्याला, श्रौत.प.नि. 275-299; ऐन्द्र-300; सौर्य - 30। 

आग्रेयीष्टि स्त्री. एक वैकल्पिक इष्टि का नाम (पुरोनुवाक्या 
*अग्रनिमूर्धा दिव:..... ' एवं 'याज्या भुवो यज्ञस्य... ' से युक्त) । 
वज्राज प्रक्रिया का पालन करना होता है (आश्व.श्रौ.सू. 
2.0.0,, 2..5); किन्तु श्रौ.का. (अं.) 540-4॥; 
आश्व.श्री.सू, 2..34 देखें, जिसमें दो धाय्यायें 'पृथुपाजा 
अमर्त्य:.... '। (ऋ.वे. 3.27.5) एवं 'तं सबाधो.... '( ऋ.वे. 
3.27.6) पन्द्रह सामधेनियों में जोड़ दी जानी चाहिए। वहाँ 
विराज संयाज होनें चहिए, अर्थात्‌ स्विष्टकृत्‌ की पुरोनुवाक्या 
है 'प्रेद्धो अग्रे.... ' एवं 'याज्या इमो अग्रे.... ', मै.सं.4.0.7 

आग्गमेयेष्टि स्त्री. मूर्धन्वन्त्‌ अग्नि के सम्मान में अर्पित किये जाने 
वाले एक पुरोडाश वाली इष्टि (संज्ञक यज्ञ) का नाम। 
विरज प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, श्रौ.को. (अं) ॥.ा. 
567; आश्व. श्री.सू. 2.0.0,; 2..5 


आग्न्याधेयिकी 


आग्न्याधेयिकी वि. अग्न्याधान से सम्बद्ध, आप. श्री.सू, 5.29.; 
भा.श्री.सू. 5.20.3 | 

आग्रयण पु. 4. तीन भागों में बाँटकर आग्रयण स्थाली में 
उड़ेले गये रस से भरे जाने वाले सोम-प्याले का नाम। 
प्रथम दो पृथक्‌ प्यालों में उड़ेले जाते हैं एवं तृतीय आग्रयण 
स्थाली में ही पड़ा रहता है, ' आग्रयणं स्वतृतीयाभ्यो धाराभ्य: ' 
का. श्री.सू. 0... 2. यह एक कृषिकर्म से सम्बन्धित 
इष्टिप्रकार का कृत्य है, जिसको आहिताग्रि को अपने फसल 
का उपयोग करने के लिए अनुष्ठान करना चाहिए, आप. .श्री.सू. 
6.29.2. इसकी व्याख्या एक (ऐसे) कृत्य के रूप में की 
गई है, जिसमें नवान्न (अग्र) का प्रथम बार उपयोग किया 
जाता है (अर्थात भक्षण किया जाता है), (अयन), 
आश्व.श्री.सू, 2.9.; टीका। यह दर्शेष्टि की प्रक्रिया का 
अनुकरण करता है एवं इसका अनुष्ठान वसनन्‍्त ऋतु में 
प्रतिपदा अथवा पूर्णिमा को किया जा सकता है नये उत्पन्न 
धान से 42 कपालों पर निर्मित एक पुरोडाश इन्द्राग्नि को 
अर्पित किया जाता है, आप. श्रौ.सू. 6.29.40, अथवा पुराने 
धान से आठ कपालों पर निर्मित पुरोडाश अतिरिक्त देवता 
के रूप में अभिप्रेत अग्नि को अर्पित किया जाता है, विश्वेदेवों 
के लिए चरु रूप में भी, 'वैश्वदेवश्चरु: ', का.श्रौ.सू. 4.6.3; 
एक कपाल पुरोडाश द्यावापृथ्वी को 'द्यावापथिवी एक 
कपाल: ' का.श्रौ.सू. 4.8.5; वसन्‍्त के समय जब यव पक 
जाता है, यव॒ की आहुतियाँ दी जानी चाहिए। यदि किसी 
ने आग्रयण का अनुष्ठान नहीं किया है, तो वह अग्रिहोत्र गौ 
को नये अन्न को खिलाये, एवं आग्रयण के दिन उस गाय 
के दूध से अग्निहोत्र करे, “अग्रिहोत्रायणिनो नवै: 
सायम्प्रातरग्रिहोत्रहोम: ' का. श्रौ.सू, 4.6.], आश्व.श्रौ.सू. 
2.9.4. उसमें 47 सामधेनियाँ होती हैं। गृह्य आग्रयण कर्म 
श्रौत कृत्य का सन्निकटता से अनुगमन करता है, बौ. श्रौ.सू 
3.2; आप. श्री.सू, 6.29.2-3. वैकल्पिक रूप से दूध 
अथवा जल में पकाये गये पके हुए श्यामाक (साँवा) के 
दानों (अन्न) की हवि सोम को अर्पित की जाती है; न. यह 
गृह कृत्य अनाहिताग्रि (जिसने पवित्र अग्नि का आधान 
नहीं किया है) द्वारा अनुष्ठित किया जाता है, आप.गृ.सू. 
१9.6; आहिताग्नि के द्वारा भी इसका अनुष्ठान किया जाता 
है, आश्व.गृ.सू. 2.2.5; गृह्य आग्रयण का उद्देश्य ठीक वही 
है, जैसा कि--नये अन्न से सम्पन्न किये गये श्रौत आग्रयण 
इष्टि का। पके हुए भोजन के मिश्रण (स्थालीपाक) की 
हवि श्रौत कृत्य के देवताओं को (3 देवताओं को) चौथे 
देवता अग्निस्विष्टकृत्‌ के साथ दी जाती है। यजमान अपने 
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मुख को चावल के दानों से भरता है एवं उन्हें निगल जाता 

है; कहे गये पक्त भोजन को वह निवास-गृह के केन्द्रीय 

धरन (स्तूप) पर फेंक देता है, आप.गृ.सू. 9.7; शां.गृ.सू. 

3.8; पा.गू.सू. 3.; गौ.गृ.सू. 3.8.9-24; खादि.गृ.सू. 3.3.6- 

१5; आश्वयुजी के तुरन्त बाद आग्रयण का वर्णन किया 

गया है, देखें - श्री.प.नि. 74 - 450। 

आग्रयणग्रह पु. (आग्रयणस्य ग्रह: ) एक साथ चारों ऋत्विजों 
के द्वारा चार धाराओं में, तृतीय सबन में प्रथम सोम- 
आकर्षण (सोम को खींचना), आप. श्रौ.सू. 3.0.4-2. 
बौ.श्री.सू. 8.0; कै.हे. 335; [ ०ग्रा० भी. जै.क. [.8 ] । 

आग्रयणस्थाली स्त्री. (आग्रयणस्य स्थाली) आग्रयण सोम- 
चमस के आहरण के लिए (प्रयुक्त) एक पात्र, आप. श्रौ.सू. 
42..4। 

आग्रयणाग्र (आग्रयण: अग्र: यस्मिन्‌) चमसों में आग्रयण 
चमसों के प्राथम्य वाला (जिसमें आग्रयण चमस प्रथम 
है), मा.श्री.सू. 2.3.5.2 (जागतसामनि) । 

आग्रयणीष्टि स्त्री. इन्द्राग्मि के लिए द्वादइश कपाल पुरोडाश से 
वसनन्‍्त के समय अनुष्ठेय (अनुष्ठान किये जाने वाली) एक 
इष्टि का नाम, बौधायन के अनुसार विश्वेदेवों के लिए पका 
हुआ चावल एवं द्यावापृथिवी के लिए एक कपाल पुरोडाश। 
अन्य के अनुसार सबसे पहले आठ कपालों पर ब्रीहि से 
निर्मित एक पुरोडाश की हवि दी जाती है। प्रथम बछिया 
(वत्सा) दक्षिणा है। वर्षा ऋतु में दूध अथवा जल में 
पकाये गये श्यामाक के दाने, जो सोम को अर्पित किये 
जाते हैं, से पर्व-दिन पर इसका अनुष्ठान किया जाना चाहिए। 
वस्त्र इसकी दक्षिणा है। 

आग्रहायण पु. मार्गशीर्ष (अगहन) महीने का नाम हि.गृ.सू. 
2.7.; यह लगभग दिसम्बर माह में पड़ता है। 

आग्रहायणी स्त्री. अगहन में अनुष्टित किया जाने वाला सात 
पाक यज्ञों में एक, [॥6 शाप $प्रा85, ।. (00709, 
शब्दकोश पृ. 662 । अगहन के महीने (दिसम्बर ) से सम्बद्ध 
एक गृह्य कृत्य; मार्गशीर्ष (अगहन) की पूर्णमासी को 
सम्पन्न किए जाने वाले एक कृत्य का नाम, हि.गृ.सू. 2.7.] 
[देखें चि.भा.से. | । 

आधघमर्षण वि. (अधमर्षणस्य इदम्‌) शुद्धीकरण के लिए 
अनुष्ठित किये जाने वाले एक कृत्य ' अघमर्षण' से सम्बन्ध 
रखने वाला; देखें--' अधघमर्षण '। 

आधघाटी स्त्री. एक वाद्य-यन्त्र का भेद (प्रकार), बौ.श्रौ.सू. 
26.7; 6.20; 6.2 (महाक्रत में प्रयुक्त), काशिकर 
(परिशिष्ट - ) | 
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आधार 


आधार पु. (आ + घृ क्षरणदीप्त्यो: + घज्‌) सदैव पूर्व की ओर 
अध्वर्यु द्वारा आहवनीय पर अर्पित की जाने वाली (दी 
जाने वाली) आज्य की आहुति (आज्य को उड़ेलना) 
*प्राद्नावाघारो' का.श्रौ.सू. .8.42 (दर्श)। प्रथम आघार 
अग्नि के उत्तरी भाग में अध्वर्यु द्वारा बैठते समय पश्चिम से 
पूर्व की ओर अविच्छन्न रेखा में ख्रुव से प्रजापति के लिए 
(स्रौव अथवा प्राजापत्य ) उड़ेला जाता है एवं दूसरा आघार 
उसी ऋत्वज्‌ द्वारा दक्षिणी भाग से, पश्चिम से पूर्व की और 
(इन्द्र के लिए) खुच्‌-संज्ञक करछुल अथवा जुहू से (स्नौच्य 
अथवा जौहव), उड़ेला जाता है, आप. श्री.सू, 2.9.9; 2.7; 
१4.; आश्व.गृ.सू. 2.5, अध्वर्यु द्वारा द्रोणकलश में से 
पारिप्लव द्वारा आहरित सोम का द्रवार्पण भी, 2.20.20; 
भा. श्री.सू. 3.22.5; देखें - श्री.प.नि. 26.209 । 


आधघारपथ पु. (आघारस्य पन्था: द्र. “ऋकक्‍पू', पा. 5.4.74) 
अग्निस्थान में स्थित मार्ग, जिसके एक छोर से दूसरे छोर 
तक आधघारद्रव को उड़ेला जाता है, बौ.श्रौ.सू, 20.3 : 
48। 


आधघारवती स्त्री. (आघार + मतुप्‌ + डीष्‌) “अध्वर्यो यज्ञ 
अयमस्तु' जिससे ऐन्द्रवायवचमस के पूर्व आधार (द्रव) 
का क्षारण किया जाता है, श्रौ.को. (सं) [.565। 

आधघारसमिधू स्त्री. (आघारे आघारस्य वा समिध्‌) आघार 
आहुतियों के सम्बन्ध में उत्तर-पूर्व एवं दक्षिण पूर्व के 
कोणों पर आहवनीय अग्रि के स्थान के ठीक ऊपर रखी 
गई दो समिधाएं, आप. श्रौ.सू, 2.9.9; .3.2; भा.श्रौ.सू. 
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आचमन 


42.2.20; मा. श्री.सू, 4.2.6.0; हि. श्री.सू. 7.4.4. उसे उसी 
स्थान पर स्थिर कर देना चाहिए, जहाँ आघार समाप्त होता 
है, भा.श्री.सू. 2.2.8; 3.25. शुक्ल यजुर्वेद की परम्परा के 
अनुसार इसे स्वयं आहवनीय अग्नि पर ही रख देना चाहिए, 
श.ब्रा. 4.3.4.5-8; का. श्रौ.सू, 2.8.2-3 | 


आघारसम्भेद पु. (आघारयो: सम्भेद: ) दो आघारों का मिलन 
अथवा पार करने का बिन्दु (अर्थात्‌ वह स्थान जहाँ दोनों 
आधघार एक बिन्दु पर मिलते हैं), आप.श्रौ.सू, 2.7. 
(अपरेण आधघास्सम्भेदं पश्च प्रयाजान्‌ प्राद्षो यजति, टीका 
- प्रागपवर्गान्‌) । 


आड्रिरस न. (अज्विरसा दृष्टं साम) एक साम का नाम, पज्च.ब्रा. 
१2.9.8, सा.वे. .58 पर निबद्ध | 





आचमन 


आचमन न. (आ + चम्‌ + ल्युट्‌) (शुद्धीकरण के लिए) तीन 
बार जल का आचमन (थोड़ा सा पीना), आश्व.श्रौ.सू. 
2.2.0; शां. श्री.सू, ..8; यज्ञ के आरम्भ के पूर्व दाहिनी 
हथेली में लिए गये जल को मुख से हल्के से सुड़कना, 
गौ.गृ.सू. 4..2; इसे बैठने की स्थिति में (अर्थात्‌ बैठकर 
या बैठे हुए) करना चाहिए। इस कृत्य के बाद प्राय: शरीर 
के विभिन्न अज्लें का स्पर्श (अड्भगन्यास) किया जाता है, 


आचान्‍न्त 


4.2.7.8; खादि.गृ.सू. ..9; आप. ध.सू. 4.5.5; म.स्मृ. 
2.58-62 | (विशेष के लिए द्र॒ष्टव्य पी.बी.काणे - ध.सा. 
का इतिहास, (हि.आ.ध. भाग-॥, पृ. 362-63) । 


आचान्त वि. (आ + चम्‌ + क्त) वह (दीक्षित व्यक्ति) जिसने 
जल का आचमन कर लिया है, हि.गृ.सू. .4.3। 


आचाम पु. (आ + चम्‌ + घज्‌) वह जल जिसमें ब्रीहि अथवा 
यव को पकाया गया है, ' दक्षिणेन हृत्वा------ पृथगाचामौ- 
नपपप८ तन्मासरम्‌', का.श्रौ.सू. 9..20; बलि के रूप में 
भूसी एवं जल से मिश्रित उबले चावल के द्रव के झाग 
माड़ को छानना, गौ.गृ.सू. .4.37; स्त्री पूर्वजों (पितरों) 
को समर्पित भूसी, आश्व.गृ.सू 2.5.5 (अन्वष्टका) । 


आचारिक न. विवाह संस्कार में प्रचलित (प्रथात्मक) कृत्य, 
का.गृ.सू. 25.7 


आचार्य पु.बहु. (आ + चर्‌ + ण्यत्‌) वे आधिकारिक पुरुष 
(प्रमाण पुरुष) जिनके अनुष्ठान की विधि का अन्यों के 
द्वारा भी अनुसरण किया जाना चाहिए, का. श्रौ.सू, .3.7। 


आच्छाद्य (आ + छद्‌ + ल्यप्‌) (ऋत्विजों को) आवृत करके 
(ढक करके), भा. श्री.सू. 40.2.7; मा.श्रौ.सू, .5.3.4। 


आच्छुणन्ति (आ + छुणू + लटू्‌ प्र.पु.ब.व.) (अजा के दुग्ध 
को) छिड़कते हैं; देखें - आप.श्रौ.सू. 46.6.; (तप्त 
महावीरपात्र पर अजा के दुग्ध को) उड़ेलना, मा.श्रौ.सू. 
4..29। 


आच्छेदनी स्त्री. (आ + छिद्‌ + ल्युट्‌ + डीपू) 'दर्भ'-संज्ञक 
घास को काटते समय पढ़ी जाने वाली ऋचा का नाम, 
भा.श्री.सू. १.5. (अग्रि के कड़ाहों के चारों ओर दर्भ को 
फैला देना चाहिए) ; ' आ छेत्ता वो------ ना रिषन्‌ जीवानि 
शरद: शतम्‌', इत्यादि तै.ब्रा. 3.7.4, 9.0; आप. श्रौ.सू. 
१.5.5 (दर्श) | 


आच्य (आ + अश्जू + ल्यप्‌) (अपने दाहिने घुटने को) मोड़कर,, 
भा.श्रौ.सू. .8.4; पिण्डपितृ ['दक्षिणं जानु आच्य' में ] । 


आजानेय वि. अच्छे नस्ल का उच्च कुल वाला, स्पृहणीय जन्म 
वाला, मा.श्रौ.सू .5.2.24 (आधान में अश्व); आजनेयान- 
परजने, का.श्री.सू 22.2.23; ' आजनेया: कुलीनाश्व विनीता: 
साधुवाहिन: ', अमर. 2.8.44 तु. प्रा.फा. आजात। 
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आज्यग्रहण 


आजि स्त्री. (अजन्त्यस्याम्‌, अजू + इण्‌) धावन - प्रतियोगिता, 
दौड़ (ऋ.वे. .6.5); जब तक उसकी साँस नहीं 
छूटती तब तक दौड़ते रहना, हि.गृ.सू. 2.20.। 


आजिग न. एक साम का नाम, पश्च.ब्रा. 5.9.6, सा.वे. .468 
पर आधृत। 


आजिसूत्‌ पु. (आजौ सरतीति आजि + सृ + क्रिप्‌) धावक 
सारथी, मा. श्री.सू. 7..3.42 । 


आज्य न. (आ + अञ्जञ - क्‍्यप्‌) 4. घृत की आहुति की 
प्रक्रिया (तन्त्र) का नाम। अन्य प्रक्रिया परिचरण के रूप 
में जानी जाती है। अन्त्येष्टि-संस्कार के समय निर्मित अग्रनि 
पर इसके दक्षिणी भाग से इस प्रक्रिया से बारह चम्मच भर 
घृत की एक आहुति दी जाती है, श्रौ.को. (अं) [..0.78; 
बौ.श्री.सू, 3.2; 20.22; 24.33; 28.5; 2; 2. पिघला 
हुआ घृत, आहुति के आवश्यक द्रब्यों में एक, जिसे पवित्र 
करने वाले पवित्रों से ढके हुए पात्र 'स्थाली' में उड़ेला 
जाता है, गार्हपत्य के जलते अंगारों पर पुनः पुनः पिघलाया 
जाता है। पवित्रों को इसके ऊपर आगे एवं पीछे की ओर 
घुमाया जाता है, आप. श्रौ.सू 2.6.-7 (दर्श) | आज्य शब्द 
का अर्थ है घृत, का.श्रौ.सू. .8.36 (टीका); जब किसी 
अन्य द्रव्य का उल्लेख न हुआ हो तो आज्य ही एकमात्र 
आहुति द्रव्य होता है, का.श्री.सू, .8.38; - गान एक 
स्तोत्र का गायन है, ला.श्रौ.सू, 7.3.0; 3. सोम में प्रयुक्त 
प्रशस्ति (स्तोत्र), जै.ब्रा. [. 320। 


आज्यग्रह पु. (आज्ये आज्यस्य वा ग्रह: ) (करछुल में) आज्य 
+ घृत के निकालने का कृत्य, मा.श्री.सू, 4.7..29; एक 
करछुल भर घृत, आप.श्री.सू, 2.7.9; जिस समय सुन्रह्मण्य 
*सुब्रह्मण्या' का उत्कर के समीप उच्चारण करता है, उस 
समय अध्वर्यु द्वारा ग्रहण किये जाने वाला घृत का प्याला 
अथवा हवि, जै.श्रौ.सू .8; श्रौ.को. (अं.) ॥.386; इस 
प्याले का ग्रहण यजमान के लिए होता है यदि वह तेजस्काम 
(तेज की कामना वाला) हो, आप. श्रौ.सू. 42.7.5-8.44; 
श्री.को (अं.) ॥.404. सत्या.श्रौ.सू, (8.2) के अनुसार 
इसका ग्रहण 'दधिग्रह ' के स्थान पर किया जाना चाहिए। 


आज्यग्रहण न. (आज्यस्य ग्रहणम्‌) करछुल (सख्रुव) में घी को 
लेना 'खुवेणाज्यग्रहणम्‌ चतुर्जुह्ामू----- 'का.श्री.सू. 2.7.9 | 


आज्यतन्त्र 





आज्यग्रहण 


आज्यतन्त्र ( आज्यस्य तन्त्रम्‌ ) न. घृत जिसमें मुख्य आहुति 
द्रव्य है, ऐसी कर्मकाण्डीय प्रक्रिया। विस्तारपूर्ण कृत्य 
निम्नलिखित है : मन्त्रों का जप करना, बर्हिष्‌ को काटना, 
वेदि, महावेदि, अग्नि को आगे ले जाना, ब्रत-ग्रहण, पवित्रों 
का निर्माण (पवित्रों को तैयार करना), अंगार पर प्रोक्षण, 
अंगारों को रखना, ब्रह्मा का अपना आसन ग्रहण करना, 
पवित्र घास (दर्भ) को फैलाना, जल को रखना, घृत को 
तप्त करना (गर्म करना), प्यालों को ग्रहण करना, प्रारम्भ 
में निर्मित (पुराकृत) हविस्‌, आज्यभाग एवं ' अभ्यातान'- 
संज्ञक आहुतियाँ; इससे पूर्व-भाग समाप्त होता है। बाद 
वाले भाग में जो कृत्य होते हैं, उनका विवरण इस प्रकार 
है--अभ्यातान, पार्वण-आह॒तियाँ, सम्पृद्धिहोम, सन्‍्तति होम, 
स्विष्टकृत्‌, प्रायश्चित्त, संस्थित-होम, चतुर्गृहीत-होम, 
बर्हिहोंम, संस्नावहोम, विष्णु-क्रम, ब्रतविसर्जन, ऋत्विक्‌- 
शुल्क (दक्षिणा), ब्रह्मा का दूर जाना। पाकतन्त्र में अभ्यातान 
नहीं होता एवं मुख्य आहुति पके हुए चावल एवं पुरोडाश 
की होती है, काशिकर, पृ. 38; भा. श्री.सू. (परिशेष) 32 । 
आज्यदोह न. जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट हो, किन्तु उसकी 
स्मृति का लोप न हुआ हो, के प्रति उसे स्वर्ग प्राप्ति कराने 
के उद्देश्य से गाये जाने वाले एक साम का नाम। ये गान 
*आदित्‌ प्रत्॒स्य----सा.वे. (ग्रा.गा.) ..34, 'उद्‌ वयं 
तमसस्परि----- ! (जै.ब्रा. 2.68) एवं उन्‍नयामि----' 
ऋचाओं पर आधृत है; तु. सा.वे. आरण्य 4.2.6.8; 


32 





आज्यलिप्न 


ला.श्रौ.सू, .5.9; 9.7.3; द्वा.श्रौ.सू. 2..42; निदा.सू. 
8.5.33; भा.श्री.सू. 2.7.5; देखें - श्रौ.को. (अं) ॥.(॥) 
078; वा.सं..82 । 


आज्यधुर्‌ स्त्री. आज्य-स्तुति से सम्बन्धित ऋचा, जै.ब्रा. .30। 

आज्यप पु. (बहु.) (आज्यं पिबतीति आज्यप:, आज्य + पा + 
क), ('स्वाहाकृति ', अर्थात्‌ होता यक्षदग्रिं स्वाहा, इत्यादि 
से सम्बन्धित) देवतागण, जिन्हें घी को पीने वाला माना 
गया है, मा.श्रौ.सू. 5.2.8.4-5; आश्व.श्रौ.सू, .5.24; 
शां. श्री.सू. .7.6, पाँचवें प्रयाज में, स्वाहाग्रिं----- स्वाहा 
देवा आज्यपा:; उन देवताओं का पारिभाषिक नाम, जिन्हें 
आज्य की आहुति दी जाती है (अर्थात्‌ प्रयाज एवं अनुयाज 
के देवता लोग), आश्व.श्री.सू. 5.3.-7, 9.2। 

आज्यप्ररेक पु. ( आज्यस्य प्ररेक:, प्ररेक - प्र + रिच्‌ + घज), 
आज्य - घी का शेष, मा. श्रौ.सू. 2.4.3.29। 

आज्यबिन्दु (आज्यस्य बिन्दु:) आज्य की बूंद, भा.श्रौ.सू. 
3.7.4 (प्रत्नीसंयाज में इडा-भाग के रूप में प्रयुक्त ) 
आप.श्री.सू. 3.9.7। 


आज्यभाग पु. (द्वि.) दर्श में प्रधान आहुति के पूर्व अग्नि एवं 
सोम से सम्बन्धि घी की दो आहुतियाँ। आज्यभाग चार 
बार एवं कुछ के मतानुसार पाँच बार आश्रावण-प्रत्याश्रावण 
पूर्वक ख्रुव से जुहू में एवं बाद में याज्या के साथ-साथ 
निकाला जाता है, आप. श्री.सू. 2.8.-8; हि.ध. ॥ (2). 
060; आप.गृ.सू. 4.0 (विवाह ); 2.6; शां.गृ.सू. .6.5; 
प्रतिदर्श (प्रकृति) इष्टि में प्रयाज आहुतियों के पश्चात्‌ 
सामान्यतया घृत की दो आहुतियाँ दी जाती है । जिन देवताओं 
को ये आहुतियाँ दी जाती है, काम्य-इष्टियों में वे भिन्न- 
भिन्न हैं, विस्तृत विवरण के लिए देखें - श्रौ.को. (अं) [. 
पृ. 539-40। नाम सम्बन्धित पुरोडनुवाक्यों में आने वाले 
विशिष्ट शब्दों पर आधृत है। वे (नाम) हैं--अप्सुमन्त्‌, 
जीवातुमन्त्‌ू, रक्षितवन्त्‌, रयिमन्त्‌, वार्त्रश्न, विस्वतवन्त्‌, 
वृधन्वन्त्‌, वृषण्‌-वन्तू, हारीवन्त एवं (बहु.) ( प्रायणीयेष्टि 
में पथ्या स्वाति, अग्नि, सोम एवं सवितृ) को घृत की 
आहुतियाँ, आप. श्रौ.सू. 0.2. (रु. यह किसी इष्टि में 
दो आज्य भागों की वृद्धि नहीं है ) देखें, श्री.प.नि. 3.257 | 


आज्यलिप्त वि. (आज्येन लिप्तम्‌) घी से सने हुए अर्थात्‌ घी 
को हस्तगत करने के लिए प्रयुक्त, आप.श्रौ.सू, 2.7.2; 
मा.गू.सू. .3.4। 


आज्यलेप 


आज्यलेप पु. (आज्यस्य लेप: ) घी का लेप, शा.गृ.सू. .6.5 
(विवाह) । 


आज्यविकार पु. (आज्यस्य विकार:) आज्य (घृत) का 
स्थानापन्न अथवा विकल्प; 'दधि मधु घृतम्‌ आपो 
धानास्तण्डुला: इत्येकेषाम्‌ आज्यविकारा:', आप.श्रौ.सू. 
१9.24.5। 


आज्यशस्त्र न. (आज्यस्य शस्त्रम्‌) सोम याग के प्रातःकालीन 
सत्र के दौरान पढ़ी जाने वाली स्तुति (शस्त्र) का नाम 
जिस समय शस्त्र का पाठ किया जाता है, उस समय 
चषक को स्फीत कर देना चाहिए, वैता. श्री.सू, 9.5-20; 
20.42, जिस समय होता आज्य-शस्त्र पढ़ने वाला होता है, 
उस समय “पिता मातरिश्वा अच्छिद्रा पदो सिगू अशीया 
सोमो नीथाविन्‌ नीथा निनेषद्‌ बृहस्पतिरुक्थामयानि शंसिषद्‌! 
को बुदबुदाये (जप करे) | उसके बाद 'आहाव' बनाकर 
“सोम सावो3' वह तुष्णीशंस का पाठ करे, अर्थात्‌ 
अग्रिज्यौतिरग्रि:------- ।उसके बाद वह ' पुरोरुच ' यजुष्‌ 
का प्रत्येक वाक्यांश पर ' अग्निर्देवेद्ध: ', अग्निर्मन्विद्ध:---, 
'सो अध्वरा करति जातवेदो; ओम्‌' के रूप में यति करते 
हुए पाठ करे। इसके शीघ्र बाद वह आज्य सूक्त, अर्थात्‌ 
*प्र वो देवाय' (ऋ.वे. 3.3) का पाठ करे। सूक्त के पाठ 
के बाद वह 'आहाव' का उच्चारण करे, अन्तिम मन्त्र को 
तीन बार पढ़कर शस्त्र को समाप्त करना चाहिए एवं तत्पश्चात्‌ 
*उक्थवीर्य यजुष्‌' ' भा विभा उषा: स्वर्‌ ज्योति: श्रोकाय 
त्वोक्थम्‌ू अवाचि।' उसके बाद यह मान्यता है कि वह 
याज्या एवं वषट्‌ का पाठ करे, शां.श्रौ.सू, 7.9; 8.5.2 
[चि.भा.से. अग्निष्टोम के प्रथम सवन में चार वाचन 5 
पाठ; प्रथम होता द्वारा, दूसरा मैत्रावरुण द्वारा, तृतीय 
ब्राह्मणच्छंसी द्वारा एवं चतुर्थ अच्छावाक द्वारा, भा.श्रौ.सू 
7.7; 4.9-40; आप. श्री.सू, 42.27..7 ]; श्रौ.को. (सं.) 
पर 6) 323-27; देखें - शस्त्र। 


आज्य-संस्कार पु. (आज्यस्य संस्कार: ) घृत का यज्ञ में इसके 
प्रयोग के पूर्व शुद्धीकरण (पवित्रीकरण) अथवा संस्कार 
का कृत्य, आप.गृ.सू. 4.22; गौ.गृ.सू. 4.7.24-28; पिघलाया 
जाता है (विलाप्य); स्थाली में उड़ेला जाता है, दो दर्भ को 
इस पर रख देते हैं, अंगारों पर चढ़ा दिया जाता है। जलते 
हुए घास के अग्र भाग से दीप्त किया जाता है। उल्मुक 
(जलती आग) को तीन बार चारों ओर घुमाया जाता है, 


33 





आज्यस्तोत्र 


अग्नि से बाहर निकाला जाता है, अंगारों को पीछे सरका 
दिया जाता है, पवित्रों से उछालने (उत्पवन) द्वारा तीन 
बार पवित्र किया जाता है। 

आज्यस्तोक पु. (आज्यस्य स्तोक:) घी की बूंद, बौ.श्रौ.सू. 
2.9:6। 

आज्यस्तोत्र न. (आज्यस्य स्तोत्रमू) सोम याग में आज्य की 
स्तुति (स्तोत्र) | अध्वर्यु प्रस्तोता को पवित्र घास की दो 
पत्तियों को सौंपने के द्वारा (सौंपते हुए) औपचारिक रूप 
से आज्यस्तोत्र को नियत करे, (आरम्भ करें) बौ.श्रौ.सू. 
7.7; भा.श्रौ.सू, 3.32.8; आप. श्रौ.सू. 42.28.5-8; 
१4.40.8; मा.श्रौ.सू. 2.4.2.37-39; स्तोत्रमुपाकरोति 
तृणाभ्यामू--- का.श्रौ.सू. 9.4.4; एवं धुर्येषु सर्वत्र, 
का. श्री.सू. 9.4.5; ला.श्री.सू, 2.5.8; 22-22, 26.28; 
2.6.-72. स्तोत्र में अन्तिम ऋचा का गान प्रारम्भ करने 
के पश्चात्‌ प्रस्तोता को 'एषा' शब्द के साथ शस्त्र के पाठक 
पर दृष्टि रखनी चाहिए। (देखना चाहिए)चि. भा.से. 
आज्यशस्त्र की अनुकृति वाले चार गान (जिसे 
धुल्लकवैश्वदेवस्य स्तोत्र भी कहा जाता है) का गान प्रस्तोता, 
उद्गाता एवं प्रतिहर्ता के द्वारा प्रातः सत्र के दौरान औदुम्बरी 
शाखा (खम्भें) के समीप किया जाता है। प्रथम गान, 
ऋ.वे. 6.6. 0-42; द्वितीय, ऋ.वे. 3.62, 6-8; का 
तृतीय ऋ.वे. 8.7.-3 पर एवं चतुर्थ ऋ.वे. 3.2.-3 
पर; इसे ' धूर्य' भी कहते हैं | । 


4००] 





आज्यस्थाली 


आज्यस्तोत्रिय 


आज्यस्तोत्रिय वि. (आज्यस्तोत्रस्येदम्‌, आज्यस्तोत्र + छ) 
आज्यस्तोत्र से सम्बन्धित (ऋचा), वैता. श्री.सू, 3.6 | 


आज्यस्थाली स्त्री. ( आज्यस्य स्थाली ) वह पात्र जिसमें आज्य 
रखा जाता है, आप.श्रौ.सू. .7.5; आज्यस्थाली ध्रुवार्थम, 
का. श्री.सू. 8.2.28;------- आज्यस्थालीमाग्री ध्र :, 
का. श्रौ.सू. 3.6.2; शां. श्री.सू. 7..4. आज्यस्थाली वह 
पात्र है जिसमें दो पवित्रों को रखकर घृत रखा जाता है, 
ध.शा.का. इति 532 पा.टि.। 

आज्यहविस्‌ वि. (आज्यं हवि: - हविद्रव्यं यस्थ सः) आज्य 
घृत है हवि जिसका, आज्यरूपी आहुति-द्रव्य वाला 
(आज्यहविषौ आज्यभागौ), आप. श्रौ.सू. 2.8.; उपसद्‌ 
इष्टि में आज्य हविर्दव्य है, श्रौ.को. (सं.) .37। 





आज्यावेक्षण 


आज्यावेक्षण न. (आज्यस्य अवेक्षणम्‌, अवेक्षण - अब ईक्ष्‌ 
+ ल्युट्‌) इष्टि की बेदि में रखे हुए आज्य - घृत में यजमान 
का मन्त्रपूर्वक देखना, श्रौ.प.नि. 9.57; यजमान के 
अतिरिक्त यजमानपत्नी एवं अध्वर्यु भी आज्यावेक्षण करते 
हैं, वैसे मुख्यतः यह कृत्य यजमानपत्नी-कर्तृक ही हैं (वि.द्र, 
यज्ञतत्त्वप्रकाश चि. सवा. शास्त्री 42-43), वा.सं. में 
आज्यावेक्षण का मन्त्र है 'अदब्धेन त्वा चक्लुषा3 वपश्यामि, 
वा.सं .30) । 


आज्येडा (आज्यस्य इडा, आज्यमेव इडा) स्त्री. दीक्षणीय इष्टि 
के पत्नीसंयाज में मुख्य आहुति द्रव्य के रूप में प्रयुक्त घृत 
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आतश्जञन 


(एवं) कार्यसम्पादक ऋत्विज्‌ द्वारा इडा भाग-शेष के रूप 
में उपभुक्त (भक्षित)। दीक्षणीय का अनुष्ठान केवल 
आज्येडा-कृत्य-पर्यन्त ही होता है, श्रौ.को. (अं) ॥.60; 
वै.श्री.सू, 72.5 (चि.भा.से., आज्य से सिक्त पुरोडाश, 

भा.श्रौ.सू, 4.9.6 (दर्श); देखें - श्रौ.प.नि. 38.35-8 । 
| रेड नर । 





आज्येडा 


आज्जन न. (अश्जू व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु + ल्युट्‌ अज्ञनमेव 
आज्ञनम्‌) दर्श के लिए नियत द्र॒व्यों में एक, आँखों के 
लिए अज्ञन, आप.श्रौ.सू. .2; शरीर के लिए अभ्यज्ञन 
सज्ज्क मरहम; दो मिश्रित जलों से युक्त समझन-संज्ञक 
मरहम, आप. श्रौ.सू. 2.6.3; भा. श्री.सू. .7.9; तु. उपाझन, 
बौ. श्री.सू 6.24; अवाझन - श्लक्ष्णपेषण, बौ. श्री.सू. 0.3; 
अञ्जन के उपयोग से युक्त कृत्य का नाम, उस कृत्य का 
नाम जिसमें अज्न का उपयोग होता है, मा. श्री.सू, .4.2. | 


आश्जीगवि पु. (अज्ञीगवस्यापत्यं पुमान्‌) एक आचार्य का 
नाम, वैदिक कर्मकाण्ड का प्रमुख-पुरुष, श्रौ.को. (अं.) 
[..4॥, इत्यादि; बौ. श्री.सू. 7.4:24। 


आढारिका स्त्री. शतपदी, सौ पैरों वाली, इसे जीवित पीस 
दिया जाता है एवं इसका चूर्ण बना लिया जाता है। इसका 
चूर्ण पति द्वारा अपने पति के जनानाड़ में अवैध यौन 
सम्बन्ध के विरुद्ध निरोधात्मक आकर्षण के रूप में डाल 
दिया जाता है, आ.गृ.सू. 23.3। 

आतञ्जन न. (आ + तद्नू + ल्युट्‌) दूध को दुहा जाता है एवं 
यज्ञ के एक दिन पूर्व (पूर्ववर्ती दिन) इसे जमा दिया जाता 
है एवं ताजे गरम दूध के आतश्लनन-संघटक (जमाने वाले 
तत्त्व) के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दधि का 


आतमितो: 


उपयोग हविर्दव्य के रूप में किया जाता है (दर्श) यदि 
दधि को जमाने का तत्त्व (वस्तु, दुग्धादि) उपलब्ध न हो, 
तो अनाज का उपयोग किया जा सकता है, का.श्रौ.सू. 
7.88. और अधिक जानकारी के लिए देखें ध.शा.का.इति. 
पृ. 529 की पाद टिप्पणी संख्या 9) । 


आतमितो: क्रि.वि. (आ + तमु ग्लानौ + तोसुन्‌) साँस की 
समाप्ति तक, मा.श्रौ.सू. ..25 (द्र. - भावलक्षणे स्थेण्‌ 
कृभवदिचरिहुतमिजनिभ्यस्तोसुन्‌ पा. 3.4.6) । 


आतिथ्य (अतिथये इदम्‌, अतिथि + ज्य, अतियथे््य: पा. 
5.4.26) उन सोम की टहनियों की प्राप्ति (स्वागत) का 
कृत्य, जो खरीदी जाती हैं एवं एक शकट पर प्राचीन वंश 
तक लायी जाती है, एवं शाही आसन (राजासन्दी) पर 
रख दी जाती हैं | सोम एक राजा के रूप में समझा जाता है 
एवं अतिथि के रूप में उसे मधुपर्क, एक गाय आदि 
अर्पित किये जाते हैं, आप. श्री.सू. 0.30.4-3; 3.6-7. 
एक इष्टि का नाम भी आतिथ्य है (अतिथि-सत्कार भी 
अतिथि शब्द-वाच्य है), विष्णु; स्वागत-सत्कार का एक 
कृत्य, जिसमें अतिथि के सम्मान में एक गाय का वध 
किया जाता है, आप.गृ.सू. 7.26। 


आतिथ्यवती स्त्री. (द्वि.) (आतिथ्य + मतुप्‌ + डीपू 'उगितश्च ' 
पा. 4..6) दो ऋचाएँ ' समिधाग्रिं दुवस्यत', ऋ.वे. 8.44.] 
एवं ' आप्यायस्व समेतु ते ' ऋ.वे. .9.व6, ये दोनों ऋचाएं 
दो आज्य-भागों की पुरो5नुवाक्याओं के रूप में प्रयुक्त 
होती हैं - आतिथ्यमत्यौ। 

आतिथ्यापरिधि पु. (आतिथ्याया: परिधि: ) आतिथ्या इष्टि की 
परिधि, आतिथ्या इष्टि में प्रयुक्त परिधि - आवरण काष्ठ, 
हि.श्री.सू. 7.8.4; यह कारश्मरी-काष्टठ से निर्मित होती है, 
देखें श्री.को. (सं.) ॥.528 


आतिथ्यावर्हिसू न. (आतिथ्याया: आतिथ्यायां वा बहि:) 
आतितथ्या इृष्टि में प्रयुक्त बर्हिसू, आप. श्री.सू. 2.2. (इसी 
का प्रयोग उपसद्‌ एवं अग्निषोमीय के लिए भी होता है); 
वे घोड़े के बाल की बनी होती है, श्रौ.को. (सं.) ॥.528 | 

अतीषाद न. एक साम का नाम, पश्ञ.ब्रा. 2.4.5, सा.वे. 
१.572 पर आबबद्ध (निर्मित)। 

आतृण न. स्वर्णिम तश्तरी में निर्मित रन्ध्र अथवा विवर, 


आप. श्री.सू. 6.22.5 (अग्नि-वेदि के नीचे तश्तरी पर रन्ध्र 
के दक्षिण की ओर पुरुषाकृति बनाई जाती है) । 
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आदित्य 


आतृण्ण न. (आ + तृद्‌ + क्त) छेद, मा. श्री.सू. 6.2.3.5। 

आत्मन्‌ पु. (अतू + मनिन्‌) पु. आत्मा, अग्निवेदि का मुख्य 
भाग (धड़), जैसा कि इसे इसकी पूंछ (पुच्छ) एवं पंखों 
(पक्ष) से विविक्त किया जाता है (चयन); मा.श्रौ.सू. 
6..5.3। 

आत्मनीन वि. (आत्मने हितम्‌, आत्मन्‌ + ख “आत्मन्विश्वजन 
भोगोत्तरपदात्ख: ' पा. 5..9) धड़ से सम्बद्ध अथवा धड़ 
के लिए हितकर पा. 5..9 (पात्र) (आदित्ये माहेन्द्रेण 
ह॒ते दुग्रहण-मात्मनीनेडवनयति ), मा. श्री.सू 7.2.7.20। 


आत्पेष्टका स्त्री. (आत्मन: इष्टका ) 'गोचिति' नाम वाली अग्नि- 
वेदि में चयनित (पाँच) इष्टकाओं (ईंटों) का नाम, 
आप. श्रौ.सू, 7.7.6; वारा.श्रौ.सू. 2..8.2; बैखा. श्रौ.सू. 
१9.5.47; हि.श्रौ.सू, 2..8; मुख्य शरीर पर रखे जाने 
वाला। 


आशथर्वण न. द्र॒व्यों के एक वर्ग का नाम जैसे वि-चिति आदि। 
इस द्रव्य-वर्ग का उपयोग प्रायश्चित्तिक जल (अग्न्याधेय 
में अश्व के लिए) को तैयार करने के लिए किया जाता है, 
श्रौ.को. (अं) [.37। 

आदर्श पु. (आ + दृश्‌ + घज्‌) वह दर्पण जिसमें या जिसको 
विद्यार्थी देखता है, आप.गृ.सू. 2.॥ (समावर्तन); वधू 
भी आगे वामहस्त में लेती है, शां.गृ.सू, .2.7। 

आदान पु. न. (आ + दा + ल्युट्‌) १. “ग्रह '-सज्ज्ञक प्याले के 
ग्रहण के लिए मन्त्र (आदानाभ्याम्‌ उपनिष्क्रामतः ), 
मा.श्रौ.सू. 2.4..40; देखें 2.4.4.6 ' आप तुथ है ', इत्यादि 
- आदनमेके, का.श्रौ.सू. 26..9 (प्रवर्ग्य में महावीर ), 
(कृष्ण-मृगचर्म को) लेने का कृत्य, मा. श्री.सू, .2.2.25; 
*पाणिभ्यां जुहूं परिगृद्योपभृत्याधानमादानकाले5संहादयन्‌_' 
का. श्री.सू. 4.0.9 | 

आदार पु. एक वनस्पति का नाम, जिसकी लकड़ी का उपयोग 
प्रवर्ग्य-पात्रों को तैयार करने में किया जाता है, बौ.श्रौ.सू. 
9.-2; ऋ.वे. .26.5 (खदिरवल्ली ) । 

आदिग्रहण न. (आदेग्ग्रहणम्‌) मन्त्र के आरम्भिक भागों (आदि) 
का उल्लेख, ला.श्रौ.सू, .2.2; 6; 6.3.; द्रा. श्री.सू. .4.2; 
साम का आदि, जै.ब्रा. [.30। 

आदित्य (अदितेरिदं आदित्यम्‌, अदिति + ण्य ' दित्यदित्यादि- 
त्यपत्युत्तरपदाण्ण्य: ' पा. 4..85) अदिति से सम्बद्ध 
(अदित्यं बहुरूपम्‌ आलभेत), मा.श्रौ.सू. 3.7.3। 


आदित्यग्रह 


आदित्यग्रह पु. (आदित्याय ग्रह: ) आदित्य के लिए सोम याग 
के सायंकालीन सबन में अर्पित किए जाने वाले सोम के 
प्याले (दधि से युक्त) का नाम, बौ.श्रौ.सू. 6.33; 


“अपिहितद्वार आदित्यपात्रमादाय------ आदित्यग्रहं 
गृह्ाति------ ' का. श्री.सू. 0.4.3; मा. श्री.सू. 2.5..2। 
आदित्यग्रह 


आदित्यवती स्त्री. (आदित्य + मतुप्‌ + डीपू) आदित्य के 
प्रति भक्ति वाली ऋचा, ऋ.वे. 8.0.; बौ.श्रौ.सू. 
2.5.6; आप.श्री.सू. .5.;  “---- बृहतीष्वादित्यवतीषु 
गौरीवितेन स्तुवीरन्‌', का. श्री.सू, 25.3.6; मा. श्री.सू, 3.7.0; 
“बण्महाँ असि सूर्य ', इत्यादि; देखें - श्रौ.को. (सं. ) ॥.648; 
वि. सूर्य की किरणों से युक्त, श्रौ.को. (सं. ) ॥.547, 553 


आदित्यस्थाली स्त्री. (आदित्याय आदित्यस्य वा स्थाली) 
आदित्य के लिए अर्पणीय सोमरस से युक्त सादा मृत्पात्र, 
“तथादित्यस्थाल्युत्तरा, का.श्रौ.सू. 9.2.; बौ. श्रौ.सू. 
25.3.43; आप. श्रौ.सू. 42.2.4; मा. श्रौ.सू. 2.3.4.5 
(अष्टकोणीय आदित्यपात्र) । 


आदित्या स्त्री. अग्निवेदि की पाँचवीं तह में प्रयुक्त ईंटो (36- 
१43 ) का नाम, बौ. श्री.सू. 0.44-46 | 

आदित्यानामयन न. एक सत्र याग का नाम, आश्व.श्रौ.सू. 
१2..]; 5; शां. श्री.सू, 3.28.2; आप. श्री.सू, 23.9.6 | 

आदित्यारम्भण वि. (आदित्याद्‌ आरम्भणम्‌ यस्य, आ + रभ्‌ 
+ नुम्‌ + ल्युट) जो आदित्य - चमस (प्याले) से आरम्भ 
होता है, आप. श्री.सू. 3.9. (तृतीयसवन) । 
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आशधान 


आदित्येष्टका स्त्री. (आदित्या चेयम्‌ इष्टका) आदित्या ईंटें जो 
दो-दो करके पर्व पर चयनित होती हैं (लगायी जाती है), 
मा.श्री.सू. 6.2.2.4। 


आदित्येष्टि स्त्री. (आदित्याय आदित्यस्य वा इष्टि:) दक्षिणा के 
रूप में तीन गायों के साथ आदित्य के सम्मान में की जाने 
वाली इष्टि (यज्ञ), श्रौ.को. (अं.) ॥ (॥). 760; .56; 
बैता.श्री.सू. 9.23 । 


आदिप्रदिष्ट वि. (आदिना प्रदिष्ट;, प्रदिष्ट - प्र + दिश्‌ + क्त) 
(सूक्त के) प्रारम्भिक भाग द्वारा निर्दिष्ट, आप. श्री.सू 24.2.3; 
भा.श्री.सू. 4..2; शां. श्री.सू, 6.4.25 | 


आदिशति (आ + दिश्‌ + लटू प्र.पु.ए.व.) नियत करता है, 
“बर्हिषि ऋत्विग्भ्य का.श्री.सू. 3.4. (चतुर्धा कृत्वा बर्हिषि 
ऋत्विग्भ्य आदिशति) | 


आदिष्टदक्षिणा वि. (आदिष्टा दक्षिणा यस्या: सा) जिसके लिए 
दक्षिणा - ऋत्विक्‌-शुल्क स्पष्टतया (व्यक्त रूप से) नियत 
कर दी गयी है, शां. श्री.सू, .2.44 

आदिष्टसामन्‌ न. (आदि च तत्‌ साम्‌) नियत साम, जै.ब्रा. 
प.3। 

आद्यर्त्विज्‌ पु. सोमयाग में चार ऋत्विजों के वर्ग में मुख्य 
ऋत्विज्‌ू, “अक्त्वैनमादरतविग्भ्य: प्रयच्छति ', का. श्रौ.सू. 
20.4.5, देखें - ऋत्विज्‌। 

आधवनीय पु. एक मिट्टी का हौज (जिसमें पानी रहता है) 
जिसमें गीले एवं पिष्ट सोम की टहनियाँ रखी जाती है, 
विभिन्न प्यालों एवं द्रोण कलश में एक पवित्र के माध्यम 
से इस विधि से निकाले गये रस के उड़ेले जाने के पूर्व 
हिलाई जाती है, आप. श्री.सू, 2.2.2; का. श्री.सू, .5.6,5; 
वि. (आ + धू + अनीयर्‌) वि. 'आधवनीयान्‌ अंशून्‌' 
कँपाने योग्य टहनियों को आधवनीय हौज में, आप. श्रौ.सू. 
१2.8.4 

आधान न. (आ + धा + ल्युट्‌) 4. उखा-संज्ञक पात्र में अग्रि 
पर समिधाओं को रखने का कृत्य, 'अहरहरित्याधानम्‌' 
का. श्रौ.सू, 6.6.4; देखें - “वां विसृज्य समिदाधानम्‌_', 
का. श्री.सू. 6.6.2; अग्न्याधान, का.श्रौ.सू. ..9; 7..3; 
आश्व.श्री.सू. 2.3.25; आप. श्रौ.सू, 5..6; 2. विवाह के 
समय (दारकाले) अथवा पैतृक सम्पत्ति के बटवारे के 
समय अनुष्ठटेय (अनुष्ठान किये जाने वाला) गृह्य अग्नि की 
स्थापना, शां.गृ.सू. ..2.3. वह वैश्य जो पशुओं से समृद्ध 
हो, के घर से अथवा जिसने बहुत से यज्ञ किये हों, के घर 


आधानमन्त्र 


से अग्नि लायी जाती है, गौ.गृ.सू. ..6, अथवा मन्थन 
(घर्षण) से अग्नि को उत्पन्न किया जा सकता है। 

आधानमन्त्र पु. (आधानस्य मन्त्र:) पवित्र अग्नि की स्थापना 
के कृत्य के लिए नियत मन्त्र, वार. श्री.सू, .4.2.24 ( भूर्भूवो 
घर्म: शिरस्तदयमग्रि: सम्प्रिय: पशुर्भिभुवत्‌, छर्दिस्तोकाय 
तनयाय यच्च, भृगुणा त्वा अज्विरसां ब्रतपते ब्रतेनादधामि 
इति भृग्वज्धिरसाम्‌। आदित्यानां त्वां देवानां ब्रतपते 
ब्रतेनादधामि इत्यन्यासां ब्राह्मणीनां प्रजानामू---) श्रौ.को. 
(सं.) [. पृ. 46। 

आधानाप्रतिज्ञात वि. (आधानेन निमित्तेन अप्रतिज्ञात:) जिसे 
अग्नि के आधान से (धनादिजन्य कीर्ति का) लाभ नहीं 
हुआ है, 'पुनराधेयमाधानाप्रतिज्ञातस्य ' का.श्रौ.सू. 4..। 

आधाव पु. (आ + धू + घज) “मण्डासु ते शुक्र शुक्रम्‌ 
आधिनोमि' तै.सं. 3.3.3.7 से प्रारम्भ होने वाले एवं ' शुक्रासु 
शुक्रम्‌ आधिनोमि ' तै.सं. 3.3.3.2 से समाप्त होने वाले 2 
मन्त्रों का नाम, जो ग्रन्थिबद्ध एवं उँगलियों के विवर में 
पकड़े गये सोम के द्वारा होता के प्याले में (स्थित) वसतीवरी 
जल को हिलाते समय पढ़े जाते हैं, बौ.श्री.सू, 4.42; 
श्रौ.को. (अं. ) [.404; श्री.प.नि. 267 | 


आधीतयजुस्‌ न. (बहु.) यजमान के दीक्षा-संज्ञक से सम्बद्ध 
पाँच अथवा छ: आहुतियों के नाम, श्रौ.को. (सं. ) ॥.34, 
श.ब्रा. 3..4; 'आकृत्यै प्रयुजे अग्रये स्वाहा ' इत्यादि, तीन 
चम्मच के माध्यम से। 

आध्वर्यव न. (अध्वर्योरिदं, अध्वर्यु + अण्‌) अध्वर्यु - संज्ञक 
ऋत्विक्‌ के कर्तव्य, आश्च.श्री.सू, 8.3.32; खुब द्वारा जुहू 
एवं उपभृत्‌ में घृत लेते समय अध्वर्यु द्वारा पढ़े जाने वाले 
मन्त्र। ये मन्त्र तै.सं. के पुरोडाश-काण्ड में दिये गये हैं; 
श्रौ.को. (अं) ॥. 307। प्रथम तीन ख्रुवापूर्ण के लिए मन्त्र 
हैं 'शुक्रे त्वा----- ', वा.सं. 4.26, एवं चतुर्थ के लिए 
“*यद्ञानां त्वा वातानाम्‌', भा. श्री.सू, 2.4-7; 4.7-6 | 

आनर्तन न. (आ + नृत्‌ + ल्युट्‌) नृत्य, नाचना। यह नृत्य ऐसी 
चार अथवा 8 महिलाओं, जो कि विधवा न हों, के द्वारा 
उनके भोजन एवं मदिरा से तृप्त (मुग्ध) हो जाने पर किया 
जाता है, शां.गृू.सू. ..5 (विवाह) । 

आनुजावर वि. (वह व्यक्ति) जो उन लोगों का अनुवर्तन 
करता है जिनके सम्बन्ध उसके समुदाय से हो (रु.); 
* अगुरोरनुगामी ' (ऐसा बड़ा भाई जो) जीविका के लिए 
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आपर्क्यपृष्ठ 


अपने छोटे भाई पर अश्रित हो, धू. एवं रामाण्डार; 
*अत्यन्तनिकृष्ट: ' “अत्यन्त निम्न योग्यता वाला अथवा 
अत्यन्त नीच, सायण; आप. श्री.सू 2.9.2, मरणोत्तर बच्चा। 
कार्यसम्पादक ऋत्विज्‌ मरणोत्तर बच्चा नहीं होना चाहिए 
(अर्थात्‌ जिस ऋत्विज्‌ का जन्म पिता की मृत्यु के बाद न 
हुआ हो ), श्रौ.को. (सं. ) ॥. 265। 


आनुपूर्वी स्त्री. (अनुपूर्वस्य भाव:, अनुपूर्व + ष्यज्‌ + डीष्‌) 
एक ऐसा क्रम जिसमें चीजें एक के बाद दूसरे के क्रम में 
अथवा एक के बाद एक करके आवें, का.श्रौ.सू. 8.8.27। 


आनुपूर्व्य न. (अनुपूर्वस्थ भाव:, अनुपूर्व + ष्यज्‌) (कृत्यों 
का) नियत क्रम ' षोडशिनि त्वानुपूर्व्यभूयस्त्वात्‌ ' का. श्रौ.सू. 
१.5.5. मन्त्रपाठ (मन्त्र-आवर्तन) का क्रम, “सश्त्रे 
त्वानुपूर्व्ययोगात्‌' का. श्री.सू. 0.3.5 


आनुयाजिकी स्त्री. (अनुयाजस्य इयम्‌, अनुयाज + ढकू + 
डीपू्‌) अनुयाज (संज्ञक) कृत्य से सम्बद्ध (समिधा), जो 
अनुयाज के प्रारम्भ के समय अग्नि पर रखी जाती है, 
मा.श्री.सू. 4.3.4.2 । 


आनूप न. एक साम का नाम, पश्ञ.ब्रा. 3.3.6 सा.वे. .277 
पर निबद्ध । 


आन्धीगव न. सायं कालीन सत्र में गाये जाने वाले साम का 
नाम, श्रौ.को. (सं.) ॥.423, इत्यादि (तृतीयसवन); 
ला. श्री.सू. 6..4; 4.5.7; निदा.सू. 5.2.; 7.2.24; पद्च.ब्रा. 
8.5.2; सा.वे. .545 पर निबद्ध; ' पुरोजितो वो अन्धस: '। 
इस साम की सभी तीन ऋचायें 'मध्ये निधन' अर्थात 
प्रतीहार विभक्ति में समाप्त होने वाली है (इनका अन्त 
प्रतीहार विभक्ति में होता है) । 

आपत्काला स्त्री... आपद: काल: आपत्काल:, यस्या: सा) 
एक असाधारण (कठिन) स्थिति से सम्बन्ध रखने वाली, 
मा.श्री.सू. 5...2 । 

आपरद्वारिक वि. (अपरद्वारस्य इृदम्‌) सदस्‌ के पश्चिमी 
निष्क्रण (निकास) द्वार से सम्बद्ध या ले जाया गया, 
बौ.श्री.सू. 2.9 (शलीकि का दृष्टिकोण) ; श्रौ.को. (सं. ) 
प.520। 

आपरिकर्षण न. (आ + परि + कृष्‌ + ल्युट्‌) परिधि, बौ.शु.सू 
4.34 (532) । 


आपर्क्यपृष्ठ पु. (आपर्क्या: पृष्ठा यस्य सः, आपर्क्य - आ + 


आपर्क्यपृष्ठय 


पूच्‌ + ण्यत्‌) सवन दिन, जिसमें पृष्टूय स्तोत्र मिश्रित प्रकार 
का होना चाहिए, शां. श्री.सू. 0.8.24; क्षुद्र.सू. 2.3:4 | 


आपर्क्यपृष्ठय पु. पृष्ठ स्तोत्र के लिए मिश्रित सामों के साथ छः: 
दिवसीय पृष्टूय संज्ञक सोम-याग, आश्व. श्री.सू. 8.4.26। 


आपस स्त्री. (बहु.) जल, शां.श्री.सू. 4..6 (आपोहिष्ठीया) 
देखें - मिश्र एम., सी.ए.एस.एस., पूना विश्ववि. 990। 


आपाकम्‌्‌ क्रि.वि. (आ + पच्‌ + घज्‌) अग्रि-ज्वालन के लिए 
अर्थात्‌ (उख, आदि) को सेंकने के लिए, मा.श्रौ.सू 
6..2.5। 

आपाल न. (अपालया दृष्ट॑ साम, अपाला + अण्‌ 'दृष्टं साम', 
पा. 4.2.7) अपाला द्वारा दृष्ट या अपाला से सम्बद्ध साम 
का नाम, जै.ब्रा. 4.220। 


आपि पु. एक देवता का नाम ' आपये स्वाहा, का.श्री.सू, 4.5.3; 
(वा.सं. 9.20) [वाजपेय ] । 


आपूर्यमाणपक्ष पु. (आपूर्यमाण: पक्ष: ) बढ़ते हुए चन्द्रमा वाला 
पक्ष अर्थात्‌ जो पूर्णिमा के पहले आता है, आप. श्रौ.सू. 
१5.4.; विवाह के लिए शुभ काल, शां.गृ.सू. .5.5। 


आपोहिष्ठीय न. ' आपो हि ष्ठा मयोभुव: ' से आरम्भ होने वाला 
एक सूक्त (ऋ.वे. 0.9), श्रौ.को. (सं) ॥.467। 


आपोहिष्ठीया स्त्री. सोम-याग (अग्रिष्टोम) के सायं कालीन 
सत्र में पढ़े गये अग्निमारुत शस्त्र के अन्तर्गत उच्चारित 
आपेहिष्ठीय सूक्त (ऋ.वे. 0.9) भाग का निर्माण करने 
वाली ऋचाओं का नाम, बौ.श्री.सू, 8, 4-5 (अमन्यत्र 
शुद्धीकरण के लिए भी ) । अध्वर्यु को अग्निमारुत शस्त्र के 
आपेहिष्ठीय सूक्त को विराम देकर उत्तर देना चाहिए, 
मा. श्री.सू. 2.5.2.23-26; 4.3.43; श्रौ.को. (सं. ) [.592 । 


आप्मी स्त्री (साग्रिसोमचयन में) सूक्तहोम एवं आकूती आहुतियों 
के पश्चात्‌ प्रार्थना के रूप में यजमान द्वारा उच्चरित होने 
वाले मन्त्रों के वर्ग का नाम, जो अनुबन्ध्या उपहोम का 
अनुगमन करता है (अर्थात्‌ बाद में आता है), आप.श्रौ.सू 
47.23.2; मा.श्रौ.सू, 6.2.6.24. भञ्ञन को समाप्त कर, 
वह यज्ञ के स्थान से उत्तर की ओर छोटे-छोटे टुकड़ों में 
विभाजित करता है, अरणी को मथकर अग्नि उत्पन्न करता 
है फिर वह भञ्ञन याग के लिए फैला देता है, मा.श्रौ.सू. 
2.5.5.25, वह अर्चना करता है, जब वह आगे जायेगा, इन 
वचनों के साथ ईंट की वेदि के पास ' दीक्षा के साथ तुम्हारे 
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आप्यायन 


पास पहुँचा, तपस्‌ के साथ तुम्हारे पास पहुँचा, गाय के 
साथ तुम्हारे पास पहुँचा; 'आपये स्वाहा' इत्यादि वा.सं. 
9.20 के साथ दी जाने वाली आहुतियों के नाम (टीका- 
द्वादश आप्तीर्जुहोति) । 


आप्त्य पु. जल-देवता, वै.श्री.सू. 7.7. पात्र्याज्जुलिप्रक्षालन- 
माप्त्येभ्यो नियति----का. श्रौ.सू, 2.6.26; शां.श्रौ.सू. 
१4.72; 2.5.2, देखें - आप्यनिनयन, न. जल-देवताओं 
के सम्मान में जल को उड़ेलना, बौ. श्री.सू. 25.8:2 (दर्श) 
आप्त्य देवों की संख्या तीन है (त्रित, द्वित एवं एकत) । 

आप्यलेप पु. (आप्यस्य लेप:) आप्य (आप्त्य) देवताओं (के 
लिए अर्पण के लिए प्रयुक्त करछल) में लेप लगाना, 
आप.श्रौ.सू. .4.7 (श्रोभूते आप्यलेपं निनीय) । 
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आप्यायन न. (ओप्यायी 'प्या' + ल्युटू) चमसियों (चमसिन्‌ 
लोगों) द्वारा ' आप्यायस्व----- ! एवं सन्‍्ते पयांसि ऋचाओं 
के साथ सोम रस से चमसों (प्यालों) को भरना अथवा 
फुलाना, वै. श्री.सू. 5.33; मा. श्री.सू. 2.4.4.44; का. श्रौ.सू. 
9.2.3-8; वा.सं. 2.2-3; टहनी के लिए मन्त्र को 
जपने के साथ अथवा स्पर्श कर अथवा उन पर जल को 
छिड़ककर सोम की टहनियों को फुलाने का कृत्य, 
आप. श्री.सू, .4.8; बौ. श्रौ.सू. 6.9; मन्त्र निम्न स्वर में 
पढ़े जाते हैं, आश्व. श्री.सू. ..20. यह कृत्य रस निकालने 
के पूर्व सम्पन्न होता है। अपने-अपने प्यालों में स्थित सोम 
रस को पीकर चम्मच को पकड़ने वाले ऋत्विज्‌ एक मन्त्र 
(ऋ.वे. .9.6) का उच्चारण करते हुए अपने प्यालों पर 
इस कृत्य का अनुष्ठान करते हैं, आप. श्री.सू. 2.25.24- 


आ प्रातराशम्‌ 


27; पशु में भी इसका अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें मृत 
पशु का प्राण अथवा श्वास यजमान-पत्नी अथवा अध्वर्यु, 
जो इस पर (मृत पशु पर) जल छिड़कता है, के द्वारा 
फुलाया जाता है (अथवा दूढ किया जाता है), आप. श्रौ.सू. 
7.8.6-7; मारी हुई गाय के ज्ञानेन्द्रियों (प्राणों) को शव 
पर जल छिड़ककर फुलाने अथवा मजबूत बनाने का 
कृत्य, हि.गृ.सू. 2.5.5 (श्राद्ध); देखें मदन्ती-संज्ञक जल 
से सोम की टहनियों को मजबूत करना (अथवा बढ़ाना) 
हि.ध. ॥.(2) 47; आप. श्री.सू. ..] की टीका के 
अनुसार इसका ' मन्त्रपूर्वक स्पर्श करना ' किन्तु अन्य लोगों 
के अनुसार “जल से तर करना', वा.सं. 5.7 एवं तै.सं. 
4.2.१.4 इस अवसर पर “आप्यायताम्‌' शब्द को पढ़े 
जाते हुए समाहित करते हैं; देखें - श्रौ.प.नि. 22.76 | 


आ प्रातराशम्‌ क्रि.वि. सबेरे के भोजन अथवा नाश्ते (कलेवा) 
तक, कौशि. सू, 4.8 | 


आप्री स्त्री. . सूक्त के मन्त्रों के द्वारा सम्बोधित देवता । 
देवतागण। निरु. 8.22 ने इसे “आप! (प्राप्त करना) से 
निष्पन्न माना है। 2. वह ऋचा जो देवता को तृप्त अथवा 
प्रसन्न करती है, ऐ.ब्रा. 6.4; आप्रीभिराप्रीणाति, प्री ' प्रसन्न 
करना से; श.ब्रा. 3.8.4.2 इसे पृ पूरणे ( भरना, पूरा करना) 
से निष्पन्न मानता है। निरुक्त ऋग्वेद 40.0 की 7.2.2 
को योग के साथ एवं उन्हें तीन वर्गों में विभाजित कर 
आप्री सूक्त के रूप में स्वीकार करता है : तनूनपातू एवं 
नराशंस; केवल नराशंस एवं केवल तनूनपातू, (सभी ॥॥ 
में) जिसमें 4वां ' प्रैषाध्याय ' है; विभिन्न गोत्रों के आप्रीयों 
का अभिज्ञान (पहचान) करता है (तु.तै.सं. 4..8; तै.ब्रा 
2.6.2 एवं 48 एवं हागकृत ऐ.ब्रा. का अनुवाद) ; पशुयाग 
की पूर्व-आह॒तियों के प्रदान के समय “होता ' नामक ऋत्विज्‌ 
द्वारा पढ़े जाने वाले सूक्त का नाम। अध्वर्य द्वारा निर्दिष्ट 
मैत्रावरुण होता को प्रैष देता है, जो (होता) इस पर प्रत्येक 
प्रेष के तारतम्य में आप्री सूक्त की ऋचाओं को एकैकश: 
(एक-एक करके ) पढ़ता है । यजमानों के विभिन्न गोत्रों में 
भिन्न-भिन्न सूक्त आप्री सूक्त के रूप में स्वीकार किये गये 
हैं; शौनक गोत्र के यजमान के लिए 'समिधो अग्रनिर्निहितः ' 
से प्रारम्भ होता है, जो वसिष्ठ गोत्र वाले यजमान हैं, उनके 
लिए 'जुषस्व न: समिधम्‌, इत्यादि एवं अन्य गोत्रों के 
लिए 'समिधो अद्य मानुषो' इत्यादि से प्रारम्भ होता है। 
अथवा इनको ऋषियों से सम्बद्ध माना जा सकता है, श्रौ.को. 
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आभ्युदयिक 


(अं.) ॥.. 86. ये ऋचाएं हैं वा.सं. 29.25-36, जो 
याज्यायें हैं, एवं इनका पाठ होता द्वारा यजमान के गोत्र के 
अनुसार प्रयाज (पशु) में आहुतियों को डालते समय किया 
जाना चाहिए। ऋ.वे. में कुल मिलाकर 0 आप्री सूक्त हैं, 
जिनमें ये ऋचाएं आती हैं, प्रत्येक भिन्न गोत्र के लिए 
नियत', ऋ.वे. .3 (मेधातिथि कण्व); .442 (दीर्घतमस्‌ 
औचशथ्य, अज्धिरस); .88 (अगस्त्य); ऋ.वे. 2.3 
(गृत्समद एवं शौनक); ऋ.वे. 3.4 (विश्वामित्र); ऋ.वे. 
5.5 (अत्रि); 7.2 (वशिष्ठ ); 9.5 (कश्यप); 0.70 
(वध्र्यश्च); 0.0 (जमदग्रि); आश्व.श्री.सू. 3.2.5.9; 
पशु में  प्रयाजों के तारतम्य अथवा सामझस्यानुसार 
आप्री सूक्तों के लिए संयोजन, देखें - कैलेण्ड, पश्ञ. ब्रा. 
43.4; हि.ध. (2). 8.9, ये आप्री ऋत्विजों के 
परिवारों के बीच मैत्रीभाव के लिए गीत के रूप में प्रयुक्त 
रही होंगी, मैक्समूलर, प्रा.सं.सा. का इतिहास 247; 
तु.शां. श्री.सू, 5.6.5; ' आप्रियो द्वादशोर्ध्वा अस्येति ' का. श्रौ.सू 
6.4.42; आप. श्री.सू, 4.34.8; बौ. श्री.सू, 5.28.9; देखें 
- पोतदार के.आर.; 7७00 9, नागपुर 95 पृ. 
47.56 । 


आप्रीसूक्त पु. (आप्री चासौ सूक्तञ्च) आप्री-संज्ञक सूक्त, 
शां. श्री.सू. .3.7; आश्व.श्री.सू, 2.0.4 | 

आप्लवन न. (आ + प्लु + ल्युट्‌) नहाना, स्नान, बौ.श्रौ.सू. 
24.3:8; ' आप्लवनपात्रं वा' का.श्री.सू. 24.6.38 । 

आप्लावन (आ + प्लु + णिच्‌ + ल्युट्‌) (इष्टि में) पात्री- 
संज्ञक पात्र में स्थित आँटे में मदन्ती-संज्ञक जल को उड़ेलना, 
श्रौ.प.नि. 47.440। 

आप्लाव्य (आ + प्लु + णिच्‌ + लयप्‌) नहलाकर, स्रान 
कराकर, आश्व.श्रौ.सू. 6.9.2। 

आप्लुत्य (आ + प्लु + तुक्‌ + ल्यप्‌) स्नान करके, नहाकर, 
मा.श्री.सू. .5..42; शां. श्री.सू. 3.4.5 | 

आभीक न. एक साम का नाम, पद्च.ब्रा. 5.9.8, सामवेद 
१.467 पर निबद्ध। 

आभीषव न. सा.वे. .52 पर निबद्ध एक साम का नाम, 
पद्च.ब्रा. 42.9.5; पद्च.ब्रा. 5.3.27 के रूप में भी। 

आशभ्युदयिक न. (अभ्युदय + ठक्‌) समृद्धि (मक्गल) को 
प्राप्ति को उद्धिष्टि कर पूर्वजों (पितरों) के लिए श्राद्ध का 


आशभ्राज 


कृत्य, शां.गृ.सू. 4.4. इन कृत्यों का अनुष्ठान पुत्र-जन्म, 
पुत्र अथवा पुत्री के विवाह, चूडाकरण, नामकरण आदि 
जैसे अवसरों पर किया जाता है। 

आश्राज न. सा.वे. .27 पर निबद्ध एक साम का नाम, पश्ञ.ब्रा. 
4.6.]4 | 


आमन न. एक प्रकार के पात्र का नाम | यह मिट्टी अथवा काष्ट 
से निर्मित कोश (खोल) के आकार का होता है। काम्येष्टि 
के सम्बन्ध में पके हुए चावल से तरल भाग इसमें उड़ेला 
जाता है, मा. श्री.सू, 5.2..0-8; श्रौ.को. (अं) [.॥.579। 

आमनपात्र (आमनस्य पात्रम्‌) 'स्नेह' का पात्र, मा.श्रौ.सू 
5.2.4.6, इसका उपयोग (ग्रामकाम 5 गाँव की कामना 
वाले व्यक्ति द्वारा अनुष्ठित काम्येष्टि) के स्विष्टकृत्‌ के पूर्व 
चार आहुतियों (द्रवाहुतियों) को अर्पित करने के लिए 
किया जाता है; देखें - गेल्डर का अनुवाद। 

आमन्त्रय (आ + मन्त्र्‌ + ल्यप्‌) बुलाकर, पुकार कर, निमन्त्रित 
कर, “इत्यामन्त्रय सर्वेषु' का. श्रौ.सू. 9..8; 
शेषमुपहास्वेत्यामनत््य---- का. श्रौ.सू. 4.4.6; 20.6.8 | 

आमपेष न. (आमस्य 5 अपक्कस्य पेष: ) न भुने हुए (जौ) के 
दानों का मिष्टात्न रोटी आप. श्रौ.सू, 8.5.40,42 (करम्भ- 
पात्राणि); तु. 8.6.3, 'ईषदुपतप्तानां पत्नी करम्भपात्राणि 
करोति!। 

आमयवपिष्ठ न. (आम-अपक्वयवानां पिष्टम्‌) कच्चे यव का 
आटा अथवा खाद्य (जिनसे करम्भपात्र का निर्माण किया 
जाता है), मा. श्री.सू. .7.4. | 


आमश्राद्ध न. (आमे न श्राद्धम्‌) (कच्चे मांस के) प्रदान से 
सम्पन्न होने वाला एक विशेष श्राद्ध, अग्रिवे. गृ.सू. 
3.2.:6 | 

आमहीयव न. सा.वे. .467 पर निबद्ध एक साम का नाम, 
पञ्ञ.ब्रा. 7.5.; सा.वे. .23 पर पद्ञ.ब्रा. ..7 भी, 
“उच्चा ते जातमन्धसा', ऋ.वे. 9.6.40। 


आमहीया स्त्री. 'अपाम सोमममृता अभूम----' ऋचा का 
नाम, अन्तिम भाग “अमृतं मर्त्यस्य” (विद्या संस्क. 
अमृतत्वस्य ), ऋ.वे. 8.48.3; तै.सं. 3.2.5.4; ---- 
आमहीयां जपन्तो गच्छन्ति----। का. श्रौ.सू. 0.9.8 
(अवभृथ) । 

अभिक्षा स्त्री. जमाये गये एवं ताजे गरम दूध का मिश्रण। यह 
मिश्रण का ठोस भाग होता है। पूर्व दिन (सायंदोह) के 
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आयास्थ 


जमाये गये दूध पर ताजे गरम दूध को उबालने के 
फलस्वरूप प्राप्त, आप. श्री.सू. 8.2.5-6; का. श्रौ.सू. 4.3.0 
(आमसिक्षायामुभयोस्तत्रिवृत्ते:) मी.सू. 2.2.23; 4..22 पर 
शावर भाष्य के उल्लेखानुसार आमिक्षा में दुग्ध एवं दधि 
बचे रहते हैं; वाजिन्‌ (का. श्रौ.सू. 4.4.9 टीका) भी देखें; 
साधारणतया मैत्रावरुण को अर्पित किया जाता है, श्रौ.को. 
(सं) ॥.568; श्रौ.प.नि. 79.463-65। 


आमिक्षापयस्‌ न. (आमिक्षायै पय:) दधिरूप में परिणत 
प्रातःकालीन दुग्ध (प्रातर्दोहविकार ), आप. श्रौ.सू. 8.5.33 
(वरुणप्रघास सद्य:-पक्ष) । 


आमूलोच्छेदनात्‌ (तु. पद्चम्यपाड्परिभि:, पा.2.3.) घास 
की जड़ उखाड़ नही दी जाती तब तक आमूलोच्छेदना- 
दोषधीनाम्‌ का. श्री.सू. 2.6. (वेदि में) । 


आग्नातमन्त्र (आम्रात: मन्त्र: यस्मै येभ्य: वा) (वे देवता) 
जिनके लिए मन्त्र उल्लिखित है (आग्रात हैं); अन्य केवल 
*स्वाहा' के उच्चारण द्वारा पूजनीय हैं, शां.गृ.सू. .9.8 | 


आप्लनान न. (आ+ म्रा + ल्युट्‌) मन्त्रों की परम्परा, शां.श्री.सू. 
6.].2; तत्राम्नानादतिरात्रांश्रेके ' का. श्री.सू, 23..4; ला. श्रौ.सू. 
9.7.2; 0.3.4 | 


आप्राय (आ + म्रा + घज्‌, युगागम) आवृत्ति द्वारा याद किये 
गये (अधिगत) बैदिक पाठ्य, गौ.गृ.सू. .6.2, वेद या 
वैदिक परम्परा ' आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌! 
मी.सू. 4.2.26। 


आयतन (आ + यत्‌ + ल्युट्‌) अग्नि का स्थान, अग्रिगृह, 
भा.श्री.सू. .6.4; वेदि का जहाँ करछुलों को रखना होता 
है, (2.6.) | 


आयवन न. (आ -+ यु + ल्युट) हिलाने अथवा चलाने की 
छड़ी, मा.श्री. आयुवन्त्यनेन, सू, 4..2.2.4॥; शां. श्रौ.सू. 
(2.8.) । 


आयाम पु. (आ + यम्‌ + घज्‌) लम्बाई (देशान्तर पक्ष), 
बौ.शु.सू, .88 | 


आयास्य पु. (अयास्यस्य गोत्रापत्यं) एक सोम याग में चार 
प्रधान ऋत्विजों में एक के रूप में सहायक का कार्य करने 
के लिए अधिकृत अयास्क गोत्र से सम्बद्ध एक ऋत्विजू, 
वैखा. श्री.सू. 2.-4; न (अयास्येन दूष्ट॑ साम), एक साम 
का नाम पश्ञ.ब्रा. .8.9, सा.वे. .5 पर, सामवेद 4.509 


आयुध 


पर भी, पद्च.ब्रा. 46.2.5, तिरश्रीनिन्धन, पद्च.ब्रा. 4.3.2, 
सा.वे. .5 पर। 


आयुध न. (आयुध्यति अनेन, आ + युध्‌ + घज्‌) हथियार 
(तीन बाणों के साथ धनुष, मा.श्रौ.सू. 6.2.4.7; तु.ला. श्री.सू. 
3.0.7। 


आयुर्दा स्त्री. घृत की दश आहुतियों के वर्ग का नाम। दसवीं 
आहुति अध्वर्यु द्वारा उस समय दी जाती है, जब वह 
अवभृथ के लिए दूर सञ्नलरण करने वाला होता है। यह 
(आहुति) 'अग्ने हविषो जुषाणो----- मन्त्र के साथ दी 
जाती है, बौ.श्री.सू, 8.8-9; श्रौ.को. (सं.) 2.594; तु. 
आश्च.श्रौ.सू. 2.0.4; शां.श्री.सू. 2..3; 4.2.40; 
आप. श्री.सू, 5.6.3; भा. श्री.सू. 6.2.; मा.श्री.सू, 2.5.4.20 । 


आयुवान वि. (एक मुट्ठी भर दर्भ को) पकड़ने वाला, मा. 
2.3.6.4। 


आयुष्टोम पु. (आयुषे स्तोम: ) दीर्घायुष्य के लिए (एक सुत्या 
से युक्त) एक सोम याग का नाम, हि.श्रौ.सू. 8.4.35; 
आप. श्रौ.सू, 23.2.2; निदा.सू. 0.2.39; क्षु.सू. 2.6 : 
१5। 


आयुष्मती स्त्री. (आयुस्‌ + मतुप्‌ + डीष्‌) दीर्घायुष्य के लिए 
एक इष्टि का नाम, श्रौ.को. (अं) .9। 


आयुष्यहोम पु. (आयुष्याय होम: ) दीर्घायुष्य (लम्बे जीवन) 
के लिए आहुतियाँ प्रदान करना, मा.गृ.सू. .7.2। 


आयुष्या स्त्री. अग्नि-वेदि के पाँचवे तह में (लगी) ईंटों (69- 
75) का नाम, बौ.श्रौ.सू. 0.44-46, आप. श्रौ.सू. 7.5.2 । 


आयुसू्‌ न. एक साम का नाम, पद्च.ब्रा. 5.4.2, सा.वे. .4.37 
पर। 


आयोगव (पु. अयोगव + अणू) वैश्य से उत्पन्न शुद्रा का पुत्र, 
युधि. पृ. 53 (अधिक जानकारी के लिए द्रष्टव्य ध.शा.का. 
इति, पु. 426-27, हिन्दी अनुवाद) । 


आरग्वध पु. इध्म के रूप में प्रयुक्त होने वाला आरगू नामक 
काष्ठ का एक टुकड़ा, आप.श्री.सू. 8.7 (सर्पबलि) | 


आरम्भणीया स्त्री. (आ + रभ्‌ + अनीयर्‌ + टाप्‌) प्रारम्भिक 
यज्ञ अथवा उपक्रमात्कम यज्ञ, मा.श्रौ.सू. 4.5.6.25 
(दर्शपूर्णमास प्रारम्भ करने के पूर्व); दर्श में एक प्रारम्भिक 
आहुति (अन्वारम्भणीया), मी.सू. 42.2.9;  आरम्भणीयम्‌' 
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आरत्त्विज्य 


गवामयन का प्रारम्भिक दिन, प्रयाणीय का अनुगमन करने 
वाला, आप. श्री.सू 2.5.8 | 


आरम्भसामर्थ्य न. (आरम्भस्य सामर्थ्यम्‌) किसी (श्रौत) यज्ञ 
का अनुष्ठान करने का सामर्थ्य “मनुष्याणां वा55रम्भ- 
सामर्थ्यात्‌' का.श्री.सू. ..4। 

आशणग्रा स्त्री. यज्ञीय यूपों (स्तम्भों) की सुव्यवस्था : मध्य 
वाला उच्चतर एवं दोनों तरफ स्थित अन्य कम ऊँचाई के, 
आप.श्री.सू. 4.6.4। 

आराम पु. (आ + रम्‌ + घज) दीक्षा-संस्कार के लिए बाग, 
जिसका एक कृत्य सम्पादित किया जाता है, शां.गृ.सू. 
5.3.। 


आरूढवदाड़्िरिस न. दीक्षणीयेष्टि में तीन बार गाये जाने वाले 
एक साम का नाम यह प्रथम एवं अन्तिम प्रवर्ग्य साम का 
रूप निर्माण करता है। यह 'इत ऐत----- ' इस ऋचा पर 
आधुृत है, ला.श्रौ.सू. 4.6.36। 


आरूढे वि. (आ + रुह्‌ + क्त + स.ए.व.) जब (उखा पात्र में 
अग्रि) प्रज्जबलित कर दी जाती है, का. श्रौ.सू. 6.4.33 
(अग्रावारूढे ), देखें--अनारोहति (जब यह प्रज्वलित नहीं 
की जाती), का.श्रौ.सू. 6.4.34 (अनारोहत्यडू- 
गारानप्यैके ) । 


आरोक पु. प्राचीनवंश के चारों कोनों पर छिद्र अथवा रन्ध्र, 
आप. श्रौ.सू, 0.5.3; भा.श्रौ.सू, 0.3.3; तु. अतीकाश, 
अतीरोक। 


आरोहण न. (आ + रुह + ल्युट्‌) . एक विशेष प्रकार का 
पाठ जिसमें (हंस: शुचिपद्‌ ऋचा के) प्रथम तीन पाठ 
पदश: (एक एक पद का एवं अर्धचश: पढ़े जाते हैं, तब 
चतुर्थ पाद के साथ जो बीच में) साँस लिए बिना पढ़ा 
जाता है, के साथ एवं अन्त में ' ओम्‌' के साथ समाप्त किया 
जाता है, काशिकार पृ. 02; 2. (किसी वृक्ष पर) चढ़ना, 
आश्व.श्री.सू. 42.8.0; पु. पितृमेध (संज्ञक कृत्य) में 
उदम्बर की जटा से श्मशान स्थल पर छिड़काव करने के 
बाद उच्चारित किये जाने वाले एक मन्त्र का नाम, श्रौ.को. 
(अं) .04। 

आर्त्विज्य (ऋत्विज: कर्म) किसी यज्ञ में ऋत्विक का कार्य, 
जै.ब्रा. .302. (द्रष्टव्य--गुणवचनत्राह्मणादिभ्य: कर्मणि च, 
पा. 5..23) । 


आर््त्नी 


आर्नी स्त्री. धनुष्कोटि (धनुष्‌ का छोर), धनुरा' त्न्योपस्पृशति 
गां यजमान:----' का.श्रौ.सू, 5.6.20; तु.आप. श्रौ.सू. 
20.6.7। 


आर्द्रवसन न. (आर्द्र च तद्‌ वसनम्‌) गीला वस्त्र, शां.श्रौ.सू. 
१8.24.7 (सत्र में उदयनीयातिरात्र) । 

आरद्रीकरण न. (आर्द्र + च्वि + कृ + ल्युट्‌) सेंके गये पुरोडाश 
पर घी उड़ेलना (पुरोडाश को गीला करना), श्रौ.प.नि. 
24.467। 


आद्रौदुम्बरी न. (आर्द्रा चेयम्‌ औदुम्बरी च) गीले उदुम्बर- 
काष्ठ से निर्मित औदुम्बरी संज्ञक स्तम्भ, ' आद्रौदुम्बरीर्धृतोषि- 
तास्तिस्न----, का. श्री.सू. 8.3.44 । 


आर्भवपवमान न. (स्तोत्र) (ऋभूणामिदम्‌ आर्भवम्‌, आर्भवं 
च तत्‌ पवमानम्‌) ऋशभुओं से सम्बद्ध पवित्र करने वाले 
स्तोत्र का नाम। यह तृतीय पवमान भी कहलाता है एवं 
इसका गान तृतीय सवन में होता है। यह ग्यारह ऋचाओं से 
निबद्ध है (निर्मित है) किन्तु आवृत्ति के द्वारा सत्रह का 
गायन होता है (सप्तदश स्तोम ) ('त 339, इग्ग्लिंग, श.ब्रा.अं 
हषरणा, 345; श्रौ.को. (सं) ] (4) 420-3। 


आर्यकृता वि. (आर्येण कृता) किसी आर्य द्वारा बनाई गयी 
(अग्रनिहोत्र-स्थाली के बारे में कथन), भा. श्री.सू. 6.8.4। 

आर्षभ न. “अनूबन्ध्य' संज़्क पशु-याग में जिसमें आरभ्य 
(वध्य पशु) बैल होता है, गाये जाने वाले साम का नाम 
जै.श्री.सू .25। 


आर्षेय वि. (ऋषि + ढक्‌) (वह व्यक्ति) जिसने वेद का 
अध्ययन किया हो (अर्थात्‌ ऋषि), आप.श्री.सू, 5.5.9; 
१0.; कात्यायन : “ये सप्त भूयः पञ्ञपुरुषं वा योनिं श्रौतवन्त: 
पितृवन्त: पैतृमत्य आर्षेयास्ते संहत कुलीना आत्विजीनो 
भवन्ति' ऋषि से सम्बद्ध (ऋग्वेद में 9.97.5 सत्तासूचक 
के रूप में प्रयुक्त 'हम सब जमदग्नमि की तरह धन एवं 
आर्षेय प्राप्त करें '), अ.वे.में 3.6.25-26; 32-33, 35, 
इत्यादि; आर्षेय का अभिप्राय है ऋषियों की सन्तानें अथवा 
ऋषियों से सम्बद्ध। कार्यकारी ऋत्विज्‌ का पूर्वज ऐसा 
ऋषि होना चाहिए जो यज्ञ के आचरणार्थ अग्नि से जुड़ा रहा 
हो। आर्षेय का पर्यायवाची प्रवर है, भा. श्री.सू, 2.5.8; ] 
(दर्श); विस्तार के लिए देखें हि.ध. ॥. () 482.500.9; 
(.3.8. 
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आवहमान 


आलम्भन न. (आ + लभ्‌ + ल्युट्‌, नुमागम:) वध करने के 
लिए पशु को बाँधने का कृत्य, का. श्रौ.सू, 8.8.5; अथवा 
वध करना (पश्वा--); 20.4.2; किसी वस्तु को छूना, 
9.3.9। 

आलव (आ + लू + अप) घास का तना, भा.श्रौ.सू. .4.; 
फसल काटने के अनन्तर पीटने पर अन्न के पौधे की टूटी 
हुई छोटी-छोटी टहनियाँ, मा.श्रौ.सू, ...38 | वह तनों 
का स्पर्श करता है, ऐसा कहकर--' हे घास तु सैकड़ों 
अंकुरों के साथ बढ़ो; खूँटी, आप. श्री.सू. .4.9 । 

आलेखन पु. एक आचार्य का नाम। 

आवपन न. (आ + वप्‌ + ल्युट) उलूखल (ओखली) में 
हविस्‌ के लिए अनाज को उड़ेलने (डालने) का कृत्य 
भा.श्री.सू, .2.5; - मन्त्र आवपन संज्ञक कृत्य से सम्बन्धित 
मन्त्र, 3.8.40; तै.सं. ..5.3। 

आवर्तयति रु. (आ + वृत्‌ + णिच्‌ + लट्‌ प्र.पु.ए.व.) पीछे 
की ओर लाता है (प्रत्यगू अपकर्षति अपने हाथ को 
अक्षधुरोपाजझ्ञन के समय), आ.श्रौ.सू. .6.6। 


आवल वि. लम्बा, मा. श्री.सू. (शाखापवित्रं च प्रादेशमात्रावलम्‌) ; 
की लम्बाई वाला। 

आवती ('आ' + मतुप्‌ + डीपू) “आ' से युक्त एक ऋचा, 
जै.ब्रा. [.34 | 

आवसथ पु. (आ + वस + अथच्‌ ) निवास स्थान, 
आवसथोन्मर्दना------- का. श्री.सू. 8.9.26 ( आवसथो 
वसत्यर्थ गृहम्‌ स.व्‌. ) ; हि.गृ.सू. .2.8; ला. श्री.सू. 4.7.; 
द्रा. श्री.सू, 2.3.; -हरण ( आवसथे हरणम्‌) घर को (में ) 
ले जाना, ' प्रातर्वाध्वर्योरावसथहरणम्‌, का. श्री.सू. 8.6.3 

आवस9श्य पु. अँगीठी (कुण्ड) 'आवसथ-संज्ञक एक झोपड़ी 
में सभ्य के पूर्व की ओर स्थित होती है, अ.वे. 9.6.7 
भाष्य । कुछ लोग इसके स्थापन के विरुद्ध हैं, जब की 
अन्य इसको वैकल्पिक (ऐच्छिक) के रूप में ग्रहण करते 
हैं, एवं इसे गृह्य अथवा गार्हपत्य कुण्ड से लायी गयी अग्रि 
के स्थान अथवा अग्निमन्थन के द्वारा स्थापित करते हैं। यह 
तीन तरफ लम्बाई में 25 अंगुल की त्रिकोणीय कुण्ड है 
(तु.मा.श्री.सू, .5.5.5), वै.श्री.सू, .3 ((.3.5.) 

आवहमान वि. (आ + वह्‌ + शानच्‌) जो वर (दूल्हे) को 
निकट लाता है (सम्बन्धियों के बारे में उक्ति), शां.गृ.सू. 
.6.4। 


आवाप 


आवाप पु. (आ + वप्‌ + घज) योग (वृद्धि) (बौ.शु.सू 
5.23); यज्ञ का अन्तर्निविष्ट अथवा परिवर्तनीय भाग, 
मा.श्री.सू 5.4.4.7, कृत्य के एक भाग का सन्निवेश, जो 
किसी याग के ढाँचे (तन्त्र) के अन्दर स्थान ग्रहण करता 
है; विभिन्न प्रधान आहुतियाँ, दो आज्यभागों के बीच में 
(अथवा केवल बाद में) एवं स्विष्टकृत्‌ के पूर्व स्थान 
ग्रहण करने वाली होती हैं। अन्य क्रियायें हैं : गाय को 
दुहना, कपालों को व्यवस्थित करना, आदि, बौ.श्रौ.सू. 
24.3; शां. श्री.सू, .6.3-4 | आवापिक (आवाप + ठक्‌) 
जिसमें अन्तर्निविशन की आवश्यकता है, आप. श्रौ.सू. 
१9.46.4; तु.आश्व. श्री.सू, 7.5.6; द्वा.श्री.सू, .4.3; 
निदा.सू. 5.8:5, सामान्य प्रायश्चित्त एवं प्रजापति के लिए 
हवि के मध्य कृत्यों का सन्निवेश, शां.गृ.सू. .9.42; पा.गृ.सू. 
१.5.6 (चि.भा.से.) । 

आवापस्थान न. (आवापस्य स्थानम्‌) (आवापिक नाम वाली) 
तीन ऋचाओं से युक्त पर्याय चक्र; प्रथम पर्याय में आवाप- 
स्थान द्वितीय अवस्थिति स्थान में होता है, ला. श्री.सू. 6.5.2. 
उद्बाप, साम की अस्वीकृति आवापस्थान का (विरोधी) 
है, मी.सू. 0.4.3; तु.आश्च. श्री.सू. ..8; शां.श्रौ.सू. 
4.5.40; 2.2.9 (सन्निवेश का स्थल); ' अतितरात्रान्तरमा 
वापस्थानम्‌! का. श्री.सू. 24..42। 

आवाहन (आ + वह्‌ + णिच्‌ + ल्युट्‌) देवताओं का बुलावा 
अथवा निमन्त्रण, आश्व. श्री.सू. 4.3.7; विशेष रूप से अग्नि 
का, जो देवताओं के आहुतियों में भाग लेने के लिए भेजता 
है (आवह देवान्‌) 5.3.7; प्रतिचोदन .3.7 टीका; मा. श्री.सू. 
5.2.8.3; श्राद्ध में पितरों को निमन्त्रित करना, शां.गृ.सू. 
4.2.5। 

आवाह्य (आ + वह्‌ + णिच्‌ + ल्यप्‌) निमन्त्रित करके, आश्व. 
गृ.सू. .3.22। 

आवि:पृष्ठ वि. (आवि: प्रादुर्भूतं दूष्ट॑ पृष्ठ यस्य सः) जिसका 
पृष्ठ दृष्ट हो (दिखाई दे रहा हो) (धू:. न पूर्यते वा सर्वम्‌ 
अलड्जडूरणकाले आज्येन एककपालम्‌ अभिपूरयति आवि:- 
पृष्ठ कृत्वा आसादयति), आप.श्री.सू. 6.30.9 (आग्रयण) ; 
भा.श्री.सू. 6.7.0। 

आविद्‌ स्त्री. (आ + विद्‌ + क्लिप) राजसूय में अभिषेचनीय 
संज्ञक कृत्य के समय यजमान द्वारा पठित ' आविर्‌' अना- 
वित्त से प्रारम्भ होने वाले विशिष्ट मन्त्रों का नाम, आप. श्रौ.सू. 
१8.4.0; ' आविर्मर्या इति वाचयति ', का. श्री.सू, 5.5.24, 
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आशिर्‌ 


जो वा.सं. 0.9 आविर्मया की ओर संकेत करता है, तु.श.ब्रा. 
5.3.5.3। 

आवीत वि. (आ + व्ये + क्त) पवित्र धागे (जनेऊ, उपनयन) 
को पहना हुआ, देखें - उपवीतिन्‌; पु. प्राचीनावीतिन्‌। 

आवृत्‌ (आ + वृतु वर्तने) घूमना, चक्कर लगाना, वा.सं. 
सूर्यस्वावृतमन्वावर्ते वा.सं. 2.26; (आ + वृत्‌ + क्रिप्‌) 
स्त्री. एक यज्ञीय कृत्य की प्रक्रिया ( भा.-क्रिया-संस्कार ) , 
आप. श्रौ.सू. 7.8.6, उदगीथ का भाग, ला. श्रौ.सू. 7.0.24; 
*सवमानायेन्दवे अभिदेवान्‌ यक्षते' तीन आवृतों में विभक्तः 
पा 2 वा 2 मानायेन्दावा 2 अभिदेवाम्‌ इया 242 एवं क्षते; 
किसी मन्त्र अथवा यज्ञीय कृत्य की आवृत्ति, आप.श्रौ.सू. 
१.4.6; उन संस्कारों के लिए कहा गया है, जिनका अनुष्ठान 
बिना मन्त्र के (अमन्त्रक) होता है एवं लोगों के बीच 
प्रचलनात्मक है, अर्थात्‌ लोकप्रिय कृत्य, आप.गृ.सू. 2.45; 
जातकर्म, इत्यादि (चि.भा.से) । 

आवृत्तिमुख आवृत्तेमुखम्‌ न. (द्वि.) दोनों संक्रान्तियों ( अयनों ) 
का आरम्भ (सूर्य के गति की आवृत्ति 'आवृत्तिमुखयोर्वा ' 
आवृत्ति: - अयनपरिवृत्तिट, स.व्‌.), का.श्रौ.सू, 6..2 
(पशुयाग) । 

आवेदन न. (आ + विद्‌ + ल्युट्‌) दीक्षित को निर्देश देने का 
कृत्य, मा.श्री.सू, 7.2..26; 7.2..54 भी देखें, बौ. श्रौ.सू. 
25.3१.3; अध्वर्यु द्वारा घोषणा किया जाना कि यजमान 
को दीक्षा मिल गई है, आप.श्रौ.सू. 0..5-6 
(आवेदयाति) | 

आक्रश्चनन न. (आ + ब्रश्व॒ + ल्युट) यूप की तना पर स्थित 
बिन्दु, जहाँ तीक्ष्ण कर्तन (छेदन प्रदेश) बनाया गया है। 
(----- इत्याब्रश्चने जुहोति', का.श्री.सू. 6..20; आप. श्रौ.सू. 
9.20.3। 

आशय पु. (आ + शी + अच्‌) (स्थाली में कृत का) शेष भाग 
(बचा हुआ अंश), मा.श्री.सू. 4.6.4.9। 

आशसन न. (आ + शस्‌ + ल्युट) एक कटे हुए स्थान को 
प्रभावित करने का कृत्य, मा. श्रौ.सू, .8.4.37। 

आशापाल पु. (आशाया: पाल: ) एक दिशा का रक्षक का. श्री.सू. 
20.2., वा.सं. 22.9 की ओर संकेत (अश्वमेथ) | 

आशिर्‌ स्त्री. बाजरे से मिला हुआ (मिश्रित) सोम, हि.ध. 
(काणे, )  (॥.) 464; खट्टा दुग्ध फेंटा जाता है, गरम 
किया जाता है एवं पूतभृत में साम के साथ मिला दिया 


आशिस्‌ 


जाता है (तृतीय सवन), आप.श्रौ.सू. 3.0.8-0 
(आशिरम्‌ अवनयति); तु. ('प्. 336। 


आश्िस्‌ स्त्री. होता द्वारा उच्चारित स्वस्तिवाचन, आशीर्वाद, 
आशीर्वचन, यह कहते हुए कि यह यजमान लम्बा 
जीवनकाल (दीर्घायुष्य) चाहता है, आप.श्रौ.सू, 3.7.; 
प्रत्यगशिष्‌ यजमान द्वारा स्वयं अपने लिए जपी गयी प्रार्थना 
है (आत्मगामिन्‌ एवं उत्तमपुरुषचारिनू, टीका), 4..3; 
देखें-- [॥892 राव 8]65गा9॥ बालंगा 09 शाप, 
(70709 7, ,20607 989. 


आशीार्पदा स्त्री. (दिवों वा विष्णव उत वा पृथिव्या: ', 
तै.से..2.3.2; वा.से. 5.9, ऋचा का नाम जिसे अध्वर्यु 
दक्षिणी हविराधान शकट के दक्षिण की तरफ शलाका 
जड़ने के समय उच्चारित करता है, बौ.श्रौ.सू, 6.25; 
वैखा.श्रौ.सू, 4.406 । 


आशीर्व6ती स्त्री. (आशिस्‌ + मतुप्‌ + डीष्‌) आशीर्वाद देने के 
लिए उच्चारित ऋचा, ऋ.वे. .64.40; श्रौ.को. (सं. ) ॥. 
49। 


आशूु पु. (बहु.) धान की विशिष्ट प्रजाति (शीघ्र उगने वाली) 
'आशूनाम्‌ अग्रये ग्रहपतये' का.श्रौ.सू. 5.4.6 
(देवसूहवींषि--संज्ञक द्वितीय पुरोडाश) । 


आशुभार्गव न. एक साम का नाम, पज्ञ.ब्रा. 4.9.9 सा.वे. 
.4.69 पर निबद्ध । 


आश्च्युत्‌ (आ + श्च्युत्‌) टपकाना, बूंद-बूंद करके उड़ेलना, 
मा.श्री.सू. 5..6.39 | 


आश्रपण न. (आ + श्रा + णिच्‌ + ल्युट्‌) किसी वस्तु को 
आग पर रखकर सेंकने अथवा पकाने का कृत्य, निरु. 
6.8 । 


आश्रावण (आ + श्रु + णिच्‌ + ल्युट्‌) ब्रह्मा की सम्मति से 
अर्ध्वयु द्वारा आग्रीध्र को सुनने के लिए प्रेरित करने के 
लिए दिया गया पुकार (आह्वान)। उस आश्रावण-संज्ञक 
पुकार में निम्नलिखित में कोई हो सकता है : आश्रावय, 
ओश्रावय अथवा श्राववय अथवा अन्ततः ऑं श्रावाय, 
आप. श्रौ.सू. 2.6.2; प्रथम दो अक्षर, प्रत्येक विस्तृत अथवा 
दीर्घकालिक (प्लुत) रूप से उच्चारित किये जाते हुए 
(अग्नरीत्प्रेषणे परस्य पा. 8.2.92); उदा. आ 3 ओ 3, श्रा 3 
वय तै.सं. .6.4. प्रवर की उद्घोषणा (अर्थात्‌ प्रवर का 
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आश्वयुजी 


नाम लेते समय) प्रयुक्त होते हैं। आश्रावण में निम्नलिखित 
प्रक्रिया अपनायी जाती है। अध्वर्यु ब्रह्मा को सम्बोधित 
करता है------+-++< * भो ब्राह्मण 'मैं अग्रीध्र के प्रवर का 
नाम लेने के लिए कहँँगा' उसकी सम्मति से अध्वर्यु 
अग्रीध्र को उपर्युक्त आह्वान (पुकार) से उद्घोषणा के 
लिए प्रेरित करता है : तुम घोषणा करते हो | इसका उच्चारण 
उत्थित तान (उदात्त) में किया जाता है, आप.श्रौ.सू. 
24..40; पितरों के लिए किये जाने वाले कृत्य में 'आ 
स्वधा' का प्रयोग किया जाता है, 8.5.0; आश्रुत 
*आश्रावण' का पर्यायवाची है, 2.5.6. आग्रीध्र द्वारा दिया 
गया उत्तर 'प्रत्याश्रावण अस्तुश्रीषट्‌' कहलाता है; देखें-- 
श्रौ.प.नि. 27.225। 


आश्चावम््‌ क्रि.वि. 'ओ श्रावय” इस पुकार से (आग्रीध्र को) 
पुकारने के द्वारा (आश्रावम्‌ एकादश प्रयाजान्‌ यजति), 
मा.श्री.सू. .8.3.6। 


आश्रावित वि. (अधि.) (आ + श्रु + णिच्‌ + क्त) पुकारे जाने 
पर, जब पुकारा जाता है, मा. श्री.सू. .4.4.26; ' आश्राविते- 
अ्ग्रीदाप्रत्याश्रवणात्‌ ', का.श्रौ.सू. 3.3.4; आप.श्रौ.सू. 
2.6.2। 


आश्राव्य (आ + श्रु + णिच्‌ + ल्यप्‌ू) आश्रावण करके 'घृत 
वतीमित्युक्ते ख्रुचावादाया>तिक्रम्या5 5 श्राव्याह----' 
का. श्री.सू. 3.2.7 | 


आशए्लेषाविधि (आश्रेषाया विधि: ) आश्ेषा नक्षत्र में जन्म का 
एक प्रायश्चित्त करना, मा. श्री.सू. .4.4 | 

आश्चवयुजी वि. (अश्वयुज: इयम्‌, अश्वयुज्‌ + अश्व + अण्‌ + 
डीपू) आश्विन (क्वार) मास की, मा.श्रौ.सू 9.4.4.3; स्त्री. 
आश्विन मास की पूर्णमासी का दिन, मा.श्रौ.सू, 9...3; 
अश्वयुज्‌ नक्षत्र के अन्तर्गत आश्विन्‌ मास (आश्वयुज) में 
अनुष्ठित होने वाला कृत्य । यजमान भोजन का मिश्रण पकाता 
है एवं उसे पशुपति को अर्पित करता है। संयुक्त हथेलियों 
(अजलि) में वह धब्बेदार (चित्तीदार) नवनीत (नवनीत 
से मिले हुए पृषातक दुग्ध को ) अर्पित करता है, आश्व.गृ.सू. 
2.2.-3; अश्विनों को आज्य की आहुति भी अर्पित करता 
है, शां.गृ.सू. 4.6; यह कृत्य पृषातक कहलाता है : पायस 
पकाया जाता है; दही का एक मिश्रण, मधु एवं घी दोनो 
इन्द्राणी, दो अश्विनों आदि को अर्पित किये जाते हैं । यजमान 
यज्ञीय भोज्य के अंश को ग्रहण करता है। 


आश्ववाल 


आश्ववाल (आश्व: बाल: यस्य सः, अश्वस्यायं आश्व:,) अश्व 
के बाल से युक्त, आप. श्री.सू, 0.3.3 ( आतिथ्या प्रस्तर) । 


आश्चसूक्त प्रात:कालीन आहुति के पश्चात्‌ अग्नियों को प्रशंसा 
के लिए गाये जाने वाले साम का नाम | यह साम ' यदक्रन्द: 
प्रथमम्‌ू------ ! तै.सं. 4.6.7.4 ऋचा पर आधुृत है, 
जै.श्री.सू, 22 । 





आश्विन ( ग्रह) 


अश्विन (ग्रह) पु. (अश्विनो: अयम्‌ आश्विनः तस्य ग्रह: ) 
प्रथम सवन में दोनों अश्विनों के लिए सोम का आकर्षण 
(निचोड़ना), बौ.श्रौ.सू, 7.8; (तन 82; यज्ञायुधानि, पृ. 
52। 

आश्वचिनग्रहप्रैष पु. (आश्विनग्रहस्य ग्रहाय वा प्रैष: ) अर्पित किये 
जाने वाले (अर्पणीय) आश्चिन ग्रह (प्याले) के सम्मान में 
होता के लिए पाठ करने के लिए (मैत्रावरुण द्वारा दिया 
गया) प्रैष, श्रौत.प.नि. 78.225। 
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आसनन्‍्दी 


आश्विनी स्त्री. (अश्विनोरियं आश्विनी, अश्विन + अण्‌ + डीपू) 
अग्निवेदि के दूसरे तह (स्तर) में लगी हुई ईंटों (7-) 
का नाम, बौ. श्री.सू, .0.37-38 | 

आश्चिनर्च स्त्री. (आश्विनी चेयम ऋक्‌) अश्विनों को सम्बोधित 
ऋचा, 'या वां कशा मधुमती----  ऋ.वे. 4.22.3; वा.सं. 
7.; श.ब्रा. 4..5.7; यदि प्रवर्ग्य की गाय पर कोई 
पक्षी बैठ बठ जाय, तो उस समय यह ऋचा पढ़ी जाती है, 
आप. श्री.सू 5.48.9 | 


अष्टादंछ्र न. एक साम का नाम, पद्च.ब्रा. 8.9.20 सा.वे. 4.343 
पर निबद्ध (उक्थ्य) | 

आसजू ध. जोड़ना, सम्बद्ध करना, ला. श्री.सू. 5.3.2, द्रा.श्री.सू. 
43.3.9। 





आसन्दी 


आसम्दी स्त्री. (आसद्यते5स्याम, आ + सद्‌ + ट, नुमागम: + 
डीपू) (सोम राजा के लिए) काष्ठनिर्मित चौपाया (कुर्सी ), 
' औदुम्बरीमासन्दीं नाभिदष्लामरत्रिमात्राज़ीमूतामाहरन्ति 
चत्वार: ', का.श्रौ.सू. 7.9.24. (यह उदुम्बर) के काष्टठ से 
निर्मित होती है - औदुम्बरी, नाभि तक ऊंचाई वाली - 
नाभिदपष्ला, तथा अन्य भागों में एक अरब्ि की नाप वाली 
अरुत्तिमात्राड़ी होती है) | सभी भाग बंधे हुए एवं मूँज की 
रस्सी से बुने हुए होते हैं (ऊता) | एक कृष्णमृग का चर्म 


आसनन्‍्य 


इस पर बिछा दिया जाता है, और इस पर सोम की टहनियाँ 
रख दी जाती है; यह 'राजासन्दी' राजा का आसन कही 
जाती है, आप. श्रौ.सू, 40.29.7; 3.3-5. एतत्सदृश आसनन्‍्दी 
“उखा के लिए भी है', (चयन) 6.0.6; घर्म ( प्रवर्ग्य ) 
के लिए 45.5.7 'सम्राड्‌' कही जाती है; यजमान के लिए 
(वाजपेय) १8.6.3; राजसूय 8.45.5; उद्गातृ के लिए 
(महाव्रत) 2.7.2; एक पर्यड्नू जिस पर मृत शरीर 
(शव) ले जाया जाता है, भा.पि.मे. .2.॥; देखें-- श्री. प.नि. 
१65.95-99 | 


आसन्य सोम-याग में सोम के प्रातःसवन के ' प्रातरनुवाक के 
पूर्व “आसन्यान्‌ मा मन्त्रातू पाहि! इस मन्त्र में आग्रीध्र- 
अग्नि में दी जाने वाली एक आहुति का नाम, श्रौ.को. 
(सं. ) ता. 55; बौ. श्रौ.सू. 7.4; तै.सं. 3.4.7. । 


आसपुट न. भस्म-पुञ्ल, राख की ढेर, आप. श्री.सू. 8.5.6 | 


आसम्पद: क्रि.वि. (सोम के) क्रयण पर्यन्त, जब तक (सोम 
का) क्रयण समाप्त नहीं हो जाता, आप. श्रौ.सू. 40.25.5। 


आसादन न. (आ + सद्‌ + णिच्‌ + ल्युट्‌) नीचे रखना (--- 
समानमासादनं प्रागभिषवात्‌ ', का. श्रौ.सू, 0.9.29; अग्नि 
के निकट यज्ञीय भोज्य अथवा पात्रों को नीचे रखना, 
शां.गू.सू. .3.4 | 


आसित्तवती स्त्री. (द्वि) (आसिक्त + मतुप्‌ + डीपू) ऋग्वेद 
की दो ऋचाएं, 'आसुते सिद्धत श्रियम्‌', ऋ.वे. 8.72.3 
एवं (-------+++< ऋ:.वे. 8.9.7, श्रौ.को. (सं.) ॥.9। 


आसाद्य (आ + सदू्‌ + णिच्‌ + ल्यप्‌) वेदि में हविषों को 
उनके स्थानों पर रखकर 'आसाद्याग्रिमन्थनम्‌', का.श्रौ.सू. 
5..24 (आसाद्य 5 हवींषि वेद्यामासाद्य ) । (वैश्वदेव) । 


आसित न. एक साम का नाम, पशद्च.ब्रा. 4..8 सा.वे. 
१.07 एवं पद्च.ब्रा. 5.5.27 साम.वे. .93 पर। 


आसुरिगव्य पु. दुग्ध में उबाले गये काले चावल की आहुति 
वाले एक कृत्य का नाम; यह कृत्य गाँव से बाहर सम्पन्न 
किया जाता है; वृक्ष पर चढ़ता है एवं अपने शत्रुओं पर 
दृष्टिपात करता है, मा. श्रौ.सू. 4.6.4 | 

आसेचन न. (आस्िस्जत्यस्मिनू, आ + सिद्ध + ल्युट्‌) (द्रव 
को समाहित करने के लिए) छिद्र, विवर या गर्त 
“उद्वास्यासेचनं मध्ये कृत्वा सर्पिरासिच्य5 5 श्रत्थीस्तिस्न: 
समिधो घृताक्ता आदधाति----- ', का.श्रौ.सू. 4.8.3। 
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आस्यम्‌ 


आसेचवत्‌ (आ + सिच्‌ + घज्‌ + मतुप्‌) वि किसी द्रव को 
समाहित करने के लिए, गहराई (गर्त) से युक्त (पात्र), 
मा. श्री.सू. 6.2.49.45 | 

आस्कन्द पु. (आ + स्कन्द + घज्‌) एक ऋचा पर तृच्‌ (तीन 
के समूह) की आवृत्ति से आगे परिचरा से आवाप में, 
इसकी स्थिति को परिवर्तित करते समय एक योग (जोड़) 
वृद्धि को करते हुए गायन करने की एक अपवादात्मक 
विधि का नाम, काशिकर 26; द्रा.श्री.सू. .4.-6 | 

आस्तारपड्टि स्त्री. पाठ (पाठ करने) में एक छनन्‍्द का नाम, 
निदा.सू. 4.3.5; प्रथम ऋचा आठ अक्षरों वाले दो पादों से 
युक्त होती है अर्थात्‌ प्रथम ऋचा में आठ अक्षरों वाले दो 
पाद होते हैं; द्वितीय ऋचा में 2 अक्षरों वाले दो पाद होते हैं 
(मो.वि.) । 

आस्ताव न. (आस्तूयते5स्मिन्निति तत्‌ स्थानम्‌, आ + स्तु + 
घज) चात्वाल के समीप बहिष्पवमान का गायन करने के 
लिए (नियत) स्थान, भा.श्रौ.सू. 3.9.22-2.4; 
आप. श्रौ.सू. .4.0; यह स्थान हारियोजन ग्रह के अर्पण 
के पश्चात्‌ चार चमसिनों द्वारा चमसों में (स्थित) रस का 
उपभोग करने के लिए भी निर्धारित है, आप. श्रौ.सू. 
१3.7.4-8; 0; का.श्रौ.सू. 0.5.7; शां. श्री.सू. 6.2.7; 
मा.श्री.सू. 2.2.4.8; ला. श्री.सू. .8.44; द्रा. श्री.सू. 2.4.20; 
चत्वाल के दक्षिण की ओर महावेदि के अन्तर्गत, सदस्‌ से 
बाहर स्थित। ('त्॒ 06 अश्वमेध में 'अश्वेनाक्रामयन्त्या- 
स्तावम्‌', का. श्री.सू. 20.5.7 (बहिष्पवमानस्तवनप्रदेशम्‌ ) ; 
अश्व इस स्थल पर हिनहिनाता है (अर्थात्‌ उससे आवाज 
करवाया जाता है) । 

आस्थापन न. (आ + स्था + णिच्‌ + ल्युट्‌) एक प्रस्तर 
(पत्थर) पर पादप्रक्षेप (पैर रखने ) का कृत्य, इसे दो बार 
करना चाहिए, आप.गृ.सू. 5.6.9 (अश्मारोहण) विवाह 
में। 

आस्पात्र न. मुख (पीने का) पात्र, आ. श्री.सू. 4.3.6; शां. श्रौ.सू. 
4.4.2.] | 

आस्यदघ्न वि. (आस्य॑ प्रमाणम्‌ अस्य, आस्य + दष्नज्‌ ' प्रमाणे 
द्वयसज्दष्नजमात्रच: ' पा. 5.2.37) मुख के बराबर ऊँचा, 
मुख तक पहुँचने वाला, आप.श्रौ.सू. 7.8.3; भा.श्रौ.सू. 
5.7.3; (यथा) आस्यम्‌ अव्य. (वस्तु के) मुख के अनुसार; 
अर्थात्‌ हिस्से - उचित भाग के अनुसार, आप.गृ.सू. 20.4 
(शूलगव) । 





आहत्य 


आहत्य (आ + हन्‌ + ल्यप्‌), (ढोल को) पीटकर अथवा 


(उस पर) चोट करके, ला.श्रौ.सू. 3..3; द्वा.श्रौ.सू. 
40.3.4 | 


आहवनीय पु. (आ + हु + अनीयर्‌) तीन प्रधान यज्ञीय- 


अग्रियों में एक, जो देवताओं को बुलाती है। यह एक 
वर्गाकार टीला है, जो प्राचीनवंश के पूर्वी भाग पर स्थित 
होता है। अंगीठी को स्थापित कर प्रज्वलित कर देते हैं; 
किन्तु अग्नि गार्हपत्य से लाई जाती है 'गार्हपत्ये5नुगते 
ग्रामाग्रिमाहत्य चातुष्प्राश्यं पक्‍्त्वा विहरेत', का. श्री.सू. 4.9.0 


आहिताग्रि 


2..5; (आहवनीय) परिश्नित्‌ स्त्री. परिधीय (स्तोम 
इष्टकाओं को) चित उत्तर वेदि - आहवनीय वेदि के चारों 
ओर लगा (रख) देते हैं, का. श्री.सू, 6.8.23 । 


आहवनीयागार न. (आहवनीयस्यागारम्‌) आहवनीय के लिए 


एक मण्डप का निर्माण किया जाता है। इसका 
(आहवनीयागार) का द्वार पूर्व की ओर, इसकी धरण पूर्व 
अथवा उत्तर दिशा (उदग्वंश, प्राग्वंश) की ओर होती है, 
का. श्री.सू. 4.7.8-0. इसके एवं गार्हपत्यागर के बीच 
कोई विभाजन नहीं होता; तु )पराणा( ।.' ७5५३ 2.35 | 


एवं इस पर होम का अनुष्ठान किया जाता है; इस पर आहार्य पु. (आं + ह + ण्यत्‌) उस अग्नि कां नाम जिसे 
पाकक्रिया भी कौ जा सकती है * श्रपणं वा55हवनीये मथकर नहीं प्राप्त किया जाता है, अपितु जो दूसरी अग्नि से 


का. श्री.सू, .8.35; 44; शां. श्री.सू, 3.9.4; पशुयाग एवं लेकर (आहरित कर) स्थापित की जाती है, आश्व.्रौ-सू. 
सोमयाग में आहवनीय की अग्रमि उत्तरवेदि की नाभि को 6.0.9; आप.गू.सू, 5.48। 


एव 

मा 3 24 38 आहार्यपुरीषा वि. (स्त्री.) ( आहार्य पुरीष यस्या: सा) अन्य 

शालामुखीय अथवा शालाद्वार्य कहलाता है (सोम ), मा.श्री.सू. स्थल से लाईं गयी मिट्टी वाली आहार्यपुरीषां पशुकामस्य , 

4.5.9.40, इसे समेधनीय भी कहते हैं, बा. श्री.सू. 0.24; का.श्री.सू. 2.6.4; उस मिट्टी की (वेदि), जो (अन्यत्र से) 

मापन के लिए देखें--आप.शु सू. 2.4.6.8; देखें--प.नि. लाई गई है, मा.श्री.सू. .2.4.9; भा.श्रौ.सू. 2.3. । 

4.20। आहाव पु. (आ + ह्वेज्‌ + घज्‌) 4. उदझ्जन, बाल्टी, आप. श्रौ.सू. 
(अवतात्‌ उदकम्‌ आहवेषु सिद्ञति), चयन; 2. आह्वान 
के मन्त्र का पारिभाषिक नाम, जिसे होता अपने शस्त्र के 
पाठ को प्रारम्भ करने से पूर्व ऊँचे स्वर से उच्चारित करता 
है। वह मन्त्र है-शोंसा 3 सोम्‌ अथवा शोंसावो 3 (शंसाव 
का एक विकृत + बिगड़ा हुआ रूप), (हम दोनों स्तुति 
करें) जिसके उत्तर अध्वर्यु एक मन्त्र, जिसे प्रतिगर कहा 
जाता है, से देता है, शां.श्री.सू. 7.9.; आश्व. श्री.सू. 5.9.- 
2. शस्त्र के पाठ में आहाव की आवश्यकता होती है ( और 
वे कई हैं), प्रातःसवन एवं तृतीय सवन के शस्त्र में चार, 
माध्यन्दिन (मध्य दिवस) में पाँच की आवश्यकता होती 
है, आश्व.श्रौ.सू. 5.0.0-42, माध्यन्दिन सवन में सभी 
शस्त्रों के प्रारम्भ में 'अध्वर्यो शों शावो' के रूप में कई 
प्रकार उल्लिखित हैं, 4.3; ' अध्वर्यो शों 3 सावो3म्‌' तृतीय 
सवन में, 8.4; अथवा प्रथम सवन में आगे भी प्रकार 'शों 
सावो 3; मध्य-दिवस मे अध्वर्यो सोम्‌, शां. श्री.सू. 7.9.6; 
8.3.5। 

आहिताग्नि पु. (आहित: अग्नि: येन सः, आहित - आ + धा + 
क्त) वह व्यक्ति जिसने अग्नि की स्थापना की हो, अर्थात्‌ 
जिसने ' अग्न्याधेय ' का अनुष्ठान कर लिया है, आप. श्रौ.सू. 





आहवनीय 
आहवनीयगृह न. (आहवनीस्य गृहम्‌) वह गृह अथवा मण्डप 
(छज्जा) जहाँ आहवनीय को स्थापित किया जाता है, श्रौ.सू. 





आहुति 


2.25.5 (अन्वाहिताग्रि भी 9..8, आहिताग्नरि को कुछ 
सुविधायें हैं। वे उसकी मृत्यु पर, उसे उसकी अग्नि में 
उसके यज्ञीय पात्रों के साथ जला देते हैं, मी.सू. .3.34; 
पर शाबर भाष्य; नित्यधृत लोग भिन्न बतलाये गये हैं अर्थात्‌ 
उनकी पृथक्‌ गणना की गई है : वे जो सतत अग्नि का 
निर्वाह कर रहे हैं, शां. श्री.सू, 2.6.4; वह व्यक्ति जो औपासन- 
संज्ञक गृद्य अग्रि के लिए पूजा का अनुष्ठान करता है, 
हि.गृ.सू. .26.3 | 


आहुति स्त्री. (आ + हु + क्तिन्‌, स्त्रियां क्तिनू, पा. 3.3.94) 


अग्नि में (करछल भर घृत) की आहुति देने का कृत्य, 
आप. श्री.सू, 2.4.7; इसकी प्रक्रिया निम्रवत्‌ बतलायी गई 
है : एक पात्र में घृत लिया जाता है, गार्हपत्य पर पिघलाया 
जाता है, दो पवित्रों को उसमें डुबाकर एवं ऊपर उछालकर 


46 





आह्वान 


(उत्पवन) पवित्र किया जाता है। अध्वर्यु खुव से घृत को 
जूहू में भरता है। समिध्‌ को पकड़ता है, आहवनीय के 
उत्तर की ओर भ्रमण करता है, आहवनीय के चारों ओर 
घास बिछाता है एवं इसमें समिधा को रखता है; अपने 
घुटनों पर झुककर करछुल में रखे हुए घृत को 'स्वाहा' का 
उच्चारण करते हुए अग्नि में उड़ेलता है; इसके बाद यजमान 
द्वारा उच्चारित एक मन्त्र आता है; यह दक्षिण में खड़े 
होकर हविस्‌ से युक्त करछुल से भी, हि.ध. ॥ (2). 997 
पूर्णाहुति करछुल भर घृत की आहुति है, (पा. 2.4.22- 
2.4.26), का.श्रौ.सू. (पुर्णखुचा, भाष्य) ; ' जुहोति ', 'होम' 
भी देखें, आप.गृ.सू. 2.7। 


आह्वान न. (आ + ह्रेज्‌ + ल्युट्‌) उल्लेख, (विशिष्ट 


अभिव्यञ्ञनाओं का) उच्चारण, आश्व. श्री.सू, 5.9.3। 


इकारान्त वि. (इकारे अन्त: यस्य सः) 'इ' कार अथवा 'इ! 
ध्वनि में समाप्त होने वाला अर्थात्‌ जिसके अन्त में *इ' कार 
आवे, ला.श्रौ.सू, 7.8.9; 2..4 । 

इश्लुकाण्ड न. (इक्षो: काण्डम्‌) ईख (गन्ने) का पोर, आप.श्रौ.सू. 
8.4.। 

इक्षुशलाका स्त्री. (इक्षो: शलाका) इख की शलाका (छपटी), 
मा.श्री.सू. .7.6.20 (प्रियेष्टि में अभिवान्या दुग्ध को मन्थ 
से हिलाने के लिए प्रयुक्त), तु.आप. श्री.सू. 8.4.; भा. श्रौ.सू. 
8.6.0। 


इक्षुमन्थ न. (इक्षो: मन्‍्थम्‌) ईख की छपटी (शलाका, खपची) 
के रूप में हिलाने-डुलाने की छड़ी, बैखा. श्री.सू. 9.6:3। 


इज्या (यज्‌ + क्‍्यप्‌ + टापू, वचिस्वपि. पा. 6..6 इति 
सम्प्रसारणम्‌) एक हवन, मा. श्रौ.सू. 5.2.0.3; चि. भा.से. 
के अनुसार : ॥. एक प्रायश्चित्तिक कृत्य के रूप में एक 
इष्टि का अनुष्ठान, आप. श्रौ.सू, 9..3; 2. एक याज्या में 
एक देवता के नाम की स्थानापन्नता (विकल्प), आश्व.श्रौ.सू. 
2-8.40 भाष्य। 


इज्यैकत्व न. (इज्याया: एकत्वम्‌) अनुष्ठान के प्रकार की 
एकता अथवा तथता “अत्रैव हविष्कृदाह्मानमिज्यैकत्वात्‌ ', 
का.श्रौ.सू. 6.7.48। 

इडसून पु. (न.) (इडाया: सूना.) (पशु-याग में प्रयुक्त) एक 
काष्ठीय फलक, बौ.श्रौ.सू 4.-2; 20.25-26; 24, 34- 
36; इडा कुदिका बैदली। सूना फलका, बौ. श्रौ.सू. 25.32 
(इडसूनं संस्तीर्य/ सरकण्डे की चटाई, जिस पर वध्य 
पशु की वपा रखी जाती है, बौ.श्रौ.सू, 5.3। (बैदली 
फलका, भाष्य) ; पशु के अड़ों को काटने के लिए फलक, 
भा.पि.मे. 4.7.7 पर काशिकर (तथा च द्रष्टव्य- डयापो: 
संज्ञा छन्दसोर्बहुलम, पा. 6.3.63) । 


इडा स्त्री. हर्विद्रव्य (में) से 4 अथवा 5 बार काटा गया भाग। 
इस पर घी डाला जाता है और यज्ञ के सभी प्रतिभागियों 
द्वारा एक साथ उपयुक्त होता है (खाया जाता है), 
आप. श्रौ.सू. 3..; श्रौ.प.नि; पृ. 8.52; हुतहवि:शेषादवदाय 
इडापात्रे स्थास्यमाना हविर्भाग इत्युच्यते; द्रवाहुति देना 


ड़ 





(विशेषत: प्रयाज एवं अनुयाज के मध्य एक पवित्र द्रवाहुति 
दी जाती है, एवं दुग्ध के पाँच तैयारियों वाले जल से युक्त 
एक पात्र में उड़ेल दी जाती है और तब आंशिकरूप से 
ऋत्विजों एवं यजमानों द्वारा इसका पान किया जाता है); 
पवित्र वाक्‌ (वाणी) एवं कर्म की अभिमानिनी देवी के 
रूप में गौ में मानवीकृत, अदिति एवं अन्य देवताओं संग- 
संग आहूत, किन्तु विशेषत: ' आप्री' में सरस्वती एवं मही 
या मनुपुत्री भारती के साथ, दक्ष की पुत्री मैत्रावारुणी एवं 
कश्यप की पत्नी (के साथ) शरीर के भाग में एक विशिष्ट 
धमनी (नाड़ी); नलिकाकार पात्र (प्राणाधार आत्मा के 
प्रमुख सदञ्रण-मार्गों में एक, जिसकी स्थिति शरीर के 
दाहिने भाग में रहती है), मो.वि.; एक (साम) गायन के 
अन्त (निधन) का नाम एवं रूप, निदा.सू. 9..37; देखें-- 
श्रौ.को. .207। 

इडाचमस (इडाया: चमसः ) इडा के लिए एक पात्र - 

इडापात्र 5 ० पात्री। 


इडाजप पु. (इडामन्त्रस्य जप: ) 'इडा देवाहुर्‌', आदि मन्त्र को 
जपना, श्रौ.प.नि. 4.04। 


बा कान) 


इडापात्र 5 ० पात्री 


इडादथ्व पु. दर्श एवं पूर्णमास याग के एक विकल्प का नाम, 
जिसका अनुष्ठान उसी प्रक्रिया से होता है जिस प्रक्रिया से 
दाक्षायण यज्ञ का अनुष्ठान (आप. श्रौ.सू, 3.7.4-22) 
पूर्णमासी के दिन अग्रि के लिए एक अष्टाकपाल पुरोडाश, 
अग्नीषोम के लिए एकादशकपाल पुरोडाश एवं इन्द्र के 
लिए सान्नाय्य का विधान किया गया है। अमावस्या (दर्श) 
के दिन अग्नि के लिए एक पुरोडाश (अष्टाकपाल), इन्द्र 


इडानां संक्षार 


के लिए (एकदशकपाल) पुरोडाश एवं मैत्रावरुण के लिए 
आमिक्षा, तदनन्तर वाजिन्‌ संज्ञक जल की आहुति | उपवसथ 
के दिन अग्रि के लिए (अष्टाकपाल) पुरोडाश। बाद में 
आने वाले पूर्णमासी के लिए इसे नहीं करना चाहिए 
(बौ.श्री.सू, 7.52; 23.7); आश्व.श्री.सू, (2.44) के 
अनुसार प्रजापति इस याग का मुख्य देवता है, जिसका 
(जिस याग का) अनुष्ठान फाल्गुन या चैत्र की पूर्णिमा के 
दिन श्रृंखला का प्रारम्भ कर पूरे एक वर्ष भर किया जाता 
है। शां. श्री.सू. (3.9) के अनुसार इस यज्ञ की हविस्‌ हैं-- 
पूर्ववर्ती दिन में अग्नि के लिए पुरोडाश एवं सरस्वती के 
लिए पका हुआ चावल (पक्कौदन) एवं अग्रीषोम के लिए 
एक पुरोडाश, एक उपांशु (निम्न ध्वनि में) आहुति भी 
आग्रीषोम के लिए एवं सान्नाय्य (दधि) पूर्णमासी के दिन 
इन्द्र के लिए। अमावस्या (दर्श) के उपवसथ के लिए वह 
अग्नि के लिए पुरोडाश एवं सरस्वन्त्‌ के लिए पक्त ओदन 
की आहुति दे। दूसरे दिन प्रात: इन्द्र-अग्नि के लिए एक 
पुरोडाश एवं मित्रा-वरुण के लिए आमिक्षा की आहुति 
तथा तदनन्तर वाजिन्‌ के अर्पण का विधान है, श्रौ.को. 
(सं. ) .326 | 

इडानां संक्षार न. एक साम का नाम, पद्ञ.ब्रा. 5.3.4 सा.वे. 
१.9 पर निबद्ध । 

इडापथ पु. (इडाया: पन्था:, ऋपूरब्धू:पथामानक्षे, पा. 5.4- 

74) पु. (होता के लिए) इडा (को वहन करने) के लिए 

निर्धारित मार्ग, मा. श्री.सू. 2.2.5.23 | 


्ः 





इडापात्री स्त्री. (इडाया: पात्री) इडा के लिए अभिप्रेत पात्र, 
'शेषमिडापात्र्यामासिच्य क्रोडमनस्थीनि च प्रास्यति 
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इडोपहवन 


श्रोणिवर्जम्‌', का. श्री.सू. 6.8.43; मा. श्री.सू .8.5.6 (इडा- 
पात्र) > इडाभाजन, वारा. श्रौ.सू. 4..3.42 । 


इडाभक्ष पु. (इडाया: भक्ष: भक्षणमित्यर्थ:) इडा-शेष (इडा 
के अवभिष्ट भाग) का भक्षण, आप. श्रौ.सू, 4.0.5.7। 


इडामार्जन न. (इडाया: मार्जनम्‌) ऊध्वर्यु एवं आग्रीध्र के 
ऊपरी भाग के सामने जैसा कि बर्हिस्‌ के अधोभाग में 
होता एवं ब्रह्मा के भी, जल को हाथों पर उड़ेलना, श्रौ.प.नि. 
34.280। 


इडायतन न. (इट्‌ + आयतन) एक साम में 'इट्‌' की अन्त- 
स्थिति, जै.ब्रा. .330। 


इडारम्भण (इडाया: आरम्भणम्‌, आरम्भण-आ + रभू + ल्युट्‌, 
नुमागम्‌) (अन्तिम) इडा का आरम्भ, निदा.सू. 9..34। 


इडास्थान न. (इडाया: स्थानम्‌) अन्तिम (निधन) इडा का 
स्थान, ला. श्री.सू. 40.2.6 | 


इडाह्वान न. (इडाया: आह्वानम्‌) (अथवा इडोपाह्ान 5 इडाया: 
उपाह्नानम्‌ ) इडा-संज्ञक हविवद्रव्य एवं साथ-साथ देवी इडा 
का आह्वान। वह कृत्य जो इडा के कर्तन का अनुगमन 
करता है, के बारे में मान्यता है कि यह देवों को यजमान 
को सफलता देने के लिए प्रवृत्त करता है, आश्व.श्रौ.सू. 
व.7.7। 





इडोपाह्नान 


इडोपहवन न. (इडाया: उपहवनम्‌) इडा-पात्र, बौ.श्रौ.सू. 
4.8:4, 'अथ कंसं वा चमसे वेडोपहवनं याचति '; देखें-- 
श्री.प.नि. 33.276 | 


हण्ड्वा 


इण्ड्वा न. (द्वि.) घड़े के लिए आलम्बन, घटालम्बन, श्रौ.को. 
[. 903 [ बौ.श्री.सू, 47.3-38; 23.6; 26.22; 4.30 ]; 
तु,का.श्री.सू, 6.5.3 (परिमण्डलाभ्यामिण्ड्वाभ्यामुखां 
परिगृहणाति------ ); चि.भा.से. (जिसमें अग्नि रखी जाती 
है, उस, उखा को ले जाने के लिए हाथों के लिए की 
सुरक्षा के रूप में प्रयुक्त 'मुझ' संज्ञक घास को दो पत्र, 
श.ब्रा. 6.7..25; 'शिक्यरुक्मपाशेण्ड्वासन्दी: परेणास्यति- 
ध् ', का.श्रौ.सू, 77.2.4 (चयन); तप्त उखा-पात्र 
(मराठी में कम्बल) को पकड़ने के लिए प्रयुक्त घास का 
गुच्छा, काशिका परिशिष्ट |--काष्ठ की तश्तरी, जो गरम 
कड़ाही को पकड़ने के समय हाथ की रक्षा के लिए प्रयुक्त 
होती है, आप.गृ.सू. 23.7; तु.दर्भेड्व, खारीड्व । 


इति (इण्‌ गतौ + क्तिन्‌) वहाँ आने का साधन, जै.ब्रा. [.25। 


इतिहास पु. (इति ह आस) सचमुच ऐसा था अथवा सचमुच 
ऐसा (के रूप में वेद), शां. श्री.सू. 6.2.24 । 


इतिहेति पु. निरर्थक एवं अनावश्यक बात कहने वाला, गप 
हाँकने वाला, शां.गृ.सू 4.2.4। 


इदंविष्णुक्रम पु. 'इदं विष्णुरविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌। 
समूढमस्य पांसुरे' (ऋ.वे. .22.7) के साथ चलते या 
घूमते हुए कदम, अग्रिवे. गृ.सू. .6.3 : 3। 


इदावत्सर न. यह साल, वर्तमान संवत्सर, मा. श्री.सू. .6.4.2। 


इदावत्सरी वि. (स्त्री.) वर्तमान वर्ष (इस साल) में सम्बद्ध, 
भा.श्री.सू, 8.4.7; आ.श्रौ.सू. 8.42.5; तु.संवत्सरीया, 
परिवत्सरीया, अनुवत्सरीया एवं उद्धत्सरीया। 


इध्म पु. (इन्ध्‌ + मन्‌) पलाश अथवा खदिर (खैर) की लकड़ी 
से निर्मित अग्निप्रजजालन के लिए प्रयुक्त काष्ठ-छड़ियाँ, 
इनकी संख्या 2 है। इनमें पन्द्रह सामिधेनी ऋचाओं के 
समय अग्नि में फेंक दी जाती हैं, तीन का उपयोग परिधि 
के रूप में होता है, 2 का दो आघारों के लिए एवं एक का 
अनुयाज के लिए, आप.श्रौ.सू. .5.6 भाष्य; किन्तु इध्मों 
की संख्या भिन्न-भिन्न बतलायी गई है : आतिथ्या में सत्रह, 
चातुर्मास्य में तेईस, शां. श्री.सू, 4.22.4 (गट्टर-इन्धन) ; 
“प्रात: पञ्जगृहीतं गृहीत्वा5ग्री प्रणयतीध्माभ्यामुपयम्य ', 
का.श्रौ.सू. 5.4.2; मा. श्री.सू. 2.2.2.3 (अग्नि-काष्ठ ) ईंधन 
का काष्ठ - लट्टा, आप.गृ.सू. 2-5; देखें-- श्री.प.नि. 3.73 । 
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इध्मसन्नहन 


इध्मचिति स्त्री. (इध्मस्य चिति:) लकड़ियों के ढेर अथवा 
लकड़ियों की चिता, जिस पर शव की अन्त्येष्टि की जाती 
है, आश्व.गृ.सू. 4.2.4। 


इध्मदारु न. (इध्माय दारु, चतुर्थी तदर्थार्थ, पा.2..36 ) ईंधन 
के रूप में प्रयुक्त लकड़ी का लट्टा, मा.श्री.सू. .2.6.40। 


इध्मपरिवासन (इध्मस्य पारिवासनम्‌) अग्रि-काष्ठ का फर्रा, 
मा.श्री.सू. 4.3.5.42। 

इृध्मप्रव्नश्चन न. (इध्मस्य प्रव्रश्चन:, प्रश्नन्‌ - प्र + ब्रश्चू + ल्युट्‌) 
आवरण छड़ियों को रंदते (समतल करते) समय प्राप्त की 
गई चैली अथवा खपची, आप. श्रौ.सू, .6.3; एक विशेष 
आहति के लिए प्रयुक्त (दर्श), 3.9.2; भा. श्री.सू. .5.5। 


इध्मबर्हिराहरण न. (इध्मस्य बर्हिषश्च आहरणम्‌) (दर्श में) 
इध्म (ईंधन) एवं बह्हिस्‌ (एक घास) के आहरण से युक्त 
एक कृत्य (अर्थात्‌ वह कृत्य जिसमें इध्म एवं बर्हिस्‌ का 
आहरण होता है ), भा.श्री.सू. .5.-3। 

इध्मशकल न. (इध्मस्य शकलम्‌ - खण्ड:) इध्म संज्ञक 
अग्नि-काष्ठ की फर्री अथवा टुकड़ा ' वेदिं ब्हिरिध्यशकलम- 
पच्छिदयैके ', का. श्री.सू. 3.2.5 (होतृ-वरण के लिए आह्वान 
- आश्रवण 'ओश्रावय' के समय हाथ में इसको - 
इध्मशकल को पकड़े रहना विहित है ); यह ' इध्म-सन्नहन ' 
का एक विकल्प है, का. श्री.सू. 3.2.3-4; अग्रि-काष्ट की 
'फर्री (द्वादशाह में प्रवर के लिए प्रयुक्त), मा. श्री.सू. 7.2..44; 
मा.श्री.सू. 2.4..8 | 





इध्मबर्हिराहरण 


इध्मसन्नहन न. (इध्मस्य सन्नहनम्‌, सन्नहन"सन्नछमते अनेन-- 
सम्‌ + नह + ल्युट्‌) अग्नि-काष्ठादि को बाँधने के लिए 


इध्माबर्हिंस्‌ 


पवित्र घास की रस्सी, मा.श्री.सू, .3..3; आप. श्रौ.सू. 
2.3.4. “निधायेध्मसन्नहानान्यादा' योश्रावये “त्याह', 
का. श्री.सू. 3.2.3। 
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इध्मसन्नहन 


इध्माब्हिंसू न. (इध्मश्व: बर्दिश्च) अग्निकाष्ठ अथवा अग्नि की 
छड़ियाँ एवं यज्ञीय घास (बर्हिस), मा.श्रौ.सू, .4.2., 
का. श्री.सू. 2.2.9; देखें--इध्माबर्हिराहरण । 


इन्दुमती स्त्री. ' एह्यू षु ब्रवाणि ते---- ', ऋ.वे. 6.6.6 ऋचा 
का नाम, जिसका वाचन वैखा. श्री.सू. १.9-20 के अनुसार 
अग्न्याधान में अग्नि एवं सोम के लिए आज्य भाग-आहुति 
के लिए पुरोनुवाक्या के रूप में होता द्वारा किया जाना 
चाहिए। 


इन्द्रक्रतु पु. “इन्द्र क्रतुं न आभर' (ऋ.वे. 7.32.26), द्विपदी 
ऋचा का नाम, ला.श्रौ.सू, 4.7.; 0.6.4; शां.श्रौ.सू. 
42.9.व7; द्रा. श्री.सू. 8.3.7। 


इन्द्रघोष पु. पशु-याग के लिए पुष्करिणी जल से वेदि पर 
प्रोक्षण (छिड़काव) करने के लिए अध्वर्यु द्वारा पढ़े जाने 
वाले यजुर्मन्त्रों का नाम, श्रौ.को. (अं) .788 (बौ.श्रौ.सू. 
4.2-4); इन्द्रघोषसवा ', इत्यादि 
(वा.सं. 5.; तै.सं. .2.2.2); तु. “वेच्यन्तरे 
स्थित्वोदड्डुत्वरवेदिं प्रोक्षति' 'न्द्रघोषत्वोति प्रतिमन्त्र 
प्रतिदिश यथालिड्रम्‌', का.श्री.सू, 5.4.0। 





इन्द्रघोषवती स्त्री. (इन्द्रघोष + मतुप्‌ + डीष्‌) पशुयाग में वेदि 
के प्रोक्षण के लिए प्रयुक्त 'इन्द्रघोष' शब्द से युक्त मन्त्र 
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इन्द्रनिहव 


अथवा ऋचा का नाम, बौ.श्रौ.सू. 4.2:45; अर्थात्‌ 
“इन्द्रघोषस्त्वा वसुभिः पुरस्तात्पातु' (वा.सं. 5.); श्रौ.को. 
(सं.) . 590। 


इन्द्रज्येष्ठ वि. (इन्द्रात्‌ ज्येष्ठ ) इन्द्र से उत्कृष्ट अथवा श्रेष्ठ (वरुण) 
“इन्द्रज्येष्ठो न आ भर', ऋ.वे. 8.4.65; मा. श्री.सू. 6.2.4. । 

इन्द्रणता (इन्द्रेण नता) स्वाभाविक रूप से वक्र (टेढ़ी ) ला. श्री.सू 
4.].7; द्रा. श्री.सू, .4.8 (धू-मूलप्रदेशे स्वयमेव वक्रा-- 
---इन्द्रेण नता---दैवान्नता इत्यर्थ: ) । 


इन्द्रतनु स्त्री. 'अग्निना विश्वाषाद्‌' आदि के साथ रखी गई 22 
ईंटों का नाम, आप. श्री.सू, 7.6.2 | 


इद्रतुरीय पु. (इन्द्रस्तुरीय: हविर्देवता यस्मिन्‌) इन्द्र के अर्पित 
की गयी चतुर्थ आहुति से युक्त एक कृत्य का नाम 
*इन्द्रतुरीयम्‌', का.श्रौ.सू, 5..24. (राजसूय के दूसरे साल 
के फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन इसका अनुष्ठान 
किया जाता है); अग्नि के लिए एक पुरोडाश, पके हुए 
गावेधुक के दाने रुद्र के लिए, इन्द्र के लिए दधि एवं 
वरुण के लिए पक्क यव के दाने वाली एक वैकल्पिक 
इष्टि। भार-वहन करने के लिए उदिदष्ट गाय दक्षिणा के 
रूप में प्रदान की जाती है। इसका अनुष्ठान उस व्यक्ति 
द्वारा किया जाना चाहिए, जिसके पास शत्रु हों, आप. श्रौ.सू. 
48.9.6-9; मा. श्री.सू, 5.2.7.0. (..8.$. न. एक इष्टि का 
नाम, जिसमें चार-परत भागों का एक चौथाई इन्द्र को 
निवेदित कर दिया जाता है, का अनुष्ठान राजसूय के आरम्भ 
में दिया जाता है, आप. श्री.सू. 8.9.6; तु. राज्याभिषेक, 
हीस्टरमैन 34-7 | 


इन्द्रस्य तीव्रसुत्‌ पु. एक सवन दिनों वाले एक सोम-याग का 
नाम, मा. श्रौ.सू. 9.3.4.22 । 


इन्द्रयज्ञ पु. (इन्द्रस्य यज्ञ:) इन्द्र को समर्पित एक कृत्य का 
नाम, जिसका अनुष्ठान प्रौष्टपदा (अगस्त-सितम्बर) की 
पूर्णमासी के दिन किया जाता है, जिसमें चावल के साथ 
पकाया गया दूध (चरु), पुरोडाश एवं इन्द्र एवं इन्द्राणी के 
लिए दो आज्याहुतियाँ दी जाती है एवं यज्ञीय भोज्य का 
एक भाग खाकर यजमान मरुतों के लिए एक बलि देता 
है, पा.गृ.सू. 2.5। 

इन्द्रनिहव (इन्द्रस्य निहव:, निहव 5 नि + हे + अप्‌) इन्द्र को 
आमन्त्रित करने के लिए एक प्रगाथ का नाम, “इन्द्रे नेदीय 
एदिहि ' ऋ.वे. 8.53.5-6 | 


इन्द्रसव 


इन्द्रसव पु. (इन्द्राय सव:, सव-सू + अप) एक दिन में सम्पन्न 
होने वाले एक सोम-याग का नाम, वारा.श्रौ.सू. 3..2 : 
46 | 


इन्द्रस्थ रोचन न. जब महावीर पात्र पर्याप्त रूप से गरम हो जाता 
है, उस समय गाये जाने वाले साम का नाम, श्रौ.को. (सं. ) 
[97 - घर्मस्य रोचना, ला.श्री.सू, .6.23-26। 

इन्द्राग्यो: कुलाय पु. एक दिन में समाप्य एक सोम याग का 
नाम, ला. श्रौ.सू. 9.4.28; शां. श्री.सू. 4.29.4 । 

इन्द्राणस्‌ न. (इन्द्रस्य अन:) इन्द्र का शकट अथवा रथ, जिसमें 
चार पहिये होते हैं; बौ. श्री.सू, 5.4:7 (अश्व) ; 9परव0परा। 
,.' ७5५७४ 3]2, 320। 


इन्द्राभिव्याहार वि. (इन्द्रस्य अभिव्याहार: यस्मिन्‌, 
अभिव्याहार--अभि + वि + आ + ह + घज) (वह 
सूक्त) जिसमें इन्द्र सम्बोधित हुआ हो, शां. श्री.सू. 4.33.22; 
“इन्द्र सोम॑ सोमपते ' ऋ.वे. 3.32 एवं 'इन्द्रं स्तुवत', ऋ.वे. 
0.89; तु. इन्द्रावरुणाभिव्याहार, शां. श्री.सू, 4.35.2 (ऋ: वे. 
7.62 एवं ऋ.वे. 7.82 “उद्घां चक्षुर्वरुण सुप्रतीकम्‌ ', एवं 
*इन्द्रावारुणा युवम्‌' क्रमश: ) । 

इन्वका स्त्री. मृगशिरस्‌ नाम वाली एक तारा (नक्षत्र), आप.गृ.सू 
2.6; 3.4 । 

इयत्ता स्त्री. (इृदम्‌ + मतुप्‌ + तल्‌ + टाप्‌ू, इदं प्रमाणम्‌ अस्य 
तस्य भाव: ) इतना होना, परिमाण, जै.ब्रा. [.8 | 

इरा स्त्री. भोज्य, जै.ब्रा. .7.5। 

इरिण पु. स्वाभाविक रूप से खुदा हुआ भूमि का टुकड़ा, 
आप.श्री.सू, 5.25.9 (रु. स्वभावत: ऊषरे देशे नावस्येत्‌ 
आहितग्रिब्रतानि, मा.श्री.सू, .5.6.7; 6..5.6 (अनुवाद- 
स्वाभाविक रूप से बंजर) ; 9.4..42; जै.ब्रा. [.34 | 


इलान्द न. एक साम का नाम, द्वा.श्री.सू, 29.4.0; 20.3.4; 
ऋ.वे. 0.40.] पर निबद्ध; पद्च.ब्रा. 5.4.3 (महाव्रत के 
अन्तर्गत अग्रिष्टोमा साम के रूप उल्लिखित) । 


इषु पु. बाण, का. श्री.सू. 22.5.30; शां. श्री.सू. 2.4.5; 6.2.7; 
एक यज्ञ का नाम (एकाह), का.श्रौ.सू, 22.5.30 (इषुः 
श्येनवदसद्य: ) । 

इषुमात्री वि. (इषु: प्रमाणम्‌ अस्या:, इषु + मात्रच्‌ + डीप्‌ू) 
बाण जितनी प्रमाण वाली, चौड़ाई में एक 'इषु' (तीन 
फीट ) की नाप वाली “पश्ञजप्रादेशामिषुमात्रीं वा 
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इष्टका 


तिर्यक्पञ्ञपशो: ', का. श्री.सू. 6.3.25 (इष्टका पशुबन्ध के 
लिए यदि आलभ्य पशुओं की संख्या पाँच हो ), आप. श्रौ.सू. 
१6.4.8 | 


इषोवृधीय न. एक साम का नाम, पश्ञ.ब्रा. 3.9.8 सा.वे. 
१.472 पर निबद्ध | 


इष्टका स्त्री. अग्नरिवेदि के चयन के लिए ईंट (टें) [ (मृण्मयी:- 
--पादमात्र्य:, अरब्िमात्र्य:, उर्वस्थिमात्र्य, अनूकमात्र्य: 
त््यालिखिताश्व); वे मिट्टी की बनी होती हैं एवं इनका 
आकार भिन्न-भिन्न होता है : पैर के बराबर, अरतब्ि के 
बराबर, यजमान के जड्जों को हण्डी के परिमाण वाली, 
दाहिने अथवा बाएं वक्रीकृत, एक सीधी रेखा अथवा तीन 
रेखाओं से चिह्नित। वे मन्थन से उत्पन्न अग्नि में तब तक 
पकायी जाती है जब तक लाल न हो जायें। यदि ईटे भग्र 
(टूटी हुई) काली अथवा दागदार हों, तो उनका प्रयोग 
नहीं करना चाहिए], आप. श्री.सू 6.3.6-8; वे इष्टकायें, 
जो मिट्टी की नहीं बनी होती हैं, वे हैं--कमल-पत्र, रुक्‍्म, 
स्वर्ण-पुरुष, पाँच घृत-इष्टकाएं, दुर्वा (दूब) नाम की घास 
के खण्ड, सात स्वयमातृण्णायें, सिकता (बालू), कच्छप 
(कछुआ), उलूखल एवं मुसल, उत्पवन-टोकरी (शूर्प 
सूप) दूषद्‌ (पत्थर), पाँच पशुओं के शिरस्‌ एवं एक सर्प 
का शिरस्‌। मिट्टी की ईंटों को नाम दिया गया है : प्रथम 
इष्टका ' आषाढा' कहलाती है (जिसका निर्माण यजमान- 
पत्नी द्वारा किया जाता है) एवं अन्यों के नाम एवंविध हैं-- 
यजुष्मती, लोकम्पृणा, बालखिल्य एवं चित्रिणी। अग्निवेदि 
के लिए आवश्यक ईष्टकाओं की कुल संख्या 0800 है। 





इष्ठकापशु 


किन्तु चिन्नस्वामी के उल्लेखानुसार इष्टकाओं की संख्या 
000 है। अन्त्येष्टि-भूमि पर जली हुई हड्डियों के अवशेष 
के ऊपर टीले के निर्माण के लिए भी ईंटों की आवश्यकता 
होती है, भा.पि. 2.4.3-4; तु. अस्थिसशञ्जयन; प्रत्येक की 
नाप (परिमाण) चिति का /24 अथवा एक मनुष्य-पाद 
(मानव के एक पैर) के बराबर होती है। शालामुखीय 
अथवा आहवनीय (पश्चाद्वर्ती सोमयाग में गार्हपत्य कहलाता 
है) का चयन भी ईंटों से ही किया जाता है जैसा कि सदस्‌ 
में धिष्ठय कुण्ड भी, देखें--जोसेफ टी.के. ॥त0 4982। 


इष्टकापशु पु. (चयन के आरम्भ में) पशु-याग जिसमें आलभ्य 
पशुओं के रक्त-रज्जित (रक्त से सने हुए) शिरों का प्रयोग 
इष्टकाओं के रूप में किया जाता है। तु.वा.सं. 37.29 पर 
महीधर (वायब्येष्टकापशुपक्षे), बैखा. श्री.सू. 0.3 | 


इष्टप्रथमयज्ञ वि. (इष्ट: प्रथम: यज्ञ: येन सः) जिसने पहले ही 
प्रथम सोम-याग (अग्निषप्टोम अथवा अतितरात्र) का अनुष्ठान 
कर लिया है, आप. श्रौ.सू. 24.2. (द्वादशाह); आश्व. श्रौ.सू. 
4.4.6; शां. श्री.सू. 3.4.; निदा.सू. 5.3:3। 


इष्टम्‌ इष्टम्‌ क्रि.वि. प्रत्येक व्यक्तिगत आहुति-दान के पश्चात्‌ 
अथवा प्रत्येक व्यक्तिगत आहुति-दान के लिए (इृष्टम्‌ 
इष्टम्‌ अनुमन्त्रयते ), बौ. श्री.सू. 3.8:7 | 


इष्टयजुस्‌ वि. (इष्ट यजु: यस्यै) जिसे यज्ञीय यजुषों से आहुति 
दी जाती है, शां. श्री.सू. 8.8.6; आश्व.श्री.सू. 6.2.2; ला. श्री.सू. 
3..7; द्रा. श्री.सू, 7..28; भक्ष - मन्त्र का अंश। 


इृष्टर्ग पु. 'दर्वी' नाम वाली करछुल (दर्वी, अड्भरकर्षणार्थ 
काष्ठमू, उल्मुकम्‌), बौ. श्री.सू. 4.4; अध्वर्यु इसका उपयोग 
आहुति देने में करता है, श्रौ.को. (सं.) [.554। 


इष्टापूर्ती स्त्री. पवित्र कृत्य की योग्यता अथवा गुण, जै.ब्रा. 
.30। 


इष्टाहोत्रीय न. (प्रवर्ग्योद़्ासन के समय प्रोक्षण के अनन्तर गाये 
जाने वाले) एक साम का नाम, मा.श्रौ.सू. 4.4.25. 
प्रवर्ग्योद्वासन में उत्तरवेदि के उत्तर 'सम्राट्‌ आसन्दी' को 
रखने के अनन्तर भी इसका गायन किया जाना चाहिए, 
आप. श्रौ.सू, 5.4.2; तु. श्रौ.को. (अं.) ॥.249; श्रौ.को. 
(सं. ) [. 539। 


इष्टि स्त्री. (यज्‌ + क्तिन्‌) याज्यानुवाक्या के पश्चात्‌ वषट्कार 
द्वारा अनुगत (के साथ-साथ) बेदि के दक्षिण की तरफ से 
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इष्टिसंस्थ 


अध्वर्यु द्वारा खड़े होकर प्रदान की गयी हविस्‌ की आहुति 
का. श्रौ.सू..3.6; 9.8. इष्टि, शब्द का 'आहुति' एवं 'होम' 
से अन्तर बतलाया गया है। कृत्यों के तथाकथित वर्ग का 
प्रतिदर्श (प्रकृति) दर्श है, इसमें इन ऋत्विजों की 
आवश्यकता होती है : अध्वर्यु, आग्रीध्र, होता एवं ब्रह्मा। 
यजमान एवं यजमान-पत्नी द्वारा सहायता एवं आयोजन 
किया जाता है, बौ.श्रौ.सू, 2.3 । 


इषप्टिकाल (इष्टे: काल:) (अग्न्याधेय से सम्बद्ध) इष्टि (संज्ञक 
यज्ञ) के लिए निर्धारित समय, शां.श्रौ.सू, 2.2.। 


इषप्टिपरिवेष (इष्टे: परिवेष:) इष्टि के लिए आवश्यक द्रव्य 
अथवा वस्तुएं, मा. श्री.सू, 9...35। 





इष्टिपरिवेष 


इष्टिपरिवेषण न. (इष्टे: परिवेषणम्‌) इष्टि में प्रयुक्त होने वाले 
साधन (सामान) एवं द्रव्य आप. श्री.सू, 8.0.3 | 


इषप्टिविध वि. (इष्टि: विधा यस्य) इष्टि के तरीके से जिसका 
अनुष्ठान किया गया है; दो प्रकार के पशु यागों में एक के 
लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द दूसरे के लिए (पारिभाषिक 
शब्द) 'सोमविध' है। वह पशु-याग जिसका “प्रणीता' 
जल आगे ले जाया जाता है, प्रणीता में स्थित जल उड़ेला 
जाता है एवं 'विष्णुक्रमण ' किया जाता है, इष्टविध पशुयाग 
है, श्री.को. (अं) .852; आप. श्री.सू. 7.28.4। 


इष्टिश्राद्ध (इशे श्राद्धम्‌) इष्टि के प्रसड़ में अनुष्ठित श्राद्ध, 
शांखा.ध.सू. 20। 

इष्टिसंस्थ वि. (स्त्री. आ) (इष्टो संस्था - समाप्ति: यस्या: सा) 
इष्टि में समाप्त होने वाली, अर्थात्‌ इष्टि से जिसकी समाप्ति 


इृष्टद्ययन 


(पूर्ति) होती है, मा. श्री.सू. 8.6.8; ला. श्री.सू. 40.5.8 
इछ्ययन न. चातुर्मास्य, तुरायण एवं अन्य सदृश कृत्यों वाले 
कृत्यों के वर्ग से युक्त सत्र, आश्च. श्री.सू, 2.4. (इष्टिभिरयनं 
गमनं येषु कर्मसु, भाष्य) । 
इहकार वि. 'इह' को अभिव्यक्त करना, 'इह ' का अभिव्यक्ति- 
करण, ला. श्रौ.सू, 7.8.5; 7.8.9; 7.8.2; (--कारान्त) 
ला. श्री.सू. 7.2.7; द्रा. श्री.सू. 20.3.3 (जहाँ मध्य - आने 
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इहा हे इहा ३ 


वाले अन्तिम - निधन के रूप में उल्लिखित है - स्वरयुक्त 
होता है - अन्तर्निधन) । 

इहवद्‌ वामदेव्य न. एक साम का नाम, पश्ञ.ब्रा. 3.9.26 
सा.वे. 4.22 पर। 

इहा३इहा३ स्त्री. सोम की टहनियों को दबाते समय पढ़े जाने 
वाले यजुस्‌ के शब्द 'इहा ३ इहा ३ इति प्रथम: पर्याय:, 
का.श्रौ.सू. 0.4.6; ला.श्रौ.सू. 7.4.4 | 


ईंडितवत्‌ वि. (स्त्री. ई) (ईडित + मतुम्‌ + डीपू) सान्तपनीयेष्टि 
के स्विष्टकृत्‌ के लिए होता द्वारा संयाजों के रूप में पढ़ी 
जाने वाली दो ऋचाओं “त्वाम्‌ ईडते अजिरं दूत्याय---' 
(ऋ.वे. 7.4.2) एवं 'अग्निं सुदीतिं सुदृू्श गृणत:----' 
(ऋ.वे. 3.7.4) का नाम, कात्य हौत्रपरि 3.8-42 | 

ईंडेद्यावीय (ईडे द्यावा + छ, व.----- ) “ईडे द्यावापृथिवी ' 
ऋ.वे. 4.2 (25 ऋचाएं) से प्रारम्भ होने वाला सूक्त, 
आश्व.श्री.सू 4.5.9 । 

ईनिधन वि. ('ई' इत्यस्मिन्‌ निधनं यस्य तत्‌) वह साम जिसके 
अन्त में अन्तिम के रूप में 'ई' आता है, ला. श्री.सू, 6..2 । 


ईलन (ईल्‌ + ल्युट्‌) फेंकना, प्रक्षेप, आप. श्रौ.सू. .6.9 भाष्य। 


ईंशानबलि (ईशानाय बलि: “चतुर्थी तदर्थार्थनलिहितसुखरक्षितै: 
पा.---++< ) ईशान को अर्पित किया जाने वाला पका 
चावल, देखें--शूलगव। 

ईश्वर (ईश्‌ + वरच्‌, स्थेश----वरच्‌, पा. 3.2.475) (विपत्ति 
अथवा आपदा का) स्वामी, जै.ब्रा. 4.83; इत्यादि। 


ईषा स्त्री. १. एक माप का नाम - 


88 अज्भल 





(“तत्राष्टाशीतिशतमीषा, का.शु. 2.2); मा. श्री.सू, 40..2.4; 
2. बैलगाड़ी की 'ईषा' - संज्ञक दण्ड “देवानामित्युप- 
स्थम्भनस्य पश्चादीषाम्‌' का.श्रौ.सू. (शकटे प्रागपरायतो 
काष्ठविशेष ईषा, स.व्‌. ); चि. भा.से. चावल के लिए शकट 
का दण्ड; इनकी संख्या देते हैं : एक दाहिनी तरफ एवं 
दूसरी बायीं तरफ (दर्श), आप.श्रौ.सू, १.75; सोम की 
टहनियों को ढोने वाली गाड़ी का (दण्ड), भा.श्रौ.सू. 
१0.49.45; 3.3.40; पशुयाग की वेदि की लम्बाई (पूर्व- 
पश्चिम) की एक नाप भी जो 88 अंगुल की होती है, 
आप.श्री.सू, 3.7.8 एवं भाष्य, द्रष्टव्य--' अक्ष' भी, बौ.शु. 
4.। 

ईषान्तरे क्रि.वि. (ईषयो: अन्तरे) (सोम का वहन करने वाली 
गाड़ी के) दो ईषा-दण्डों के बीच 'ईषान्तरे भूमिष्ठ: सुब्रह्मण्य: 
पलाशशाखया प्राजति ', का. श्री.सू. 7.9.42 । 

ईंषीका स्त्री. (इष्‌ + क्लुन) शर अथवा दर्भ संज्ञक घास की 
तूलिका, जिससे यजमान की आँख में दीक्षा के अड़ के 
रूप में अज्जन लगाया जाता है, भा. श्री.सू. 0.4.3 (सोम); 
देखें--' शरेषीका ' । 





उक्तब्राह्मण वि. (उक्त ब्राह्मणं यस्य सः) जिसकी वैदिक 
व्याख्या पहले ही दे दी गयी है, जै.ब्रा. [. 348 | 


उक्थ न. (वच्‌ + थक्‌, 'वचिस्वपियजतीनां क्डिति, पा. 6..5 
इति सम्प्रसारणम्‌) सामान्य ("'शस्त्र) में चार भागों को 
(वास्तव में जो प्रधान है) एक बनाकर पाठ करना 
(चि.भा.से) । 


उक्थपात्र न. (उक्थस्य पात्रम्‌) एक पात्र का नाम जिसमें 
द्रवाहुति से अनुगत प्रत्येक शब्द के पाठ के अनन्तर 
द्रवाहुतियाँ उड़ेली जाती हैं, आश्च. श्री.सू. 5.9.26; इग्ग्लिंग 
: श.ब्रा. अं ऋऋर जा; 293; मो.वि : उक्त के पाठ के समय 
अर्पित की जाने वाली द्रवाहुति का पात्र, निरु.। 

उक्थमुख (उक्थस्य मुखम्‌) उकक्‍थ का मुख, आज्य भाग का 
स्तोत्रिय एवं अनुरूप के बाद मुख्य एवं तृतीय भाग “प्र वो 
मित्राय----- ' से प्रारम्भ होने वाला पाँच ऋचाओं से युक्त 
सूक्त (मैत्रावरुण शस्त्र के लिए) उक्थमुख के रूप में 
प्रयुक्त, श्रौ.को. (सं.) ॥. 339, माध्यन्दिन सवन में यह 
प्रगाथ का रूप ग्रहण करता है, श्रौ.को. (सं.) ॥. 40; 
शां. श्री.सू. 7..3, ब्राह्मणाच्छंसिन्‌ का (उक्थमुखीय 
१.4.3, ऋ.वे. 8.47.7-3) ; द्र. (।त 248 | 

उक्थवीर्य न. (उक्थस्य वीर्यम्‌, वीर्य - वीर + यत्‌) स्तुति की 
शक्ति; निश्चित शब्दों, जो कि विभिन्न समयों पर भिन्न-भिन्न 
होते हैं, के साथ 'उक्थम्‌ वाचि ' शब्द को जपना, आश्व. श्रौ.सू. 
5.0.22-24; शस्त्र का अन्तिम भाग ( आज्य) ; 5.0.22- 
24; उक्थसम्पद का पर्यायवाची, वैता. श्री.सू. 20.2; ' वाचं 
में जिन्व, प्राणं में तृम्प, चक्षुमें पाहि, श्रोत्रं में अब, वरुण मे 
यच्छ, तन्वम्‌ मे पाहि, यशो मे धेहि, घोषाय त्वा उक्थ॑ 
वाचि' होता के द्वारा उसके 'प्रठग शस्त्र' के अन्त में पढ़े 
जाने वाले मन्त्र, आश्च. श्री.सू. 5.0.-0; शां. श्री.सू. 7.0; 
8.4.2। 

उक्थशंस वि. (उक्थं शंसति य:, उक्थ + शंस्‌ + अच्‌) स्तोत्र 
(उक्थ) का पाठ (शंसन) करने वाला, अर्थात्‌ होता अध्वर्यु 
द्वारा प्रार्थनात्मक तरीके से पुकारा जाता है, जब वह 
(अध्वर्यु) होता को पाठ करने के लिए प्रेरित करता है, 
आप. श्री.सू, 2.27.9 | 

उक्थामद पु. (उक्थं च आमद: च) स्तुति करना एवं आनन्दित 
होना, जै.ब्रा. [.22 | 





उक्थ्य पु. एक सोम-याग (सात सोम-संस्थाओं में एक) जिसमें 
5 स्तोत्र और उतने ही शस्त्र होते हैं (अग्निष्टोम के 2 
स्तोत्रों एवं 2 शस्त्रों में तीन स्तोत्र एवं 5 शस्त्र अधिक 
जोड़कर) | अन्तिम तीन “उक्थ' कहे जाते हैं : प्रत्येक 
होत्रक के लिए एक। एक अतिरिक्त पशुयाग और होता है 
: इन्द्र एवं अग्नि के लिए एक बकरा (अग्रिष्टोम वाले के 
अतिरिक्त), आश्व. श्री.सू. 6..-3; आप. श्रौ.सू. 6.4। 

उक्थ्यग्रह पु. (उक्थ्यस्य ग्रह: ) प्रात: एवं माध्यन्दिन सवन के 
समय एक सोम-आहुति का नाम, बौ.श्रौ.सू. 7.8; 
आप. श्रौ.सू. 2.28.-3, मित्र एवं वरुण से सम्बन्ध 
रखने वाली। 

उक्थ्यपात्र न. (उक्थ्यस्य 5 उक्थ्यग्रहस्य पात्रम्‌) उक्थ्यग्रह से 
सम्बद्ध आवश्यक पात्र, आप. श्री.सू. 2.4.4; तु. इग्ग्लिंड्र 
श.ब्रा.अं. ऋण, 293। 

उक्थ्यस्थाली स्त्री. (उक्थ्यस्य स्थाली), उक्थ्य-पात्र, श्रौ.कौ. 
(अं). 35; तु. उक्थ्यपात्र । 

उक्षण न. (उक्ष्‌ 5 उक्षी सेचने + ल्युटू) जल को छिड़कने का 
कृत्य, वैखा.गृ.सू. 5.0:5। 

उद्ष्णवेष्टित (उक्ष्षन अजगरचर्मणा वेष्टित:) अजगर के चर्म 
से घिरा हुआ अथवा ढका हुआ, का. श्रौ.सू. 5.3.8-20 
(ग्यारहवीं रत्र-हविस्‌ के लिए उपहार के रूप में धनुष्‌) । 
वैसे इस शब्द का वास्तविक अर्थ 'बैल का चर्म' अधिक 
उपयुक्त है। 

उक्षवश न. (वश: उक्षा) वन्ध्य (बाँझ) वृषभ, श्रौ.को. (सं.) 

 (काम्येष्टि ) । 


रे “ंणाओं 
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उखासम्भरण 


उखा 


उखा स्त्री. मिट्टी का पात्र (ऋ.वे. .62.5) सान्नाय्य के 
लिए (- कुम्भी, आप. श्रौ.सू. ) भा. श्री.सू. 7.6.8; प्रवर्ग्य में 
भी प्रयुक्त आप.श्रौ.सू, 5.2.7; विशेषत: चयन में यह 
वर्गाकार अधवा गोलाकार होती है “प्रादेश' की ऊँचाई 
वाली; एक अरबत्रि चौड़ी, 6.4.7; इसमें (चार) ईंटे रख 
दी जाती हैं, और इसका ऊपरी भाग एक गड्ढे के ऊपर 
नीचे पलट दिया जाता है, एवं ईंटों को जलाने के लिए 
ईंधन लगा दिया जाता है, 6.5.8-42; तु. 2 “७” 9.58 एक 
(उबलता हुआ) पात्र, का. श्री.सू. 6.7.45 (पशुं चोखायाम्‌ 
श्रपयति) ; 'उखा, शूल ', वपासत्रपण्यौ च, का. श्रौ.सू. 8.8.34; 
यजमान उखां करोति। का.श्रौ.सू, 6.3.22; मा.श्रौ.सू. 
3.5.4 (पशु के भागों - अंगों को पकाने के लिए कड़ाही ) ; 
'उखा' दूध की बाल्टी, मा.श्रौ.सू. 4..20 (प्रवर्ग्य); वह 
पात्र (जिसमें गाय का दूध पकाना होता है), मा.श्रौ.सू. 
4..3.9; देखें--यज्ञायुधा, पृ. 72 । 


उखाप्रवृज्जन (उखाया: प्रवृज्ञनम्‌, प्रवृश्ञन--प्र + वृञ्ञू + ल्युट्‌) 
उखा को सेंकना, बौ. श्री.सू, 26.28:3। 


उखासंसर्जन वि. (उखा संसृज्यतडनेन) उखापात्र के उत्पादन 
अथवा सज्जीकरण के लिए सार्थक अथवा उपयोगी, 
आप. श्रौ.सू. 6.5.2.7 (प्रवर्ग्य)। ० सम्भरण (उखाया: 
सम्भरणम्‌ ) उखा-पात्र के सज्जीकरण (तैयार करने) के 
लिए वस्तुओं को इकट्ठा करना 'उखासम्भरणम्‌ अष्टम्याम्‌ ', 
का.श्री.सू, 6.2. (उखा सम्भरण फाल्गुनी-अष्टमी के 
दिन किया जाता है) । 





उख्यासन्दी 


उखासंभार पु. (उखाया: संम्भार:, संम्भार--सम्‌ + भू + घज्‌) 
“उखा' नाम की कड़ाही के लिए वस्तुएं । मा. श्री.सू. 4..3 
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उज्जिती 


उख्य वि. (उखा + यत्‌) (चयन के अनुष्ठाता के लिए) उखा 
में संरक्षित, आप. श्री.सू, 6.9.; 'समम्बिलां कृत्वोख्यं 
निवपति---- , का. श्रौ.सू. 7..9; ला. श्री.सू. 5.7.43; 
द्रा.श्री.सू. 4.3.4। 

उख्यासन्दी स्त्री. (उख्यस्य आसन्दी) उख्य अग्नि के विश्राम 
के लिए अभिप्रेत आसन, बौ. श्री.सू, 0.2:4। 

उग्र पु. (उच्‌ 5 उची संघर्षे + रन्‌) क्षत्रिय पुरुष एवं शूद्र स्त्री. 
की सनन्‍्तान (पुत्र), आप.श्रौ.सू, 20.4.2 (अश्वमेध: उग्रैः 
ब्रह्मा दक्षिणत: उदड़तिष्ठन्‌ प्रोक्षति) । 

उच्चैःकर्मन्‌ न. प्रशंसात्मक स्वर के साथ अनुष्ठित कृत्य “प्रातः 
सवने चोच्चै: कर्माणि', का.श्री.सू 9.6.7 | 

उच्छिष्ट न. (उद्‌ + शिष्‌ + क्त) हविस्‌ का बचा हुआ भाग 
(हविःशेष) जिससे यज्ञ के असमाप्त (अपूर्ण) भाग का 
अनुष्ठान किया जा सकता है, भा.श्रौ.सू, 9.7.7; ऋत्विक्‌ 
लोग इसका भक्षण करते है, आप. श्रौ.सू. 8.6.; भोजन 
का बचा हुआ भाग भी, भा.श्रौ.सू, .2.49; हि.गृ.सू. 
१.3.8 (मधुपर्क) । 

उच्छिष्टखर पु. यज्ञ-मण्डप के उत्तर की ओर उठा हुआ बालू 
का टीला। जहाँ हविस्‌ के बचे हुए भाग के साथ यज्ञ-पात्र 
साफ किये जाते हैं; आप. श्री.सू. 5.4.46; मिट्टी का टीला 
जिस पर उपयमनी (जिससे अथवा जिसमें से घर्म के शेष 
भाग का भक्षण किया जाता है) धोयी जाती है, काशिकर 
परिशिष्ट । 

उच्छिष्टपात्र न. (उच्छिष्टेन लिप्त पात्रम्‌) द्रवहविस्‌ के अवशेष 
से सना हुआ (लिप्त) पात्र; इसे मार्जालीय खर पर साफ 
करते हैं, देखें-- भा. श्री.सू. 3.8.6। 

उच्छुयणकाल पु. (उच्छुयणस्य काल:, उच्छुयण-उद्‌ + श्री 
+ ल्युट्‌) यज्ञीय यूप को उठाने का समय “उच्छुयणकाले 
वोभयं होमच्छेदने, सन्निधे: ', का. श्री.सू. 7..29 | 

उच्छितवती स्त्री. (उच्छित + मतुप्‌ + डीष्‌) यज्ञीय स्तम्भ 
(यूप) उत्थापन (उठाने) के प्रसड़् में ' उच्छुयस्व वनस्पते ' 
आदि से युक्त ऋचा, श्रौ.को. (सं. ) ॥.202 | 

उच्यर्ति वि. (युग - जुए की अगाड़ी - रस्सी) की ढीली 
(गाँठ ), मा.श्रौ.सू. 2..2.9। 

उच्यर्तिम्‌ क्रि.वि. ढिलाई से, शिथिलता से (हिरण्यं बद्ध्वा 
दर्भण उच्यर्तिम्‌ ), मा.श्री.सू. 2.4.3.32। 

उज्जिती स्त्री. (बहु.) यजुर्मन्त्रों के एक वर्ग का नाम 
(“अग्निरेकाक्षरम्‌ उदजयत्‌', आदि जिसका वाजपेय में 


उतूल 


यजमान से पाठ कराया जाता है), मा.श्री.सू, 7..2.28; 
आप.श्रौ.सू 8.4.9; तै.सं. .7..-2। 


उतूल पु. दास, स्वामी के मूत्र को उसके (दास के) चारों ओर 
छिड़केन की क्रिया (-परिमेध ) स्वामी के पास से उसके 
भाग जाने को रोकने के लिए एक कृत्य का अनुष्ठान किया 
जाता है, पा.गृ.सू. 3.7.; भारत के उत्तर-पश्चिम में (निवास 
करने वाली) एक जनजाति का नाम; ओल्डेनबर्ग, श.ब्रा.अं. 
ऊडाऋ 350। 


उत्कर पु. (उद्‌ + कू + अप्‌) वेदि के एक कदम दक्षिण की 
ओर एवं वेदि के पूर्वी भाग से 32 अंगुल (अथवा वेदि का 
१/3) पर स्थित कूड़े का ढेर, आप.श्रौ.सू. 2..6-7, इसे 
“गोष्ठान' कहते हैं क्योंकि 'गो' वाणी है और जैसा कि 
अध्वर्यु उत्कर के समीप बैठता है प्रत्याश्रावण-यजुष्‌ ' अस्तु 
श्रौषट्‌' पढ़ता है। सत्या.श्री.सू. .6. के भाष्य के अनुसार 
यह एक गर्त (गड्ढा) प्रतीत होता है, जिसमें कूड़ा, धूल 
घास की कतरन फेंकी जाती है; तु.का. श्री.सू. 2.6.5 (वेदिं 
परिसमुझय वितृतीयेग्रीदुत्तरत उत्करं करोति; स.वृ. पांस्वादि- 
प्रक्षेपस्थानम्‌ ); 2.6.2; 5.3.6; देखें--श्रौ.प.नि. 5.25; 
चि.भा. से-मलबा, एक छोटा टीला जिसका निर्माण वेदि 
को (महावेदि को भी) तैयार करने के लिए खोदी गयी 
मिट्टी से किया जाता है, आप. श्रौ.सू. 2..6-7 (दर्श); 
स्तम्बयजुषों का इसमें प्रश्षेप होता है, भा. श्री.सू. 2..40 
और विभिन्न अन्य वस्तुओं का (भी इसमें प्रक्षेप होता है ) । 

उत्कर्षति (उद्‌ + कृष + ल.प्र.पु.ए.व.) विशिष्ट कृत्यों के 
अनुष्ठान को बाद के पड़ाव (स्तर) पर स्थानान्तरित कर 
देता है, आप. श्री.सू. 2.25; 4,5; मा. श्रौ.सू, 2.4 । 

उत्कोद पु. एक सम्मान, जै.ब्रा. [.452। 


उत्कृष्य (उद्‌. + कृष्‌ + ल्यप्‌) खींच कर (स्त्रान्तम्‌ उत्कृष्य), 
मा.श्रौ.सू. 2..4.48 | 


उत्क्षेपण न. (उद्‌ + क्षिप्‌ + ल्युटू) (चावल के गोले को) 
ऊपर की ओर उछालना, का. श्रौ.सू, 5.0.8 (तज्यम्बकेष्टि ) । 


उत्खानम्‌ क्रि.वि. उत्खनन (खोदने) के द्वारा, ला.श्री.सू, 8.2.5 


उत्तपनीय पु. (उद्‌ + तप्‌ + अनीयर्‌) कपालों के तपकर 
लाल हो जाने के पश्चात्‌ उनके ऊपर फैली घास में कपालों 
के ताप के फलस्वरूप उत्पन्न अग्नि का नाम, श्रौ.को. 
(अं.) ॥.. 4 | 
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उत्तरनिर्बाध 


उत्तम पु. उच्च तान (उत्तान), ऋ.वे. से लिए गये मन्त्रों के पाठ 
की प्रविधि; तानों (स्थानों) में एक, का. श्री.सू. 3..5; इस 
तरीके से शंयुवाक के पढ़े जाने तक वह सब, जो स्विष्टकृत्‌ 
अथवा इडा का अनुगमन करता है, आश्व.श्रौ.सू, .5.28 
(इष्टि); सम्पूर्ण तृतीय सबन में यह तान प्रयोग में लाया 
जाता है (सोम); आप. श्रौ.सू. 24..44; देखं-- श्रौ.प.नि. 
37.33। 


उत्तर वि. (उद्‌ + तरप्‌) . उत्तरी (दिशा) (दी गयी वस्तु के) 
उत्तर की ओर, (बौ.शु.सू. [.28), आश्व.श्री.सू. 2.9.7; 
शां. श्री.सू, 77.3.2; 2. (वह) जो बाद में आता है, 
पश्चादवर्ती, दूसरा आने वाला “उत्तर उत्तर: प्रतिप्रस्थातु: ', 
का.श्री.सू 9.3.4; 6.2.23; शां. श्री.सू, 6.3.7; मा. श्रौ.सू. 
2...25। 


उत्तरकुरु पु. (बहु.) उत्तर कुरु प्रदेश के लोग, जै.ब्रा. [.8 | 


उत्तरत-उपचार वि. (उत्तरत: उपचार: येषां) वे यज्ञीय कृत्य 
जिनका अनुष्ठान मुख्यतः: उत्तरी भाग की ओर किया जाता 
है, मा.श्री.सू. ...] [गेल्डर: उत्तर से पहुँचा गया - 
शां.श्री.सू, ..2 (कैलेण्ड का अनुवाद) ], 'उत्तरत उपचारो 
यज्ञ: ', का.श्री.सू. .8.26 | 


उत्तरतोलोमनू (उत्तरतो लोम यस्य सः) जिसके बाल वाले 
भाग ऊपर की ओर हों, ऊपर की ओर बाल वाले भाग 
वाला, शां. श्री.सू. 47.5.9 (महावीर में मृन्मृदड़ ) । 


उत्तरदश वि. (उत्तरे दश-दश अंगुलय: यस्य) जिसकी 
अँगुलियाँ ऊपर की ओर अथवा उत्तर की ओर हों, ऊपर 
की ओर अथवा उत्तर की ओर अंगुलियों वाला, भा.श्रौ.सू. 
१0.6.6 | 


उत्तरनाभि स्त्री. (उत्तरवेद्या: नाभि:) उत्तर वेदि की नाभि 
(प्रादेशमात्री, गोपदमात्री, अश्वशफमात्री वा), आप. श्रौ.सू. 
7.5.; एक प्रादेश की नाप वाला वर्गाकार छिद्र अथवा 
गाय या घोड़े के खुर के बराबर (जितने) नाप वाली। 
इसका पशुयाग में आज्य से प्रोक्षण होता है (7.5.4.); जब 
पुराने आहवनीय में से लायी गयी अग्नि इस पर रखी जाती 
है, (तब) कुण्ड नव आहवनीय हो जाता है, आप. .श्रौ.सू. 
7.7.3; देखें--काशिकर 270 शब्द-सड्लेत। 

उत्तरनिर्बाध वि. जिसका पीटा हुआ भाग ऊपर की ओर है, 
ऊपर की ओर पीटे हुए भाग वाला, बौ.श्रौ.सू, 0.5:3 
(चयन में रुक्म ) ; वैखा. श्री.सू. 8.7.6 | 


उत्तरपक्ष 


उत्तरपक्ष पु. (उत्तर: पक्ष:) चित वेदि का उत्तर वाला खण्ड 
'तीर्थेनाश्वमारोह्मत्युत्तरपक्षमपरेण, ' का. श्रौ.सू. 7.3.23; 
6.8.23 । 

उत्तरपरिग्रह पु. (उत्तरश्वासौ परिग्रह:) वेदि द्वितीय परिग्रहण 
(रेखाकरण ), आप. श्रौ.सू. .5. (अग्रिवति उत्तरपरिग्रहं 
परिगृहन्ति, सोम-याग में उत्तरपरिग्रह, प्रणयन के बाद में 
होता है और तब शाखाहरण होता है देखें--का. श्री.सू. 6.2.5; 
बौ. श्री.सू. 9.5:9। 

उत्तरपरिधिसन्धि पु. (आहवनीय) अग्नि के पश्चिम एवं उत्तर 
में रखी हुई आवरण छड़ियों का उत्तरी सन्धिबिन्दु, 
वैखा. श्री.सू, 8.6:2। 

उत्तरपूर्व वि. (उत्तरपूर्वयो: दिशो: अन्तरालम्‌, दिड्नामान्यन्तराले, 
पा. 2.2.26 ) उत्तर-पूर्वी 'उत्तरपूर्व त्वन्त्यम्‌' का.श्रौ.सू. 
8.5.5 (उपरव) | 

उत्तरमन्द्रा स्त्री. गायन की उच्च (जोरदार) किन्तु धीमी विधि 
“गाथा गायत्युत्तरमन्द्रायाम्‌ ', का. श्री.सू, 20.2.7, अश्वमेध। 

उत्तरलोम वि. (ऐसा कृष्णाजिन) जिसका बाल वाला भाग 
ऊपर की ओर मुड़ा हो, मा.श्री.सू. 6...25। 

उत्तरलोमन्‌ वि. (उत्तरं लोम यस्य तत्‌) ऊपर की ओर लोम 
(बाल) वाला (कृष्णाजिन) अर्थात्‌ वह (कृष्णाजिन) 
जिसके ऊपर वाले भाग में लोम हों, शां. श्री.सू. 4.6.2; 
“चर्माणि उत्तरलोमानि प्राग्ग्रीवाणि', का.श्रौ.सू, .0.4; 
ला.श्रौ.सू, 9.2.32 | 

उत्तरवासस्‌ न. (उत्तरं च तद्‌ वास: ) ऊपरी वस्त्र, उपरिवस्त्र, 
आप. श्रौ.सू. 4.29.। 

उत्तरवेदि स्त्री. (उत्तरा चेयं वेदि:) पूर्व में निर्मित एवं यज्ञभूमि 
के अन्दर किन्तु यज्ञ-शाला से बाहर स्थित ऊपरी अथवा 
उच्च वेदि; एक युग-शलाका (शम्या) से नापी गयी, चत्वाल 
से खोदी गई मिट्टी से निर्मित एक वर्गाकार टीला, आप. श्री.सू. 
7.3.3 (पशु); किन्तु माप में भिन्नता है (अर्थात्‌ भिन्न- 
भिन्न है), 6.3.; भा.श्रौ.सू. 2.5.2. उत्तरवेदि का 
उपयोग सोम में भी किया जाता है ((प.74.75) । चयन 
में इसका चयन होता है एवं वरुणप्रघास में (दो) उत्तरवेदियाँ 
होती है; देखें--का. श्री.सू. 5.3.8 (उत्तरवेदिं निवपत्युत्तर- 
स्याम्‌ ); मा. श्री.सू. 6.2.6.30; आश्व.श्री.सू. 9.7.4 | 

उत्तरवेदिनाभि स्त्री. (उत्तरवेदे: नाभि:) नाभि-भाग, अर्थात्‌ 
उत्तर वेदि के केन्द्रीय भाग में एक बित्ते का वर्ग, श्रौ.प.नि. 
85.473 (पशु) । ०प्रोक्षण (उत्तरवेदे: प्रोक्षणम्‌) न. उत्तर 
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उत्तापनी 


वेदि को सींचना, उसपर छिड़काव करना “उत्तवेदि- 
प्रोक्षणाद्या---- ' का. श्री.सू. 47.3.27 । ०श्रोणि स्त्री. उत्तर 
वेदि का नितम्ब अथवा पिछला भाग “दक्षिणेन निहत्य 
दक्षिणस्यामुत्तरवेदिश्रौोणौ निदधाति-- ', का. श्री.सू. 8.9.6 | 

उत्तरान्त पु. ऊपरी वस्त्र (उपरिवस्त्र) का किनारा, मा.श्रौ.सू. 
2.4.2.7 (दीक्षा) । 

उत्तरापर वि. उत्तर-पश्चिमी (उपरव) “उत्तरापरं वा प्रयमम्‌ , 
का. श्रौ.सू. 8.5.3; ' उत्तरपूर्व त्वन्त्यम्‌' का. श्री.सू, 8.5.4। 

उत्तरार्ध्य वि. (उत्तरार्ध + यत्‌) (आहवनीय अग्रि-स्थान के) 
उत्तरी आधे भाग में रखी हुई (परिधि), भा.श्रौ.सू, .5.8। 





उत्तराक्षाभ्यक्षनम्‌ 


उत्तरीय न. उपरिवस्त्र (उत्तरीयैरुपवाजनै:, पितृमेध ), का. श्रौ.सू 
2१.3.7; विद्यार्थी द्वारा विद्यार्थिति अथवा अध्ययन काल 
में पहना जाने वाला, हि.गृ.सू. .9.0। 


उत्तरोत्तर वि. आगे ओर आगे, बौ.शु.सू. 2.4। 


उत्तरोत्तरिन्‌ वि. दिनों दिन बढ़ने वाला (अहीन), शां.श्रौ.सू. 
१6.30.2 | 


उत्तान वि. उन्मुख (हाथ की हथेली) ऊपर की ओर (सामना 
करने वाली) (वर द्वारा निम्नोन्‍्मुख अपने हाथ की हथेली 
से पकड़ी गई हाथ की हथेली), आप.गृ.सू. 4.। 

उत्तापनी स्त्री. (उद्‌ + तप्‌ + णिच्‌ + ल्युट्‌ + डीप्‌ू) जिस 
समय शव शकट के अन्दर रखा जाता है, उस समय पढ़ी 
जाने वाली ऋचा “उत्तिष्ठ प्रहि----' अ.वे. 8.3.8 का 
नाम; वैता.सू. 37.23; 80.35; 'प्रेहि प्रेहि---- ' ' प्रच्यवस्व- 
----  इदन्वन्तेष्ठ----- ' से प्रारम्भ होने वाली दो ऋचाएं, 
इत एत----- ' से प्रारम्भ होने वाली 4 ऋचाएं, अग्नीषोम- 
--- से प्रारम्भ होने वाली तीन ऋचाएं एवं पूर्वमू---- 
यह ऋचा, कौशि.सू. 80.20; 80.35। 





उत्तिष्ठासेत्‌ 


उत्तिष्ठासेत्‌ (इच्छार्थक) मध्य में ही समाप्त कर देना चाहता है, 
आप. श्री.सू. 44.23.3; (उद्‌ + स्था + सन्‌ प्र.पु.ए.व.) । 


उत्थान न. (उद्‌ + स्था + ल्युट्‌) १. खड़े होने का कृत्य, 
का.श्री.सू, 2.3.30 (“दृहितामित्युत्थानम्‌' इष्टि में अनाज 
को लेना उसके बाद खड़ा होना); 2. सोम-याग का असातत्य 
अथवा विच्छेद (यजमान की मृत्यु पर एवं उसके निकटतम 
के दीक्षा के लिए उपलब्ध न होने पर), आश्व.श्रौ.सू. 
6.0.26; शिशु के जन्म के पश्चात्‌ दसवें / ग्यारहवें दिन 
शिशु के विस्तर से उठने का कृत्य; वे मिश्रित भोजन को 
सूतिकाग्नि पर पकाते हैं एवं शिशु की जन्म-तिथि तीन 
नक्षत्रों आदि के लिए आहुति देते हैं, शां.गृ.सू. 4.25। 


उत्थापन न. (उद्‌ + स्था + णिच्‌ + ल्युट्‌, पुगागम:) ऊपर 
उठाना, (अग्रिहोत्री गाय, जो दुहे जाते समय बैठ गयी थी, 
को खड़ी करना “अग्रिहोत्री चेददुहानोपविशेद्य- 
' का.श्री.सू. 25..3 (“उदस्थादूद्‌ 
देवी ', इत्यादि यजुर्मत्र के साथ) । 
उत्थापिनी स्त्री. (उद्‌ + स्था + णिच्‌ + ल्युट्‌ + डीप) “उदीर्ष्व 
', आदि ऋ.वे. 0.8.8; एवं उदीर्ष्वात:;  आतो 
विश्वावसो ' एवं ' अश्मन्वती ', ऋ.वे. 40.53.8; 0.85.2- 
22 ऋचाओं का नाम । इन ऋचाओं का पाठ मृत व्यक्ति की 
पत्नी को उठाने के लिए चारों ऋत्विजों द्वारा क्रमश: किया 
जाता है, शां. श्री.सू, 46.3.3। 





उत्पत्तिरूप न. (उत्पत्ते: रूपम्‌) प्रकृति (प्रतिदर्श) का रूप, 
शां. श्री.सू, 6..3 | 


उत्पबन न. (उद्‌ + पू + ल्युटू) जल को अग्रिहोत्र हवणी में से, 
“देवो व: सविता ! (तै.सं. 4..5.) मन्त्रपूर्वक 
उत्तर की ओर अभिमुख अग्र भाग वाले (उदगग्र) दो 
पवित्रों के द्वारा इसे (जल को) पवित्र करने के लिए 
उछालना। 'देवो व: सविता----- ! मन्त्र तीन भागों में 
पढ़ा जाता है, पहला जोर से एवं शेष चुपचाप ( आप. श्रौ.सू. 
4.4.9). सत्या.श्री.सू, .3. के भाष्य का मत है कि उत्पवन 
के लिए दो हाथों से दो पवित्रों को पकड़ने का मूल स्रोत 
अन्वेष्टव्य है; चि. भा.से. ऊपर की ओर अभिमुख पवित्रों 
को आगे एवं पीछे की तरफ घुमाने के द्वारा जलों का 
पवित्रीकरण (पवित्र करना), आप.श्रौ.सू. .4.8; 
तु.मा.श्री.सू. ..3.43 (अनुवाद-पवित्रीकरण ) ; देखें-- 
श्री.प.नि. 4.5.]2। 


]6 उत्सर्ग 





उत्पवन 


उत्पात पु. (उद्‌ + पत्‌ + घज्‌) आकस्मिक या अस्वाभाविक 
क्षण (घटना), यह अपशकुन समझा जाता है, जैसे-- 
भूकम्प | उत्पात का शमन अथवा निराकरण आहुति-अर्पण 
के द्वारा किया जाता है, आप. श्रौ.सू, 23.9। 

उत्पूत वि. (उद्‌ + पू + क्त) (दो पवित्रों के साधन से) ऊपर 
की ओर उछालने के द्वारा पवित्र किया गया, मा.श्रौ.सू. 
4.4..6; देखें--अनुत्पूत, वही, देखें--4..3.44 (पतवित्रों 
को अंगुष्ठ एवं तर्जनी से लेता है और तब जल को पवित्र 
करता है) । 

उत्सर्ग पु. (उद्‌ + सृजू + घज्‌) ॥. यह उद्घोषणा कि कोई 
विशिष्ट वस्तु यजमान द्वारा समर्पित कर दी गयी है, 
हि.आ.ध. प.॥.892; 2. पशुओं को मुक्त करने के लिए 
उनका (पशुओं का) उल्लेख करने वाले मन्त्र, का.श्रौ.सू. 
7.5.9 “इमं मा हिंसी:', वा.सं. 3.47, आदि, बहु. 
मोचन-मन्त्र, मा.श्री.सू. 6..7.293; 3. मधुपर्क के समय 
गाय को मारने के बजाय उसको छोड़ देना; और उस 
स्थिति में अन्य मांस से एक भोज्य तैयार किया जाता है, 
हि.गृ.सू. .3; 2.4; 4. (विशिष्ट मन्त्रों अथवा अनुष्टानों 
को छोड़ देना (त्यागना), का.श्री.सू, .2.46 (नोत्सर्गयोगात्‌) 
शां.श्री.सू. 3.6.9; 5. किसी सत्र के निश्चित दिवसों एवं 
कर्मकाण्डों की उपेक्षा अथवा अतिक्रमण का कृत्य, 
आप. श्रौ.सू. 2.25.5; उस प्रकार की भूलों अथवा अनुष्ठान 
से युक्त कृत्य ' उत्सर्गिणामयनम्‌ ' कहलाता है, जो गवामयन 
का एक प्रकार है, आप. श्री.सू. 2.24-25। 





उत्सर्जन 


उत्सर्जन न. (उद्‌ + सृज्‌ + ल्युट्‌) बन्द मुट्ठी में लिये गये 
बर्हिष्‌ को छोड़ने का कृत्य, आप. श्रौ.सू. .4.6; आग को 
बुझ जाने देना, 5.27.3; अतिक्रमण या उपेक्षा करना अर्थात्‌ 
किसी कृत्य या निश्चित क्रियाओं (को न करना), 8.24.5; 
ब्रह्मा नामक ऋत्विज्‌ का,शां. श्री.सू* 4.7.8; ला.श्रौ.सू. 
4.8.8; वैदिक पद का निलम्बन (त्याग) 5 (उत्सर्ग), 
आश्व.गृ.सू. 3.5.3 5 समापन। 

उत्सर्जनधर्मन्‌ वि. (उत्सर्जनं धर्म: यस्य) (वह व्यक्ति) जो 
नियमानुसार छोड़ दिया जाने वाला हो, मा. श्री.सू. 9.2.4.6 | 

उत्सिक्त न. (उद्‌ + सिद्ध + क्त) (दूध में उड़ेला गया) जल, 
मा.श्री.सू. 5..6.7 

उत्सृप्त न. (उद्‌ + सृप्‌ + क्त) सूर्योदय 'उत्सूप्ेउग्रिमन्थनमनुत्सृप्त 
एके ' (उत्सृप्ते - उदिते ), का. श्री.सू. 4.8.9 (तु. अनुत्सृप्त, 
वही) | 

उत्सूष्ट वि. (उद्‌ + सृज्‌ + क्त) शिथिल, ढीला-ढाला (अर्थात्‌ 
बिना हत्थे का), ब्रह्मा का पानपात्र, मा.श्री.सू, 8.44.। 

उत्सेध पु. (उद्‌ + सिध्‌ + घज्‌) लम्बाई, मा.श्रौ.सू, 8.2.7; 
एक साम का नाम। 

उठक़र्मन्‌ न. स्त्री. (उदकस्य कर्म) मृत व्यक्ति के लिए जुड़ी 
हथेलियों (अज्जलि) से दिया जाने वाला जल, किन्तु दो 
वर्ष से कम आयु के मृत बच्चे के लिए नहीं, पा.गृ.सू. 
3.0.-23। 

उदकक्रिया स्त्री. (उदकेन उदककस्य वा क्रिया) कुछ दिनों 
तक मृत व्यक्ति के लिए संयुक्त हथेलियों (अज्जलि) से 
जल गिराने की क्रिया, भा.पि.मे. .8.7 (पितृमेध) । 

उदकशान्ति स्त्री. (उदकेन शान्ति:) दुष्कृत को शान्त करना, 
अग्नि के स्थापन (अग्न्याधान) के पूर्व रात्रि में सम्पन्न होने 
वाला यजमान का जल से प्रोक्षण करने का कृत्य, श्रौ.प.नि. 
44.360। 

उदकाझजलि पु. (उदकस्य अज्ञलि:) हस्तपूर्ण जल, चुल्लू भर 
जल, मा.श्री.सू. ..2.6; दीक्षित के संयुक्त हथेलियों 
(अज्जलि) में पुन: उड़ेले गये जल से भरी हुई (अध्यापक) 
की अज्जञलि, आप.गृ.सू. 0.2। 

उदकस्पर्शन न. (उदकस्य स्पर्शनम्‌) जल का स्पर्श करना, 
जल को छूना, आप.गृ.सू. 6.6 (गोदान) । 
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उदचन 


उदकांस्य न. (उदकेन पूर्ण कांस्यम्‌) जल से भरा हुआ काँसे 
का पात्र, मा. श्री.सू, 3.8.3 | 

उठकार्थ पु. (उदकेन अर्थ:) जल के साधन से अनुष्ठित कार्य, 
मा.श्री.सू. 5..6.5 (इस प्रसड़् में ये कार्य घी से किये 
जाते हैं ), (काम्येष्टि ) । 


उदकाभ्यवाय पु. (उदके अभ्यवाय: > प्रवेश: ) जल में प्रवेश 
करने का कृत्य 'मांसस्त्र्यनृतानि वर्जयेदुदका भ्यवायं (उदक 
प्रवेश) च प्रागवभृथात्‌ ', का. श्री.सू. 5.2.22 । 


उदकावाय पु. (उदके अवाय: ) जल में प्रवेश करना, का. श्रौ.सू. 
7.5.4 (दीक्षा) । 


उदक्की स्त्री. केतली, कड़ाही, मा.श्रौ.सू. ..2.2-5, 33 
(दर्शपूर्णमास में प्रयुक्त) तु. पात्री। 


उदक्तूला स्त्री. (उदीचि तूलं यस्या सा) जिसका (शिखरबिन्दु 
का) गुच्छा (तूल) उत्तर की ओर हो, मा.श्रौ.सू, 4.5.3. 
( आधरारणि) । 


उदकक्‍्या स्त्री. (उदक + यत्‌ + टापू) रजोधर्म में स्थित स्त्री, 
शां.गृ.सू. 4.7.47 | 


उदक्‌शीर्ष्णी वि. (स्त्री.) (उदीचि शिर: यस्या सा: ) उत्तर की 
ओर उन्मुख शीर्ष भाग वाली, मा. श्री.सू, 4.2.2.27 | 

उदग्वंश वि. (स्त्री. आ) (उदीचि वंश: यस्या: सा) उत्तर की 
ओर उन्मुख अथवा आयत बाँस की धरन से युक्त, का. श्रौ.सू. 
8.6.3 (सदस्‌), [सदस्‌ का आकार चौड़ाई में 8, 2॥ 
अथवा 24 अरत्नि का होता है और तदनुसार क्रमश: 9, 
0.5, एवं 42 अरब्ि तिरछा, “नवतिर्यगर्धायामो वा' 
का.श्री.सू 8.6.4 ]; तुल. प्राचीनवंश, का. श्री.सू. 2.4.22। 


उदघोष पु. (उदकस्य घोष: द्र.पा. 6.356-59) जल का शोर, 
“यो य: सोमाड़ ब्रूयात्‌ उदघोष॑ जनयेत्‌ ', द्रा. श्री.सू. 9..5; 
ला.श्रौ.सू, 3.5.4। 

उदड्न्याय (उदक्‌ न्याय: यस्य) उत्तर के नियम से संयुक्त 
जैसे कि किसी कर्मकाण्डीय कृत्य के अनुष्ठान की दिशा, 
भा.श्री.सू ..2। 


उदचन न. आधवनीय पात्र से (सोम रस लेने) के लिए पात्र, 
आ.श्रौ.सू, 3.2.2. (आग्रयणाद्‌ उत्तसिच्य द्वितीयां धारां 
करोति उदचनात्‌ तृतीयम्‌ ), चि.भा.से. चम्मच अथवा 
पानपात्र को भरना (चमस्‌ू, आप.श्री.सू ) टीका; (आधवनीय 
से) अन्य चमसों में सोम रस उड़ेलने के लिए प्रयुक्त, 


उदचमस 


आप. श्रौ.सू. 42.3.2; बौ. श्री.सू, 7.6; सोम रस को ग्रहण 
करने के लिए उदग्जन संज्ञक हत्थे से रहित करछल का 
उपयोग भी किया जाता है, काशिकर परिशिष्ट  - उपशय। 


उदचमस पु. (उदकपूर्णः: चमस:) जल से आपूरित चमस, 
का. श्री.सू. 77.3.3 (निनयति यथाकृष्टम्‌) चयन । 


उदझ्जन न. (उदच्यतेडनेन, उद्‌ + अश्जू + ल्युट्‌) हत्थे से रहित 
डूबने वाला पात्र (दूसरे पात्र से सोम रस निकालने के 
लिए प्रयुक्त), का.श्री.सू. 0.5.3; पु. कलछी, मा. श्रौ.सू. 
2.4.4.0 (सोमयाग में प्रयुक्त) - उदचन। 


उदधारा स्त्री. (उदकस्य धारा) जल की धारा “आहवनीयं 
पर्युक्ष्योदधारां निनयत्यागार्हपत्यात्‌ ', का. श्री.सू. 4.3.46; 
(तुल. धारावर्जम्‌, का. श्री.सू. 4.3.9) । 


उदन्वत्‌ वि. (उदक - उदन्‌ + मतुप्‌ तु. उदन्वानुदधौ, पा. 
8.2.3) जल से युक्त (उदन्वता अयस्पात्रेण दारुपात्रेण वा 
अपिदधाति), भा. श्रौ.सू. .4.4। 

उदपात्र (उदकेन पूरयितव्यं पात्रम, 'एकहलादौ पूरयित- 
व्येउन्यतरस्याम्‌' पा. 6.3.59 जल से भरा जाने वाला पात्र 
*गार्हपत्य-मुत्तरेणोदपात्रं निधाय----- 'का.श्री.सू. 2.3.4। 

उदमन्थ पु. (उदकेन मन्थ:, मन्थौदनसक्तुबिन्दु------ पा. 
6.3.59) (मधुपर्क में मिलाने के लिए) मधु के आधिक्य 
से युक्त जल, श्रौ.को. (अं.) 2.30। 

उदयन न. (उद्‌ + इ 5 अयू + ल्युट्‌) सूर्योदय, शां.श्रौ.सू. 
१7.7.4, मा.श्री.सू. 6...43 | 

उदयनीया स्त्री. अन्तिम कृत्य (अथवा इष्टि ), शां. श्री.सू, 8.2.; 
आश्व.श्री.सू. 4.26; का. श्री.सू. 22.9.5 (सोम) । 


उदयनीयेष्टि स्त्री. (उदयनीया चेयम्‌ इष्टि: ) अन्तिम इष्टि (यज्ञ), 
बौ.श्री.सू, 0.59:5 (सोम) । 


उदर्क पु. मन्त्र का परिणाम, शां. श्री.सू. 4.2.6 | 


उदवसानीया स्त्री. यज्ञीय भूमि को छोड़ने का कृत्य (इष्टि ), 
अध्यवसान का विलोम, इस कृत्य में 5 अथवा 8 कपालों 
पर सेंके गये पुरोडाश की आहुति अग्नि के लिए घर्षण से 
उत्पन्न हुई अग्नि में दी जाती है, आप. श्रौ.सू. 3.25.3-5; 
बौ.श्री.सू. 8.22; शां. श्री.सू, 5.6.2; का. श्रौ.सू 8.4.4, 
का.श्रौ.सू, 4.5.35 (उदवसनीयान्ते यूपवेष्टनान्यध्वर्यवे 
ददाति) ; देखें--उदवसान, श्रौ.प.नि. ॥.9.6। 
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उदास 


उदवसाय (उद्‌ + अबू + षो + ल्यपू्‌) (अन्य) स्थल पर 
पहुँच कर, मा. श्रौ.सू. 5.3 (उदवसाय - स्थानात्प्रदेशान्तरे 
गत्वा, स.व्‌.); आप. श्रौ.सू. 8.5.4 (वरुण-प्रघास) ; (यज्ञ) 
निपटारा करके, आश्व.श्रौ.सू. 6.8.4। 

उदश्वित्‌ न. तक्र (मट्ठे - छाछ) का घोल (2 भाग) एवं जल 
एक भाग, आप.श्रौ.सू. 49.5.8; अर्क के पत्ते से अर्पित 
(होम-) किया जाता है, श्रौ.को. (सं.) .44 (राष्ट्रभृत्‌ 
होम) । 

उदसन न. (उद्‌ + असु क्षेपणे + ल्युट) (रस्सियों को) दूर 
फेंकने का कृत्य, आप. श्रौ.सू. 4.7.5। 

उदस्य (उद्‌ + असु क्षेपणे + ल्यप्‌) दूर फेंक कर 'उदीचीं 
शाखामुदस्य------ ' का.श्रौ.सू, 7.4.4। 

उदहरण पु. (उदक॑ हियतेडनेन इति, उदक 5 उद + ह + ल्यु) 
(एकधना पात्र) जो जल ढोने के लिए प्रयुक्त होता है 
(अथवा जिसमें जल हो), का.श्रौ.सू. 9.2.23 (तीन से 
दश की संख्या में होते हैं ), सोम । 

उदायुवन न. (उद्‌ + आ + यु + क्युन्‌) चावल को थाली को 
खुरचने के लिए प्रयुक्त चम्मच (दर्वी ) का शिर, आप.श्रौ.सू. 
8..6 (साकमेध) | 

उदावर्त पु. (उद + आ + वृत्‌ + घज्‌) साँस का उदर की ओर 
सजञ्जरण, जै.ब्रा. [.54। 

उदास (उद्‌ + अस्‌ + घज्‌) गायन का उठता हुआ तत्त्व, 
जै.ब्रा. [.7। 





उदिड्गयति 


उदिड़यति (उद्‌ + इगि गतौ + लट्‌ प्र पु. एक.व.) (करछुल 
के जल को) सामने ऊपर की ओर उछालता है “सब्ये 
कृत्वा दक्षिणेनोदिड़यति---- ' का. श्री.सू. 2.3.35 | 

उदीच्‌ वि. (उद्‌ + अश्जु + क्रिन्‌) जिसका (अर्थात्‌ धिष्ण्या 
के) रखने की प्रक्रिया उत्तर की ओर समाप्त होती है, 
अर्थात्‌ वे उत्तर की ओर एवं और पहले वाली से और 
उत्तर की ओर रखी जाती है, आप. श्री.सू. .4.5 (उत्तरेण 
होत्रियम्‌ इतरानू उदीचा आयातयति) ; मा. श्री.सू. 2.2.4.4 | 

उदीच्ीनवंश पु. उत्तर की ओर दिष्ट धरन से युक्त मण्डप, 
आप. श्री.सू. 5.4.; देखें--आहवनीयागार | 

उदीरण न. (उद्‌ + ईर्‌ गतौ + ल्युट्‌) प्रोक्षण जल का उत्थापन, 
मा.श्री.सू. 2.3.4.3 | 

उदुह्य (उद्‌ + वह प्रापणे + ल्‍्यपू) (अग्नि को) हटाकर, 
शां.श्री.सू. 2.7.8; आप. श्री.सू, 2.5.2 । 

उदूह पु. जल को हटाने के लिए सिलवटयुक्त अथवा वेण्याकार 
सरकण्डों की झाड़ू (अश्व.), आप. श्रौ.सू. 20.3.49; तु. 
अभ्यूह, मा. श्री.सू. 9.2..26 (ऐषिक); पलाश अथवा शमी 
के काष्ट से निर्मित झाड़, जिससे गृह की भूमि साफ की 
जाती है, आश्च.गृ.सू. 7.; सामवेदीय गान में उच्चीकृत 
तान का नाम, ला.श्रौ.सू. .5. (टीका) । 

उदृूच्‌ स्त्री. (यजमान की स्वीकृति का) अन्त, शां. श्री.सू. 5.3.7; 
प्रतिज्ञा अथवा ब्रत का प्रकाशन, मा. श्री.सू. .4.2.6; ला. श्रौ.सू. 
5.6.8 | 

उदृत वि. (उद्‌ + ऋ गतौ + क्त) ऊपर उठाया हुआ एवं ले 
जाया गया, आप. श्रौ.सू. 9.6. (उत्थाप्य प्राणेतु प्रक्रान्तम्‌ 
इत्यर्थ:) अग्रिहोत्र-दुग्ध, प्रायश्रित्त | 

उदगातृ पु. (उद्‌ + गै (गा) तृच, आदेच उपदेशे5शिति, पा. 
6..45 ) सोम याग में चार गानकर्ताओं के वर्ग का प्रमुख 
(इसके जड्ढे पर अरणि को रखकर अरणि-मन्थन से 
अग्रनि उत्पन्न किया जाता है ), मा. श्री.सू. 7.2.2.8 (सत्र); 
ला.श्रौ.सू. 3.4.2; का.श्रौ.सू. 3.3.8 (उपाकृत उद्गातार 
आहोतृप्रैषात्‌); चार प्रधान ऋत्विजों में एक, जो सामवेद 
के मन्त्रों (स्तोत्र) का गायन करता है। उद्गाता के चार 
सहायक हैं : प्रस्तोतृ (प्रस्तोता) प्रतिहतृ (प्रतिहर्ता) एवं 
सुब्रह्मण्य, आप. श्री.सू., 0..9; वह कुछ अप्रधान कृत्यों 
में भी भाग लेता है। 

उदगातृकर्मन्‌ न. (उद्गातुः कर्म) उदगाता नाम के सामगायक 
ऋत्विक्‌ का कर्तव्य, ला.श्री.सू 4.0.7, द्रा. श्री.सू, 2.2.6। 
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उद्बीथ 


०चमस (उद्ातु: चमस: ) पु. उद्गाता के लिए नियत चमस। 





उद्ात्‌ चमस 


०वरणक्रम पु. उद्गाता के चयन का क्रम, जै.श्रौ.सू. ॥5 
०विकार पु. उद्गाता का सहायक, ला.श्रौ.सू, 0.9. 
०होम पु. उद्गाता द्वारा किया जाने वाला होम, का. श्रौ.सू. 
25.6.6 (उद्गातृकतृको होम:, स.वृ.) । 

उद्गात्रासन्दी स्त्री. (उद्गातु: आसन्दी) उद्ाता के लिए, उसके 
महात्रत साम का गायन करते समय अभिप्रेत वर्गाकार 
काष्ठीय आसन, का.श्रौ.सू. 6.5.5। 


उद्गीथ पु. एक सामविकार, उद्गाता द्वारा गाये जाने वाले स्तोत्र 
के गान के दूसरे भाग का नाम। इसके पूर्व ओम्‌ आता है, 
आप.श्री.सू, 2.0.4। ०थादान न. उद्गीथ को लेना या 
स्वीकारना, ला. श्रौ.सू. 6.0.3 | 


डद्दृष्ट 


उद्दृष्ट पु. (उद्‌ + दृश्‌ + क्त) शुक्लपक्ष, मास का शुक्लपक्ष, 
आप. श्री.सू. 8.42.3। 

उदद्वार न. (महावीर पात्र के शीर्ष पर) खुला हुआ भाग, 
मा.श्री.सू. 4..8 | 

उद्धत वि. (उद्‌ + हन्‌ + क्त) खोदा गया (स्थान), मा.श्रौ.सू. 
9.4.2.4 (तु अनुद्धत, जहाँ बार्हस्पत्य चरु रखा जाता है); 
खुरची गई (भूमि या मिट्टी ), मा. श्री.सू. ..2.9 

उद्धतपूर्वफलक वि. (उद्धतं पूर्वफलक॑ यस्य सः:) जिसका 
सामने वाला भाग ऊपर की ओर उठाया गया हो, आप. श्रौ.सू. 
१0.24.2 (हविराधान शकट) । 

उद्धनन न. (उद्‌ + हन्‌ + ल्युटू) खोदना, खनना, श्रौ.प.नि. 


9.53॥ 





उब्द्ररण 


उद्धरण न. (उद्‌ + ह + ल्युट) एक अग्रिकुण्ड (अर्थात्‌ 
गार्हपत्य) से अग्नि को उठाकर (अर्थात्‌ गार्हपत्य से) 
अग्नि को उठाकर इसका वितरण (अर्थात्‌ इसको 5 अग्नि 
को दूसरे अग्रि-कुण्ड अर्थात्‌ आहवनीय एवं दक्षिण में ले 
जाना) “प्रतिकर्मोद्धरणप्रसड़े ', का. श्रौ.सू. .3.27 । 

उद्धरेत्‌ (उद्‌ + ह + विधिलिड प्र.पु. ए.व. ) निकालना चाहिए, 
बौ.शु.सू. [.59। 

उद्धव पु. (बहु.) (उद्‌ + भू + अप्‌) यज्ञीय घास की अवशिष्ट 
पत्तियाँ, मा.श्री.सू. ..2.0; तुल. वारा.श्रौ.सू, .7.4.2। 

उद्धार पु. (उद्‌ + धृ + घज्‌) उधार लिया हुआ तत्त्व, जै.ब्रा. 
7.72; (एतदतिरिक्त अर्थ के लिए द्रष्टव्य - ऐ.ब्रा. 3। 2 
एवं म.स्मू. 7।79) । 
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उद्यती 


उद्धावत्‌ वि. (उद्‌ + धाव्‌ + शतृ) हिलाता हुआ, मा.श्रौ.सू. 
4..2.0। 

उद्धि स्त्री. (उद्‌ + धा + कि) उभार, मा.श्रौ.सू, 6.4.2.7 
(उखापात्र) चि.भा.से.पु. अध्यारोपित तह या टुकड़े, जो 
इकट्ठे महावीर के स्वरूप का निर्माण करते हैं। वे तीन 
(ज्युद्धि) 5 (पद्चोद्धि) असीमित (अपरिमितोद्धि) तहों 
वाले हो सकते हैं, आप. श्री.सू. 5.2.44; त्यु-बौ. श्रौ.सू. 
१0.5। 

उद्धूपन न. (उद्‌ + धूप्‌ + ल्युट) सरसो के बीज से मिश्रित 
छोटे अनाज, जो कि सूतकाग्रि के राल के ऊपर प्रक्षिप्त 
किये जाते हैं, से नवजात शिशु (लड़के) के धूपन (धुआँ 
करने) का कृत्य, हि.गृ.सू. 2.3.7। 

उद्धूय (उद्‌ + धू + ल्यपू) (दर्भ की पत्तियों) को हिलाकर 
या झाड़कर, मा.श्रौ.सू. । 

उद्धृत वि. (उद्‌ + धृ ह वा + क्त) निकाला गया, बौ.शु.सू. 
4.97। 

उदबर्हिंष्‌ वि. (उद्धृत: बर्हिष: ) बर्हिस्‌-संज्ञक घास से लिया 
गया (प्रस्तर), मा. श्री.सू. 5..9.47 (काम्येष्टि) । 

उद्धिद्‌ पु. एक दिन में समाप्य सोम-याग का नाम, बलभिद्‌ 
का प्रतिरूप, शां. श्री.सू, 4..0; ला. श्रौ.सू. 6.3.5। 

उद्यतवती स्त्री. (उद्यत + मतुप्‌ + डीष्‌) एक ऋचा '“उदुष्य 
देव', ऋ.वे. 6.7.। 

उद्यतहोम पु. (उद्यते  अग्नौ होम: ) उठी हुई अग्रि में दी गयी 
आहुति, जिस समय हाथ में बालू के सहारे जलता हुआ 
ईंधन का गद्टर ऊपर रखा गया होता है, उत्तर वेदि के 
आहवनीय पर आहुति दी जाती है, आप.श्रौ.सू, 7.6.5 
(पशु); ['यत्ते पावक चकृमा----- ! इस मन्त्र के साथ 
(आहरण के लिए अग्नि को उठाने के प्रसड़ अथवा सम्मान 
में आहवनीय में घृत की एक आहुति) ] प्रदान करना, 
भा.श्री.सू, 7.4.7 । 

उद्यती स्त्री. (उद्‌ + या + शतृ + डीष्‌) बहिष्पमान स्तोत्र के 
त्रिवृत्‌ स्‍्तोम के तीन वर्गों की तीन ऋचाओं के गायन के 
तीन प्रकारों (विष्टृतियों ) में प्रथम, जिसमें ऋचाएं ' आरोही 
क्रम' में व्यवस्थित होती हैं | प्रथम आवृत्ति में त्रिक ( त्यूच्‌) 
को प्रथम ऋचा तीन बार, द्वितीय आवृत्ति में द्वितीय ऋचा 
तीन बार, तृतीय आवृत्ति में अन्तिम ऋचा तीन बार अ अ 
अ, बब ब, सस स, इग्ग्लिड्न्‍, श.ब्रा. अं. ऋऋणा, 30; 
कुलायिनी एवं परिवर्तिनी भी द्रष्टव्य, काशिकर 2। 


उद्याम 


उद्याम पु. (उद्‌ + यम्‌ + घज्‌) (उखा को ऊपर उठाने या 
रखने के लिए प्रयुक्त) डोरी या रस्सी, आप. श्री.सू. 6.40.8 
(षडडद्यामे द्वादशोद्यामे वा शिक्ये अवदधाति); तुत्व उखा। 

उद्याव पु. (उद्‌ + यु + घज्‌) लड़ी ('षड्-उद्याम' में छः 
लड़ी या तन्तु की डोरी), मा.श्रौ.सू. 6..4.6 | 

उद्राव पु. (उद्‌ + रु + घज्‌) अश्वमेध में ' अपानाय स्वाहा' 
आदि के साथ देय नवनीत की आहुति का नाम, आप.श्रौ.सू 
20.6.2। 

उद्रेक पु. (उद्‌ + रिच्‌ + घज्‌) (हविष्‌ का) अवशिष्ट भाग 5 
हविश्शेष, आप. श्रौ.सू, 8.3.2 (वैश्वदेवपर्वन्‌) । 

उद्गत्‌ न. (उद्‌ + वति, उपसर्गाच्छन्दसि धात्वर्थ पा. 5..8) 
उदयनीय इष्टि के समय “ प्रस्तोता' द्वारा गाये जाने वाले 
साम का नाम, जै.श्रौ.सू. .25; देखें--उद्वद्धार्गवीय, 
ला.श्रौ.सू, .6.2। 

उद्धती स्त्री. (उद्‌ + मतुप्‌ + डीष्‌) 'उद्‌' से युक्त ऋचा, 
श्री.प.नि. 93.492; श्रौ.को. (सं.) ॥.202 भी, जै.ब्रा. 
गा.2.83। 

उद्धदति (उद्‌ + वद्‌ + लट्‌ प्र.पु.ए.व.) जोर से पाठ करता है, 
भा.श्रौ.सू, १.3.4 (तिसृषु दुग्धासु) । 

उद्बद्धार्गवीय न. (भार्गवीयम्‌ > भार्गवेण दूष्ट॑ साम) उदयनीय 
इष्टि में प्रस्तोता द्वारा गेय साम का नाम, ला. श्रौ.सू. .6.24 । 

उद्धृंशपुत्र न. एक साम का नाम, ला. श्री. 7.3.3; निदा.सू. 4.43 
: 26; पद्च.ब्रा. 3.2.9 सा.वे. .446 पर। 


उद्धंशीय न. एक साम का नाम, ला.श्रौ.सू. .6.49; 7.3.45; 
द्रा. श्री.सू, 2.2.53; पद्च.ब्रा. 4.2.0 सा.वे. .342 पर; सोम 
में उदयनीय इष्टि में गाया जाने वाला, श्री.को. (सं.) [.508 | 

उद्बपति (उद्‌ + वप्‌ + लटू प्र.पु.ए.व.) रखता है, (उद्बपति 
श्रपणम्‌), का.श्री.सू. 6.4.48 | 

उद्बपन न. (उद्‌ + वप्‌ + ल्युट्‌) हविष्‌ वाले अनाज को 
पछोरने वाली टोकरी (शूर्प-सूप) में उड़ेलने का कृत्य, 
भा.श्री.सू. 4.22.2; सम्बद्ध यजुष्रउद्दपनमन्त्र 3.8.40; 
तै.सं. ..5.3; अवहनन, आवपन भी द्रष्टव्य । 

उद्बासयति (उद्‌ + वस्‌ + णिच्‌ लटू प्र.पु. ए.व.) हृदय-शूली 
को घुसेड़ना (अर्थात्‌ भूमि में गाड़ना ), बौ. श्री.सू. 4.0.34. 
(पशु) | 
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उपकनिष्टिका 


उद्बासन न. (उद्‌ + वस्‌ + णिच्‌ + ल्युट्‌) (किसी पात्र अथवा 
कपाल आदि को) अग्नि पर से हटाना (अत्नरोट्ठासन- 
मावहनीय-श्रापिण: ), का. श्री.सू. 2.7.24;--मन्त्र, भा. श्री.सू 
8.6.47; तै.सं. 3.7.5.3। 

उद्वासनीय वि. (उद्‌ + वस्‌ + णिच्‌ + अनीयर्‌) जिस पर 
प्रयुक्त महावीर का परित्याग होता है (प्रवर्ग्य) । 

उद्वासनीयखर पु.(उद्बासनीयश्चासौ खर: ) वह खर अथवा दूह 
जिस पर महावीर का उद्दासन ( परित्याग) होता है, श्रौ.प.नि. 
228.3। 


उद्घबास्य (उद्‌ + वस्‌ + णिच्‌ + ल्यप्‌) (पात्र, कपाल आदि 
को) अग्नि से हटाकर, शां.श्री.सू, 2.8.2। 

उन्दन न. (उन्दी क्लेदने + ल्युट्‌) (बालों को) गीला करना, 
आप. श्रौ.सू. 8.8.49 (अवभूथ) । 

उन्नयन न. (उद्‌ + नी + ल्युट्‌) प्याले में सोम रस को भरना 
“तेष्वेबोन्नयनमभ्यभि------ ', का. श्री.सू, 22.0.5। 


उन्नीयमानसूक्त न. (उन्नीयमानस्य सूक्तम्‌) सोम के प्यालों के 
भरे जाने के सन्दर्भ से युक्त सूक्त - ऋ.वे. 7.2.-0, 
का. श्री.सू. 7.4.; श्री.को. (सं. ) ॥.566 (माध्यन्दिन वेला) । 

उन्नेतृ पु. (उद्‌ + नी + तृच) एक ऋत्विक्‌ का नाम, अध्वर्यु के 
सहायकों में एक जो सोम रस का आहरण करता है । उन्नेता 
अकेले अपने अभिधान (समाख्यान) के वैशिष्ट्यय से भी 
इसे कर सकता है “उन्नेतोन्नयति समाख्यानात्‌', 9.5.32; 
आप. श्रौ.सू. 72.44.॥, आश्व. श्री.सू, 6.3.4। 


उन्मर्दन न. (उद्‌ + मृद्‌ + ल्युट) शरीर पर मालिश करने के 
लिए उबटन आदि, का. श्री.सू, 8.9.26 । ( आवसशथोन्‍्मर्दना$- 
लड्जडूरण-दन्तप्रक्षालनान्यध्वर्योरदीक्षितस्य ) । 

उन्मान न. (उद्‌ + मा + ल्युट्‌) ऊँचाई, वा.सं. 5.65 
(सहस्रस्य उन्‍्मा असि)। 

उन्मा्टि (उद्‌ + मृज्‌ + लटू प्र.पु. एव.) सोम के प्याले को 
सोम रस से आपूरित करने के पश्चात्‌ इसे (सोम के प्याले 
को) हथेली के ऊपर की ओर सश्ञारण के द्वारा साफ 
करना (माँजना), का. श्रौ.सू. 9.4.32 (स्वाड्कृत इति हुत्वा 
पात्रमुन्मा््टि ) । 

उपकनिष्ट्रिका स्त्री. उपान्तिम अंगुली, अर्थात्‌ कनिष्ठा के समीप 
वाली अंगुली, शां.श्री.सू, 4.7.7 (त्रह्मा द्वारा इससे एवं 
अच्जुष्ठ से प्राशित्र को पकड़ना) । 


उपकाशे 


उपकाशे क्रि.वि. जब चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो, आप. श्रौ.सू. 
१5.48.3 (तुल. उपव्युषम्‌, सम्याविषित, उदितानुदिते, 
प्रातःसज्भवे माध्यन्दिने वा पवमाने स्तुते प्रवृष्ज्य: ) । 

उपकल्पयते (उप + क्लृप्‌ + णिच्‌ + लटू प्र.पु.ए.व.) प्रबन्ध 
करता है, प्राप्त करता है, मा. श्री.सू. 4.2.2 । 

उपक्लूुप्त वि. (उप + क्लूपू + क्त) उपार्जित, व्यवस्थित (उन 
यज्ञीय उपकरण के बारे में कथन, जो अग्नि के समीप 
व्यवस्थित किये जाते हैं ) । 

उपक्लूृप्ततोम वि. (उपक्लृप्तं सोमदिक॑ येन सः) वह व्यक्ति 
जिसने अपने को सोम (लता) एवं सोम याग के लिए 
अन्य आवश्यक चीजों से सज्जित कर लिया है, का. श्रौ.सू 
7..2 (सोमेन वोपक्लृप्तसोम: ) । 

उपक्षिपत्‌ वि. (उप + क्षिप्‌ + शतृ) चोट या प्रहार करता हुआ, 
मा.श्री.सू. .3.9 (अग्रिसम्मार्जन) ०क्षिप्य (उप + क्षिप्‌ + 
ल्यप्‌) चोट या प्रहार करके, भा. श्रौ.सू, 8.42.7। 

उपगमन न. (उप + गम्‌ + ल्युट्‌) रति-क्रिया (यौन-सम्बन्ध) 
जो कुछ उपदेष्टाओं (आचार्यों) के अनुसार सभी अवसरों 
पर अथवा पत्नी के मासिक धर्म के बाद प्रथम (अवसर) 
पर की जाती है, हि.गृ.सू. .25.3-4 | 

उपगमनमन्त्र पु. (उपगमनस्य मन्त्र:) उपगमन के समय पढ़ा 
जाने वाला मन्त्र, बौ. श्री.सू. 29.0.23 (ताम्‌ इष्टवोपह्येतम्‌ 
अस्मि इति ऋतुकाले उपगमनमन्त्र:). 

उपगातृ पु. (उप + गै-गा + तृच्‌) सहायक गानकर्ता, समवेत 
गायक (एक साथ गायन करने वाले), उपागातृ लोगों की 
संख्या कम से कम चार होती है, जो लगातार मन्द स्वर में 
“हो' का गान करते हैं, जिसके ठीक बाद “ओम्‌' का 
गायन यजमान द्वारा प्रस्ताव” एवं बहिष्पवमानस्तोत्र के 
अन्य तत्त्वों के बीच के अन्तरालों पर किया जाता है, 
ला.श्रौ.सू, ..26; आप. श्रौ.सू. 2.7.; शां.श्रौ.सू. 
१7.4.7; ला.श्रौ.सू 4.2.5; द्रा. श्रौ.सू 3.4.2 । 

उपगीथ न. सहायक गानकर्ताओं - “उपगातृ लोगों” का गीत, 
आप. श्रौ.सू 20.3.7। 

उपगूहन न. (उप + गूह्‌ + ल्युट्‌) भूमि के आर्द्र (गीले) एवं 
शुष्क (सूखे) की सन्धि-बिन्दु पर लौह के सीखचे को 
बलपूर्वक घुसेड़ना, का.श्री.सू. 6.0.6 (जब पशु याग में 
अन्त में जल प्रवाहित किया जाता है) । 

उपग्रह पु. (उप + ग्रह + अप्‌) “निधन' के प्रारम्भ में स्वरित 
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स्वर में गायी जाने वाली 'ए' ध्वनि; घर्म-संज्ञक कृत्य में 
गेय साम का अन्तिम भाग, ला. श्रौ.सू, .6.4-4; श्रौ.को. 
(अं) 2.265। 

उपग्रहण न. (उप + ग्रह + ल्युट्‌) (वाम हस्त में वेद संज्ञक 
कुशमुष्टि - घास की झाड़ी के साथ) ग्रहण करना अथवा 
पकड़ना 'एकद्रव्ये साज्ये वेदेनोपग्रहणम्‌ ', का.श्रौ.सू. 
4.0.6। 

उपधघात पु. (उप + हन्‌ + घज) 4. प्रतिदर्श कृत्य 5 प्रकृति ' 
में संशोधन, बौ.श्री.सू 26.32; 2. मेक्षण से यज्ञीय भोज्य 
के निकाले या उठाये हुए भाग, जिनकी अग्नि में आहुति 
दी जाती है। उपघात होम वह कर्म है, जिसमें यज्ञीय 
भोजन का ' अभिघारण ' एवं उपस्तरण नहीं होता, गौ.गृ.सू. 
१.8.2 (द्रव्युपघात 5 दर्वी से किया गया निकालने का 
कृत्य), पा.गृ.सू. 2.4.43 (श्रवणा) । 

उपघातम्‌ क्रि.वि. (चम्मच में) निकाल कर, बौ. श्री.सू .2 | 

उपचार पु. (उप + चर्‌ + घज) यज्ञीय कृत्य का अनुष्ठान 
“उत्तरत उपचारो विहार: '; सभी पौरोहित्य अनुष्ठान साधारण- 
तया विहार के उत्तर तरफ सम्पन्न किये जाते हैं, आप. श्रौ.सू. 
24.2.40, का. श्रौ.सू. .8.26 (श.ब्रा. 3.3.3.9 ) । 

उपजुहुयात्‌ (उप + हु + लिड्ड प्र.पु.ए.व.) चमसाध्वर्यु लोग 
परिष्लवा इत्यादि से ' अनुवषट्कार अर्थात्‌ द्वितीयक वषट्कार 
के पूर्व अतिरिक्त सोम रस की आहुति दें।' (प्राग्होमाद्‌ 
इति अनुवषट्कारहोमो5भिप्रेत: ); आप. श्रौ.सू, 4.8.2 । 

उपज्वलित वि. (उप + ज्वल्‌ + क्त) (जलते हुए लट्टे से) 
उद्दीफ्त, मा.श्री.सू. 4.7.6; अवान्तर दीक्षा का अनुष्ठान करने 
वाले के द्वारा खाया जा रहा भोजन। 

उपतल्प न. लघु तख्त, मा.श्रौ.सू. 7.4.3.7; चि.भा.से. (बहु) 
कई लघु तख्त, जिनकी संख्या छत्तीस होती है, और जिन 
पर 36 अध्वर्यु रात्रि के समय आहुति देने के लिए उठते 
हैं, आप. श्री.सू. 20.0.5.9 (अश्व) | 

उपदस्येत्‌ (उप + दस्‌ + वि.लि प्र.पु.ए.व.) यदि (सोम) 
सूख जाय, आप. श्रौ.सू. 44.24.7; (रु. शोषणादिना नश्येत्‌ 
आप. १4.8.4 पर); नराशंस पात्र, मा.श्री.सू, 3.6.2; 
5.8.47। 

उपदास पु. (उप + दस्‌ + घज्‌) सूखना, शुष्क हो जाना, 
वाष्पीकरण, आप. श्रौ.सू, 9.2.2 (प्रणीता:) टीका-रु.। 

उपदीकसन्तत वि. श्वेत चीटियों द्वारा भुक्त अथवा नष्ट किया 
गया (दर्भ), आप. श्रौ.सू. 5.6.5; भा. श्री.सू. 4.6.7। 
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उपदीक्षिन्‌ पु. शीघ्रता से अगली दीक्षा से युक्त, का.श्रौ.सू. 
25.44.3 (उपदीक्षी स्वेष्वग्रिषु नखनिकृन्तनाइुद्दादनान्तं 
सात्निपातिकम्‌) । 

उपदीक्ष्य (उप + दीक्ष्‌ + ल्यपू) (मृत दीक्षित के अन्तिकतम 
सबसे निकट) को (प्रतिनिधि के रूप में) दीक्षा देकर, 
का. श्री.सू. 25.43.27 । 


उपदेश पु. (उप + दिश्‌ + घज्‌) विशिष्ट आदेश या विधि, 
नियम, शां. श्री.सू. .3.8; मा. श्रौ.सू. 4..5। 

उपदोह न. अग्रिहोत्र के उद्देश्य से पहली बार दुहे जाने के 
पश्चात्‌ द्वितीय दोह में कोई गाय जो दूध देती है। कुछ 
आचार्यो के अनुसार यह अग्रिहोत्र की दक्षिणा है, बौ. श्रौ.सू. 
3.4.9:43; 7 बौ.श्रौ.सू, 24.29.2 - नी दुग्ध (स्थूणा या 
यूप) | 

उपद्रव पु. साम का चतुर्थ भाग, जिसका गायन उद्गाता करता 
है, ला. श्री.सू. 6.0.; जै. श्री.सू. 26.3। 


उपद्र॒ष्ट््‌ पु. (उप + दृश्‌ + तृच्‌) द्रष्टा, देखने वाला, दर्शक 
मा.श्री.सू. 7.2.3.3 | 

उपधान न. (उप + धा + ल्युट्‌) (कपालों को) रखने का 
कृत्य “उपधानाद्वोभयो: ', का.श्रौ.सू. 4.2.44; द्रष्टव्य- 
कपालोपधान; (ईंटों को) रखते (समय ), बौ.शु.सू. 3.24 
०मन्त्र पु. (ईंटों को) रखने से सम्बद्ध मन्त्र, का.श्रौ.सू. 
१7.5.23 | ०वेला स्त्री. ईंटों को रखने का समय, मा. श्रौ.सू. 
6.2.5.8 | 

उपध्वस्ता वि. (उप + ध्वंस्‌ + क्त + टापू) चितकबरी, धब्बे 
से युक्त, का.श्री.सू. 3.4.4 (गवामयन के बाद त्रिरात्र), 
[वह गाय जिसे हविराधान मण्डप एवं आग्रीध्र मण्डप के 
बीच द्रोणकलश सुँघाया जाता है ]; तु. का. श्री.सू. 3.4.4 
(हविर्धानाग्रीष्नान्तरे द्रोगफलशमेनामाप्रापयति--) । 

उपनयन न. (उप + नी + ल्युट्‌) (हिन्दुओं के प्रथम तीन 
वर्ण) के बालक की दीक्षा का कृत्य (वैखा.श्रौ.सू. 
3.4:6) जिसमें वह अपने गुरु के पास ले जाया जाता 
है, हि.गृ.सू. .5.2, अथवा सम्भवत: उसे जीवन के अगले 
चरण में दीक्षा - उपनयन के द्वारा प्रविष्ट कराया जाता है, 
बाल्य से युवावस्था में। यह एक प्रकार का पुनर्जन्म है 
(श.ब्रा. .5.4.2) यह कृत्य विद्यार्थित्व से जुड़ा हुआ 
है। बालक के लिए नियत अवधि में वैभिन्‍नय है : ब्राह्मण 
के लिए सातवाँ अथवा आठवां वर्ष (हि.गृ.सू. ..2) 
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अथवा गर्भ में आने से आठवाँ वर्ष (गर्भाष्टम), आप. श्रौ.सू. 
0.2, शां.गृ.सू. 2.4.; क्षत्रिय बालक के लिए ग्यारहवाँ 
वर्ष एवं वैश्य के लिए बारहवाँ वर्ष। उपनयन के लिए 
नियत काल में भी विभिन्नता है : वसन्त, ग्रीष्म एवं शरद्‌ 
(क्रमश: ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए), आप.गृ.सू. 
१0.4. उपनेतव्य दो वस्त्र पहनता है, एक शरीर के नीचे 
वाले भाग के लिए (अन्तरं वास:) एवं दूसरा ऊपरी भाग 
के लिए (उत्तरीय), जो सन (जूट), कृष्ण मृग का चर्म 
(अजिन) अथवा जन से निर्मित होते हैं, पा.गृ.सू. 2.5.46; 
कृष्णमृग एवं गाय के चर्म की कालिमा 5 कालापन क्रमशः 
तीनों जातियों के लिए निर्धारित है, आश्व.गृ.सू.; क्षौम, सन, 
सूत (कार्पास) का भी, गौ.गृ.सू. 2.0.8. इस कृत्य के 
लिए दण्ड आवश्यक तत्त्व है। दण्ड किस वृक्ष का हो 
और उसका आकार क्‍या हो, उपनेतव्य के वर्णानुसार इसमें 
विभिन्नता है, आप.गृ.सू. 4.5-6; आश्व.गृ.सू, .9.3 
: 20.; शां.गृ.सू. 2..2-23. मेखला, जिसका संकेत 
ऋ.वे. 3.8.4 (कृत्य में मन्त्र के रूप में प्रयुक्त है), भी 
समान रूप से आवश्यक है; आप.गृ.सू. .20.8; पा.गृ.सू. 
2.2.9; भा.गृ.सू. .8. आश्चर्य की बात है सूत्रकारों में कोई 
भी 'उपवीत ' का उल्लेख नहीं करता | इसका उल्लेख बौ.गृ.सू. 
2.5.7-8 में किया गया है। दूसरी तरफ वह प्रारम्भ करने 
से पूर्व पहले से ही (अपने आप) जनेऊ धारण करने के 
कृत्य में भाग लेता है, हि.गृ.सू. .2.6 गुरु उपनेतव्य के 
शिर को मुण्डित करता है। वह होम करता है जबकि 
दूसरा उसका हाथ पकड़ता है। वह अग्नि के उत्तर बैठकर 
उपनेतव्य और अपनी अज्जञलि में जल उड़ेलता है। गुरु 
उसे सूर्य को देखने के लिए कहता है। वह बालक के 
कंधे के ऊपर उसके हाथ का स्पर्श करता है और उसके 
हृदय का स्पर्श करता है। इसके अनन्तर उपनेतव्य द्वारा 
मन्त्र के साथ अग्नि में लकड़ी के लट्टों को रखने का क्रम 
आता है। गुरु सावित्री का पदश: उसके बाद अर्धर्चशः 
और अन्ततः सम्पूर्ण ऋचा का पाठ करता है। उपनेतव्य के 
चारों ओर एक त्रिवृत्‌ मेखला बाँध दी जाती है एवं उसे 
एक दण्ड दिया जाता है। इसके अनन्तर बालक अपनी 
माता से प्रथम भिक्षा की याच्ञा के लिए जाता है। उसकी 
याचना अस्वीकार नहीं की जाती। उसे प्रतिदिन अग्मि में 
लकड़ियों को डालना चाहिए। पर्यायवाची : उपायन, 


उपहनहन 


का.गृ.सू. 4.; मौज्लीबन्धन, बटुकरण, ब्रतबन्ध, 
आदित्यदर्शन। (विस्तार के लिए द्र. ध.शा.का इति. 
प्र.भाग--उपनयन |) 

उपनहन न. (उप + नह + ल्युट्‌) सोम के डण्ठलों को बाधने 
के लिए प्रयुक्त वस्त्र, आप. श्री.सू. 3.22.3। 

उपनिग्राहम्‌ क्रि.वि. (नासिका के) समीप प्याले को सम्भालने 
या पकड़ने के द्वारा, आप.श्रौ.सू, 2.24.4; भा.श्रौ.सू. 
43.26.6 | 

उपनिवपन न. (उप + नि + वप्‌ + ल्युट्‌) ढेर से हविरद्रव्य 
(आहुति-द्॒व्य) को निकालने या लेने का कृत्य, का. श्रौ.सू. 
8.3.9। 

उपपक्ष पु. काँख, आप. श्रौ.सू. 0.5.7 (तु. केशश्मश्रू) । 

उपपन्नमन्त्रोपदेश पु. मन्त्र का नियतीकरण - निर्धारण, जैसा 
संहिता से ब्राह्मण ग्रन्थों में गृहीत हैं । 

उपपाययति (उप + पा + णिच्‌ + लटू प्र.पु.ए.व.) जल में 
डुबोता है, मा.श्री.सू, .2.5.2। 

उपप्रैष पु. (उपगतः प्रैष:) (अध्वर्यु द्वारा होता को प्रैष देने - 
प्रेरित करने के लिए मैत्रावरुण को दिया गया) पूरक 
निर्देश, हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्र [..2; देखें मा. श्री.सू. 
5.2.8.22; शां. श्री.सू. 5.6.9; का. श्री.सू. 6.5.9. वपाश्रपणी 
के वहन के समय अध्वर्य द्वारा प्रदत्त, श्रौत.प.नि. 29.60 | 

उपप्लव पु. (उप + प्लु + अप) चित अग्नि बेदि के पक्षों के 
ऊपर का स्थान अथगवा क्षेत्र (पा.भे.०प्लय), ला.श्रौ.सू. 
.5.7; द्रा. श्री.सू. 2..0। 

उपबन्ध पु. (उप + बन्ध्‌ + घज्‌) जुड़ाव, सम्बद्धता, का. श्रौ.सू 
.8.22 (चोदनागुणेषु च, प्रक्‍्लृप्त्युपबन्धानाम्‌) । 

उपबईण न. (उप + बृह्‌ + ल्युट्‌) शिरोवस्त्र, आ.श्री.सू, 5.20.6. 
('सर्वसूत्रम्‌' सभी प्रकार के सूतों वाला), गद्दा, मा. श्रौ.सू. 
१.5.6.8 ('सर्वसूत्रम्‌' विभिन्न प्रकार के धागों का); अग्रीध्‌ 
को दक्षिणा के रूप में दिया जाने वाला ( आधान), भा.श्रौ.सू. 
5.2.5; चि.भा.से. महापितृयज्ञ (चातुर्मास्य) में कशिपु, 
अज्जन आदि के साथ यज्ञीय सामग्री के रूप में प्रयुक्त 
उपधान - तकिया, भा.श्रौ.सू. 8.8.7; जै.ब्रा. [.25। 

उपबिलम्‌ क्रि.वि. (बिलस्य समीपम्‌) (प्रणीता) पात्र के पृष्ठ 
तक (भरना), भा.श्रौ.सू, .8.3; किनारे तक, मा.श्रौ.सू 
१.2..] (उपबिलं चमसं पूरयति) | 

उपबिलात्‌ न. (पशञ्ञमी) किनारे के निकट से। मा.श्रौ.सू. 
2.3.4.23 
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उपमुज्च्‌ 


उपभूत्‌ स्त्री. (उप + भू + क्रिपू, तुगागम:) सहायक कलछी, 
आप.श्रौ.सू. 8.2.20 (वैश्वदेव पर्व के लिए अनुयाजों में 
*पृषदाज्यधानी ' का प्रयोग उपभृत्‌ के रूप में किया जाता 
है); अश्वत्थ के काष्ठ से निर्मित, का.श्रौ.सू. १.3.36 | यह 
आहुति देने में प्रयुक्त चम्मचों में अन्यतम है तथा यह 
अश्वत्थ के काष्ट से निर्मित होती है 'आश्वत्थ्युपभृत्‌ ', 
का.श्री.सू 4.3.35; आप. श्री.सू .45.7; द्रष्टन्य - औपभृत 
एवं (पशु के अड्ज) जो उपभृत्‌ में काटे जाते है, उनकी 
गणना इस प्रकार की गयी है दाहिना अगला पैर (सक्थिपूर्व- 
नडक), वाम नितम्ब ( श्रोणि), एवं गुदा का सबसे पतला 
तृतीय भाग, ये तीनों अद्ग “ज्यड्र' कहे जाते हैं और 
अग्रिस्विष्टकृत्‌ के लिए अभिप्रेत होते हैं 'दक्षिण- 
सक्थिपूर्वनडकं गुदतृतीयाणिष्ठं, सव्या श्रोणिरित्यौपभृतानि ', 
का.श्री.सू. 6.7.7 (पशु); तुल.हि.आ.ध. ॥ (2); पृ. 26.27; 
प्ञा70 270०, पृ. ] 22 (2) 980, 4-42; जौहव भी 
देखें। 





उपमध्यमा स्त्री. अद्भुलि (मध्य एवं अन्तिम अद्भुलि के बीच 
वाली), मा.श्रौ.सू. 2..4. (मध्यमा से दूसरी, उपान्तिम ) । 

उपमारयति (उप + मृ + णिच्‌ लटू्‌ प्र.पु.ए.व.) (तुषस्थाली ) 
को जल के नीचे डुबाता है, आप. श्रौ.सू. 8.8.42 
(वरुणप्रघास-अवभृथ ) ; मा. श्री.सू, 2.5.4.29 । 

उपमुज्च्‌ (उप + मुझ) (जूता) पहनना, का. श्रौ.सू. 5.6.24 
(पशूनां रसो5सीति वराहोपानहा उपमुझते ); श.ब्रा. 
5.4.3.4-5। 


उपमूलम्‌ 


उपमूलम्‌ क्रि.वि. (मूलस्य समीपम्‌) जड़ वाले भाग के निकट, 
का.श्रौ.सू 4..। 


उपमूललून वि. (उपमूलं लूनम्‌) मूल 5 जड़ के समीप काटा 
गया, आप. श्रौ.सू. 8.3.2 (पितृयज्ञ के लिए बहिस) । 
उपमृज्‌ (उप + मृज्‌ शुद्धौ) माँजना, साफ करना, शां.श्रौ.सू. 


2.9.0; 'प्रथमे परिधा उत्तानं पाणिं प्रागुपमार्ष्टि----- ॒ 
का. श्री.सू. 9.4.34 । 


उपयजू (पशुयाग में पशु के अज्ों की) अवान्तर या गौण 
आहुति देना, का.श्रौ.सू. 6.9.0। यह आहुति प्रतिप्रस्थाता 
द्वारा 'समुद्रं गच्छ स्वाहा' आदि मन्त्र से दी जाती है, 
श्री.को. (सं. ) ॥.20; देखें--उपयाज, श्रौत प.नि. 38.79 । 


उपयमन वि. (उप + यम्‌ + ल्यु) सहारे का काम करने वाला, 
अर्थात्‌ कुश-संज्ञक घास जिस पर आज्यस्थाली रखी जाती 
है, पा.गृ-सू, ..4; तुल. उपयमनी; चि.भा.से.न. (शाब्दिक) 
कन्या को समीप लाने का कृत्य, अर्थात्‌ विवाह-संस्कार, 
पा.गृ.सू. .9.. किन्तु उसी पर भाष्य का कथन 
“उपयमनकुशानादाय' अर्थात्‌ उपयमन कुशों को लेकर; 
तुल. ओल्डेनबर्ग, श.ब्रा.अं. जराऋ, 286। 





उपयमनी 


उपयमनी स्त्री. (उप + यम्‌ + ल्युट्‌ + डीप्‌) सहारा, टेक 
मा.श्री.सू. .5.4.3; चि.भा.से. . अग्रि को फकड़ने एवं 
वहन करने के लिए प्रयुक्त मिट्टी अथवा बालू (सिकता) 
का नाम। यह उस पात्र के अभोभाग में रखी जाती है, 
जिससे अग्रि-वहन किया जाता है, 'उपयमनीरुपनिवपति ', 
का.श्री.सू. 5.4.20; बौ. श्री.सू. 2.7; बाद वाली अग्न्युद्धरण- 
पात्री कहलाती है; 2. दीर्घ वक्रित करछुल (खुक्‌) का 
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उपर 


नाम, जब इसका प्रयोग सहायक करछुल के रूप में होता 
है। यह उदुम्बर-काष्ट से निर्मित होती है, भा.श्री.सू. .5.2 
(सोम); अग्नि को आगे ले जाने के लिए सहायक मृदा, 
श्रौ.को. (सं.) [.75। 


उपयष्ट् वि. (उप + यज्‌ + तृच्‌) (वह व्यक्ति) जो (पशु के 
अड़ों की) गौण आहुतियाँ 'उपयाग' प्रदान करता है, 
का.श्रौ.सू 6.9.7; प्रतिप्रस्थाता ही उपयष्टा है, का.श्रौ.सू. 
6.9.0 (प्रतिप्रस्थातोपयजति------ ); श्री.को. (सं.) 
प.593। 


उपयाज पु. (उप + यज्‌ + घज्‌) ॥ अनुयाजों के समय 
पशुयाग की समाप्ति पर अतिरिक्त आहुतियाँ, आप.श्रौ.सू. 
7.26.9; उपयाजों की संख्या है अर्थात्‌ कुल ] उपयाज 
होते हैं, वाधू श्री.सू. (७.0.५.8), इसमें पशुओं की 
आँतें हविर्दव्य के रूप में प्रयुक्त होती है। उपयप्टा के द्वारा 
जलती राल पर प्रक्षिप्त, आप. श्रौ.सू, 7.26.8 | 


उपयाम पु. 'उपयामगृहीतो5सि' के लिए सल्छे तात्मक 
अभिव्यक्ति, का.श्रौ.सू, 2.5.7 (उपयाम: सर्वत्रा5- 
विशेषात्‌); सहारा देने वाला पात्र (मिट्टी से निर्मित एवं 
सुराग्रह के रूप में प्रयुक्त), मा. श्री.सू, 7.4.4.43; 4.2.2; 
चि.भा.से. सोम के लिए एक मिट्टी के बर्तन का नाम, 
आप. श्रौ.सू. 72.0.7; सुरा के लिए, संख्या में सत्रह, 
१8..7 (वाज.) । 


उपयामसादन न. (उपयामेन सहितं सादनम्‌) उपयाम के साथ 
रखना अर्थात्‌ “उपयामगृहीतो5सि देवेभ्यस्त्वा देवाव्यमुक्धेभ्य 
उक्थाव्यं मित्रावरुणाभ्यां जुष्टे गृह्ञामि! एष ते योनिर्मित्रा- 
वरुणाभ्यां त्वा इति सादयति, श्रौ.को. (सं.) ॥ा. पृ. 335; 
(प्रयोगाहों को) स्थापित करना, मा. श्री.सू. 5.2.4.20। 


उपर पु. (यज्ञीय स्तम्भ का) निचला भाग (जो काटा नहीं जाता 
है), मा. श्री.सू. .8.2.4; निचले सवन-प्रस्तरों में एक जिस 
पर सोम के डण्डल पर अन्य प्रस्तर से चोट किया जाता 
है, आप.श्रौ.सू, 2.2.5 (ऋ.वे. 4.79.9, 0.94.5) ; 
पाँचवाँ, जो मध्य में सबसे बड़ा होता है, उपर कहलाता है, 
जिस पर कुचलने वाले (ग्रावा) से प्रहार किया जाता है; 
आप.श्रौ.सू. 2.9.3; पेंदी, बुन्च (बौ.शु.सू. .3); - 
मन्त्र, भा.श्री.सू. 2.42.9; तै.सं. .4.5.3। 


उपरतशोणिता 


उपर 


उपरतशोणिता स्त्री. (उपरतं शोणितं यस्या: सा) वह स्त्री 
(अर्थात्‌ पत्नी) जिसका रजःख्राव-मासिक (शा.रक्त) 
प्रक्रिया के प्रारम्भ होने के बाद बन्द हो गया हो, गौ.गृ.सू. 
2.5.8। 


उपरम (उप + रम्‌ + अच्‌) पु. वैदिक अध्ययन की उपरति - 
बन्द होना, शां.गृ.सू. 4.7.] 5 अनध्याय। 


उपरव पु. (उप + रु + अपू, उप उपरि ग्राव्ण: शब्दो यत्र) 
अध्वर्यु द्वारा उपरव - संज्ञक गर्त (गड्ढा) निर्माण करते 
समय पढ़े जाने वाले यजुष्‌  रक्षेहणो बलगहनो------ हाँ 
का नाम, श्रौ.को. (अं.) 2.292; चि.भा.से. दक्षिणी शकट 
(हविराधान) के सामने भूमि में अनुस्वनन 5 गूँज के लिए 
खोदे गये चारों छिद्रों के नाम, आप.श्रौ.सू, ..] यह 
खनन क्रिया अध्वर्युकतृक है। प्रत्येक गर्त या छिद्र एक 
दूसरे से एक बीता की दूरी पर होते हैं, दो उपरव दो 
पंक्तियों में खोदे जाते हैं, जिनकी गहराई एक हाथ होती है 
एवं व्यास एक बित्ता तथा पृष्ठ भाग पर पृथक्कत किन्तु 
अन्तर्भूमि के रास्तों से जुड़े होते हैं, बौ. श्री.सू. 6.25; का. श्रौ.सू. 
8.4.28 (दक्षिणस्यानसो5ध: प्रठगं खनत्युपरवान्‌); माप, 
आप.शु. 2.7.5.6; मन्त्र उपरव संज्ञक गर्तों (गड्ढों) को 
बनाने के लिए प्रयुक्त मन्त्र, मी.सू. .4.5.2 | 


उपरसम्मित वि. (उपरेण सम्मितम्‌, द्र. नौवयोतुल्य------ 
पा 4.4.9) उपर जितना गहरा, उतना गहरा जितना उपर 
अर्थात्‌ यज्ञीय यूप का पाँचवाँ भाग 'उपरसम्मितं खनति' 
का. श्री.सू. 6.2.9 (उपरो नाम यूपस्य निखननीय: पश्ञमो 
भाग:, स.व्‌.) । 
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उपलेपन 


उपरि-उपरि क्रि.वि. (उपर्यध्यधस: सामीप्ये, पा. 8.4.7) पुनः 
पुनः, आप.शु.सू. 9.4। 


उपरितराम्‌ क्रि.वि. (उपरि + तरप्‌ + टापू) पश्चाद्वती स्थिति 
में (अतन्नाज्यं निर्वपति उपरितराम्‌) भा.श्रौ.सू, 4.25.2। 


उपरिषद्‌ वि. (उपरि तिष्ठतीति, उपरि + षद्‌ + क्लिप) उपर या 
ऊँचे बैठकर (होता महाव्रत में पाठ करता है), मा.श्रौ.सू. 
7.2.7.2। 


उपरिष्ठाज्वप पु. उपहार की प्राप्ति का अनुगमन करते हुए या 
पश्चात्‌ मन्त्र को जपना, ला. श्री.सू, 2.7.8; द्रा. श्री.सू, 5.3.9; 
इस प्रकार (क इदं कस्मा अदातू----- )। 


त्र्ु 


उपरिष्टात्‌ स्वाहाकृति स्त्री. स्वाहा से समाप्त होने वाले मन्त्र 
(अर्थात्‌ बाद की ओर देवेभ्य: स्वाहा: इस रूप में) के 
साथ दी जाने वाली चम्मच भर घृत की आहुति का नाम, 
श्री.को. (अं.) .820 (पुरस्तात्स्वाहाकृति 'स्वाहा देवेभ्य: ' 
के विसदृश अथवा उलटा)। 


उपरिष्टादतिरात्र वि. (उपरिष्टाद्‌ अतिरात्रं यस्य यस्मिन्‌ वा सः ) 
अन्तिम स्थान अर्थात्‌ बाद में अतिरात्र वाला, जिसके बाद 
में अतिरात्र हो, आप.श्रौ.सू. सूची. (गार्बे संस्करण) । 


उपरिष्टान्निर्बाधम्‌ क्रि.वि. सम्मुख (अथवा उपर की ओर) 
मूंठ स्थवा बहिर्वेशन (उभार) के साथ, मा. श्रौ.सू. 6..4; 
देखें 6..7.2 (पुष्करपर्ण पर रखा हुआ रुक्‍्म) । 


उपरिष्टाक्लोमन्‌ वि. (उपरिष्टा्लोम यस्य सः ) जिसके रोम ऊपर 
की ओर हों, हि. श्री.सू. 7.6.34। 


उपरूध्य (उप + रुध्‌ + ल्यप्‌ू) बाहर करके या निकाल कर, 
हटा कर या दूर रखकर आप. श्रौ.सू. 9.2.4 (रु. अपहाय), 
यजमानपत्नी । 


उपलब्धि स्त्री. (उप + लभू्‌ + क्तिन्‌) प्रमाण, बौ.शु.सू .49। 


उपला स्त्री. एक छोटा कूटने वाला पत्थर (ऊपर वाला), जो 
दृषद्‌ (सिल) पर रखा जाता है, आप. श्रौ.सू. .20.3, अन्न 
को कुचलने या कूटने के लिए प्रयुक्त, का.श्री.सू, 2.4.5। 


उपलेपन न. (उप + लिप्‌ + ल्युट्‌) गाय के गोबर से स्थण्डिल 
को लीपना, आ.गृ.सू. .3.।; शां.गृ.सू. .5.3 (उपलिप्त) । 


उपवक्त 





दूषद्‌ - उपला 


उपवक्त्‌ पु. (उप + वच्‌ + तृच्‌) आनुषड्लिक प्रेष देने वाला, 
द्रष्टव्य-मैत्रावरुण । 

उपवती स्त्री. (उप + मतुप्‌ + डीष्‌) वह ऋचा जिसमें 'उप' 
शब्द हो, 'उप' से युक्त ऋचा, अर्थात्‌ 'उपप्रयन्तो अध्वरम्‌! 
ऋ.वे. .74.; श्रौ.को. (सं.) .75। 

उपवत्स्वशन न. (उपवसत्स्वशन"उपवसत्सु + अशनम्‌) 
(यजमान के) उपवास का भोजन, मा. श्रौ.सू. 4...4 | 

उपवपति (उप + वप्‌ + लटू्‌ प्र.पु.ए.व.) (भस्म से) ढकता 
है, (पशुश्रपणे गर्भमुपवषपति), मा.श्रौ.सू, 3.5.8; नीचे 
फैलाता है, उड़ेलता है, मा.श्री.सू. 4.2.2.22। 

उपवपन न. (उप + वप्‌ + ल्युट्‌) उत्तरवेदि का चयन, भा.श्रौ.सू. 
8.4.8 | 





उपवसति (उप + वस्‌ + लटू्‌ प्र.पु.ए.व.) पूरी रात रुकता है, 
मा.श्री.सू, 5.2.4.6 (पशुबन्धाय उपवसति) । 

उपवसथ पु. (उप + वस्‌ + अथ) पूर्व दिन (जिस दिन मुख्य 
आहुति दी जाती है, उसके पूर्ववर्ती दिन), मा.श्रौ.सू. .7.व.6; 
दर्श एवं पूर्णमास यागों के समय से पूर्ववर्ती अवधि अथवा 
दिन, का.श्रौ.सू 4.5.35 (उपवसथे नियम: ) ; चि. भा.से. 
मुख्य कृत्य वाले दिन का पूर्ववर्ती उपवास अथवा उपवसन 
का दिन, जिसमें प्रारम्भिक कृत्य (जैसे वेदि का निर्माण, 
यूपसज्जा आदि) किये जाते हैं, आप.श्रौ.सू. .4.6 
(अग्रिहोत्र); 20.8.45 (सुत्यादिन से पूर्व) | यजमान एवं 
अन्य पवित्र अग्नि के पास जागरण करते हैं, ('प्न 77, 
गोभिल के गृह्मसूत्र (.5.3) में इसका अर्थ है 'उपवास 
करना' औपवसथिक; वि. (उपवास के दिन का भोजन) 
यजमान इसका भक्षण करता है, ताकि वह शक्तिशाली 
बना रहे । 
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उपविष्टहोम 


उपवसथकर्मन्‌ पु. (उपवसथसम्बद्धं कर्म). उपवसथ के दिन 
से सम्बद्ध कर्तव्य, ला.श्रौ.सू, 0..2 | 

उपवाक पु. अन्नों का प्रकार, कौकिल सौत्रामणी में सुत्रामन्‌ 
इन्द्र को उद्िष्ट कर दुग्धमिश्रित भुने हुए उपवाक का 
आट, श्रौ.को. (अं.) [.॥.902 | 

उपवाकसक्तु न. (बहु.) (उपवाकस्य सक्तव:) उपवाक का 
सत्तू, आप. श्री.सू, 9.7. (सौत्रामणि) । 

उपवाजन न. (उप + वजू + णिच्‌ + ल्युट्‌) पंखा, व्यजन, 
का.श्रौ.सू. 24.3.7 (----+++< उपवाजनैर्वाजयन्त: ) । 

उपवाज्य (उप + वज्‌ + णिच्‌ + ल्यप्‌) पंखा झलते हुए आग 
में ज्वाला पैदा करना, आप. श्रौ.सू. 2.2.7, धू. उपवाजनं 
दीप्त्यर्थम्‌। 

उपवात वि. (उप + वा + क्त) (वह कड़ाही) जो ठण्डी हो 
गयी है, (निष्टप्तोपवात), भा.श्री.सू. .24.; सूखा हुआ, 
आप. श्रौ.सू. १.24.4 (धू. - उपवात - शुष्क) । 

उपवास पु. (उप + वस्‌ + घज्‌) नवविवाहित दम्पती के लिए 
निर्धारित उपवास, आप.गृ.सू. 5.9, उपोषित वह व्यक्ति 
है, जिसने किसी यज्ञ के लिए. अर्ह होने के लिए उपवास 
किया है, 7.7। 

उपविकृन्त वि. (उप + वि + कृती छेदने + अच्‌) वह व्यक्ति 
जो छुरी के प्रयोग की कला में रत हो, आप. श्री.सू. 77.26.7 
(उपविकृन्तेन वा पत्नी भक्षमिच्छेत्‌ इत्येके ); कैलेण्ड अनु. 
शब्द अज्ञात है एवं स्पष्ट नहीं है। 

उपविष्टहोम पु. (उपविष्ट होम:) बैठने के स्थिति में आहुति 
प्रदान करना, का. श्रौ.सू. 3.7.4 (जान्वाच्य) (जुहोति) । 





उपवीक्षाय 


उपवीक्षाय पु. देखभाल करने वाला (भक्षमिच्छेतू, उपवीक्षायेण 
उपविकृन्तेन वा पत्नीत्येके), आप. श्रौ.सू. 47.26.7। 


उपवीजन न. (उप + वीज्‌ + ल्युट्‌) पंखा झलना (पृष्टय षडह 
में तृतीय सुत्या के लिए स्तोत्र इस कृत्य के लिए नियत 
है) मा.श्री.सू 7.2.2.3 | 

उपवीत - यज्ञोपवीत न. (उप + वेज्‌ + क्त) यजमान अथवा 
ऋत्विक्‌ द्वारा पहना गया पवित्र धागा (जनेऊ) अथवा 
वस्त्र का एक टुकड़ा, आप. श्रौ.सू, 8.5., अपने वाम 
स्कन्ध में ऊपर एवं दक्षिण बाहु के नीचे। 





उपवीत 


उपवेशन न. (उप + विश + ल्युट्‌) बैठना, श्रौ.प.नि. 27.222 । 

उपवेष पु. (उप + विष्‌ + घज्‌) (आग को चलाने के लिए 
प्रयुक्त कोंचनी) वरण अथवा पलाश-काष्ठ से निर्मित, 
एक बित्ता लम्बा, दो अथवा पाँच अंगुल का, हाथ के 
आकार का अंशत: जले कोयले एवं कपालों को सरकाने 
के लिए मुख्यतः प्रयुक्त, आप. श्री.सू. .6.7; इसका आकार 
भिन्न-भिन्न है, का.श्रौ.सू. 4.3.36; टीका-धृष्टि का 
पर्यायवाची, चलाने के लिए प्रयुक्त छड़ी, का. श्री.सू. 4.2.2; 
शां.श्री.सू, 2.8.8; देखें - श्रौत प.नि. 2.80। 
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उपवेष 


उपव्याहरण न. (उप + वि + आ + ह + ल्युट्‌) यजमान द्वारा 
यज्ञ के अनुष्ठान के अपने इरादे की घोषणा, भा.श्रौ.सू. 
2..] (द्रष्टव्य-- उपव्याहत्य' बौ. श्री.सू, 2.6.4 ); चि.भा.से. 
एक भूमिकात्मक कृत्य जो मुख्य कृत्य की घोषणा करता 
है, बौ.श्रौ.सू. 2.4; (प . 


उपव्युषम्‌ क्रि.वि. (व्युषाया: समीपम्‌) उषाकाल के निकटस्थ 
समय पर, तड़के प्रात:काल, आप. श्रौ.सू, 5.8.5; अग्रि के 
समीप, भा.श्रौ.सू. 5.4.4 | 


उपश्मय्य (उप + शम्‌ + णिच्‌ + ल्यप्‌) शान्त करके, बुझाकर 
“व्युप्टायामुपशमय्य दक्षिणा वा संहरेदन्वाहार्यपचनश्रेत्‌ ', 
का.श्रौ.सू. 4.8.3 (चातुष्प्राश्य को तैयार करने के लिए 
प्रयुक्त अग्नि) । 

उपशय पु. (उप + शी + अच्‌) १. मुख्य यूप के समीप इसके 
दक्षिण में रहने वाले 2वें यूप का नाम। इसकी सम्पूर्ण 
लम्बाई रुखानी से तराशी या काटी जाती है एवं इसे गर्त में 
नहीं रोपित करते (आप. श्रौ.सू. 4.5.8) ; एकादशिनी पशु 
में पशु को बांधने के लिए यूप के रूप में प्रयुक्त, बौ. श्रौ.सू. 
47.4; 2. स्त्री का एक शिरोवस्त्र, बौ.श्री.सू. 5.5 (अश्व) 
3. उन दस ऋत्विजों के लिए उक्त, जो रात्रि में दी जाने 
वाली आहुति के लिए अध्वर्यु एवं प्रतिप्रस्थात्‌ का स्थान 
ग्रहण करते हैं (अश्व), वाधू श्री.सू, आ.ओ. ॥५ 89; 4. 
प्रवर्ग्य में महावीर पात्र एवं रौहिण कपालों को बनाने के 
बाद बची हुई मिट्टी, श्री.को. (अं. ) प. 47; देखें--काशिकर 
27. वे इसे उदचन नाम के हत्थे से रहित काष्ठीय करछल 
के साथ समीकृत करते हैं, जिससे सोम निकाला जाता है। 


उपशबा 


उपशया वि. (स्त्री.) (उप + शी + अच्‌ + टापू) अवशिष्ट, 
बचा हुआ भाग 'मृदमुपशयां निदधाति ', का. श्री.सू. 6.4.7 
(उखा के निर्माण के लिए अभिप्रेत मिट्टी ), चयन। 


उपशीवरी स्त्री. (उप + शी + क्करप्‌) एक ईंट का नाम, 
मा.श्री.सू 6.2.3.4; 0.2.4.5; गोचिति में लगने वाली 6 
ईंटों का नाम, आप. श्रौ.सू, 47.5.46। 


उपश्रुति स्त्री. (उप + श्रु + क्तिन्‌) सुनना, शां.श्रौ.सू. .4.3 
(उपश्रुत्या > द्यावापृथिवी के सुनने के माध्यम से) । 
उपश्रोतृ पु. (उप + श्रु + तृच) सुनने वाले देवता - वायु, 
श्री.को. (अं.) ॥.500। 

उपसंयम्य (उप + सम्‌ + यम्‌ + ल्यप्‌) (चम्मच के) समीप 
(एक लकड़ी का लट्ठा) पकड़कर, मा.श्रौ.सू. .6.4.30 
(अग्निहोत्र); द्रष्टव्य--' उपरिष्टात्‌ खुग्दण्डे समिधम्‌ 
उपसंयम्य '; हत्थे के नीचे एक लकड़ी का लट्टा पकड़कर 
वह इसे दाहिनी तरफ अग्नि के ऊपर लाता है (समया) - 
गण ; अनु. गेल्डर। 

उपसंहरेत्‌ (उप + सम्‌ + ह + वि.लि.प्र.पु.ए.व.) हटाना, 
घटाना, बौ.शु.सू. .5। 

उपसंगृह्य (उप + सम्‌ + ग्रह + ल्यप्‌) काष्ठीय तलवार 5 स्फ्य 
से प्रणीता को) आलम्बन देकर, बौ. श्री.सू, .8.6 (द्रष्टव्य-- 
अनुपसंगृह्य, भा.श्री.सू. .8.6) । 


उपसद्‌ स्त्री. समाप्ति अथवा श्रद्धाज्ललि, श.ब्रा. 3.4.4.4; दीक्षा 
एवं सुत्या के समापन के मध्य में, किन्तु सदैव प्रवर्ग्य के 
बाद सम्पन्न किये जाने वाले कृत्यों के वर्ग से युक्त एक 
इष्टि। इसका अनुष्ठान कम से कम तीन दिन तक दिन में 
दो बार किया जाता है। करछुल से (खुक्‌ से) अग्नि सोम 
एवं विष्णु के लिए आहवनीय में घृत की आहुतियाँ दी 
जाती हैं (इष्टि); खुव से दी जाने वाली आहुति भी उपसद्‌ 
कहलाती है, भा. श्री.सू. 6.20-24; आप. श्रौ.सू. .2.2- 
43; द्रष्टट्य - अयाशया; तुल. ('प्॒ 67-70; गग्ग्लिज्र 
श.ब्रा.इ. ऋ5५].१50.4; ग्यारह दिन के उपसदू होते हैं, 
(अश्व); 2 (सत्र) मी.सू. हा. 3.5.6, (चयन) 
आप.श्री.सू. 46.35.6; औपसद उपसद: इदम्‌ (वि.) उपसदू 
से सम्बद्ध, विशेषतया वेदि के बारे में कथन, बौ.श्रौ.सू. 
१8.45। 


उपसद्य वि. (उप + सद्‌ + यत्‌) समीप बैठने योग्य, जिसके 
पास पहुँचना चाहिए (ब्राह्मणेन बहिष्पवमान उपसच्य:), 
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उपसर्जन 


आप. श्रौ.सू, 2.7.0 (रु. उपगन्तव्य: यजमानपशञ्ञमा 
उपगायन्ति इति भारद्वाज: ) ; ' भरेषु हव्यो नमसोपसद्य: ऋ.वे. 
2.23.3 (साय.उपसदनीय: ) । 

उपसन्तान पु. (उप + सम्‌ + तन + घज) पूर्ववर्ती अक्षर में 
निविद्‌ या कुछ भी जोड़ने के द्वारा पाठ का एक प्रकार, 
आश्व.श्री.सू. 5.9.4,8 | 





उपसमादधाति (उप + सम्‌ + आ + धा + लट्‌ प्र.पु.ए.व.) 
ईंधन की वृद्धि के द्वारा शक्तिशाली बनाता है, स्थापयित्वा 
बलवन्तं करोति, आप. श्रौ.सू. 8.3.8 | 

उपसमाधान न. (उप + सम्‌ + आ + धा + ल्युट्‌) अग्रि में 
लकड़ी रखने का कृत्य, आप.गृ.सू. 4.0 (विवाह) तु. 
“निवासचितिशरीरोपसमाधानेष्वादेश्व कः' पा. 3.3.4 
(उपसमाधानं राशीकरणम्‌, सि.कौ.) | 





उपसमास पु. (उप + सम्‌ + अस्‌ + घज्‌) अन्त में प्रणव 
(ओम्‌) का उच्चारण करते हुए ऋग्वेद की एक पड़ि का 
पाठ, आश्व.श्रौ.सू, 8.8.7। 


उपसमिन्धन पु. अग्निहोत्र होम के पूर्व आहवनीय अग्रि के लुप्त 
हो जाने की स्थिति में अग्रि के मन्‍न्थन के समय पढ़े जाने 
वाले 'सारस्वतौ त्वोत्सौ' इस यजुर्मन्त्र का नाम, श्रौ.को. 
(अं.) .74 (बौ.श्रौ.सू, 3.7; 27.) । 


उपसमिन्ध्‌ (उप + सम्‌ + इन्धी दीप्तौ-इन्ध्‌ू) समिधा डालकर 
अग्रि को प्रज्बलित करना। (यजमान “ममाग्रे वच:--- 
के साथ प्रत्येक पवित्र अग्नि पर एक अथवा तीन समिधायें 
रखता है), ऋ.वे. 0.28.; तै.सं. 4.7.4. (काष्ठानि 
आदधीत इति बौधायन: एवं समिध आदधाति इति 
कात्यायन: ); अथवा वे इसको व्याहतियों के साथ भी कर 
सकते हैं, आप. श्रौ.सू. 4..4-6 | 


उपसमूहन न. (उप + सम्‌ + ऊह्‌ + ल्युट) सोम को वापस 
रखना, भा.श्रौ.सू, 3.9.4 | 


उपसर्ग पु. (उप + सृज्‌ + घज्‌) सोम के डण्ठलों पर निग्राभ्य 
संज़्क जल उड़ेलना, आप.श्रौ.सू, 2.0.0; 2. प्रथम 
तीन पादों के अन्त में एवं अन्तिम दो पादों के प्रारम्भ में 
अक्षरों का कर्मकाण्डीय क्षेपक, निदा.सू. 2.2; द्रष्टव्य- 
कैलण्ड पद्).ब्रा. 306-307 पर। 


उपसर्जन न. (उप + सृज्‌ + ल्युट) क्लेदन, गीला करना 
(सोम की डण्ठलों को), मा. श्रौ.सू, 2.3.4.6 | 





उपसर्जनी स्त्री. (उप + सूज्‌ + ल्युट्‌ + डीप्‌) पुरोडाश के 
लिए लोई बनाने के लिए चावल के आटे में गिराया जाने 
वाला गरम) जल, 'का.श्रौ.सू. 2.5.2, 5.4। 

उपसूज्य (उप + सृज्‌ + ल्यप्‌) (सोम को) होता के चमस के 
जल से गीला करके (होतृचमसादुपसृज्य----- अभिमर्षणेन 
सतनुं करोति) मा. श्रौ.सू. 2.3.3.5। 

उपसूष्टा वि. (स्त्री.) (उप + सृज्‌ + क्त + टापू) (वह गाय) 
जिसके लिए बछड़ा छोड़ दिया गया है, मा. श्री.सू. 3.2., 
वत्स से सड्भत, आप.श्रौ.सू, 9.5. (अग्रिहोत्री गाय); 
का.श्रौ.सू, 4.2.8 (हतु उपसूृष्टां प्रब्रुतादित्याह )। एक 
विशेषण से युक्त देवता अर्थात्‌ ' अग्नि तपस्वन्त्‌' के बारे में 
कथन, शां.श्री.सू. .7.5 | 

उपसेचनी स्त्री. (उप + सिच्‌ + ल्युट्‌ + डीपू) एक सेचन 
अथवा छिड़काव करने वाली करछल, ऋ.वे. 0.2.2 | 

उपस्तम्भन पु. (उप + स्तम्भ्‌ + ल्युट्‌) गिरे हुए यज्ञ मण्डप के 
पुनरुत्थापन या पुनः ठीक करने के सन्दर्भ से युक्त मन्त्र 
का नाम, आप.श्रौ.सू. 4.3.7; चि.भा.से : (सोम) के 
शकट के दण्ड की थून, जो रज्जु के द्वारा परस्पर आसन्न दो 
छड़ियों की बनी होती है, जिसपर शकट का अग्र भाग रह 
सकता है, आप. श्रौ.सू. 0.28.; शकट के युग (जुआ) 
के नीचे लगायी गयी स्थूणा, का.श्रौ.सू. 9.2.8 
(पूर्वेणोपस्तम्भनमुत्तरं ध्रुवस्थालीमन्तर्हिते ); युग-आलम्बन, 
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उपस्थकृत 


मा.श्री.सू 2.2.3.3; -- स्तम्भ पीछे धकेलना या सरकाना, 
जै.ब्रा. [.325। 


उपस्तरण न. (उप + स्तृ + ल्युट्‌) ' अवदान' के पूर्व पुरोडाश 
के नीचे आज्य (को) फैलाने का कृत्य, आप. श्री.सू. .8.3; 
अभिघारण का विलोम, उसी प्रकार 'चमसग्रहण' में नौ 
चमसों में द्रोगफलश से आहत सोमरस को फैलाना, 
भा.श्री.सू. 3.23.8; हविस्‌ के नीचे आज्य को फैलाना, 
शां.गू.सू. .3.6; आप. श्रौ.सू. 7.4 (स्थालीपाक) 
मधुपर्क-भोज्य खाने के पूर्व जल का आचमन,------- 
आश्व.गृ.सू. .24.3। 





उपस्तरणम्‌ 


उपस्तीर्ण वि. (उप + स्तू + क्त) घृत की एक तह से युक्त 
(कटोरा), मा.श्रौ.सू. .2.6.22; उस आज्य के साथ जो 
नीचे फैला दिया गया है, का.श्रौ.सू. 2.8.4 | 


उपस्थ पु. (न.) (उप + स्था + क, आतश्चोपसर्गे 3..36) 
गोद, भा.श्रौ.सू. 3.9.7 (वेदं होता पत्न्या उपस्थे त्रिरस्यति) ; 
सहवास के समय पति द्वारा स्पृष्ट (पत्नी ) की योनि, शां.गृ.सू. 
१.9.2 (गर्भाधान) । 


उपस्थकृत वि. (उपस्थ: कृत: येन सः ) गोद को बनाने वाला, 
मा.श्री.सू. .5.3.5 (अग्नि के स्थापन के लिए सामग्री ) । 


उपस्थान 


उपस्थान न. (उप + स्था + ल्युट्‌) ॥. वात्सप्र मन्त्रों के साथ 
अग्रिहोत्र होम के पश्चात्‌ सायं काल में यजमान द्वारा अनुष्ठित 
दो अग्रियों की पूजा या उनके प्रति श्रद्धाज्ललि, का. श्रौ.सू. 
4.2.4 (सायमाहुत्यां हुतायां यजमानो5ग्री उपतिष्ठते 
वात्सप्रेण); अग्न्युपस्थान विभिन्न अन्य मन्त्रों का विधान 
करता है : अवान्तर दीक्षा के अन्त में अनुष्ठित कृत्य, 
बौ. श्री.सू. 6.3; आप. श्री.सू. .48.4-2. चयन में अग्नि- 
वेदि के पहले, 7.2.0; उपस्थान-मन्त्र का जप उपांशु 
रूप से किया जाता है, आश्व.श्रौ.सू. ..20; देखें-- 
अग्न्युपस्थान; 2. गृह के अन्दर देव-प्रतिमा के लिए 
उपासना-स्थल, पा.गृ.सू. 3.4.9; वि. प्रार्थना के कृत्य से 
सम्बद्ध (मन्त्र), आप.श्रौ.सू, .4.7; धिष्ण्याओं के 
सम्बन्ध में 'विभुरसि' इत्यादि; वही मन्त्र धि७ष्ण्याओं के 
लिए “व्याघारणमन्त्रों के रूप में व्यवहत होते हैं ।' 

उपस्थावन्‌ पु. मध्य यूप के दोनों तरफ के दो यूपों का नाम, 
एक उत्तर की तरफ एवं दूसरा दक्षिण की तरफ, जिनका 
उपयोग आलभ्यों (वध्यों) को बाँधने के लिए होता है, 
(अश्व) बौ.श्रौ.सू, 5.4.22 । 

उपस्पर्शन न. (उप + स्पृश्‌ + ल्युट) किसी यज्ञ का प्रारम्भ 
करते समय यजमान द्वारा जल का स्पर्श करना। वह इस 
अवसर पर 'विद्युदसि विद्युन्मे----*, इत्यादि मन्त्रों का 
उच्चारण करता है, आप. श्रौ.सू 4..7, द्रष्टव्य--श्रौ.प.नि. 
१2.86 | 


उपस्मृत्य (उप + स्मृ + ल्यप्‌) श्रद्धा के साथ स्मरण करके, 
का. श्री.सू 4.5.3 (संक्रजन्मनसोपस्मृत्य दक्षिणाग्रिम्‌ ) । 

उपहनन न. (उप + हन्‌ + ल्युट्‌) चम्मच से श्रुवा में से घृत 
निकालना, श्रौ.प.नि. 24.94 | 

उपहत्य (उप + हन्‌ + ल्यप्‌) (अनाज को चलाने वाली छड़ी 
को अग्रि में) घुसेड़कर या डालकर, भा.श्रौ.सू, .8.॥ 
(पिण्ड पि.) | 

उपहव पु. (उप + ह्ले + अप, ऋदोरप्‌, पा. 3.3.57) (होता 
द्वारा इडा का (मन्द) आह्वान, मा.श्रौ.सू. .4.2.0; प्रथम 
उपसद्‌ में यजमानकतृक ऋत्विजों को आमन्त्रित करने का 
कृत्य (सहमति के लिए), बौ. श्री.सू. 6.9, अथवा सोम- 
पान करने के लिए स्वयं ऋत्विजों द्वारा एक दूसरे को 
बुलाना, आप. श्रौ.सू. 2.24.6, ऋत्विजू लोग एक दूसरे 
को (सहमति से अनुसृत) उनके आधिकारिक पदनाम से 
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उपांशुग्रह 


सम्बोधित करते हैं, इस आमन्त्रण के बिना कोई सोमरस 
का पान नहीं कर सकता, 2.24.4-5; सहमति की 
पुकार हविःशेष के भक्षण के लिए होता है, आप. श्रौ.सू. 
१2.24.6,7 (ये समाने पात्रे भक्षयन्ति तेषु उपहवम्‌ इच्छते, 
ये वा एकपात्रम्‌) । 

उपहव्य पु. (उप + हु + यत्‌) एक एकाह का नाम जिसमें 
देवताओं का नाम रहस्यात्मक ढंग से उच्चारित किया जाता 
है, ला. श्री.सू, 8.9.4। 

उपहार पु. (उप + ह + घज्‌) बलि अथवा आहुति प्रदान 
करना, कौ.गृ.सू. .-2। 

उपहोम पु. (उपगत: होम: ) (इष्टि में नरिष्ठा होमों के पश्चात्‌) 
गौण आहुति प्रदान करना, आप. श्रौ.सू. 9.8.7; भा. श्रौ.सू. 
(परिशेष) 45; देखें-- श्री.प.नि. 74.454 । 

उपह्ान न. (उप + हवेज्‌ + ल्युट) सोम पान करने के लिए 
आमन्त्रण एवं सहमति का मन्त्र, आश्व.श्रौ.सू. 5.6.3। 

उपांशु क्रि.वि. यजुष्‌ का धीमे स्वर में उच्चारण, आप. श्रौ.सू. 
24..9; जप का भी, ' अनुमन्त्रण', आप्यायन एवं उपस्थान 
मन्त्र, आश्च.श्री.सू. १..20; इसकी व्याख्या इस प्रकार की 
गयी है : मन्त्र को बुदबुदाना जिसमें शब्दों को बुदबुदाने के 
लिए एक दृश्य प्रयास किया जाता है, किन्तु कोई ध्वनि 
सुनाई नहीं पड़ती एवं बिना विचार शब्दों की आवृत्ति की 
जाती है, आश्व.श्री.सू. 4..9 (भाष्य) ; तु. ओल्डेनवर वर्ग, 
श.ब्रा.5. जरुर 38; आप.श्रौ.सू. 3.8.8 भा. उपांशु की 
व्याख्या इस प्रकार की गयी है टहनियों (अंशु) के समीप 
(उप) निम्न ध्वनि में उच्चारण है, 'उपांशु काम्यदेवता', 
का.श्रौ.सू. 4.5.] (काम्यदेवता के लिए, आग्रयण में विश्वेदेवों 
के लिए, वरुण प्रजापति को एककपाल नहीं अर्पित किया 
जाता, चातुर्मास्य में सावित्र, वैश्वदेवी आमिक्षा, वायव्य, 
तनूहवींषि, दीक्षणीय प्रायणीय, आतिथ्यदैवत, देवसूहवींषि, 
चयन में वायव्य पशु, मैत्रावरुण आमिक्षा, सौत्रामणी में 
ऐन्द्र पशु)। यह यदा-कदा होता है, जैसे सोम-चमस, 
देवता एवं आहुति; द्रष्टव्य [.. 000 बाम्बे 4954 | 


उपांशुग्रह पु. सोमयाग के प्रात: सबन में सूर्योदय के पूर्व किये 
जाने वाले प्रथम सोम-निष्पीडन का नाम यह बिना पाठ 
के ही सम्पन्न किया जाता है, कुछ यजुषों को छोड़कर जो 
मौनावस्था में बिना साँस लिए बुदबुदाई जाती है, आप. श्रौ.सू. 
१2..7; तुल. इग्ग्लिंग, श.ब्रा.इ. ऋण, 244. एक प्याले 


उपांशुदेवता 


के लिए पर्याप्त सोम की कुछ टहनियां ढेर में से निकाली 
जाती है और सवन-चर्म पर रख दी जाती है और उनके 
उपर होतृ-चमस में से “निग्राभ्य' जल छिड़का जाता है। 
इसके बाद ये टहनियां उपांशु-सवन नामक पत्थर से क्रमशः 
8, एवं १2 प्रहार की तीन आवृत्तियों में दबायी जाती 
है। निस्सारित रस हस्त-विवर से सीधे प्याले या पात्र में, 
इसमें बिना पवित्रा रखे ही उड़ेल दिया जाता है, आप. श्रौ.सू. 
2.9.-. यह सवन श्लुक्ककभिषव कहा जाता है 
(लघुसवन); ५प्त (49 महासवन जो इसके शीघ्र बाद 
आता है, से भेद बतलाने के लिए। 


उपांशुदेवता वि. जिसके देवता धीमे स्वर में अभिव्यक्त किये 
जाते हैं, मा.श्री.सू. .5.5.4; स्त्री. धीमे स्वर में अभिहित 
देवता, मा.श्री.सू. 2...49। 


उपांशुपात्र न. (उपांशुग्रहस्य पात्रम्‌) उपांशुग्रह के लिए पात्र, 
मा.श्री.सू, 2..7 जिसमें अध्वर्यु द्वारा उस सवनचर्म में से 
जिस पर टहनियां पीसी गयी थीं, सोम रस सीधे उड़ेल 
दिया जाता है। 


उपांशुपावन पु. एक सोम के प्याले का नाम, श्रौ.को. (अं) 
[.76; बैखा. श्री.सू. 4.0-2 | 


उपांशुमन्त्र पु. (वैश्य एवं शूद्र के लिए) निम्न ध्वनि में मन्त्र, 
मा.श्रौ.सू. .3.2; द्रष्टव्य-- श्राव्यमन्त्र 

उपांशुयाज पु. प्रधान होम के प्रारम्भ अथवा मध्य में मौनपूर्वक 
अथवा फुसफुसायी गई स्तुति के साथ दी जाने वाली घृत 
की आहुति (१ दर्श), आप. श्री.सू, 2.9.42; तुल. चि.भा.से | 


उपांशुशंस वि. निम्न ध्वनि में पठित - तुष्णीशंस, बौ.श्रौ.सू. 
77 

उपांशुसवन पु. उपांशुग्रह के लिए प्रयुक्त सवन-प्रस्तर का 
नाम, आप.श्रौ.सू, 2.4.9; “देवस्य त्वेत्यद्रिमादाय वाचं 
यच्छति----- ', सउपांशुसवन (उपांशुग्रहार्थ सोम : सूयते 
यस्मिनू, स.व्‌.) का.श्रौ.सू. 9.4.6 | 

उपांशूपहव पु. निम्न ध्वनि में 'इडोपाह्मान' का उच्चारण, 
आप. श्रौ.सू. 4.0.3। 

उपाकरण न. (उप + आ + कृ + ल्युट्‌) . बहिष्पवमान 
स्तोत्र के गायन का निर्देश अथवा प्रारम्भ करना 
*स्तोत्रोपाकरण '। अध्वर्यु होता को, उसे एक मुट्ठी ब्हिस्‌ 
पकड़ाते हुए एक सड्लेत देता है, आप. श्री.सू. 2.7.6-8; 
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उपाय 


43.5-3; यज्ञ के मुख में स्तोत्रयुक्त कर दिया जाता है 
“वाचमेव तद्‌ यज्ञमुखे युनक्ति इति ब्रह्मणा वाचम्‌', बौ. श्रौ.सू. 
१4.5; देवता के लिए पशु का नियतीकरण अथवा समर्पण, 
अध्वर्यु दो कुशों को एवं एक पलाश की वृक्ष की शाखा 
को लेता है और उनसे वध्य को छूता है, और दो मन्त्रों का 
पाठ करता है, आप.श्रौ.सू, 7.2.5-8. वह होता को 
प्रातरनुवाक का पाठ करने के लिए प्रेरित करता है, 
आप.श्रौ.सू. 2.3.4; 2. वह कृत्य जो वेदाध्ययन के सत्र 
के आरम्भ को सूचित करता है, आश्व.गृ.सू. 3.5.; शां.गृ.सू. 
4.5.]; प्रति वर्ष वर्षा-ऋतु में इसका अनुष्ठान किया जाता 
है, किन्तु समय में भिन्नता है, दो आज्य भागों के साथ 
देवता भी भिन्न है, इसके बाद सावित्री, ब्रह्मा, श्रद्धा आदि 
के लिए आहुतियां। इसके बाद विभिन्न अवधि वाला 
अवकाश आता है, शां.गृ.सू.4.5.7 | 


8). । ४ 
बदल 






॥ *_# + 
५ 





उपाकरण 


उपाचार पु. (उप + आ + चर्‌ + घज) देखें - उपचार, 
शां. श्री.सू. 4..2। 

उपाजते (उप + अजू + ल. आ..प्र.पु.ए.व.) समीप लाता है, 
मा.श्री.सू. 2..4.27 (सोम-शकट) । 

उपादान न. (उप + आ + दा + ल्युट्‌) (अग्नि को) लेना, 
मा.श्री.सू. 8.7.] (प्रवसन्तमेव समीज्य उपादानं सोमार्थान्‌ 
अग्नीन्‌ उत्पाद्य यजेत) । 

उपानत्‌ स्त्री. (उप + आ + नह्‌ + क्लिप) जूते का जोड़ा 
(विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त), आप. श्रौ.सू. 72.; आश्व.गृ.सू. 
3.8.4 | 


उपाय पु. गायन में 'वा' की अभिव्यज्जना, ला. श्रौ.सू, 7.6.9; 
7.8.49। 


उपायती 


उपायती स्त्री. (बहु.) 'धेनवः पयसा' ऋ.वे. 5.43. आदि 
ऋचायें | 

उपायम्य (उप + आ + यम्‌ + ल्यप्‌) (रज्जु को) फैलाकर या 
प्रतनन करके, बौ.शु. .35। 

उपायित्व न. (उप + इ + अच्‌ + इन्‌ + त्व) समीप होने की 
स्थिति, 'स्वस्थानानन्येन वोपायित्वम्‌', का. श्रौ.सू. 3.5.6 
(अतिरिक्त अनुयाज अर्थात्‌ तीन से अधिक) | 

उपावरोहण न. (उप + अव + रुह + ल्युट्‌) कुण्ड को 
प्रजजलित करते समय दोनों मन्‍न्थन-अरणियों से अग्नि का 
उतरना; 'समारोपण' का विलोम। 

उपावहरण न. (उप + अव + ह + ल्युट्‌) (विशेषतः जुहू को 
“उपभृत्‌') के पास लाना (अन्यत्र भी इसे उपभृत्‌ के 
सामने से लेना चाहिए) । 

उपास्तमयमू क्रि.वि. सूर्यास्त तक (प्रातहोमम्‌ उपास्तमयं 
जुहुयात्‌) मा. श्री.सू. 8..2 

उपेन्धते (उप + इन्ध्‌ + लट्‌ आ.प्र.पु.ए.व.) बगल से (चरुस्थाली 
को) आँच देता है, बौ. श्री.सू. 5..23, वस्तुतः बहु.। 

उपोत्थानम्‌ क्रि.वि. (उत्थानस्य समीपम्‌) सत्र के अन्त के 
समीप, जै.ब्रा. [.0 (सत्र के) । 

उपोदयम्‌ क्रि.वि. (उदयस्य समीपम्‌ ?) सूर्योदय-पर्यन्त, 
मा.श्री.सू. 8..2 (सायं होम॑ं वा उपोदयं जुहुयात्‌) । 

उपोलप पु. सूखे दूँठ से दर्भ, मा.श्री.सू. .6.5.6; देखें - 
आप. श्रौ.सू, 5.27. (सम्भारेषु दर्थानुपोलपान्‌ कुर्यात्‌) । 

उपोलय पु. जल की थाले में उगने वाली घास, आप.श्रौ.सू 
5.7.0 (धू. 'मूलसमीपे वा लूना' जड़ के निकट काटी 
गयी); भा. श्री.सू. 5.9.8, पुनराधेय। 

उपोषण न. (उप + उषी दाहे + ल्युट) सोम-याग के अन्त में 
बरहिस्‌ को जलाने का कृत्य, बौ.श्रौ.सू, 4.; द्रष्टव्य- 
श्रौ.प.नि. 40.2; शव की अन्त्येष्टि, भा.पि.मे. 2..0। 

उभयतः क्रि.वि. (अ.) (उभय तसिल) दोनों तरफ (दोनों 
छोरों पर), बौ.शु.सू. .22। 

उभयतः &णू वि. दोनों छोरों पर तिक्ष्णीकृत (तेज कौ गयी 
अर्थात्‌ जिसके दोनों ओर शान लगाया गया हो), आप.श्रौ.सू. 
46..7। 

उभयतः प्रठण समचतुर्भुज, बौ.शु.सू. 4.57; एक प्रकार की 
चिति, 4.]]-7 | 
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उभयतोमद 


७ के 





उभयतः प्रउठग 


उभयतः शुक्र वि. दोनों तरफ उजला; उन्नेता द्वारा प्रथम बार 
*द्रोणफलश' और उसके बाद पूतभूत्‌ तथा अन्ततः पुनः 
द्रोणगकलश से, बौ.श्रौ.सू, 7.3। इस क्रिया को उपस्तरण 
एवं अभिघारण कहते हैं, आप. श्री.सू, 2.2.45 चमसोन्नयन 
के समय (सोम), (प्र 204-6। 


उभयतस्तीक्ष्णा वि. दोनों तरफ तीखी [शानयुक्त (कुदाल) ]। 





उभयतस्तीक्षणा 


उभयतोऊतिरात्र वि. (उभयतः अतितरात्र यस्य) जिसके दोनों 
तरफ अतितात्र का अनुष्ठान होता है (अर्थात्‌ आरम्भ में एवं 
अन्त में), आप.श्री.सू. (॥0०:-शब्दसूची, गार्बे-संस्करण) । 
उभयतोमद्‌ वि. (उभयतो मदशब्दयुक्त: मन्त्र: यस्मिन्‌) दोनों 
अवसानों पर प्रयुक्त 'मद' से युक्त मन्त्र के साथ ' प्रतिगर- 


उभयतोमुख 


संज्ञक पाठ, उदाहरणार्थ, 'मदा मोद इव, मदो मोद इव', 
बौ.श्री.सू. 8.3। 

उभयतोमुख वि. (उभयत: मुखं ययोस्तौ) जिसके दोनों ओर 
मुख (थूथन) हो (ऋतुग्रह), मा.श्रौ.सू. 2.3.4.5, द्र. 
यज्ञायुधानि, पृ. 5। 





उभयतोमुख 


उभयसामन्‌ वि. (उभयं साम यस्य) दोनों साम अर्थात्‌ रथन्तर 
एवं बृहत्साम से युक्त, मा. श्री.सू 9.3..44 | 

उरुतन्तु पु. (उरु: तन्तु:) घने बाल (6 बाल 5 अद्भुल) 
मा.श्री.सू, 0.3.2. । 

उलप पु. एक प्रकार की कोमल घास (ऋ.वे. 0.42.3) वधू 
के घर के प्रवेशस्थान से शयनकक्ष तक एक पछ्टि में 
बिछाई गई, का.गृ.सू. 28.4। 


ाः . 
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उल्कुषी 


उलपराजि स्त्री. (उलपस्य राजि: ) सूखी घास की पड़ि, मा.श्री.सू. 
4.2..2; चि.भा.से. काटी हुई एवं सूखी हुई घास की 
पंक्ति, जिसका प्रयोग गार्हपत्य एवं आहवनीय के बीच में 
बिछाने के लिए किया जाता है, आप. श्रौ.सू. .5.4 (दर्श) । 


उलूखल न. पलाश-काष्ठ से निर्मित एक गोलाकार पात्र 
(ओखली ) | इसकी ऊँचाई ॥2 अंगुल एवं विवर 
(खोखलापन) ऊपर से आधे तक होता है, श्रौ.प.नि. 8.42. 
उलूखल (खरल) पलाश अथवा उदुम्बर (गूलर) के 
काष्ठ से निर्मित होता है, का.श्री.सू, 7.3.36; आप. श्रौ.सू. 
१6.26.॥; विभिन्न यज्ञों में धान को कूटने के लिए प्रयुक्त; 
तुल. आप.श्री.सू, 6.29.5। ०मुसल ओखली (खरल) 
एवं मुसल, शां.श्री.सू. 4.3.2 द्रष्टव्य - शाह ७.२४ ५, 


2.47.48 | 





हे /+ 5 ५ | 
उलूखल-मुखल 
उल्का स्त्री. आग का जलता गोला, आप.श्रौ.सू. .20.0 
(वसतीवरी ) ; पा.गृ.सू. 2.24.22 ( श्रावणीस्थालीपाक) । 


उल्कुषी स्त्री. अग्नि का गोला (अथवा उल्का), 'उभयाभाव 
उल्कुषीं हिरण्यं वोपर्युपरि----- ', का.श्रौ.सू. 8.9.9 





उलपराजि 


(वसतीवरी ) । 


उल्मुक 


उल्मुक (न.) अग्नि जलाने के लिए प्रयुक्त जलता हुआ आग 
का गोला (अग्नि की छड़ी) । अग्रीध्र, जो शामित्र अग्रि को 
प्रज्जलित करने के लिए, इसे हाथ में पकड़े हुए जुलुस के 
आगे चलने के कारण प्रथम कहा जाता है, इसका (उल्मुक) 
का वहन करता है, बौ.श्री.सू. 4.6; आप. श्री.सू, 7.6.2- 
3। 

उल्लिखेत्‌ (उद्‌ + लिख + वि.लि.प्र.पु.ए.व.) काटना चाहिए, 
बौ.शु.सू. 4.54। 

उशीर पु. सुगन्धित चूर्ण; द्रष्टव्य-संभार | 

उषसू स्त्री. उषा देवी, जै.ब्रा. 7.20। 

उष्टार पु. ऊँट, मा. श्रौ.सू. .7.8.5 (शुनासीरीय के लिए दक्षिणा 
के रूप में दिया जाता है); (वह) बैल जो कभी-कभी 
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उष्णीष 


नाधा जाता है (जुए में जोड़ा जाता है), आप. श्री.सू, 8.20.4- 
१2 (शुनासीरीय) । 

उष्णिह्‌ स्त्री. 28 अक्षरों वाले एक वैदिक-छन्द का नाम 
(8+8+2), जै.ब्रा. [.309. । 


उष्णीष न. पगड़ी, दीक्षित यजमान के ऊपर इसके शिर के 
चारों ओर तीन बार लपेटी गयी, आप. श्री.सू. 0.9.9 (सोम) ; 
सोम की टहनियों को बाँधने के लिए गांठों से युक्त वस्त्र 
का एक टुकड़ा, 0.24.4 एवं बाद में अवभृथ में पगड़ी 
के रूप में प्रयुक्त, 3.22.3; विद्यार्थी के शिर के चारो ओर 
लपेटी गई पगड़ी, पा.गृ.सू. 2.6.25 (समावर्तन)-वेष्टन 
(उष्णीषस्य वेष्टनम्‌) सोमयाग में यजमान के शिर के चारों 
ओर लपेटा गया वस्त्र, श्री.प.नि. 99.39। 


ऊत वि. (वेज्‌ + क्त) वि. वर्धित, जोड़ा हुआ, मा.श्रौ.सू. 
१0.3..3 (इस शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है - बुना 
हुआ, ग्रथित) । 

ऊतीकस्तम्ब पु. (ऊतीकस्य स्तम्ब) पूतिका अथवा श्वेत दुर्वा 
(एक घास) का तना, बौ. श्री.सू. 9.4.0; 9.2.22; ( प्रवर्ग्य 
में प्रयुक्त); द्रष्टव्य-पूतिका। 

ऊदल न. एक साम का नाम, ला. श्रौ.सू. 4.6.7 (ऊदलत्वाष्ट्री 
साम) | 

ऊधस्‌ . 'महानाग्री' ऋचाओं से युक्त पाठ्य के एक विशेष 
भाग का नाम, ला.श्रौ.सू. 7.5.9; 7.5.2; निदा.सू. 3.3.7; 
26. 2. थन, शां. श्री.सू. 4..; का. श्री.सू. 3.3.42; जै.ब्रा. 
[.340। 

ऊनपूर्ण वि. (ऊन पूर्णम्‌ च) छोटे एवं बड़े (महीने, अर्थात्‌ 
जिस माह में दिनों की संख्या 30 से कम अथवा अधिक 
हो), ला. श्री.सू. 4.8.20; द्रा. श्री.सू. 8.4.24 | 

ऊनातिरिक्त वि. (उनम्‌ च अतिरिक्तम्‌ च) न्‍्यून (कम) या 
अधिक ' उत्करं समूह्यो5सि विश्ववेदा ऊनातिरिक्तस्य प्रतिष्ठा- 
---- का.श्री.सू. 8.6.22; (उत्कर के लिए स्थान बनाते 
समय उच्चारणीय मन्त्र में स्थित शब्द) ; जै.ब्रा. [.67-68 । 

ऊपास्थान न. किसी साम की अन्तिम स्थिति, ला.श्री.सू. 7.40.; 
द्रा.औ्री.सू, 2..4 (अर्धा, पूर्णा या अध्यर्धा इडा, भाष्य) । 

ऊबध्य न. (वध्य अथवा गाय) के उदर में न पचा हुआ 
भोजन, खून से सने हुए जिसे, अग्रि में प्रक्षित करते हैं 
अथवा गड्ढे में गाड़ देते हैं, ला.श्रौ.सू, 2.3.4; पा.गृ.सू. 
3.8.2; अ.गृ.सू. 4.8.26, शूलगव। 

ऊबध्यगोह पु. (उबध्यस्य गोह:) ऋत्विक्‌ अथवा श्रमिक 
द्वारा खोदा गया गड्ढा, जहाँ बलि दिए गये पशु की न पची 
हुई घास अथवा गोबर गाड़ा जाता है (पशु), आप. श्रौ.सू. 
7.6.; यह वेदि के बाहर शामित्र के पश्चिम में स्थित 
होता है, तुल. द्रा.श्री.सू. 4.3.4; ला. श्री.सू. 2.3.4; आश्व. श्री.सू. 
3.3.; शां.श्री.सू, 5.7.7. [अनु. (वध्य के) उदर एवं 
अँतड़ी में स्थित न पचे हुए भोजन के लिए बिल] | 

ऊरु पु. जघन, जंघा, मा. श्रौ.सू. 2.5.2.24 (अग्रिष्टोम स्तोत्र के 
गायन के बाद यजमान की पत्नी दक्षिण जघन की लम्बाई 
में हौज में स्थित जल को पलटती है); वह उलूखल एवं 





मुसल को जंघे एवं घुटनों पर रखता है ( अन्त्येष्टि ), शां. श्री.सू 
4.44.32, एक स्तोत्र के समनुदेश के लिए “उद्गाता' के 
जंघे पर अग्रिमन्थन, “चतुर्थ5रणिभ्यां मन्थनं चोदगातुरुरौ 
होम: ', का. श्री.सू. 2.3.0। 

ऊरुदक्षपादा वि. (ऊरुदक्षा: पादा: यस्य) ऊपरी जांघ के 
बराबर ऊँचाई वाली (काष्ठनिर्मित आसन “आसन्दी') 
मा.श्री.सू. 2..4.34 | 

ऊर्जाहुती स्त्री. (द्वि.व.) (ऊर्जा च आहुति: च) दिव्य ऊर्जा 
एवं आहुति, शां.श्रौ.सू. 3.3.27; मा.श्रौ.सू. 4.4.4॥ 
(पोषणयुक्त करने वाली आहुति से युक्त दो देवियां), 
प्रवर्ग्य याग में मिट्टी से सम्बद्ध अभिव्यञ्जना। 

ऊर्णासूत्र न. (ऊर्णाया: सूत्रम्‌) ऊनी धागा, शां. श्री.सू. 4.5.22; 
ऋ.वे. 9.6.; दशापवित्र के सम्बन्ध में उर्णा का उल्लेख 
करता है। 

ऊर्णास्तुक पु. (ऊर्णायास्तुक: ) ऊन का जूड़ा, मा. श्री.सू .4.2. 
(पिण्डपितृयज्ञ); .7.6.5 । 

ऊर्णास्तुका स्त्री. (ऊर्णायास्तुका) सोम-विक्रयी के चेहरे पर 
फेंकने के लिए यज्ञीय उपकरण के रूप में प्रयुक्त ऊन का 
गोला, आप. श्री.सू. 0.26.4 (सोम); (बाँझ अज के सींगों 
के बीच) ऊन का जूड़ा, आप.श्रौ.सू. 7.6.4 (सम्भार के 
रूप में उत्तरवेदि पर सश्वित), मा.श्रौ.सू, 2..4.3-4 
(काले एवं श्रेत ऊन का; काला वाला सोम-विक्रयी पर 
फेंका जाता है) | 

ऊर्ध्वकपाल वि. (स्त्री, आ) (ऊर्ध्वानि कपालानि यस्य) (वह 
पात्र) जिसके अगल-बगल के भाग उचित ऊँचाई वाले 
हों, अर्थात्‌ सपाट न हो, का.श्रौ.सू, 4.4.4 (अग्रिहोत्रीं 
दोहयति पुंवत्सामशूद्रेण स्थाल्यामार्यकृत्यामूर्थ्वकपालायां 
दक्षिणत: प्राचीमुदीचीं वा); ऊपर की ओर कपालों वाला, 
आप. श्री.सू. 6.3.7; सीधे पार्थों से युक्त, भा. श्री.सू. 6.8.44 । 

ऊर्ध्वग्रीव वि. (ऊर्ध्वा ग्रीवा यस्य तत्‌) जिसका गर्दन वाला 
भाग ऊपर की ओर (कृष्णाजिन), आप.श्रौ.सू, 4.9.3; 
भा.श्री.सू. 4.24.; बौ.श्री.सू, .6:व 


ऊर्ध्वजानु वि. (ऊर्ध्वे जानुनी यस्य) उठे हुए घुटनों के साथ 
(नीचे बैठना), शां.श्री.सू, (इष्टि में होता की अवस्थिति - 
आसीनता का ढंग) । 


ऊर्ध्वज्नु 


ऊर्ध्वज्ञु (ऊर्ध्वे जानुनी यस्य 'जानु को विकल्प से 'ज्ञु' आदेश, 
तु. ऊर्ध्वाद्‌ विभाषा, पा. 5.4.30) वि. (वह व्यक्ति) जो 
ऊपर की ओर घुटने के साथ बैठता है, आप. श्री.सू. 2.5.2 
(तुल.ता.ब्रा. 3.3.3.); 'पत्नीसंयाज' आहुति के समय 
अध्वर्यु के लिए निर्धारित बैठने की मुद्रा, बौ. श्री.सू, 3.7.7 
(दर्श), उठे हुए घुटनों के साथ (बैठने वाला होता, मा. श्रौ.सू. 
5.१.3. (वैश्वदेव में वाजिन्‌ के लिए पाठ करता है)। 
तु.-मितज्ञवों वरिमन्ना पृथिव्या:, ऋ.वे. 3.56.3। 


ऊर्ध्वपात्र न. वह पात्र, जिसमें उक्थ रस उड़ेला जाता है (इस 
पात्र से प्रतिप्रस्थाता हिस्सा नहीं लेता है ); उठे हुए किनारों 
से युक्त पात्र । विकड्डुत की लकड़ी से निर्मित इस पात्र को 
वायव्य भी कहते हैं। इसकी ऊँचाई एक प्रादेश होती है। 
यह मध्य में सक्डचित होता है। इसकी आकृति टोंटी से 
रहित उलूखल जैसी होती है, आप. श्रौ.सू. 2.4.4; का. श्री.सू. 
9.2.4 (ऊर्ध्वानीतराणि प्रादेशमात्राणि मध्यसड्गृहीतानि) 
एवं भाष्य; सोम रस के लिए कटोेरे के रूप में प्रयुक्त, 
जिस (में) से देवताओं को आहुति प्रदान की जाती है, 
आप. श्रौ.सू. 42.29.6; ग्रहों की संख्या 2 है : दधि, उपांशु, 
अन्तर्याम, ऐन््रवायव, मैत्रावरुण, आश्विन, शुक्र, मन्थिन्‌, 
2 ऋतु एवं आज्यस्थाली अथवा उक्थ्यस्थाली से सम्बद्ध 
दो औपास्य पात्र, बौ.श्री.सू, 25.3. अंशु, अदाभ्य एवं तीन 
अतिग्राह्म प्यालों को जोड़ते हुए संख्या 47 तक बढ़ाई जा 
सकती है, तुल.का. श्रौ.सू. 4.2.4 एवं भाष्य; वि. (वह 
पात्र जो) ऊपर विस्तृत या चौड़ा हो (वायब्यानि 
ऊर्ध्वपात्राणि), मा. श्री.सू. 2.3..3 | 

ऊर्ध्वप्रमाण न. (ऊर्ध्वस्य - ऊर्ध्वताया: प्रमाणम्‌) ऊँचाई की 
माप, बौ.शु.सू. 2.3; “ऊर्ध्वप्रमाणमास्यं ब्राह्मणस्य', 
का. श्री.सू. 2.4.42 (श्मशान) । वस्तुतः ऊर्ध्व प्रमाणं यस्य । 

ऊर्ध्वबाहु पु. (ऊर्ध्व: बाहु:, 'उर्ध्वबाहु: प्रमाणं यस्य ') उठाया 
हुआ हाथ (प्रमाणं क्षत्रियश्मशानस्य), का. श्री.सू 2.4.3 । 

ऊर्ध्ववाच्‌ वि. (ऊर्ध्वा वाकु यस्य सः) (वह व्यक्ति) जो 
सही-सही एवं ऊँचे स्वर में उच्चारण कर सकता हैं, 
आप. श्रौ.सू, 0.. (रु. पटुस्थानकरण: ) । 

ऊर्ध्ववास्य वि. (ऊर्ध्व वास्यमू) ऊपर की ओर किनारे की 
पंक्ति ये युक्त परिधानीय (वस्त्र का टुकड़ा अर्थात्‌ पहने 
जाने वाले कपड़े का टुकड़ा, जिसके किनारे की पंक्तियां 
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ऊह 


ऊपर हों), आप. श्री.सू, 0.9.2; ( यह 0.9.47 में ' प्राचीन 
मात्रा' की व्याख्या करता है) | 


ऊर्ध्वशकलशाख वि. (ऊर्ध्वा: शकला: शाखाश्रव यस्य) (वह 
वृक्ष) जिसकी वेष्टनत्वचा एवं शाखायें उपर की ओर (उगी) 
हो, का.श्री.सू. 6..8 (पलाशं बहुलपर्णमशुष्काग्रमूर्ध्वश- 
कलशाखं मध्याग्रोपनतमत्रणम्‌) । 

ऊर्ध्वशल्क वि. (ऊर्ध्वा: शल्का: यस्य स:) ऊपर की ओर 
इड़ित करते हुए (उन्मुख) जटओं वाला, मा.श्रौ.सू. 
१.8..4। 

ऊर्ध्वसानु वि.(ऊर्ध्व॑ सानु यस्य) उठे हुए शिखरों से युक्त 
(वायव्य पात्र) (रु. उच्छितशिरा उलूखलाकृति) आप. श्रौ.सू. 
१2.4.4। 


ऊर्ध्वायदर्भ पु. दर्भसज्जञ्क घास, जो सवन के दिन औदुम्बरी 
के चारों ओर लपेटी जाती है, काशिकर 20। 

ऊर्ध्वेड न. एक साम का नाम, जै.ब्रा. हा. 32। 

ऊर्वस्थि एक माप का नाम 5 20 अद्भुल, आप.शु.सू. 4.6। 

ऊष पु. (बहु.) क्षारीय खनिज से युक्त मिट्टी 'उदीचीं 
शाखामुदस्योषान्निवपति ', का.श्रौ.सू, 7..4; लवणयुक्त 
भूमि की मिट्टी, मा.श्री.सू. .5.2.3 (अग्न्याधान) । 

ऊषपुट पु. (ऊषयुक्त: पुटः) क्षारीय मिट्टी से युक्त (अश्वत्थ 
की पत्तियों का) पुलिन्दा, का.श्रौ.सू, 4.5.0; नमक की 
मात्रा अथवा (पुझ), मा.श्री.सू 7..2.25। 


ऊह (पु.) पु. मन्त्र में एक शब्द के स्थान पर दूसरे (इसके 
क्रम, संख्या आदि) का विकल्पन। ऐसा परिवर्तित प्रसड़ 
के अनुसार मन्त्र के अनुकूल बनाने के लिए किया जाता 
है; अवसरानुसार नई वस्तुओं का अनुप्रवेश होता है, जैसे 
'शार घास', श्यामाक के दाने, स्थाली (पकाने के लिए 
बर्तन > बटलोई) एवं बहिस्‌ के स्थान पर दलिया (चरु) 
विकृति में । क्रमश: धान्य, कपाल एवं चावल का पुरोडाश। 
प्रकृति में, भा.श्री.सू, 6.5.7-8॥ मन्त्र में यह परिवर्तन 
केवल प्रकृति में ही होता है, आप. श्री.सू, 24.3.49-50. 
चूंकि रूपान्तरित मन्त्र सामान्य मन्त्र के नियत 5 निर्धारित 
उच्चारण के नियमों का विषय नहीं होता (अर्थात्‌ उसमें ये 
नियम लागू नहीं होते, अत: यह दूढ रूप से मन्त्र के रूप 
में वर्गीकृत नहीं है, द्रष्टव्यम्‌ का.श्री.सू, .6.6. ऋग्वद्ध 
(पद्चबद्ध) मन्त्र भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता, 
आश्व.श्री.सू. 5.4.8। 


तरह 


ऋकक्‍सम वि. (ऋचा समम्‌) ऋचा जैसा ही (गान), अर्थात्‌ वह 
गान, जो ऋचा जैसा है हो, जै.ब्रा. [.30, 3। 

ऋक्षतस्‌ क्रि.वि. (ऋक्ष + तसिल्‌) (चर्म का) पार्श्व में (जहाँ 
कर्तन किया गया है) | आप. श्री.सू. 0.24.6 

ऋगावानम्‌ क्रि.वि. पाठ के एक ढंग से, जिसमें चरण (पंक्तियाँ) 
साँस के लिए विराम के बिना सतत रूप से उनके एक के 
बाद दूसरे के पाठ करने के द्वारा एक साथ संग्रथित हैं, 
आश्व.श्री.सू. 4.6.4; इसकी व्याख्या इस रूप में की गयी 
है--'ऋचम्‌ ऋचम्‌ अनवानम्‌ (बिना साँस लिए) उक्त्वा 
प्रणुत्य अवस्येत्‌ ', आश्व.श्री.सू, 4.6.2 | 

ऋच स्त्री. (ऋच्‌ + क्विन्‌) मन्त्र के चार वर्गों में एक नियत 
अक्षरों, पादों एवं यति से युक्त, का.श्री.सू. .3. एवं भाष्य । 
यजुस्‌, साम एवं निगद से भिन्न बतलायी गई है। तुल. 
“*तेषामृगू यथार्थवशेन पादव्यवस्था ' मी.सू. 2..35, (इसकी 
व्युत्पत्ति है : ऋच्यते स्तूयतेउनया ) । 


ऋजीष न. सोम की टहनियों की तलछट, हि.आ. ध.शा. वा. 
4; द्रष्टव्य - 7२७३ (06, ७ ,8 40 (2), 90-05। 

ऋजीषकुम्भ पु. (ऋजीषस्य कुम्भ: ) सोम लता को तलछट से 
युक्त घड़ा अर्थात्‌ वह घड़ा, जिसमें सोम की तलछट हो, 
का. श्री.सू. 0.9. (----ऋजीषकुम्भं प्लावयति) । 


ऋजीषभक्ष न. (ऋजीषस्य भक्ष:) तलछट का उपभोग अथवा 
भक्षण, भा. श्री.सू, 8..7; तै.सं. 3.2.5.7। 

ऋजीषमुख वि. (ऋजीषं मुखे यस्य) अग्रभाग में (रखी हुई) 
सवन की गयी सोम लता की तलछट से युक्त, का.श्रौ.सू 
9.5.42 (प्रोह्म द्रोगफलशमृजीषमुखेष्वद्रिषु निद्धत्युद्रातार: ) ; 
चि.भा.से (सवन-प्रस्तर) जिसकी सतह में सोमरस के 
अवशिष्ट भाग का लेप किया जाता है, एवं लिप्त मुखड़े 
तलछट का संग्रह करते समय एक-दूसरे की तरफ मोड़ 
दिये जाते हैं, भा. श्री.सू, 3.2.40। 

ऋजु वि. सरल, सीधा, साधारण (ऋजु: उपवसथ: ) आप. श्रौ.सू. 
2.4.8 (द्वादशाह) । 

ऋजुदेहीय वि. सीधे अथवा सरल देह वाला (तृतीयसवने 
प्रसर्पणम्‌, मा.श्री.सू, 2.5..20) । 





ऋजुलेखा स्त्री. (ऋजु: ऋज्वी वा चेयं लेखानरेखा) सीधी 
रेखा, बौ.शु.सू. 3.2.32। 

ऋजूदर वि. (ऋजु उदरं यस्य) सीधे पेट वाले (ऋजूदरा 
माध्यन्दिनाय प्रसर्पन्ति), मा. श्री.सू. 2.4.4.43 | 


ऋत (ऋ + क्त) ।. व्यवस्थित क्रम 2. आक्रान्त, जै.ब्रा. [.68 | 


ऋतपेय पु. एक सवन - दिन वाला सोम याग, मा.श्रौ.सू. 
9.3.4.3 | 


ऋततव्या स्त्री. (द्वि.) एक ईंट का नाम, का.श्रौ.सू. 47.4.24 
(अग्नि वेदि की प्रथम, तृतीय एवं पञ्ञम तह में “विश्व 
ज्योतिष्‌' ईंटों के अनन्तर निश्षिप्त); --वेला (ऋतव्याया: 
बेला) स्त्री. ऋतव्या ईंटों की सीमा, का. श्रौ.सू. 7.2.] 
(नाकसदोअनूकेषु पूर्ववर्जमृतव्यावेलायामाश्चिनीवद्राज्ञसीति 
प्रतिमन्त्रम्‌) । 


ऋतुकाल पु. (ऋतो: काल:) (यजमान-पत्नी के) मासिक 
रज:स्राव के बाद का समय, शां. श्री.सू, .3.30 | ऋतुकाल 
सामान्यतः रजोदर्शन के तीन दिन बाद प्रारम्भ होता है। 

ऋतुग्रह पु. (ऋतो: ग्रह:) प्रात:ःकालीन सवन में अध्वर्यु एवं 
प्रतिप्रस्थाता द्वारा गैकल्पिक रूप से विभिन्न देवताओं को 
दी जाने वाली ऋतु की आहुति, आप. श्रौ.सू. 2.26.3- 
27.8; बौ.श्री.सू, 7.6; इग्ग्लिंग-श.ब्रा.इ. ह"७][.3१9- 
20; मा.श्रौ.सू. 2.4.2-5 (ऋतु की घूँट) ; का. श्री.सू. 9.3.] 
(ऋतुग्रहे धरत: ) । 

ऋतुदीक्षा स्त्री. यजमान के मृगचर्म पर पाद-प्रक्षेप करते समय 
उसके लिए निश्चित मन्त्रों के पाठ का कृत्य, आप.श्रौ.सू. 
20.8.42 (राजसूय); बौ.श्री.सू 5.20.3 (अश्वमेध) | 

ऋतुदेवता वि. (ऋतु: देवता यस्मिन्‌ यस्य वा) जिसका 
हविरदानीय (जिसे हवि दी जाय) देवता ऋतु है ' ऋतुदेवता 
उ खलु प्रयाजा भवन्ति', बौ. श्रौ.सू, 24.3:5। 

ऋतुनामन्‌ न. (ऋतो: नाम) ऋतु का नाम, बौ.श्रौ.सू. 24. : 
33, 'ऋतुनामभिर्जुहोति' (चातुर्मास्य) ; ईंटों का नाम (76- 
१80), अग्निवेदि के पाँचवें तह (परत) में (ऋतुओं के 
नाम से युक्त), बौ. श्री.सू. 0.45:40 “ऋतुनामानि उपदधाति '। 





ऋतुपात्र 


ऋतुपात्र न. (द्वि.) (ऋतो: पात्रम्‌) ऋतुओं को द्रवाहुति देने के 
लिए प्रयुक्त सोम-पात्र, श्री.को. (सं.) [.548। 


ऋतुपात्रभक्षण न. (ऋतो: पात्रस्य 5 पात्रशेषस्य भक्षणम्‌) 
ऋतुओं को प्रदत्त सोम के प्याले के शेष का भक्षण, श्रौ.प.नि. 
289.355 


ऋतुप्रैष: (ऋतो: प्रैष:) ऋतुपात्रों के लिए प्रैष का नाम (जिससे 
सोमयाग में ऋत्विगादि को निर्देश दिया जाता है), आप. श्री.सू. 
१.9.5 (तुल.ऐ.ब्रा. 5.9.3.4; ऋतुप्रैषादि, मा.श्रौ.सू. 
2.3.6.7; खिल-5.7.5; 'होता यक्षत्‌ ', इत्यादि शां. श्री.सू. 
0.7.8; ऋतुयाज के लिए उद्यत करना (तुभ्यं हिन्वान 
इति सूक्तयेरेकैकम्‌ ऊर्ध्वमृतुप्रैषेभ्य: ) ; मा. श्री.सू, 2.3.6.47 । 


ऋतुमती स्त्री. (ऋतु + मतुप्‌ + डीप्‌) ऋतु के सन्दर्भ वाली 
' आगन्‌ देवा ऋतुभि: ' यह ऋचा ऋ.वे. 4.5.37। 


ऋतुमुख न. (ऋतो: मुखम्‌) ऋतु का आरम्भ, मा.श्रौ.सू. 
5.2.4.9; बौ. श्री.सू, 46.7:22; आप. श्रौ.सू. 4.4.3; 
का.श्रौ.सू. .2.3 (चातुर्मास्येषु चर्तुमुखश्रुते: ); पु. मृत 
व्यक्ति के लिए सम्भार एवं पत्नी-मन्त्रों के साथ अनत्येष्टि 
के अनन्तर प्रार्थना के रूप में उच्चारित मन्त्र का नाम, 
श्री.को. (अं.) .046 (पितृमेध) । 


ऋतुमुखी स्त्री. चिता पर दक्षिण-अग्नि को रखते समय उच्चारणीय 
मन्त्र 'वाचस्पते वसो वीर्येग----' का नाम, वैखा.गृ.सू 
5..6; श्री.को. (अं.) 4.064। 


ऋतुमुखीय पु. मृत की अन्त्येष्टि के पश्चात्‌ प्रार्थना के लिए 


प्रयुक्त 'वागू होता---- ' मन्त्र का नाम (पितृमेध), श्रौ.को. 
(अं.) .065; आप. श्री.सू. 44.44.43 | 
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ऋत्विज्‌ 


ऋतुयजुस्‌ न. ( ऋतो: यजु:) ऋतु-पात्रों के लिए नियत आहुति- 
मन्त्र (यजुस्‌), मा.श्री.सू. 7.2.2.27 (इनका प्रयोग पृष्ठय 
षडह के छठें सुत्या दिन पर होता है); देखें - 2.4.2.। 

ऋतुयाज पु. (ऋतो: याज:) (ऋतुओं को अर्पित) सोमाहुति 
का नाम, शां.श्री.सू, 7.8.; आश्व. श्री.सू. 5.8.4 [ (प्राश्य 
प्रतिप्रसृष्य ) ऋतुयाजैश्वरन्ति ]; श्रौ.को. (सं. ) [.57। 

ऋतुयाजिन्‌ वि. (ऋतौ यष्टं शीलमस्य, ऋतु + यज्‌ + णिनि) 
(वह व्यक्ति) जो विभिन्न ऋतुओं के दौरान, अर्थात्‌ 
“वसन्तादि' में क्रमश: वैश्वदेवपर्व, वरुणप्रघास, साकमेध 
एवं शुनासीरीय का अनुष्ठान करता है, आप. श्रौ.सू. 8.4.2- 
3 (और चार माह की अवधि के व्यतीत नहीं होने पर, 
उस अर्थ में बाद वाला चातुर्मास्ययाजी कहा जाता है ); वह 
यजमान जो ऋतुशः यज्ञ का अनुष्ठान करता है, श्रौ.को. 
(अं) 7.666; आप. श्रौ.सू. 8.-4 | 

ऋतुयाज्या स्त्री. (ऋतो: याज्या) ऋतु के लिए याज्या - अर्पण 
(ऋचाएं ), आप. श्री.सू. 24.2.2 | 

ऋतुष्ठायज्ञायज्ञीय न. चित अग्रिवेदि की पूंछ की प्रशस्ति में 
गाये जाने वाले साम का नाम, आप.श्रौ.सू. 7.42.0; 
ला.श्रौ.सू. .5.5; द्रवा. श्री.सू, 2..48, जै. श्री.सू. 4:6 

ऋतुसाम न. “ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्तात्‌' पर आधृत साम का 
नाम, श्रौ.को. (सं) ॥.98 (प्रवर्ग्य) । 

ऋतुस्तोम पु. एक यज्ञ का नाम, शां.श्रौ.सू, 4.75.4 (स्वर्ग 
प्राति की कामना से अनुष्ठित) । 

ऋत्विग्वरण न. (ऋत्विजां वरणम्‌) कार्य-सम्पादन करने वाले 
ऋत्विजों का चयन करना, बैखा. श्री.सू, 8..8; 2.40. 
3; श्रौ.प.नि. 49.370। 


ऋत्विज्‌ पु. (ऋतु + यजू्‌ + क्रिन्‌) पुरोहित जो प्रायोजक 
यजमान की तरफ से यज्ञ का अनुष्ठान करता है; ऐसे 6 
ऋत्विजों की गणना की गयी है (आश्व.श्रौ.सू 4.4.6) ये 
हैं : होता, मैत्रावरुण, अच्छावाक, ग्रावस्तुत्‌, अध्यवर्यु, 
प्रतिप्रस्थातृ, नेष्टा, उन्नेता, ब्रह्मा, ब्राह्मणाच्छंसी, पोता, अग्रीध 
एवं उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रह्मण्य; इनमें होता, अध्वर्यु, 
ब्रह्मा एवं उद्गाता महाऋत्विक्‌ या आद्यत: कारिनू, अथवा 
आइ्यर्विज्‌ कहे जाते हैं, आप. श्रौ.सू, 40..9; 2.24.6; 
अन्य तीन उनके सहायक होते हैं (चत्वारस्त्रिपुरुषा:, 
आश्व.श्री.सू, 4..4); अग्रिहोत्र के लिए केवल अध्वर्यु 
की आवश्यकता होती है; अग्न्याधेय, दर्शपूर्णमास एवं 


ऋत्विज्‌ 


सभी अन्य इष्टियों के लिए 4 ऋत्विजों की आवश्यकता 
होती है : अध्वर्यु, आग्रीध्र, होता एवं ब्रह्मा। चातुर्मास्य में 
दर्श के चार ऋत्विजों के अतिरिक्त पाँचवा प्रतिप्रस्थाता 
होता है। पशुयाग में मैत्रावरुण छठवां ऋत्विक्‌ होता है 
किन्तु सोम में सभी 6 ऋत्विजों की आवश्यकता होती है, 
बौ. श्री.सू. 2-3; कौषीतकियों के मतानुसार 7वां सदस्य 
होता है; आप. श्री.सू. 0..0 एवं बौ.श्रौ.सू, 2.3 सदस्य 
को तीन और अतिरिक्त सहायकों की सुविधा देता है। 
शामित्र, चमसाध्वर्यु जैसे काम चलाऊ लोगों की ऋत्विक्‌ 
के रूप में स्वीकृति नहीं है। ऋत्विक्‌ के पद का निर्वहण 
केवल ब्राह्मण करते हैं, आप.श्री.सू 24..2; इनका चयन 
यजमान द्वारा एक परमपावन समारोह में किया जाता है, 
बौ.श्री.सू. 2.4. उसे एक आचरणसंहिता का पालन करना 
होता है; वह दूसरे द्वारा छोड़े गये पद को नहीं ले सकता, 
पौरोहित्य को खरीद नहीं सकता, ब्रणयुक्त यजमान का 
पुरोहित नहीं बनेगा, आदि। किन्तु आजीविका के अभाव 
में उसे पौरोहित्य करने की अनुमति है यदि उसे 
आर्थिकलाभ पुर्ण पुरस्कार मिलता है। बौ. श्री.सू. 24.3 ऋ.वे. 
6.8.3 पर आधृत अपवादात्मक स्थिति का वर्णन करता 
है। ऋत्विक्‌ लोग अपने अंशानुसार दक्षिणा पाते हैं, जैसा 
कि नीचे दिखाया जा रहा है : सम्पूर्ण दक्षिणा का विभाजन 
4 अंशों में किया जाता है, जिनका वितरण चार वर्गों में 
किया जाता है ताकि प्रधान ऋत्तविक्‌ में प्रत्येक सम्पूर्ण 
राशि का 2% प्राप्त कर सके | प्रथम सहायक मुख्य ऋत्विज्‌ 
के अंश का आधा अर्थात्‌ प्रत्येक 6%। द्वितीय सहायकों में 
प्रत्येक 4% तृतीय सहायक में प्रत्येक 3%, आप. श्रौ.सू. 
१3.5.-2. प्रधान ऋत्विजू का कार्य ऋ.वे. 0.7.47 
में उल्लिखित है; ऋ.वे. 2.43.2 होतृ, पोतृ, नेष्ट, अग्नी प्र, 
प्रशास्तूृ, अध्वर्यु, ब्रह्मन, (ऋ.वे. .64.35 भी) एवं उद्गातृ 
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ऋषीष्टका 


का उल्लेख करता है; तुल.चि. भा.से । 


ऋबीसपक्क वि. (ऋबीसे पक्कम्‌) अग्नि द्वारा न उत्पन्न किये 
गये ताप में पकाया हुआ, आप. श्रौ.सू. 5.25.6 (ऋबीसम्‌ 
अपगतभासम्‌--नि.6.35 ) गड्ढे की आग पर पकाया हुआ, 
का. श्री.सू. 4.0.5 (अनुताउतिथ्यपनोद-पूतिदार्वाधान- 
बीसपक्रान्युदकानि वर्जयेत्‌ ); दरार में पकाया हुआ, 
मा.श्री.सू. 4.5.6.4 (नाश्रीयात्‌, आधान में नियम) । 


ऋषभ पु. एक सवनदिन वाले सोमयाग का नाम, मा.श्रौ.सू. 
9.3.5.7-8; एक ईंट का नाम, मा.श्रौ.सू, 6..8.0। 
०गोसव (ऋषभश्च गोसवश्चव) पु. (द्वि.) ऋषभ एवं गोसव 
यज्ञ, का. श्री.सू. 22..3 (ऋषभगोसवौ) । 

ऋषभचर्मन्‌ न. (ऋषभस्य चर्म) पशु की खाल, मा.श्रौ.सू. 
9.2.5.7; ('सिंहचर्मणि अभिषिच्यते, ऋषभचर्मन्‌ उपरिष्टात्‌ 
प्रियते' यह ऊपर पकड़ा जाता है); अश्वमेध। 

ऋषभरैवत न. एक साम का नाम, पश्).ब्रा. 3.0.0 सा.वे. 
१.60 पर निबद्ध। 

ऋषभशाक्वर न. एक साम का नाम, पद्ञ.ब्रा. 3.5.7 सा.वे. 
4.460 पर। 

ऋषशभेष्टका स्त्री. अग्निवेदि के प्रथम तह में प्रयुक्त ईंट (60) 
का नाम, बौ. श्री.सू. 0.3-36 

ऋषस्य सामन्‌ न. एक साम का नाम, पश्ञ.ब्रा. 5.4.3 सा.वे. 
(आर्च) 4.9 पर निबद्ध | 

ऋषिष्टोम पु. एक सवन दिन वाले एक सोम याग का नाम, 
मा.श्री.सू. 9.3.5.37। 

ऋषीष्टका स्त्री. चित अग्रिवेदि की नींव में रखी जाने वाली 
ईंटों का नाम, आप. श्रौ.सू, 46.3.4 | 


एक पु. (बहु.) कुछ कर्मकाण्डीय चिन्तक (आचार्य) जै.ब्रा. 
[.49। 

एककपाल वि. (एकस्मिन्‌ कपाले संस्कृत:) एक कपाल 
(की आकृति) वाला (पुरोडाश ), का. श्री.सू, .9.2; एक 
कपाल पर संस्कृत (सेंका गया) । 

एककल्प वि. (एक: कल्प: यस्य स:) एक और उसी शाखा 
अथवा सम्प्रदाय (कल्पसूत्र ) वाला (ब्राह्मण), का.श्रौ.सू 
4.6.3 (एककल्पानामवैगुण्यात्‌) । 

एकक्रतुः पु. (एक: क्रतु:) अकेला यज्ञ, एक और वही यज्ञ, 
ला.श्री.सू. 2.8.27; द्रा. श्रौ.सू 5.4.27 | 

एकचितिक वि. (एका चिति: यस्य) एक वेदि वाला, 
वारा.श्री.सू, 2..4.]7 ०चितीक वि. एक वेदि वाला, 
बौ.श्री.सू. 22.4.40, बैखा. श्री.सू. 8.42.3 


एकतःपाशा वि. (एकत: पाश: यस्या सा) (स्त्री.) (ऐसी 
मेखला) जिसके एक छोर पर फंदा हो, बौ.श्रौ.सू. 6.:3 | 


एकततन्त्र न. (एक तन्त्रम्‌ू) एक और वही कर्मकाण्डीय प्रक्रिया 
(राजसूय में प्रयुज--हवींषि), का. श्री.सू. 5.9.0 (षड़्‌ 
षड़्‌ वैकतन्त्रे ); 5.2.8; आश्व. श्री.सू. 3..0। 

एकतृच पु. ऋचा का तीन चरण, ला.श्रौ.सू, 6.3.4। 


एकत्रिक पु. अन्तिम साचयस्क्र याग का नाम, शां. श्री.सू. 3.20.4; 
ला.श्रौ.सू. 8.5.8; का. श्रौ.सू, 22.3.25 (एकतृके दक्षिणा 
षष्ठिशतं घटू च)। ०स्तोत्र (एकत्रिकयुक्तं स्तोत्रम्‌) न. 
तीन ऋचाओं की इकाई वाला स्तोत्र, आप. श्री.सू. 24.25.5. 
०स्तोम (एकत्रिकयुक्त: स्तोम:) तीन ऋचाओं वाली 
स्तोमावृत्ति, ला.श्री.सू. 4.8.7; द्रा. श्री.सू. 8.4.4। 

एकदीक्षिन्‌ वि. (एक: दीक्षी यस्मिन्‌ू) केवल एक दीक्षित 
व्यक्ति से युक्त (जिसमें केवल एक दीक्षित व्यक्ति हो)। 
सत्र में सभी कार्यसम्पादक ऋत्विज्‌ एवं यजमान से दीक्षित 
होने की अपेक्षा की जाती है। अग्रिष्टोम-संज्ञक सोमयाग में 
अकेला यजमान ही दीक्षित होता है, का. श्री.सू. 7.5.4। 

एकदुग्ध न. एक दोह से (प्राप्त) दुग्ध (एकदुग्धे आमिक्षां 
करोति), मा.श्रौ.सू. 2.3.2.4। 





हा 


एकदेश पु. (एक: देश: ) भाग या अंश, क्षेत्र, स्थल, का. श्रौ.सू. 
१4.2.4 (तद्गुणाभावे सर्वेषाम्‌ एकदेशो5पि) । 


एकथधन न. . (यदि काम्य यज्ञ के लिए कोई विशेष नियम न 
बनाया गया हो तो दक्षिणा के रूप में दिया जाने वाला 
सम्पत्ति का एक भाग, मा.श्रौ.सू. 5..5.; 2. जलसंग्रह- 
पात्र (कलश) का.श्रौ.सू. 9.3.9 (तावच्चैकधनानाम्‌, 
एकधनानाम्‌ - एकधनकलशानाम्‌,स.वृ. ) ; मिट्टी की हण्डी 
जिसमें 'एकधना' जल संगृहीत किया जाता है, इनकी 
संख्या 3 से 4] तक होती है, आप. श्रौ.सू. 2.2.3 (सोम) । 
प्रत्येक सवन-दिन पर प्रात:काल बहते हुए जल से एकधना 
ऊपर निकाला जाता है, पूतभृत्‌ में सोम रस में मिला दिया 
जाता है 2.6 [.(चि. भा.से. ) ; का. श्री.सू. 9.3.9। 


एकधनिन्‌ वि. (एकधना अस्यास्ति) (वह ऋत्विक्‌) जो 
एकधना कलश का वहन करता है, मा.श्रौ.सू, 2.3.2.9; 
का. श्री.सू. 9.3.3. किन्तु चि.भा.से. (वह सेवक ) जिस पर 
एकथधना की जिम्मेदारी हो, बौ.श्रौ.सू, 7.3 । 


एकनाराशंस वि. (एक नराशंसं यस्मिन्‌ू) सोमयाग का तृतीय 
अथवा सायंसवन केवल एक नराशंस पात्र वाला, अर्थात्‌ 
जिसमें केवल एक नराशंस पात्र हो, श्रौ.को.सं. [.572। 


एकपदा स्त्री. (एकं पदं यस्या सा) एक चरण (चौथाई) 
वाली ऋचा, आश्व.श्रौ.सू, 6.5.2; निदा.सू. 2.2:32; 
ला.श्रौ.सू. 7.4.9 - सुन्रह्मण्या, जै.ब्रा. [.369 | 


एकपर्वन्‌ न. (ऋतुओं के मध्य) अकेला पर्वदिन, शां.श्रौ.सू. 
44.0.9। 


एकपातिनी स्त्री. वैश्वदेव एवं 'आग्रिमारुतशस्त्र में पढ़े जाने 
तीन “पृथग्भूत' ऋचांशों का नाम, आश्व.श्रौ.सू, 5.8.; 
(प्र 354, 372; शां. श्री.सू. 44.53.6 विशेष सन्दर्भ - ऋ.वे. 
7.9.2-74;  अग्निनेता', ऋवे. 3.20.4, 'त्वं सोम क्रतुभि: ' 
ऋ.वे. 4.9.2 एवं 'पिन्वन्ति अप', ऋ.वे. 4.64.6; 
आश्व.श्री.सू. 6.5.6; ' अग्रिहोता गृहपति: ' ऋ.वे. 6.5.3। 


एकपात्र न. ऊर्ध्वपात्र का पर्याय या समानार्थी, आश्व.श्रौ.सू. 
5.9.29 भाष्य। 


एकपात्री स्त्री. एक और वही (इडा) पात्र (जिसमें सभी 


एकपुरोडाश 


प्रकार के हविद्रव्य : पुरोडाश, दधि, पयस्या सोम याग में 
एक साथ रखे जाते हैं), का.श्रौ.सू. 9.9.4 (एक- 
पात्र्यामासाद्य प्रदक्षिणम्‌ ) । 


एकपुरोडाश वि. (एक: पुरोडाश: यस्मिन्‌) वह कृत्य जिसमें 
(केवल) एक पुरोडाश हो, का.श्रौ.सू. 2.2.42 
(एकपुरोडाशेषु ब्रात्यासम्भवादू----- )। 


एकप्रतिहार (एक: प्रतिहार: यस्मिन्‌) जिसमें एक ही प्रतिहार 
हो (ऐसा साम), ला.श्रौ.सू, 6.2.4; 7.4.4.7 (साम में 
प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव एवं निधन होते हैं) । 


एकप्रत्यवाय वि. एक कम, एक से ऊन, “एक प्रत्यावाये 
स्विष्टकृत: ' का.श्रौ.सू, .9.9 (एकेनावदानेन प्रत्यवैति 
न्यूनीभवति इति एकप्रत्यवाय, स.व्‌., पाठभेद) । 


एकप्रदान वि. (एकस्मिन्नेव समये प्रदानं यस्य) जिसे एक 
साथ एक ही समय में प्रदान करते हैं (चमस से द्रवाहुति 
“चमसै: ' के साथ अर्पित किया जाने वाला आश्चिन पुरोडाश, 
“एकप्रदानश्वमसै: ' का. श्री.सू. 42.6.42 । 


एकममन्त्र वि. (एक मन्त्र: यस्मिन्‌) एक मन्त्र से सम्बद्ध, (वह 
कर्म) जिसमें एक ही मन्त्र हो, भा.श्रौ.सू. ..20 
(एकमन्त्राणि कर्माणि), आप. श्रौ.सू: 23..38 | 


एकयूप वि. (एक: यूप: यस्मिन्‌) जिसमें एक (ही) यज्ञीय 
यूप हो (एकयूपेषु एकादशिन्येषा), शां.श्रौ.सू, 6.9.4; 
का. श्री.सू. 8.8.26 (एकयूपे पश्चेकादशिन्यामाग्रेयं नियुज्य 
तस्मिंस्तस्मिन्नितरानुदीच: ) ; भा. श्री.सू. 5.2.2.46 । 


एकरूप वि. (एक रूपं॑ यस्य) उसी रूप से युक्त, जिसका 
एक ही रूप हो, जै.ब्रा. 7.330 (-अप्रजनन); 
अभुभाभिभभेभभ इति मिथुनम्‌। 


एकर्च वि. (एका ऋक्‌ यस्मिन्‌) एक ऋचा की इकाई पर 
आधूृत (साम), ला.श्री.सू. 6.4.7; 8.5.9; द्रा. त्री.सू, 8.2.5। 
० स्थान (एकर्चस्य स्थानम्‌) न. एक ऋचा की इकाई 
(पर आधृत साम) का स्थान, ला.श्रौ.सू. 6.4.5। 


एकलेख वि. (एक: लेख: यस्मिन्‌) (केवल एक बार) एक 
तरफ खुरचा हुआ, मा.श्रौ.सू 8.4. (द्रष्टव्य--क्रमशः 
मैत्रावरुण एवं ब्राह्मणच्छसी के चमस के लिए द्विलेख - 
दो खरोंच वाला एवं त्रिलेख - तीन खरोंच वाला); तुल. 
यज्ञायुधानि, पृ. 59; 6। 
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एकविमुक्ते 





(ात 


बाहणाच्छंसिन - चमस 


एकवत््‌्‌ क्रि.वि. अकेले रूप में (एकवचन में) (अध्वर्यु द्वारा 
प्रेष एकवचन में दिया जाता है, जैसे कि कृत्यों का अनुष्ठान 
एक वेदि पर हो रहा है। यद्यपि इसे दोनों वेदियों पर सम्पन्न 
करना है), आप. श्री.सू. 8.5.8 (वरुणप्रघास ); शां. श्रौ.सू. 
9.23.4 (पशु) । 


एकविंशतिछदि वि. (एकविंशति: छद॒य: यस्य) 2॥ छज्जों 
वाला, आप.श्रौ.सू. 2.4.47; (द्वादशाह ) । 


एकविंशतस्तोम पु. आवृत्ति द्वारा प्राप्त 2आ ऋचाओं वाला 
(“अग्रिष्टोम! - संज्ञक स्तोत्र), श्रौ.को. (सं.) ॥.543। 


एकविध वि. (एका विधा यस्य) केवल एक प्रक्रिया से अनुष्ठित 
अथवा अतितरात्र याग, 'एकोत्तरा अहीना:; यद्‌ एकविध॑ 
तद्‌ एकरात्रेणाप्रोति', शां. श्री.सू, 6.9.-2 (उद्दिष्ट क्या 
है, यह निर्धारित नहीं किया गया है, भाष्य-अग्रि एवं 
मन) | 

एकविमुक्ते वि. (सप्तमी) जब (सोम-शकट का) एक बैल 


खोल दिया जाता है (मुक्त कर दिया जाता है), का.श्रौ.सू. 
8..2 (आतिथ्येष्टि) । 


एकवृत्‌ 


एकवृत्‌ क्रि.वि. (केवल) एक आवृत्ति में, अर्थात्‌ एक बार, 
का. श्री.सू. 8.2.27 (उपसदिष्टि: एकवृत्स्तरणम्‌), मा. श्रौ.सू. 
2.2.4.3 | 


एकवेदस्‌ क्रि.वि. (केवल) एक भाग को आवृत करने वाला, 
“नहि एताम्‌ एकवेदा दक्षिणा उद्यन्तुम्‌ अर्हति इति ' बौ.श्रौ.सू. 
१8.33 :2; तुल. - सर्ववेदस्‌। 


एकशफ पु. (एक.शफ: यस्य सः) एक खुरवाला पशु, शां. श्री.सू. 
7.8.4। 


एकशूला वि. (स्त्री.) (एकं शूलं यस्या: सा) अकेले सामने 
द्विधाभवन से रहित (वृक्ष की शाखा), आप: श्रौ.सू 7.7.6 
(इससे पशुरशना उठाई जाती है और चात्वाल में फेंक दी 
जाती है); भा. श्री.सू. 7.3.7 । 


एकश्रुड्रा वि. (स्त्री.) (एक श्रृंग यस्या सा) एक नोक वाली 
(भर्जन करने वाली पौनी ), मा.श्रौ.सू. .8.3.38। 


एकश्रुति स्त्री. एकतान अर्थात्‌ उदासीन स्वर (तान), जिसमें 
यजमान द्वारा किये जाने वाले पाठ के साथ सुत्रह्मण्या, 
जप, न्यूड्डु एवं साम को छोड़कर मन्त्रों का उच्चारण यज्ञ में 
किया जाता है, आश्व.श्री.सू. .2.8; का. श्रौ.सू, .8.9 
(एकश्रुति दूरात्सम्बुद्धों यज्ञकर्मणि, सुब्रह्मण्या-साम-जप 
याजमानवर्जम्‌); किन्तु इसमें तीन विकल्प हैं : . यह 
उदात्त एवं अनुदात्त के बीच का स्वर है 2. यह पूर्ववर्ती 
अक्षर का स्वर ग्रहण करता है 3. यह सात “यमों' में 
सातवाँ है (तुल. सामजपन्यूछुवर्जम्‌ वा.प्रा. .3 एवं 
यज्ञकर्मण्यजपन्यूछुसामसु, पा. .2.34) द्रष्टव्य - ऐकश्रुत्य 
(एकश्रुत्या: इदम्‌) वि. एकश्रुति से सम्बद्ध ' उदात्तानुदात्त- 
स्वरितानां पर: सन्निकर्ष: ऐकश्रुत्यम्‌', आश्व. श्री.सू. .2.9; 
श्री.प.नि. 24.92. (विशेष द्र॒ष्टव्य - वैदिकस्वर-मीमांसा, 
पं युधिष्ठिर मीमांसक पृ. 26.28) । 


एकसंभार्य वि. एक (एवं उसी) निबद्ध मास से युक्त 
(गवामयन), मा. श्रौ.सू, 7.2.5.48 (वर्ष की प्राप्ति के लिए 
दुहराया गया) । 

एकसरा वि. एक तनन्‍्तु अथवा लकड़ी वाली रस्सी, श्रौ.को. 
(सं) [.523। 

एकसूक्त वि. (एक सूक्तं यस्मिन्‌) एक सूक्त वाला (शस्त्र), 
शां.श्री.सू. .0.0 (अभिजित्‌ में मरुत्वतीय एवं 
निष्केवल्य शस्त्र) । 
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एकादशिनी 


एकसूक पु. लोमड़ी, आप. श्रौ.सू. 5.49.2 (यदि घर्मेण चरत्सु 
एकसूृक उत्तिष्ठेत्‌) । 

एकस्तनब्रत न. (एकस्तनस्य ब्रतम्‌ > ब्रतभोजनम्‌) एक थन 
के दूध से बना हुआ ब्रत का भोजन, बौ. श्रौ.सू, 6.24. | 


एकस्तोत्र वि. (एकं स्तोत्र यस्मिन्‌ू) केवल एक स्तोत्र वाला, 
आप. श्रौ.सू. 4.8.43; ला. श्री.सू. 0.3.5 | 


एकस्तोम वि. (एक स्तोम: यस्य यस्मिन्‌ वा) केवल एक 
स्तोम की प्रयुक्ति वाला (ऋचाओं की पुनरावृत्ति की 
योजना), बौ.श्रौ.सू. 8.36:। (स एष त्रिवृद्‌ अग्निष्टोम 
एकष्टोम एकहर्विधानस्तं श्येन इत्याचक्षते), ला. श्रौ.सू. 
9.7.8; निदा.सू. 0.7:8 | 

एकस्फ्या स्त्री. एक विस्तार में साधनभूत 'स्फ्य' - संज्ञक 
लकड़ी की तलवार से खींची गई अकेली रेखा, आप. श्री.सू. 
8.5.20; का.श्रौ.सू. 5.4.7 (एक: स्फ्य: साधनमस्या:, 
स.व्‌.); आप. श्री.सू .9.7 (पिण्डपितृयज्ञ); वि. काष्ठनिर्मित 
तलवार के कर्षण द्वारा निर्मित (वेदि), भा.श्रौ.सू. .7.8। 


एकहविर्धान वि. (एकमेव हविर्धान॑ यस्य) केवल एक हविर्धान 
अथवा सोम-शकट वाला, बौ. श्रौ.सू. 8.36:44। 


एकहायजनी स्त्री. (एकं हायनं यस्या: सा) एक साल की (गाय), 
आप. श्री.सू, 0.22.2 | 

एकहाविन्‌ वि. (एकस्मिन्‌ होतुं शीलमस्य) जो केवल एक 
अग्नि में समिधाओं को छोड़ता है शां. श्री.सू, 2.2.8 (ऐसी 
स्थिति में वह अग्रि ' आहवनीय ' होनी चाहिए) | 


एकाक्षरनिधन वि. (एकाक्षरे निधनं यस्य) एक अक्षर पर 
आधृत अथवा गाये जाने वाले साम के निधन (अन्त) 
वाला अर्थात्‌ जिसका “निधन' एक अक्षर पर होता है, 
ला.श्रौ.सू, 0..4। 


एकाग्रि पु. एक अग्नि (पाकयज्ञ); ला. श्रौ.सू. 4.9.2, द्रा.श्री.सू. 
42..3। 


एकादशकपाल वि. (एकादशसु कपालेषु संस्कृत: ) ग्यारह 
कपालों पर सेंका गया, श्रौ.को. (सं.) ॥.554 (इन्द्र के 
लिए पुरोडाश) । 

एकादशिनी स्त्री. (एकादश + इन्‌ + डीप्‌) 4 वध्यों वाला 
एक पशु याग। यह यज्ञ सोमयाग के सवनीय पशु-याग पर 
आधृत है और स्वयं में बहुविध पशुयागों का मानदण्ड है, 
श्रीो.को. (अं.) ॥..960. यूपों की संख्या तेरह होती है 


एकाधिशय 


जिनमें 2वां 'उदशय' एवं १3वां पात्नीवत कहलाता है; 
केवल एक यूप से भी काम चल सकता है, का.श्रौ.सू. 
8.8.27 (एकयूपे पश्चेकादशिन्यामाग्रेयं नियुज्य 
तस्मिंस्तस्मिन्रितरानुदीच: ); सबसे दक्षिणी यूप सबसे लम्बा 
होता है, का. श्री.सू. 8.8.9 (वर्षिष्टो दक्षिणो<नुपूर्वा इतरे); 
द्रष्टव्य--' यथोच्छितम्‌' का. श्री.सू, 8.8.25-26. यदि ग्यारह 
पशुओं को एक यज्ञीय यूप में बाँधना हो, तो अग्नि के लिए 
समर्पित पशु को सर्वप्रथम इसमें बाँधते हैं, तब दूसरे ( अर्थात्‌ 
दूसरे पशु) एक श्रृंखला में एक के बाद एक बाँधे जाते हैं 
(अर्थात्‌ उत्तर की तरफ तीसरा दूसरे के बाद, और इसे 
प्रकार आगे) | दक्षिण की तरफ पहले वाले का सर्वप्रथम 
वध किया जाता है, एवं अन्य का इसके उत्तर एवं और 
उत्तर, का.श्रौ.सू. 8.8.28 (दक्षिणं च निष्नन्त्येनमुत्तर- 
मुत्तरमितरान्‌)  वध्य पशु हैं : आग्रेय, सारस्वत, सौम्य, 
पौष्ण, बार्हस्पत्य, वैश्वदेव, ऐन्द्र, मारुत, ऐन्द्राग्र, सावित्र 
एवं वारुण, श्रौ.को (सं.) ॥.599। 

एकाधिशय वि. (एकेन अधिशय:, अधिशय + अधि + शी + 
अच्‌) अतिरेक में एक से युक्त (एक से अतिरिक्त होना), 
ला.श्रौ.सू. 6.5.8.27 (सन्द. स्तोम में संख्याओं की 
आवृत्ति) । 

एकापचय पु. (एकेन अपचय:, अप + थि + अच्‌) एक से 
न्यूनीकरण (घटोौती ), का. श्रौ.सू. 8.3.2 एकापचयेनोत्तरयो: 
(व्रत दोहन); उपसदों के क्रम के अनुसार थनों की संख्या, 
जिनमें से दूध दुह्ा जाता है, हर समय एक कम कर दिया 
जाता है (अर्थात्‌ पहले में तीन, दूसरे में दो तीसरे में 
एक) | 

एकाष्टका स्त्री. माघी पूर्णिमा के बाद आठवां दिन, आप. श्रौ.सू. 
१6.4.; तुल.श.ब्रा. 6.2.2.23; (माघ महीने के कृष्णपक्ष 
का) आठवां दिन, का.श्रौ.सू. 3..2 (गवामयन दीक्षा); 
(वर्ष की अन्तिम) पूर्णमासी के बाद प्रथम आठवां दिन, 
मा.श्री.सू, 5.2.0.38, ला. श्रौ.सू. 0.4.7; द्रष्टव्य - श्रौ.को. 
(अं.) [.886 | 

एकाह पु. एक सवन दिन वाला सोमयाग, एकाह याग के 
विविध नामों के लिए द्रष्टव्य - मा.श्रौ.सू, 9.3.5 से 9.5.6 
तक; का. श्री.सू, 8.2.37 (एकदिनसाध्यसुत्याक: सोमयाग 
एकाह: । तस्योपसत्त्रयं भवति, स.वृ्‌.); श.ब्रा. 3.4.4.7 | 
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एवबामरुत 


० तन्त्र न. एक सवन दिन वाले सोम की साधारण एवं 
प्रतिदर्श प्रक्रिया (अर्थात्‌ अग्निप्टोम) निदा.सू, 8.9:8; 3; 
9.4.9 | ० न्याय पु. एक दिवसीय प्रकृति सोमयाग अर्थात्‌ 
अग्निप्टोम के मामले में पालन किये जाने वाला नियम, 
निदा.सू. 7.8:28। ० हीभवत्‌ (एकाह + च्ब + भू + 
शतृ) वि. जो एक दिवसीय प्रकृति सोम याग बन जाता है 
(एकाह होता हुआ), शां. श्री.सू. 3.24.47 | 

एकैकशः क्रि.वि. (एकं एक॑ कृत्वा) एक-एक करके 
(पात्रासादनं पितृयज्ञे), का.श्रौ.सू. 4..3 (दर्श के समान 
जोड़े में नहीं) । 

एकोदिए्ट श्राद्ध न. किसी के लिए अर्थात मृत के लिए उसकी 
अन्त्येष्टि कर्म के पश्चात्‌ ग्यारहवें दिन अनुष्ठित होने वाला 
श्राद्धकर्म, श्रौ.को. (अं.) ॥..047; (तै.ब्रा. 2.8.9.) ; 
१068; 094 । 


एकोदिद्वि वि. एक उभार वाला, मा. श्री.सू. .7.4 (करम्भ पात्र) । 

एकोपचयम्‌ (एक) अंगुल की वृद्धि करने के द्वारा, का.श्रौ.सू. 
7.7.4 (एकोपचयं च) (सोम की टहनी की माप) । 

एकोल्मुक (एकम्‌ उल्मुकम्‌) एक प्रदीम्त काष्टखण्ड, मा. श्रौ.सू. 
१.7.6.4 (पिण्डपितृयज्ञ के लिए) दक्षिणाग्नि से निकाला 
जाता है। 

एदावसुनिधन न. 5 आर्षभ साम, जै.ब्रा. [.2 | 

एथ पु. ईंधन, लकड़ी का कुन्दा, ऋ.वे. .58.4 5 उपनयन 
की अग्नि के शान्त हो जाने पर एक अलग अग्मि को 
प्रज्जलित करने के लिए वन से लाई गई समिधा, आप.गृ.सू. 
4.22; भा. श्री.सू. 6.8. | 

एरका स्त्री. सरकण्डे का एक प्रकार, श्री.को. [..480; [.404क; 
(पिण्डपितृयज्ञ एवं पितृमेध में प्रयुक्त); बौ. श्री.सू, 3.0- 
१; 20.2; 24.32; दर्भसंज्ञक घास से निर्मित विस्तर, 
बौ. श्री.सू. 77.39:4; दर्भ की बनी फन्नी, काशिकर, परिशिष्ट । 
०कोपबईण (एरकाया: उपबर्हणम्‌) न. सरकण्डे से 
निर्मित उपधान (तकिया) अथवा गद्दा, बौ.श्री.सू. 2.8.4; 
3.0.3। 

एवयामरूत न. विष्णु के सन्दर्भ वाला एक सूक्त अर्थात, 
ऋ.वे.का. एक सूक्त (5.87) जिसमें विष्णु की चर्चा है, 
शांश्री.सू. 2.6.4; .5.0। 


ऐकशध्य न. एक एवं वही स्थान, आप. श्रौ.सू. 2.7.2 (प्रयाज- 
आहुति)। 

ऐकश्रुत्य न. ऋचाओं अथवा स्वरयुक्त पाठ्य का उसी तारता 
में उच्चारण (उदात्तानुदात्तस्वरितानां पर: सन्निकर्ष:), 
आश्व.श्री.सू. 4.2.9; तु.का. श्री.सू. .8.49 । 

ऐकाहिक वि. (स्त्री. ई) जिसमें एक सवन दिन वाले सोम 
याग (अर्थात्‌ अग्रिप्टोम) की विशेषता है, शां. श्री.सू. .40.6; 
ला.श्रौ.सू, 6.9.6, 8.2.20; शस्त्र, शां.श्री.सू, 4.84.4; 
शां. श्री.सू, 0.7.4 एकदिवसीय सोमयाग में प्रयुक्त होने 
वाली ऋचायें (तुल.शां. श्री.सू. 7.3 एवं 8.2) । 

ऐक्षवी वि. (इश्लु + अण्‌ + डीपू) इश्लुदण्ड से युक्त, आप. श्रौ.सू. 
0.30.3 (आतिथ्यविधृति) । 

ऐडिकी स्त्री. (एडक + अण्‌ + डीप्‌) चित अग्नि वेदि के एक 
प्रकार का नाम, आप. श्रौ.सू, 47.4.3 

ऐतत न. एक साम का नाम, पद्).ब्रा. 4.9.5 सा.वे. .3 
पर निबद्ध | 

ऐध्मवाह न.सा.वे. .3 पर निबद्ध एक साम का नाम, पश्.ब्रा. 
१6.5.2. 

ऐन्द्रवायवग्रह पु. (इन्द्रवाय्वों: अयम्‌ ऐन्द्रवायव: ग्रह: ) इन्द्र 
एवं वायु को समर्पित सोम-आहरणों में एक का नाम, यह 
युग्म देवताओं के लिए अर्पण का अंग होता है 
(द्विदेवत्यग्रह ), आप. श्री.सू. 2.20.8-24; - पात्र - पात्र 
का नाम जिससे इन्द्र एवं वायु को द्रवार्पण किया जाता है 
(ऊर्ध्वपात्रों में एक), बौ. श्री.सू. 7.2 । 





ऐन्द्रवायवग्रह 
ऐन्द्रवायवाग्र वि. (ऐन्द्रवायव: ग्रह: अग्रे यस्मिन्‌) प्रथम स्थान 
पर इन्द्र-वायु के लिए अर्पित किये जाने वाले प्याले से 
युक्त, अर्थात्‌ जिसमें इन्द्र एवं वायु को समर्प्य पानपात्र 
प्रथम होता है। आप. श्री.सू. 2.3.5.2 (ऐन्द्रवायवाग्रान्‌ ग्रहान्‌ 
गृह्नीयात्‌) । 


ऐ 


ऐन्द्रहवि:प्रचार पु. (इन्द्रस्येदं हवि: तस्य प्रचार:) इन्द्र के 
लिए आहुतिदान, श्रौ.प.नि. 79.230 (पशु) । 

ऐन्द्राग्गग्रह पु. (इन्द्राग्स्योरयं - ऐन्द्राग्र: स चासौ ग्रह: ) इन्द्र एवं 
अग्नि को अर्पित किये जाने वाले सोम के ग्रहण का नाम, 
बौ.श्री.सू, 7.6; आप. श्रौ.सू 2.27.8; ऐन्द्रा बार्हस्पत्य,- 
वारुण,-वैष्णव । 

ऐन्द्रामारुतीष्टि स्त्री. (इन्द्रमरुतोरियं, सा चेयम्‌ इष्टि:) इन्द्र के 
लिए देय (सात कपालों पर संस्कृत पुरोडाश) एवं मरुतों 
के लिए प्रदेय (सात कपालों पर सेंका गया पुरोडाश) 
वाली इष्टि | मरुतों के लिए ' पुरोनुवाक्या ' का पाठ करने के 
बाद उसे इन्द्र के लिए 'याज्या' का पाठ करना चाहिए। 
अन्तर्विष्ट पाठ्य (निगद) में उसे सर्वप्रथम इन्द्र या मरुत्‌ 
का उल्लेख करना चाहिए अथवा प्रधान आहुति के पहले 
उसे नियतरूप से इन्द्र का उल्लेख करना चाहिए, मसरुतों का 
बाद में अथवा मरुत का पहले इन्द्र का बाद में एवं। या 
सर्वप्रथम प्रधान आहुतियों के बाद उसी का उल्लेख होना 
चाहिए एवं मरुतों का प्रथम (उल्लेख) प्रधान आहुति के 
बाद, आश्व.श्री.सू. 2..3-7; द्रष्टव्य-- श्रौ.को. (अं. ) 
[.573। 

ऐन्द्रार्भवी स्त्री. (इद्ध - ऋभ्वो: इयम्‌) इन्द्र एवं ऋभु को 
सम्बोधित ऋचा, अर्थात्‌ 'इन्ध ऋभुभिर्वाजवद्धि: ', ऋ.वे. 
3.60.5; श्रौ.को. (सं.) ॥. 443 (तृतीय सवन) | 

ऐन्द्रिय पु. एक इष्टि का नाम अथवा ' दातृ! या पुनर्दातृ इन्द्र को 
दी जाने वाली आहुति, आश्व.श्री.सू, 2.0.5; 2.4.5; 
द्रष्टव्य - श्रौ.को. (अं) .॥.588. आश्व.श्रौ.सू. में ऐन्द्रिय 
शब्द नहीं आया है, किन्तु श्रौ.को. ऐन्द्रिय यज्ञ के रूप में 
इसका ग्रहण करता है। 

ऐन्द्री स्त्री. (इन्द्रस्य इयम्‌, इन्द्र + अण्‌ + डीपू) अग्नि-वेदि को 
प्रथम तह की ईंटों का नाम, बौ. श्री.सू. 0.3-36 | 

ऐव्ठ वि. (अन्त में) इडा (क) की अभिव्यञ्जना से युक्त 
(साम), जै.ब्रा. 4.30। 

ऐषिर न. एक साम का नाम, पद्).ब्रा. 5..20 सा.वे. .406 
पर निबद्ध । 

ऐछ्टक वि. (इष्टकाया: विकार) ईंटों से निर्मित, मा.श्रौ.सू. 
6.2.6.26 (अग्रिवेदि) । 
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ओकार पु. 'ओ' ध्वनि, शां. श्री.सू,. .4.9; आश्व. श्री.सू. 4.4.43; 
7. पा. 


ओऑस्वथधा पु. पित्र्य इष्टि में अग्री ध्र के प्रति अध्वर्यु का आश्रावण, 
का. श्री.सू. 5.9.9 (ओंस्वधेत्यस्तु स्वधेति बा श्रुतप्रत्याश्रुते, 
स्वधा नम इति वषट्कार: ), (ओश्रावय के स्थान पर) । 


ओकोनिधन न. एक साम का नाम, ला.श्रौ.सू. 7..--कैतइन्य, 
जै.ब्रा. .24 (अतितात्र) । 


ओदन (पु.) न. चावल यजमान के सम्बन्धियों के लिए पकाया 
गया एवं परोसा गया, और ऋत्विजों द्वारा भी उपभुक्त, 
भा. श्री.सू. 8.3., 3-4 (साकमेध); आग्रयण में भी, 
6.8.3 | 


ओदनीयन्ति (ओदन + क्यच्‌ + ल. प्र.पु.ब.व) (एक पुरोडाश 
की न्यून मात्रा के आलोक में) उबाला चावल (भात) 
तैयार करना ' एकपुरोडाशेषु ब्रत्यासम्भवादैन्द्रं पञ्चशरावमोदनं 
निर्वपेत्पुरोडाशं वा यद्योदनयन्ति यद्यपूषीयन्ति इति श्रुते: ', 
का. श्रौ.सू. 2.2.2 (इन्द्र के लिए प्रदेय); पके चावल के 
(ओदन) के रूप में व्यवहृत। 


ओम पु. (प्रणव) एक ध्वनि का नाम, जिसका उच्चारण बिना 
संशोधन के किया जाता है, शस्त्र (प्रशस्ति) एवं पाठ 
(अनुवाचन) के सूक्तों के मध्य में इसका अनुनासिकीकरण 
नहीं किया जाता। यति (विराम) के लिए शस्त्र एवं 
अनुवाक्य के अन्त में इसका अनुनासिकीकरण किया जाना 
चाहिए, गोंड जे., प्रातरनुवाक, पृ. 33; जै.ब्रा. [.336 । 


ओंकार ' ओम्‌' की अभिव्यञ्ञना, का. श्रौ.सू. 9.7.5 (ओंकार 
ऋगन्ते), ला.श्री.सू. 9.7.5; द्रा. श्री.सू. 5.3.6। 





ओवा स्त्री. 'ओवा' की अभिव्यञ्ञना, ला.श्रौ.सू. 7.2.42, 7.2.9, 
साम में स्तोभ के रूप में । 


ओवीली स्त्री - ओविली, एक क्षितिज अथवा ऊर्ध्वाधर लगुड 
जिसमें चात्र (एक तकुआ -> मन्थन दण्ड) बैठा दिया 
जाता है। यह प्रमन्थ (उत्तरारणि से काटी गई खूँटी) से 
चात्र के सञज्लरण को नियन्त्रित एवं नियमित करता है। 
ओविली की लम्बाई बारह अंगुल होती है, यज्ञायुधानि, पृ. 
3,4 (ऊर्ध्वाधर ओविली) ; द्रष्टव्य - अग्निमन्थन। 

ओ श्रावय पु. 5 आ श्रावय, इष्टि में अग्नीध्र के प्रति अध्वर्यु 
की पुकार, द्रष्टव्य - आश्रवण। 

ओषधिपाणि वि. ( ओषधि: पाणौ यस्य ) जिसके हाथ में ओषधि 
है (मार्जये ), मा. श्री.सू. 4.4.3; प्रवर्ग्य : सम्राट्‌ - आसन्दी 
पर महावीर पात्र को रखने के बाद। वह ओषधियों को 
हाथ में लेकर अपना मार्जन करता है। 

ओषधिसूक्त न. (ओषधिसम्बद्धं सूक्तम्‌) वनस्पति जगत्‌ को 
चर्चा से युक्त सूक्त, आश्च. श्री.सू, 6.9.; आप. श्री.सू, 4.2.; 
तै.सं. 4.2.6; (या जाता ओषधय: ', आदि। -धीसूक्त न. 
वनस्पतियों को सम्बोधित सूक्त, वैखा.श्रौ.सू, 2.7:4; 
द्रष्टव्य-- धीसूक्त । 

ओषपम्‌ क्रि.वि. तेजी से, जै.ब्रा. [.04 | 

ओऐष्ट पु. एक शक्तिशाली बैल, का.श्री.सू. 5. ॥.3। 


ओएष्ठ पु. (द्वि.व.) दोनों होठ, आ.शु. 2.9.9; .7.; श्रौ.प.नि. 
33. 272-73। 


ओवीली 





ओवीली 


औ 


औदष्ष्णोरन्ध्र न. (द्वि.व.) वपाहोम के अन्त में गाये जाने वाले 
दो सामों का नाम, यदि 'अनूबन्ध्या याग' में किसी बैल 
की बलि दी जाती है, द्वा.श्री.सू, 2.2.45 | 

औदश्णोर्दन न. अनूबन्ध्या याग में गाये जाने वाले एक साम का 
नाम, यदि वध्य पशु बैल हो तो, जै. श्री.सू. .25। 

औत्तरवेदिक वि. (उत्तरवेद्या: इदम्‌) उत्तरवेदि से सम्बद्ध, 
द्रष्टव्य--उत्तरवेदि 

औत्यत्तिकस्वर पु. (उत्पत्तौ भव: औत्पत्तिक: स चासौ स्वरश्व ) 
प्राथमिक अथवा मूल ऋचा का स्वर, जिस पर (जिस 
ऋचा पर) साम निबद्ध है, ला.श्री.सू. 7..8। 

औदक वि. (उदकक॑ वहति, उदक + अणू) (जल का वहन 
करने वाला) जो वर-वधू पर जल छिड़कता है, गौ.गृ.सू. 
2.2.5। 

औदल न. एक साम का नाम, पद्ञ.ब्रा. 44..32 सा.वे. 4.460 
पर निबद्ध | 

ओऔदुम्बर वि. (उदुम्बर + अणू, तस्येदम्‌, पा. 4.3.20) उदुम्बर 
वृक्ष (गूलर) की (जगा), आप. श्री.सू. 0.5.44 (दीक्षा के 
समय दाँत साफ करने के लिए प्रयुक्त); ताँबे से युक्त (रु. 
उदुम्बरं ताम्रम्‌ औदुम्बरेण इति लोहविशेषाणां लोहितायसेन 
निर्वर्तयते इति श्रुति: ), आप. श्रौ.सू, 8.4., द्रष्टव्य - द्रोण, 
- पात्र। 








औदुम्बरी स्त्री. (उदुम्बर + अणू्‌ + डीपू) उदुम्बरकाष्ट से 
निर्मित एक कलछी, मा.श्रौ.सू, 6.2.5.; यजमान की 
ऊँचाई वाला एक यज्ञ-स्तम्भ। यह ऊपर (शीर्ष पर) दो 
शाखाओं में बँटा होता है। इसे उद्गाता सदोमण्डप में एक 
चिह्न पर खड़ा करता है, पृष्टया के साथ-साथ शालामुखीय 
से 6 कदम पूर्व एवं उसके बाद एक कदम दक्षिण में, 
बौ. श्री.सू, 6.25-26. इसके काँटे में एक सोने का टुकड़ा 
रख दिया जाता है एवं 'घृतेन द्यावा पृथिवी आ पृणेथां 
स्वाहा' इस मन्त्र से चम्मच के साधन से एक आहुति दी 
जाती है [उदुम्बर के काष्ठ से निर्मित एक थून (स्थूणा), 
जिसमें पूर्व के ओर उन्मुख एक ग्रन्थि (प्राचीन) कर्ण 
होता है, इसे अध्वर्यु समारोहपूर्वक 'उद़्ाता' की सहायता 
से सदस्‌ के एक मध्य बिन्दु पर 'अन्तःपात्य' से छः 
प्रक्रम (कदम) पूर्व एवं पृष्टया के दक्षिणी तरफ उठाता 
है। यह सदस्‌ के स्थूणों में सबसे अधिक घना होता है, 
और इसके ऊपर छदिस्‌ रखा जाता है। इसे उठाना एवं गड्ढे 
में गाड़ना, आज्य की एक आहुति को वृद्धि प्रदान करता 
है, का. श्री.सू. 8.5.3 (पर्यूहणाद्योपसेचनात्कृत्वा------ 
वाचयत्योदुम्बरीमालभ्य प्रजया भूयादिति पशुभिरिति वा); 
भाष्य, आप. श्री.सू, .9.0.5; बौ. श्रौ.सू, 6.26-27; द्रष्टव्य 
- श्रौ.प.नि. 242.73 ] । 

औदग्रहण न. (उद्ग्रहण + अण्‌) छ: उत्थानात्मक आज्याहुतियों 
का नाम, जिन्हें दीक्षाहुति भी कहते हैं और जिनका अनुष्ठान- 
दीक्षा के समय किया जाता है। इसमें 2 कलछी से ग्रहण 
की क्रिया (द्वादश गृहीत) होती है। चार आहुतियाँ ध्रुवा 
(में) से खुवा में लिए गये आज्य से, पाँचवीं एवं छठी 
ख्रुक्‌ से दी जाती है, आप. श्री.सू. 0.8.5.7 - औदग्रभण, 
का.श्रौ.सू. 7.3.6 [ औद्ग्रभगानि जुहोति----- प्रतिमन्त्रम्‌ 
(सोम) ]। 

औद्धव न. वेदि के चारों ओर फैलाने के बाद हाथ में बचे हुए 
दर्भ, आप. श्री.सू. 8.4.5 (पितृयज्ञ) ; वि. चारों ओर फैलाने 
के बाद हाथ में बचे हुए दर्भ से युक्त, आप.श्रौ.सू. 8.44.6। 

औपकार्य न. किसी समारोह में प्रारम्भ के पूर्व अनुष्ठित होने 
वाला उपक्रमात्मक कृत्य, आप.गृ.सू. 2.॥. (एष्टका के 
पूर्व दिन का सायंकाल) | 


औपभृत 


औपभूत वि. (उपभृति भवम्‌) 'उपभृत्‌' - संज्ञक कलछी में 
रखे जाने वाले (आलभ्य पशु के अज्ग) [दक्षिणपूर्व- 
नाडका गुदतृतीयस्थश्रोणि], का.श्रौ.सू, 6.7.7; द्रष्टव्य - 
उपभूृत्‌ । 

औपवसथ वि. (उपवसथस्य इदम्‌) उपवसथ से सम्बद्ध | 

औपशय (पात्र) न. सोम के आकर्षण के लए प्रयुक्त 
“प्रतिनिग्राभ्य - संज्ञक' एक आनुषंषिक पात्र, बौ.श्रौ.सू. 
7.2; आदित्यस्थाली एवं उख्यस्थाली से सम्बद्ध ऊर्ध्वपात्र 
में अन्तर्निविष्ट, आप. श्री.सू, 2.4.4, देखें--उपशय। 


औपसदा वि. (स्त्री.) (उपसद: इयम्‌) उपसद्‌ से सम्बद्ध 
(वेदि) अर्थात्‌ 'प्राग्वंश' में स्थित वेदि, बौ.श्रौ.सू. 6.33; 
द्रष्टव्य-- श्री.को. (सं. ) ॥.547 । 

औपाकरण वि. (उपाकरणस्य इदम्‌) आलभ्य के अर्पण से 
सम्बद्ध (दर्भ), मा.श्री.सू. .8.3.29 (अनु. वध्य पशु को 
समीप लाने के लिए प्रयुक्त दर्भ)। 


औपासन (पु.) गृह्य अग्रि, आप. श्रौ.सू. 5.4.2 ( औपासनं वा 
सर्वमू) इसका उपयोग आधान में “ब्रह्मैदनिक' अग्नि के 
रूप में होता है। 4. स्मार्त अग्रिहोत्र के लिए प्रयुक्त एक 
प्रकार की अग्नि का नाम; इसका प्रयोग 'ब्रह्मौदन' संज्ञक 
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औषधकल्प 


भात पकाने के लिए किया जाता है, अतः इसे ब्रह्मौदनिक 
अग्रि भी कहते हैं, 2. सोम-याग के कार्य सम्पादक- 
पुरोहितों (चमसाध्वर्युओं ) द्वारा क्रमशः पितरों के लिए 
तृतीय सवन में नाराशंस पात्र के समीप रखे जाने वाले 
अथवा प्रदेय पुरोडाश के खण्डों का पारिभाषिक नाम, 
शां.श्री.सू. 7.7.9; आप.श्रौ.सू, 5.7.8 | 


और्णायव न. अनूबन्ध्य पशुयाग में भेंड़ (मेष या अवि) के 
आलकभ्य पशु होने की स्थिति में गाये जाने वाले साम का 
नाम, जै.श्रौ.सू. .25; पद्च.ब्रा. 2..9 सा.वे. .476 पर 
निबद्ध | 


और्ध्वसदान न. एक साम का नाम, पद्च.ब्रा. 9..2 सा.वे. 
.545 पर निबद्ध | 


औशन न. गायत्री छन्‍्दस्का ऋचा पर आधृत एक साम का 
नाम, जिसका गायन प्रस्तोता द्वारा आतिथ्येष्टि में किया 
जाता है, ला.श्री.सू. .6.22, पद्ञ.ब्रा. 7.5.6 सा.वे. .523 
पर निबद्ध 


औषधकल्प पु. वनस्पति-जगत से सम्बद्ध कर्मकाण्ड, हि.श्रौ.सू. 
22.4.2। 





क 


क पु. प्रजापति का वाचक 'क' वर्ण (मन्त्र 'कोडसि, वा.सं. 
7.29) इसका वाचन तब किया जाता है, जब (सोमयाग 
में) यजमान द्रोणकलश पर दृष्टि डालता है, पश्च.ब्रा. 4.5.6.4; 
का. श्रौ.सू. 9.7.। (“'कोऊ्सी ''ति द्रोणकलशम्‌ ); 
आश्व.श्रौ.सू. 4.4.4; बौ. श्री.सू. 4.8; 27 । 

कंवत्‌ वि. (कम्‌ + मतुप्‌) रमणीय, 'शंवति कंवति वा” 
का. श्री.सू. 2.3.22 (कंवति - रमणीये, स.वृ.) पुरुषमेध। 

कंस (पु.) न. काँसे का बना पात्र, काँस से निर्मित पात्र, इसका 
प्रयोग 'तनूनप्त्र' कर्म में आज्य पकड़ने के लिए किया 
जाता है, बौ.श्रौ.सू. 6.9; श्वेत ताँबे से निर्मित प्याला, 
श्रौ.को. (अं.) .255; (सं. ) ॥.5१6; बौ. श्री.सू. 4.20; 
भा.श्री.सू .6.3। 

कंसवसन न. (कंसस्य वसनम्‌) श्वेत ताँबे का वस्त्र, कौशि.सू. 
54.2। 

कंसस्थाल न. (कंसस्य स्थालम्‌) काँसे अथवा घण्टे की धातु 
से निर्मित एक पात्र, ला.श्री.सू. 8..25। 

ककुद्‌ स्त्री. बैल के कन्धे पर स्थित कूबड़ (उभार), मा.श्रौ.सू. 
6.2.2.2; 7..3.33 (वाज)। 

ककुद्देश पु. (ककुदः देश: ) ककुद्‌ (डील) का क्षेत्र, शिखर, 
मा.श्री.सू. .8.3.2 (पशु-याग) । 

ककुप्कारम्‌ क्रि.वि. पाठ के एक प्रविधि (तरीके) का अनुप्रयोग 
करते हुए, जिसमें 'बृहती ' में ' प्रगाथ” की ऋचाएं 'ककुप्‌' 
छन्दस्‌ में परिवर्तित कर दी जाती है (एक विशिष्ट साम के 
अन्तर्गत उनकी आवृत्ति करते समय); शां. श्री.सू, 9.20.6 | 


ककुप्प्रभति क्रि.वि. ककुप्‌ छन्दस्‌ से प्रारम्भ करते समय, 
ला.श्रौ.सू. 6.3.36। 

ककुभू स्त्री. तीन पादों वाले एक छन्‍्द का नाम, 8,2,8 शां. श्री.सू. 
7.25.3 (इस छन्द में निबद्ध ऋचा); ला.श्रौ.सू. 6.4.7; 
(ककुप्‌ ककुदिनी (ककुभिनी भवति निरुक्त 7.2) । वि. 
कूबड़ (ककुद्‌) से सम्बद्ध 'ककुभं रूप॑ं वृषभस्यारोचते ', 
बौ.श्री.सू. 44.2:43 (अदाभ्य)। 

कक्ष पु. सूखा झुरमुट, झाड़ी, आप. श्री.सू 9..22 (कक्ष दहेयु: ) ; 
मा.श्री.सू, 8.2.3; आश्व.गृ.सू. 2.4.9; शां.गृ.सू. 3.4.5; 





ऋ.वे. 6.45.3 (अष्टका के लिए एक वैकल्पिक कृत्य 
के रूप में दग्ध); बौ. श्री.सू. 4.3:28; गर्त, का. श्रौ.सू. 
24.3.5 (कक्षेड्वतापिनि) कक्षे 5 गहरे; (ट्वि.) काँख, 
मा. श्रौ.सू. .4..3 (दर्श में काँख के बाल को नहीं छीलते 
हैं ); इसके निर्वचन के लिए द्रष्टव्य - निरुक्त 'कक्षो गाहते: 
आदि निरू. 2.2 '। 

कड्ज्चित्‌ स्त्री. (कह्ढू इव चीयते) कह्ढू नाम पक्षी के अनुहरण 
पर चित वेदि, का.श्रौ.सू. 6.5.9 (उड्डीयमनानक्ढ- 
पक्ष्याकारा चिति: कड्डूचित्‌) ; बौ.श्री.सू, 7.28.8; हि. श्री.सू. 


2.8.4॥ 





कड्डूचिति 


कड्जूचिति-कड्जूचित्‌ू, बौ.श्री.सू. 4.86-89 

कड्जत पु. बाल झाड़ने की कंघी, बौ. श्री.सू. 8.9.6 (द्वादशाह 
ब्रत) । 

कच्छप पु. (कच्छेन पाति, कच्छ + पा + क) कछुआ, मा. श्रौ.सू. 
3.6.6 (वेदिचयन में इसकी अनुपलब्धता की स्थिति में 
केकड़ा इसका स्थानापन्न होता है ), वार. श्री.सू. 2..6.36। 

कजञ्जुक पु. छिलका, भूसी, मा.श्री.सू. ..2.8 (पितृयज्ञ) 

कट पु. बेंत की चटाई, बौ.श्रौ.सू. 5.4:9 (एक वेतसं कटे 
कुर्वाताश्व॒स्य उपस्तरणाय), आप. श्री.सू, 20.2.7; का.श्री.सू 
१3.3.6 (कट में लगा हुआ चर्म, गवामयन) । 

कटपरिवार पु. (कटस्य परिवार:, परि + वृज्‌ आवरणे - 
घज) चटाई का घेरा या बाड़ा, जिसका प्रयोग कर्मकाण्डीय 


कठिन 


प्रसाधन के रूप में होता है। यह प्राचीनवंश के उत्तर 
बनाया जाता है, यजमान के लिए पूर्व की तरफ एक, और 
दूसरा इसके पश्चिमी तरफ उसकी पत्नी के लिए, बौ. श्रौ.सू. 
6.:4; 6.20.6 (महाव्रत); द्रष्टव्य - श्रौ.को. (सं.) 
त.542। 

कठिन न. एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन, जिसमें चावल को 
उबालने के बाद इसमें माड़ (चावल का पानी) उड़ेला 
जाता है (इसे पाकज भी कहते हैं ), बौ. श्री.सू. 47.3-38; 
श्रौ.को. ( अं.) .903; ५ , कठिन। 

कटशलाका स्त्री. (कटस्य शलाका) चटाई की सींक, 
आप. श्रौ.सू. 2.8.9 (कैलण्ड - उत्कर की छड़ी), 
(महाव्रत) । 

कटसंघात पु. (कटस्य संघात: ) तिनके की चटाई, आप. श्रौ.सू. 
24.8.5 (महाव्रत) । 

कण पु. (बहु.) चावल के टूटे हुए दाने, का. श्रौ.सू. 2.4.23; 
3.8.7 (पुरोडाशकपालेन कणानपास्यत्यध: कृष्णाजिनम्‌- 


कणपिण्याक पु. (कणस्य पिण्याक:) टूटे हुए चावल की 
खली, बौ.ध.सू. 4.5.22। 

कणिक पु. (बहु.) छोटे अनाज के दाने, मा. श्री.सू, 5.4.9.26 
(रुद्र के लिए) | 

कण्टक पु. काँटा (अभिचार के लिए अनुष्ठित श्येन-याग में, 
ऋत्तिजों द्वारा दक्षिणा में प्राप्त गायों को दक्षिणादानकाल में 
बिल्वादि के काँटे से विद्ध किया जाना चाहिए), का. श्रौ.सू. 
22.3.22 (दक्षिणादानकाले कण्टकैरेमा विरुजेयु: ) । 

कण्टूक न. एक वनस्पति का नाम, जिसे चिति के लिए चयनित 
भूमि पर उगने के स्थिति में उखाड़ते नहीं हैं, भा.पि.मे. 
2.2-5। 

कण्ठ पु. गला, “कण्ठं वा अवकृत्य स्थाल्यां मेधस्नावणम्‌', 
का. श्री.सू. 25.40.6; अहिताग्रि की अन्त्येष्टि की क्रियाओं 
में; अग्निहोत्र के लिए अभिप्रेत कलछी को मृत अहिताग्रनि 
के गले पर रख देते हैं, शां. श्री.सू. 4.4.24 । 

कण्डूति स्त्री. (कण्डू + क्तिन्‌) खुजली, खरोचना, बैखा. श्रौ.सू 
१2.9:7। 

कण्डूयन न. (कण्डू + ल्युट) खरोचने (खुजलाने) अथवा 
रगड़ने का कृत्य, (मृग की सींग से) शरीर को खुजलाना, 
का.श्रौ.सू. 7.3.26 (दीक्षा) । 
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कनिष्टिका 


कण्डूयनमन्त्र पु. (कण्डूयनस्य मन्त्र: ) खुजलाने के लिए अथवा 
खुजलाते समय प्रयुक्त होने वाला मन्त्र, हि. श्री.सू. ..47 
(सुपिप्पलाभ्य इति, तै.स. 4.2.25) । 

कण्डूयनी स्त्री. (कण्डू + ल्युट्‌ + डीप्‌) खुजलाने के लिए 
कूर्च, दीक्षित यजमान द्वारा आवश्यक होने पर अपने को 
खुजलाने के लिए कृष्णमृग के विषाण के रूप में प्रयुक्त 
खुजलाने का साधन, का.श्रौ.सू. 5.6.8 (कण्डूयन्या5- 
भिषेकेण प्रलिम्पते------- )। 


कण्व पु. कर्मकाण्ड के एक प्रमाणपुरुष का नाम, श्रौ.को. 
(सं. ) [.322॥ 

कण्वबृहत्‌ न. एक साम का नाम, क्षुद्र सू. 2.0:2:; द्रष्टव्य- 
पद्ञ.ब्रा. 9.2.5 (आवृत्ति का गान) । 

कण्वरथन्तर न. उपहव्य याग के अन्तर्गत पृष्ठ” का नाम, 
मा.श्री.सू. 9.3.4.2व (अनु.--कण्व रथन्तर प्रथम स्तोत्र 
है); शां.श्री.सू, 3.6.5 के अनुसार यह एक साम का 
नाम है, जो (साम) 24 दिवस के सत्र के अन्तर्गत त्रयस्त्रिश- 
स्तोम के मध्य-दिवस-परिचरण (मध्यन्दिन) के समय 
गाया जाता है। 

कण्वरथन्तरमध्यन्दिन वि. (कण्वरथन्तरं मध्यन्दिने यस्य) 
कण्वरथन्तर साम की कार्यान्विति से युक्त मध्य-दिन- 
परिचरण (मध्यन्दिन) वाला, क्षुद्रसू, 2.5.2 | 

कण्वरथन्तरसामन्‌ न. (कण्वरथन्तरं चेदं साम) कण्व रथन्तर 
के नाम से सम्बोधित किया जाने वाला साम, आप. श्रौ.सू. 
22.0.4। 

कद्वती स्त्री. (कद्‌ + मतुप्‌ + डीप्‌) प्रजापति के सन्दर्भ वाली 
ऋचा, का.श्रौ.सू, 6..43 (कद्वत्यो याज्यानुवाक्या: 
प्राजापत्यस्य) ; श.ब्रा. 6.2.2.5; 2। 


कद्गु वि. पिड्रल-बश्रु, रक्ताभ भूरा, (वात्यस्तोमब्रात्यधनानि-- 
--वासः कृष्णशं कब्र), का.श्री.सू, 22.4.4। 

कद्दू स्त्री. एक भूरे रंग का सोमपात्र, ऋ.वे. 8.45.26 | 

कनिष्ठकुलीन वि. (कनिष्ठकुले जात:, कुल + ख, कुलात्ख: 
पा. 4..39) निम्न परिवार से सम्बन्धित, शां.श्रौ.सू. 
१4.3.; उत्कृष्टता (की प्राप्ति) के लिए 'कनिष्ठकुलीन ' 
के लिए निर्धारित “ज्येष्टस्तोम ', - संज़्क सोमयाग। 

कनिष्ठ्िका स्त्री. छोटी उंगली (कनिष्ठा), 'सोम॑ मिमीते द्वि: 
कनिष्ठिकया ', का. श्रौ.सू, 7.7.3। 


कन्याप्रद 


कन्याप्रद पु. (सम्बन्धी) मृत की कन्या के माध्यम से (अन्य 
विभिन्न लोगों के साथ परिगणित, पिता, मातुल, श्वसुर एवं 
जामाता 5 दामाद), बैखा.गृ.सू. 5.-6। 

कपल न. अर्ध-भाग अथवा अंश, “तानि चत्वारिंशत्तचानि। 
तत्पूर्व कपलम्‌। अथोत्तरम्‌। शां. श्री.सू, 8.7.8। 


कपाल न. एक प्रकार का दग्ध घट-शकल, मृत्पात्र का भग्र 
टुकड़ा, का.श्रौ.सू. 2.3.8 भाष्य; यज्ञीय पात्र में रूप में 
अभिज्ञात। वे इस प्रकार से व्यवस्थित किये जाते हैं कि 
आकार- प्रकार घोड़े की नाल के बराबर हो। इन कपालों 
पर पुरोडाश सेंके जाते हैं । एक पुरोडाश पकाने के लिए 7 
से 72 कपालों की आवश्यकता होती है 8 अग्नि के लिए, 
१ इन्द्र के लिए, 2 सवितृ के लिए, 7 मरुतों के लिए, 
इत्यादि; दानों को भूनने के लिए 3 कपालों की आवश्यकता 
पड़ती है। इन कपालों की लम्बाई एवं चौड़ाई दो-दो 
अंगुल होती है, वैता.श्री.सू, .9. पुरोडाशों को सेंकने के 
लिए कपालों की सज्जा के बारे में देखें--आप. श्री.सू, .22.4. 
23.6 (दर्श); तुल. इग्ग्लिंग, श.ब्रा.इ. जा.34; (तुषयुक्त 
अनाज को) भूनने के लिए कड़ाही, भा. श्री.सू. 8.7.4, 5; 
द्रष्टव्य--श्रौ.को. (सं) ॥.546, श्रौ.प.नि. 6.35-37। 





कपाल 


कपालमन्त्र पु. (कपालसम्बद्ध: मन्त्र:) कपालों (के स्थान) 
से सम्बद्ध मन्त्र, आप. श्री.सू. 8.0.2 ( ध्रुवमसि इति मध्यमं 
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कपिललाट 


धर्त्रमसि, धरुणमसि, चिदसि विश्वासु दिक्लु परिचिद्‌ असि 
मध्यमादुत्तरं मरुतां शर्धोडसि षष्ठ॑ं धर्मासि इति सप्तमं 
चितस्थो5सि इति अष्टमम्‌), आप.श्रौ.सू. .2.3.व; तै.सं. 
4..7); भा. श्री.सू. 5..47; भा. श्री.सू. 5.4.9 । 


कपालयोग पु. (कपालस्य योग) कपालो का संयोजन, 
भा.श्रौ.सू, 4.25.9-0; भा. श्री.सू, .24.6; कपालों को आग 
पर “'युगबद्ध करना' अथवा रखना, आप.श्रौ.सू. .23. 
(दर्श); कपालों को कार्य में लगाना, मा. श्री.सू, 7.2.4.6 । 


कपालविमोचन न. (कपालस्य विमोचनम्‌ ) 'कपालों को मुक्त 
करना या खोलना', अर्थात्‌ कपालों को आग पर से हटाना, 
आप. श्रौ.सू. 4.4.5; 2.25.3 (सोम); आग पर से 
कपालों को हटाने के समय पढ़े जाने वाले “यानि घर्मे 
कपालानि' आदि तै.सं. .4.7.2 मन्त्र, अर्थात्‌ कपालों को 
मुक्त करने से सम्बन्धित मन्त्र (यजमान एवं अध्वर्यु दोनों 
इसका जप करते है) । 


कपालोपधान पु. (कपालस्य उपधानम्‌, उपधान 5 उप + धा 
+ ल्युट्‌) संयोजन प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित क्रम 
में कपालों को रखना, 'दक्षिणार्ध कपालोपधानम्‌', का. श्रौ.सू. 
5.8.45; बौ.श्री.सू, 3.24:7; भा. श्री.सू. 5.4.8; मा. श्रौ.सू 
2.3.7.. द्रष्टव्य - कपालयोग एवं कपालमन्त्र। 





कपालोपधान 


कपिझ्जल पु. एक पक्षी (तित्तिर); अन्नप्राशन के समय इसका 
मांस शिशु को दिया जाता है, पा.गृ. .9.8; आप. श्रौ.सू. 
24.4.5; वारा. श्री.सू. 3.4.3.22, का. श्री.सू. 20.4.6 । 


कपिललाट न. अग्रपाद के ऊपर का मांस, मा. श्री.सू. .8.5.8- 
१9। 


'कपिशीर्ष्णी 


कपिशीर्णी स्त्री. एक प्रकार की वीणा का नाम (संगीत- 
यन्त्र) ला.श्री.सू. 4.2.2; द्रा. श्री.सू, .2.3। 


कपुच्छल न. शिर के पिछले भाग में स्थित बाल का जूड़ा 
(गुच्छा), गो.गृ.सू 2.9.8 (चूडाकरण) । 

कपुजा स्त्री. बाल का जूड़ा, कौ.गू.सू. .2 (चूडाकरण) 
शिखा। 

कपुष्णिका स्त्री. शिर के दोनों ओर के बाल का गुच्छा, गौ.गृ.सू. 
2.9.2 (चूडाकरण) । 

कबन्ध पु. (न) शिरोविहीन धड़ “अप: कबन्धानि अभ्य- 
वहरन्ति', आप.श्रौ.सू, 6.8. (अग्निवेदि का चयन) । 

कमण्डलु (पु.) न. यजमान की पत्नी के द्वारा अनुष्ठित एक 
कृत्य के लिए प्रयुक्त जल के वहन के निमित्त एक 
कमण्डल, आप. श्रौ.सू. 3.8. (दर्श); 20.22.; बौ. श्रौ.सू. 
45.45.7; 20.27.20; वाधू श्री.सू, 3.76:24; द्रष्टव्य-- श्रौ.को. 
(सं.) .540। 


कमण्डलुपद न. जलपात्र की मुद्रा अथवा चिह्न, भा.श्रौ.सू. 
5.8.6 (आधान; आप. श्रौ.सू. 5.5.; वैखा. श्रौ.सू. 
4.3.3) । 


कम्प पु. एक कम्ययुक्त अथवा कम्पायमान उच्चारण (स्वरित 
स्वर का रूपान्तरण, जिस स्वरित के बाद उदात्त स्वर आयें 
तो स्वरित को कम्प कर दिया जाता है) शिशिरीय शिक्षा 
200, जात्य; अभिनिहित, क्षैप्र एवं प्रश्लिष्ट स्वरित के बाद 
यदि उदात्त एवं स्वरित आये, तो स्वरित का उच्चारण 
कम्प से होता है-- 
जात्यो5भिनिहितश्रैव क्षैप्र: प्रश्लिष्ठ एव च। 
एते स्वरा: प्रकम्पत्ते यत्रोच्चस्वरितोदया: ॥ ऋ.प्रा. 3.34. 

कम्प्र वि. (कम्प + रक्‌) कम्पयुक्त एवं असमान गति वाला 
'अश्वाश्वतराभ्यां कप्प्राभ्यां युक्त: स्यात्‌', का. श्री.सू. 22.4.7 
(ब्रात्यस्तोम ) । 

कम्प्रमिश्र वि. (कम्प्रेण मिश्र: ) कम्पयुक्त गति से मिला हुआ, 
ला. श्री.सू. 8.6.0; द्वा.श्री.सू. (कम्प) 23..9 
(ब्रात्यस्तोम ) । 

कम्बल पु. ऊनी कम्बल, वस्त्र अथवा उपरिवस्त्र, जै.श्रौ.सू. 
कारिका 95; बौ. श्री.सू. 26.32.28 (ब्रात्यस्तोम) । 

कम्बुशूर्प न. (कम्बु: इव शूर्पम्‌) शंख की तरह दीखने वाली 
सूप (पछोरने की डलिया), भा. श्री.सू. 9.6.8 (प्रायश्वित्त) । 
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करम्भपात्रकरण 


कयाशुभीय न. एक सूक्त का नाम (ऋ.वे. .65), द्रा. श्रौ.सू. 
१2.2.8; प्रथम ऋचा में 'कया' एवं शुभीय शब्दों से युक्त 
“कया शुभा: ' आदि; श्रौ.को. (सं) ॥.658 | 

करक पु. शंख, मा. श्रौ.सू. 4.2. (तु. शुक्ति, सीपी, सीप) । 

करण पु. वेदि के निर्माण के समय जपे जाने वाले मन्त्र का 
नाम इमां नर: कृणुत वेदिमू----बौ. श्री.सू. 4.4:25; श्री.को. 
(अं) .679; (सं) ॥.537; यह मन्त्र उस समय पढ़ा 
जाता है (वरुण प्रघास), जब दोनों बेदियों में भूमि का 
खनन हो चुका होता है, 5.5-9; द्रष्टव्य - मन्त्र, मा.श्रौ.सू. 
42.4.9-9; ईंटों का एक भेद अथवा प्रकार, मा.श्रौ.सू. 
१0.3.4.3 (करणं यास्कदेहिकम्‌), (विष्णु के लिए वेदि 
को मापना) ; ईंट का एक साँचा, मा. श्रौ.सू, 0.2.5.4 | 

करणी स्त्री. (किसी त्रिकोणीय आकृति का) किनारा अथवा 
पार्थ, बौ.शु. १.55; (अलज-चिति के धड़ की) लम्बाई, 
मा. श्री.सू. 40.3.2.42 । 

करण्ड न. टोकरी, मा.श्री.सू 9.2.4.4 (अश्व) | 


करद्‌ पु.? न.? पति द्वारा मैथुनक्रिया प्रारम्भ करने के पूर्व 
अपनी पत्नी की योनि को छूते समय पढ़ा जाने वाला मन्त्र, 
काठ.गृ.सू. 30.5। 

करम्भ पु. खुरदरे ढंग से पीसी हुई जई, जौ के निष्तुष दाने, 
पिष्ट-जई; जौ के भूसीमुक्त दाने (ऋ.वे. 3.52.7), इन्हें 
दक्षिणाग्रि पर बहुत हल्के ढंग से भूनते हैं, फिर इनका 
पेषण होता है और दही में यह पिष्ट मिश्रित कर दिया जाता 
है (का. श्री.सू. 5.3.2 ' पूर्वेद्यु्दक्षिणाग्रौ निष्तुषा5 5मशभृष्टयवानां 
करम्भपात्रकरणम्‌ ); का.श्रौ.सू, 9..5 (पूषन्‌ के लिए 
प्रदेय ) ; द्रष्टव्य - श्री.को. (सं.) ॥.304; मा. श्री.सू, 2.3.2.2 
(पूषा के साथ इन्द्र को देय लपसी) ; आप. श्रौ.सू. 2.4.3 
के अनुसार 'आज्यादिमिश्रित ।' 

करम्भपात्र न. (करम्भस्य पात्रम्‌) भुने हुए भूसीरहित जौ के 
दानों के आटे से निर्मित पात्र, का.श्री.सू. 5.5.40 (यव- 
पिष्टमयानि); आप. श्रौ.सू, 8.4.4; भा. श्रौ.सू, 8.7.0. 
यजमान की पत्नी वरुणप्रघास-पर्व में इनका पात्र बनाती है 
(आप. श्री.सू. 8.6.3) ; ऐसे पात्रों की संख्या गृहस्थ (गृहपति) 
के बच्चों की संख्या से एक अधिक होनी चाहिए (का. श्रौ.सू. 
5.3.3-5, आप.श्रौ.सू 8.5.4) ; हि.आ.ध. ह.2.096 | 

करम्भपात्रकरण न. (करम्भपात्रस्य करणम्‌) करम्भ पात्रों को 
बनाने का कृत्य, का. श्रौ.सू, 5.3.2; पत्नी द्वारा, आप. श्रौ.सू. 


करस्न 


8.6.3; पिष्ट यव के शेष भाग से अध्वर्यु एवं प्रतिप्रस्थाता 
के द्वारा, मेष (भेड़) एवं मेषी की आकृतियाँ बनाई जाती 
हैं, द्रष्टव्य श्री.को. (अं) .678 | 


करस्त्र न. यज्ञिय सामग्री (तत्र उदयनीयातितात्रे ); सर्वान्‌ करस्नान्‌ 
संबाध्य प्रेष्यति मैत्रावरुण:, शां. श्री.सू. 8.24.3 (द्वादशाह ) ; 
निघण्टु .4 में द्विवचनान्त ' करस््रौ ' शब्द बाहुनामों में पठित 
है। 


करस्यु न. सगीत-यन्त्र वीणा का हाथ के सदृश भाग, ला.श्रौ.सू. 
4.].5; द्रा. श्री.सू. .4.5। 


करीर न. करीर का फल, बाँस का अंकुरण, मा.श्रौ.सू. 5.2.6.23; 
का. श्री.सू, 5.5. (उभयो: करीराणि आवपति शमीपलाश- 
मिश्राणि) ; सुश्रुत-.224.9; फल का एक प्रकार, बौ. श्रौ.सू. 
3.37-40. कारीरेष्टि में उसके आटे का प्रयोग होता है। 
इसका प्रयोग चातुर्मास्य याग के वरुणप्रघास पर्व में भी 
होता है। 

करीरसक्तु पु. (करीरस्य सक्तव:) करीर का सत्तू, मा.श्रौ.सू 
4.7.4.7; आप. श्री.सू, 9.26.4 । 

करीष पु. शुष्क गोमय, गाय का सूखा गोबर, श.ब्रा. 2..4.7 | 

कर्क पु. केकड़ा, मा.श्री.सू, 3.6.6 (अग्रि-वेदि का चयन, 
कच्छप का स्थानापन्न) । 

कर्कन्धुसक्तु पु. (कर्कन्धूनां सक्तवः) कर्कन्धु फल का चूर्ण 
(सौत्रामणी में सरस्वती के लिए मदिरा में इसे मिलाया 
जाता है), मा.श्रौ.सू, 5.2.4.2; आप.श्रौ.सू, 9.2.40; 
बौ.श्री.सू. 77.34:45 | 

कर्करिक पु. एक वीणा का नाम, शां. श्री.सू, 2.8.] । 

कर्करिका स्त्री. वीणा का एक प्रकार, बौ. श्रौ.सू. 6.20:6। 

कर्ण पु. (द्वि.) कान, “यज्ञायज्ञिय' साम के दौरान कान बन्द 
रखे जाते है, श्रौ.को. (सं. ) ॥.454 | 


कर्णगृहीत वि. (कर्णे गृहीत:) जिसका कान पकड़ा गया हो, 
आप. श्रौ.सू., 40.29.4; 'अजेन अग्रिष्टोमीयेन कर्णगृहीतेन 
यजमानो राजानम्‌ ऊह्ममानं प्रतीक्षते', कान द्वारा पकड़ा 
हुआ, मा.श्री.सू, 2..4.33 (अग्रिश्टोम ); भा. श्री.सू, 0.20.4 | 


कर्णच्छिद्र न. (कर्णस्य छिद्रमू) कान का छेद, वारा.श्रौ.सू. 
2..7.5। 
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कर्षण 


कर्णदष्न वि. (कर्ण: प्रमाणं यस्य, कर्ण + दश्चजू) कान के 
बराबर ऊँचाई वाला, आप.श्री.सू. 5.4.8; मा. श्री.सू, .5.4.3 
(अग्नि को आगे लाने के लिए प्रयुक्त छड़ियां) । 


कर्णप्रावृत्त वि. (कर्णों प्रावृत्ती यस्य) जिसने आच्छादन-पट 
अथवा वस्त्र के एक टुकड़े से अपने कानों को ढक लिया 
है, वैखा. श्री.सू. 6.8:40 (यज्ञायज्ञिय) । 


कर्णश्रवस्‌ न. एक साम का नाम, ला.श्रौ.सू, 7.3.3 (सा.ब्रा. 
.569) | आर्भव पवमान के अनन्तर सायंकाल में इस 
साम का गायन किया जाता है, पद्)च.ब्रा. 3..3। 


कर्णासहिता वि. (कर्णे सहिता 5 संलग्रा) विकर्णीय रेखा के 
ओर-छोर स्थित (प्राणभूृत्‌ इष्टकाएं), का.श्रौ.सू, 7.6.3। 


कर्णातर्द (कर्णस्य आतर्द:, कर्ण + आ + तृद्‌ + अप्‌ू) शकट 
के अक्ष के अन्त के साथ (दक्षिणी अथवा उत्तरी) धुरा के 
सन्धि-स्थल पर चुभोई गई शलाका, भा.श्रौ.सू, 2.7.42; 
१2.8.; हविराधान शकट के दोनों तरफ स्थित छिद्र, जिनमें 
धुरों को लगाया जाता है, आप. श्रौ.सू. .7.3 (सोम) । 


कर्त वि. (कृ + तृच्‌) वह व्यक्ति जो उखापात्र का निर्माण 
करता है। यजमान इसे अध्वर्यु अथवा महिषी को प्रदान 
करता है, आप.श्रौ.सू, 6.4.3; कार्यसम्पादक ऋत्विक्‌, 
मा.श्री.सू. 4...2 । 


कर्तप्रत्ययम्‌ क्रि.वि. (अ. ) कार्यवाहक ऋत्तविक्‌ के निर्देशानुसार, 
मा.श्री.सू. 5.2.8.3 । 


कर्मकर पु. (कर्म करोति, कर्मन्‌ + क + अप्‌) श्रमिक (दास 
के साथ-साथ उल्लिखित), वे अपने स्वामी के गृह से 
पलायन के लिए जिस मार्ग का उपयोग करते हैं, उस पर, 
एक कृत्य का अनुष्ठान किया जाता है, आप. श्री.सू, 23.7 । 


कर्मन्‌ न. (कृ + मन्‌) वह यज्ञिय कृत्य जो फलोत्पादन में 
समर्थ हो, 'फलयुक्तानि कर्माणि', का. श्री.सू. .2 ( मनगढ़न्त 
धर्म का विलोम) ; विधि द्वारा निर्दिष्ट, हि.श्री.सू, ..6। 


कर्मादि (कर्मण: आदि: ) किसी कार्य का प्रारम्भ, मा.श्रौ.सू. 
4.4..4। 


कर्षण न. (कृष्‌ + ल्युट) एक या अधिक तानों के समावेश 
के द्वारा गायन में किसी अक्षर को (देर तक खींचना), 
सब में पाँच प्रकार, जिनमें द्वितीय तान मुख्य होता है, 
पुष्प.सू. 58, एग्‌ बा 2 हिंष्‌ू, तुल,. 0'...466। 


कर्ष 


कर्षू स्त्री. (दक्षिण-अग्नि के दक्षिण-पूर्ण में कृष्ट) हलरेखा या 
खाँचा, मा. श्रौ.सू, ..2.0; परिखा (खाई) अथवा गड्ढा, 
इनकी संख्या 2 अथवा 6 होती है, जिनमें पितरों के लिए 
चावल के गोले (पिण्ड) रखे जाते हैं, आश्व.गृ.सू. .5.6.7 
(अन्वष्टका) ; ये (गड्ढे ) लम्बाई में पूर्व-पश्चिम एक प्रादेश, 
चौड़ाई में 4 अंगुल होते है एवं एक दूसरे से चार अंगुल 
की दूरी पर स्थित होते हैं, काठ.गृ.सू., 5.3 खाई अथवा 
खाँचे (गड्ढे), तीन की संख्या में प्रस्तरों एवं बालू से घिरे 
हुए श्मशान भूमि के पश्च भाग के उत्तर की तरफ खोदे 
जाते हैं । खाइयों अथवा गड्ढों में लबालब पानी भर देते हैं, 
और मृत व्यक्ति के सम्बन्धियों को इसमें स्नान करना 
पड़ता है, भा.पि.मे. 7.5.8 | 


कलश पु. > काष्ठट से निर्मित 'द्रोणकफलश '-संज्ञक पात्र, 
आप. श्री.सू. 44.25.0 (भीमसेनो भीम: वा देवदत्त: दत्त: 
की तरह एकदेश-ग्रहणम्‌, तु. वार्ति. लोप: पूर्वपदस्य च 
पा.5.3.83 पर द्रष्टव्य), इसके प्रायश्चित्त के लिए ब्रह्मसाम 
का अन्तिम भाग, वैष्णवी अथवा शिपिविष्टवती ऋचाओं 
का गान करना होता है, ऋ.वे. 7.00.5-7; द्र. श्रौ.को. 
(सं.) ॥.652; 'वसतीवरी ' जल से पूर्ण घट, का.श्रौ.सू. 
8.9.8 (पत्या अग्रे आसादितं वसतीवरीकलकशं पत्नी स्पृशेत्‌, 
स.वृ.); शां. श्री.सू. 7.5.8 | 


कलशवती स्त्री. (कलश + मतुप्‌ + डीपू) कलश की चर्चा 
अथवा सन्दर्भ से युक्त (ऋचा), ऋ.वे. 9.65.4; 'कलशेषु 
धावत', 9.7.4 एवं 9.67.5; परि प्र सोम ते रस। 

कला (स्त्री.) सोलहवां भाग, का.श्रौ.सू. 7.8.6 (*कलया ते 
क्रीणानि इति', कला तु गो: षोडशो भाग:, स.वृ.); स. 
“कला जड्घाया अधोभाग ' आप. श्री.सू, 0.25.4; मा.श्री.सू. 
2..4.9 | 

कलापिन्‌ वि. (कलाप: अस्यास्ति, कलाप + इनि) (वह 
व्यक्ति) जो तरकश (तूणीर) से सज्जित हो, का.श्रौ.सू. 
22.3.7 (शरपूर्णा चर्ममयी भस्त्रा कलाप: ) श्येनयाग। 

कलि पु. पाशे के पृष्ठ पर निर्मित चिह्नों की विशिष्ट संख्या, 
का. श्री.सू. 5.7.9 (राजसूय) ; द्रष्टन्य - कालेय। 

कलिस्तोम पु. पुनरावृत्त ऋचाओं के विशिष्ट चक्र का नाम, 
निदा.सू. .9:7। 

कल्प पु. (क्लृूपू + घज्‌) कर्मकाण्डीय प्रक्रिया, भा.श्रौ.सू 
6.9.3 (दोहन-कल्प); कर्मकाण्डीय कृत्य, मा.श्रौ.सू. 
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कवातिर्यश्न्‌ 


4.4.23; कार्य करने की प्रविधि (तरीका) या नियम (ऋ. वे. 
9.9.7 ) ; अर्थात्‌ कर्मकाण्ड-सम्बन्धी ज्ञान । यह कहा जाता 
है कि केवल कर्मकाण्डपरक ज्ञान किसी विद्यार्थी को 
स्न्रातकत्व के योग्य नहीं बनाता है। उसे षडड़रसहित वेद 
का अध्ययन एवं अधिगम करना चाहिए, पा.गृ.सू. 2.6.7 
(समावर्तन); पशुयाग के नियम, आश्व.गृ.सू. 4..; कृत्य 
भी (पशु) विष्णुमित्र ने वेदाड्ञविशेष के वाचक कल्प 
शब्द को इस प्रकार से परिभाषित किया है-कल्पो हि 
वेदविहितानां कर्मणामानुपूर्व्यण कल्पनाशास्त्रम्‌ ( ऋ:प्रा.वृत्ति, 
पृ. 24) । 

कल्पयति (क्लूपू + णिच्‌ + ल.प्र.पु.ए.व.) यज्ञिय यूप को 
स्थिर बनाता है (हछिद्र या गड्डे में), भा. श्री.सू, 7.8.0। 

कल्माष वि. (स्त्री.) चित्तीदार, चिह्युक्त, कर्बुरवर्णा, चितकबरी, 
मा.श्री.सू, .5..33; का.श्रौ.सू. 6.2.25 (उत्तरस्य 
आहवनीयस्यारत्रिमात्र उभयतस्तीक्ष्णा वैणवी सुषिरा 
कल्माष्यभावे 5कल्माषी प्रादेशमात्र्यरत्रिमात्री वा); 
आप. श्रौ.सू, 20.22.3; बौ. श्रौ.सू, 2.5:20; ला.श्रौ.सू. 
8.2.6 | 

कल्याण वि. सुन्दररूप वाला, शां.श्रौ.सू, 0.9.2 (4); 
(प्रजापति के सन्दर्भ से युक्त 'कल्याण-तनु' मन्त्र) । 

कल्याणगौः स्त्री. (कल्याणी चेयं गौ: ) उत्कृष्ट गाय, भा.श्रौ.सू. 
40.7.2। 

कल्याणाभिव्याहार पु. (कल्याणयुक्त: अभिव्याहार: यस्य) 
अति शुभ नाम वाला, जिसका नाम अत्यन्त शुभ हो, 
शां. श्री.सू, 47..8 । 

कवच न. सुरक्षा-आवरण (गवामयन), का. श्री.सू, 3.3.43 
(--पपप८ कवचं प्रयच्छति ), आप. श्रौ.सू. 8.0.30। 

कवचिन्‌ वि. (कवचम्‌ अस्यास्ति, कवच + इनि) (वह व्यक्ति) 
जिसने (अपने शरीर पर) सुरक्षा55वरण पहन रखा है, 
शां. श्री.सू. 6..46; आप. श्रौ.सू. 20.5.40। 

कवती स्त्री. (क - प्रजापति + मतुम्‌ + डीपू) प्रजापति को 
सम्बोधित एक ऋचा, श्रौ.को. (सं.) ॥.400। 

कवष्‌ वि. उत्सर्जन-ध्वनि, (द्वार की) चरचराहट, (अभ्रिगु 
प्रेष में कवषोरू), शां. श्री.सू. 5.7.5; आश्व. श्री.सू. 3.3.; 
मा.श्री.सू. 5.2.9.4 (विवृत्त जघन) । 

कवातिर्यश्नञ वि. किश्चित्‌ (थोड़ा) मुड़कर खड़ा हुआ (अर्थात्‌ 
अपने चेहरे को थोड़ा मोड़कर), आप.श्रौ.सू. 6.6.3; 
बौ.श्री.सू, 3.7.6; भा. श्री.सू. 6.4.7। 


कव्य 


कव्य पु. वह अग्नि जिस पर पशु के अंग पकाये जाते हैं, 
शां.श्री.सू. 6.2.9; आप. श्री.सू, .5.व; ला. श्री.सू. 2.2.25। 

कव्यवाहन वि. (कव्यं वहति, कव्य + वह्‌ + ज्युट्‌) 
कव्यपुरीषपुरीष्येषु ज्युट्‌ू, पा. 3.2.65 वि. पितरों के लिए 
हविस्‌ को ले जाने वाली (अग्नि), शां.श्री.सू, 3.6.0। 


कव्यवाहनी स्त्री. (कव्यवाहन + डीप्‌) 'कव्यवाहन' पद की 
अभिव्यञ्जना वाली ऋचा, अर्थात्‌ 'यदग्ने कव्यवाहन ', श्रौ.को. 
(अं.) .9। 


कशिपु पु. (न.) चटाई, आप. श्रौ.सू. 8.4.6; पिण्डपितृयज्ञ 
(रु. उपशयनीयं उपबर्हणम्‌ उपधानम्‌); तोशक अथवा 
गद्दा, इसमें सोने की कढ़ाई की जाती है और इस पर पाठ 
(आख्यान) के समय होता बैठता है, 'होतृत्रह्मोद्गातार: 
कशिपुषु ', का.श्रौ.सू, 20.2.2। (अश्व); दर्श में वेदि पर 
रखा गया एक प्रकार का उपधान (तकिया), आप. श्रौ.सू. 
१.8.2; मसूरक अथवा फलक के रूप में इसकी व्याख्या 
की गयी है, “होताध्वर्यू हिरण्मय्यो: कशिपुनोरुपविष्टौ ' 
का. श्रौ.सू. 5.6.4; भाष्य--शयनस्योपरि विस्तारिका; 
बौ.श्री.सू. 5..3 । 

कस्तम्ब पु. शकट के धुरे की थून (टेक), मा. श्री.सू, .3.4.28 । 

कस्तम्बदेश पु. जुए का क्षेत्र जहाँ शकट की थून लगायी जाती 
है, मा.श्री.सू. .3.4.28; वार. श्री.सू. .3.6.22 | 

कस्तम्भी स्त्री. शकट के धुरे की थून, भा. श्रौ.सू, 3.7.4; (द्वि.) 
आप.श्री.सू. 3.8.4; भा. श्री.सू. 7.22.7; हि. श्रौ.सू. 2.5.3 । 

कांस्य न. काँसे का पात्र, जिसमें मधुपर्क उड़ेला जाता है, 
आप.गृ.सू. 3.0। 

कांस्यस्थ ( ? स्था ) ल न. काँसे से निर्मित पात्र (बटलोई) ॥ 
मा. श्री.सू. 4.6.3 

काकिणी स्त्री. एक माप का नाम (वजन), श्रौ.को. (अं.) 
[..564; आप. श्री.सू. 49.24.2; हि.श्री.सू, 22.4.2 5 20 
कसुर्दिका 4/4 पण। 

काकुभ न. (शाब्दि.--ककुभहन्दस्का ऋचाओं से युक्त) एक 
साम का नाम, जिनका गायन वत्स को गाय के पास ( प्रवर्ग्य 
के लिए दोह के पूर्व) जाने के लिए मुक्त कर दिये जाने के 
पश्चात्‌ प्रस्तोता द्वारा किया जाता है, जै.श्री.सू. .23। 

काक्षीवत न. (कक्षीवता दूष्टं साम) एक साम का नाम, पश्.ब्रा. 
१4..6, सा.वे. .39 पर आधृत। 
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काण्वी 


काच पु. शीशा, शीशक-मुक्ता, मा.श्री.सू. 6..7.5 (चयन) । 


काजव न. यज्ञिय यूप में अपगुण के कारण होले वाली हानि 
के शमन के समय “त्रातारमिन्द्र' इस मन्त्र के साथ अर्पित 
की जाने वाली (घृत की) आहुति का नाम, मा.श्रौ.सू. 
8.3.4 (यजमान के सन्दर्भ में ) । 


काञ्जन न. ग्रहों की पूजा में बुध-ग्रह के लिए अर्पित किया 
जाने वाला (स्वर्ण); अग्रिवे.गृ.सू. 2.5.:45। 


काण वि. काना, कनखी दृष्टि वाला (घोड़ा), बौ.श्रौ.सू, 5.8 
: 4; ला. श्री.सू. 8.5.6; का. श्री.सू, 22.3.9 (काणखोर- 
कूट-वण्डा-हुतमिश्रा नवनव दक्षिणा ददाति लिड्गानाम्‌) । 


काण्टकी वि. (कण्टक + अण्‌ + डीपू) काँटेदार (समिधा), 
भा. श्री.सू, .. (प्रवर्ग्य ); आप. श्री.सू, 5.4.2 | 


काण्ड पु. (न.) वनस्पति की ग्रन्थि अथवा सन्धि के मध्य का 
भाग, का. श्रौ.सू. 47.4.48; ला. श्रौ.सू. 8.9.9 । 


काण्डवीणा स्त्री. (काण्डयुक्ता वीणा) बहुत से कृत्रिम प्रभागों 
से युक्त वीणा, का.श्रौ.सू. 3.3.7 (गोधावीणाका: 
काण्डवीणाश्व पत्न्यो वादयन्ति), शरकण्डों की सन्धियों 
से निबद्ध एक प्रकार की वीणा, शां. श्री.सू, 7.3.2, 4; 
(शरकण्डे की वीणा), ला. श्री.सू. 4.2.5. द्रा. श्री.सू, .2.6; 
मो.वि। 


काण्डानुसमय पु. यज्ञीय अनुष्ठान की एक विधि जिसमें आवाहन 
से नमस्कार तक एक देवता अथवा प्रधान देवता के लिए 
उपचार प्रवृत्त करते हैं और तब वही उपचार अन्य देवता 
या देवताओं के लिए एक के बाद एक करके प्रवृत्त करते 
हैं, नारायण आश्व.गृ.सू. .24.7 पर एवं का. श्रौ.सू. .5.9- 
१ पर भाष्य; हि.आ. ध. ॥.740। 


काण्डवती स्त्री. (काण्ड + मतुप्‌ + डीप्‌) टहनियों एवं सन्धियों 
से युक्त (वनस्पति); मा. श्रौ.सू. 8.2.5 (दर्भालाभे 
स्तरणार्थम्‌) । 


काण्व न. (कण्वेन पृष्टं साम, कण्व + अणू) एक साम का 
नाम, पद्).ब्रा. 9.2.5 सा.वे. 4.57 पर आधूृत, सा.वे. 
4.26 भी देखें। 

काण्वी (कण्व + अणू + डीप्‌) एक ऋचा का नाम ऋ.वे. 
4.36.7. दोपहर के बाद की प्रवर्ग्य आहुति दे दिये जाने के 
पश्चात्‌ ब्रह्मा द्वारा इस ऋचा का जप किया जाता है, अर्थात्‌ 
इसके (मध्यह्वोत्तर प्रवर्ग्य में) वषट्कार के बाद, आश्व. 


कानिष्ठनेय 


श्री.सू. 4.7.-4, श्रौ.को. (अं) 2.22। (ऋषि कण्व की, 
कण्वेन दृष्टा) । 

कानिष्ठनेय पु. (कनिष्ठा + ढकू, इनझदेश, कल्याण्यादीनामिनडु 
पा. 4..26) सबसे छोटी (युवतम्‌) पत्नी से उत्पन्न पुत्र, 
जिसके लिए गाय के पिछले दो थन ब्रतार्थ दुहे जाते हैं, 
भा.श्री.सू. 6.9.। 


कामन न. यज्ञ के अनुष्ठान करने की इच्छा का नियमन, और 
किसी भी यजमान की अनिवार्यताओं में एक, आप. श्रौ.सू. 
4..2 | 


कामसंयोग (कामेन संयोग:) पु. किसी विशिष्ट कामना से 
जुड़ाव, का. श्री.सू. 4.5.26 (अग्रिहोत्र) । 


काम्य वि. (कम्‌ + ण्यत्‌) 'वाच्छनीय '; इष्ट, वह कृत्य जिसका 
अनुष्ठान किसी कामना विशेष अथवा फलविशेष को उद्दिष्ट 
कर किया जाता है; यह श्रौत 'काम्येष्टि' का विकल्प है, 
आश्व.गू.सू. 3.6.; स्त्री इसका अनुष्ठान कर सकती है, 
आप.गू.सू. 8.4; काम्यानि स्वर्गादीष्टसाधनानि ज्योतिष्टोमा- 
दीनि, वेदान्तसार 4। 


काम्या स्त्री. (इष्टि) कामना विशेष की पूर्ति एवं फलप्राप्ति के 
लिए कृत्य (नित्य अथवा अनिवार्य से भिन्न रूप में 
प्रतिपादित ) । कामना विशेष का परिणाम । इसका अनुष्ठान 
इष्ट वस्तु की प्राप्ति को लक्ष्य कर किया जाता है, 
उदाहरणार्थ--' आयुष्कामेष्टि ! (दीर्घायुष्य को सम्प्राप्ति के 
लिए), 'पुत्रकामेष्टि ' (पुत्ररत्र की प्राप्ति के लिए) कारीरीष्रि 
(वृष्टि के लिए), इत्यादि आश्व.श्री.सू. 2.0, आदि; 
आप. श्री.सू. 9.8-27. इनका अनुष्ठान अमावस्या अथवा 
पूर्णिमा के दिन किया जाता है, 8.; और इष्टि दर्शपूर्णमास 
की विविधतायें हैं, जिसका ये अनुगमन करती हैं। 


काम्येष्टि स्त्री. (काम्या चेयम्‌ इष्टि:) किसी विशेष फल की 
आकांक्षा से यज्ञ, गोंड, प्रातर--, 39; द्रष्टव्य - श्रौ.प.नि. 
0-52-559 





कायप्रासन न. (कायस्य प्रासनम्‌, प्रासन > प्र + असु + क्षेपे + 
ल्युटू) शिरोविहीन धड़ को (जल में) फेंकने का कृत्य, 
“चतुर्णामप्सु कायप्रासनम्‌ ' का. श्री.सू. 6.4.7 (चयन) । 

कारोतर पु. बाँस की चलनी, जो बैल के चर्म के ऊपर रखी 
जाती है और जिस पर (सुरा) उड़ेली जाती है और शोधी 
जाती है, आप.श्रौ.सू. 9.6.; “श्भ्र॑ खात्वा चर्मावधाय 
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कालसमापादनीय 


परिखुतमासिच्य कारोत्तरमवदधाति कारोत्तराद्ठा चर्मणि मन्त्र 
लिछ्त्‌' का. श्री.सू. 9.2.7 (सौत्रामणी ); ऋ.वे. .6.7; 
सुरा के शोधन के लिए छानने का पात्र या वस्त्र, श्रौ.को. 
(अं.) ..903। 

कार्णश्रवस न. छठवें दिन के आर्भव पवमान में गाया जाने 
वाला सा.वे. .569 पर आधृत साम; पदञ्ञ.ब्रा. 3..3। 

कार्तयश न. द्वादशाह के सातवें दिन आर्भव पवमान में गाये 
जाने वाले साम का नाम; पद्च.ब्रा. 4.5.24; सा.वे. .545 
पर आधृत। 

कार्त्तिकी स्त्री. (कृत्तिका + अण्‌ + डीप्‌) कार्तिक मास की 
पूर्णिमा, 'कार्त्तिक्यां साकमेधा द्वयहम्‌', का.श्री.सू. 5.6.7 
(साकमेध ) । 

कार्ष्णाजिन वि. (कृष्णाजिनस्य विकार:, कृष्णाजिन + अण) 
कृष्णमृग के चर्म से निर्मित, भा. श्री.सू. .5.6 (धावित्राणि 
+ पंखे) | 

कार्ष्णी (कृष्ण + अण्‌ + डीपू) कृष्णमृग के चर्म से निर्मित, 
आप. श्री.सू 7.43.2 | 

काष्मर्य पु. एक प्रकार की लकड़ी, मा.श्रौ.सू. 4.8.3.26. 
(पशुयाग में शीर्षाबषरण अथवा झिल्ली को भूनने के लिए 
प्रयुक्त दो शलाके - सीखचे कार्ष्यर्य काष्ठ से ही निर्मित 
होते हैं); सोमयाग में आतिथ्या इष्टि की परिधियाँ भी 
कार्ष्परी-शाखा से निर्मित होती हैं, का. श्रौ.सू. 8..40 
(कार्ष्मर्यमया: परिधय:----- ) । इस सूत्र की सरलावृत्ति 
में इसके पर्याय के रूप में श्रीपर्णी का उल्लेख है। 

कार्ष्मर्यमयी वि. (कार्ष्मर्य + मयट्‌ + डीपू) कार्ष्मर्य काष्ठ से 
निर्मित (दो उपसर्जनियां ), का.श्रौ.स्‌. 6.5.7 
(कार्ष्मर्यमयीभ्यां श्रीपर्णीवृक्षनिर्मिताभ्याम्‌ू, स.वृ.). स्त्री. 
कार्ष्मरी काष्ठ-निर्मित पात्र, आप. श्री.सू. 46.22.5 (चयन) ; 
द्रष्टव्य-औदुम्बरी (केलण्ड : उदम्बरकाष्ठ से निर्मित पात्र) । 

काल न. - स्थानम्‌, अवस्थिति, बौ.श्री.पू. 6.22; स उत्करस्य 
काल: अथोपरवाणां कालात्स्तम्बयजुर्हरति। 

कालप्रवृत्ति स्त्री. (कालस्य प्रवृत्ति:, प्रवृत्ति > प्र + वृत्‌ + 
क्तिनू) नियतसमय का पहुँचना, मा. श्रौ.सू, 3..34। 

कालसमापादनीय वि. (काले समापादनीयम्‌, सम्‌ + आ + 
पद्‌ + णिच्‌ + अनीयर्‌) प्रास्भिक रूप से दिये जाने के 
लिए अपेक्षित (आहुति), भा. श्री.सू. 9.9. (प्रायश्रित्त ) । 





कालातिक़म 


कालातिक्रम पु. (कालस्य अतिक्रम:) (कृत्य के) नियत 
समय का बीतना अथवा समाप्त होना, का. श्रौ.सू. 7..22 
(कालातिक्रमे नियतक्रिया, प्राप्तकालत्वात्‌) । 


कालायस न. लोहा, बौ.श्रौ.सू. 5.45:7; आप. श्रौ.सू, 9.5.7। 
कालाल वि. काला (वध्य, आलभ्य), मा.श्रौ.सू 4.8.2:30। 


कालेय न. चतुर्थ पृष्ठ स्तोत्र में अनुप्रयुक्त साम का नाम, पश्ञ.ब्रा. 
8.3.] सा.वे. .408 पर आधुृत; द्रष्टव्य श्रौ.को. (सं.) 
प.4। 


काव न. सम्राटू-आसन्दी पर घर्म के रखे जाते समय प्रस्तोता 
द्वारा तीन बार गाये जाने वाले साम का नाम, जै.श्रौ.सू 
१.23 (प्रवर्ग्य); पदश्च.ब्रा. 8.5.4 (आर्भवपवमान के 
अन्तर्गत गाया जाने वाला, यह सा.वे. .554 पर आधृत 
है); द्रष्टव्य - श्रौ.को. (सं.) ॥.424; ला. श्री.सू. 7.3.44 । 


काव्यवाहनी वि. (कव्यवाहन + अणू + डीप्‌) 'कव्यवाहन' 
शब्द से युक्त, आप. श्री.सू, 9.3.4। 


काशमय वि. (काश + मयट्‌) काश (नामक घासविशेष) से 
निर्मित, ला. श्री.सू. 5.6.9; द्रा. श्री.सू, 44.2.6 । 


काशीत न. एक साम का नाम, ला. श्रौ.सू /#2»:25]0.6- 


काष्ठ न. (वाजपेय में किसी बाण के सत्रह प्रक्षेप पर ले जाया 
गया) उदम्बर की लकड़ी का एक टुकड़ा या खूँटी, 
मा.श्री.सू, 7..2.38; काष्ठ का एक टुकड़ा, का.श्रौ.सू. 
१5.4.3 | 


काष्ठकलाप (काष्टस्य कलाप: ) विद्यार्थी द्वारा अपने विद्यार्थित्व 
के समय प्रतिदिन अग्नि हेतु इकट्ठा किया गया लकड़ी का 
ढेर, हि.गृ.सू. 4.8.2 | 

काष्टठा स्त्री. (उदुम्बर की) लकड़ी की खूंटी (धावन के लिए 
सीमा को चिह्नित करने के लिए आनीत), आप. श्रौ.सू 
१8.3.35 (वाजपेय) । 


कासाम्बव पु. कासाम्बव - संज्ञक द्रव्य (से युक्त घी) (महिषी 
घोड़े को इसका लेप लगाती है), मा. श्री.सू. 9.2.3.23॥ 

कासाम्यव - कासाम्बव, आप. श्रौ.सू, 20.2.45 (अश्वमेध) | 

किंशारू न. मक्का की जटा या > रोयें, आप. श्रौ.सू. 4.5.4; 
ऐ.ब्रा. 2.9; बौ.श्रौ.सू. .5:4; 6.33:7; 'किंशारूणि 
निरस्यत: ', बा.श्रौ.सू, 6.23 (महावेदिकरण) ; द्रष्टव्य - 
श्रौ.को. (सं.) [.537 | 
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कुडव 


किंशिल वि. (कुत्सिता: शिला: यस्मिन्‌) (वह भूभाग) जिसमें 
छोटे-छोटे पत्थर अथवा बजरी के कण हों, बौ. श्री. 0.44 
: । 

किंशुकहोम पु. (किंशुकस्य होम: ) किंशुक का होम, हि.गृ.सू. 
2.6.4। 

किकिदीवि पु. नील-कण्ठ, ऋ.वे. 0.97.3; आप.श्रौ.सू. 
20.22.3 (अश्वमेध); बौ.श्रौ.सू, 5.37:8 (मो.वि. 
तित्तिर); तै.सं. 5.6.22. | 


किक्किटाकारम्‌ क्रि.वि. किक्किट की आवाज करते हुए, 
“किक्कियते मन: प्रजापतये स्वाहा किक्कियते प्राणं वायवे 
स्वाहा----- चश्लु: सूर्याय स्वाहा----- श्रोत्रं द्यावापृथिवीभ्यां 


मो.वि: किक्किट - एक विशिष्ट उद्ार। 

कितव पु. जुआरी, आ.गृ.सू. 2.7.; तुल. ऋ.वे. 0.34.3 
(नाहं विन्दामि कितवस्य भोगम्‌) । 

कीकस पु. पसलियों की इससे जुड़ी हुई उरो5स्थि एवं उपास्थि, 
आश्व.श्री.सू. 42.9.; 2 

कीनाश पु. भूमि को जोतने वाला, (कीनाशा बलीवर्दान्‌ 
अजन्ति) आप. श्री.सू 6.9.3 (चयन); भा. श्री.सू. 6.8.7; 
मा. श्री.सू. .6.4.24. 


कीलाल न. मीठा पेय, शां. श्री.सू. 4.5.3; (कीलालम्‌>"अन्नरसम्‌, 
उव.वा.सं. 2.34) । 


कुक्कुट पु. मुर्गा, का.श्री.सू, 2.4.5 (इसके आवाज की तुलना 
पेषण-प्रस्तर के आघात से की गई है) द्रष्टव्य- 'कुक्क॒टोडसि 
मधुजिह्न' वा.सं. 4.6. 

कुटरु पु. पत्थर के रूप में मुर्गा, मा.श्री.सू, 4.2.2.7(इष्टि ) ; 
एक पत्थर का नाम श्रौ.को. (अं).284. 

कुटि स्त्री. झोपड़ी, आप.गृ.सू. 9.4 (शूलगव); जहाँ देवताओं 
का आह्वान किया जाता है, 20..3. 

कुटिस्कन्ध (कुटि: स्कन्ध: यस्य) वक्र धड़े या तने से युक्त 
(वृक्ष); मा. श्री.सू. 8.2.2 (यज्ञीय यूप के निर्माण के लिए 
अनुपयुक्त ) । 

कुडबव पु. (न.) अनाज, लकड़ी अथवा लोहे को माप का 
नाम, प्रस्थ का चतुर्थ भाग-32पल, बैखा. श्रौ.सू, 4.7-0. 


कुणपततन्त्र 


कुणपतन्त्र (कुणपस्य तन्त्रमू) [कौणपतान्त्रि] एक तकनीक 
का नाम, बौ.श्रौ.सू. 20.3:26, उपांशु याग के बारे में, 
आज्य तन्त्र एवं औषधतन्त्र से इसकी तुलना की गई है। 

कुण्ड न. कटोरे की आकृति वाला पात्र, बौ. श्री.सू 7.2:2; 3 
(कुण्डपायिनाम्‌ अयनम्‌) । 

कुण्डपायिनामयन न. एक यज्ञीय सत्र का नाम (सत्र याग), 
आश्व.श्री.सू, 42.4.; का. श्री.सू, 24.4.24 (कुण्डयायि- 
नामयनम्‌ पौर्णमासीदीक्षम्‌) । 


कुण्डुपायिनां सत्त्र न. एक यज्ञीय सत्र का नाम, आप.श्रौ.सू. 
23.404. 


कुण्डप्रतिरूप वि. (कुण्डस्य इव प्रतिरूपं यस्य) (वह 
पानपात्र-चमस ) जो कुण्ड के समान रूप वाला हो का. श्री.सू. 
24.4.40 (अत्सरुका: कुण्डप्रतिरूपाश्वमसा: ) ; ला.श्रौ.सू. 
40.2.व3. 


कुण्डल न. (द्वि.व) उपनयन के समय विद्यार्थी को दिये गये 
कर्णाभरण अथवा बालियां, वह कर्णाभरणों को आग के 
ऊपर पकड़े रहता है, अग्नि में उन पर आज्याहुतियाँ उड़ेलता 
है, धोता है एवं उनको पहन लेता है, हि.गृ.सू. 0.6-7; 
44.; वैखा. श्री.सू, .5.7; (द्वि.व.) ला.श्रौ.सू. 4.2.8; 
द्रा. श्री.सू, 2.4.3. 

कुदिष्टि स्त्री. चिति की एक माप (पितृमेध), श्रौ.को.( अं) 
१.407. 


कुन्ताप न. एक सूक्त का नाम, शां. श्री.सू, 2.6.3; 2.4 के 
सन्दर्भ में 'इदं जना उप श्रुत” आदि; अ.वे. 20.27-व28. 


कुप पु. धरन, का.श्रौ.सू. 5.0.8 (त्रैयम्बकेष्टि ) 


कुपिन न. लकड़ी की छीलन अथवा छोटे-छोटे टुकड़े, मा.श्री.सू. 
6..2.7 (उखा को सेंकना)। 


कुप्तु स्त्री. घरेलू तन्दूर (इस पर किसी फाख्ते का पदचिह्न 
अपशकुन माना जाता है ), आप.गृ.सू. 23.9 ( भाष्य-चुल्ली, 
भ्राष्ट्र) । 

कुम्ब पु. ( न.) युग-शलाका-जुए की शलाका की शम्या (फन्नी, 
फच्चर) का सघन छोर>”"अग्रभाग, भा. श्रौ.सू. 7.3.4; शम्या 
के रूप में प्रयुक्त लट्ठे का (पात्र के आकार का चौड़ा छोर, 
हि.गू.सू. 4.2.2-3; द्रष्टव्य- श्री.को. (सं. ) ॥. 5] 

कुम्बकुरीर न. कुम्ब - केश-आभूषण एवं कुरीर (केश के 
लिए जाल), भा.श्रौ.सू. 0.6.5 (जाल कुरीरम्‌ इत्याचक्षते 
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कुरीर 


कृष्णानां जीवोर्णानां भवति इति विज्ञायते) किसी जीवित 
पशु का ऊन; पु. (न.) एक प्रकार के शिर के आभूषण 
का नाम (ऋ.वे. 0.85.8; अ.वे. 6.38.3) । इसको यजमान 
एवं उसकी पत्नी दीक्षा के समय धारण करते हैं; 
आप. श्रौ.सू 0.9.5; बौ. श्री.सू. 6.5 (सोम) स्पष्टतया, बाँस 
के बारीक टुकड़ों एवं काले ऊन के जाल को एक साथ 
पिरोने से निर्मित कण्ठाभरण; इसकी व्याख्या जाल (जालम्‌) 
के रूप में की गयी है। किन्तु यह दो स्वतन्त्र शब्दों के रूप 
में आता है: कुम्बं च कुरीरं च, बौ. श्री.सू. 6.:6. 

कुम्बा स्त्री. जुएं (झग) की शलाका का घना छोर”"अग्रभाग, 
भा.श्री.सू. 7.3.; (फच्चरका) गोलाकार उपरी भाग, 
आप.श्रौ.सू. 4.2.3 (धू कुम्बं तुण्डं यत्र) तुण्डमू-अग्रभाग 
सं. चितन्नस्वामी 

कुम्भ पु. एक मिट्टी का घड़ा, जिसमें वसतीवरी-संज्ञक जल 
का संग्रह किया जाता है। यह उत्तरवेदि के दक्षिणी एवं 
उत्तरी नितम्बों पर रख दिया जाता है, भा.श्रौ.सू. 2.20.6; 
24.3.3-4; शव की भस्मीकृत हड्डियाँ इसमें रखी जाती हैं, 
भा.पि.मे..9.6. 


कुम्भी स्त्री. आमिक्षा को रखने के लिए एक बड़ा मृत्कलश 
(मिट्टी का घड़ा), आप. श्रौ.सू. .33.6; पशु का मांस पकाने 
के लिए (पशु), 7.8.3. सान्नाय्य के लिए दो कुम्भियाँ 
होती हैं : एक उबाले हुए दूध को रखने के लिए एवं 
दूसरा, जमाये हुए दूध को रखने के लिए, .6.3. चयन 
में कुंभ एवं कुम्भी में अन्तर बतलाया गया है, 6.32.5; 
पहला सम्भवतः पुरुष कलश (कुम्भ) है (बिना किसी 
चिह्न के ?) और दूसरी स्त्री के स्तन के समान उभार से 
युक्त स्त्री है। 


कुम्भीपाक्य वि. (कुम्भ्यां पाक्यं, पच्‌+ण्यत्‌ ) हाण्डी में पकाये 
जाने वाले (वरुणप्रघास में मेष एवं मेषी ), भा. श्री.सू, 8.7.8; 
आप. श्री.सू. 8.6.6. 


कुम्भेष्टका स्त्री. (कुम्भ इव इष्टका) अग्नि वेदि की नींव में 
रखी जाने वाली ईंट, जिसका रूप कुम्भ के समान होता है, 
आप. श्रौ.सू. 6.33.; भा. श्री.सू, 6..6.8; द्रष्टव्य श्रौ.को 
(सं. ) . 680. 

कुरीर न. ऊन के धागों से निर्मित जाल, (यजमान पत्नी इसे 
शिर के आभूषण के रूप में पहनती है ), का. श्री.सू. 6.4:6; 
भा. श्री.सू. 0.6.6 


कुरुपज्ञाल 


कुरुपशञ्लाल पु. (बहु.) (कुरवश्चव पद्चालाश्च) कुरु एवं पाञ्चाल 
के लोग, जै.ब्रा. [.8. 


कुरुवाजपेय पु. (कुरुणां वाजपेय: ) कुरु राजाओं के शासन 
के अन्तर्गत समसामयिक एवं प्रचलित रूप में वाजपेय 
याग, आप. श्रौ.सू. 8.3.7 (प्रत्येक भेद 7 शुल्क से युक्त) ; 
शां. श्री.सू. 45.3.7; ला. श्रौ.सू. 8..48; प्राथमिक (मूल) 
अथवा छोटे प्रकार के वाजपेय याग। 


कुरुविन्द न. वन में उगे हुए अनाजों का एक प्रकार (कुल 
मिलाकर ये सात प्रकार के हैं : अन्य छ: हैं 'श्यामाक' 
नीवार, जरतिल, गावेधुक, गार्मुत एवं वेणुयव ), बौ. श्रौ.सू 
2.4.5. 


कुलाय पु. एक प्रकार के स्तोम का नाम 'कुलायन्घोसला- 
स्तोम ', भा. श्री.सू. 9.3.5.24; घर, निवासस्थान, शां. श्रौ.सू 
42.47.2; 2.8.3. 


कुलायिनी स्त्री. । (कुलाय+इनि+डीप्‌ू) जाल (कुलाय) के 
रूप में बहिष्पवमान के नौ-ऋचाओं वाले त्रिवृत्‌-स्तोत्र के 
गायन के तरीकों (विष्टतियों) में तृतीय । त्रिक्‌ की ऋचाएं 
इस प्रकार से व्यवस्थित की जाती हैं :- 


अबस (प्रथम आवृत्ति), बस अ (द्विआ.); स अ ब 
(अन्तिम आवृत्ति); तुल. इग्ग्लिंग;, श.ब्रा.अं. >ण[.3१0; 
“उद्यती ', 'परिवर्तिनी' भी देखें; श्रौत-ध.चि, पृ. 2 (स 
बअ, बस अ, अस ब); 2. यदि सोम-याग को अग्रनिवेदि 
के चयन के द्वारा विशिष्ट बनाना है तो महावीर पात्र के 
निर्माण के समय तैयार की जाने वाली घोसले सदृश ईंट 
का नाम, आप. श्रौ.सू, 5..-3.6; भा. श्रौ.सू. .3.8. 


कुल्पिः पु. गाय का बाल, आप. श्रौ.सू. .3.7. 

कु( गु )ल्फदप्नम्‌ क्रि.वि. (गुल्फ+दघ्नजू) टखने की ऊँचाई 
तक, मा.श्रौ.सू. .5.4.2 (अग्नि के आहरण के लिए 
छड़ियों को पकड़ना) 

कुल्मिमात्र न. (कुल्मि: प्रमाणम्‌ अस्य, कुल्मि+मात्रचू) सघनता 
में गाय की पूंछ के बराबर, भा.श्रौ.सू 4.3.5 (प्रस्तर); 
गाय के बाल के आकार वाला, आप. श्री.सू .3.7 (प्रस्तर: ) । 


कुल्मुद न. (अग्न्याधन में) अग्रि-मन्‍न्थन के समय जैसे ही 
धूम निकलना प्रारम्भ होता है, उसी समय उदगाता द्वारा 
गाये जाने वाले एक साम का नाम; शब्द हैं 'त्वेषस्ते धूम 
ऋण्वति..... ', श्रौ.को. .5; जै.श्री.सू. 22.6 (कौल्मुद) । 


204 





कुशप्रसू 


कुबल न. एक प्रकार का अनाज (जिसका आटा सौत्रामणी 
याग के लिए तैयार की जाने वाली सुरा में डाला जाता है, 
का.श्री.सू, 5.9.22-0.24. (कुबल-कर्कन्ध-बदर-पूर्णानि 
चावपति) | 

कुश पु. पवित्र घास, साधारणतया दर्भ के रूप में ज्ञात, अग्नि के 
समीप तीन अथवा पाँच तहों में बिछाने के लिए प्रयुक्त, 
शां.गू.सू. .8.4-2; दो पत्रों से अग्नि के चारों ओर तीन बार 
जल छिड़कने के लिए प्रयुक्त, वही. 7. पवित्र के रूप में 
प्रयुक्त एवं पात्र के उपर धृत, जिसमें (पात्र में) प्रोक्षणी 
जल को तैयार करने के लिए जल निथारा जाता है, 
आप.गृ.सू.20 ; द्रष्टष्य-श्री.को. (सं. ) ॥] .75. 

कुशतरुण न. ताजा कुश-पत्र, 'हूयमानेषु कुशतरुणेन जुहोत्यहं 
त्वदसीत्यहं त्वदस्मि ', का.श्री.सू. 40.9.3 (अग्रि में डालता 
है); (वैश्य या राजन्य के सोम के अन्त में कुश के साथ 
वट के फल के उत्पादों की आहुति यजमान देता है); 
अग्रिमन्थन में पहले ही रखे हुए लकड़ी के टुकड़े पर दो 
कुशपत्र रख दिये जाते हैं। का. श्री.सू. 5..23 के अनुसार 
कुशतरुणों के उपर अधरारणि (उत्तराग्र) रख दी जाती है, 
द्रष्टव्य- श्री.को. (सं) ॥.544. 

कुशदेश पु. (कुशस्य देश: ) वेदि का वह क्षेत्र, जिस पर कुश 
फैलाया जाता है, आश्व. श्री.सू. 2.4.4 (अग्निहोत्र ) 

कुशपवित्र (कुशा एवं पवित्रम, कुशस्य पवित्रम्‌) कुश से 
निर्मित पवित्र (पवित्र अथवा शोधन करने वाला), का.श्रौ.सू 
7.3.3; (अध्वर्यु, कुश पवित्रों से यजमान को, उसके दीक्षा 
संस्कार के समय जल-प्रोक्षण के द्वारा पवित्र करता है। 
इन कुश पवित्रों की संख्या एक, तीन अथवा सात होती है 
(राजसूय में 04) । 

कुशपिड्जूल पु. (कुशानां पिड्लूल:) कुशों का गुच्छा (भाष्य 
दर्भतरुणानि); वह जल जिसमें कुशपिझ्जनूल निश्षिप्त किये 
जाते हैं, ऋत्विजों के उपताप के विरुद्ध (सत्र में) उपचार 
है। 

कुशपृष्ठ वि. (कुश इव पृष्ठ यस्य) जिसका पिछला भाग कुश 
के सदृश हो (स्तोत्र-ऋचाओं एवं विष्टतियों की गणना के 
लिए प्रयुक्त कुश-शलाका का वर्णन), द्वा.श्री.सू, 5.2.3; 
ला.श्रौ.सू 2.6.4; निदा.सू. 4..6. 

कुशप्रसू वि. कुश के पुष्पों से युक्त, ' कुशप्रस्व: प्रस्तर:उपसन्नद्ध ', 
का.श्रौ.सू. 5..20 (वैश्वदेवपर्व-प्रस्तर ) । 


कुशभित्त 


कुशभित्त न. केश प्राप्त करने के लिए कुश की परत, शां.गृ.सू. 
4.28.7 (चूडाकरण) । 


कुशमुष्टि स्त्री. (कुशस्य मुष्टि:) मुद्ठी भर कुश (घासविशेष), 
का.श्री.सू. .3.2.3 (इससे वेद का निर्माण होता है ) 

कुशमूल न. (कुशस्य मूलम्‌) कुश का जड़ की ओर भाग, 
अग्रिहोत्र में इससे (कुशमूल से) खुक्‌ (नामक कलछी) 
को माँजते हैं (सम्मार्जन करते हैं), आश्व. श्री.सू, 2.3.20. 


कुशस्तम्ब पु. कई शाखाओं से युक्त कुश का तना, 
*कुशस्तम्बमुपदधाति ', का.श्री.सू. 77.3. (एकमूलो5नेक- 
शाख: स्तम्ब इत्युच्यते, चयन) (मो. वि. कुश का गुच्छा) । 


कुशहस्त पु. कुश का गुच्छा (द्वार्बाही कुशहस्तमुपनिगृद्य दर्भणं 
प्रवयति दर्भणे स्पन्द्याम्‌ ), बौ.श्री.सू. 6.25; तुल. बर्िर्हस्त, 
6.26; 6.27; मुद्ठीभर कुश। 


कुशा स्त्री. (न.) छोटी छड़ियां जिनकी संख्या 24 है, प्रत्येक 
की लम्बाई एक बित्ता होती है और ये उदुम्बर वृक्ष से 
काटी जाती हैं, इनका प्रयोग प्रस्तोता द्वारा अनेक पर्यायों 
को बनाने में किया जाता है। गायनकर्ताओं के मध्य में 
फैलाये गये वस्त्र के एक टुकड़े के ऊपर स्थापना के द्वारा 
ऋचाओं की संख्या एवं एक स्तोम का क्रम । 'पदञ्जदशस्तोम ' 
(माध्यन्दिनपवमानस्तोत्र) की प्रथम विष्टति में कुशायें रखी 
जाती हैं, इस प्रकार : प्रथम विष्टति, द्वितीय, तृतीय 





कुशा 


कुशाविष्टति स्त्री. (कुशया विष्टति: ) कुश शलाकाओं के स्थापन 
के द्वारा ऋचाओं की पुनरावृत्ति की प्रविधि, चित्र 92; और 
अधिक प्रकारों के लिए द्र॒ष्टव्य 93-95; तुल. पश्न. ब्रा 
प.4, (फ् .9.5; इग्ग्लिंग, श.ब्रा.इ. >|%ण५] 309. 
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कुसुरुबिन्दुत्रिरात्र 


कुशिक न. (अम्न्याधान में) अग्नरि-मन्थन के समय ज्यों हि 
अग्नि उत्पन्न की जाती है, (उस समय) उद्गाता द्वारा गाये 
जाने वाले साम का नाम, श्रौ.को. (अं.).54. 


कुशोर्णा स्त्री. (कुशकल्पिता उर्णा) कुश के रूप में ऊन, 
“कुशोर्णा वा5 भावे, का.श्रौ.सू, 5.3.8 (वरुण-प्रघास) ; 
आप. श्रौ.सू. 8.6.42. 


कुष्टा स्त्री. गण के अंश का नाम जिससे सोमलता का क्रयण 
होता है, श्रौ.को. (सं) ॥.53 (सोम) 


कुष्ठसंमित वि. (कुष्ठेन सम्मितम्‌ू) कोण अथवा किनारों के 
बराबर माप वाला, भा.श्रौ.सू. 8.3.9 (यज्ञीय यूप के लिए, 
इसे उठाते समय बनाया जाने वाला गर्त) | 


कुष्ठा स्त्री. कोण, भा.श्री.सू 4.2.3.7 (कपालोपधान ) ; आप. श्री.सू. 
१0.25.6 (दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, उत्तरपश्चिम, उत्तरपूर्व 
इसी प्रकार आगे) । 


कुष्ठिका स्त्री. छद्म पंजा अथवा चंगुल, आप. श्रौ.सू, 9.9.5 
(सौत्रामणी ); तुल. कैलण्ड का अनु; श्रौ.प.नि. 463.492. 


कुसय न. तेल उपजाने वाला एक प्रकार का बीज, आप.शश्रौ.सू 
7..3 (चयन में शतरुद्रिय होम में इसकी आहुति दी 
जाती है) । 


कुसयसर्पिस्‌ (पु.) (कुसयस्य सर्पि:) कुसय के बीज का 
तेल, आप.श्रौ.सू. 7..3 (चयन में शतरुद्रिय होम में 
इसकी आहुति दी जाती है) । 

कुसीद पु. उस ऋचा का नाम “यद्‌ कुसीदमप्रतीतमू----' 
(तै.सं. 3.3.8.) जिससे (पशु यज्ञ में अवभूथ, एवं 
समिधाओं के आहवनीय में हवन के पश्चात्‌) दर्भपत्रों को 
जलाने से उत्पन्न अग्नि में भूने हुये जौ के सत्तू की एक 
आहुति दी जाती है, श्रौ.को. (अं.) 4.908; आप. श्रौ.सू. 
43.24.5; बौ. श्री.सू, 4..8 (पशु); मा. श्री.सू. 2.5.5.48 
(यज्ञ के अवसान पर वेदि को जलाता है) । 

कुसीदिन्‌ पु. (कुसीद: अस्यास्ति, कुसीदेन जीवति) सूदखोर, 
ऋण प्रदान करने वाला, शां. श्री.सू. 46.2.20 (अश्वमेध का 
परिप्लवाख्यान : धन्विन्‌ का पुत्र असित:- उसके लोग 
असुर हैं : वह ऋणप्रदाता को इड़ित करता है) आ.श्रौ.सू. 
40.7.7; तुल. श.ब्रा. 3.4.3.. 

कुसुरुबिन्दुत्रिरात्र पु. (कुसुरुबिन्दुना अनुष्ठित: अतितात्र:) 
कुसुरुबिन्दु द्वारा अनुष्ठित एक तीन दिन का सोम याग, 
शां.श्री.सू, 6.22.4 (इसमें ज्योति:, गो एवं आयुष्‌ समाहित 
हैं)। 


कुहू 


कुहू स्त्री. अमावस्या से सम्बद्ध एक अप्रधान स्त्री देवता का 
नाम जिसे (अनूबन्ध्या के) पशु पुरोडाश के साथ-साथ 
“देविका' नाम की हविष्‌ अर्पित की जाती है। अन्य देवता 
हैं- अनुमति, राका, सिनीवाली एवं धातु; द्रष्टव्य बरो टी 
स्वरूप अभिनन्दन ग्रन्थ 954, पृ.-3. 

कूट न. एक प्रकार का हथियार( आखेटकनशिकररी द्वारा प्रयुक्त), 
आप. श्रौ.सू, 9.4.44 (उपहार) 

कूती स्त्री. एवं पौधे का नाम, जिसकी पत्ती पर आग्रयणेष्टि के 
समय '“द्यावापृथिवी' के लिए पुरोडाश रखा जाता है , 
मा.श्री.सू, .6.4.4; श्रौ.को.( अं.) .544. 

कृपष्य वि. (कूपे भवम्‌) कूप का (जल), “'सरस्या: कृप्या: 
प्रुष्वा: मधु गोरुल्ब्या पयोघृतम्‌ू, 5.4.35; (राजसूय में 
राज्याभिषेक के लिए प्रयुक्त); मा. श्री.सू. 6.5.22. 

कूबर पु. वाहन का स्तम्भ अथवा वह काष्टीय ढांचा, जिसमें 
जूए को जोड़ते हैं (बिठाते हैं ), बौ. श्री.सू.2.2.9 

कूबरी स्त्री. (हविराधानज"हविर्धान शकट) का स्तम्भ, 
विष्कम्भिका, का.श्रौ.सू. (---हविर्धानस्यापरकूबरी- 
मालभ्य---) ॥2.4.0; गो.गृ.सू. 3.4.3; 

कूर्च पु. (न.) घास का गट्टर, शां. श्री.सू. 4.2.25, (मधुपर्क में 
आसन के रूप में प्रयुक्त), द्रष्टव्य-यज्ञायुधानि, पृ.6; 
ला.श्री.सू 3.2.4; द्रा.श्री.सू. 0.4.7; का. श्री.सू. 20.2.9 
(अध्वर्युयजमानौ कूर्चयो: ); विद्यार्थी द्वावा आसन के रूप 
में प्रयुक्त आप.गृ.सू. 3.2 (समावर्तन); इसका अर्थ 
(स्वर्णजटित) पैर से युक्त आसन जिस पर अध्वर्यु एवं 
यजमान बैठते हैं, भी है, का.श्रौ.सू, (भाष्य), (अश्वमेध); 
दक्षिणा के रूप में प्रदत्त, भा.श्री.सू, 3.8.6 (सोम) । 


कूर्च 
कूर्म पु. कछुआ (चयन में ' आषाढा ' इष्टका के दक्षिण में रखने 
के पूर्व दधि, मधु एवं घृत से सना हुआ, “कर्म 
दधिमधुषृतैरनक्ति...... ') का. श्री.सू. 77.4.27; आप. श्रौ.सू. 
१6.25.4. 


कूर्मचिति स्त्री. (कूर्म इव चिति:) कछुए की आकृति में चित 
अग्रि-वेदि, बौ.शु.सू, 9.-33; 0.-2 (वक्र अथवा 
गोलाकार) 
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कूर्मचिति 


कूर्मपित्त (कूर्मस्य पित्तम्‌) कछुए का पित्त, यदि यजमान चाहता 
है कि उसका पुत्र वीर हो, तो यह पत्नी के गोद में रखा 
जाता है, 'कूर्मपित्तमड़के निधाय जपति', पा.गृ.सू. .4.5 
(पुंसवन); जल से भरा हुआ कसोरा (शराव), हरिहरभाष्य 


कृष्माण्ड पु. पवित्र अग्नि की स्थापना के पूर्व 'अमात्य- 
आहुतियों' के बाद शुद्धीकरण के लिए दी जाने वाली 
आहुति का नाम, श्रौ.प.नि. 42.355; श्रौ.को. (अं.) 4.23; 
इसकी आहुति औपासन अग्नि में दी जाती है, वही .24; 
बैखा. श्री.सू. .-6-कृष्माण्ड; ऋचा का नाम, वा.सं. 20.44. 


कृकवाकु पु. मुर्गा, शां.श्री.सू, 2.24.5 (उलूखल, मुसल, 
महतनाग्री) 

कृत न. पाशे के पृष्ठ पर अंकित विशिष्ट संख्या अथवा चिह्न 
(अर्थात्‌ 4), ' कृतादि वा निदध्याद्राजप्रभृतिभ्य: ', का.श्रौ.सू. 
१5.7.8 (राजसूय) । 

कृतानुकर वि. (कृतं अनुकरोति कृत+अनु+कृ+अप्‌) (वह) 
जो नकल करता है, 'कृतानुकरो<न्यत्र दक्षिणस्याम्‌ 5.4.32 
(वरुणप्रघास, प्रतिप्रस्थाता अध्वर्यु द्वारा पहले किये गये 
का अनुकरण मात्र करता है अर्थात्‌ ठीक उसी ढंग से 
करता है; द्रष्टव्य- 'कृतानुकरा' भी, श.ब्रा. .4.5.8 | 

कृतान्त पु. (कृतस्य अन्तः:) प्रक्रिया की समाप्ति, भा.श्रौ.सू. 
4.2.24 (अथवा चित्रित रूप का पार्थ); आप. श्रौ.सू. 
१4.25.2; भा. श्री.सू, .2.27. 

कृत्तिका स्त्री. (बहु.) एक नक्षत्रमण्डल का नाम (पवित्र 
अग्नि के आधान के लिए वैकल्पिक रूप से निर्धारित), 
आश्व.श्री.सू. 2..0 (कृत्तिकासु रोहिण्याम्‌) 


कृत्यधीवास 


कृत्यधीवास न. बैठने एवं शयन करने के लिए चर्म (रु. 
शय्यासनार्थ चर्म ), आप. श्री.सू, 2.7. (अंशुसंज्ञक प्याले 
के लिए उपहार स्वरूप प्रदत्त, भा.श्री.सू, 3.8.6; सोम 
याग में); आसन्दी पर बिछाया गया आवरण, आप. श्रौ.सू. 
१8.8.6 (राजसूय); उस स्थान पर बिछाया गया जहाँ 
अश्व की बलि दी जाती है, का.श्रौ.सू. 20.7.8; अदाभ्य 
प्याले की दक्षिणा, भा.श्रौ.सू, 3.8.6. 

कृपाण पु. तलवार, खंजर, आप. श्रौ.सू, 8.0.24. 

कृष्टाकृष्ट वि. (कृष्टे च तद्‌ अकृष्टं च) जोती गई एवं न जोती 
गई (भूमि), “त्रीन्‌ कृष्टाकृष्टयो: ', का.श्रौ.सू, 7.3.4 
(चयन) । 

कृष्ण न. आँख का काला वाला भाग, आप. श्रौ.सू, 0.44.9 
(यदा अस्य कृष्ण: चश्नुषोर्नश्यति अथ मेध्यो भवति) एक 
काला परिधान, मा.श्रौ.सू, 5.2.6.2 (कारीरी इष्टि) । 

कृष्णतूल न. एक प्रकार की घास (प्रस्तर, बर्हिष, विधृति, 
पवित्रे एवं यज्ञिय यूप की मेखला बनाने के लिए निषिद्ध ), 
श्री.को. (अं.) .23॥ 

कृष्णतूष न. (कृष्णं च तत्‌ तुषम्‌) काली भूसी, आप.श्रौ.सू 
१8.8.8; करीर-इष्टि एवं ब्रात्यस्तोम, काशिकर 272 
इण्डेक्स, 

कृष्णपक्ष पु. महीने का अंधेरा पाख, का.श्रौ.सू, 5.4.6 
(राजसूय) । 

कृष्णमण्डल (कृष्णं मण्डलं यस्य) वि. काली पुतलियों वाला 
ला.श्री.सू. 9.9.4. 

कृष्णल न. शतकृष्णले में प्रयुक्त एक प्रकार का अनाज, मा.श्री.सू 
5..9.6-; कृष्णल के दाने के भार के बराबर एक सोने 
का टुकड़ा, शां.श्री.सू. 3.8, श्रौ.को. (अं.) .964; भार 
की तौल के रूप में प्रयुक्त बीज (-यव के दानें ); मा. श्रौ.सू. 
१0..4.6. 

कृष्णवलक्ष्यौ वि. (टद्वि.व.) (कृष्णा च वलक्षी च) काला एवं 
श्वेत; अथात: क्रयस्यैवोपवसथ: पर्याप्लवते स उपकल्प्यते। 
चन्द्र च छागा च कृष्णबलक्ष्यौ उर्णास्तुके, ' बौ. श्री.सू. 6.40, 
इण्डेक्स कृष्णा च बलक्षी च; तु. कृष्णबलक्ष, 'अजिने 
पार्थ्सहिते कृष्णबलक्षे आविक, का. श्रौ.सू, 22.4.9 (कृष्णं 
च बलक्षं च); ला. श्री.सू. 8.6.5. 
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कृष्णाजिन 





कृष्णविषाणा 


कृष्णविषाणा स्त्री. कृष्ण मृग की सींग, आप. श्री.सू. 0.9.7 
(सींग की तीन अथवा पाँच बलियां (मोड़) होती है और 
यह दाहिनी तरफ के झुकाव से युक्त होती हैं), 'कृष्ण- 
विषाणां त्रिबलिं पदञ्जबलिं वोत्तानां दशायां बश्नीते ', का. श्रौ.सू. 
7.3.25 (सोम); श्रौ.प.नि. 99.42; भा. श्रौ.सू, 0.8.2; 
मा. श्री.सू 2.4.5.8. 


कृष्णशबली वि. (कृष्णानि शबलानि यस्या: यहाँ 'वर्णो वर्णेन ' 
पा. 2..69 की प्रवृत्ति नहीं) काले धब्बे वाली (गाय), 
मा.श्री.सू. 5.2.0.34 (भोज्यकाम व्यक्ति के लिए इसका 
होम पृथिवी के लिए किया जाता है; इसके चर्म को बगल 
कर देते हैं) । 


कृष्णसारड्ग वि. (कृष्णश्रासौ सारड्गश्च) काला एवं श्वेत (रु. 
कृष्णश्रेत: ); आप. श्रौ.सू. 0.29.5; इसी सूत्र में द्रष्टव्य- 
लोहितसारक्ल । 


कृष्णाजिन न. (कृष्णमृगस्य अजिनम्‌) काले मृग का चर्म, 
जिसे अध्वर्यु दीक्षा के समय यजमान के आसन अथवा 
वेदि पर फैलाता है। यजमान इस परा दीक्षा-काल के लिए 
बैठता है। दूसरे के ऊपर एक, इस प्रकार दो चर्म के दो 
टुकड़ों का उल्लेख किया गया है। संवारा हुआ अथवा 
परिस्कृत भाग बाहर की तरफ रहता है, आप. श्रौ.सू. 
0.8.; एक पवित्र आवरण भी भूमि पर बिछा दिया 
जाता है, 7; इष्टि में अनाज का पेषण करते समय इसका 
प्रयोग बाल को ऊपर की करते हुए किया जाता है, तै.ब्रा. 
3.2.6; बौ.श्री.सू. .6; आप. श्रौ.सू. 4.9.3, 6; द्रष्टव्य - 
तै.सं 4.6.8; 6..3; द्रष्टव्य- यज्ञायुधानि, हविराधान-शकट 


कृष्णाजिनदीक्षा 


पर एक पताके के रूप में कृष्णमृग के चमड़े का एक 
खण्ड रख दिया जाता है, का. श्री.सू, 7.9.8 (एक कृष्णाजिनं 
ध्वजस्थानीयं शकटस्य पूर्वभागे युगसमीपे उच्छितदण्डेडव- 
लगयेतू स.वृ. ) ; द्रष्टव्य-श्री.प.नि. 40 





कृष्णाजिन 


कृष्णाजिनदीक्षा स्त्री. (कृष्णाजिने दीक्षा) काले मृग के चर्म 
पर दीक्षा, मा.श्री.सू. 7.2.4.25. 

कृष्णाजिनपुट न. (कृष्णाजिनस्थ पुटम्‌) काले मृग के चर्म 
का दोना अथवा वलन (वातं जुहोति), मा. श्री.सू, 6.2.5.34 
(यजमान के अभिषेक के बाद खोखले हाथों अथवा काले 
मृग के चर्म के वलन से वायु की आहुति दी जाती है) 
मा.श्री.सू. 4.2.2 भी द्रष्टव्य । 


कसर पु. तिल के बीजों से मिश्रित, घी से आवृत उबले हुए 
चावल की खिचड़ी, जो बटलोइड में पकायी जाती है 
(स्थालीपाक) और जिस पर यजमान-पत्नी दृष्टिपात करती 
है, और खा लेती है (अर्थात्‌ पत्नी द्वारा द्रष्टव्य एवं भक्षणीय ), 
गो.गृ.सू, 2.7.9.] (सीमन्तोन्नयन) | यह भोजन नापित 
को दिया जाता है 9.7 (चूडाकरण) । 'अन्वष्टका' में यह 
एक हर्विद्रव्य है, आश्व.गृ.सू. 2.5.2; मूलजातविधे भोजयेत्‌, 
मा.श्रौ.सू, 4.2.7 

क्लृप्ति स्त्री. (क्लुप्‌+क्तिन्‌) व्यवस्था, शां. श्री.सू. 4.9.2 'दिशां 
क्लृप्ति' विशेष ऋचा का नाम, शां. श्री.सू. 2.20.4; इष्टकाओं 
की, मा. श्री.सू. 62.2.6. 

केरु न. वरुणप्रघास पर्व एवं पशुयाग के लिए बनाई गयी 
उत्तरवेदि के नाभि पर रखी जाने वाली एक प्रकार की 
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केशवपनीय 


सुगन्धित घास का नाम, श्रौ.को. (अं.) .697; .800; 
(वार. श्रौ.सू. 6..3-3.25 ) ; मा.श्री.सू, .7.3.35. 


केवलसूक्त न. वह सूक्त जिसका प्रयोग महात्रत में नहीं होता 
है, श्रौ.को. [.306, 369. 


केशव पु. (केश+व, केशाद्वो5न्यतरस्याम्‌ पा 5.2.09) लम्बे 
बालों वाला मनुष्य, 'सोमात्क्रीयमाणात्‌ सहितं दक्षिणत: 
सीसेन परिसुत: क्रयणं केशवात्‌ ' का. श्रौ.सू, 4.4.44 
(सम्भवत: वह नपुंसक व्यक्ति, जिससे वाजपेय में सुरा 
खरीदी जाती है); इसके मुख में लाल ताँबे का खण्ड 
डाल दिया जाता है, का. श्री.सू. 5.5.22. 
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केशवपन 


केशवपन न. (केशस्य वपनम्‌) दीक्षा के समय पहले आचार्य 
तदनन्तर नापित द्वारा (बालों को मूंड़ना); बालों को इकट्ठाकर 
उदुम्बर वृक्ष अथवा दर्भ की जड़ के पास फेंक देते हें, 
आप. श्रौ.सू. 0.8 (उपनयन) 


केशवपनविनयन न. काटे जाने वाले बालों को पृथक्‌ करना 
एवं शिर पर जूड़ा बनाना (विनीय) आप.श्रौ.सू. 6.6 
(चूडाकरण) । 

केशवपनीय पु. (केशं वपन्ति अस्मिनू, द्र. कृत्यल्युटो बहुलम्‌, 
पा. 3.3.3) बाल-कर्तन-समारोह; राजसूय के अन्तर्गत 
अभिषेचनीय एवं दशपेय के अन्त में अनुष्ठित कृत्य का 
नाम, मा. श्रौ.सू. 9..5.42. 


केशवर्जम्‌ 


केशवर्जम्‌ क्रि .वि. केश (-मुण्डन)को छोड़कर, बौ.श्रौ.सू. 
2.2.26 (केशश्मश्रू वपते नखानि निकृन्तते एवं पत्नी 
केशवर्जम्‌); (अग्न्याधेय) । 


केशवास्य न. (केशवस्य आस्यम्‌) लम्बे केश वाले व्यक्ति 
का मुख, का. श्री.सू. 5.5.20 


केशश्मश्रुवषन न. (केशस्य श्मश्रुण: वपनम्‌) यजमान के 
स््रान करने से पूर्व उसके शिर एवं चेहरे के बालों (अर्थात्‌ 
दाढ़ी और बाल) के मुण्डन का कृत्य, 'केशश्मश्रु वपते 
वा5शिखम्‌' का. श्री.सू. 2..9 (दर्श); आप. श्रौ.सू. 4..4; 
“पौर्णमासवद्पनम्‌ ', का.श्रौ.सू. 4.7. (आधेय) ; 
(>"अप्सुदीक्षा), 8.2.7 (सोम); बौ.श्रौ.सू, 2.2:6 
(अग्न्याधेय) । 

केशान्त पु. (केशस्य अन्त: )-गोदान, ॥6वें वर्ष में बाल एवं 
दाढ़ी के मुण्डन का कृत्य, पा.गृ.सू. 2..7 (केशश्मश्विति 
केशान्ते |) 


केशिनी (दीक्षा) स्त्री. यजमान द्वारा अपनी दीक्षा के समय 
“ब्रतप्रदानचमस-अभिमन्त्रण” का पाठ करने के अनन्तर 
जपे जाने वाले विशिष्ट मन्त्रों का नाम, आप.श्रौ.सू. 40.0.6; 
द्रष्टट्य- 'मनो मे मनसा दीक्षताम्‌ स्वाहा' आदि के साथ 
पाँच आह॒तियों से युक्त) 'केशिनी दीक्षा' श्रौ.को. (सं.) 
[प.37 (औदग्राभण आहुतियों के समय यजमान द्वारा हुत) 

केशियज्ञ पु. चार आह॒तियों वाले एक यज्ञ का नाम, श्रौ.को. 
(सं. ) [.326. 


केसरपाशाभिधानी स्त्री. (केसरपाशेन युक्ता अभिधानी ) रोयेंदार 
फंदे वाली रस्सी, आप. श्री.सू. 8.20.2, दक्षिणा के रूप 
में प्रदान की जाने वाली । 


केसरपुच्छ पु. (न.) पूंछ का (बालयुक्त) भाग, 'अभ्रृश्यमाना- 
न्मणीन्त्सौवणनिकशतमेकशतं केसरपुच्छेष्ववयन्ति....... ', 
का.श्री.सू 20.5.6 (अश्वमेध) । 

कोटिप्रमाण न. (कोटे: प्रमाणम्‌) एक कोण की माप, मा. श्री.सू. 
१0.4..8. 

कोटी पु. कर्ण का आधा (बौ.शु.सू. 3.2); मा. श्री.सू, 0.4.4.8. 

कोद्रव न. एक प्रकार का अनाज (कोदो), श्रौ.को. .264; 
(जिस प्रियड़गु के अनाज का हविरद्रव्य के रुप में ग्रहण 
होता है, उसमें कोद्गरव एवं उदारवरक का मिश्रण नहीं 
करना चाहिए) । 
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क्रतुकरण 


कोशापिधान न. कपड़े के टुकड़े के ढक्कन से युक्त बाँस की 
बनी हुई धानी (पात्र) इत्यादि, आप.श्रौ.सू, 8.47.7; 
भा. श्री.सू, 8.2.4. 


कौण्डपायिन्य पु. एक सत्र (याग) का नाम, श्रौ.को. (अं.) 
[. 653; (इस यज्ञ के लिए दोहन-क्रिया मन्त्रों के उच्चारण 
के साथ की जाती है) | 


कौटुम्ब वि. (कुटम्बस्य इदम्‌ कुटुम्बे भवं वा) (कोई वस्तु) 
जो गृहस्थ (कुट॒म्ब) से सम्बन्ध रखती हो, इसे रथ पर 
सवार होने के पहले लाना चाहिए, आश्व.गृ.सू. [.6.30. 


कौल्मलबर्हिंसू न. एक साम का नाम, जै.ब्रा .254. 


कौत्स न. एक साम का नाम, पश्च.ब्रा.9.2.2 सा.वे..32.8॥ 
पर, पद्च.ब्रा. 4..25 सा.वे. 4.62 पर. 


कौशी (स्त्री) वि. (कुशस्य विकार: ) कुश-निर्मित, का. श्रौ.सू. 
6.3.43; (कौशी रशना: पशुयाग में यज्ञीय यूप के चारों 
ओर लपेटी जाने वाली रस्सी) । 


कौशीधान्य न. (बाहरी आवरण से युक्त) अनाजों का प्रकार, 
(अन्यत्र तिलेभ्य: ), बौ. श्री.सू. 2.20.4. 


क्रतु पु. एक सोम-याग (यजेत नाग्रिष्टोमेनानिष्ठे तरै: क्रतुभि: ), 
भा.श्री.सू, 0.2.2 (सोम); “अतितरात्रम्‌ एके प्रथम यज्ञ 
समामनन्ति', 3; पूजा, आश्च. श्री.सू. 4.3.8; द्रष्टव्य- मैंकर 
टी.जी., गौरीनाथशास्त्री अभि.ग्र. 4980, पृ.4.5. 


क्रतुकरण पु. एक कृत्य का नाम, जिसके द्वारा एक सोम याग 
का दूसरे सोम याग से वैभिन्‍न्य ज्ञात होता है (रु. क्रतुव्यावृत्ति: 
क्रियते अनेन इति ), आप. श्रौ.सू, 42.6.5; यदि यह अग्रिष्टोम 
हो, तो ' प्रचरणी ' के अवशेष अग्नि में हुत कर दिये जाते हैं; 
यदि उक्थ्य हो तो उनका परिधि पर अज्जन (लेप) होता 
है, यदि षोडशी हो, तो वह आहुति देता है, अवशेष का 
परिधि में अज्ञन करता है और 'द्रोणकलश ' तथा “रराटी ' 
का स्पर्श करता है, वाजपेय एवं अतितरात्र में इसकी न 
आहुति दी जाती है और न ही (परिधि में ) अज्न होता है। 
वह साधारण ढंग से 'एतन्‌ नमुर्‌-” आदि मन्त्र पढ़ता है 
एवं हविराधानमण्डप में आ जाता है, आप. श्री.सू, 2.6.8; 
बौ.श्रौ.सू. 7.4.2; भा. श्री.सू. 3.5.7, आपि; न. “यमग्रे पृत्रु 
मर्त्यम्‌' (तै.सं. .3.3.2) इस ऋचा के साथ “ अग्रिष्टोम ' 
संज्ञक सोमयाग में दी जाने वाली एक आहुति का नाम, 
श्री.को. ( अं.) .॥.946-होम, श्रौ. प.नि. 256-262 


क्रतुकरणि 


क्रतुकरणि स्त्री. ' प्रचरणी ' संज्षक सहायक कलछी से अग्निष्टोम 
में अर्पित की जाने वाली द्रवाहुति का नाम, मा.श्रौ.सू. 
2.3.2.26 (एतेन मन्त्रेण उक्थ्ये परिधिम्‌ अज्ज्यात्‌ षोडशिनि 
रगार्टी द्रोणकलशं वा उपस्पृशेत्‌, 27) । द्रवाहुति सोम याग 
के प्रकार को निर्दिष्ट करती है। 

क्रतुदक्षिणा स्त्री. (क्रतो: दक्षिणा) सोम-याग का ऋत्विक्‌- 
शुल्क (दक्षिणा), शां. श्री.सू. 3.6.5. 

क्रतुनिर्देश पु. (क्रतो:निर्देश:) यज्ञ के लिए निर्देश (पूर्वया 
द्वारा प्रविश्य क्रतुनिर्देश कृत्वा ), मा. श्री.सू.2.4..7. 

क्रतुपशु पु. (क्रतौ वध्य: पशु: ) सोम याग में वध्य पशु, मा.श्री.सू. 
5.2.2.45; आश्व. श्री.सू 5.3.3-4 (आग्रेयो अग्रिश्टोम: ऐन्द्राग्र 
उक्थ्ये द्वितीय: ऐन्द्रो वृष्णि: षोडाषिनि तृतीय: सारस्वती 
मेष्यतिरात्रे चतुर्थी ) ; शां. श्री.सू, 5..2 (मरुद्भ्य: उज्जेषेभ्यो 
वशा पृश्रि: पदञ्ञमी क्रतुपशूनाम्‌); बौ.श्रौ.सू, 23.49.27 
(क्रतुपशव ऐकादशिनाश्व विकल्पन्ते इति शालीकि:); 
सवनीय पशु का एक दूसरा नाम, सोम याग की चार 
प्राथमिक विशेताओं में एक, आप.शश्रौ.4..5 अग्निषोमीय 
एवं अनुबन्ध्या से पृथक्‌ सोम याग से सम्बद्ध तीन पशुयागों 
में एक एवं क्रम में दूसरा है। अग्रिष्टोम में अग्रि को अज, 
उक्थ्य में इन्द्राग्री को वृषभ, एवं षोडशी में इन्द्र को बैल 
एवं अतितात्र में सरस्वती को मेष प्रदान करने की परिपाटी 
स्तोमायन कहलाती है, का. श्री.सू. 9.8.4 (एतत्स्तोमायनम्‌) । 

क्रत्विष्टका स्त्री सावित्र चयन में लगाई जाने वाली ईंट का 
नाम, बौ. श्री.सू. 9.3:6. 

क्रमवात्सप्र न. (क्रमेण सह वात्सप्रम्‌) तीन विष्णु क्रमण 
करना एवं ' वात्सप्र ' स्तुति को जपना, मा.श्रौ.सू. 6.4.4.40; 
वार. श्री.सू. 2.4.44; श.ब्रा. 6.7.4.7-4; वा.सं. 3.6- 
१8; तु. वात्सप्र साम के रूप में मानित, आर्षे.ब्रा. 3.9.5 
(3१7)। 

क्रमुक न. सुपारी का वृक्ष, मा. श्री.सू. 8.23.20. 

क्रय पु. (क्री+अच्‌) सोम लता को खरीदना, का. श्रौ.सू. 7..25 
(पुण्याहे दीक्षा क्रय: प्रसव उत्थानम्‌) । 

क्रयण न. (क्री+ल्युट्‌) "क्रय, ला.श्रौ.सू, 8.4.5. 

क्रिमीणा वि. (स्त्री.) क्रिमियाँ (कीटों) से विद्ध, भा.श्रौ. सू. 
१.20.7 (प्रवर्ग्य-प्रायश्चित्त) । 
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क्षामवतीतिष्टि 


क्रुमुक न. लाल रंग वाली लकड़ी, आप. श्रौ.सू. 6.9.6 (धू.); 
बौ.श्री.सू, 40.2 (अपरपक्ष-सम्भार) ; धनुष्‌ एवं बाण के 
साधन से प्राप्त लकड़ी की फर्रियां, आप. श्री.सू. 4.24.6. 

क्रुष्ट वि. (कुश्‌+क्त) संगीत के स्वरों की श्रंखला में सबसे 
ऊँचे स्वर का नाम, पुष्प.सू. 523; आप. श्रौ.सू, 24..4; 
नार. शि. .76. 


क्रोश न. एक साम का नाम, पद्ञ. ब्रा. 3.5.4 सा. वे. .38॥ 
पर आधृत। 


क्रौद्ध न. एक साम का नाम, पश्च. ब्रा. 3.9.0 सा.वे..546, 
549 एवं .65 पर आधृत। 


क्लीतका स्त्री. महावीर पात्र को परिष्कृत करने एवं चिकना 
बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम, आप. श्री.सू. 5.4.- 
3, भा.श्री.सू. .3.9; (बहु. ) 'करञ्जञ ' के बीज, भा.श्रौ.सू. 
१4.3.9; स्वरूपचिकित्सा परि.।. 

क्लोमन्‌ न. कण्ठ-नलिका, ' क्लोमप्लीहाध्युश्रीपुरीततं चेच्छन्‌ ', 
का.श्री.सू. 6.7.] (वध्य पशु का); दाहिने गले में गांठ; 
दाहिना फेफड़ा हि.ध. ॥.॥.26; पाचक- ग्रन्थियां 
(अग्न्याशय), भा. श्री.सू, 7.9.4] (पशु); अनु. । 


क्कल पु. बेर के वृक्ष का फल, आप. श्रौ.सू. 4.4.व, द्रव को 
जमाने (ठोस के रूप में परिवर्तित करने ) के लिए प्रयुक्त । 


क्षत्रधृति स्त्री. (क्षत्रस्य धृति:ः) राजकीय शक्ति का संवर्धन 
(अथवा धारण), मा. श्री.सू, 9.4.5.47. 

क्षपण न. (क्षप्‌+ल्युट्‌ू) वैदिक अध्ययन में ( अस्थायी) व्यवधान 
(उपाकर्मन्‌ एवं उत्सर्जन के अवसर पर तीन दिन एवं 
तीन रात तथा “अष्टका' के अवसर पर 4 दिन एवं एक 
रात), शां.गृ.सू. 4.5.7; सावित्री का चार बार पाठ करते 
हुए सम्पन्न किया गया, पा.गृ.सू. 2.2.3-4 

क्षाम (क्षे+क्त (म) 'क्षायो म: ' पा 8.2.53) वि. दग्ध, जला 
हुआ, मा. श्रौ.सू. 3..22 (पुरोडाश) 

क्षामवतीतिष्टि स्त्री. (क्षामवती चेयम इष्टि:) एक वैकल्पिक 
इष्टि का नाम, यदि अग्नि यजमान के घर को जला देता है, 
तो उस स्थिति में इसका अनुष्ठान किया जाता है। क्षामवत्‌ 
अग्नि के लिए क्रमशः पुरोनुवाक्या एवं याज्या के रूप में 
'अक्रन्ददग्नि:......... ', एवं 'त्वे बसूनि', के साथ आठ 
कपालों पर पकाये गये एक पुरोडाश का विधान है, बौ. श्री.सू 
१3.4. आश्च.श्री.सू. (3.3.4) के अनुसार पुरोनुवाक्या एवं 


क्षायति 


याज्या हैं 'अग्रे त्वमस्मद्‌......' (ऋ.वे. 4.89.3) एवं 
*अक्रन्ददग्रि......' ( ऋ.वे. 0.45.4 ); श्री.प.नि. 2-524. 


क्षायति (क्षे+लट्‌ प्र.पु.ए.व.) जल जाती है, आप.श्रौ.सू. 
9.45.6.7 (यस्य हवि: क्षायति, भाष्य-स. विदद्यते) 


क्षार न. तीखा भोजन, पाकयज्ञों के लिए यजमान के भोजन के 
रूप में न स्वीकार करने योग्य, आप.गृ.सू. 8.3. 


क्षिप्राग्मि वि. (क्षिप्र: चासौ अग्नि:) अत्यन्त ज्वलनशील, 
मा. श्री.सू. 6.4.3.23; .5.3.4. 


क्षिप्रंसुवन न. (क्षिप्रं च तत्‌ सुवनम्‌, श्षिप्रं प्रसूयते येन) वह 
कृत्य जिससे प्रसव शीघ्र ही जो जाता है, आप.गृ.सू. 
१4.3ल्‍हि.गृ.सू. 2.2.8; द्रष्टव्य-सोष्यन्तीकर्म । 


क्षीरत्रत पु. (क्षीरं ब्रतं यस्य) (वह व्यक्ति) जिसका (दीक्षा के 
समय) एक मात्र दूध ही व्रत का भोजन हो, का.श्रौ.सू. 
7.4.20 (तत्क्षीरत्रती भवतः ) । 


क्षीरहोतृ पु. (वह व्यक्ति) जिसके अग्निहोत्र के लिए ऐसी गाय 
दक्षिणा के रूप में दी गई हो, जो पहली बार दुही गयी हो, 
आप. श्रौ.सू. 6.5.6; कुछ लोगों के मतानुसार वह व्यक्ति 
जो अग्निहोत्र के अवशिष्ट दुग्ध से अपना जीवन यापन 
करता है, किसी के द्वारा धन-प्रदान के द्वारा अग्रनिहोत्र में 
लगाया जा सकता है; वह ऋत्विज्‌ जो दक्षिणा के रूप में 
दुग्ध को स्वीकार कर अग्रिहोत्र का अनुष्ठान करता है, 
काशिकर परि.; जो अग्रिहोत्र में गाय का दुग्ध अर्पित 
करता हो (आहुति देता है), “वाग्यतो दोहप्रभृत्याहोमात्‌ 
क्षीरहोता चेतू, का.श्रौ.सू. 4.4.3; द्रष्टव्य-क्षीरहोमन्‌, 
का. श्री.सू. 4.0.6 (ब्रह्मचार्यग्रिनित्यधारी क्षीरहोम्यग्रिमुप- 
शायी द्वादशरात्र षड़ात्र त्रिरात्रमन्‍्तत: ) यजमान द्वारा अग्निहोत्र 
होम करने के लिए धन- प्रदान द्वारा नियुक्त किया गया 
ऋत्विक्‌, श्रौ.को. (अं) .5. यह बहवृच-ब्राह्मण के 
अनुसार है। 


क्षीरौदेन न. (क्षीरेण उपसिक्त: ओदन:, द्र. अन्नेन व्यज्ञनम्‌, 
पा. 2..34) (मीठे ) दुध से तैयार किया गया खीर, 
शां. श्री.सू, 4.6.4; ला. श्रौ.सू. 5.4. [ ऋतर्पय याग में 
दीक्षा के विषम (दिनों) में भागग्रहणपूर्वक भुक्त ] द्र. अन्नेन 
व्यज्नम्‌ पा 2.4.34 


क्षुद्रचिति (श्रुद्राणां चिति:) बालुका अथवा कंकड़ से चित 
वेदि, काशिकर 273 इण्डेक्स. 


2] 





क्षौम 


क्षुद्रपद न. (श्षुद्रं च तत्‌ पदम्‌) (माप के रूप में) लघुतर 
कदम, बौ.श्रौ.सू. 6.22; 4 (उत्तरवेदि के लिए प्रयुक्त) 
बौ.शु.सू. :3; द्रष्टव्य-श्री.को. (सं. ) ॥.536. 


क्षुद्रसूक्त न. (क्षुद्रं च तत्‌ सूक्तम्‌) ऋ.वे.के छोटे सूक्त (0.29- 
9) जिसके एक अनुवाक का पाठ दीक्षित (दीक्षाप्राप् 
व्यक्ति) द्वारा वेदाध्ययन के समय किया जाता है, शां.गृ.सू. 
2.7.2; आर्षेयकल्प का अंग, काशिकर, इण्डेक्स. 





क्षुक्रकाभिषवण 


क्षुकरकाभिषवण न. (श्लुक्वक॑ च तदभिषवणम्‌) सोम लता का 
अल्प सवन; द्र॒ष्टव्य - उपांशुग्रह । 


क्षेत्रपती स्त्री. (क्षेत्रपतेः इयम्‌, क्षेत्रपति+अणू+डीपू) क्षेत्रपति 
को सम्बोधित ऋचा, ' क्षेत्रस्य पतिना वयम्‌....', ऋ.वे. 
4.57.] यह ऋचा अध्वर्यु द्वार सदस्‌ के आगे जाने के 
लिए उच्चारित की जाती है, आप. श्री.सू, .40.48. 


क्षोदिष्ठ वि. (श्षुद्र+इड्ठन्‌ू) सबसे छोटा, मा.श्रौ.सू, 9..2.7 
(मैत्राबार्ह स्पत्य चरु के लिए तण्डुला:) अतिशायने 
तमबिष्ठनौ ' पा. 5.3.35। 


क्षौम न. (क्षुमाअण) अतसी अथवा सन का परिधान, दो 
अथवा तीन मोड़ वाला, चर्म पर बिछा हुआ ओर सोम के 
क्रयण के समय अध्वर्यु द्वारा इसके ऊपर सोम का मापन 
किया जाता है, भा. श्री.सू. 0.6.6; 5.2.23. 


ख 


खण्ड पु. टुकड़ा, बौ.शु.सू, 4.54 

खननपुरीषा वि. (खननस्य पुरीषं यस्या:) खोद कर निकाली 
गई मिट्टी से निर्मित, भा.श्री.सू, 2.3.4 (वेदिकरण). 

खनातक न. बेलचा (खनातकेन वा यजमानो भक्षम्‌ इच्छेत्‌), 
आप. श्री.सू, 7.26.47. 


खनि स्त्री. वह स्थान जहाँ मिट्टी खोदी जाती है आप.श्रौ.सू. 
2.2.3 (भाष्य. यतः पांसव उपात्ता: स प्रदेश: ); बौ. श्रौ.सू. 
22.7. 


खनित्रजीवन वि. (खनित्र॑ खनित्रेण वा जीवनं यस्य) वह 
व्यक्ति जिसकी जीविका (जीवन) का साधन बेलचा अथवा 
फावड़ा हो, मा.श्री.सू. 9.3..23 (विश्वजित्‌) । 

खर पु. (सोम के) प्यालों को रखने के लिए प्रयुक्त मिट्टी से 
निर्मित, बालुका से ढका हुआ ( भद्दा) छोटा वर्गाकार टीला 
आप. श्रौ.सू. .3.8, का. श्रौ.सू. 8.5.29 (खरं 
पुरस्तात्करोत्युद्धतावोक्षिते सिकतोपकीर्ण चतुरख्रम्‌) इसे 
हविराधान में हविराधान-शकट के सामने दक्षिण में 
“उपरव'-संज्ञक गड्ढों से निकाली गई मिट्टी से उठाते हैं 
(बनाते हैं), आप. श्रौ.सू । बालुका-निर्मित हो और खर 
प्राचीन वंश के अन्दर ही प्रवरग्य के लिए बनाये जाते हैं, 
आकृति में चक्राकार, । बीते (बित्ते) के आकार वाले; 
एक उस गार्हपत्य के उत्तर जो प्रवृजनीय कहलाता है और 
जिस पर महावीर पात्र रखा जाता है, और दूसरा 'उद्बासनीय ' 
कहे जाने वाले आहवनीय के उत्तर, बौ.श्रौ.सू, 9.5; 





आप. श्रौ.सू. 5.6.20,27. गृह्य कृत्यों में इनकी संख्या छः 
होती है। इनका निर्माण 'कर्ष्‌' (खरोंची गई रेखा) के 
दक्षिण की तरफ किया जाता है और जिस पर पितरों को 
पिण्ड प्रदान करने के लिए अग्नि की स्थापना की जाती हे, 
काल.गृ.सू. 4-6 (अन्वष्टका) 

खरकाल पु. (खरनिर्माणस्य काल:) वह समय जब सोम के 
प्यालों को रखने के लिए हविराधानमण्डप में टीले का 
निर्माण (उत्थापन) किया जाता है, आप. श्री.सू, 8.4.4 

खर्विका स्त्री. तीन पूर्णमासियों में एक का नाम, श्रौ.को (अं.) 
4.222 (आप. श्री.सू, 24.2.9-25 ) ; लघ्वी, छोटी सी ( अन्य 
दो हैं-अनुमति एवं राका) । 

खलकुलस न. एक वस्तु जिसे ब्रह्मन्‌ मृत व्यक्ति के सम्बन्धियों 
से स्पर्श कराता है, श्रौ.को. (अं) .086-खल्वस्‌ 

खादिर वि. (खदिरस्य विकार:, खदिर+अण्‌) खदिर (खैर) 
की लकड़ी का बना हुआ, श्रौ.को. (सं.) ॥.88. 

खारी स्त्री. एक लटकती हुई टोकरी, बौ. श्री.सू, 9.4:5 (खारी 
शिक्‍्यं कृष्णाजिनम्‌); भाष्य: वेत्रविशेषकृतां विगोलिकां 
वा; द्रष्टव्य - श्रौ.को. (सं.) 545. 

खारीण्ड्व न. आवरणों ? (खोलों) से युक्त टोकरी, 
बौ.पि., श्रौ.को. ( सं. ) .805; तुल-इण्ड्व (गृह्य ) । 

खिल न. परती, बेकार भूमि,बौ. श्री.सू, 9.9-20; श्रौ.को. (सं. ) 
प.8. 


गड्ढा स्त्री. गंगा नाम के नदी, का.श्रौ.सू. 3.3.26 : 
(महाव्रतदासी ) नृत्य करती हुई सेविकाओं का गीत। 


गण पु. - चमसगण, (चमस के द्वारा सोमाहुति प्रदान करने 
वाले ऋत्विजों का नाम, आप. श्रौ.सू, 72.28.5 (भाष्य 
सम्प्रैषश्च उक्थशज सोमानाम्‌ इति बहुवचनान्तः ); (मन्त्रों 
का) समूह (उदाहरणार्थ मरुतों के लिए पुरोडाश की 
आहुतियों का साथ देने वाले सात मन्त्र), आप. श्रौ.सू 
१7.6.6 (चयन); अन्य गण हैं 'अरण्येडनुवाक्य ' एवं 
*ग्रामेडनुवाक्य '; -होम पु. प्रायश्चित्त के लिए संयुक्त हवियां, 
श्रौ.प.नि. 43.356. 

गणकाम वि. (गणं कामयते) (वह अध्यापक) जो 'भीड़ 
प्राप्त करने की कामना से युक्त है; वह मन्त्र का पाठ करे, 
ऋ.वे. 2.23.; शां.गृ.सू. 2.2.3 (उपनयन); “गण की 
व्याख्या! ' अनुयायियों अथवा अनुयोगियों का जमघट ' के 
रूप में की गयी है, ओल्डेन वर्ग, श.ब्रा.अं. जफ़ाफ ,७३ 
जो कुल मिलाकर स्पष्ट नहीं है, “गण' का सम्भवत: अर्थ 
है कुल अथवा गोत्र और यहअदिम गोत्रीकरण की ओर 
इड्धित करता है 

गतश्री वि. (गता श्री: येन) वह (यजमान) जिसने ऐश्वर्य 
अथवा धन प्राप्त कर लिया है, का.श्रौ.सू. 4.3.5 
(गतश्रिय:-प्राप्तसमृद्धेर्यजमानस्य, स.वृ्‌. ) ; श.ब्रा. 4.3.5.42; 
निम्नलिखित तीन को गतश्री कहते हैं | विजयी क्षत्रिय राजा, 
विद्वान्‌ ब्राह्मण एवं वह वैश्य जो अपने गाँव का अग्रगण्य 
व्यक्ति हो। उन्हें सतत रूप से पवित्र अग्नि को संभाले 
रहना पड़ता है, आप.श्रौ.सू, 6.2.2; तु.हि.ध. ॥ (2) 
999) द्रष्टभ्य-काशिकर, ('808307रा 67; 986, पृ. 243- 
45. 

गति स्त्री. (गम्‌+क्तिन्‌ू) . 'इ” अथवा 'उ' को अन्तर्निविष्ट 
कर स्तोभ के अक्षरों को लम्बा खींचना, उदाहरणस्वरूप 
'हो' के लिए होयि अथवा होइ; आ यि एवं औ के 'इ! 
अथवा 'उ' को लम्बा खींचना, पुष्प सू, 520; 2. टहलना, 
सशञ्जरण, शां श्रौ.सू. 4.6.2 “ब्रह्मन्‌' के प्रसड्ग में, लक्ष्य 
(>आदित्य) जै.ब्रा. [.25. 

गतिकल्प पु. (गत्या: कल्पः) (ब्रह्मन्‌ू के) सञ्लरण के लिए 
नियत की गई प्रक्रिया, ला. श्री.सू. 5.9.8; द्रा. श्री.सू, 5.4.9. 


ग 





गधा स्त्री. गाड़ी (अनस्‌) की छत (छदिस्‌), आप.श्रौ.सू. 
१9.26.2; गाड़ी में तीन छतें होतीहैं, 'कृष्णम्‌ अनस्‌, 
त्रिगधम्‌', बौ. श्री.सू. 3.37:42 (कारीरीष्टि); आप. श्रौ.सू. 
49.26.4. 

गधाकर्ण पु. (गाड़ी के) प्रमुख छत्र का नीचे का ढांचा, मा.श्री.सू 
5.2.6.8 (करीर के फलों के साथ कृष्णमृग का चर्म आदि 
इससे सन्नद्ध रहता है) । 

गन्धपुष्प न. (गन्धयुक्तं पुष्पम्‌)सुगान्धयुक्त फूल (गन्ध, पुष्प 
धूप, दीप), अग्रिवे. गृ.सू, .2.2.36 

गन्धर्वयजुस्‌ न. एक मन्त्र का नाम “रत्निर्नामासि दिव्यो- 

' जिसका पाठ यजमान द्वारा उस समय किया 

जाता है, जब महावीर के चारों ओर घड़े से अविच्छिन्न 

धारा में जल का छिड़काव होता है,बौ. श्री.सू. 9.46 ( प्रवर्ग्य 

का विसर्जन) ; द्रष्टव्य -श्री.को. (सं. ) [.539. 


गमन पु. (हविरद्रव्य को ग्रहण करने के लिए जाने के लिए 
मन्त्र, आप. श्रौ.सू. .5. [“प्रेयामगात्‌', उर्वन्तरिक्षमन्विहि ] 
(तै.सं. ..2.), 'इति यौ गमनौ तौ प्रत्यायनौ ] 


गयस्फान वि. गृह की वृद्धि करने वाला, गृह को बढ़ाने वाला, 
“गयस्फान: प्रतरणो न एथि', ऋ.वे. .94.2; शां. श्रौ.सू. 
3.7.3 (मित्रविन्दा) । 


गर्मत्रिरात्र पु. तीन दिन तक चलने वाले एक सोम-याग का 
नाम, शां. श्रौ.सू. 6.2.2; बौ.श्री.सू, 6.27:26; द्रा. श्रौ.सू. 
23.3.9. 


गर्त पु. भूमि में (किया गया) गड्ढा, श्रौ.को.( सं. ) ॥.54 


गर्दभ पु. गधा, आप.श्रौ.सू. 9.4.4, भा.श्रौ.सू, 9.6.8; 
ला. श्री.सू. 9.8.6; “रथ; जै.ब्रा. [.328. 


गर्दभेज्या स्त्री. गर्दभ-याग, जिसमें निर्क्रति (देवता के लिए 
चौराहे पर गर्दभ की बलि दी जाती है। इसका अनुष्ठान 
किसी 'अवकोर्णिन्‌' द्वारा प्रायश्चित्त के रूप में किया जाता 
है, का.श्री.सू. ..3 (वा5वकीर्णिनो गर्दभेज्या) | यह एक 
गृह्य कृत्य भी है, पा.गृ.सू. 3.2. आहुतियां सर्वसाधारण 
गृह्य अग्नि (लौकिकाग्नि) पर दी जाती है; पशुपुरोडाश 
भूमि पर पकाया जाता है कपालों पर नहीं। अवदान भाग 
की आहुति जल में दी जाती है। 'आवकीर्णिन्‌' गधे का 


++++++ 


गर्भकारम्‌ 


चर्म पहनता है और अपने कर्म (कुकर्म) की घोषणा 
करता हुआ अन्न (माँगने के लिए) घूमता है, पा.गृ.सू. 
3.2.2-9, का.श्रौ.सू. ..3-7; तै.आ. 2.8; हि. ध. 
[५.११2 


गर्भकारम्‌ क्रि.वि. इस तरीके से कि भ्रूण का स्वरूप निर्माण 
हो जाय, अर्थात्‌ रथन्तरसाम ' पहले गाया जाता है उसके 
बाद वैराज साम एवं उसके बाद पुनः रथन्तर साम, 
आश्व. श्री.सू, 9..4-9. 

गर्भरक्षण न. (गर्भस्य रक्षणम्‌) भ्रूण की रक्षा का कृत्य, 
इसका अनुष्ठान गर्भधारण के चतुर्थ मास में किया जाता है, 
जिसमें पक्क भोजन के मिश्रण से छ: आहुतियाँ दी जाती हैं, 
शां.गृ.सू. 4.2.-2; कौशि.गृ.सू. .34.4. 


गर्भाधान न. (गर्भस्य आधानम्‌) गर्भस्थापित करने का कृत्य, 
इसका अनुष्ठान रतिक्रिया, जो विवाह के चतुर्थ दिन सम्पन्न 
होती है, से पहले नहीं किया जाता है । सामान्यतः “चतुर्थकर्म ' 
के रूप में जाना जाता है, किन्तु पृथक्‌ कृत्य के रूप में 
व्यवहत, बृहदा.उप. 6.4.43. 9-22, तु.हि.आ.ध. (१). 
20-20। चूंकि लड़की की विवाह-योग्य आयु कम 
कर दी गई इस लिए मैथुनक्रिया किनारे लगा दी गई एवं 
इसका स्थान गर्भाधान ने लिया, जिसका (गर्भाधान) का 
अनुष्ठान पृथक्‌ कृत्य के रूप में विवाह के बहुत बाद 
किया जाने लगा, का.गृ.सू. 30.8; कर्म प्र. 4.5.5. 


गर्भाष्टम वि. (गर्भाद्‌ अष्टमम्‌) गर्भ-की तिथि से परिगणित 
बालक का आठवां वर्ष, अर्थात्‌ जन्म का सातवाँ वर्ष 
जिसमें उपनयन सम्पन्न होता है, आप.गृ.सू. 0.2; तुल. 
अन्य सदृश गणनायें ' गर्भकादश ' ग्यारहवां वर्ष, 'गर्भद्वादश ' 
आश्व.गू.सू. .9.-7 (उपनयन के लिए निर्धारित आयु), 
आश्व गृ.सू. .9; भा.गृ.सू. 4..5. 

गर्भिणी स्त्री. (गर्भ: अस्या: अस्ति, गर्भ+इनि+डीप्‌) सगर्भा 
गाय, “अष्टापदीवत्पशुबन्धौ गर्भिण्यां स्वगुणदक्षिणौ' का. 
श्रौ.सू. 5.9.43 (“अनुबन्ध्या ', याग गर्भिणी गायों के जोड़े 
से, राजसूय ), श.ब्रा. 5.5.2.8-0. 

गण न. (गर्ह+ल्युट्‌्) एक कृत्य जिसमें प्रधान महिषी (पटरानी ) 
(उस) घोड़े की निन्‍्दा करती है, जिसके साथ वह लेटती 
है और नाटकीय ढंग से मैथुन-क्रिया का प्रयास करती है। 
अन्य रानियां एवं उनके परिकर एवं ऋत्विजों के मध्य 
एक अश्रील वार्ता का आदान-प्रदान होता है, आप. श्रौ.सू. 
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गवीधुकयवागू 


20.8.4; आश्व.श्रौ.सू. 0.8.0-3 (अश्व); तुल श.ब्रा. 
]3.59,2.2-9. 


गलाप्रवेष्टन न. (गलाया: प्रवेष्टनमू, प्रवेष्टन-प्र+वेष्ट+णिचू+ल्युट्‌) 
गले के चारों तरफ फंदा लपेटना (या कसना), मा.श्रौ.सू. 
9.2.4.0. 


गतुल वि. पीठ पर कूबड़ वाला, मा.श्रौ.सू. 8.2.2 (यूप के 
लिए वृक्ष) । 


गल्दा स्त्री. प्रवाह, धारा, मा. श्री.सू. .7.2.8; अनु. इस ऋचा 
के साथ 'बूंदें मुझमें प्रविष्ट हों, वेणु से (निकली) धारा मेरे 
रस में स्फूर्ति का सद्चार कर दे, अश्व मेरे यश को खींचे; 
ऋत्विगू-गण एवं यजमान खाते हैं। होता सबसे पहले 
इसका आनन्द लेता है। 


गवामयन न. (गवां अयनम्‌) गायों (अथवा सूर्य की किरणों) 
का गमन (-पथ); एक सांवत्सरिक सत्र (वार्षिक सत्र) 
जो 36 दिन तक चलता है (30 दिन के बारह महीने); 
इसमें तीन अनुभाग समाहित हैं, इनमें प्रथम व तृतीय 
प्रत्येक 80 दिन लेते हैं एवं केन्रस्थ-बीचवाला (विषुवत्‌) 
4 दिन। सत्र के लिए दीक्षा एकाष्टका पर सम्पन्न होती है। 
एक दिन वाले “महात्रत' का अनुष्ठान उपान्त्य दिन पर 
सम्पन्न होता है एवं वर्ष के प्रथमार्ध में स्वीकृत यज्ञ का 
क्रम सामान्यतः द्वितीय अर्ध में उलट दिया जाता है, 
का. श्री.सू.3, ला. श्री.सू 0.3.42. 


गवामयनन्याय पु. (गवामयनस्य न्‍्याय:) गवामयन याग में 
स्वीकृत तन्त्र (तरीका), ला. श्री.सू. 0.3.43 


गवामयनपक्ष पु. (गवामयनस्य पक्ष:) गवामयन (मास) का 
आधा भाग, का. श्रौ.सू. 24.5.9 (विषुवन्तमभितो गवामयन 
पक्षयो: प्रथमोत्तमौ प्रथमोत्तमौ ) । 


गवीधुक पु. (स्त्री.) वर्षा ऋतु में उगने वाला जंगली अनाज, 
मोटे जौ का अनुहरण करने वाला, पशु इसे अत्यधिक 
पसन्द करते हैं (जिससे इसका नाम पड़ा); इसके आटे 
का प्रयोग घर्म के लिए चमकाने वाले कोमल द्रव्य के रूप 
में किया जाता है, आप. श्री.सू, 5.3.6; 6.9.3; मा. श्री.सू. 
6.2.4.6 (“गवीधुक' का मिश्रण चित वेदि के छूते हुए 
नितम्ब की अन्तिम इष्टका पर छितरा दिया जाता है) । 


गवीधुकयवागू स्त्री. (गवीधुकस्य यवागू: ) गवीधुक के अनाज 
की लपसी,आप. श्री.सू. 7..3. 


गवोधुकसक्त 


गवीधुकसक्तु (गवीधुकस्य सक्तव:) गवेधुक के पिसे हुए 
दाने (सत्तू), मा.श्रौ.सू. 6.2.4.3. 

गवीधुकासक्तु पु. (गवेधुकाया: सक्तव:) गवेधूका के पिसे 
हुए दाने (अर्थात्‌ सत्तू), का. श्री.सू. 8.4. 

गातु पु. निकास, निर्गम, समाधान, जै.ब्रा. .84-विद्‌ 


गाथा स्त्री. शुन:शेप के आख्यायन में ऋ.वे. ऋक्‍पादों के साथ 
अन्तःप्रकीर्ण पौराणिक आख्यान (कीथ.ऋ.वे.ब्रा 299- 
309 ); आप. श्री.सू. 8.9.0 (राज.); इसका पाठ होता 
करता है, एवं अध्वर्यु का उत्तर (प्रतिगर) एक 'गाथा' के 
अनन्तर “तथा ऋचाओं के शंसन के पश्चात्‌ ' ओम्‌' होता है, 
वही 3; तुल. हीस्टरमैन 58, हि.आ.ध. (2), 28; 
(नाराशंसी गाथा) विशेषत: शौर्य-गाथाओं के गीत, इग्ग्लिंग. 
श.ब्रा.अं. जाए, 98; का.श्रौ.सू.20.2.7 (....गाथा 
गायत्युत्तरमद्धायाम्‌ ) ; 5.6.3 (ओमित्यूचां प्रतिगरस्तथेति 
गाथानाम्‌) ; आश्व. श्री.सू, 9.3.; दो पादों की इकाई । 


गान न. 4. साम का गायन, का. श्री.सू. 4.9.4 जै. श्री.सू, 9:459; 
2. सामवेदीय स्वरों का प्रतिपादक गान- ग्रन्थ ( गान संहिता) 
गोंड 'द रिचुअल सूत्राजू, पृ. 662. 

गायत्र न. (गायत्री+अण्‌) एक साम का नाम (उद्गाता द्वारा 
*शतरुद्रिय होम ' के अनन्तर अग्रिवेदि की मूर्धा पर गायत्री- 
छन्दस्का ' पावमानी ऋचा' पर जिसका गायन किया जाता 
है), मा.श्री.सू. 6.2.4.9; पद्च.ब्रा. 9.7. व्याख्या के लिए; 
एक ईंट का नाम, मा.श्रौ.सू. 0.2.3.7; मापन, मा.श्रौ.सू. 
१0.3.4.4;-वर्णा, जै.ब्रा. त.75. 


गायत्रपार्श न. सा.वे. .584 पर आधृत एक साम का नाम; 
पद्च.ब्रा, 4.9.25. 


गायत्री स्त्री. (गायत्री छन्द में निबद्ध) दो संयाज्या ऋचाओं का 
पारिभाषिक नाम, अर्थात्‌ स्विष्टकृत्‌ के लिए 'स हव्यवाड्‌- 
अर्मत्य:.....' के रूप में 'पुरोनुवाक्या' एवं ' अग्नि स्तोमेन 
बोधय ' याज्या के रूप में (मा. श्री.सू. 4.0.3 ); मा. श्रौ.सू. 
6.5.4.3.9. 


गार न. एक साम का नाम, सा.वे. .24 पर आधृत; पश्. ब्रा. 
9.2.6. 

गार्मुत पु. वन्य सेम (का पाक), मा. श्रौ.सू. 5.4.9.25. 

गार्मुतसप्तम वि. (गार्मुतः सप्तम: यस्मिन्‌) जिसमें गार्मु का 
सातवां हो (जोते गये-कृष्ट चयन-स्थल पर उगाया जाने 
वाला), आप. श्री.सू. 6.9.44. 
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गाईपत्यायतन 


गाईपत्य पु. (गृहयपति + ज्य) गृहपति अर्थात्‌ गृहस्वामी से 
सम्बन्धित (अग्नि का नाम); तीन पवित्र अग्रियों में एक 
“गृहन्घरेलू' जिसका प्रयोग यज्ञ में किया जाता है; यह 
यजमान द्वारा गृहस्थ-अग्नि पर पहले से तपायी हुई अरणियों 
को रगण कर सबसे पहले प्रज्वलित की जाती है। यज्ञभूमि 
के पश्चिम में स्थित शाला में स्थित होती है। इसका आकार 
गोल (गोलाकार ) एवं क्षेत्र एक वर्ग अरब्रि होता है । हविस्‌ 
एवं पात्रों को तपाने के लिए प्रयुक्त, पर्यग्रिकरण एवं 
(वैकल्पिक रूप से ) हविस्‌ को पकाना, ' गार्हपत्यसंस्कारा: ', 
का.श्री.सू. .8.34, ' श्रपणं वा5 5हवनीये ', का. श्री.सू, .8.35 
एवं भाष्य; अन्य कुण्डों में अग्नि की स्थापना के लिए 
इसमें समिधायें जलायी जाती हैं, इसका स्थायी रूप से 
संरक्षण किया जाना चाहिए, आप. श्रौ.सू. 6.2.43. पशुयाग 
में उत्तरवेदि का कुण्ड आहवनीय से निकाली गयी अग्नि 
से प्रज्जलित किया जाता है और उत्तरावेदि का कुण्ड अब 
आहवनीय कहलाता है; पुराना आहवनीय गार्हपत्य ( अथवा 
प्रजापति) के रूप में कार्य करता है, आप. श्री.सू. 7.7.3. 
उसी तरह, सोम में उत्तरवेदि के आहवनीय में अग्नि के 
स्थानान्तरण के बाद पुराना आहवनीय 'गार्हपत्य' अथवा 
'शालामुखीय' कहलाता है, शालद्ठवारीय, चूंकि पुराना 
आहवनीय ' गार्हपत्य ' का प्रतिनिधित्व करता है, .5.0; 
तुल. इग्ग्लिंग, श.ब्रा.अं. जा ता, 308 (चयन); मापों के 
लिए द्रष्टव्य आप.शु.सू. ॥.4.6.8. ऐसा प्रतीत होता है कि 
गार्हपत्य की स्थापना आहवनीय एवं दक्षिण में भिन्न शाला 
में सभी तीन अग्रियों के सर्वनिष्ठ (एक ही) मण्डप में 
संरक्षण के पूर्व हुआ करती है (अर्थात्‌ जब तीनों अग्नियां 
एक ही मण्डप में स्थापित की जाने लगीं, उसके पूर्व 
गार्हपत्य की स्थापना आहवनीय एवं दक्षिण से भिन्न मण्डप 
में की जाती थी), का.श्रौ.सू. 4.7.8 (गार्हपत्य शाला के 
द्वार दक्षिण एवं पूर्व में होते हैं); का. श्रौ.सू, 4.8.4 भी 
द्रष्टव्य; चित गार्हपत्य आयत की आकृति में 32%3.5/7 
के आकार का (बौ.शु.सू 2.64) एवं वर्ग की आकृति में 
गार्हपत्य 656 अथवा 24524 अथवा 32532 (बौ.शु.सू. 
2.67) अंगुल होता है। यह गोलाकार भी हो सकता है, 
बौ.शु.सू. 2.63. 

गाईपत्यायतन न. (गार्हपत्यस्य आयतनम्‌) गार्हपत्य अग्नि का 
स्थान, भा.श्रौ.सू. 5.3., 27 अगुंल के व्यास वाला शाला 
के पश्चिम स्थित एक चक्राकार अग्रि-स्थान, श्रौ.प.नि., 


पृ.3 


गावेधुक 


गावेधुक वि. (गवेधुकेन निवृत्तम्‌) गवेधुका के दानों से अनुष्ठित 
(कृत्य), का.श्रौ.सू. ..2; द्रष्टव्य-गवेधुक | 

गिरिभिद्‌ वि. (गिरिं भिनत्ति इति, गिरि+भिद्‌+क्लिप्‌) पर्वत को 
तोड़कर निकलने वाली (नदी), आप. श्रौ.सू. .20.5 
(वसतीवरी के लिए संग्रहणीय जल) । 

गुण पु. एक सहायक या गौण कृत्य, का. श्रौ.सू. .6.0 मुख्य 
या प्रधान कृत्य की दृष्टि में, रज्जु का तन्तु, मा.श्रौ.सू. 
१0.3.4.व5. 

गुग्गुलु पु. गूगुल, एक सगुन्धियुक्त गोंद, जिसका प्रयोग सुगन्धि- 
द्रव्य एवं मरहम के रूप में किया जाता है, का.श्रौ.सू. 
5.4.5 (वरुण प्रघास में उत्तरवेदि की नाभि पर स्थापित) ; 
द्रष्टव्य- श्री.को. (सं. ) [[.5. 


गुद न. गुदा, मा. श्रौ.सू. .8.4.42 (यदि वध्य पशु दुर्बल हो, तो 
अध्वर्यु उसके उदर की बची हुई वसा (मेद) को वपा- 
होम के अनन्तर (उसकी) अंतड़ियों में भर दे); का. श्रौ.सू. 
6.7.42 (उदरमेदो5वश्िष्टं गुदे प्रास्यति कृशश्चेत्‌) । 

गुदतृतीय न. (गुदस्यथ तृतीयम्‌) (वध्य पशु को) गुदा का 
तृतीय भाग, का. श्रौ.सू. 8.8.3 ( आग्नीषोमीय उपयड्होम ) ; 
श्री.को. (सं. ) ॥.593 


गुप्ताशन न. (गुप्त च तद्‌ अशनम्‌) गुप्त खाद्य, मा. श्री.सू. 8.20.6. 


गुरु पु. अध्यापक, मा. श्री.सू. 4.7.5 (प्रवरग्य के लिए अवान्तर 
दीक्षा के अन्तर्गत विद्यार्थी उन्हें परिधान, गाय एवं काँसे 
का पात्र प्रदान करता है) 

गूर्द न. सा.वे. १.448 पर आधृत एक साम का नाम; पज्ञ.ब्रा. 
१3.42.4 (इस का गायन 'दशाह ' के छठें दिन किया 
जाता है); ला. श्री.सू. 6..7. 


गृष्टि स्त्री. गलकम्बल पर झब्बा से युक्त ओसर, मा.श्रौ.सू. 
6.5.2.0,3 

गृह पु. (बहु.व.) (ग्रह+/क) गृह, निवास (अध्वर्यु का चार 
गृह-कृत्य के सम्पादन के लिए कृत्यों का नाम है- 
आहवनीय को आगे ले जाना, आहरण समिधा डालना, 
जटाओं को तानना, एवं बछड़ों को दूर ले जाना); (ऐसा 
धूर्तस्वामी की मान्यता है ), भा. श्री.सू, .3.4. 

गृहपति पु. (गृहस्य पति:) गृहस्थ, घर का स्वामी, यह शब्द 
अध्वर्यु के प्रैष में यजमान के लिए प्रयुक्त हैं, 
आप. श्रौ.2.27.6; सत्त्र में यजमान को गृहपति कहते हैं, 
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गोदान 


2१.2.; मुख्य (शां.श्रौ.सू. 3.4.4) अथवा प्रधान 
प्रतिभागी, आश्व.श्री.सू. 2.4.8; अग्नि गृहपति,शां. श्रौ.सू. 
4.5.2; सत्र का मुख्य यजमान, आश्व.श्रौ.सू. 6.0.26; 
१2.6.34; का. श्री.सू. 24.6.8 (आयुर्गृहपतिमरणे ) । 


गृहमेध वि. घरेलू कर्मकाण्ड से सम्बन्धित, मा. श्री.सू, .7.5.23. 


गृहमेधिस्विष्टकृत्‌ न. गृहमेधीय के लिए स्विष्टकृत्‌ आह॒ति, 
का.श्रौ.सू. 5.6.7 (साकमेध) । 

गृहमेधीय वि. (गृहमेध + छ, ..... गृहमेधाच्छ च.,पा. 4.2.32 ) 
मरुतों का विशेषण, शां.श्री.सू, 4.0.46 गृह्य कर्मकाण्ड 
से सम्बन्धित, मा. श्रौ.सू, .7.5.5; .7.5.0 (साकमेध) ; 
द्रष्टष्य-ऋचे. 7.56.4 (गृहमेधीयं मरुतो जुषध्वम्‌) 

गुृहा वि. (बहु.व.) वधू के सम्बन्धी, 'घर में निवास करने 
वाला'। इस शब्द का प्रयोग वर के उन सम्बन्धियों के 
व्यावर्तन के लिए है जिन्हें 'आहूयमान' कहते हैं, शां. 
गृ.सू. .6.4; 'न हिंस्याद्‌ गृहान्कामं श्र: ', का. श्री.सू, 4.2.43 
(अग्रनिहोत्र |) 

गोआसुस्‌ न. (द्वि.व.) (गौ:च आयुश्च) गो और आयुस्‌ नाम 
वाले दो सोमयाग, जै.ब्रा. [[.58. 

गोचर पु. (गावश्चरन्त्यस्मिन्‌) चारागाह (गावो यत्र चरन्ति), 
आप. श्रौ.सू. 4.2.4. 

गोचर्म न. पाप के प्रायश्चित्त के लिए उपहार के रूप में प्रदान 
की गयी विशिष्ट आकारवाली भूमि का एक टुकड़ा। 
बृहस्पति के अनुसार यह 30 लट्ठे का होता है (दस हाथ 
के लट्ठे से वर्गाकार),.20 पर मिताक्षरा के अनुसार यह 
उस भूमि का विस्तार है, जिसमें एक हजार गायें अपने 
बछड़ों के साथ एवं एक बैल कुछ न करते हुए खड़े होने 
की बाध्यता के बिना आ सकें, विष्णु.ध.सू. कि व्याख्या 
के अनुसार यह इतनी भूमि होती है, जिसमें एक वर्ष तक 
एक व्यक्ति ना निर्वाह हो जाय (5.8 तु.) । 

गोचिति स्त्री. (गौरिव चिति: ) पशु की कामना वाले व्यक्ति के 
निर्धारित चित वेदि के एक प्रकार का नाम, आप.श्रौ.सू. 
47.4.॥ 

गोत्रनामन्‌ न. (गोत्रस्य नाम) विवाह में कन्या की माँग के 
पहले वर के सम्बन्धियों द्वारा घोषणीय (घोषणा किया 
जाने वाला) वर के गोत्र का नाम, शां.गृ.सू. .6.4. 

गोदान न. बालक के सोलहवें वर्ष में अनुष्टेय उसके बाल एवं 
दाढ़ी को मूंड़ने का कृत्य | इस कृत्य में बिना चोटी (शिखा) 
को छोड़े सम्पूर्ण बाल मुण्डित कर दिया जाता है, ' चौलकर्म' 


गोदानब्रत 


अथवा “चूडाकरण' के विपरीत, आप.श्रौ.सू, .28.9; 
आश्व गृ.सू. .8.6; ' गोदान' का चूडाकरण से ताद्रुप्य है, 
शां.गृ.सू. .28.49 एवं के शान्त से पा.गृ.सू. ॥..7. किन्तु 
का. गृ.सू. 44 के मतानुसार यह बाल-कर्तन के जातकर्म 
संस्कार का अनुकरण करता है; द्रष्टव्य-गोंड, द रिचुअल 
सूत्राजू, पृ. 662; 2. (यजमान के कान के आस-पास) के 
बालों को मूड़ना, का. श्री.सू. 5.2.4; द्रष्टव्य- श्री.को. (सं. ) 
[.23,529 


गोदानब्रत न. (गोदानसम्बद्धं ब्रतम्‌) 'गोदान' से सम्बद्ध ब्रत, 
आप. गृ. सू. 6.4; सामवेदियों के लिए, गौ.गृ.सू. 3.4. 


गोधावीणाका स्त्री. (गोधाया: वीणाका) गोह (गोधा) के चमड़े 
से निर्मित वीणा, का.श्री.सू, 3.3.7 (गोधाचर्मणा नद्धा 
वीणा गोधावीणाका, स.व्‌.) (गवामयन) | 


गोधूमचषाल न. (गोधूमस्य चषाल: ) गेहूँ के आटे की लोई से 
निर्मित (यज्ञीय यूप के शिखर के समीप) चषाल-संज्ञक 
वलय, उत्कीर्णसमाग्रो गोधूमचषाल: ', का. श्री.सू, 4..22 
(स.व्‌. के व्याख्यानुसार वि., गोधूमानां विकार: गौधूम॑ 
तच्चषालं यस्य सः, इस व्याख्या के अनुसार शब्द हैं- 
गौधूमचषाल) । 


गोनामिक पु. गाय के नामों के उपयोग से युक्त यज्ञ, मा.श्रौ.सू. 
9.5.5.4। 


गोपितृयज्ञ पु. ' यद्देवा देवहेडनम्‌' आदि (22 मन्त्रों) के साथ 
आहुति-पर्यन्त धार्मिक मुण्डन के साथ चलने वाले कृत्य 
का नाम, श्रौ.प.नि. 56.385 एवं 382 


गोमती स्त्री. (गो+मतुप्‌+*डीपू ) यजमान द्वारा स्वयंकृत विष्णु- 
क्रमणों के अनन्तर पढ़ी जाने वाली गो. (गाय) की 
अभिव्यञ्जना से युक्त ऋचा आप. श्रौ.सू. 4.6.20; “गोमान्‌ 
अग्ने', आदि ऋचा, भा.श्रौ.सू, 4.22.व3; द्र॒ष्टव्य-श्रौ.को. 
(अं.) [.429; तै.सं. .6.6.4; 
-जप (गोमत्या:जप:) “गोमती' ऋचा का जप, श्रौ.प.नि. 
42.352. 

गोमृग पु. गोयल, अर्थात्‌ एक वन्य वृषभ (वायु देवता के लिए 
अर्पणीय), भा. श्रौ.सू. 5.2.0.24. 

गोमृगकण्ठ पु. (गोमृगस्य कण्ठ: ) गोमृग का गला, (इसके 
साथ अश्व के रक्त की आहुति दी जाती है), मा.श्रौ.सू. 
9.2.5.44. 
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गोषूक्त 


गोयज्ञ पु. (गवां समृद्धये यज्ञ:) गायों के लिए सौभग्यशाली 
अथवा वृद्धि के अनुकूल स्थिति को प्राप्त करने के लिए 
किया जाने वाला कृत्य, गौ.गृ.सू. 3.6.0; इसका अनुष्ठान 
(शूलगव) ये प्रतिदर्श पर किया जाता है, पा.गृ.सू. 3.8.45 
(एतेनैव गोयज्ञो व्याख्यात: ) 

गोयुग न. (गो: युगम्‌) बैलों की जोड़ी, वृषभ-युग्म, मा. श्रौ.सू. 
6..6.7 (गोयुगेन चात्वालं विदधाति) 

गोरड्लिरसःसामन्‌ न. एक साम का नाम, पद्च.ब्रा.4.9.3 सा.वे. 
4.458 पर आधृत। 


गोरालम्भ पु. तीन अवसरों पर किया जाने वाला गाय को मारने 
का कृत्य: अतिथियों का सत्कार, पितृ-यज्ञ एवं विवाह, 
आप.गृू.सू. 3.0 (स्पष्टतः, आप.गृ.सू. 'शूलगव' को छोड़ 
देता है); मृतक के सम्मान में, पा.गृ.सू. 3.0.49 
(प्रेतायोद्दिश्य गामप्यैके प्रन्ति)। अष्टका में इसकी वपा 
पकायी जाती है और उस (वपा) की आहुति दी जाती है; 
इसके मांस से “मांसौदन' तैयार किया जाता है और उस 
(मांसौदन) की आहुति दी जाती है। मांस का एक अंश 
अन्वष्टका (दूसरे दिन) में ब्राह्मणों के रात्रिकालीन भोजन 
में परोसने के लिए बचा लिया जाता है, आप. गृ.सू. 22.3- 
5 (सुदर्शन की टिप्पणी एवंविध है, 'वपाहोमान्तगोर्विशसनं 
कारयित्वा अन्वष्टका-ब्राह्मण-भोजनयज्ञार्थ मांसमवशिष्य ') । 
विवाह-संस्कार के समय अतिथियों के सत्कार के लिए 
वधू के पिता द्वारा एक गाय का वध किया जाता है, 3.6; 
एवं वर के (सत्कारार्थ); एवं पतिगृह वापस आने के बाद 
नवविवाहित दम्पती के (सत्कारार्थ), शां.गृ.सू. .2.0; 
किसी स्नातक के समावर्तन के समय (उसके सम्मानार्थ), 
आप.गृ.सू. 3.5-7 (इसे अपचित कहते हैं, आश्व. श्री.सू. 
१.24.8) . गोमांस-भक्षण का धार्मिक-नियम सुदर्शन (550 
ई.) की भावनाओं के लिए नितान्त अरुचिपूर्ण है (इसीलिए) 
वे धर्म-भक्त को यह कहते हुए चेतावनी देते हैं कि ' गोवध ' 
कलियुग के अनाचारों में अन्यतम के रूप में परिगणित है 
इसलिए कलिवर॑ज्य होने के कारण गोमांस-भक्षण की आदत 
अब छोड़ देनी चाहिए (आप.गृ.सू. 3.6. पर)। 


गोषूक्त न. एक सूक्त का नाम तै.ब्रा. 2.8.9-,2; ' आ गावो 
अम्मन्‌! से प्रारम्भ होने वाली आठ ऋचायें, आप.श्रौ.सू. 
5.१9.9 (इस सूक्त में गायों की स्तुति है और इस सूक्त का 
प्रयोग वात्सप्र के विकल्प के रूप में होता है। रु. के 
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अनुसार- यह एक साम का नाम है, जिसका गायन सायं 
अग्रिहोत्र के पश्चात्‌ प्रार्थना के रूप में किया जाता है); तुल. 
श्री.को. (अं.) .4.]7. 


गोष्ठ (गाव:तिष्ठन्ति यस्मिन्‌ू) गोशाला जहाँ जल-मिश्रित पृषदाज्य 
का अवशिष्ट भाग उड़ेला जाता है, आप.गृ.सू. 5.4 
(जातकर्म) । 

गोसव पु. उक्थ्य-सदृश एक एकाह का नाम, जिसमें अनुष्ठान 
करने वाले लोगों को ' गाय (पशु) की तरह व्यवहार करने ' 
की आवश्यकता होती है, (पशुत्रत) एक वर्ष के लिए, 
आप. श्रौ.सू. 2.2.9 (तै.ब्रा. 2.7.6, पश्ञ.ब्रा. 9.43); 
यह अति विशिष्ट रोचक बात है क्योंकि इस कृत्य में अपने 
गोत्र में ही '"अगम्यागमन' करना पड़ता है (अर्थात्‌ अपनी 
गोत्रीय से ही मैथुन क्रिया की जाती है); सम्भवत: यह 
आदिम स्वच्छन्द-सम्भोग का स्मारक है; तुल.जै.ब्रा. 2.3; 
आप. श्री.सू. 22.3.-3; कौथ रि. एण्ड. फिला. आफ 
वेद 338; आस्ट्रेलियाई कबीलों के बीच प्रचलित 
कर्मकाण्डीय उन्मुक्त सम्भोग, एस.एफ. |एत९(७ 92.7 
(चि.भा.से.) जै.ब्रा. [.43. 

गौंगव न. सा.वे. .247 पर आधूृत साम का नाम, पश्ञ. ब्रा. 
१4.3.8. 


गौतम न. सा. वे. .344 एवं 42 पर आधूृत साम का नाम, 
पद्ञ. ब्रा. .5.24; 2.3.45 


गौधूम वि. (गोधूमस्य विकार: ) गेहूँ के आटे से निर्मित, का. श्री. सू. 
१4.5.7 (चषाल-वलय) 


गौरिवीत न. “वण्‌ महाँ असि सूर्य' पर एक साम का नाम, 
पञ्ञ.ब्रा. 5.7.; ऋ.वे. 8.0.4; श्रौ.को. (सं. ) ॥ 647; 
साम वे. .68 पर आधृत। 

ग्रन्थिकरण न. (ग्रन्थे: करणम्‌) गाँठ बाँधना, बौ.श्रौ.सू. 
42.0.45. 

ग्रह पु. . घी का (प्रवाह), मा.श्री.सू. 2.2..5; ऋ.वे. 0.4.5; 
2. होतृमन्त्र का पश्चाद्‌वर्ती अंश, जिसका नाम * चातुर्लोत्र ' 
आदि है, मा.श्रौ.सू. 5.2.4.2, 3; 3. उस मन्त्र का नाम 
जिसके साथ दक्षिणी अग्नि चिता पर रखी जाती है, अर्थात्‌ 
“वाचस्पते विधे नमन्‌', श्रौ.को. (अं.) 4.06; 4. द्रव 
विशेषतः सोम का आहुति के लिए आहरण, सम्बन्धित 
कृत्य एवं प्यालों (चमस) के बारे में भी कथित, एक 





ग्रह 


द्रवाहुति को भी अभिहित करता है, आप. श्रौ.सू. 2.7.0. 
यह सोम रस को उड़लने एवं निथारने का एक विस्तृत 
कर्मकाण्ड है | अग्निष्टोम में, जो सभी सोम यागों का मानक 
स्वरूप (प्रकृति) है, प्रात: काल (प्रातः सवन) में 
निम्नलिखित ग्रह होते हैं, उपांशु (जो विशेष प्रकार का 
होता है), अन्तर्याम, द्विदेवत्य (और इसके सदूृश अन्य), 
ऐद्धवारुण, मैत्रावरुण, आश्विन शुक्र मन्थिनू, आग्रयण उक्थ्य, 
ध्रुव, छः ऋतु, ऐन्द्राग्र, वैश्वदेव; दोपहर (माध्यन्दिन) के 
समय शुक्र, मन्थिन्‌ आग्रयण, मरुत्वतीय उक्थ्य; एवं तीसरे 
(तृतीय) में : आदित्य, महावैश्वदेव पात्रीवत, ध्रुव, एवं 
अन्तत: अवसान में हरियोजन। आठ मुख्यों से पृथक, 
निम्नलिखित तरीके से आहरण किया जाता है : उन्नेता सोम 
रस का “उदद्जन' संज्क करछुल अथवा चमस से 
'आधावनीय' पात्र में से आहरण करता है और इसे (सोम 
रस को) धारा रूप में होता के उस चमस में निथारता है, 
जिसमें पहले से ही “निग्राभ्य' संज्ञक जल रहता है, तब 
यजमान होता के चमस से द्रव को द्रोणकलश में निथारता 
है, जिस (द्रोगकलश) के ऊपर उद्गाता एवं उसेक सहायक 
ऋत्विज्‌ एक शोधक (पवित्र) पकड़े रहते हैं। अन्तत:, 
अध्वर्यु सोमरस का आहरण द्रोणकलश में से एक * पवित्र 
से आवृत अपने प्याले (में) करता है, आप. श्रौ.सू. 
42.3.4-3; ('त्र॒ 60-8, इसे धाराग्रह कहते हैं। उस 
'*अधारा' के विपरीत, जिसका वर्णन नीचे किया जा रहा 
है, एवं सीधे द्रोणकलश में से परिप्लवा से; चिन्नस्वामी, पृ. 
67.68 टिप्पणी करते हैं कि- अधारा ग्रह ये हैं, अर्थात्‌ 
दधि, अंशु, अदाभ्य एवं उपांशु जो या तो सोम की छड़ियों 
को द्रव में हिलाकर (विलोडन कर) अथवा चर्म पर पीस 
कर (आघात कर) लिये जाते हैं, और धाराग्रह जो द्रोणकलश 
पर छलनी अथवा छन्नी के माध्यम से 'निग्राभ्य' जल के 
साथ उड़ेले जाते हुए सोम के खाँचे ? से प्राप्त किये जाते 
हैं। ये हैं- अन्तर्याम, द्विदेवत्य (दो देवताओं वाले) प्याले 
जैसे ऐन्द्रवायव आदि, आग्रयण, उख्य एवं श्रुव। दोपहर 
के समय ये होते हैं- शुक्र, मन्थिनू, आग्रयण, उख्य एवं 
मरुत्वतीय | तृतीय में हैं- आदित्य एवं वैश्वदेव सोमाहुतियाँ, 
उदाहरणार्थ- ऐन्द्राग्र, वैश्वदेव आदि के पूर्व एक शस्त्र का 
पाठ (शब्त्रग्रह) होता है, का. श्रौ.सू. 9.43.33 
(ऐद्धाग्रमादायाश्राव्याहोथ्कशा यज सोमस्येति ) एवं 9.3.34. 
द्रोण कलश में बचा हुआ सोमारस ' शुक्र ' कहलाता है एवं 


ग्रहकाल 


“पवित्र' में अवशिष्ट रस इसमें निचोड़ लिया जाता है, 
9.6.5-25. वाजपेय याग में सत्रह सोम एवं सुराग्रह होते 
हैं, .3.36 पर भाष्य। दधि के आहरण को दधि कहते हैं, 
आप. श्रौ.सू. 2.7.5; द्रष्टव्य-श्रौ.प.नि. 249.90-99 
ऐन्द्रवायव प्याले का बाहरी शरीर एक गोलाकार वलय से 
चिह्नित कर दिया जाता है। मैत्रावरुण चमस (प्याले) के 
दो किनारे होते हैं | शुक्र प्याला बिल्व-काठ का बना होता 
है जबकि मन्थिन्‌ चमकाया हुआ और विकड्कत से निर्मित 
होता है। अदाभ्य चमकाया हुआ एवं उदुम्बर (गूलर) की 
लकड़ी से निर्मित होता है। अतिग्राह्म प्यालों का निर्माण 
न्यग्रोध (वट) के काष्ठ से होता है। दो मुख वाले दो प्याले 
“ऋतु-पात्र' के नाम से जाने जाते हैं। अन्य प्याले न्यग्रोध 
अथवा उदुम्बर की लकड़ी से निर्मित होते हैं 4. आकाशीय 
ग्रह, अ.वे. (परि. ), पृ. 26.5.9. 


ग्रहकाल पु. (सोमग्रहस्य काल: ) वह समय जब प्याले सोम 
के रस से आपूरित किये जाते हैं, आप. श्रौ.सू. 8.2.4. 

ग्रहग्रहण न. (ग्रहस्य ग्रहणम्‌) (सोम के) प्याले को आपूरित 
करना, का. श्रौ.सू. 3.2.4. 

ग्रहण वि. प्याले को ग्रहण करने के लिए (मन्त्र), मा.श्रौ.सू 
2.4.2.2. 

ग्रहणी स्त्री. सोम के प्याले के आपूरण के सन्दर्भ वाली ऋचा, 
आप.श्रौ.सू. 8.2.6 (कैलण्ड, तै.सं. 4.8.2.4 का प्रयोग 
इस प्रकार से सोम-ग्रहों के ग्रहण के लिए एवं तै.सं. 
१.7.-2 का सुणग्रहों के ग्रहण के लिए होता है) 

ग्रहभक्षमन्त्र पु. (ग्रहभक्षस्य मन्त्र:) प्याले में स्थित सोम के 
भक्षण के समय प्रयुक्त होने वाला मन्त्र, भा. श्री.सू, 3.32.2 
एवं 3.27.8. 

ग्रहग्र न. (विभिन्न सोम यागों में) सोम के प्याले (लों) की 
प्राथमिकता, मा. श्रौ.सू. 7.2.4. (प्रायणीय, उदयनीय एवं 
द्वादशाह के दशम दिन ऐन्द्रवायव), पृष्ठय के प्रथम तीन 
दिनों में प्रथम ग्रह हैं : क्रमश: ऐन्द्रवायु, शुक्र एवं आग्रयण। 
दूसरे तीन दिनों में एवं छन्दोम दिनों में छन्द:क्रम के 
सामान्य होने की स्थिति में उसी को ही बनाये रखते हैं। 
यदि छन्‍न्दों का स्थान बदला गया (तो) प्रथम दो दिन 
आग्रयण एवं ऐन्द्रवायव प्रथम होते हैं, दूसरे दो दिन में 
शुक्र प्रथम होता है और उसके बाद के दो दिन में क्रमशः 
ऐन्रवायव प्रथम के रूप में होते हैं, मा.श्रौ.सू. 2.3.5.7 
(ऊर्ध्वम्‌ अन्तर्यामात्‌ ग्रह्ग्राणि); भा. श्री.सू. 3.44.3. 
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ग्रामबचचन 


ग्रहावकाश पु. एक मन्त्र के वर्ग का नाम (आप. श्रौ.सू. 
१2.8.7-8-9 ) जिनका उच्चारण ब्रह्मा-नामक ऋत्विज्‌ 
द्वारा उस समय किया जाता है, जब अन्य ऋत्विज्‌ 
“वपामार्जनम्‌' के पश्चात्‌ प्रातःकालीन सवन के लिए आगे 
बढ़ते हैं, आप. श्री.सू. 4.0.6; द्रष्टव्य-श्रौ.को. (सं. ) ॥ा. 
294; भा.श्रौ.सू. 4.2.4; 3.9.47; तु.तै.सं. 3.2.2.; 
3.4.2. 


ग्रहावकाशोपस्थान न. (ग्रहावकाशेन उपस्थानम्‌) ग्रहावकाश 
मन्त्रों से प्रार्थना करना, भा. श्री.सू, 4.2.4; तुल. आप.श्रौ.सू 
43.9.4; 2.8.7-9. 


ग्रहावेक्षण न. (ग्रहस्य अवेक्षणम्‌) सोम के प्याले पर दृष्टिपात 
करना। अध्वर्यु “उपांशु' प्लाले को प्रतिप्रस्थाता से लेता है 
और इसको “मधुमतीर्न इषस्कृधि' के साथ देखता है, 
श्री.प.नि. 270.280 


ग्रामकाम ( तन्त्र ) न. (ग्रामकामस्य तन्त्रमू) गाँव की कामना 
के लिए 'रयिमन्त्‌! आज्य भागों एवं 'संवन्त्‌! संयाजों, 
अर्थात्‌ सं समग्ुवसे.......' एवं 'सखाय: सं वह.....' 
(भा.श्री.सू, 4..) से युक्त एक कर्मकाण्डीय युक्ति; 
श्रौ.को. (अं. ) .540 


ग्रामवचन न. (गामस्य वचनम्‌) ग्राम (के समुदाय का लौकिक) 
निर्देश, जिस का पालन विवाह-संस्कार के समय 
कर्मकाण्डीय ग्रन्थों में निर्दिष्ट क्रियाओं के अतिरिक्त करना 
पड़ता है (अर्थात्‌ लोकाचार), पा.गृ.सू. 4.8.47 
(जातिजनपदान्‌ धर्मान्‌ श्रेणीधर्माश्व धर्मवित्‌। समीक्ष्य 
कुलधर्माश्च स्वधर्म प्रतिपादयेत्‌ ॥ मनु स्मृ. 8.4 ) ; विवाह- 
संस्कार एवं अन्त्येष्टि के समय इन ग्राम वचनों को भी 
समाविष्ट किया जाता है, ग्राम॑ प्रविशतात्‌ : आधिकारिक 
वचन से उद्धृत ग्राम (बचन) का हमें आश्रय लेना चाहिए, 
अतः इन दो अवसरों पर ग्राम बचनों का ही प्रामाण्य 
स्वीकृत है, 42-3 (ग्रामप्रमाणम्‌ ) । ओल्डेनबर्ग, श.ब्रा.अं 
हाफ, 285 के पाठानुसार “'प्रविशितात्‌' एवं उनके 
अनुसार इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है 'गाँव में प्रवेश 
करना। किन्तु इस अर्थ की कोई सार्थकता प्रतीत नहीं 
होती क्योंकि उस समय लोग गाँव में ही रहते थे; द्रष्टव्य- 
ग्रामधर्म, जनपद॒धर्म, आश्व.गृ.सू. ।.. मनु भी ग्राम एवं 
जनपद धर्मों की बात करते हैं। (ग्रामवचनं च कुर्यु:) 


ग्रामाग्नि 


ग्रामाग्नि पु. (ग्रामस्य अग्नि: ) सामान्य अग्नि, का. श्रौ.सू, 4.8.40 
(गार्हपत्येउनुगते ग्रामाग्रिमाहत्य चातुप्राश्यं पक्‍त्वा विहरेत्‌) । 


ग्रामेगेय न. (ग्रामे गेयमू, सुबलुक्‌) गाँव में गाया जाने वाला 
सामवेद का भेद या प्रकार, जै.ब्रा. .34 


ग्रामेडनुवाक्य न. गाँव में गाये जाने वाले विशिष्ट मन्त्रों का वर्ग 
(गण), आप.श्रौ.सू. 47.7.] (तुल. अरण्येडनुवाक्य) । 


ग्रावन्‌ पु. सोमलता के सवनार्थ प्रयुक्त प्रस्तर, मूल रूप से दो, 
ऋ.वे. 2.39.4 (ग्रावाणेव तदिदर्थ जरेथे), बाद में इनकी 
संख्या 4 हो गई, शांखा. ब्रा. 29.; अथवा पाँच पत्थरों का 
उल्लेख किया गया है, श.ब्रा. 3.5.4.24 भाष्य; वास्तव में 4 
“ग्रावन्‌' एवं एक उपांशु-सवरन, का.श्रौ.सू. 8.5.28; 
वै.श्री.सू, .9; कुछ लोगों के मतानुसार 'उपांशुसवन के 
अतिरिक्त 'ग्रावन्‌' की संख्या पाँच होती है, मा.श्रौ.सू. 
2.3..24. लघु-सवन (श्षुक्ककभिषव) के समय अध्वर्यु 
सोम के डण्ढलों को केवल उपांशु सवन से ही कूटता है, 
आप. श्री.सू. 2.0.2; बौ. श्री.सू, 7.5; ('त्॒ 53. महासवन 
(महाभिषव) के समय ' अभिषवणचर्म ' के चारों ओर बैठे 
हुए चारों ऋत्विज्‌ अपने-अपने पत्थरों से सोम के डण्ढल 
पर प्रहार करते हैं, और उन पर जल छिड़कते हैं; का. श्रौ.सू. 
9.5.] (उपविष्टयोरभिषुण्वन्ति चत्वार: पर्युपेशनसार्म थ्यात्‌ ) ; 
('प्॒ 458; वे प्रत्येक एक अरब्रि के बराबर एवं तीक्ष्ण धार 
वाले होते हैं, का. श्री.सू, .3.36; भाष्य, 


ग्रावमुख (ग्राव्ण: मुखम्‌) “ग्रावन्‌'-संज़्क सवन-प्रस्तर का 
सामने वाला भाग, बौ.श्रौ.सू, 7.6 





ग्रावस्तुत्‌ 
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ग्रुमुष्टि 


ग्रावस्तुत्‌ पु. (गावाणं स्तौति, ग्रावन्‌+स्तु+क्लिप्‌) पत्थरों ( ग्रावन्‌) 
की स्तुति करने वाला; होता का सहायक ऋत्विज्‌ (होतृ- 
वर्ग का ऋत्जि ) । वह 'ग्रावस्तोत्र' का (आश्च. श्री.सू. 5.2, 
9-25) अथवा ' ग्रावस्तोत्रिय ' का पाठ करता है, आप.श्रौ.सू. 
43.4.6; ('प्॒ 269 माध्यन्दिससवन के समय । इसी समय 
वह दृष्टिपय पर आता है, वह हविर्धान मण्डप में प्रवेश 
करता है, अध्वर्यु से एक पगड़ी (उष्णीष) प्राप्त करता है, 
अपने शिर पर रखता है एवं विना किसी संकेत या चेतावनी 
के पाठ प्रारम्भ कर देता है (आप. श्रौ.सू, 3..6) | यह 
पाठ की सामान्य प्रक्रिया से अपसरण है; तुल. ('प्॒ 268. 
वह सोम-पान में अपना भाग ग्रहण करता है, मी.सू. 3.5.27 
(चि.भा.से. ) ; द्रष्टव्य- श्री.को. (सं. ) ॥.549. 


ग्रावस्तोत्रीया स्त्री. निश्चित ऋचाओं का नाम, आश्व.श्रौ.सू. 
5.2.7; 9; ऋ.वे..24.3, आदि. 


ग्रावोबायव्य न. सवन प्रस्तरों एवं वायव्य प्यालों (को ले 
जाना), बौ.श्री.सू 6.6.30 (सोम में प्रणयन) । 

ग्रीष्म पु. ग्रीष्म, ग्रीष्पऋतु (निष्काम क्षत्रिय एवं धन की कामना 
वाले व्यक्ति के पवित्र अग्नि के आधान का सर्वोत्तम समय, 
*ग्रीष्म: क्षत्रियश्रीकामयो:, का. श्री.सू, 4.7.6 (निष्कामस्य 
क्षत्रियस्य, श्रीकामस्य त्रैवर्णिकस्य च ग्रीष्म ऋतुराधानकाल:, 
स. वृ.); 

ग्रुमुष्टि पु. यज्ञिय घास (दर्भ) से पूर्ण मुट्ठी (अथवा बड़ी मुट्ठी 
भर दर्भ), घास का पूर्ण गुच्छ ' समा दर्भमुष्टि:, मूलाग्रयुक्ता 
दर्भमुष्टि:, स्थूला दर्भमुष्टि:, साग्रमूलहीना दर्भमुष्टि:, बौ. श्रौ.सू. 
9.3 पर भाष्य। मुट्ठी भर दर्भ की पत्तियां, श्रौ.को. (सं.) 
प.539 


घट्टयति (घट्ट+णिच्‌+लटू प्र.पु.ए व.) हिलाता है (निश्चेप 
के उपधान-रखने के पूर्व कूर्म को), 'घट्टयति मध्यमया ', 
का.श्री.सू 7.5.2 ('घट्‌ट' धातु से - घट्टते, घट्टयति- 
चलना या हरकत देना); हिलाना. 

घन पु. घन, मा.श्रौ.सू. 0.3..9 (गणितीय शब्द) 

घर्म पु. (घृ+मक्‌ ) गाय अथवा बकरी का (उबलते हुए आज्य 
से मिश्रित) गरम दूध, महावीर पात्र में रखा हुआ, जिसका 
प्रयोग अश्विनों एवं वायु आदि के लिए आहुति में किया 
जाता है और उसी (महावीर पात्र में) स्थित शेष भाग का 
भक्षण यजमान एवं कुछ ऋत्विजों : होता, ब्रह्मा, प्रतिप्रस्थाता 
एवं अगीध्र द्वारा 'उपयमनी' में लेकर किया जाता है, 
आप. श्रौ.सू. 5..0-3 यह क्रिया प्रवर्ग्य (सोम) के 
समय की है। (जिसमें घर्म स्थित होता है। वह) वह 
आधायक (महावीर पात्र) भी इस शब्द से अभिहित होता 
है, शां. श्री.सू, 5.0.34; द्रष्टव्य-दीर्घघर्म । अवटाये हुए दूध 
की गर्म आहुति (मो.वि.) 

घर्मकपाल न. ताप (इष्टका) एवं (राहिण) घट-शकल (के 
लिए मिट्टी ), भा.श्री.सू 4.4.4 (द्रष्टव्य-4, .20) । 

घर्मतनू स्त्री. मन्त्रों का वर्ग ' प्रयश्च यस्य सप्रयश्च नामेति ', श्रौ.को. 
(सं.) ॥.85 (प्रर्वग्य); 'प्र सोम देवा' पर एक साम का 
नाम, श्रौ.को. (सं.) ॥.89 

घर्मदुघ्‌ वि. (घर्म + दुह्‌ + कप, द्रष्टव्य पा. 3.2.70, 'दुहः 
कब घश्च') (वह गाय) जिसका दूध “घर्म' के रूप में 
प्रयुक्त होता है, आप. श्रौ.सू. 5.9.3 (-दुघा, बौ. श्रौ.सू. 
9.5) । भा. श्री.सू. 4.9.4. 

घर्मपात्र न. (घर्मस्य पात्रम्‌) ('प्रर्वग्य'-याग के) गरम पेय 
(दुग्ध) का पात्र, भा.श्री.सू. 2.2.2.2. 


घर्मप्रायश्चित्त न. (घर्मस्य घर्मे वा प्रायश्चित्तम्‌) प्रर्वग्य-याग में 
भूल-चूक (त्रुटियों) के लिए प्रायश्वित्तिक आहुति, भा. श्रौ.सू. 
4.7.4 (दो अनुवाकों “प्राणाय स्वाहा' आदि एवं * पृष्णे 
स्वाहा ' आदि के साथ अर्पित की जाने वाली) ; आप. श्रौ.सू. 
१5.47.4; का. श्री.सू, 26.7.46. 

घर्मभक्षण न. (घर्मस्य भक्षणम्‌) 'घर्म' का उपयोग (भक्षण) 
श्रौ.प.नि. 226-23. 





घर्मयाग (घर्मेण याग: ) गरम दूध का यज्ञीय अर्पण (आहुति) 
काशिकर, पृ. 42 

घर्मत्बिज्‌ पु. (घर्मे ऋत्विक्‌) प्रर्वग्य-याग में पौरोहित्य कार्य 
का सम्पादन करने वाला ऋत्विजू, का. श्रौ.सू, 0..22 
(हुतशेषं घर्मत्विज: सयजमाना: समुपहावं भक्षयन्ति 
यथोकतम्‌) । 

घर्मवती स्त्री. (घर्म+मतुप्‌+डीप्‌ ) 'घर्म' के सन्दर्भ वाली ऋचा, 
श्री.को. (सं.) .203. 

घर्मशिरस्‌ न. 'घर्म शीर', आदि मूल पाठ, भा.श्रौ.सू, 5.7.4 
(आधान) यजमान द्वारा उच्चारणीय, बौ.श्रौ.सू. 24.49.॥; 
आप.श्रौ.सू. 5.2.4,3; 5.6.2; तै.ब्रा. .4.7.. 


घर्मस्य तनु स्त्री. जिस समय महावीर पात्र गरम किया जाता है, 
उस समय गाये जाने वाले एक साम का नाम, ला.श्रौ.सू. 
4.6.25; द्रा. श्री.सू, 2.2.27. 

घर्मेन्धन न. (घर्मपाकाय इन्धनम्‌) घर्म (तप्त घृत) को तैयार 
करने के लिए ईंधन, भा.श्रौ.सू. .5.5. 


घर्मेष्टका स्त्री. (घर्मस्य इष्टका) (अन्य मृत्पात्रों के साथ-साथ 
निर्मित, प्रर्वग्ययाग के लिए प्रयुक्त होने वाली) तपायी हुई 
ईंट, मा.श्रौ.सू, 4..20; 4.4.4; 6..7.20; 0.2.3.7, 
भा. श्री.सू,. 4.3.8. 

घूर्ण वि. (घूर्‌ हिंसायाम्‌ + क्त) कीटों द्वारा अनुविद्ध (खाया 
हुआ वृक्ष), भा. श्री.सू, 7..0 

घृत न. (घृ+क्त) घी, शुद्धीकृत नवनीत, का.श्रौ.सू, .8.36 
(घृतमाज्ये लिडगात्‌); यदि और कोई हविस्‌ निर्धारित न 
की गई हो, तो यह घी ही है जिससे आहुति के रुप में 
अर्पित किया जाता है, 'तस्य होमो<नादेशे' का.श्रौ.सू. 
१.8.37; (5आज्य); मो.वि. : वह नवनीत जो आहिस्ते से 
उबाला गया हो और पुन: ठण्डा कर दिया गया है। 

घृतयाज्या स्त्री. (घृतशब्दयुक्ता आज्या) सौम्य चरु के समय 
उच्चरित ऋचा 'घृतं मिमिक्षे', ऋ.वे. 2.3., श्रौ.को. (सं. ) 
[.450, आज्या के रूप में (उच्चारित) । 

घृतलितप्ता स्त्री. (घृतेन लिप्ता) घी से सनी हुई अथवा लिपटी 
हुई (मैत्रावरुण के प्याले में लिया गया घृतलिप्त जल), 
भा. श्री.सू. 3.4.0; वैखा. श्री.सू. 5.6.7. 


घृतवती 


घृतवती स्त्री. (विशे.) (घृत+मतुप्‌+डीप्‌ ) घृत से पूर्ण 
(कलछी), शा. श्री.सू. .6.6. 

घृतब्रत वि. (घृतपानं ब्रतं यस्य) ब्रत-भोजन के रूप में जो घृत 
का पान करता है, मा.श्रौ.सू. 9.3.4.5 ('उपहव'-संज्ञक 
सोमयाग) । 

घृतश्च्युन्निधन न. सा.वे. .65 पर आधृत एक साम का नाम, 
पद्ञ.ब्रा. 9..6. 

घृतस्तोमीय न. (घृतस्तोमस्य इदम्‌) घृत की स्तुति वाला सूक्त 
(ऋ.वे. 4.5.8, इस सूक्त की प्रत्येक ऋचा में 'घृत' शब्द 
का प्रयोग हुआ है ), शा. श्री.सू, 5..33 (आज्या शस्त्र के 
रूप में पढ़ा जाने वाला) । 

घृतेष्टका स्त्री. अग्नि वेदि के पाँचवें परत (तह) में लगी हुई 
ईंटों (44-48 ) का नाम, बौ. श्रौ.सू. 0.45. 
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घ्नद्वती 


घृतोन्न वि. (घृते उन्नम्‌, उन्न-उन्द्‌+क्त) घी से भीगा हुआ या घी 
में डूबा हुआ (वस्त्र), 'घृतोन्‍नमेके, का.श्रौ.सू, 5.5.0 
(राजसूय) । 

घृतोषित वि. (घृते उषितम्‌, उषित-वस्‌+क्त) घी में रखी हुई 
(उदुम्बर-गूलर की लकड़ी ), मा.श्रौ.सू, 6.2.5.3 (चयन 
में अग्नि पर रखी गई तीन लकड़ियां) । 

घोटप्रकार वि. (घोटस्य प्रकार : इव प्रकार : यस्य) घोड़े की 
आकृति वाला (रौहिण कपाल), आप. श्रौ.सू. 5.3.2 
(प्रवरग्य ), भा. श्री.सू. .3.7. 

घोरातनु स्त्री. ' यास्ते अग्ने घोरास्तनव: ' आदि मन्त्रों के एक वर्ग 
का नाम, भा.श्री.सू, 5.0.43; श्रौ.को. ( अं.) .4॥; ते. आ. 
4.22.7. 

घ्नद्वती स्त्री. (घ्नदू+मतुप्‌+डीप्‌) “वृत्र' नाम के असुर को 
“मारने के सन्दर्भ से युक्त एक ऋचा, जै.ब्रा. ता.245. 


चर 


चक्र न. पहिया (हविराधान 5 हविर्धान शकट का), शां.श्रौ.सू. 
7.5.2 (सोमयागःमाध्यन्दिन सवन); द्रष्टव्य-रथचक्र । 
आधान में 'ब्रह्मा' नाम के ऋत्विज्‌ द्वारा गार्हपत्य-अग्रि- 
स्थान से 'दक्षिण' एवं आहवनीय-अग्नि-स्थान के साथ- 
साथ की भूमि पर रथ-चक्र घुमाया जाता है (तै.ब्रा...6; 
आप. श्रौ.सू 5.4.6; द्रष्टव्य- मा.श्री.सू. .6.6.6) । वाजपेय 
याग में रथ का पहिया 'चात्वाल' में दृढतापूर्वक गाड़े गाये 
एक खूँटे पर स्थिर कर दिया जाता है। ब्रह्मा चक्र पर 
चढ़ता है। ब्रह्मा के गायन करते समय यह (चक्र) तीन 
बार इसी के चारों और घुमाया जाता है, ते. ब्रा. .3.6; 
मै.सं. .4.7; श.ब्रा.5..5.4-4,8; आप. श्री.सू. 8.4.3- 
4. चक्र उदुम्बर के काष्ठ से निर्मित होता है, द्रष्टव्य- 
निण5ट॥ ए, 9॥0-70 80085 5, 62-69. 





रथचक्र 


अक्रवर्त्मन्‌ न. (चक्रकृतं वर्त्म) दक्षिणा के रूप में दिये जाने 
वाले) रथ के चक्र के सशञ्नरण से निर्मित रास्ता, द्रा.श्रौ.सू 
5.4.7. 


चक्रीवत्‌ न. (चक्रौ+मतुप्‌) पहियों से युक्त वाहन, मा.श्रौ.सू. 
8.9.6 (मृत 'आहिताग्रि' का शव इस पर श्मशान भूमि 
में ले जाया जाता है; 2.4.5.42, ला. श्री.सू. 0.5.9. 


चश्_ुर्निर्मित वि. (चश्षुर्भ्या निर्मितम्‌ परिमितम्‌ इत्यर्थ:) केवल 
दृष्टि से नापी गई (दूरी), भा. श्री.सू. 5.2.8 (गार्हपत्यादीनां 
निर्माणम्‌), बौ. श्री.सू. 20.25:3; 2.2:24. 





चण्डातक न. “घर्म' पात्र को चमकाने के लिए प्रयुक्त होने 
वाला सूती वस्त्र का एक टुकड़ा, आप. श्रौ.सू, 5.3.6; 
एक परिधान, भा.श्री.सू, .4.9 ( श्रुकष्णकरण ) ; का. श्रौ.सू. 
१4.5.3 (नेष्टा पत्नीमानेष्यन्‌ू कौशं वास: परिधापयति 
चाण्डातक॑ दहरं वा) । 

चण्डाल पु. निम्नतम जाति का व्यक्ति, जाति-बाह्य, शां.गृ.सू. 
2.2.0. 

चतुःकुष्ठ पु. चार कोनों से युक्त एक चतुष्कोण, मा. श्रौ. सू. 
40.3.2.2. 

चतुःप्रस्नवणसंयुक्त वि. (चतुर्भि: प्र्नवणै: संयुक्तम्‌) चार 
धाराओं (टोंटियों) से युक्त (जल का घड़ा), मा.श्रौ.सू. 
१.2.4 (मन्त्रों का प्रायश्चित्त) । 

चतुरक्षर न. (चतुर्णाम्‌ अक्षराणां समूह ) चार अक्षरों का समूह, 
शां. श्री. सू. 9.8.2; आश्व. श्रौ.सू. 6.4.6 (चत्वारि अक्षराणि 
यस्य) वि. चार अक्षरों वाला, ला.श्रौ.सू. 6.0.2. 

चतुरक्षरशस्‌ क्रि.वि. (चतुरक्षर + शस्‌) एक वर्ग में 4 अक्षरों 
के साथ, ला.श्रौ.सू. 7.7.9. 

चतुरन्त वि. (चत्वार: अन्ता: विभागा: यस्य) चार भागों में 
विभक्त (दक्षिणी पुरोडाश), मा. श्रौ. सू, .3.3.20. 

चतुरवत्त न. (चतु: अवत्तम्‌) “चार भागों में विभाजन'। 
(विशेषतः ) पुरोडाश के आहुति-दान में संसक्त चार भाग 
(तुल.-अवदान) अथवा संक्रियायें। ये संक्रियायें हैं : 
सर्वप्रथम पात्र में आज्य का उपस्तरण (परत, तह) बनाना, 
पुरोडाश के दो कतरों को काटना। अन्त में कटे हुए भाग 
(अवत्त भाग) पर आज्य का अभिघारण (उड़ेलना); 
चतुरवित्तिन्‌ (में यह शब्द द्रष्टव्य है; वि. उपयुक्त क्रिया 
का अनुसर्ता (अनुसरण करने वाला या करने वाला), 
आप. श्रौ. सू. .8.9; तुल. श.ब्रा. .6..2. जुहू में 
खुब द्वारा चार बार 'आज्य' लेने के बारे में भी कथित, 
आप. श्रौ. सू. वही (दर्श) । पाँच संक्रियाओं वाले 'पद्ञावत्त' 
में प्रक्रिया भिन्न होती है। पञ्ञावत्त की पाँच संक्रियायें हैं, 
*उपस्तरण' एवं अभिघारण के अतिरिक्त पुरोडाश के तीन 
कतरों को काटना | जमदग्नि का कुल (परिवार) इस प्रक्रिया 
का पालन करता है, इसलिए वे 'पश्चावत्तिन्‌' कहलाते हैं, 


चतुरवत्तता 


आप. श्रौ. सू. .8.2 (पश्ावत्तं जमदग्रीनाम्‌), का. श्रौ.सू 
१.9.3 (तेन जमदग्नीनां पद्चावत्तमेवेति नियम:, इतरेषां 
चतुरवत्तं पञ्चावत्तं वा विकल्प:, स.व्‌. .9.5); पशुयाग में 
“चतुरवत्तिन्‌' होने की स्थिति में भी वध्य के वपा से पाँच 
उसी प्रकार की संक्रियायें होती हैं, आप. श्री.सू. 7.20.0; 
मै.सं. 0.7.72; दुग्ध एवं अन्य द्रव का पाँच आहरण, 
आप. श्रौ.सू. 6.8.2. षडवत्त में छ: संक्रियायें होती हैं : 
अग्रीध्र के हाथ में अथवा कटोरे में 'उपस्तरण ', दो कतरों 
को काटना, पुनः एक कतरे के लिए “उपस्तरण' और 
अन्ततः दूसरे कतरे पर दो 'अभिघारण' (उड्ेलना), 
आप.श्रौ.सू. 3.3.6 अथवा वैकल्पिक रूप से दो 'उपस्तरण', 
दो कतरों को काटना एवं दो अभिघारण, वही. 7. इसका 
अनुष्ठान आग्रीश्र द्वारा किया जाता है, वही 5. किन्तु 'पितृयज्ञ ' 
में 'पञ्मावत्ती ' 'षडवत्त' प्रक्रिया का पालन करता है और 
“चतुरवत्तिन्‌' 'पदञ्चावत्त' प्रक्रिया का, आप. श्री.सू. 8.5.5; 
भा.श्रौ.सू. 8.9.3 (चातुर्मास्य) । षट्पात्र वारणकाष्ट से निर्मित 
दो धसकन (खोखलेपन ) से युक्त कटोरा है, का.श्रौ.सू. 
[.3.36 भाष्य; द्र॒ष्टव्य-श्रौ.प.नि. 3.252-53. (अवत्त - 
अव + दो + क्त, तु. 'अच उपसर्गत्ति: ,, पा. 7.4.47) । 

चतुरवत्तता स्त्री. (चतुरवत्त+तल्‌) आहुति प्रदान करने के 
लिए (कुल मिलाकर) यज्ञीय पुरोडाश एवं आज्य में से 
चार अवदान (कर्तन) से युक्त होने की स्थिति, का. श्रौ.सू. 
3.3.4 (चतुरवत्तता सवषट्कारासु) । 

चतुरवत्तिन्‌ वि. (चतुरवत्तम्‌ अस्ति अस्य, चतुरवत्त+इनि, ) 
(वह यजमान जो यज्ञिय पुरोडाश अथवा आज्य से 4 
*अवदान' भाग ग्रहण करता है : पुरोडाश के मध्य एवं पूर्व 
भाग से प्रत्येक से एक, गो.गृ..8.6 

चतुरश्र वि. (चत्वारि अश्राणि यस्य) चार कोनों (किनारों) 
वाले; वर्गाकार ' खर'-संज्ञक दूह के बे में उक्ति, का. श्री. सू. 
8.5.29 (खरं पुरस्तात्करोति उद्धतावोक्षिते सितोपकीर्ण 
चतुरस्रमू, चतुरखं-चतुष्कोणम्‌, स.वृ्‌.); चतुष्कोण 
(स्थण्डिल), शां.गृ.सू. 4.7.2. 

चतुरस्त्र पु. चार पक्षों अथवा किनारों वाली एक सरलरेखीय 
आकृति; किन्तु सामान्यतया वर्ग, बौ.शु.सू. १.22 (आहवनीय 
टीला होता है ), मा. श्री.सू. 0.4.4.7; ( ध्वनि-छिद्रों-विवरों 
के लिए) एक वर्ग, भा.श्री.सू. 2.2.2.38 (उपरव) 

चतुरस्त्रकरणी स्त्री. (चतुरखस्य करणी) किसी वर्ग का पार्श् 
या किनारा, बौ.शु.सू. 4.60 
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चतुर्थविसर्ग 


चतुरस्त्र-शयेनचिति स्त्री. (चतुरस्रा चेयं श्येनचिति: ) चार किनारों 
(कोनों) से युक्त श्येन (पक्षी) के आकृति वाली अग्नि- 
वेदि। प्रकार। -बौ.शु.सू, 3.24-32 एवं 33-38, प्रकार 2 
-बौ.शु.सू. 3.47-54 एवं 55-60 प्रथम एवं द्वितीय परत 
या तह में क्रमशः निम्नलिखित प्रकार की इष्टकाओं के 
प्रयोग के साथ 'वर्गाकार' 


पशञ्ञमी 24 » 24 अडगुल 
पादया 2 » 42 
'आयताकार 

अर्ध्या 72 » 24 

अध्यर्धा 36 & 24 


चतुरहतन्त्र न.( चतुर्णामहनां समाहार: चतुरह: तद्ठिषिष्टसोमयागस्य 
तन्त्रमू) चार दिवसीय सोम याग की प्रक्रिया, निदा.सू. 
8.9.6. 


चतुराहाव वि. (चत्वार: आहावा: यस्मिन्‌ तत्‌) (वह सत्र) 
जिसमें चार ' आहाव ' अभिव्यञनायें हों, शां. श्री.सू, 7.4.7; 
आश्व.श्री.सू, 5.0.0. 


चतुरुक्थ्य वि. (चत्वारि उक्थ्यानि यस्मिन्‌) चार उक्थ्य दिनों 
वाला छ: दिवसीय सोमयाग (अभिप्लव) 'षडह ', 
का. श्री.सू. 24.7.23 (पद्ञोक्थ्यांस्त्रीनभिप्लवानुपेत्य चतुर्थ 
चतुरुक्थ्यमुपयन्ति) । 


चतुरूत्तरप्रयोग पु. अन्त में चार दिनों के अनुष्ठान से युक्त यज्ञ, 
ला.श्रौ.सू. 0.7.4; -0 उत्तराणि चार की वृद्धि से युक्त, 
जै.ब्रा. .58. 


चतुर्गृ.ह्दीत वि. (चतु: गृहीतम्‌) करछी में (जुहू में) चमच 
(स्रुव) से चार बार ग्रहण किया गया (घृत), आश्व. श्रौ.सू. 
2.5.44; मा. श्री.सू. 4.7.4.38; का. श्री.सू. 5.4.37; (तुल. 
अष्टगृहीत) । 


चतुर्थविसर्ग पु. (चतुर्थस्य विसर्ग: ) चौथी पीढ़ी का परित्याग; 
यह नियम कि केवल ऊपर की तीन पीढ़ियां ही 'पिण्ड' 
प्राप्त करने की अधिकारी हैं अथवा 'एकोदिद्ष्ट ' के पश्चात्‌ 
पितरों के परिमण्डल को प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं 
चौथी पीढ़ी अर्थात्‌ ' प्रप्रपितामह ' भी यद्यपि पितरों में एक 
है किन्तु नियमित 'पार्वणश्राद्ध ' में उसे छोड़ दिया जाता है, 
शां.गू.सू. 4.2.8; तुल. ओल्डेनवर्ग, श.ब्रा.इ. जहाऋ, 09. 


चतुर्थीकर्मन्‌ 


चतुर्थीकर्मन्‌ न. विवाह के उपभोग का कृत्य; पति द्वारा तीन 
रात्रि तक (त्रिरात्र, तु. अधःशय्या) को अवधि तक रति- 
संयम रखने के बाद इसका अनुष्ठान किया जाता है; इसे 
भी विवाह-संस्कार का एक अंग मानते हैं। 'दण्ड' को 
हटाकर पति एक होम करता है आप. गृ.सू. 8.9-0, 
विभिन्न देवताओं के लिए आठ आहुतियों से, शां.गृ.सू. 
१.8.3; वह प्रजापति को एक स्थालीपाक समर्पित करता 
है (आहति देता है) शेष भाग को जलतपात्र में उड़ेलता है, 
जिसमें से वह पत्नी के शिर पर जल छिड़कता है। वह 
पक्रभोजन की खिचड़ी खाती है। पति उसके (पत्नी के) 
शरीर अथवा हृदय-प्रदेश पर आज्य का लेप लगाता है, 
आप.गृ.सू. 8.40; गौ.गृ.सू. 2.5.6. इस कृत्य को करने के 
बाद प्रत्येक मासिक के बाद रतिक्रिया सम्पन्न की जा 
साकती है, शां. गृ.सू. १.8-१9, आप.गृ.सू. 8.9-3; 
पा.गू.सू. .; हि.गृ.सू., .23.; 24.-8. यह कृत्य 
इद्धित करता है कि विवाह के समय तक वधू युवावस्था 
प्राप्त कर लेती थी; तुल. हि.आ.ध. पर () 202-04 

चतुर्दीक्ष वि. (चतस््र: दीक्षा: यस्मिन्‌) चार दीक्षा-दिनों से 
युक्त 'पवित्र' संज़्क सोमयाग (भाष्य-तीन उपसद्‌ एवं 
एक सुत्यादिन) 'पवित्रश्चतुर्दीक्ष: सहस्रदक्षिण: ', का.श्रौ.सू. 
१5..4 (चतुर्दक्षस्त्युपसत्क एकसुत्य:, स.वृ्‌.) । 

चतुर्धाकरणम्‌ न. अध्वर्यु द्वारा आहुति-दान के अनन्तर पुरोडाश 
को चार भागों में विभाजित करने का कृत्य, श्रौ.प.नि. 
33.275 

चतुर्भागीया स्त्री. पुरुष के एक चौथाई भाग (बौ.शु.सू. 4.35)<30 
अड्गुल के बराबर किनारों वाली वर्गाकार (ईंट) 

चतुर्युज्‌ (चत्वारो अश्वा: युज्यन्ते अस्मिन्‌) चार घोड़ो वाला 
रथ (इसमें अर्थात्‌ रथ में जुते हुए चार घोड़े, रथ सहित 
“इस यज्ञ' की दक्षिणा के रूप में दे दिये जाते हैं ), का. श्री.सू. 
22.5.0 (दक्षिणा5 श्वरथश्वतुर्युक्‌ श्यावोडन्यतम: ) । 

चतुर्विश पु. 24 ऋचाओं वाला (उक्थ्य) सोम-याग, मा. श्रौ.सू 
7.2.4.5., 

चतुर्विशस्तोम वि. (चतुविंशस्तोम: यस्मिन्‌ू) चौबीस ऋचाओं 
वाले स्तोम से युक्त (एक सवन-दिन), शां. श्री.सू. 0.9.॥ 

चतुर्विश उक्थ्य पु. 'गवामयन' सत्र के दूसरे दिन अनुष्ठित 
होने वाले 'उक्थ्य '-संज्ञक एक सोमयाग का नाम, श्रौ.को. 
(अं.) 962; बौ. श्री.सू. 24.0 
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चतुष्पथ 


चतुहोंतृ पु. तै.आ में उल्लिखित एक एक कृत्य में पठित विशिष्ट 
मन्त्र का नाम, आप.श्रौ.सू. 4.8.7 (दर्श); मन्त्र में चार 
ऋत्विजों: आग्रीध्र, अध्वर्यु, होतृ एव उपवक्त्‌ के उल्लेख 
के कारण यह (चतुहोतृ ) संज्ञक है; तुल. इग्लिंग, श.ब्रा.इ. 
26,452. इस प्रकार के अन्य मन्त्र हैं 'पञ्ञघड्‌'- सप्त-एवं 
*दशहोतृ '; दश होताओं (दशहोतृ ) का मन्त्र एक रहस्यात्मक 
मन्त्र है, जो आधेय में प्रयुक्त होम की दश सामग्रियों का 
अभिज्ञान कराता है, आप. श्री.सू. 5.0.8; अग्रिहोत्र में, 6.8.5; 
इसका उच्चारण 'सामिधेनी ' के पूर्व होता द्वारा किया जाता 
है, 4.9.4. ये सभी मन्त्र तै.आ. 3.-0 में आते हैं, श्री.को. 
(सं.) । 25 उद्धृत; ' पृथिवी होता, चौरध्वर्यू रुद्रो अग्नीत्‌ 
बृहस्पतिरुपवक्ता ', तै. आ. 3.4] (जिसका पाठ ' पूर्णमास- 
हविराधान' के समय करना होता है), आप. श्रौ.सू. 2..5. 


चतुहोंम पु. (चत्वारो होमा: ) अग्निहोत्र की चार आहुतियां (एक 
गार्हपत्य एवं दक्षिण-अग्रि पर, सभ्य एवं आवसश्य प्रत्येक 
पर, एक उस स्थिति में जब यजमान के इतस्तत: भ्रमण के 
कारण क्रिया-लोप हो जाय), मा. श्री.सू. 8... 


चतुश्नक्र पु. उस यजमान के लिए उदिदष्ट यज्ञ, जिसके शत्रु 
हों। प्रक्रिया वही है, जो नव परिधान के सन्दर्भ में दाक्षायण 
के लिए एवं ब्रतपति अग्नि के लिए आहुति के लिए 
निर्धारित है। उपसद्‌ के दिन उसे सान्नाय्य के लिए दूध दुह 
लेना चाहिए एवं ब्रत (उपवास) रखना चाहिए दूसरे दिन 
प्रातः काल उसे (आठ कपालों पर) अग्नि के लिए एक 
पुरोडाश, 'सरस्वन्त के लिए 'उपांशु' आहुति, अग्निषोम के 
लिए (ग्यारह कपालों पर- एकादशकपाल) पुरोडाश एवं 
इन्द्र के लिए सान्नाय्य की आहुति देनी चाहिए दर्श (नवचन्द्र 
के दिन) मैत्रावरुण के लिए आमिशक्षा का विधान है और 
तदनन्तर 'वाजिन-याग ' का क्रम आता है, श्रौ.को.( अं.) [ 
() 524-25. 


चतुःशया वि. चार अरब्ियों का (वर्ग), मा. श्रौ.सू. 40.4.3.] 
(पत्नीशाला) । 


चतुष्क न. (चत्वारो अवयवा यस्य तत्‌) चार प्रकार के (जल), 
मा.श्री.सू. 9.2..2 (अश्वमेध में उबालना) 

चतुष्पथ पु. (चतुर्णा पथां समाहारः) वह स्थान जहाँ चार 
सड़कें मिलती हैं (चौराहा); चौराहा, जहाँ रुद्र को एक 
आहुति दी जाती है, भा.श्रौ.सू, 8.22.7 (महापितृयज्ञ, 
चातुर्मास्य) ; 'स्विष्टकृत्‌' भी देखें । 


चतुः:षोडशिन्‌ 


चतुःषोडशिन्‌ वि. (चत्वार: षोडषिन: सन्ति अस्य) चार षोडशी 
सत्रों वाला, मा.श्रौ.सू 9.3.3.4 (त्रात्यस्तोम) । 


चतु:ष्टोम वि. (चत्वार: स्तोमा: यस्मिन्‌ सः ) चार स्तोमों वाला 
सोमयाग, शां. श्री.सू, 5.42.4 

चतुस्स्तन वि. (चत्वार: सतना: यस्य) चार चूचुकों से युक्त 
(मिट्टी का प्याला), मा.श्रौ.सू, 7.2.6.3 (गवामयन के 
अन्तर्गत महाक्रत में “वृष्टिग्रह' के लिए) । 

चतुःस्थूण वि. (चतस््र: स्थूणा: यस्य) सहारा (आलम्बन) 
प्रदान करने वाली 4 धूनों से युक्त ( अग्निमण्डप) आप.श्रौ.सू. 
44.9.4. 

चतुःस्त्रक्ति वि. (स्त्री.) (चतस््र: स्नक्तय: यस्याम्‌) चार किनारों 
(कोनों) से युक्त एक सरलरेखीय आकृति (बौ.शु.सू. 
.79); आयत, य.वि. 38.20; 7.5.45.23; श.ब्रा. 
१3.8..5; 6..2.29; 6.3.3.26; 6.5.4.3; 4.3..7; 
9.3.4.4. 

चनसित न. 'सन्तुष्ट अथवा सन्तृप्त” (आह्वानात्मक अथवा 
निवेदनात्मक); इस शब्द का प्रयोग दीक्षित यजमान के 
द्वारा ब्राह्मण के सम्बोधन के लिए किया जाता है। उसके 
नाम का उल्लेख करने के बाद यथा- ' भो देवदत्त चनसित', 
आप. श्रौ.सू. 0.2.8 (सोमयाग)। उसी प्रकार राज्यन्य 
एवं वैश्य को 'विचक्षण 'शब्द से सम्बोधित करना होता है, 
भा.श्री.सू, 0.7.5; मा. श्री.सू,. 2..2.29; सोमयाग के अनुष्ठान 
के समय जब अतिथियों से बातचीत करना हो, तो यजमान 
द्वारा प्रारम्भ में इस 'अभिव्यझ्जना' का प्रयोग किया जाना 
चाहिए, बौ.श्रौ.सू. 6.6-7 (अन्त में उसे 'विचक्षण इस 
शब्द को कहना चाहिए!) 

चनसितवती वि. (स्त्री.) (चनसित+मतुप्‌+डीप्‌ू) 'चनसित' 
शब्द से युक्त (अभिव्यञ्ञना) अर्थात वह अभिव्यञ्ञना 
जिसमें 'चनसित' शब्द हो, बै.श्रौ.सू. 6.6.7; बैखा. श्रौ.सू. 
१2.4.2. 

चन्द्र (चदि आह्नादने+रक्‌) . अध्वर्यु द्वारा महावीर पात्र पर 
इसे गरम करते समय स्वर्ण के एक खण्ड को रखते समय 
प्रस्तोता द्वारा गाये जाने वाले एक साम का नाम (अर्थात 
जब अध्वर्यु महावीर पात्र को गर्म करते समय उस पर 
स्वर्ण का एक टुकड़ा रखता है, उस समय स्तोता द्वारा गाये 
जाने वाले साम का नाम), ला. श्री.सू, 4.6.23-26; 2. स्वर्ण, 
का. श्री.सू. 7.8.4; 'चन्द्रमा' बलि दिए गये अश्व की वसा 


226 





चमस 


के लिए दिया गया नाम, मा.श्रौ.सू. 9.2.4.8-व9 
(अश्वमेथ) 


अन्द्रादर्शन न. (चन्द्रस्य अदर्शनम्‌) चन्द्रमा का न दिखाई 
पड़ना, चन्द्रमा की अदृश्यता, ' अपराह्ने पिण्डपितृयज्ञश्चन्द्रा- 
दर्शने3मावास्यायाम्‌', का. श्रौ.सू. 4..] (दर्श) । 

चअमस पु. एक प्याला (ऋ.वे.4.35.2 आदि), पानपात्र (ऋ.वे. 
१.20.6 उत त्यं चमसं नवम्‌, सोमधारणक्षमं काष्ठ पात्रविशेषम्‌, 
साय. ) इसका प्रयोग चमसाध्वर्युओं द्वारा सोमयाग में किया 
जाता है (द्रोणकलशादू उपस्तीर्य पूतभृत उन्नीय द्रोगकल- 
शादाभिघारयति) ; द्रोण कलश से गृहीत रस से 'चमस' में 
सोम रस की एक परत बनायी जाती है। पूरण की क्रिया 
“पूतभृत्‌' से की जाती है एवं 'अभिघारण' अर्थात्‌ इस पर 
उड़ेलना 'द्रोणफलश' के सोम-रस से, आप.श्रौ.सू. 
१2.2.9; यह सोमग्रहों से भिन्न है; हत्थे से युक्त अथवा 
हत्थे से रहित (त्सरुमत्‌ अथवा अत्सरुक), न्यग्रोध (गूलर) 
के काष्ठ से निर्मित, आप. श्री.सू, 2.2.28; वर्गाकार, हत्थे 
की आकृति, जो एक का दूसरे से भेद करती है। वह 
वर्गाकार, गोलाकार अथवा त्रिकोणीय हो, यह बात 'चमस' 
के स्वामी पर निर्भर करती है, तुल. का.श्रौ.सू. 4.3.36 
भाष्य। इनका प्रयोग दीक्षा में आहुति के लिए सोम को 
रखने के लिए यजमान द्वारा प्रतिज्ञा (त्रत) के आहार को 
स्थाली के रूप में एवं ऋत्विजों द्वारा सोम का पान करने 
के लिए प्याले के रूप में किया जा है, 'प्रणीता' जल रखने 
के लिए भी | चमसों की संख्या 0 होती है जो दश ' चमसिन्‌' 
से सम्बधित होते हैं। ये दश 'चमसिन्‌' हैं : होता, ब्रह्मा, 
उद्गाता, मैत्रावरुण, ब्राह्मणाच्छ॑सिनू, पोतृ, नेष्टा, अच्छावाक, 
आग्रीधभ्र एवं यजामान। केवल यही लोग अपना स्वयं का 
“चमस ' रखने के लिए अधिकृत हैं, बौ. श्री.सू, 2.3; 'सदस्य' 
-संज्ञक ऋत्विक्‌ के लिए वैकल्पिक रूप से एक ग्यारहवाँ 
“चमस ' रखने का विधान है। इन चमसों के वहन एवं हाथ 
में पकड़ने का दायित्व दश ( बौ.श्रौ.सू. 25.3) 
सहायकों, जो 'चमसाध्वर्यु ' के नाम जाने जाते है, के ऊपर 
होता है। इन “चमसाध्वर्युवों' का यचन एवं नियोजन 
ऋति् वजों द्वारा किया जाता है, मी.सू. 3.7.26-27; आप.श्रौ.सू. 
१2.2.9 (अथवा स्वयं यजमान द्वारा, भा.श्री.सू. 0.2.4), 
किन्तु वे ऋत्विज्‌ नहीं होते। वे 'प्रस्थितहोम ' का अनुष्ठान 
करते हैं, (प्र 208. यह भी ध्यातव्य है कि “ग्रावस्तुत्‌' 
“चमसिन्‌' के रूप में अभिज्ञात नहीं है, क्योंकि वह 'होता' 


चमसकम्पन 


के चमस में से सोम का पान करता है, द्रष्टव्य- का. श्रौ.सू. 
9.4.27 (चमसांश्रोद्यच्छन्ति ) ; का. श्री.सू. 9.2.3 (होतृचमसे 
सोम॑ भक्षयतः ); मा. श्री.सू. 2.3..20, भा. श्री.सू, 3.2.7- 
9; ला.श्रौ.सू. 9.2.4; शां.श्री.सू, 3.2.; श्रौ.प.नि. 
249.200.207. 'ब्रह्मन्‌' के चमस का हत्था छोटा होता है। 
होता के पानपात्र (चमस) की आकृति गोल होती है। 
यजमान के चमस के हत्थे के अग्रभाग में एक लम्बी धार 
होती है, उदगाता के चमस का हत्था त्रिकोणीय होता है। 
“'मैत्रावरुण-चमस ' का हत्था नीचे की ओर झुका हुआ 
होता है एवं 'ब्राह्मणाच्छसिन्‌' के चमस का हत्था ऊपर की 
ओर मुड़ा होता है; अच्छावाक के चमस के हत्थे पर एक 
वलय (मुद्रिका) का चिह्न एवं आगीशघ्र के प्याले में तीक्ष्ण 
धार होनी चाहिए। 


त्सरुक-चमस 


चमसकम्पन न. (चमसस्य कम्पनम्‌) चमसों को हिलाने का 
कृत्य, अब ये (चमस) 'नाराशंस' कहे जाते हैं, शस्त्र के 
पाठ एवं सोम की आहुति दे दिये जाने के पश्चात्‌, 
चमसाध्वर्युओं द्वारा कृत, का. श्री.सू, 9.3.35 > अनुकम्पन 
(छद्मप्रवेश, यह अभिप्रमाणित नहीं । वास्तविक 
अभिव्यञना है 'नाराशंसानां च कम्पनं हूयमाने ') । 


चमसीय वि. (चमस्य इदम्‌, चमस+छ ) ऋण्विजों के प्याले से 
सम्बद्ध, बौ.श्री.सू. 7.5 


चमसाध्वर्यु पु. (चमसस्य धारक: अध्वर्यु:) सोमयाग में चमस 
को हाथ में पकड़ने वाला अतिरिक्त सहायक पुरोहित। 
कुल मिलाकर इनकी संख्या दश या ग्यारह होती है। 
(ऐसा कहा जाता है कि)। उनका एन मौके पर (ठीक 
उसी समय) उन्हें अतिरिक्त शुल्क देकर क्रय किया जाता 


श्ग्ा 





चरण 


है, श्री.को. (सं.) .5. (बौ.श्री.सू, 2.2) ; का. श्री. सू. 9..2; 
22.2.6; आप. श्री.सू. 0.3.. 





चमसाध्वर्यु 


चमसिन्‌ पु. (चमस: अस्यास्ति, चमस+इनि) वह पुरोहित जो 
“चमस' (पानपात्र) को हाथ से पकड़ता है, आश्च.श्रौ.सू. 
5.9.27. 


चअमसोन्नयन न. (चमसस्य उन्नयनम्‌ ) सोम रस भरने का कृत्य । 
पूरण (करने) की क्रिया का अनुष्ठान 'उन्नेता' द्वारा किया 
जाता है। इनमें तीन कृत्य होते हैं : प्रथम उपस्तरण, 
द्रोणकलश से प्रत्येक चमस में कुछ सोम को उड़ेलना 
(आहित सोम, 'शुक्र' शुद्ध कहलाता है), इसके बाद 
“पूतभूत्‌' से सोम उड़ेला जाता है और अन्ततः पुनः 
“द्रोणफलश' से अभिघारण। इस प्रकार से चमसों को 
आपूरित करते हैं-होता से प्रारम्भ कर उसके बाद ब्रह्मा, 
उद्‌गाता, यजमान, मैत्रावरुण, ब्राह्मणच्छसिन्‌ू, पोता, नेष्टा 
एवं आग्रीध्र, बौ.श्री.सू. 8.3, आप. श्रौ.सू. 72.2.3-6. 

चमू स्त्री. सोम-पात्र, ऋ.वे. 8.45.26 (आमुष्या सोममपिबश्चमू 
सुतं ज्येष्ठं तदधिषे सह: ॥) 

चयन न. (चि-ल्युट्‌) द्रष्टव्य-अग्नि-चयन। 


चयनपुरीषनिवपन द्वि. (चयन पुरीषनिवपनं च) ईंटों का 
राशीकरण (लगाना) एवं उस पर मिट्टी रखना, का.श्रौ.सू. 
१7.7.4 (पौर्वाहिक्यपराह्िक्यन्तरे ज्युपसत्के द्वे प्रथमायां 
तिसख्रो मध्यमायाम्‌) ; द्रष्टल्य- चितिपुरीष 7.7.. 

चरण न. (चर+ल्युट्‌ ) कर्मकाण्डीय उपचार-व्यवहार 
('सप्तदश- अग्रीषोमीया: तेषां समान॑ चरणम्‌', अनु. इनका 
व्यहवहार एक साथ होता है), शां.श्रौ.सू. 5..20 
(वाजपेय) 


चरव्य 


चरव्य पु. (चरु + यत्‌ू, तस्मै हितम्‌ इत्यर्थ) चरु (दलिया की 
हविष्‌) के लिए अभिप्रेत चावल (के बीज), भा.श्रौ.सू. 
5.१4.6 

चरु पु. अकुट्टित अथवा अपिष्ट चावल अथवा 'यव' (जौ) 
से निर्मित दलिया। इसे जल में नबनीत अथवा दूध को 
मिलाकर पकाते हैं ( और चरुस्थली में परोसते हैं; बैखा. श्री, सू. 
4.9 ), बौ.श्री.सू, 2.9; इसकी “पुरोडाश ' से भिन्नता बतलाई 
गई है एवं विकृति में पुरोडाश के स्थान पर विकल्पित है, 
भा. श्री.सू. 6.5.7; हविरद्रव्य के रूप में प्रयुक्त, चारों 
ऋत्विजों द्वारा उपभुक्त (भक्षित), बौ.श्रौ.सू, (आधेय) 
सोमयाग में सौम्य (चरु), तृतीय सवन में सोम को अर्पित 
किया जाता है, प्रतिप्रस्थाता द्वारा पकाया जाना एवं होता 
द्वारा इसे देखा जाना (अवेक्षण) आवश्यक होता है, 
बौ. श्री.सू. 8.4 [ पञ्नविल, एक ऐसी थाली में अर्पित-हुत 
किया जाता है, जिसमें पाँच विवर-बिल होने के कारण 
इसे 'पञ्ञबिल' कहते हैं, का.श्री.सू. 5.9. (राजसूय); 
इग्ग्लिंग श.ब्रा.3, जाा,420; आप. श्रौ.सू. 20.25.2 
(पुरुषमेध) ]; वह पात्र जिसमें चावल पकाया जाता है, 
का. श्री.सू, 7.5.5 (सलेप॑ चरुम्‌ ......., चरुम्-चरुस्थालीम्‌ 
स.वृ.); तुल.श.ब्रा. 3.2.2.2॥ 

चरुकल्प पु. (चरो: कल्प: ) उबले चावल को अर्पित (हुत) 
करने का कृत्य, आप. श्रौ.सू. 9..6; द्रष्टव्य- आप. श्रौ.सू. 
8.0.2; 3.3.5; हि. श्री.सू. 3.8.55; 5.4.7; वैखा. श्रौ.सू. 
4..8; अग्निवे. गृ.सू. 2.5.3.0; बौ.गृ.सू. .6.9. इस 
प्रक्रिया में कपालों के स्थान पर 'स्थाली ' का प्रयोग किया 
जाता है (आप. श्रौ.सू. 8.9.4); हविरद्रव्य को निकालते 
समय वह चार मुट्ठी अथवा उससे अधिक चावल लेता 
है (8.0.), कपालों के रखने के प्रथम मन्त्र ' ध्रुवोडसि ' 
से वह चरु के घालमेल को रखता है; घृत को उछालने के 
समय उसे चावल को भी उछालना चाहिए (8.0.2); 
वह केवल ध्रुवा में ही घृत निकालता है (8.0.4 ); ' यावन्तो 
अमात्यास्तावन्तो ओदनान्‌ उद्धरति', आप.श्रौ.सू. 8.0.7; 
वह न तो कोई “प्रशित्र' होता है और न ही यजमान-भाग, 
आप. श्रौ.सू. 8..6; आहुति-अर्पण 'इडोपाह्नान' से जारी 
रखा जाता है, 8.4.7. 

चसनिष्काष पु. (चरो: निष्काष: ) चावल के घालमेल (दलिया) 
को खुरचना, मा. श्रौ.सू. 2..3.28 (प्रायणीय इष्टि ) । 

चरुपुरोडाशीय विशे. (चरुपुरोडाशयो: अयम्‌, चरुपुरोडाश+छ ) 
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(वह चावल) जिससे चरु एवं पुरोडाश निर्मित है, बौ.श्रौ.सू. 
4.7.7; आप.श्र.सू, 24.3.20. 


चरुस्थाली स्त्री. (चरो: स्थाली) चरु के लिए पात्र, मा.श्रौ.सू. 
4.7.3.8; वैखा. श्री.सू, .9 :2; बौ. श्री.सू. 5.4.5; भा.श्री.सू. 
8..47; आश्व.श्री.सू. 2.6.5; आप. श्रौ.सू, .7.5. 


चर्मतृणी स्त्री. (चर्मण: तृणी) चमड़े की बनी तूृणी (२), 
*उत्तरस्य प्युक्ष्णवेष्टितं धनुश्चर्मूतृण्य: सेषुका लोहित उष्णीष:, 
का. श्री.सू. 6.5.3.8-20 (राजसूय मे ग्यारहवीं रत्र-हवि 
-दक्षिणा) । 


चर्मन्‌ न. (बैल का) चमड़ा, ' रोहिते चर्मण्यानुडुहे हविष्यपात्राणि 
मिमीते त॑ चातुष्प्राश्यं पचति ', का. श्री.सू 4.8.2 ( आधान) ; 
ला.श्री.सू, 3.0.॥; द्रा.श्री.सू. 0.2.2 (महाव्रत में चमड़ों 
का जोड़ा); “चर्माण्युत्तरलोमानि प्राग्ग्रीवाणि', का.श्रौ.सू. 
१.0.4 (इष्टि में चर्म को भूमि पर प्राग्ग्रीव>पूर्व की ओर 
गरदन करके फैला दिया जाता है ); द्रष्टव्य-मलमूद, 89, 
१69(१), 974, पृ. 73-83. 

चर्मकर्त पु. (चर्मण: कर्त:) चमड़े का खण्ड या टुकड़ा, 
काशिकर-शब्दसूची. 
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चषाल न. मूंठ, ऋ.वे. 3.8.0 (चषालवन्त: स्वरव: पृथिव्याम्‌) ; 
मा.श्री.सू, 5.2.2.4, यज्ञीय यूप पर एक काष्ठीय वलय 
लगा देना चाहिए, कुछ के मतानुसार, ऊपर से दो या तीन 
आंगुल की दूरी पर | उसे यज्ञीय यूप के शिखर को 'चषाल ' 
के ऊपर ही रहने देना चाहिए (ताकि यह) लम्बाई में 
उपरी अंगुलास्थि के बराबर (होवे) | 'चषाल' का निर्माण 


अषालेक्षण 


भी उसी वृक्ष से किया जाता है, जिससे यज्ञिय यूप (स्तम्भ) 
तैयार किया जाता है। यदि अध्यर्वु यह चाहता हो कि 
यजमान के धन का उपयोग दूसरा कोई करे, तो उसे 
*स्वरु' एवं 'चषाल' का निर्माण 'यूप' की लकड़ी से भिन्न 
काष्ठ से करना चाहिए। उसे “चषाल' पर 'ऐन्द्रमसि' से 
सभी तरफ लेप करना चाहिए, ओर इसे यूप पर 
*सुपिप्पलाभ्यस्त्वा ' इस मन्त्र से स्थिर कर दे (लगा दे), 
श्री.को. (अं) 7.796 | उसे यूप के लेपन के लिए चषाल 
को हटा लेना चाहि और इसका शोधन करना चाहिए, 
श्रौ.को. (अं.) .799. इसे लगाने के पहले वह इसे यूप 
के उत्तर की ओर रखे, (श्री.को (अं.) .804 ), (का.श्रौ.सू. ) 
(6.2.2-3.5) । यदि यज्ञ की पूर्णता के पहले कोई पक्षी 
चषाल पर बैठ जाय, तो 'सर्वप्रायश्चित्त '- संज्ञक कृत्य का 
अनुष्ठान करना पड़ता है, श्रौ.को. (अं.) .860. यदि 'उपर 
के ऊपर दो शाखाओं वाला 'यूप' अनुमत हो, तो उन्हें दो 
तनों पर दो चषाल लगाने चाहिए, श्रौ.को. (अं) [.885. 
चषालवलय एक बीता (दश अंगुल) ऊँचा, बीच में संकीर्ण 
(उलूखलवत्‌) एवं आकृत में अष्टकोणीय (आठ कोणों 
वाला, अष्टश्रि) होता है, श्री.को. (अं.) ॥. 784 ( भा.श्री.सू. 
7..-4.4 ) । चि.भा.से. के मतानुसार यह यूप का एक 
काष्टठीय शिर:खण्ड है। यह आठ कोनों वाला, बीच में 
संकुचित, किसी के हाथ की कलाई से अंगुलियों के 
अग्रभाग के बराबर एवं खोखली निर्मित होती है। इसे 
'यूप' के शिखर पर पगड़ी के समान इस तरह लगाया 
जाता है कि यूप का दो अथवा तीन अंगुल (भाग) चषाल 
के ऊपर उभरा रहे, का.श्रौ.सू. 6..28.30 (पशुबन्ध) । 
यदि यजमान ज्ञानेन्द्रियों की शक्ति की कामना वाला है, तो 
“यूपों!' को खड़ा करना चाहिए ताकि 'चषाल' एक समान 
रहें (तै.सं. 6.6.4.). कहने का अभिप्राय है कि “यूपों' 
के भागों की परिधि, जिसपर चषालों को लगाना है, समान 
रहें, बौ.श्री.सू, 77.-3. “पात्नीवत यूप' पर कोई भी 
चषाल नहीं लगाया जाता है, श्रौ.को. (अं) ॥.850. 


अषालेक्षण न. (चषालस्य अवेक्षणम्‌) यजमान का चषाल 


(काष्ठीय वलय) को “तदू विष्णो' आदि मन्त्रों के साथ 
देखना, श्रौ.प.नि. 23.40. 


चषालेक्षण न. (चषालस्य ईक्षणम्‌) 'चषाल ' वलय को देखना, 


का. श्री.सू. 8.8.3 (अज्जनाद्याचषालेक्षणात्कृत्वैकैकस्य) । 
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चातन न. ऋचाओं के एक वर्ग का नाम (अ.वे. .7.8; 2.4; 
१8.3-5; 25.4.2; 36; 37; 5.29; 8.3 :4), पितृमेध के 
दौरान जल को शान्त करने के लिए पठित, श्रौ.को. (अं.) 
].083. 


चातुर्मास्य न. (चतुर्षु मासेषु भवम्‌, चतुर्मास + ण्य) हर चार 
महीने में अनुष्ठित होने वाला यज्ञ | यह ' इष्टि ' के प्रकार का 
यज्ञ है और इसमें तीन (आपेक्षाकृत चार) पर्व (भाग या 
सन्धि) होते हैं, एवं प्रत्येक पर्व चार मास के पश्चात्‌ आते 
हैं (इसीलिए इस यज्ञ का नाम ' चातुर्मास्य ' पड़ा), का. श्री.सू 
5.], एवं भाष्य | इन पर्वो के नाम है : वैश्वदेव, वरुणप्रघास, 
साकमेध एवं शुनासीरीय, इनका उनुष्ठान किया जाता है, 
और इनमें प्रत्येक नव (नये) ऋतु के आगमन को इद्धित 
करता है। अनुष्ठान का काल क्रमश: फाल्गुन-पूर्णिमा अथवा 
चैत्र-पूर्णिमा (वसन्त), आषाढी पूर्णिमा (वर्षा ऋतु), 
कार्तिक अथवा मार्गशीर्ष पूर्णिमा (हेमन्त) एवं 'शुनासारीय' 
का अनुष्ठान साकमेध के अनुष्ठान के दिन से पाँचवीं पूर्णिमा 
के दिन होता है, तुल. 'शुनासीरीयमतः ', का. श्री.सू, 5.4.- 
2 (साकमेधानन्तरं तत्कालमेव शुनासीरीयं पर्व कार्यम्‌ 
स.व्‌.); 'यदेच्छेत ', का.श्रौ.सू. (आवगवान यदा द्वयहे वा 
ज्यहे वा चतुरहे वा मासे वा चतुर्षुमासेषु वा इच्छेत्तदा कुर्यात्‌) । 
सभी पर्वों में पाँच आह॒तियां सर्वनिष्ठ हैं. अग्नि के लिए 
अष्टाकपाल पुरोडाश, सोम के लिए एक चरु, सवितृदेवताक 
बारह अथवा आठ कपालों पर पुरोडाश, सरस्वती के लिए 
एक चरु। एवं 'पूषन्‌' के लिए अच्छी तरह चूर्णीकृत 
चावल का चरु। वैश्वदेव पर्व के लिए विहित अतिरिक्त 
आहुतियां हैं : . 'मरुत्‌ स्वत्वत्‌' अथवा मसरुतों के लिए 
सप्तकपाल पुरोडाश, 2. विश्वेदेवों के लिए पयस्या (ठोस 
रूप में परिणत दुग्ध); एवं 3. द्यावापृथिवी (स्वर्ग और 
पृथिवी) के लिए एक कपाल पुरोडाश | वरुणप्रघास में ये 
आहुतियाँ होती हैं: . इन्द्राणी के लिए एक पुरोडाश; 2. 
पयस्या या आभिक्षा (छेना) वरुण एवं मरुतों के लिए; 3. 
अकेले कपाल पर “क' को एक पुरोडाश। साममेध के 
लिए पूर्व दिन “अग्नि अनीकवत्‌' के लिए एक पुरोडाश। 
मध्याह्व के समय 'मरुत्‌-सान्तपन' के लिए चरु। 'मरुतू- 
क्रीडिन्‌! के लिए सात कपालों पर (सप्तकपाल) पुरोडाश 
एवं अदिति के लिए चरु। अतिरिक्त पुरोडाश हैं - इन्द्राग्री 
के लिए पुरोडाश (१2 कपालों पर, द्वादशकपाल) ; महेन्द्र 
के लिए चरु एवं विश्वकर्मा ' के लिए 'एककपाल ' पुरोडाश। 


चातुर्मास्ययाजिन्‌ 


शुनासीरीय में : दो शुनासीरों के लिए एक द्वादशकपाल 
पुरोडाश अथवा वही (द्वाद्नशकपाल पुरोडाश) इन्द्र शुनासीर 
के लिए (इन्द्रशुनासीर से भिन्न दो शुनासीर हैं, वायु-शुना 
एवं आदित्य सीर, स.व्‌. का.श्रौ.सू. 5.4.4 पर) वायु के 
लिए पयस्‌ (दुग्ध) अथवा यवागू एवं सूर्य के लिए तीन 
एक कपाल पुरोडाश; द्र॒ष्टव्य श्रौ.को (अं.) .646-765 | 

चातुर्मास्ययाजिन्‌ वि. (चातुर्मास्येन इष्टवान्‌ू, चतुर्मास + यज्‌ + 
णिनि) (वह व्यक्ति) जो प्रत्येक चार मास के उपरान्त 
(हर चार महीने पर) यज्ञ का अनुष्ठान करता है, श्रौ.को. 
(अं.) .666 (आप. श्रौ.सू. 8.]-4) 

चातुर्मास्यान्तराल न. (चातुर्मास्यानाम्‌ अन्तरालम्‌) चातुर्मास्यों 
का अन्तराल (मध्यावकाश), भा.श्रौ.सू, 8.4.7। 

चातुहोत्र पु. एक प्रकार के अग्निचयन का नाम, आप. श्रौ.सू. 
१9.4.8 | 

चातुष्प्राश्य वि. (चतुर्भि: (बाह्मणैः) प्राशितुं योग्यम्‌) चार 
ब्राह्मणों के खाने के लिए पर्याप्त भोजन, का.श्रौ.सू 4.6.॥ 

दक्षिणाग्रिपक्क॑ चातुष्प्राश्यं ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ 
किद्धिद्दद्यात्‌ ) । 

चातुष्प्राश्यपचन न. (चातुष्प्राश्यस्य पचनम्‌) चार कार्य- 
सम्पादक ऋत्विजों के लिए भोजन बनाना, यह कार्य 
'आधेय' पर किया जाता है, इस से जुड़ी धार्मिक-क्रियाओं 
का अनुसरण आवसथ (गृद्य) अग्नि के आधान (स्थापना) 
के समय अवश्य करना चाहिए, पा.गृ.सू. 4.2.4 
(चातुष्प्राश्यपचनवत्सर्वम्‌ ) । 

चात्र न. तकली, तर्क, धागे से पूर्ण, बाल को ऊपर की ओर 
विभक्त करने के लिए प्रयुक्त, पा.गृ.सू. .5.4 
(सीमन्तोतन्नयन), आवर्तनशील तर्कु, द्रष्टव्य- अग्निमन्थन 


चात्र 





चात्र 


230 





चान्द्रायण 


चात्वाल पु. (न.) एक गर्त (गड्ढा), एक शम्या के वर्ग के 
बराबर, वेदि के बाहर इसके उत्तरपूर्वी 'बाहु' (अंस) के 
समीप खोदा गया, वह स्थान जहाँ से 'घिष्णाओं ' के निर्माण 
के लिए ढीली मिट्टी (पुरीष) लायी जाती है, का.श्रौ.सू. 
१.8.39 (चात्वालात्पुरीषम्‌); सोमयाग एवं पशुयाग में 
उत्तरावेदि (के निमाणार्थ) आश्व.श्रौ.सू., ..6 भाष्य; 
आप. श्रौ.सू, 7.4.-2; चयन में यज्ञीय भूमि का भाग, 
१6.5.. साम-गान के लिए निर्धारित 'आस्ताव'-संज्ञक 
स्थान इसके निकट स्थित होता है। इस गर्त (चात्वाल) 
का उपयोग पशु एवं सोम में निश्चित कर्मकाण्डीय उपकरणों 
जैसे कि “वपा-श्रपणी' आदि के निस्तारण (प्रश्षेप) के 
लिए भी किया जाता है; तुल. प्रातरनुवाक, गोंड, पृ. 49- 
करण 





चात्वालकऋरण 


चान्द्रायण न. (चन्द्रस्यायनमिव अयनं यस्य, ) चन्द्रमा पर आधृत 
तिथियों के अड्डों के अनुसार भोजन के नेवालों की संख्या 
बढ़ाना या घटाना; इसका अनुष्ठान समान गोत्र में विवाह 
करने के प्रायश्चित्त के रूप में किया जाता है, श्रौ.को. 
(अं.) .027. वेदान्तसार के अनुसार चान्द्रायणादि पापक्षय 
के साधन है “पापक्षयसाधनानि चान्द्रायणादीनि'। इसके 
अनेक भेद भी परिगणित हैं। 


चारक 


चारक पु. (चरकाणाम्‌ अयम्‌ू, चरक + अण) सौत्रामणी; चरकों 
द्वारा अभ्यस्त-कार्यान्वित, मा. श्री.सू. 40.4.3.9। 

चारक्यरथसम्मिता वि. (स्त्री.) (चरकाणामयं चारक्य: स चासौ 
रथ: तेन सम्मिता) चरकों के रथ के परिमाण वाली, 
मा.श्रौ.सू. 0..2.3 (ऐन्द्राग्र-पशु-महावेदि) ; पूर्व-पश्चिम 
१88 अंगुल, पश्चिम 04 अंगुल, पूर्व 86 अंगुल या 44, 
20 एवं 96 अंगुल क्रमश: । 

चिति स्त्री. (चि+क्तिन्‌ू) . ईंटों का चयन (राशीकरण), 
विशेषत: चयन में वेदि के लिए, आप.श्रौ.सू, 6.35.8; 
पाँच परतों में निर्मित (पञ्नचितिका, 5.3) ; परतों (तहों) 
में निश्चित संख्या में ईटें होती हैं (इग्ग्लिंग, श. ब्रा. अं 
जाता, 22) ये विशिष्ट नाम वाली हैं : स्वयमातृण्णा, 
लोकम्पृणा, यजुष्मती, आषाढा इत्यादि; प्रत्येक तह मिट्टी 
से अलग की गई होती है, अलग स्थापित एवं 'चात्वाल' 
से ली जाती हैं। वेदि का आकार विभिन्न प्रकार का होता है 
: द्रोण (बाल्टी ), चक्र, श्येन (बाज) इत्यादि, का.श्रौ.सू. 
१6.5.9; गार्हपत्य-अग्रि-स्थान का भी चयन होता है, 
बौ.शु.सू., 2.66.7; अग्रि-वेदि के चयन के लिए प्रयुक्त 
ईंट, का. श्री.सू 47.3.24, 25; द्रष्टव्य-अग्निचयन. 





रथचक्र 


चितिस्तोम पु. एक यज्ञ का नाम, आप. श्रौ.सू. 22.6.4। 

चित्य पु. (स्त्री.) (चि+क्यप्‌, 'चित्याग्रिचित्ये ' पा. 3..32) 
चित अग्नि-वेदि (चयन), यदि यह छू जाय, तो वेदाध्ययन 
का सातत्य भंग कर देना चाहिए (अर्थात्‌ रोक देना चाहिए), 
गौ.गृ.सू. 3.3.34; तुल. अनध्याय। 
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चूडा 


चित्यारोहण न. (चित्ये चित्यायां वा आरोहणम्‌) चित अग्रनि- 
वेदि पर चढ़ना, का. श्री.सू. 8.3.4-0। 


चित्योपस्थान न. (चित्यस्य उपस्थानम्‌) अग्नि-वेदि से प्रार्थना 
करना, का.श्रौ.सू. 7.6. “त्व॑ यविष्ठ' ऋ.वे. 8.84.3; 
एवं वा. सं. 3.52 आदि मन्त्रों से । 


चित्र पु. 'चित्र' शब्द द्वारा संकेतित मन्त्र, अर्थात्‌ वा.सं. 27.39; 
“कया नश्वित्र आभुवत्‌' आदि, का.श्री.सू. 7.4.4 (पुरुषे 
चित्रे साम गायति ), (चयन) ; तुल. श. ब्रा. 7.2..22-24; 
-वसी, जै. ब्रा. [.04। 


चित्रावसु पु. एक विशिष्ट मन्त्र का नाम, भा.श्रौ.सू. 6.2.2 
(सायंकालिक अमग्न्युपस्थान) | 


चित्रियाश्रत्थ पु. (चित्रिय: चासौ अश्वत्थ: ) एक ग्राम के संकेतक 
अश्वत्थ (पीपल) की एक प्रजाति, जिसकी समिधाओं 
का आधान आर्द्र (गीली) अवस्था में किया जाता हैं 
(अश्वत्थग्रामो अश्वत्थचित्रक: इत्युच्यते। यो श्रत्थो 
ग्रामादेश्विल्की भूतवत्तदीया: समिध आदध्यात), भा.श्रौ.सू. 
5.3.2; बौ. श्री.सू. 24.2.43; हि.आ. ध. त. 2.99] । 


चित्रेष्टि स्त्री. पशु-सम्पन्नता प्राप्त करने के लिए अनुष्ठेय एक 
इष्टि का नाम, श्रौ.को. (सं.) .365। 


चिश्रिषाकारम्‌ क्रि.वि. शोर मचाते समय, भा. श्रौ.सू. 4.8.5 
(' भक्षयन्ति' (“हारियोजन' धाना को चबाते हैं) । 


चुबुक न. सोम के लिए (हविराधान) शकट का अग्रभाग 
(मुख), जब यह (शकट) खड़ा रहता है और स्थिर होता 
है; आप. श्री.सू, 0.24.4; बौ. श्री.सू. 8.; भाष्य (तुण्ड) ; 
6.25। 


चुबुकदघ्न वि. (चुबुकं प्रमाणमस्य, चुबुक+दष्नज्‌) इतना ऊँचा 
कि यजमान की ढुड्डी तक पहुँच जाय (अर्थात्‌ यजमान 
की ढुड्डी बराबर ऊँचा), आप.श्रौ.सू, 0.0.5 (दीक्षा- 
दण्ड); 7.8.2 (मैत्रावरुणदण्ड ) 

चुश्ूषाकारम्‌ क्रि.वि. चूसने के तरीके से, चूसते हुए, मा. श्रौ.सू. 
2.5.4.7; द्रष्टव्य-निश्वृष्य, 5..9.8; द्रष्टव्य-चिथ्विषाकारम्‌, 
बौ.श्री.सू. 4.8.45। 


चूडा स्त्री. . एक इष्टका का नाम, भा.श्रौ.सू. 8.4.3; 8.20.3; 
का. श्री.सू. 7.2.2-3 (ये ईंटे पांचवें परत में लगाई जाती 
हैं); 2. मुण्डन-संस्कार; द रिचुअल सूत्राज, जे.गोंड, 
शब्दकोश (6]055479 ), पृ. 662-चौल। 


चूडाकरण 


चूडाकरण न. (चूडा क्रियते अस्मिन्‌) बच्चे के शिर पर चोटी 
रखने का कृत्य, शां.गृ.सू. .28.; इसे 'चौल' भी कहते 
हैं, आप.श्री.सू, 6.3. यह मुण्डन-संस्कार तीसरे वर्ष में 
अनुष्ठित होता है (अथवा वर्ण के अनुसार काल में वैभिन्न्य 
हो सकता है), लड़की के लिए अमन्त्रक (विना मन्त्र 
के), आश्च. श्री.सू, .7.9. पात्रों को विभिन्न अनाजों से 
आपूरित कर दिया जाता है, बच्चा (शिशु) अपनी माँ की 
गोद में बैठता है; पिता बच्चे के शिर को गरम एवं ढण्डे 
जल तथा दही से आर्द्र (गीला) करता है एवं ताँबे के 
उस्तरे से उसके (शिर के) बाल को मूंडता है। माता बाल 
को बैल के गोबर में रखती हैं, बाल के चोटियों (शिखाओं ) 
की संख्या ,2 अथवा 5, बौ.गृू.सू. 2.4 या कुल की 
परम्परा (प्रथा) के अनुसार रखी जाती है । पा.गृ.स. 2..22, 
अथवा प्रवर की संख्या के अनुसार आप.गृ.सू. 6.6; 
काठ.गू.सू. उल्लेख करता है कि वसिष्ठ लोग दायें भाग में 
चोटी (कपुच्छा) रखते हैं जबकि अत्रि लोग दोनों ओर, 
भूगु लोग अपने शिर को पूर्णतया गंजा रखते हैं । अडिगरस्‌ 
लोग पाँच जूड़े अथवा बाल की एक पंक्ति रखते हैं, .2.6; 
'कुपुच्छला' भी देखें, शां.गृ.सू. .28.7; आश्व.श्रौ.सू. 
4.47.-9; पा.गृ.सू. 2.-.25; गो.गृू.सू. 2.9.-29; 
चूडाकरण, हि.गृ.सू. 2.6.-20। 

चैत्य वि. (चित्य अणू, चित्यस्य इृदम्‌), मा. श्रौ.सू. .5.4.24 | 
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च्यावन 


चैत्ययज्ञ पु. उस गाँव के निकट, जहाँ बलि दी जाती है। एक 
क्षेत्र के लिए समर्पित कृत्य; यदि चैत्य सुदूर स्थान पर हो, 
तो बलि पलाश के एक पत्ते में रख दी जाती है, जो दूत के 
रूप में काम करती है (पलाशदूत), आश्व.गृ.सू. .2.- 
2; चैत्य की व्याख्या 'चित्ते भव: ' इस रूप में की गई है, 
अर्थात्‌ इस कृत्य का अनुष्ठान उस स्थिति में किया जाता 
है, यदि किसी ने देवता से वादा किया है कि वह उसे 
(देवता को) अपनी स्वयं को किसी विशेष कामना की 
पूर्ति होने पर एक आहुति अर्पित करेगा, इस पर नारायण- 
भाष्य; तुल. ओल्डेनबर्ग, श.ब्रा.इ. जफाऋ.78। 

चैत्री स्त्री. (चित्रा+अणू+डीप) चैत्रमास की पूर्णमासी के दिन 
अनुष्टित होने वाले एक कृत्य का नाम, शां.गृ.सू. 
4.95ईशानबलि; आप.गृ.सू. 49.43; द्रष्टव्य-शूलगव। 

चोडा स्त्री. अग्नरिवेदि की पाँचवीं तह में लगी हुई ईंटों (90- 
94) का नाम, बौ. श्री.सू 0.44-46 | 

चोदन न. (चुद प्रेरणे+ल्युट्‌) ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रदत्त विधि, 
का.श्रौ.सू. .5.7 (मन्त्रचोदनयोर्मन्त्रबलं प्रयोगित्वात्‌), 
चोदना- लक्षणो<र्थों धर्म:, मी.सू. ..2; चोदना चोपदेशश्व 
विधिश्वेकार्थवाचिन:, श्रीकवार्तिक | 

चौल न. (चूडा+अण) मुण्डन-संस्कार-चूडाकरण। 


च्यावन न. (च्यवनेन दूष्टं साम) सा.वे. .473 पर आधृत एक 
साम का नाम, पश्च.ब्रा. .3.; जै.ब्रा. [.420। 


छगल पु. जवान बकरा (अज), श्रौ.को. (सं.) ॥.530। 


छत्र पु. (न.) (छादयति अनेन) छत्र (छतरी) विद्यार्थी द्वारा 
धृत वस्तुओं में एक, आप.गृ.सू. 2.। (समावर्तन); 
“यावन्तोधुविष्यन्त: स्युस्तावतः कुम्भानादाय छत्राणि 
चापरिमितानि', का.श्रौ.सू, 2.3.6 (पितृमेध) । 

छदि:कल्प पु. (छदिष्‌ कल्प:, छदि: कल्प्यते येन सः ) यज्ञिय 
मण्डपों पर छत (छप्पर ) की व्यवस्था और उनकी (छतों) 
की संख्या (विभिन्न वैकल्पिक यज्ञों में) भा.श्रौ.सूं 
20.0.4। 


छदिर्दर्श पु. (छदि: पश्यति अनेन अस्मिन्‌ वा, दर्श-दूश+घज्‌ ) 
(अग्नि-क्षेत्र) की छत (छदि: ) की दृष्टि, आप. श्री.सू. 6.25.6 

छदिस्‌ न. (छाद्यतेउनेन) यज्ञीय मण्डप का छप्पर, का.श्रौ.सू 
8.2.20; 8.4.7; मा. श्रौ.सू, 2.2.3.24 (अग्रिष्टोम में नौ, 
“उक्थ्य' में पन्द्रह, ' अतिरात्र' में सत्रह, 'सत्र' और ' अहीनों ' 
में 23, 'षोडशिन्‌' एवं “वाजपेय' में 'सदस्‌' शाला पर 
ग्यारह) ; चि.भा.से. के मतानुसार हविर्धान-शकट को ढकने 
के लिए एक आवरणनजखोल (ऋ.वे. 40.85.0), 
आप. श्रौ.सू, 40.24.2; तीन विभागों : मध्य, उत्तर एवं 
दक्षिण में हविर्धान मण्डप पर तीन छाजनयुक्त छत, बौ. श्रौ.सू. 
6.25; (मत सदस्‌ के. 88, उपरिवत्‌ नौ विभागों में, 
आप. श्रौ.सू. 4.0.8-42; किन्तु “अग्निष्टोम' में 9, 
'घोडशिन्‌' में 46, वाजपेय में 7, सत्र एवं-अहीन में 27 
वही अग्रिष्टोम में 43 या 9, उक्थ्य में 5, अतितात्र में 7 
एवं षोडशिन्‌ में 9 अथवा १5, भा.श्रौ.सू, 2.0.3; 
आप. श्री.सू. .8.4 (हविर्धान की बीच वाली छत तीन 
अरब्वि लम्बी एवं नौ आयाम चौड़ी होती है। 


छन्‍्दःप्रवाह पु. (छन्दसां प्रवाह: ) छन्‍दों का अविच्छिन्न सातत्य 
(गोंड, प्रातरनुवाक, पृ. 33); छन्दों का वहन, गोंड द्वारा 
उद्धृत कौथ का कथन। 

छन्‍्दश्चिति स्त्री. (छन्दसां चिति:) छनन्‍्दस्‌ की परत (सन्धि 
अथवा पर्व पर स्थापनीय, प्रत्येक बार तीन इष्टकायें, प्रत्येक 
वार अधिक अन्तर्मुख-अन्दर की ओर), मा.श्रौ.सू. 
6.2.2.2] | 





छ 


छन्‍्दस्सन्दोह पु. (छन्दसां सन्दोह:) 'छन्दों को दुहना; “इष्टो 
यज्ञो भृगुभिर्‌......... ! से प्रारम्भ होने वाले एक उच्चारण 
(पाठ) का नाम, मा. श्रौ.सू. 6.2.4.3 (चयन में मेढक को 
घसीटने के पश्चात्‌ पढ़ा जाने वाला) | 


छन्‍्दस्या स्त्री. एक ईट का नाम (इनमें बारह लगायी जाती हैं, 
अग्रिवेदि के तीसरे परत में ' अप्यय ' क्षेत्र में प्रत्येक बारह- 
बारह लगाई जाती है, ' छन्दस्या द्वादश द्वादशाप्ययेषु....... 
का. श्री.सू. 47.9.9 | 


छन्‍्दोगप्रत्यय पु. (छन्दोगानां-सामवेदिनां प्रत्यय: ) सामवेद की 
कर्मकाण्डीय परम्परा, आश्व.श्री.सू. 8.3.33। 


छन्‍्दोगब्राह्मण न. (छन्दोगानां ब्राह्मणम्‌) सामवेदियों का ब्राह्मण 
अर्थात्‌ व्याख्यानात्मक ग्रन्थ, श्रौ.को. (सं.) ॥.5। 


छन्दोगवशेन क्रि.वि. (छन्‍्दोगानां वशेन) सामगायकों ( के कृत्य) 
के अनुकूल, शां.श्री.सू, 40.8.24 । 


छन्‍्दोम पु. दशरात्र के सातवें, आठवें और नवम दिन का नाम 
तथा “द्वादशाह' भाग के आठवें, नवम एवं दशम दिन का 
नाम, विशिष्ट प्रकार के स्तोमों से विशेषीकृत अथवा 
विभेदीकृत, आप. श्रौ.सू. 22.8.8; बौ. श्री.सू. 6.6.-3, 
शां.श्री.सू 2.4.5; आश्व. श्रौ.सू. .2.2 | 


छन्‍्दोमत्रिककुद्‌ पु. एक सोमयाग का नाम, शां. श्री.सू. 6.29.44; 
पद्ञ.ब्रा. 22.6। 


छन्‍्दोमदशरात्र पु. छठे, सातवें एवं आठवें (दिन) के रूप में 
(तीन) छन्दोम दिनों से युक्त, दश दिन चलने वाला एक 
सोमयाग, आप. श्रौ.सू. 23.9.8ल्‍छन्‍्दोम-दशाह, का. श्रौ.सू. 
23.5.3 (छन्दोमदशाह: पशुकामस्य); तुल. पद्ञ.ब्रा. 
25..]-2 | 

छन्‍्दोविच्िति स्त्री. (छन्‍्दसां विचिति:) ज"|छन्‍्दःशास्त्र, 
मुण्डकोपनिषद्‌, [..5, आप.ध.सू. 2.8.॥। 

छन्ना स्त्री. (छद्‌ + क्त + टाप्‌) गृह को छत; जब लगायी जाती 
है, इसे मन्त्र पढ़ते हुए छूते हैं, हि.गृ.सू. .27.8; आवरण 
के साथ बाड़, का. श्री.सू. 5.4. (छन्नावसति, वरुण प्रघास) ; 
द्रष्टव्य-भा. श्री.सू, 2.5.0। 


छ्म्बद्‌ 


छम्बट्‌ न. 'छम्बट्‌' (शब्द की) उद्घोषणा, बौ.श्रौ.सू. 47.45 : 
१3। 

छम्बट्कारम्‌ क्रि.वि. छम्बट्कार करते हुए 'छम्बट्‌' शब्द को 
उद्घोषित करते हुए। 

छवि स्त्री. 'गर्दभेज्या' में 'अवकीर्णिन्‌! (भग्रब्रह्मचर्य ) द्वारा 
पहने जाने वाला (गधे का) चर्म (का.श्रौ.सू, ..3), 
पा.गृू.सू. 3.2.6 (तां छविं पीरदधीत); अजिन (गृह्म), 
निदा.सू. 6.6.]। 

छाग पु. अज, बकरा (वध्य पशु के रूप में व्यवह्त ), का. श्रौ.सू. 
१6.3.0। 

छायासंभेद पु. (छायाया: सम्भेद:) छाया का दिखाई पड़ना, 
भा.श्री.सू. 6.7.5। 
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छेदम्‌ 


छिन्द॒त्प्राणि न. चबाने के सामर्थ्य से युक्त पशु, आप. श्रौ.सू. 
9.3. (अनुत्पूत-आज्य (अर्थात्‌ आज्य) के नीचे गिरने 
के 'प्रायश्चित्त” के लिए दक्षिणास्वरूप दिया जाने वाला) । 

छिद्र (युग ) न. (छिंद्‌ + रक्‌, छिद्रयुक्ते युगम्‌) छेद, विवर, 
शकट (गाड़ी) के जुए के ऊपर छेद; दोनों छेदों के बीच 
अन्तराल586 अंगुल (भाष्य) । पशु की वेदि के पूर्वी भाग 
पर उत्तर-दक्षिण रेखा की लम्बई, आप.श्रौ.सू. 7.3.8 | 

छुणत्ति (छुद्‌ + लट्‌ प्र.पु.ए.व.) छिड़कता है, छिड़काव करता 
है (अजापयसा छुणत्ति ), आप. श्री.सू. 45.4.0 (प्रवर्ग्य) । 

छेदन न. (छिद्‌ + ल्युट्‌) मुट्ठीभर पवित्र घास का काटा हुआ 
अंश या भाग, श्रौ.प.नि.2.85। 


छेदम्‌ क्रि.वि. (छिद + घज्‌) काटते हुए, ला.श्रौ.सू, 8.5.4। 


ज 


जगती स्त्री. एक छन्दस्‌ का नाम, इसके चार पाद होते हैं एवं 
प्रत्येक पाठ में 2 अक्षर मो.वि; -जागत, जै.ब्रा. ॥.242. 

जघन न. किसी दी हुई वस्तु का पिछला भाग (बौ.शु.सू. 
3.52) जघनेन - पीछे (जघनेन गार्हपत्यं वावातया सह 
संविशति), शां.श्री.सू, 6..7 (अश्वमेधयज्ञ) । 

जघनतस्‌ क्रि.वि. (जघनू+तसिल) अ: पीछे सं, कौशि.सू. 
75.43। 

जघन्य वि. (जघने भव:, जघन + यत्‌) अन्तिम (बाण-प्रश्षेण ) 
आप. श्रौ.सू, 8.3.5. (वाजपेय), शां.श्रौ.सू, 3.8.26; 
ऋत्विजों में अन्तिम (साथ-साथ पहला भी ), आश्व. श्रौ.सू. 
१.3.7, 'संस्थिते जघन्य ऋत्विजां सर्वप्रायश्चित्तानि जुहुयात्‌, 
तम्‌ इतरे अन्वालभेरन्‌!। 

जघन्यक्रज्या स्त्री. (जघन्यं व्रज्या, ब्रज्या-त्रजू + क्यप्‌ + टाप्‌) 
पीछे जाना, किसी व्यक्ति की आज्ञा का पालन करना, 
ला.श्रौ.सू 8.42.2। 

जघन्यस्तवन न. (जघन्ये स्तवनम्‌) अन्तिम स्थल पर स्तुति 
करना>गायन करना (अन्य गानकर्ताओं, अर्थात्‌ ' प्रस्तोता ', 
प्रतिहर्ता एवं सुबह्मण्य के बाद), ला. श्री.सू, 0.9.4। 

जष्निवती स्त्री. (जप्नि + मतुप्‌ + डीपू) भार डालने के सन्दर्भ 
वाली ऋचा, “अग्रिर्वत्राणि जड्घनत्‌! इत्यादि, ऋ.वे. 
6.6.34 | 

जड्थामात्री स्त्री. (जड्घाप्रमाणं यस्या:, जड्घा+मात्रच्‌+डीप ) 
जडघा के बराबर ऊँचाई वाली, 'उत्तरमक्षस्यापरस्यां स्रक्‍्त्यां 
परिश्रितो मिनोति जड्घामात्री नाभिमात्रीं मुखमात्रीमिति', 
का. श्री.सू. 6.8.23 (अग्रिवेदि में 'परिश्रित ') । 

जञ्जभ्यमान वि. (जभ्‌ + यड् + शानच्‌) जँभाई लेता हुआ, 
आप. श्री.सू 4.3.2 (भाष्य-जुम्भमाण: ) । 

जठर न. पेट, उदर (इन्द्रस्य त्वां जठरे दधामि), आश्व.श्रौ.सू. 
१.3. (प्राशित्र)। 

जन पु. अधिसंख्य (लोग), लोग जहाँ बसे हो, वह स्थान, 
का.श्री.सू 22..27, 29; तुल.ला.श्री.सू 8.2.0-2। 

जनकसप्तरात्र पु. सात दिन चलने वाले एक सोमयाग का नाम, 
शां. श्री.सू. 46.26.7; का. श्री.सू, 23.5.] (जनकससप्तरात्र:, 
पषष्ठ: सप्ताहो जनकससप्तरात्र:, स.व्‌.); आश्व. श्री.सू. 40.3.44; 
आप. श्रौ.सू. 22.23.5; निदा.सू. 9.:45ऋषिसप्तरात्र | 





जनदवती स्त्री. (जनद्‌ + मतुप्‌ + डीप्‌) जन्म के सन्दर्भ वाली 
ऋचा, जै. ब्रा. [त॒. 77-78 । 


जनपद पु. (जनै: पद्यते) क्षेत्र, देश, ला. श्री.सू, 8.2.42 । 


जनपदधर्म पु. (जनपदस्य धर्म:) देशाचार, जो ग्रामाचार 
(ग्रामधर्म) के साथ अनेक रूपों वाले होते हैं, और जिनका 
पालन विवाह-संस्कार के समय किया जाता है, आश्व.गृ.सू. 
4.7.]; द्रष्टव्य-आचारिक, आवृत, ग्रामवचन। 


जनित्र न. एक साम का नाम, शां.श्री.सू 2.9.7 (“विषुवत्‌' 
के पश्चात्‌ वर्ष के दूसरे अर्थ में सत्र में अनुप्रयुक्त ); ( अग्नि 
का) उत्पत्ति-स्थान 5 अग्रिमन्‍न्थन करते समय प्रयुक्त 
यूपतक्षण, का. श्री.सू. 5..22 (' अग्रिर्जरित्र' मिति शकलम्‌ 
आदाय तुष्णी वेद्यां करोति); उत्पति। 


जनित्रस्थान न. (जनित्रस्य स्थानम्‌) उत्पत्ति (के साधन) की 
अवस्थिति, ला.श्रौ.सू. 9.2.8। 

जन्मतिथि (जन्मन: तिथि: ) पु. जन्म-दिन (चन्द्रीय), शां.गृ.सू. 
१.25.5; प्रत्येक मास ऐसे दिन अनुष्ठित होने वाला कृत्य, 
वही 40। 

जन्य वि. (जन + यत्‌) जन (लोगों से सम्बद्ध, ऋ.वे. 4.55.5; 
9.49.2 (जन्यास उप नो गृहम्‌) वर का मित्र अथवा साथी, 
ऋ.वे. 4.38.6 जो 'दूृढ जल” (वह जल जो सूखता नहीं ) ; 
आपूरित करना है और अन्य अंकुश अथवा शाटी (अजन) 
को पकड़े हुए अथवा लिये हुए अग्नि के पास खड़ा रहता 
है, गौ.गृ.सू. 2..3-4 (विवाह); (दीक्षित व्यक्ति के 
कुल) से बाहर का (मित्र), मा. श्री.सू. 9..3.2। 


जन्यभयापनोदन न. (जनेभ्य आगतं जन्यं तेभ्यो भयस्य 
अपनोदनम्‌) “मनुष्यों से उत्पन्न होने वाले भय को दूर 
करने के लिए बाहर टांग (पैर) से मिट्टी के कन्दुक 
अथवा कीचड़ को ठोकर मारते हैं (सोमयाग के प्रारम्भ के 
समय), आप. श्री.सू, .7.2; 85 ('त्॒ 85। 

जप पु. (जप + अचू  द्र. नन्दिग्रहि----पा 3..34) मन्त्र, 
जो (उपांशु) जपा जाता है, आश्व. श्री.सू. ..20; 4..24, 
इसमें हिं-पूर्वक भूर्भुवः ओम्‌', हो सकता है, 4.2.3 (- 
व्याहतियां; कुछ अवसरों पर यह यजमान का कर्तव्य होता 
है कि वह जप करे, आप.श्रौ.सू, 4.45.4; तुष्णी - पु. 
आज्यशत्त्र में 'होता ' के द्वारा किया जाने वाला मौन अथवा 


जपमन्त्र 


अश्रवणीय जप; पुरस्तात्‌-पु. 'बहिष्पवमान स्तोत्र' के 
परिचर्यात्मक (उपाकरण) कृत्य के रूप में प्रस्तोता को 
अध्वर्यु द्वारा दो दर्भ (पत्रों) को देते समय गायनकर्ता 
ऋत्विक्‌ द्वारा प्रारम्भ में किया गया जपात्मक पाठ, का.शश्रौ.सू. 
9.6.36; एवं भाष्य, ('त्॒ 74; 'आज्यस्तोत्र' का गायन 
करते समय भी, आप.गृ.सू. 2.28.6; (कै.हे.) ('त्र 236। 

जपमन्त्र पु. (जपस्य मन्त्र:) जपा गया अथवा जप के लिए 
मन्त्र (क्षत्रिय के लिए), मां.श्रौ.सू, .2.2; द्रष्टव्य - 
श्राव्यमन्त्र; वि. (वह कृत्य) जो मौन रूप से अनुष्ठित या 
जपे गये मन्त्र के साथ सम्पन्न हुआ हो, शां. श्री.सू, 3.6.20॥ 

जय पु. (जि + अचू, एरच्‌, पा. 3.3.56) विजय, जीत, एक 
मन्त्र का नाम, तै.सं. 3.4.4, जो जब गौण आहुति में प्रयुक्त 
होता है, तो ऐसा माना जाता है की विजयप्रद होता है, 
पा.गृू.सू. 4.5.7; आप.गृ.सू. 2.7; मै.सं. .4.4, (चित्ताय 
स्वाहा चित्तं च, चित्तिश्च, आकूतानि च, आहुतिश्व, विज्ञातं 
च, विज्ञानं च, मनश्व, शक्करी श्व, दर्शश्व, पूर्णमासश्च, बृहच्च, 
रथन्तरं च (तै.सं. 3.4.4) एवं प्रजापतिर्जयान्‌ के साथ 
अन्वारम्भणीय की मुख्य आहुति के बाद दी जाने वाली 
१3 आहुतियों (वैकल्पिक रूप से 4) का नाम, श्रौ.को. 
(अं.) .4; “अग्रे बलदा' आदि के साथ चौदहवीं, 
आप. श्रौ.सू. 5.24.4; अग्न्याधान की प्रारम्भिक अवस्था में 
सब अनाजों की आहुति के अनन्तर दी जाने वाली एक 
आहुति का नाम; यह (आहुति) 'गोपितृ' यज्ञ के अन्त में 
भी अर्पित की जाती है, बौ. श्री.सू. 2.8-; देखें जयाभ्यातान, 
आप. श्रौ.सू. 9.47.8; मा. श्री.सू, 5.5.5. 

जरत्कोशबिल न. पुराना भण्डार, भण्डार (2) (त्र्यम्बकेष्टि ), 
बौ.श्री.सू. 5.6। 

जराबोधीय न. एक साम का नाम, सा.वे. .5 पर आधृत; 
पद्ञ.ब्रा. 44.5.27 | 

जरायु न. भ्रूण का बाहरी चमड़ा (जैसा कि “'उल्ब' से 
विभेदीकृत) जिसे मन्त्रोचारण के साथ-साथ माता के ऊपर 
जल छिड़कते हुए गर्भ से बाहर किया जाता है, 
आप. श्रौ.सू.4.5 (पुंसवन); तुल.आप. श्री.सू. 4.29.3; 
बौ.श्री.सू, 26.2.4 | 

जर्तिल पु. वन्य तिल (तिलकठ), आप. श्रौ.सू. 46.9.43. 

जर्तिलमिश्र वि. (जर्तिलेन मिश्र:) वन्य तिल से मिश्रित, 
का. श्रौ.सू. 8.4.4 (जर्तिला आरण्यतिला:, स.वृ.) 

जलोदुम्बरसमिधू स्त्री. (जलेन युक्ता उदुम्बरस्य समिध्‌) 
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जानुशिरस्‌ 


“पर्जन्य-होम ' में प्रयुक्त होने वाली उदम्बरवृक्ष की गीली 
समिधा, गौतमगृह्य परिशिष्ट । 

जागरण न. (जाग निद्राक्षये + ल्युट्‌) पूरी रात जागना, “रात्रि 
जागरणधारणे ', का. श्री.सू. 4.8.4] (अग्न्याधान) । 


जाघनी स्त्री. (जघन + अण्‌ + डीपू) पूँछ, मा.श्री.सू. .8.6.5; 
इससे पशुयाग में 'पत्नीसंयाज ' का अनुष्ठान किया जाता है; 
“पत्नीसंयाज' में 'आज्य' के बजाय बध्यपशु के पूँछ के 
मांस की आहुति दी जाती है, 'जाघनीगुदं निधाय----', 
का.श्री.सू. 6.9.4 (पशुबन्ध) । 


जातकर्मन्‌ न. (जातस्य कर्म) नवजात शिशु के लिए कृत्य, 
कन्या या बालक दोनों का (कन्या का जातकर्म अमन्त्रक 
होता है), आश्च.गृ.सू. .5.0); शां.गृ.सू. .44.7, पुत्र 
के लिए बारह कपालों पर (द्वादशकपाल) पुरोडाश की 
आहुति वैश्वानर को अर्पित की जाती है (तै.सं. 2.2.5) | 
इसमें कई तत्त्वों का समावेश होता है । ' सूत्रों ' का इन तत्त्वों 
के क्रम एवं विवरण के विषय में पर्याप्त मतभेद है : 
अंशाभिमर्शन, आयुष्य, देशाभिमन्त्रण, स्तनप्रदान, स्नरपन, 
(फलीकरण) होम (चि.भा.से.) । 

जाततुष [सप्त.] जब भूसी उत्पन्न अथवा ढीली की जाती है, 
मा.श्री.सू. .2.2.8 | 

जातपुत्रकल्प पु. किसी व्यक्ति द्वारा पुत्र की प्राप्ति के लिए 
स्वीकरणीय प्रक्रिया, भा. श्री.सू. 6-3.6; द्रष्टन्य ( अजात- 
पुत्रकल्प) अग्न्युपस्थान, तुल. भा.श्री.सू. 4.2.7-8 । 

जातवती स्त्री. (जात + मतुप्‌ + डीप्‌) वह ऋचा जो “जन्म' 
का उल्लेख करती है; 'उत ब्रुवन्ति जन्तव: ', ऋ.वे. .74.3। 

जातिसंहार पु. (जाते: संहार:) उपयुक्त वर्ग (जाति) से उधार 
लेना, अर्थात्‌ सम अथवा विषम, ला. श्रौ.सू, 6.6.4। 

जानु पु. एक माप का नाम 5 32 अंगुल, बौ.शु.सू. .3। 

जानुका वि. (स्त्री.) (जन्‌ + उकम्‌, पा. 3.2.54 में गणना 
नहीं) (वह स्त्री) जो किसी (पुरुष) सन्‍्तति को जन्म 
देती है, भा.श्री.सू. .0.9; 3.9.0। 

जानुदध्नम्‌ क्रि.वि. (जानु प्रमाणम्‌ अस्य, जानु + दघ्नज्‌) घूटने 
तक ऊँचा, मा. श्रौ.सू. .5.4.2 (अग्निप्रणयन) । 

जानुशिरस्‌ न. (जानुनः शिरः) घूटने का शीर्ष भाग, आश्व.श्री.सू. 
१.4.8 ('जानुशिरसा बर्हिरुपस्पृश्य ' इष्टि में होता के जप से 
पहले) । 


जान्वक्क 





33०5-3३ रे" 3... 


जान्वक्क 


जान्वक़ वि. घुटने पर झुकने वाला, आप. श्रौ.सू. 0.9.2 (रु. 
सम्भुग्रजानु: ), भा.श्री.सू, 0.5.5, वारा. श्रौ.सू 4.4..29। 

जामि वि. भाईयों एवं बहनों की तरह सम्बन्ध-युक्त, वलड्डूर 
के एन्‌ पा), (2), 979, पृ. 28-225। 

जाया स्त्री. (जन्‌ + यक्‌ + टापू) यजमान की पत्नी, जै.ब्रा. 
[.243। 

जार पु. यजमान की पत्नी का उपपति (प्रतिप्रस्थाता द्वारा यह 
पूँछने पर कि ' तुम्हारे कितने उपपति हैं, के उत्तर में उसके 
(अर्थात्‌ यजमान-पत्नी के) द्वारा जिसका (उपपति का) 
नाम एवं अभिज्ञान (पहचान) घोषित किया जाता है, ताकि 
एक अनर्थ टाला जा सके और यजमान-पत्नी द्वारा खुलासा 
किये जाने पर उपपति वरुण के पाश में बद्ध होने के लिए 
मजबूर हो जाता है; यह वरुण-प्रघास का अत्यन्त रोचक 
भाग है, आप. श्री.सू. 8.6.20-22; ला. श्री.सू. .3.7; द्रा. श्री.सू. 
4.3.3; शां. श्री.सू. 4.56.; भा. श्रौ.सू, 8.8.5। 

जारघ्ची स्त्री. (जारं हन्ति या, जार + हन्‌ + टक्‌ + डीपू, 
*अमनुष्य- कर्तके च' पा. 3.2.53) उपपति से छुटकारा 
पाने के लिए पढ़ी जाने वाली ऋचा, आप. मन्त्र पाठ 
१.0.3। 

जाल न. यजमान-पत्नी द्वारा धारण किया जाने वाला शिर एवं 
बालों का आभूषणात्मक जाल, ' जाल॑ वा शिरसि त्रिपर्यायम्‌', 
का.श्रौ.सू. 7.4.7 (दीक्षा) ऐसा जाल (जिसके दोनों तरफ 
फन्दे हों); मा. श्री.सू. 2..2.6 । 

जिहास्तिष्ठन्‌ वि. बैठते या स्थान लेने के द्वारा (या लेते हुए) 
वक्र, वक्र होकर बैठता हुआ (जुहुयात्‌ जिह्मस्तिष्टन्‌), 
आप. श्रौ.सू. 6..5। 
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जुष्ट 


जिह्ना स्त्री. जीभ (वध्य पशु की जीभ का एक भाग जुहू में 
पशु-याग के समय आहुति देने के लिए लिया जाता है), 
का.श्री.सू. 6.7.6; आप. श्री.सू. 7.24.2 । 

जीमूता स्त्री. गोचिति में एक ईंट का नाम, आप. श्रौ.सू. 7.5.3। 

जीवतण्डुल पु. (जीवयुक्त: तण्डुल:) चावल के जीवित दाने, 
अर्थात्‌ वे दाने जो पूरा का पूरा हों, मा.श्रौ.सू. ..2.5; 
4.5.4.9। 


जीवतण्डुलमू्‌ क्रि.वि. इस प्रकार से कि चावल के दाने अपनी 
कच्ची अवस्था में रहें, भा.श्री.सू. .7.7 (श्रपयित्वा); 
पिण्डपि.। 


जीवतुमत्‌ वि. (द्वि.) (दो ऋचाएं) आश्व.श्री.सू. 2.0.5.6. 
जिसमें “जीव ' की अभिव्यञ्ञना है, मै.स. 4.0.6 (मा.श्रौ.सू. 
5.१.4; 6; आश्व. श्री.सू. 2.0.2 ), ' आ नो अग्रे सुचेतना- 
--- ऋ.वे. .79.9 एवं “त्वं सोम महे भागम्‌' ऋ.वे. 
.94.7. इनका प्रयोग दो घृत-आहुतियों की दो 
*पुरो5 नुवाक्याओं ' के रूप में होता है, मा. श्री.सू. 5..4.49; 
(-कल्प) ' पारयद्वन्त संयाजों' से युक्त एक कर्मकाण्डीय 
युक्ति। 

जीवत्पितृक वि. (जीवन पिता यस्य सः) जिसके पिता जी 
अभी जीवित हों, 'प्रेतेभ्यो ददाति जीवत्पितृको5पि 
जीवान्तर्हितेडपि', का. श्री.सू. 4..23 (मा.श्रौ.सू. ..2.2॥ 
जीवत्पितृ) । 

जीवतुमन्त्‌ - जीवितवन्तू। 

जीवपुत्रा वि. (स्त्री.) (जीवयुक्त: पुत्र: यस्या सा) वह स्त्री 
जिसके सभी पुत्र जीवित हों, आप.गृ.सू. 6.। 

जीवितावभूथ पु. (जीवितस्य अवभृथ:) जीवन का स्त्रान 
(अवभृथ) अर्थात्‌ मृत्यु । चूंकि समाप्ति की सूचना देने के 
लिए यज्ञ के अन्त में अवभूथ विहित है, गौ.गृ.सू. .3.3। 

जुम्बक पु. एक मानवीय देवता का नाम (अवभृथेष्टयन्ते 
अप्सुमग्रस्य पिडज़्लखलति-विक्लिप्रशुक्लस्य जुहोति 
जम्बुकाय स्वाहेति), का. श्रौ.सू. 20.8.6 (अश्वमेधयज्ञ) । 

जुष पु. (जुष्‌ + अच्‌) अनुमति इष्टि के लिए दक्षिणाग्रि में 
'आज्यभागों' के पश्चात्‌ दी जाने वाली ' प्रसन्न करने वाली ' 
घृताहुति, मा. श्री.सू. 9... | 

जुष्ट न. यजुस्‌-अभिव्यझना (यजुरभिव्यझना) 'जुष्ट॑ निर्वपामि ', 
भा.श्रौ.सू, 40.24.8 [सर्वेषु (निवरपिषु) सावित्रं जुष्टं 
चानुषजेदित्येकम्‌। त्रिष्वेवेत्यपरम्‌।]; अनुकूल, सेवित। 


जुष्टवती 


जुष्टवती स्त्री. (जुष्ट + मतुप्‌ + डीप) ' आनन्द' अथवा ' प्रसन्नता ' 
के सन्दर्भ वाली ऋचा; 'जुषस्व स प्रथस्तमम्‌', ऋ.वे. 
4.75.]; श्रौ.को. (सं. ) त. 203 । 


जुहू स्त्री. (हूयतेउनया सा) एक प्रकार की करछुल जिससे 
आहुति दी जाती है, (ऋ.वे. .45.3); खुच: आहुति की 
करछुलों में एक, यह पलाश-काष्ट से निर्मित होती है, 
का.श्रौ.सू. .3.34 (पालाशी जुहू:); प्याले की आकृति 
की कटोरी से युक्त; इसे उपभृत्‌ के ऊपर दाहिने हाथ से 
पकड़ते हैं, आप. श्री.सू. 2.3.3; सभी (आज्य) आहुतियां 
“जुहू! से ही अर्पित की जाती है, 24..25 एवं जब होम के 
लिए अन्य किसी उपकरण का उल्लेख न किया गया हो, 
तो जुहू का ही प्रयोग करना चाहिए, का. श्रौ.सू. .8.45 
(जुह्लाउवचने ) ; हि. श्री.सू. 4.2.27; शां. श्री.सू, 4.9.5; द्रष्टव्य 
- विरेन्द्रशास्त्री, वेदबाणी 2, पृ. 50-54 


९. * 


७. 
८३4 





जुहोति 


जुहोति पु. (हु + तिप्‌ू, तु. इकश्तिपौ धातुनिर्देशे पा. 3.3.08 ) 
उन कृत्यों का पारिभाषिक नाम, जिनमें आज्य (सर्पिस्‌) 
हविरद्द्रव्य होता है, जुहू उपकरण के रूप में प्रयुक्त होती है 
एवं अध्वर्यु इसका अनुष्ठाता होता है, आप. श्री.सू. 24..23- 
25, “जुहोति' 'स्वाहा' का उच्चारण करते हुए बैठने की 
स्थिति में (अर्थात्‌ बैठकर) अनुष्ठित किये जाने वाले ' होम ' 
का वाचक है, इस प्रकार यजति से इसका भेद दिखलाया 
गया है, 'उपविष्टहोमा स्वाहाकार प्रदाना जुहोतय:, का. श्रौ.सू. 
१.2.7 (उपविष्टेन होमो येषु ते, वषट्कारेण प्रदान येषु ते, 
ते जुहोतय इत्युच्यन्ते, स.व्‌.); तुल: 'यजति' का अनुष्ठान 
खड़े होकर, 'वषट्कार' के उच्चारण के साथ अग्रि-स्थल 
के दक्षिण जाकर किया जाता है। 
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ज्यैष्ठटिनेय 


जौहव वि. (जुह्लां भवं - जुह्ना हूयते, जुहू + अण्‌) (वध्यपशु 
के अड्ज) जो जुहू में काटे जाते हैं, और जिनकी “जुहु' से 
आहुति दी जाती है, (अड़ों की संख्या) नौ अथवा (१0) 
होती है, जिनका परिगणन एवंविध है : हृदय; जीभ, स्तन 
(क्रोड), बायीं (वाम) जांघ (सव्यसक्थि) बायें पूर्वपाद 
का ऊपरी पर्व सन्धि (पूर्वनडक) दोनों पार्श्व (पारश्वें), 
यकृत, एक वृक्‍्य अथवा वृक, मलाशय के साथ गुदा, 
दाहिना नितम्ब ( श्रोणि), ' हृदयं जिह्लां क्रोडं सव्यसक्थिपूर्व- 
नडकं, पार्शवे यकृद्‌ वृक्कौ, गुदमध्यं दक्षिणाश्रोणिरिति 
जौहवानि', का. श्री.सू. 6.7.6; आप. श्री.सू. 7.22.6; बौ. श्रौ.सू. 
4.8. अड्ों का अभिज्ञान (पहचान) निश्चित नहीं है; तुल. 
हि.आ.ध. पर. (2) 26-27. इसके अतिरिक्त ' क्लोमन्‌' 
(गले में स्थित एक ग्रन्थि, दाहिना अछ्ग) प्लीहा, पुरीतत्‌ 
(हृदयावरण), अध्यूध्री, वनिष्ठु (बड़ी आँत), मेदस्‌ 
(वसा), जाघनी (पूँछ) को वैकल्पिक रूप में काटा जा 
सकता है, का. श्री.सू. 6.-4 (क्लोमप्लीहाड ध्यृश्रीपुरीतत॑ 
चेच्छन्‌) ; इन्द्र एवं अग्नि को अर्पित किये जाते हैं । 

जौहव आधार पु. पश्चिम से पूर्व तक एक (विकर्णी) आह॒ति, 
यज्ञीय करछुल (जुहू) से घी की, श्रौ.प.नि. 26.209। 

ज्ञातिकर्मन्‌ न. (ज्ञाते: कर्म) विवाह-संस्कार के समय निकट 
सम्बन्धी (महिला) द्वारा अनुष्ठित कृत्य, मौ.गृ.सू. 2..। 

ज्यानि स्त्री. (ज्या वयो हानौ + क्तिन्‌) क्षय, क्षति, आप.श्रौ.सू. 
5.26.3 (पुनराधेयम्‌ ); भा. श्री.सू, 5.7.5। 

ज्यायस्‌ वि. (प्रशस्य + असुन्‌ ज्यादेश:, 'ज्य च! पा 5.3.6) 
बृहत्तर, विशालतर, बौ.शु.सू. 2.8। 

ज्याहोड (पु.) बाण-सहित धनुष्‌, मा.श्रौ.सू. 9.3.3.3 
(ब्रात्यस्तोम); धनुर्दण्ड (जो डोरी से रहित एवं निरर्थक 
हो), का.श्रौ.सू, 22.4.2 (ज्या प्रत्यज्ञा गता यस्य स 
ज्याह्नेड: । ज्यारहित: केवलो धनुर्दण्ड:स. वृ.); (ब्रात्यथन) । 

ज्येष्ठटोह न. एक साम का नाम, म.स्मू. पर मेधातिथि 3.85। 

ज्येष्ठबन्धु पु. (ज्येष्ट: चासौ बन्धु:) परिवार का मुखिया (प्रथम 
प्याले को भरता है), मा.श्री.सू, 2.3.5.3। 

ज्येष्ठमामिक पु. (ज्येष्ट: सामिक: ) वरिष्ठ सामग (सामगायक), 
हि. ऑफ धर्म. ता. 767 |; 5 ज्येष्टसामग | 

ज्यैप्ठिनेय पु. (ज्येष्टाया: अपत्यं पुमान्‌ ज्येष्टिनी + ढक्‌) यजमान 
की सबसे बड़ी पत्नी का पुत्र; अग्निहोत्री गाय के चार थनों 


ज्योतिषो धृतिः 


में दो थनों का दूध प्राप्त करने के लिए अधिकृत, भा.श्रौ.सू. 
6.9. | 


ज्योतिषो धृतिः स्त्री. एक ईंट का नाम, मा.श्रौ.सू. 6..7.8। 


ज्योतिष्टोम पु. (ज्योतिष: स्तोम:) “प्रकाश की स्तुति'; एक 
एकाह (सोमयाग) का नाम, अग्रिष्टोम इसकी प्रकृति है 
(ज्योतिष्टोम प्राय: अग्रिष्टोम का पर्यायवाची है), आप.थश्रौ.सू. 
१0.2.-2; “ज्योतिष्टोम' के स्तोम हैं : त्रिवृत्‌, पदञ्जदश, 
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ज्यौत्स्त्र 


सप्तदश एवं एकविंश, जो चार ज्योति:--प्रकाश-शब्द वाच्य 
हैं (अतः इसी आधार पर 'ज्योतिष्टोम ' नाम पड़ा) । 

ज्योतिष्मती स्त्री. 'ज्योति:' शब्द के उल्लेख वाली ऋचा का 
नाम, “उद्बयं तमसस्परि ज्योति: पश्यन्त उत्तरम्‌', ऋ.वे. 
१.50.0; श्रौ.को. ( अं.) [.047; श्रौ.को. (सं. ) [.540; 
तै.आ. 3.9। 

ज्यौत्स्र (ज्योत्स्रायां भवम्‌, ज्योत्स्रा + अण्‌) (सप्त.) मास के 
शुक्ल पक्ष में, मा.श्री.सू .6.2.4 | 


तक्षण न. (तक्ष्‌ + ल्युट्‌) (काष्ठ) का तनूकरण (लकड़ी को 
छीलना), का.श्रौ.सू. 22.6.0 (सर्वस्वारमारणकामस्य 
आसन्दीकरण) | 

तक्षणशस्त्र न. (तक्षणस्य शस्त्रम्‌ू) छीलने का उपकरण, 
भा.श्री.सू 7..3। 


तक्षन्‌ पु. बढ़ई, आप. श्री.सू, 7..3; वह अपना काटने वाला 
उपकरण (तक्षणशस्त्र) लेता है और अध्वर्यु, ब्रह्मा तथा 
यजमान के साथ 'यूप' का निर्माण करने के लिए जाता है, 
भा. श्री.सू. 7..3-4 । 


तण्डुल पु. चावल, आश्व.श्रौ.सू. .8.5; ' धान्यमसीति 
तण्डुलानोप्य पिनष्टि------- ' का.श्रौ.सू. 2.5.6 (इष्टि) 
चावल के दानों को भूसी-रहित किया जाता है, पछोरा 
जाता है और सिल (दूषद्‌) एवं लोढ़ा (उपल) से पीसा 
जाता है, इसके आटे का उपयोग पुरोडाश-आहुति में होता 
है, भा.श्री.सू. 4.23.4-9 (दर्श) । 

तथास्वर (तथा स्वर: यस्य सः:) जिसका 'स्वर' उसी प्रकार 
का हो, ला. श्री.सू, 7-0.20; 7.5.3। 

तनुग्रह पु. (तन्वां ग्रह:) (कृ के साथ) शरीर पर धारण करना, 
मा.श्री.सू. 9..5.46। 


तनुमध्य वि. (तनु: मध्ये) बीच में पतला, हि. श्री.सू. 5.4.4 | 
तनुमिश्र न. चटाई, मा. श्री.सू. 2...8। 


तनुहविस्‌ न. (बहु. ) पवित्र अग्नि को स्थापित कर लेने ( आधान) 
के पश्चात्‌ आठ कपालों पर (संस्कृत) आहुतियों का नाम, 
जो (आहुतियां) अग्नि पवमान, अग्निपावक एवं अग्नि शुचि 
को दी जाती हैं, भा.श्री.सू. 2.6-8 | 


तनू स्त्री. पाँचों पवित्र अग्रियों के प्रत्येक में (अर्थात्‌ प्रत्येक 
अग्नियों में) समिधा डालने के पश्चात्‌ प्रार्थना के रूप में 
गार्हपत्य के लिए पढ़े गये विशिष्ट मन्त्रों का नाम । मन्त्र का 
आरम्भ 'ये ते अग्रे शिवे तनुवौ ' से होता है; उसे 
इन मन्त्रों से दक्षिण एवं आहवनीय अग्गमि की प्रार्थना करनी 
चाहिए, बौ.श्री.सू. 2.6-8 | 


तनूदेवता स्त्री. तनू आहुति का देवता (जिनके नाम हैं : पवमान 
अग्नि, पावक अग्नि एवं शुच्चि अग्नि) ; शा. श्री.सू, 2.3.0.4 
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(पुरोडाश-आहुति के पूर्व एवं पश्चात्‌ उन्हें आज्य आहुतियाँ 
प्रदान की जाती हैं) । 

तनूहविस्‌ न. [विहित अवधि के बाद वैकल्पिक रूप से 
(एक मास, दो मास, तीन या चार मास, एक वर्ष या शीकघ्र 
ही) पवित्र अग्रियों के आधान के समय अनुष्ठित होने 
वाली ], एक इष्टि का नाम 4.0.7-6. (पवमान अग्नि, 
पावक अग्नि, शुचि अग्नि के लिए, अदिति के लिए चरु; 
छ:, बारह अथवा चौबीस दक्षिणाओं वाली, बौ.श्रौ.सू. 
2.7.23। 


तनुमतीष्टि स्त्री. ' प्रजा! अर्थात्‌ सन्तान प्राप्त करने के लिए एक 
वैकल्पिक इष्टि का नाम, श्रौ.को. (अं.) .585; (सं. ) पा. 
682। 


तन्त्र न. (तन्‌ + प्टन्‌) यज्ञ का प्रक्रियात्मक अनुष्ठान (' आग्रेयस्य 
तन्त्र प्रक्रमयति' अग्नि के लिए यज्ञ के अनुष्ठान के साथ 
प्रक्रिया प्रारम्भ करता है), भा.श्रौ.सू, 5.2., साधारण 
प्रक्रिया (किसी इष्टि का, जैसे-बर्हिराहरण, इत्यादि), 
आप. श्रौ.सू. 0.2.व; 'इष्टि ' का ढाँचा, मा. श्रौ.सू. .5.5.4; 
बहुतायत चीजों के लिए केवल एक बार उनके अनुष्ठान 
के द्वारा तत्सदृश कृत्यों का समावेशन, ' कर्मणां युगपद्धाव: 
तन्त्रम्‌', का. श्री.सू, .7 (प्रधानकर्मणां यत्र युगपद्धाव: - 
सहानुष्ठानं तत्र अड्भानामपि सकृदेवानुष्ठानं भवति), 
आवश्यक वैशिष्ट्य (अड़) उदाहरणार्थ-यज्ञ के प्रयाज 
आदि, स.वृ. जिनका अनुष्ठान केवल एक बार होता है 
किन्तु सम्पूर्ण यज्ञ का उपकार करता है और यह ढाँचा बन 
जाता है, आप. श्रौ.सू. 4.5.3; इसी के आधार पर “दर्श' 
को अन्य इष्टियों के ऊपर प्राथमिकता दी जाती है, 
आश्व.श्री.सू. ..3; इसका तात्पर्य सम्पूर्ण याग से भी है, 
आप. श्रौ.सू. 24..29; 'भिन्नतन्त्र' भी देखें, 20.2.6; 
बौ. श्री.सू. 24.3;  आवाप' जो सामन्यरूप से तन्त्र में निविष्ट 
किये जाते हैं, के विरुद्ध के रूप में साधारण वैशिष्ट्य 
(तन्त्र) की बात करता है। 

तन्त्रीभाव पु. संपुष्ट अथवा साधारण प्रक्रिया की स्थिति (आ 
तन्त्रीभावाद्‌ एकैकं बीजम्‌ अवब्रजयेत्‌), भा.श्रौ.सू, 6.7.4; 
द्रष्टव्य-तन्त्र-ढाँचा, मा. श्री.सू. .5.5.4. 


तपनमन्त्र 


तपनमन्त्र पु. (तपनस्य मन्त्र: ) “कपालों' को तपाते समय पढ़े 
जाने वाले मन्त्र, 'भूगूणां त्वा तपसा तप्यस्व तप्येथां 
तप्यध्वमिति ', बौ. श्री.सू. 20.8.22. 


तपश्चितामयन न. एक यज्ञीय सत्र (सत्र) का नाम, आप.श्रौ.सू 
23..; बौ. श्रौ.सू, 7.23.. 

तपस्वती स्त्री. (तपस्‌ + मतुप्‌ + डीप्‌) 'तपस्‌! से युक्त एक 
ऋचा, श्रौ.को. (सं.) ॥.6.7. 

तप्तकुच्छु न. (तप्तसहितं कृच्छुम्‌) ताप के साथ अनुष्ठित एक 
“कृच्छु ' कृत्य, का.गृ.सू. 6.; बौ.ध.सू. 2..63. 

तप्तब्रत वि. (तप्तपानं ब्रतं यस्य) (वह व्यक्ति) जो ब्रत-भोजन 
के रूप में गरम दूध पीता है, भा.श्रौ.सू. 2.2.5. 


तप्तातड़क्‍्य वि. (तप्तं आतच्यते येन) (दही) जो गरम दूध को 
जमाता है, भा. श्री.सू. 2.5..2. 


तप्तायनी स्त्री.प्रतीक, एक मन्त्र का प्रतीक (वा.सं.5.9) का 
श्रौ.सू, 5.3.22 में । 
तमन न. (तम्‌ + ल्युट्‌) साँस रोकना, शां. श्री.सू, 2.7.7; का. श्रौ.सू. 
4..3. 
तमयन्ति (तम + लट्‌ णिच्‌ प्र.पु.ए.व.) (आलभ्य पशु की) 
साँस को रोकना अथवा नियन्त्रित करना, का. श्रौ.सू. 6.5.7 
(संग्रह्म मुखं तमयन्त्यवाश्यमानम्‌ ) । 
तमुष्टहीय न. (तमुष्टहि + छ) “तुम उसको प्रशंसा करो (तमु 
हृहि ) की अभिव्यञ्ञना से युक्त सूक्त, शा. श्री.सू. 40..43. 
तमो5भ्यय न. (सप्त.) (तमस: अभ्यये 5 पतने) अन्धकार 
के आने पर, अर्थात्‌ जब अन्धकार हो, का. श्री.सू. 4.5.42 
(अग्निहोत्रायुष्कामस्य) । 


तयादेवतसूददोहस्‌ न. ईंटो को लगाते समय के कृत्य में 
उपयोग में लाया जाने वाला मन्त्र 'तया देवतयाद्विरस्वद्‌ 
ध्रुवा सीद ', बौ. श्री.सू. 22.6.20; तै.सं. 4.2.4.4, बौ. श्रौ.सू. 
3.6.3. 

तयादेवता स्त्री. 'तया देवतया अड्विरस्वद्‌ श्रुवा सीद' (तै.सं. 
4.2.4.4) से प्रारम्भ होने वाले मन्त्र का नाम, जिसका 
वाचन दग्धशव (जिसका शव जला दिया गया हो) व्यक्ति 
की हड्डियों को इकट्ठा करते समय और निश्षेप करते 
समय मृग के चर्म पर किया जाता है, श्रौ.को. (अं) 4.48. 

तरी स्त्री. वे यव में बीज स्फुटित होकर विकसित नहीं होते 
(फलते हैं ) और भूने जाने पर चिवड़ा बन जाते हैं, श्रौ.को. 
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तानूनपाती 


(अं.) 2.॥.903; बौ.श्री.सू, 77.3:4 (अथ या उन 
'फलन्ति तास्तर्यो ) । 


तर्‌द न. (यूप पर लगाये गये) 'चषाल' - वलय का विवर 
(छिद्र, गुहिका), का.श्रौ.सू. 6..28 (द्व्यड्जुलं त्र्यंगुलं वा 
तर्दमाकिक्रान्तं यूपस्य ) ; छिद्र, का. श्री.सू, 7.3.7 (--तर्दमसु 
पश्चादासझनवती निदधाति); 


तर्पयति (तृप्‌ + णिच्‌ + लटू प्र.पु.ए.व.) जल से तर्पण करता 
है, बौ.श्रौ.सू. 9.9 (अवान्तर दीक्षा, प्रवर्ग्य) । 


तलवकार पु. एक सामवेदीय शाखा - जैमिनीय का नाम, 
जै.गृ.सू. .4:8. 


-तल्प (गुरु से भिन्न किसी व्यक्ति की ) पत्नी (के साथ सम्भोग), 
हि.श्रौ.सू 266.40 5 आप.ध.सू. (7)24.40. 


-तल्पम्‌ क्रि.वि.गुरु के विस्तर (के उल्लद्नन को छोड़कर) 
(अन्य के) साथ- गौ.ध.सू. 3.3.8 | 


-तल्प्य वि. (तल्पमर्हति, तल्प + यत्‌) जो विस्तर या पर्यड्डू के 
योग्य हो; उन राजकुमारों के बारे में कथित, जो यज्ञीय 
अश्व के भ्रमण करते समय उसकी रक्षा करते हैं और जो 
राजा के सम्मुख आसन के लिए अह होते हैं, आप.शश्रौ.सू. 
20.5.3 (अश्वमेधयज्ञ) । 


तवश्वावीय न. एक साम का नाम, जिसका गायन उस व्यक्ति 
के लिए किया जाता है, जो मृत्युशय्या पर हो (अर्थात्‌ 
मरणासन्न हो) किन्तु जिसने अपनी स्मृति नहीं खोई है 
और पहले ' आयदोह ' साम का श्रवण कर लिया है, श्रौ.को. 
(अं.) .078; गो.पि.मे..व.7. 


तसर न. एक---उपकरण का नाम, आप.श्रौ.सू, 9.5.7 
(कौकिलि सौत्रामणी); ढरकी, वैदि.इण्डेक्स, की.मै., 
हि.अ. रामकुमार राय। 


ताजक्‌ क्रि.वि. शीघ्रतापूर्वक, शीघ्रता से, भा. श्री.सू. .46.6. 
ताण्ड वि. ताण्ड से सम्बद्ध, ला.श्रौ.सू. 7.0.7. 


तान पु. केवल एक ओर वही तान, का.श्रौ.सू, .8.8.9 
एकश्रुति जो अपने स्थिर (नित्य) वैशिष्टय के कारण (यज्ञ 
में) मन्त्रों के उच्चारण में आश्रयणीय होती है। 

तानूनपाती स्त्री. (तनूनपात: इयम्‌, तनूनपात्‌ + अण्‌ + डीपू) 
“तनूनपात्‌' के सन्दर्भ वाली ऋचा, मधुमन्तं तनूनपात्‌ ( ऋ.वे. 
4.43.2), ला. श्रौ.सू. 6.4.3; निदा. सू. 4.8.2. 


तानूनप्त्र 


तानूनप्व न. (तनूनपुः इृदमू, तनूनप् + अण्‌) एकता एवं सामझस्य 
(गठबन्धन) के लिए यजमान एवं 46 ऋत्तिजों द्वारा पात्र 
में रखे गये ' आज्य ' को छूने का कृत्य, आश्व. श्री.सू. 4.5.3; 
का. श्री.सू. 8..9; बौ. श्री.सू. 4.2:5; सोमयाग के उपसदों 
में तनूनपात्‌ के सन्दर्भ में एक धार्मिक-क्रिया, आप.श्रौ.सू. 
44..4. 





तानूनप्त्र 


तानूनप्त्रिन्‌ वि. (तानूनप्थ्रमस्ति अस्य) “तानूनप्त्' घृत से सम्बद्ध 
कृत्य में भाग लेने वाला (व्यक्ति), आप. श्रौ.सू, 4..व. 

तान्त्री वि. (स्त्री.) (तन्त्र + अण्‌ + डीप्‌) श्रौतयज्ञ के सामान्य 
ढाँचे के लिए निर्धारित (दक्षिणा) आप. श्रौ.सू. 4.42.4. 

तापश्चित न. एक सत्र का नाम, आश्च. श्रौ.सू. 2.5.; का.श्री.सू. 
१7..2 (पुरीषमास्वावपति मन्त्रेण वा तापश्चितस्य तुर्ष्णी 
श्रुते:); ला. श्री.सू, 0.3.; 0.0.6. 

तापश्चितविकल्प पु. (तापश्चित एव विकल्प:) वैकल्पिक 
तापश्चित सत्र, का. श्रौ.सू, 24.7.27. 

तार्प्य न. एक प्रकार का परिधान (सम्भवतः तृपा नाम के वृक्ष 
विशेष की छाल से निर्मित), मा.श्रौ.सू. 5.2.5.40 (तीन 
दिन तक चलने वाले सोम-याग में दक्षिणा के रूप में 
प्रदत्त); यह वनस्पतियों के तत्त्वों से भी बनता है और 
यजमान द्वारा अन्त वस्त्र के रूप में पहना जाता है, 
आप.श्रौ.सू. 8.5.7 (वाजपेय); 44.4 (राजसूय); इस 
शब्द की अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है। घृत में तर 
किया गया परिधान, बौ. श्री.सू. 25.34; का. श्रौ.सू, 5.5.7- 
१0; वस्त्र का एक टुकड़ा भी जिस पर यज्ञीय पशुओं को 
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लेटाया जाता है, आप. श्रौ.सू. 20.7.8 एतद्ठिषयक पाश्चात्त्य 
मत के लिए द्रष्टव्य-वैदिक इण्डेक्स, हि.अ. | 

तामिस्त्र न. (सप्त) (तामिस्रना + अण्‌) महीने के कृष्ण पक्ष में, 
मा.श्रौ.सू. 4.6.2.4. 

तार पु. (तृ + णिच्‌ + अच्‌) फ - उत्तम; तृतीय अथवा 
उच्चतम तान जो “दर्श' में 'शंयुवाक' के समाप्त होने तक 
इडा के आह्वान के लिए प्रयुक्त होता है, आश्व.श्रौ.सू. 
4.5.25-28., 

तिरःपवित्रम्‌ वि. तिरछे रखी हुई शोधिकाओं (पवित्रों) के 
माध्यम से, बौ.श्रौ.सू, 4.2; आ.प. श्री.सू. 4.3.6. 

तिरश्नी क्रि.वि. आड़े-तिरछे, तिरछा, श.ब्रा. 3.4.0; 5.2.2.25, 
6.7..4; 2.8.3.5; 4.9.3.3; तुल. 'तैरश्वयर्च! - 'तिरश्री 
के सन्दर्भ से युक्त ऋचा, ला.श्रौ.सू. 6.8.2; तैरश्वयोत्तमा 
उन ऋचाओं में अन्तिम, जिनमें 'तिरश्री' का सन्दर्भ हो, 
ला.श्रौ.सू. 6.8.42; क्षैतिज, जै.ब्रा. [.28. 

तिरस्कृत्य (तिरसू + कृ + लयप्‌) (कुश-पत्रों को) आड़े- 
तिरछे रखकर, (“----कुशतरुणं तिरस्कृत्य--- ' का. श्रौ.सू. 
6..2 (तिरस्कृत्य + अन्तर्धाय, स.व्‌. ); तुल. 'तिरोउन्तधों ' 
पा. 4.4.7] 

तिरीचीनम्‌ क्रि.वि. इस प्रकार की अंगुलि का अग्र भाग दक्षिण 
की ओर इक्लित करे, आप.श्रौ.सू. 2.8.7 (इस विधि से 
अग्रि के लिए पुरोडाश का प्रथम अंश काटा जाता है) | 

तिरोहन्य न. (अह्न्य: तिर:-तिरोभाव: ) 'दिन का तिरोभाव या 
लुप्त होना' इस अभिव्यझना का प्रयोग धाना के भक्षण के 
समय “हरियोजनस्य ते स्तुतस्तोमस्य शस्तोक्थस्य--- ; 
इस पाठ के अतिरिक्त किया जाता है, यदि याग “ अतितात्र' 
संज्ञक 'सोमयाग हो तो, द्रा. श्री.सू. 6.3.8; ला. श्री.सू. 2.- 
2, 

तिर्यक्‌ क्रि.वि. (तिरस्‌ + अश्जू + क्विन्‌) आड़े-तिरछे, श.ब्रा. 
१.7.4.2; 3.7..2; 8.7.2.0; .4.2.5; चौड़ाई में, 
बौ.शु.सू. .46. 

तिर्यकृप्रमाण न. (तिरीच: प्रमाणम्‌) सघनता की माप 
आप. श्रौ.सू. .3.7; भाष्य, “तिर्यक्‌ प्रमाणानि 
स्थौल्यप्रमाणानि: कुल्मि, अरब्ि, प्रादेश, ऊर्वस्थि, जान्वस्थि 
एवं चम्मच का हत्था (खुग्दण्ड) |! 

तिर्यड्मानी स्त्री. चौड़ाई या विस्तार देने वाला पक्ष (एक 
ऋणजुरेखीय आकृति का), बौ.शु.सू. .48. 


तिल्वक 


तिल्वक पु. एक प्रकार का वृक्ष, काशिकर, इण्डेक्स , इसके 
निकट कब्र बनाना अशुभ माना जाता था, षडि्‌व. ब्रा. में 
“यूप' का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त, वैदिक इण्डेक्स 
हि.अ.पृ. 348. 


तिसृधन्व वि.तीन बाणों सहित (एक धनुष्‌), मा.श्रौ.सू. 6.2.4.7 
(आयुध॑ ब्राह्मणस्य दद्यात शतरुद्रिये ) । 


तिस्त्रस्कारम्‌ क्रि.वि. (दो ऋचाओं) को तीन ऋचाओं के रूप 
में परिवर्तित करके, मौ. श्रौ.सू. 6.2.3.4. 


तीश्णार्थत्व पु. पीसने वाले पत्थर को धारदार (तेज) बनाने 
के लिए होने की स्थिति, का.श्रौ.सू. 8.2.7 
(हविष्कृतमाहूयानाहनमपेषणे, तीश्णार्थत्वात्‌) । 


तीर्थ न. पवित्र जल-स्थान (या तो नदी ) अथवा तालाब, आदि, 
बौ.श्रौ.सू. 6..3; अग्रि-वेदि के मुख्य शरीर का जोड़ 
(पर्व, सन्धि) एवं इसका उत्तरी पक्ष (उच्चतरवेदि में प्रवेश 
करनेके लिए अभिप्रेत एक स्थान), 'तीर्थेनाश्वमारोह- 
यत्युरपक्षमपरेण, ' 77.3.22 (चयन); मृत व्यक्ति की 
अन्त्येष्टि-क्रिया के बाद सातवें दिन निर्मित एक मानव- 
प्राणी की प्रतिमा के लिए तर्पण करने के उपरान्त प्राप्त 
जल, वैखा. गृ.सू. 5.6.7. इस जल का निपटारा (परित्याग) 
दसवें दिन होना चाहिए; वह विशिष्ट स्थान जिससे होकर 
कार्यसम्पादक ऋत्विक्‌ उत्तरवेदि से युक्त कृत्यों में ' उत्कर ' 
एवं 'प्रणीता' के बीच यज्ञीय भूमि में प्रवेश करते हैं और 
बाहर निकलते हैं। दक्षिणा के रूप में दी जाने वाली गायों 
को ले जाने या हाँकने के लिए तीर्थशाला एवं सदस्‌ के 
बीच में एवं वहाँ से आग्रीध्र के दक्षिण तरफ होता है 
'*अन्तरा शालासदसी दक्षिणेनाग्रीश्रं तीर्थेन, का.श्रौ.सू. 
१0.2.3 (सोमयाग); दो वेदियों के बीच (चातुर्मास्य), 
आप. श्रौ.सू. 8.5.; अध्वर्यु को सदैव इसके पूर्वी द्वार से 
ही सदस्‌ में प्रवेश करना चाहिए एवं धिष्ण्याओं के पास 
गमन करना चाहिए, आप. श्री.सू .0.6 ( आह्नीयोत्करा- 
वन्तरा तीर्थम्‌, चात्वालोत्करावन्तरा द्वितीयम्‌ू, चात्वालाह- 
वनीयावन्तरा तृतीयम्‌ आहवनीयं खुचश्चान्तरा चतुर्थदक्षिण- 
परिधिसन्निधौ पद्चमम्‌,मा. श्री.सू. 8.26.2 ) ; द्रष्टव्य- श्री. प.नि. 
.73-75; दाहिने हाथ की हथेली के विशिष्ट भाग जिनसे 
पितरों, देवताओं, ऋषियों एवं मनुष्यों आदि का तर्पण 
किया जाता है। 
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तीब्रीकृत्य 





पितृतीर्थ 


तीर्थसब्जार पु. (तीर्थेन सच्जार:) निर्धारित लीक से होकर 
जाना, मा.श्री.सू, 8.26.4. 


तीर्थ्य वि. (तीर्थ-यत्‌) पवित्र जल-स्थल से सम्बन्धित (तीर्थ्यान्‌ 
सम्भारान्‌ याचति), बौ. श्रौ.सू. 6..26. 


तीव्सुत्‌ पु. एक सवन-दिन वाले सोमयाग का नाम, 
मा.श्री.सू 9.3.2. (“षोडशिन्‌', तीव्रसुत्‌ एवं चार माह वाले 
यज्ञों, जिसमें बिना अग्रि-वेदि के दीक्षा एवं उपसद्‌ दिन 
होते हैं, को छोड़कर सभी यज्ञों में अग्निवेदि होती है); 
जिसने सोम का शुद्धीकरण कर लिया है एवं युद्बशाली 
(युद्धरत) राजा इसका अनुष्ठान कर सकता है, मा.श्रौ.सू. 
9.3.4.22. 


तीव्रीकृत्य (अतीब्र तीत्र कृत्वा, तीव्र+च्वि+कृ+ल्यप्‌ ) 
शक्तिशाली बनाकर, “दूर्वारसेन अपां श्रुकष्णीकरणं 
तीव्रीकरणम्‌', आप. श्रौ.सू, 3.7.9 भाष्य; हि. श्रौ.सू. 
9.4.55, 


तुण्ड 


तुण्ड न. छ: अवगुण्ठित कमल-नालों का शिखर (उपरी भाग) 
मा.श्री.सू, 0..4.2; तीन साल की ओसर (गाय) का 
बाल. 

तुरायण न. इष्ट्ययन, अर्थात्‌ 'इष्टि '-(संज्ञक यज्ञों) की श्रूडुला 
से युक्त एक सत्र-याग, आश्व.श्री.सू. 2.4.4-6; आप. श्री.सू. 
23.4.]; 'दर्श' के प्रतिदर्श पर आधृत एक काम्येष्टि भी 
अर्थात्‌ 'दर्श' की विकृति, शां.श्री.सू, 3..45. 


तुरीय वि. (चतुर+छ, चतुरश्छयतावाद्यक्षरलोपश्च, वा., पा. 
5.,2.5 पर) मा.श्री.सू. 0.4..9; सर्वोत्तम। 

तुल्यचोदन वि. (तुल्यं चोदनं यस्य) ग्रन्थों में समान निर्देश 
वाला (जिसकी विधि समान हो), ला. श्रौ.सू, 8..40. 

तुष पु. भूसी, छिलका (यव के बीज का, धान का भी), 
का. श्री.सू 2.4.9 (इष्टि) 'वरुणप्रघास' के ' अवभृथ' में 
प्रयुक्त, भा.श्री.सू, 8..7, 9; उत्कर पर पछोरा जाता है 
और फलीकरण पात्र से राक्षसों को अर्पित कर दिया जाता 
है, .22.5. 

तुषनिष्कास न. (यव की) भूसी एवं (वरुण के लिए अभिप्रेत 
दधि को) खुरच कर निकालना, मा. श्रौ.सू. .7.4.34; 40. 

तूृणव पु. मुख से फूंककर बजाया जाने वाला बाँस से निर्मित 
यन्त्र, वंशी, आप. श्री.सू. 5.8.2; बाँस से निर्मित वाद्य-यन्त्र, 
भा.श्री.सू. 5.4.2 (आधान) । 


तूणा स्त्री. पितृमेध के कृत्य में प्रयुक्त एक प्रकार का वाद्य 
यन्त्र, श्री.को. ( अं.) 4.02. 


तूपर वि. श्रृंग-विहीन (अज),शां. श्री.सू. 5..22 (वाजपेय) ; 
भा.श्री.सू. 7.9.7 (छोटी सींगों वाला) । 


तूर्णम्‌ क्रि.वि. शीघ्रता से, का.श्रौ.सू.8.4.2 (आतिपथ्येष्टि में 
हविर्निर्वाप) । 

तूल न. घासों का जूड़ा, मा.श्री.सू. ..3 (आँख में अज्जन 
लगाने के लिए) प्रयुक्त 

तुष्णीजप पु. 'सुमत्पद्वदगे पिता मातरिधा----' का मौन 
जप आश्व.श्री.सू. 5.9.4; श्रौ.को (सं. ) तर 325. 

तुष्णीशंस पु. (आज्यशस्त्र से सम्बद्ध) मौन जप, शां.श्रौ.सू. 
9.25.; 7.9. (अग्रनि््योति: ज्योतिरग्नि: इन्द्रो ज्योति: 
ज्योतिरिब्द्र: सूर्यो ज्योति: ज्योति: सूर्य इति पत्श: अवस्यन्‌) ; 
आश्व. श्रौ.सू. 5.9.44. होता द्वारा मन्द स्वर में ' आज्यशस्त्र ' 
के द्वितीय भाग के रूप में पठित। अध्वर्यु के प्रतिगर के 
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तृतीय 


पश्चात्‌ (न 232; द्रष्टव्य- श्रौ.को. (सं.) तर 323-325, 
454. 


तुष्णीकम्‌ क्रि. वि. बिना ऋचाओं का उच्चारण किये (कार्य 
करना) (गृहमेधीये तुष्णीकम्‌ आज्यभागाभ्याम्‌ ), मा. श्रौ.सू. 
१.7.5.5; मन्त्रवत्‌ (मन्त्र के साथ) का उल्टा (विपरीत), 
आप. श्री.सू. 3.8.7. 


तृच्‌ पु. (न.) (तिसृणाम्‌ ऋचां समूह: ) तृचू, तीन ऋचाओं का 
एक समूह, शां.श्रौ.सू, .4.8, जो स्तोत्र का आधार है। 
किसी सूक्त के तीन चरणों की आवृत्ति कर निश्चित संख्या 
वाला स्तोम (अर्थात्‌ त्रिवृत्‌ 9, पञ्मचदश १5 इत्यादि) प्राप्त 
किया जाता है; द्रष्टव्य देशपाण्डे एम. [[ 7 (3-4) 975,प. 
249-50; महेन्दले एम.ए., 22 (2) 980, 40 

तृचकरण न. (तृचस्य करणम्‌) तृच का निर्माण, ला.श्रौ.सू. 
6.3.4. 

तृचक्लृप्त वि. (तृचे क्लृप्तम्‌) तृचों में व्यवस्थित, शां.श्रौ.सू. 
47.8.4 (प्रठग) । 

तृचभागा पु. तृच से युक्त 'विष्टति' के पर्याय(बारी)की प्रथम 
ऋचा, ला.श्री.सू. 6.5.7. 

तृचभागास्थान न. तृच के प्रथम ऋचा की नाम-पद्धति, ला. श्री.सू. 
6.5.7; निदा.सू. ..33. 

तृचसूक्त न. (तृचयुक्त सूक्तम्‌) तीन ऋचाओं वाला सूक्त, 
ला.श्रौ.सू. 6.3.7; क्षुद्र सू. 2.9.3. 

तृणकाष्ठलापासन न. (तृणकाष्ठ खण्डयो: अपासनम्‌ ) 
(अनावश्यक) घासों एवं लकड़ी के टुकड़ों को (सोम के 
डण्ढल से) हटाना, का. श्रौ.सू. 7.7.8. 


तृणनिरसन न. (तृणस्य निरसनम्‌) घास के तिनके को दूर 
फेंकना, शां.श्री.सू. 4.6.5 (ब्रह्मा के बैठने के पहले) । 

तृणप्रहरण न. (तृणस्य प्रहरणम्‌) इष्टि में सूक्तताक के अनन्तर 
पवित्र घास के पत्रों को अग्नि में फेंकना, श्री.प.नि. 37.309. 

तृणाद्य घास खाना (पुरा तृणाद्यात्‌ सोमं पाययन्ति ) आप. श्रौ.सू. 
20.2.] 

तृणैध वि. (तृणै: इद्धः अथवा तृणम्‌ एध: यस्मिन्‌) तृण (घास) 
से समिद्ध (अग्नि), भा.श्री.सू. 9.3.9 (तुल. शाकैध) । 

तृतीय वि. (त्रि+तीय, त्रयाणां पूरक:, “त्रे: सम्प्रसारणं च'* पा. 
5.2.55 ) तीसरा, ऋ.वे. 4.34.4 (सोमयाग का तृतीय सत्र) । 


तृतीयकरणी 


तृतीयकरणी स्त्री. वर्ग का पक्ष या पार्श्व, वह क्षेत्र, जो दिये 
गये वर्ण का एक-तिहाई हो, बौ.शु.सू. .47. 


तृतीयम्‌ क्रि.वि. तीसरी बार, भा.श्रौ.सू, 3.5.45 


तृतीयवेला स्त्री. (तृतीया बेला) तृतीय (अर्थात्‌ निम्नतम) उभार, 
भा.श्री.सू. .3. (महावीर); 'तृतीयवेलां प्रतिनयति '; वह 
खोखले भाग के नीचे तृतीय उभार तक तपाकर गढ़े। 


तृतीयश्रुति स्त्री. श्रुति-कथन (शां.श्रौ.सू, 43.3.9) (द्वितीय 
प्यालों को) तृतीय के रूप में मानते हुए, “तृतीयश्रुतेश्व ', 
का. श्री.सू. 0.3.6. 


तृतीयसवन न. (तृतीयं सवनम्‌) सुत्या दिन का तृतीय अथवा 
सायंकालिक (सवन का) सत्र (वेला) आश्व.श्रौ.सू. 
5.१7.]; का. श्री.सू. 24.2.8 (तृतीयसवनेषु हुतेषु हवि:षु) । 


तृतीयिन्‌ पु. (तृतीय+इनि) एक पुरोहित, चार के समूह में 
द्वितीय सहायक, जिसको दक्षिणा का तीसरा भाग मिलता 
है, आप. श्री.सू, 2.2.8 ('आदिन्‌' की तुलना में जो प्रथम 
सहायक, द्वितीय भाग प्राप्त करता है 'द्वितीयिन्‌' भी कहलाता 
है, आप. श्री.सू. 2.2.7; पदिन्‌ तीसरा सहायक है जिसे 
चौथा भाग मिलता है ), मा. श्री.सू, 2.4.5.7. 

तृतीयोदुप्त वि. (तृतीये उदुप्त., उदुप्तत्ठद+वप्‌+क्त) तृतीय 
भाग में खोखला बनाया हुआ (वायब्य पात्र), मा. श्रौ.सू. 
2.3..3. 


तेजनी स्त्री. (तिज्‌+ल्युट+डीप्‌ू) घास का गट्ठर, मा.श्रौ.सू. 
2.2.2.29 (तेजन्यां वरसं करोति छद्याधाने); दाँत को 
साफ करने का साधन (दतुवन), ला.श्रौ.सू. 9.2.27. 

तैरश्व न. एक साम का नाम, पश्).ब्रा. 2.6.] सा. वे. 4.346 
पर; ' पृष्ठय'-नामक छ: दिन तक चलने वाले सोम याग के 
तीसरे दिन गाया जाता है। 

तैल्वक वि. (तिल्वकस्य विकार: ) तिल्वक वृक्ष की (समिधा), 
मा.श्री.सू, 6..3.28; का. श्री.सू, 2.3.20 

तैषी वि. (तिष्य+अणू+डीप्‌) (वह पौर्णमासी) जो कि “तिष्य 
नक्षत्र के अन्तर्गत है, मा. श्रौ.सू. 5.4.6.3 

तोक्म न. धान का अड्कुर, श्रौ.सू. (अं) 4.903 (सौत्रामणी 
के लिए 'सुरासोम' में प्रयुक्त । 

तोद पु. (अग्रिवेदि के निर्माण के समय भूमि पर बनाया गया), 
मा.श्री.सू. 40.2.4.5 
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त्रिकुण्ठ 


तौरश्रवस न. (द्वि.व.) संसव-याग के माध्यन्दिन सवन में 
गाये जाने वाले दो 'साम' का नाम, का. श्रौ.सू, 25.4.43 
(तौरश्रवसे माध्यन्दिने पवमाने तदावपनश्रुते: ); ला. श्रौ.सू. 
7.33; आप. श्रौ.सू. 44.20.7; श्षुद्रसू, .8.9. 


त्याग पु. (त्यजू+घज्‌ ) किसी वस्तु को अर्पित करना, यज्ञ के 
तीन प्राथमिक तत्त्वों में एक (अर्थात्‌ तृतीय) जो यज्ञ के 
लिए अत्यावश्यक है, का.श्रौ.सू. .2.2 (द्रव्यं देवता 
त्याग: ); अपने स्वामित्व वाली वस्तुओं (अर्थात्‌ जो अपने 
पास हैं) को यह कहते हुए अभिमानी देवता को अर्पित 
करना चाहिए- कि यह मेरे लिए नहीं है, बल्कि देवता के 
लिए है, श्रौ.प.नि. 30.249. 


तयस्त्रिंशस्तोम वि. (त्रयस्त्रिंशस्तोम: यस्मिन्‌) तैंतीस ऋचाओं 
वाले स्तोम से युक्त (एक सुत्या दिन), शां. श्री.सू. 40.7.4. 


न्रयी स्त्री. (त्रयाणां-वेदानां समाहार: ) तीन वेद: ऋग्वेद, यजुर्वेदे, 
सामवेद, जै.ब्रा. [.363. 


त्रयोदशकपाल वि. (त्रयोदशसु कपालेषु संस्कृत: ) 3 कपालों 
परा तैयार किया गया (संस्कृत) (पुरोडाश), का.श्रौ.सू. 
25.4.35 (भार्या गोषु यमजनने मरुतं त्रयोदशकपालं 
निर्वपेत्‌) । 


त्रिकद्गरुक पु. (त्रय: कद्रुका:) तीन सोमयागों का नाम, अर्थात्‌ 
ज्योतिष्टोम, गोष्टोम एवं आयुष्टोम | गोष्टोम एवं आयुष्टोम 
उक्थ्य-प्रकृति के हैं, मा. श्री.सू. 9.3..40; “त्रिकद्रुकेष्व- 
पिबत्सुतस्य' ऋ.वे. 4.32.3 द्रष्टव्य- “त्रिकद्रुकत्र्यह ', 
9.4.3.8; निदा.सू. 5..20; द्रष्टव्य-त्रैकुकुद (साम), 
जै.ब्रा. [. 89. 


त्रिकद्गुकद्दादशाह पु. (त्रिकद्रुकयुक्त: द्वादशाह:) “त्रिकद्गरुक' 
से युक्त बारह दिन तक चलने वाला सोम याग, श्षुद्रसू. 
2.6:4. 

त्रिकद्रुकपञ्जाह पु. (त्रिकद्रुकयुक्त: पश्चाह:) “त्रिकद्रुक' से 
युक्त पाँच दिन तक चलने वाला यज्ञ, निदा.सू, 5..7. 

त्रिकरणी स्त्री. पार्थ में एक वर्ग, जिसका क्षेत्र एक त्रिकोण के 
दूसरे पार्थों (बौ.शु.सू. .46) पर दिये गये वर्ग का तीन 
गुना होता है, 

त्रिकुण्ठ पु. त्रिकोण, मा.श्रौ.सू, 0.3.2.42 (त्रिकुण्ठवत्‌ 
त्यवलम्बक: 5 समद्विबाहु आयताकार (समकोणीय) 
त्रिभुज) 


त्रिगध 


त्रिगध वि. तीन मूलों (जड़ों) वाला, आप. श्री.सू, 9.26.2. 
बौ. श्री.सू. 3.37.37:3. 

त्रिगुणा रज्जु स्त्री. (त्रयः गुणा: यस्या: सा रज्जु:) तीन लड़ी 
वाली रस्सी, मा. श्रौ.सू, ..3.6. 

त्रिचित्‌ वि. तीन परतों या तहों वाली, का. श्रौ.सू, 47..23 
(उखा) 

त्रिणिधन वि. (त्रीणि निधनानि यस्मिन्‌) (वह साम) जिसमें 
तीन निधन (साम का अन्तिम भाग) हों, ला.श्रौ.सू. 6.4.5; 
7.4.7. 

त्रिधातु क्रि.वि. तीन समूहों (अथवा मुष्टियों ) में, आप. श्रौ.सू. 
2.9.2; तीन तहों में (उपस्तृणाति), मा.श्रौ.सू. 4.3.5, 
१.2.6.29 (पश्चात्‌ होत्रे त्रिधातूपस्तृणाति) 

त्रिपाण वि. तीन बार पानी में डुबाये गये वस्त्र से निर्मित 
परिधान, का.श्रौ.सू. 5.5.8 (त्रिपाणं वा); भाष्य-छाल 
का परिधान। 

त्रिप्रवर वि. (त्रय: प्रवरा: यस्य) (वह व्यक्ति) जिसके तीन 
पूर्वज (ऋषि) हों, आश्व.श्री.सू. 2.40.2; 3 

त्रिभृष्टि वि. (तिस्त्र: भ्रृष्टय: यस्य) तीन कोनों वाला (उकक्‍्थ्य 
पात्र), मा.श्री.सू, 2.3..5. 

त्रिरात्रावरम्‌ क्रि.वि. (अग्नि के पुनराधान-पुनः स्थापना के पूर्व) 
कम से कम तीन रात तक, का.श्रौ.सू. 4..3 
(त्रिरात्रावरमग्रीनुत्सृज्य ) । 

त्रिवती स्त्री. (त्रि+मतुप्‌्+डीप्‌) “त्रि'! (तीन) शब्द से युक्त 
ऋचा (ऋ.वे. 3.20.2) का नाम, वह ऋचा है- “अग्रे त्री 
ते वाजिन्‌ त्री सधस्था-- '; होता “त्रैधातवी इष्टि” की 
*सामधेनियों ' का समापन इसी ऋचा से करता है, बौ. श्रौ.सू. 
१3.4-42; श्रौ.को. (सं.) .402 (याज्यानुवाक्या) 

त्रिवत्स पु. (त्रिवर्षीय: वत्स:) तीन साल का बैल, मा.श्रौ.सू. 
9.2.3.8. 

त्रिविष्टब्धक न. (त्रयाणां दण्डानां विष्टब्धकम्‌) तीन दण्डों का 
गुच्छ (सन्यासी का चिह्न), हि.आ.ध. 2.2.936 ॥. 

त्रिवृत्‌ वि. नौ ऋचाओं वाला, शा. श्री.सू, 9.2. (द्वार से बाहर 
का साम और 'सन्धिसाम ' त्रिवृद्‌ बहिष्पवमान: सन्धिसाम 
च); तृचों का प्रथम चरण बिना पुनरावृत्ति के गाया जाता 
है, उसके बाद द्वितीय एवं तदनन्तर तृतीय । इसे “उद्यती ' 
कहते हैं, द्र॒ष्टव्य-'परिवर्तिनी! अबस, अबस, अबस 
एवं कुलायिनी, अबस, बस अ एवं स अब। 
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त्रैंधं सम्भुज्य 


त्रिवृच्छिरस्‌ वि. (वेद) जिसके तीन शिर हैं (त्रिवृद्‌ एकशिरा: 
त्रिविच्छिरा: त्रीणि शिरांसि इति केचित्‌) आप.श्रौ.सू. .6.5. 


त्रिवृद्रज्जव्य वि. तीन लड़ियों वाली रस्सी से युक्त (हल), 
का. श्री.सू, .6.5. 

त्रिषंयुक्त पु. तीन इष्टियों का समूह: 4. अग्नाविष्णु, इन्द्राविष्णु 
एवं विष्णु; 2. अग्रीपूषन्‌, इन्द्रापूषन्‌ एवं पूषन्‌; तथा 3. 
अग्रीषोम, इद्रासोम एवं सोम के लिए त्रिषंयुक्तों में प्रथम 
वालों के लिए पुरोडाश एवं शेष के लिए चरु अर्पित किया 
जाता है, का. श्री.सू. 5.2.8-44 ('एकादशकपाल: प्रथम: 
प्रथमश्चरव इतरे ', का. श्री.सू. 5.2.6); (राजसूय) । 

त्रिष्टभ्‌ स्त्री. एक वैदिक छन्‍्द का नाम जिसके चार चरण में 
प्रत्येक में 4 अक्षर होते हैं, जै.ब्रा. [.35. 

त्रिसुपर्ण न. या तो तीन ऋचाओं का नाम, ऋ.वे.0.4. 4-6; 
“एक: सुपर्ण:' आदि अथवा तै.आ. 0.48-50 के तीन 
अनुवाक; ' ब्रह्म मेतुमामू---'; पु. वह व्यक्ति जिसने 
“त्रिसुपर्ण' नामक ग्रन्थ को पढ़ लिया है। 

त्रिस्तनव्रत न. तीन थनों से प्राप्त त्रत का दूध, बौ. श्रौ.सू. 6.2.; 
23. 


त्रिहायणी वि. (स्त्री.) (त्रीणि हायनानि यस्या: सा) तीन साल 
की, त्रिवर्षीया, हि. श्रौ.सू, 7.2.46; मा. श्री.सू. 5.2.0.2. 


त्रेणी वि. तीन-पटिटयों या रेशे वाला ('शलाली' साही का 
काँटा), भा.श्रौ.सू, 0.3.2 (सोम-केशश्मश्रुवपन) । 


त्रैककुदाज्लन न. (त्रैककुदं च तद्‌ अज्ञनमम्‌) >सौवीराझ्न, 
एक प्रकार का अज्ञ़न (काजल), का.श्रौ.सू, 7.2.3॥ 
(श.ब्रा.अत्रैककुदम्‌ ) । 


त्रैककुभ न. एक साम का नाम, जै.ब्रा. [.485. 


त्रैत न. (बैलों की ?) तिकड़ी या त्रिक, मा.श्री.सू, 5.2.0.6; 
वह बछड़ा जो तीन गायों के दूध को चूसता है । पशुओं की 
प्राप्ति (बौ.श्री.सू, 24.39) के लिए वध्य (बलि) के रूप 
में सोम-पूषन्‌ के लिए प्रदान करने के लिए इसका विधान 
किया गया है; सा.वे. .334 पर आधृत एक साम का नाम, 
पद्ञ. ब्रा. 0.2.; देवताओं की तिकड़ी (त्रैत), जै.ब्रा. 
१.84; एक साम का भी नाम। 


त्रैध॑ सम्भुज्य (सम्भुज्य-सम्‌+भुज्‌+ल्यप्‌ ) रस्सी को तीन भाग 
में मोड़कर (वह वेदि को नापता है ), मा.श्री.सू. 5.2.42.5; 
एक छिद्र-5 अंगुल। ॥4 यज्ञस्तम्भों (यूपों) के लिए- 


त्रधातवी 


65-तिहरा, तीन-मोड़; एक ' प्रक्रम '-55 अंगुल; 40.4.3.7 
के मतानुसार यह 47 से 50 अंगुल तक आता है। 


त्रधातवी स्त्री. एक इष्टि का नाम जिसमें प्रथम आहुति चावल 
की होती हे, उसके बाद यव और उसके बाद पुन: चावल 
की, यह आहुति राजसूय में होती है, का. श्रौ.सू, 5.7.29 
(त्रैधातव्युदवसानीया) ; इन्द्र एवं विष्णु के लिए आप. श्रौ.सू. 
9.27.5; का.श्रौ.सू. (ऐद्रावैष्णवो द्वादशकपालो 
ब्रीहियवानाम्‌) । 


ज््यंग न. (त्रीणि अड्गाणि) वध्य (बलि के रूप में देय) पशु 
के तीन अड्ग, जिनकी आहुति 'स्विष्टकृत्‌' (अग्नि) को 
दी जाती है, आप. श्रौ.सू, 20.8.43 (अश्व); इसे ' औपभूत ' 
भी कहते हैं। 


तज्यनीक पु. (त्रयाणामू अनीक:) तीन का समूह, प्यालों की 
प्राथमिकता का तिहरा क्रम (समूढ उत्तरस्मिन्‌ पृष्ठयत्र्यहे 
इन्दोमेषु च त्यनीकम्‌ अभ्यस्येत्‌), मा.श्रौ.सू, 7.2.4.4. 


ज्यनीका स्त्री. तीन दिनों का समूह, आप. श्री.सू, 2.4.4 (प्रारम्भ 
में विशिष्ट ' ग्रह ' से युक्त होने के सामान्य वैशिष्टय वाला) । 
है है १9 क. 3 


डक 


7 









ञ्यम्बकेष्टि 
(उच्चतर स्तर पर अर्थात्‌ ऊपर टिकाये गये चावल 
के पिण्डों वाली) 


जत्यम्बक पु. शिव या रुद्र (से समीकृत) एक देवता (ऋ.वे. 
7.59.2) जिसे साकमेध के अन्तिम कृत्य के रूप में 
“ज्यम्बक॑ यजामहे ' (वा.सं. 3.6) इस मन्त्र से चौराहे पर 
एक पलाश के पत्ते में बनाये गये पुरोडाश की एक आहुति 
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त्सरुमत्‌ 


दी जाती है, का.श्रौ.सू, 5.0; आप. श्रौ.सू, 8.7-49; 
बौ.श्रौ.सू, 6.7; द्रष्टव्य डाँगे एस.ए. ॥08.70, 223- 
227.-इष्टि. 

ज्यम्बकपुनरुक्तवर्जम्‌ क्रि.वि. त््यम्बक आहुति की पुनरावृत्ति 
के बिना, मा. श्री.सू, 8.7.5. 

ज््यवि पु. अट्ठारह माह का बछड़ा, मा.श्रौ.सू. 9.2.3.8. 

ज््यह न. षडह के तीन सोम-दिनों की इकाई, जै.ब्रा. [. 425. 

ज्यावृत्‌ क्रि.वि. तीन बार दुहराया गया, जै.ब्रा. [. 4. 

ज्युद्धि कि. (तिस््र: उद्धयः-उत्थानानि यस्य) (वह कटोरा) 
जिसमें तीन उभार हों, मा.श्रौ.सू, 4.5.6.5; अग्न्याधान के 
समय चावल पकाने के लिए प्रयुक्त; महावीर पात्रों में भी 
तीन उभार होते हैं, भा.श्री.सू, 4..7; उखा भी उसी तरह 
की होती है, भा.श्रौ.सू. 6..2.6; स्त्री. (अग्न्याधेय कृत्य 
के अक्ल के रूप में विष्णु शिपिविष्ट के लिए चरु पकाने 
के लिए प्रयुक्त होने वाला) तीन स्तरों वाला पात्र, आप. श्री.सू. 
5.22.6. 

ज्युपसत्क वि. (तिस्र: उपसद: सन्ति यस्मिन्‌) तीन उपसदों 
से युक्त (सोमयाग), भा. श्री.सू, .2.5; तुल. 'षडुपसत्क॑, 
'टद्वादशोपसत्क', वही। 

त्वग्बिल वि. (त्वचि बिलं यस्य) जिसके त्वचा वाले भाग की 
ओर कटोरे की तरह बिल (विवर) हो, भा. श्रौ.सू. .6.6. 

त्वच्‌ स्त्री. वेदि के लिए अभिप्रेत भूमि का शिखरस्थ पृष्ठ, 
आप.श्री.सू, 2.2.4; भाष्य 'वेदिभूमे: उपरितनम्‌ मृदम्‌ !। 

त्वचम्‌ उद्धन्यामाना वि. (उद्‌+हनू+यक्‌+शानच्‌) (वेदि) 
पृथ्वी का सतह, जिसको खोद कर निकाला जा रहा है, 
भा.श्री.सू. 4.7. (वेदिकरण) । 

त्वष्ड्टमती स्त्री. (त्वष्ट्र>मतुप्‌+डीप्‌ ) 'त्वष्टा' देवता के उल्लेख 
से युक्त ऋचा का नाम, “अग्ने-पत्नीरिहा ----- त्वष्टारं 
सोमपीतये ', ऋ.वे. 4.22.9. 

त्वाष्टीसामन्‌ न. सा.वे. .547 पर एक साम का नाम; पद्ञ.ब्रा. 
46..6. 

त्सरु पु. (किसी हौज अथवा करहुल) का हत्था मा.श्रौ.सू. 
2.3.4.8-20; पितृमेध के अन्तर्गत द्रोणचिति के हत्थे 
(के सदृश आकृति) होती है, जो इसका दसवां भाग होता 
है, मा.श्री.सू. 0.3.6.6. 

त्सरुमत्‌ वि. (त्सरु+मतुप्‌) हत्थे से युक्त (चमस), मा.श्रौ.सू. 
2.3.4.20. 


दक्षनिधन न. एक साम का नामनमौक्ष, पञ्ञ.ब्रा. 4.5.2. 


दक्षिण वि. दक्षिणी, दाहिना, श्री.को (सं) .5१9; 'दक्षिणं जान्वाच्य 
अभिसर्पति', बौ.श्री.सू. 6.3-5; आश्व. श्री.सू. ..2. 


दक्षिणतउपचार वि. (दक्षिणत: उपचार: यस्य) दक्षिण की 
तरफ प्रवेश ( और गतिविधि) वाला (अर्थात्‌ जिसमें प्रवेश 
एवं गतिविधि दक्षिण की तरफ से हो ), आप. श्री.सू, .9.4 
(आग्रीध्र-मण्डप का) 


दक्षिणधुर्य (पु.) (वह अश्व) जिसे जुए के दाहिने भाग में 
जोड़ा जाता है, का. श्री.सू, 5.6.48. 


दक्षिणपूर्व वि. (द्वि. गार्हपत्य-मण्डप एवं आह्ननीय-मण्डप 
का क्रमश: ) दक्षिणी एवं पूर्वी (द्वार), ' दक्षिणे पूर्वे द्वारे , 
का. श्री.सू 4.7.0 (उत्पत्तिक्रमेण गार्हपत्यागारस्य दक्षिणे 
द्वारं कुर्यात[ु आहवनीय-गृहस्य च पूर्वदिशि द्वारं कुर्यात्‌, 
स.वृ.); दोनों मण्डपों में साथ ही साथ पूर्व एवं पश्चिम में 
द्वार होते ही हैं। 


दक्षिणश्रेणि स्त्री. (दक्षिणा श्रोणि:) दक्षिणी नितम्ब, आहवनीय 
के मध्यबिन्दु में लगायी गयी (स्थिर की गयी) 96 अंगुल 
लम्बी रस्सी के माध्यम से पहुँचा जाने वाला (अर्थात्‌ जहाँ 
पहुँचा जाता है) वेदि के दक्षिण-पश्चिम में स्थित एक 
बिन्दु, श्रौ.प.नि. 6.27 (तु. इस बिन्दु के विपरीत (सामने 
का) बिन्दु दर्शपूर्णमास-वेदि का उत्तर नितम्ब होता है।) 

दक्षिणा स्त्री. उपहार, ऋत्विक्‌ू-शुल्क; सामान्यतः दक्षिणा के 
रूप में गायें दी जाती हैं; योअध्वर्युभ्यो देयश्वतुर्थोउशस्तं 
पञ्जविंशतिधा कृत्वा द्वादशानध्वर्यवे ददाति, षट प्रतिप्रस्थात्रे 
चतस््रो नेष्टे, तिस््र उन्नेत्रे, आप. श्रौ.सू, 3.5.2 (भाष्य); 
आप. श्री.सू. 3.6.5; यदि किसी विशेष शुल्क की आशा 
की जाती है, तो यह जग्ध के रूप में जानी जाती है; यदि 
यह भय के कारण प्रदान की जाती है, तो “गीर्ण' के नाम 
से जानी जाती है और यदि त्रुटिपूर्वक (गलत ढंग से) 
नियुक्त ऋत्विक्‌ को दी जाती है, तो 'वान्त' कहलाती है, 
काशिकर 240-24॥; क्रि.वि. (यजमान के ) दक्षिण अथवा 
दाहिने तरफ, का.श्रौ.सू. ..3 (दक्षिणा अनुगच्छति आ 
क्रयात्‌); दक्षिणी दिशा में, (किसी दी गई वस्तु) के दाहिने 
तरफ, बौ.शु.सू. 4.28. 


द 





दक्षिणांस पु. (दक्षिण: अंस:) वेदि का दाहिना कन्धा, 
आहवनीय के मध्य से 24 अंगुल की रस्सी के सहारे 
पहुँचा जाने वाला आह्ननीय के दक्षिण-पूर्व में स्थित एक 
बिन्दु, श्रौ.प.नि. 6.29 (तुलनीय-उत्तरी कन्धा जो उत्तरी 
तरफ इसके समरूप का रूप-निर्माण करता है)। 


दक्षिणाकाल पु. (दक्षिणाया: काल: ) यज्ञीय उपहारों के वितरण 
का समय, मा.श्रौ.सू. 9.2.5.4. | 





दक्षिणाग्रि 


दक्षिणाग्रि पु. (दक्षिण: अग्रमि:) दक्षिणी अग्रि, इसे 
“अन्वाहार्यपचन ' भी कहते हैं; अग्रिशाला (प्राचीनवंश) में 
आहवनीय एवं गार्हपत्य के दक्षिण की ओर यह स्थित 
होता है, श्री.को. (सं.) ॥.654 द्रष्टव्य- बौ.शु.सू. 4.6.7 
दक्षिणाग्रि के लिए स्थल प्राप्त करने के लिए; द्रष्टव्य- 
श्रौ.प.नि. 5.22-24. 


दक्षिणाचार वि. (दक्षिणे दक्षिणस्थ वा आचार:) (वेदि के) 
दक्षिण की ओर कार्य करना, मा.श्रौ.सू, 4..4.6. 


दक्षिणातिनयन पु. 'दक्षिणा' रूपी गायों को ले जाने से सम्बद्ध- 
*एतत्ते अग्ने राधा---- यह मन्त्र, आप.श्रौ.सू. 3.6.9. 

दक्षिणापथ पु. (दक्षिणाया: पन्था:) वह मार्ग जिससे गायें 
गुजरेंगी अर्थात्‌ सदस्‌ के पश्चिम; आग्रीध्र-मण्डप के दक्षिण, 
*दक्षिणापथेन यात्वा5परेण चात्वालं स्थापयति ', का. श्रौ.सू. 
5.6.6; यज्ञीय उपहार का मार्ग, मा.श्रौ.सू, 2.4.5.5; 
7.2..48. 


दक्षिणाप्राञ्ञम्‌ 


दक्षिणाप्राज्ञम्‌ क्रि.वि. दक्षिण-पूर्व की ओर दिष्ट भा.श्रौ.सू 
2.2.4 (प्रथमाघार ) 

दक्षि्णाध्य वि. (दक्षिणे अर्ध भव:, दक्षिणार्ध+यत्‌) (आहवनीय 
के) दक्षिणार्थ में रखी हुई (परिधि), भा. श्रौ.सू. .5.8. 

दक्षिणावृत्‌ वि. (दक्षिणे आवृत्‌) दाहिने अथवा दक्षिण की 
ओर मुड़ा हुआ अथवा मुड़ने वाला, आश्व.श्रौ.सू, ..4; 
श्रौ.को. (सं. ) ॥.92 

दक्षिणावृतालेखा स्त्री. घटिकावत्‌ (अर्थात्‌ घड़ी के समान) 
मुड़ने वाली रेखा, बौ.शु.सू. 2.30 

दक्षिणोत्तरिन्‌ वि. जिसका दाहिना भाग उपर की ओर है, 
बौ.शु.सू. 6.9:47; (बायें जड्घे पर) दाहिने पैर वाला, 
आश्व.श्री.सू. .3.3॥ 

दक्षिणोपक्रम वि.(दक्षिणे दक्षिणेन वा उपक्रम: यस्य) (जिसका 
कर्तन -काटना) दाहिने तरफ से प्रारम्भ किया जाता है 
(वापयते दक्षिणोपक्रमान्‌ केशान्‌ ), मा. श्री.सू. .4.4.2. 

दण्ड पु. करछुल का हत्था, मा.श्री.सू. .2.6.5 (मूलैर्दण्डान्‌ 
करोति); मैत्रावरुण एवं यजमान का दण्ड, आप.श्रौ.सू. 
7.8.3; का.श्रौ.सू, 7.4. (मुखसम्मितमौदुम्बरं दण्डं 
प्रयच्छति ) ; - 0 ण्डोपानह, जै.ब्रा. .22. 

दण्डप्रदान न. (दण्डस्य प्रदानम्‌) एक कृत्य जिसमें होता 
मैत्रावरुण को दण्ड प्रदान करता है, जो (मैत्रावरुण) पशुयाग 
में इसे पकड़ता है। इसे मैत्रावरुण दण्ड कहते हैं; यह 
उदुम्बर के काष्ठ से निर्मित होता है और अंगूठे से जबड़े 
(चिबुक) अथवा मुख (आस्य) तक की इसकी ऊँचाई 
होती है, आप. श्रौ.सू, 7.8.3; ठीक इसी तरह इसी प्रकार 
के वैशिष्टय से युक्त एक दण्ड यजमान को अध्वर्य द्वारा 
दीक्षा (सोमयाग) के समय दिया जाता है; इसे दीक्षा-दण्ड 
कहते हैं, 0.0.4-5; का.श्रौ.सू. 7.4.. बाद में यह 
मैत्रावरुण को दे दिया जाता है, जो सोम में अग्निषोमीय एवं 
सवनीय पशु-यागों में 'प्रयाज' का पाठ करता है। 

दण्डोच्छुयण न. (दण्डस्य उच्छुयणम्‌) ऊर्ध्वाकार स्थिति में 
दण्ड को उठाने एवं पकड़ने का कृत्य (दीक्षा के अड्ग 
के रूप में ), का. श्री.सू. 6.4.3. 

दत्तक (दा+क्त+कन्‌) वि. गोद लिया हुआ; मा.श्री.सू. 4.8.0.5 
(प्रवर ) । 

दधि न. प्रत्यग्र (ताजे गरम दुग्ध) को जमाने के लिए प्रयुक्त 
दही, भा. श्री.सू. .4.4; आहुति के रूप में प्रदेय, भा. श्रौ.सू. 
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दधिघर्म 


१.8.॥, दर्श में यजमान द्वारा इसका भक्षण किया जाता 
है, भा.श्री.सू. 4.22.4; आग्रयण में 'हविस्‌' के रूप में 
प्रयुक्त, 6.4.4; पशुयाग में यह पृषदाज्य का घटक है 
और चातुर्मास्य में भी, 8.8.2; दीक्षा में यजमान अन्य 
भोज्यों के साथ इसे भी खाता है, 0.4.6 (सोमयाग) । 


दथधिक्र न. यदि अनुबन्ध्या-आहुतिदान संघनित (घनीभूत) 
दुग्ध का हो, तो प्रस्तोता द्वारा गेय साम (का नाम), जै.श्रौ.सू. 
[.25. 

दधिक्रावती स्त्री. (दधिक्रा+मतुप्‌+*डीप्‌) “द्िक्रावन्‌! शब्द 
की अभिव्यञ्ना से युक्त ऋचा, अर्थात्‌ 'दधिक्राव्णो 
अकारिषन्‌', श्रौ.को. (सं.) .67; ऋ.वे. 4.39.6. 





दधिग्रह 


दधिग्रह पु. (दष्च: ग्रह:) खट्टी दही का प्रवाह, भा. श्रौ.सू. 
2.2.5.29, प्रातःकालीन सवन के ठीक पूर्व प्रजापति के 
लिए अर्पणीय दधि का आहरण या ग्रहण, (आप. .श्रौ.सू. 
2.7.5-7) सोम-याग की प्रक्रिया या क्रम में | इसे दही 
से भरकर 'खर '-संज्ञक टीले के दाहिने स्कन्ध पर रख 
देते हैं। यदि वह (दधिग्रह प्याले के सिवाय) सोम के 
प्याले को लेता है, तो वह प्याला अपने आप (स्वत: ही) 
अंशु एवं अदाभ्य के उद्देश्य की पूर्ति कर देता है, आप. श्रौ.सू. 
24.-4; श्रौ.को (अं) ॥.365; ऋ.वे. 0.79.3-प्रचार, 
श्रौ.प.नि. 265-266 


दिघर्म पु. घनीभूत दूध से निर्मित गरम पेय [दक्ना साध्यो घर्मो 
घर्मनामक-कर्मविशेषो दधिघर्म: ]; भाष्य-7.8.760 पर; गरम 
खटूटा दूध, मा.श्रौ.सू. 4.4.2 (माध्यन्दिन सवन के समय 
आग्रीध्र-अग्नि पर दधिघर्म की आहुति दी जाती है); गरम 


दधिभक्ष 


दूध एवं जमे हुए दूध का पेय, जिसे अध्वर्यु गरम पात्र 
(घर्म अथवा महावीर) में उड़ेलता है और इस का प्रयोग 
माध्यन्दिन सबन के समय की द्रवाहुति में किया जाता है, 
भा.श्री.सू, 4.4.9; आप. श्रौ.सू, 3.3.2; (सोमयाग) - श्रृत, 
भा. श्रौ.सू, .0.43; युधि. 9. 

दधिभक्ष पु. (दक्न: भक्ष:) 'हरियोजन' ग्रह के आहुतिदान के 
अनन्तर दही का भक्षण। आग्रीध्र-परिधि में जाकर एवं 
बिना एक-दूसरे से अनुमति लिये ऋत्विजों को दधि का 
भक्षण 'द्िक्राग्णे...... ' इस ऋचा के साथ करना चाहिए, 
श्री.को.( अं) ॥. 800; का.श्री.सू. 2.4.4; द्रा. श्री.सू. 4.4.23 


दधिमन्थ पु. मधु से उपसिक्त दही (मधुपर्क ग्रहण), श्रौ.को. 
(अं.) ॥.340; दधिमिश्रित अनाजों (सत्तू) का एक पेय, 
आप.श्रौ.सू. 6.3.5. 

दश्चिषोम (दक्ना उपसिक्त: सोम: ) दही एवं सोम-रस का मिश्रण, 
जिसका भक्षण आग्रीध्र-परिधि में अपने आप (स्वत: ही) 
सभी ऋत्विजों द्वारा तृतीय सबन में चात्वाल के समीप 
' औपासन' को उड़लने के बाद किया जाता है, जै.श्रौ.सू. 
१.2. 


दधीयात्‌ (दधि+क्यचू वि.लि. प्र.पु.ए.व.) यदि यजमान को 
दही खाने की इच्छा हो, भा.श्रौ.सू. 0.0.7 (सोमत्रत) 


दन्तजन्मन्‌ न. (दन्तस्य जन्म) दाँतों का निकलना, मा.श्रौ.सू. 
4.5.4.5. 

दन्ताप्त्यतिशान्ति स्त्री. (दन्तस्य आप्त्या: अतिशान्ति: ) बच्चे 
के दाँत की प्राप्ति के समय शान्त्यात्मक कृत्य, मा.श्रौ.सू. 
4.5. 

दर्भ पु. यज्ञिय घास, श्रौ.को. (सं.) ॥.8; 

दर्भण न. (दृभ्यतेउनेन, दूभू+ल्युट) सूई, बौ.श्रौ.सू, 6.25; 6.27; 
भाष्य-सूचि। 

दर्भतरुण (दर्भस्य तरुणम्‌) दर्भ का अंकुर, भा. श्री.सू. 6.4.6 
(दर्भतरुणाभ्यां प्रव्यस्येत्‌', अनु. उसे दूध या पानी रखने 
के स्थान पर दो अंकुर (दर्भाक्कनर) रखने चाहिए) 
-दर्भतरुणक, श्रौ.का. (सं.) ॥.544. 

दर्भनाडी स्त्री. (दर्भस्य नाडी) दर्भ का अन्तःपत्र (शाखापवित्रा 
का निर्माण इसे ' वत्सापाकरण' के लिए प्रयुक्त वृक्ष-शाखा 
में बाँधने के द्वारा किया जाता है), बौ. श्री.सू. .3.3. 
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दर्वीहोमसंस्कार 


दर्भपुञ्जील पु. (दर्भस्य पुझ्लील: ) दर्भ का पुञ्न (गट्टर), आ.श्रौ.सू. 
4.2.3; मा. श्री.सू, ..8। 





दर्भपुज्जील 


दर्भस्तम्ब पु. (दर्भस्य स्तम्बः) दर्भपत्र का गट्ठर, भा.श्रौ.सू 
4...30; आप. श्री.सू. 9.5.4; बौ. श्री.सू, 22.5:6; श्रौ.को. 
(सं. ) .262. 

दर्भग्रमुष्टि स्त्री. दर्भ के अग्रभाग की मुष्टि (गट्‌्ठर), आप. श्रौ.सू. 
१6.24.3 (आगे ले जाये जाते हुए 'चित्य' अग्नि पर ' आज्य ' 
के छिड़काव के लिए प्रयुक्त) । 

दर्भषीका स्त्री. (दर्भस्य ईषिका) दर्भ की सींक, मा.श्रौ.सू. 
2..4.38 (आँखों में अज्ञन लगाने के लिए) । 

दर्वी स्त्री. एक (काष्टीय) करहुल, ऋ.वे. 5.6.9; आप. श्रौ.सू. 
7.9.9. 





दर्वी 


दर्वीहोम पु. (दर्व्या होम: ) 'दर्वी- ' संज्ञ़क करहुल से आहुतियां 
प्रदान करना, का.श्रौ.सू, 6.0.7; जुहोति; मौन आहुति, 
एकाग्नरि, अप्रयाज, अननुयाज, असामिधेनीक, अनिगद, 
प्रतिनिगद्य होम, स्वाहाकारप्रदान, का. श्री.सू, 6.0.48- 
6.0.25 


दर्वीाहोमसंस्कार पु. (दर्वाहोमस्य संस्कार: ) गृद्म प्रक्रिया में 
“दर्वीहोम' की विधि से शुद्वीकरण का कर्मकाण्ड, आप 


दर्व्युदायुवन 


श्री.सू. 5.6.7 (दर्वीहोमसंस्कारेण आज्यं संस्करोति); रु. 
पवित्रानुप्रहरणान्तेन । 


दर्व्युदायुवन न. ' दर्वी '-संज्ञक करछुल के सपाट भाग में अथवा 
बिल से युक्त पात्र और एक सपाट पूर्वभाग वाले पात्र में 
चिपका हुआ उबला चावल, आप. श्रौ.सू. 8.4.6 (रु.दर्व्या 
उदायुवनम्‌; धू दर्वी च उदायुवनम्‌ च), भा. श्री.सू. 8.43.2. 


दर्शन (दृश्‌+ल्युट्‌) वैदिक ग्रन्थों में अभिप्रमाणन, वेदप्रामाण्य, 
का. श्रौ.सू. .2.9 (दर्शनाच्च). 


दर्शपूर्णमास पु. (दर्शश्न पूर्णमासश्व) दर्श एवं पूर्णमास याग, 
का. श्री.सू 4.6.4 (दर्शपूर्णमासानीजानो......., इस सूत्र में 
*दर्शपूर्णमान्‌” इस बहुवचन पद का प्रयोग पृथक्‌ू-पृथक्‌ 
दोनों यागों के तीन-तीन अंगों के समाहार को लक्षित कर 
किया गया है) । 


दर्शपूर्णमासीक वि. जैसा कि दर्शपूर्णमास दृष्टि में कार्यान्वित 
है (उसी) के रूप का (अर्थात्सौमिक के विपरीत इसमें 
आगे नहीं ले जाया जाता, सौमिक की स्थिति में इसके 
पशु-याग में धार्मिक विधि-विधानसे जिसे लाया जाता 
है), मा. श्री.सू. 8.4.7. 


दशक वि. (दशनां समाहार:, दशन्‌+कन्‌) दश (अरत्यों के 
वर्ग) का, मा. श्री.सू. 0..3. (प्राचीन वंश) 


दशगण पु. (दशानां गण: ) 0 चित ईकाइयों का सूमूह; उदा. 
आठ धिष्ण्यायें, आहवनीय एवं गार्हपत्य,का. श्री.सू. 47.7.30 
(दशगणाधिके भित्वोत्करे कुर्यात्‌) । 


दशत न. दशक, मा. श्रौ.सू. +2%2%2502 ५ 


दशदारू वि. (दश दारूणि यस्य यस्मिन्‌ वा) अग्नि-काष्ठट के 
दश टुकड़ों से युक्त (दशदारु इध्यं सन्नह्मति), मा.श्रौ.सू. 
2.2..6; आप. श्री.सू, 2.2.6. 


दशशपद वि. (दश पदानि प्रमाणम्‌ अस्य) दस पद को नाप 
वाला (पुरुष)- 0 पद, पद-2 अंगुल, का. श्री.सू, 6.8.22 
(पदश्चारत्रि: पुरुषो दशपदो, द्वादशाड्गुलं पदं, प्रक्रम: त्रिपद: 
समविभक्तस्य) 


दश्पेय पु. दस पानक्रिया, जिसमें 0 'चमसिन्‌'-संज्ञक पुरोहित 
एवं 90 अन्य अर्ह ब्राह्मण पान-उत्सव में सम्मिलित होते 
हैं। ये नब्बे सोमपायी (सोमपा) ब्राह्मण ' अनुप्रसर्पक ' कहे 
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द्हर 


जाते हैं। यह कृत्य अग्रनिष्टोम-प्रकार का है एवं सोम-पान 
*प्राशित्र' भक्षण का रूपान्तरण है, आप. श्री.सू, 8.20.- 
24.7 (राजसूय) ; तु. हीस्टरमैन 79-95. 


दशरात्र पु. बारह दिन तक चलने वाले सत्र के ॥0 प्रधान 
दिवस, आप.श्रौ.सू. 2.5.9; सर्वमेध एक दशगात्र है, 
20.25.3;-दशाह, शां. श्री.सू. 2.24.43. 


दशहोतृ पु.जिस समय “बहिष्पवमान' की पाचवीं ऋचा का 
गायन हो रहा हो,उस समय अध्वर्यु द्वारा पठनीय दस मन्त्रों 
का नाम,बौ.श्री.सू 7.8; ये (मन्त्र) तै.आ. 3.-0 में 
विद्यमान वाक्य हैं, उदा. “ओम चित्ति: खुक्‌ू, चित्तमाज्यं, 
वाग्वेदि:, आधीतं बर्हि:, केतो अग्नि:, विज्ञातमग्रि: 
वाक्पतिहॉता, मन उपवक्ता, प्राणो हवि: साम अध्वर्यु:, 
श्री.को. (सं.) .425; [ द्रष्टव्य- ऐ.ब्रा. 24.6 विभिन्न क्रम 
में दस के लिए। होता के सामधेनी ऋचाओं के पाठ के 
पूर्व यजमान इन मन्त्रों को दुहराता है | । 


दशापवित्र न. (एव., द्वि. व.) झालरदार उनी पवित्र (शुक्लानाम्‌ 
ऊर्णानाम्‌ अमात्योते अरबत्निमात्र॑ पवित्र प्रादेशमात्री दशा), 
मा.श्री.सू. 2.3..8, जीवित मेढ़ के ऊन से बना हुआ एक 
पवित्र; एक अरब्वि लम्बा, का.श्रौ.सू, 9.2.6 पर भाष्य; 
द्रष्टव्य ऋको. (सं. ) ॥.27; 544. 





दशापवित्र 


दहनदेश पु. (दहनस्य देश: ) अन्त्येष्टि-भूमि, जिसका चयन 
मरणासतन्न व्यक्ति (आहिताग्रि) के लिए अध्वर्यु द्वारा किया 
जाता है, दक्षिण-पश्चिम की ओर उन्मुख, बिना (भूमि 
को) साफ किये, भा.पि.मे. 4..2-3. 


दहर न. कपड़े की पट्टी, का.श्रौ.सू. 44.5.3 (वाजपेय) । 


दाक्षाबण 


दाक्षायण पु. दर्शपूर्णमास का एक संशोधित रूप (विकृति), 
जिसका आचरण ' दाक्षायणी ' द्वारा किया गया था, आप. श्री.सू. 
3.7.4; काम्येष्टि में अन्तर्निविष्ट, आश्व.श्रौ.सू, 2.4.7; 
पूर्णमास के दिन अग्रिष्टोमके लिए एक पुरोडाश का एवं 
दर्श (अर्थात्‌ अमावस्या) में भी एक पुरोडाश का इन्द्राग्री 
के विधान लिए है ।'पूर्णमास ' के ' प्रतिपत्‌' के दिन साजन्नाय्य 
की तरह व्यवहार होता है, अर्थात्‌ अग्नि के लिए पुरोडाश 
एवं इन्द्र के लिए दही। 'अमावस्या' के लिए 'पयस्या' 
विहित है, का. श्रौ.सू 4.4.-6; श.ब्रा.2.4.4.6-0. 

दातृ पु. (दा+तृच्‌) (वह व्यक्ति) जो अपने पितरों को पिण्ड 
(चावल का गोला) दान करता है, का.श्रौ.सू, 5.9.8 
(प्राचीनावीती प्रविश्या “' 5मीमदन्तेति '' दाता जपति) । 

दानप्रभृति वि. प्रदान अथवा अर्पण के कृत्य से प्रारम्भ होने 
वाला, भा. श्री.सू. 4.42.2. 

दामतूष वि. किनारेदार झालरों से युक्त (परिधान); मा.श्रौ.सू 
9.3.3.4 (ब्रात्यस्तोम ) ; का. श्री.सू, 22.4.22 (तूषो वस्त्रदशा । 
दामानीव दामाकारा रज्जुरूपा दशा येषां तानि 
दातमूषाणि .......... ); ला. श्री. [.8.6.20.24. 

दारू न. इध्म-काष्ट (त्रयोविंशतिदारुमयं इध्म॑ं करोति), 
भा.श्री.सू.7.6.4. 

दारुणसंयुत वि. (दारुणं संयुतं येषां) ठीक से मिश्रित, बौ. श्री.सू. 
9.6 (भाष्य-दारु-संयुतानि पिष्टानि संयुत्य। खरसंयुतानि 
पिष्टानि संयुत्य, 'ससंयुतानि' के समकक्षता की अधिक 
सम्भावना है) । 

दारुचिति स्त्री. (दारुण: चिति:) काष्ठ का ढेर, अनत्येष्टि- 
स्थल पर व्यवस्थित अन्तिम-संस्कार के लिए चिता, 
भा.पि.मे. 4..8; अग्रि- क्षेत्र (अन्यागार ) की तरह ही पाँचों 
अग्रियां रखी जाती हैं, .3.8. 

दारुपात्र न. (दारुण: पात्रम्‌) लकड़ी का बर्तन, मा.श्रौ.सू. 
4..3.37. 

दारुपात्री स्त्री. - इडापात्री काष्ठ का पात्र, बौ.श्री.सू, .4:40. 

दार्दच्युत न. दो ' प्रतिहारों ' से युक्त एक साम का नाम, ला.श्रौ.सू 
7.4.; 7.8.5. 

दार्षद्वत न. एक “सत्र' का नाम, मा.श्रौ.सू. 9.5.4.36, जिसमें 
कुछ कृत्य दूषद्गती नदी के किनारे सम्पन्न किये जाते हैं, 
आप. श्रौ.सू. 23.3.; का. श्री.सू. 24.6.32. 
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दिशामपवेष्टि 


दाशस्पत्य न. एक साम का नाम, ला. श्रौ.सू. 7.4. दो प्रतिहारों 
से युक्त। 

दिकुष्ठा वि. (दिक्षु कुष्ठा यस्या:) (चारों) दिशाओं की ओर 
मुड़े हुए कोणों वाली, मा.श्री.सू. 0..2.6 (पैतृकी वेदि) 


दिग्बन्धन न. (दिशां बन्धनम्‌) (दिशाओं को बाँधना), ब्रह्माण्ड 
की दिशाओं (से प्राप्त सम्भावित अनिष्टों के परिहार के 
लिए) उनका बन्धन (प्रातरनुवाक, पृ.4) । 

दिग्व्याघारण न. (दिक्षु व्याघारणम्‌) बाँझ गाय (वशा) की 
(वसा, चर्बी) की विभिन्न दिशाओं में आहुति देना, का. श्रौ.सू 
8.8.29 (दिग्व्याघारणं समासिच्य) (सोम) 


दिग्होम पु. (दिग्भ्य: होम: ) दिशाओं की दी जाने वाली आहुति, 
श्रौ.प.नि. 37.05. 


दित्यौही स्त्री. दो साल की (गाय), आप. श्रौ.सू. 5.20.5. 

दिन वि.(दि+क्त) काटी हुई (तृणमुपमूलं दिनानि), आप. श्रौ.सू. 
4.7.3. 

दिवएश्येनी स्त्री. एक वैकल्पिक इष्टि का नाम, ते. ब्रा. 3.2.]- 
4; आप. श्रौ.सू. 9.5.47, 8; इनकी संध्या सात है और 
प्रत्येक के लिए तीन आहुतियां विहित हैं। 


दिवाकीर््यपृष्ठ वि. (पृष्ठाय दिवा कीर्त्य साम यस्य) ' पृष्ठस्तोत्र' 
के लिए अनुप्रयुक्त 'दिवाकीर्त्य साम' से युक्त, ला.श्रौ.सू. 
40.3.45. 

दिवाकीर्यसामन्‌ न. एक साम का नाम, आप. श्री.सू, 2.5.6; 
पञ्ञ. ब्रा. 4.6.43; जै.ब्रा. [.36. 


दिश्‌ स्त्री. (दिश्‌ सर्जने+क्तिप) दिशा, (प्रादेशेन) दिशो 
व्यास्थापयति (वह महावीर पात्र के उपर विभिन्न दिशाओं 
में वितस्ति-आकृति को दिखाता है ), बौ. श्री.सू, 9.7; अपने 
हाथ के बीते बितस्ति से इसकी दिशा को चिह्नित करना, 
श्रौ.को. (सं. ) वा. पृ. 537 


दिशामपवेष्टि स्त्री. ब्राह्मण, राजन्य एवं वैश्य द्वारा अनुष्टेय एक 
वैकल्पिक इष्टि का नाम ब्राह्मण पाँच आहुतियां प्रदान करे 
: अग्नि को, इन्द्र को, बृहस्पति को (चरु), विश्वेदेवा को 
(चरु) एवं मित्रावरुण को (आमिक्षा)। प्रत्येक मुख्य 
आहुति के बाद उसे बृहस्पति के लिए अभिप्रेत हविस्‌ पर 
घी उड़ेलना चाहिए। राजन्यकर्तृक आहुति-दान का क्रम 
है: अग्नि, विश्वेदेवा, इन्द्र, मित्रावरुण एवं बृहस्पति। प्रत्येक 
आहुति के बाद इन्द्रदेवबताक घृत का विधान है। वैश्य के 


दिशांस्तोम 


लिए देवता है: अग्रि, विश्वेदेवा, मित्रावरुण एवं बृहस्पति 
और प्रत्येक आहुति के बाद विश्वेदेवा के लिए घृत (हर 
वर्ण के लिए अन्त में विशिष्ट देवता के लिए घृत का 
विधान का कारण यह है कि तीनों वर्णों के साथ जिन 
देवताओं की उत्पत्ति हुई उनके लिए अन्त में घृत का 
विधान है। साथ देवताओं की उत्पत्ति के लिए द्र॒ष्टव्य- 
ता.ब्रा.6..) इस इष्टि की दक्षिणायें हैं : अग्नि के लिए 
सुवर्ण, इन्द्र के लिए वृषभ (बैल), विश्वेदेवा के लिए 
जोगिया वर्ण की चारवर्षीया गाय, मैत्रावरुण की आहुति के 
लिए एक वन्ध्या गाय, एवं सफेद-चककत्तों वाला बैल 
बृहस्पति की आहुति के लिए; श्रौ.को. (सं. ) [. ॥.550; 
शां. श्री.सू. 3.7.8-20; बौ. श्री.सू. 3.4. 

दिशांस्तोम पु. एक दिन वाले एक सोम याग का नाम, जै.ब्रा. 
[.276. 


दिश्या स्त्री. (बहु.) एक इष्टका का नाम, मा. श्रौ.सू.. 6.2.4.8. 

दिष्टि स्त्री. 'कुण्डिष्टि', 'वितस्ति', “'निमुष्टि', 'अरबि', “पद! 
एवं 'प्रकम ' के साथ परिगणित एक माप का नाम; पितृमेध 
में 'चिति' के प्रसड्ग मे निर्धारित, श्रौ.को. [.. 07. 


दीक्षणीया स्त्री. (इष्टि) सोमयाग में यजमान की दीक्षा से पूर्व 
सम्पन्न होने वाली एकादशकपाल पुरोडाश की आहुति, 
आप. श्रौ.सू. 0.4.4; द्रष्टव्य - श्री.प.नि. 97.34. 


दीक्षा स्त्री. (दीक्ष+अड्+टाप्‌) सोमयाग के प्रारम्भ में यजमान 
की दीक्षा। यह प्रारम्भिक 'इष्टि' एवं 'आहुति' के बाद 
सम्पन्न होती है। यजमान को एक परिधान, करधनी के 
रूप में बाँधने के लिए मूँज से निर्मित एक मेखला, शिरोव्त्र 
के रूप में एक वस्त्र-खण्ड, एक दण्ड तथा बैठने के लिए 
एक मृगचर्म । उसकी (यजमान की) पत्नी भी एक योकत्र 
एवं बालों का जाल आदि प्राप्त करती है। वह एक के बाद 
एक कर अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को सिकोड़ता है, 
अन्ततः मुट्ठी बाँध लेता है, सिर का स्पर्श करता है, मृग 
की सींग से अपने शरीर को खुजलाता है। वह हकलाता 
है। अध्वर्यु द्वारा दीक्षा की घोषणा की जाती है और वह 
ब्राह्मण कहा जाता है उसकी चाहे जो भी जाति हो, बौ. श्रौ.सू. 
40.7.9; बौ. श्री.सू. 6.5; आप. श्रौ.सू, 8.-45; दो दीक्षा- 
दिन, आप. श्रौ.सू. 40.9.4. 

दीक्षाहुति स्त्री. (दीक्षाया: कृते आहुति:) “आकृत्यै प्रयुजे' 
इत्यादि मन्त्रपूर्वक चम्मच के साधन से दीक्षा के कृत्य के 
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दीर्घसोम 
सम्मान में ध्रुवा (ओं) से (निकालकर) घी की (चार 


आप..श्रौ.सू. 0.8.6; दीक्षणीयेष्टि के बाद में एवं इसके पूर्व 
दीक्षा की छ: आहुतियों का अनुष्ठान किया जाता है, आप. 
श्री.सू. 0.8.4-6; द्रष्टव्य - भा. श्रो.सू. 0.5.9. 


दीक्षितदण्ड पु. (दीक्षितस्य यजमानस्य दण्ड: ) दीक्षित यजमान 
के लिए (अभिप्रेत) दण्ड; द्रष्टव्य-दण्डप्रदान। 


दीक्षितवाद पु. (दीक्षितस्य वाद:) दीक्षित यजमान की भाषा 
(वाद्‌ - वद्‌ +घज्‌), बौ.श्रौ.सू. 6.6. 


दीक्षितविमित न. (दीक्षिताय विमितम्‌) दीक्षित व्यक्ति के 
लिए अभिप्रेत मण्डप, बौ. श्री.सू. 0.8.7-8; यज्ञशाला के 
लिए अग्न्यागार (अग्नि का पवित्र क्षेत्र), ऐ.ब्रा. .3; हि.आ. 
ध. 2.988 पा.टि. प्राचीन वंश। 


दीक्षितसञ्जर पु. (दीक्षितस्य सदञ्जरः) दीक्षित व्यक्ति के लिए 
नियत सशञ्जनरण-मार्ग (वह आहवनीय के उत्तर से दक्षिण 
की ओर वेदि के पश्चिम को पार करता है, इसके बाद 
आहवनीय के दक्षिण तरफ बैठ जाता है), मा.श्रौ.सू. 
2..2.30; 2..3.4; 2..5.7; 4..37. 


दीर्घकरणी स्त्री. (दीर्घा चेयं करणी) एक आयत का देशान्तर 
(रेखांश) भाग, बौ.शु.सू. 4.87. 


दीर्घचतुरस्त्र पु. आयत, बौ.शु..36. -जिह्नी (दीर्घजिल्ली च 
च्छन्द्सि, पा. 4..59) लम्बी जीभ वाली, आसुरी शुनी 
(कुतिया), जै.ब्रा. [. 46-62. 


दीर्घपाद पु. अध्यर्धा इष्टका का एक-चौथाई आकार। 


दीर्घप्रयुक्त वि. (दीर्घ प्रयुक्त) बहुत देर तक जुता हुआ, 
*दीर्घप्रयुक्तेषु वा पुरुषा: कृषन्ति ', का.श्री.सू. 7.2.9 (बैल, 
चयन) । 


दीर्घभक्ष पु. ' भक्षे हि मा विश्वा..... ' तै.सं. 3.2.5 इस मन्त्र का 
नाम, जिसका उच्चारण सवनमुख में चमसों में स्थित सोम 
का उपभोग (पान) करते समय किया जाता है, 'इडा' 
जिसका यथोचित रूप से आह्वान किया गया है, का भक्षण 
“वसुमद्गणस्य सोम देव ते--- इस मन्त्र से किया जाता 
है, बौ.श्री.सू, 7.5, 2.20 (आश्विन प्याला); श्री.को. ( अं.) 
[.593. 


दीर्घसोम पु. (दीर्घ: सोमयाग: ) सोम-याग का लम्बा सत्र (सत्र 
आदि, एकाह के विपरीत), बौ.श्री. सू. 6.28. 


दुन्दुभि 


दुन्दुभि स्त्री. (पु.) वाजपेय में प्रयुक्त होने वाला एक प्रकार का 
बृहत्‌ नगाड़ा, आप. श्रौ.सू, 8.4.4; महात्रत में, 2.8., 
यहाँ एक भूमि-दुन्दभि का निर्माण भूमि में बनाये गये 
बिल में, आधा वेदि के अन्दर एवं आधा वेदि के बाहर 
(इस प्रकार) चमड़े के एक टुकड़े को लगाकर किया 
जाता है। दुन्दुभि बजाने की छड़ी के रूप में बैल की पूंछ 
का प्रयोग किया जाता है, आप. श्री.सू. 2.8.2-3. 

दुन्दुभिविमोचनीय वि. (दुन्दुभे: विमोचनस्येदम्‌) दुन्दुभि को 
अवमुक्त करने से सम्बद्ध, आप. श्री.सू, 8.5.2. 

दुन्दुभिशब्द पु. (दुन्दुभे: शब्द:) दुन्दुभियों की ध्वनि (यदि 
यह गरजता नहीं है, तो 'पृष्टय षडह ' में द्वितीय सुत्या के 
लिए स्तोत्र का विधान इसी से किया जाता है), मा. श्रौ.सू. 
7.2.2.4; आप. श्री.सू. 24.4.36, का. श्रौ.सू. 2.3.8. 

दुरःप्रभृति वि. 'दुरो अग्र आज्यस्य व्यन्तु [ जो 'अनुमन्त्रण' के 
रूप में व्यवहतत होती हैं ]' आप.श्रौ.सू. 8.2.5 (वैश्वदेव 
के लिए पञ्चम से नवम के बीच के प्रयाज) । 

दुर्गा स्त्री. यदि यजमान मरणासन्न स्थिति में हो और उसकी 
पत्नी का मासिक स्राव हो रहा हो, तो प्रायश्चित्त के रूप में 
दी जाने वाली आहुतियां; ये (आहुतियां) “मनस्वती' 
महाव्याहृति एवं पूर्णाहुति आहुतियों के साथ-साथ दी जाती 
हैं, श्री.को. (अं.) .. 037. वैखा. श्री.सू. 20.27 घृत के 
शुद्वीकरण के पूर्व, इसके छिटकने की स्थिति में आहुति 
का विधान करता है। यह (आहुति) “जातवेदसे...... , 
इस मन्त्र के साथ दी जाती है, श्रौ.को. (अं) .460 

दुर्ब्राह्मण पु. (दुष्ट: ब्राह्मण: ) वह ब्राह्मण जिसने गायत्री-जप 
एवं सन्ध्या का अनुष्ठान छोड़ दिया है, भा.श्रौ.सू. .2.47; 
तुल. भा. श्री.सू. परिशेष-सूत्र, 34; श्रौत.प.नि. 86.3. 

दुश्शृत वि. (दुष्ट श्॒तम्‌) खराब ढंग से पकाया हुआ, मा. श्रौ.सू. 
3..22. 

दूणाश पु. एक सवन-दिन वाले एक सोमयाग का नाम, 
मा. श्री.सू. 9.3.4.40; का. श्री.सू, 22.8.25; ला. श्री.सू, 8.0.] 

दूतवती स्त्री. (दूत+मतुप्‌+डीप्‌) 'दूत' शब्द से युक्त ऋचा 
(ऋ.वे. 2.9.2) । 

दूरोहण न. ऋग्वेदीय ऋचाओं का 'आरोहण' एवं ' अवरोहण ' 
दोनों प्रक्रियाओं का एकीकरण करके विशिष्ट प्रकार का 
पाठ, काशिकर 02; आरोही एवं अवरोही रूप में पाठ 
करने की एक प्रविधि, जिसमें पंक्ति का पाठ सर्वप्रथम 
पाद से, उसके बाद अर्धर्च से और उसके बाद यति 


254 





देवतादेशन 


(विराम) से अनुसृत एक विस्तार में तीन पादों से होता है । 
यह तो हुआ आरोही | अवरोह विपरीत क्रम है : तीन पादों, 
अर्धर्च, पाद एवं यति से रहित चार पादों से, आश्व.श्री.सू. 
8.2.2-3 भाष्य। 

दृति स्त्री. (दृू+क्तिन्‌) चमड़े का मशक 'दृतिं न शुष्क॑ सरसी 
शयानम्‌', ऋ.वे. 7.03.02, (दृते: चतुर्थ पादं स्तन कृत्वा 
पिन्वयेत्‌ ), बौ.श्री.सू. .48 : 5 (प्रर्वग्य प्रायश्चित्त) । 

दूृतिनवनीत (दृते: नवनीतम्‌, दृतौ सिद्ध नवनीतम्‌) न. सञ्जरण 
(हिलने-डुलने ) के कारण चर्म के झोले (मशक) में 
तैयार हुआ मक्खन, मा. श्रौ.सू. 9.3.2.4 (साचस्क्र) । 

दृशीक पु. देखभाल करने वाला एक ऋत्विकू, आप.श्रौ.सू. 
4.3.0. 

दृषद्‌ स्त्री. एक बृहद्‌ (नीचे का) पाट (शिल), जिसके उपर 
“उपल' रखा जाता है, अनाज को पीसने के लिए प्रयुक्त, 
आप. श्री.सू. .20.3-4 (दर्श)। 

देव पु. (दिवू+अच्‌) ईश्वर, देवता, बहु. प्राय: इनकी संख्या 
सीमित है (33, श.ब्रा. 5..2.3; 5.3.4.23); इनका 
विभाजन स्थान के आधार पर तीन प्रकार का है ( द्युस्थानीय, 
वायुस्थानीय एवं पृथ्वीस्थानीय, श.ब्रा.6.5.3.3) ; ये मनुष्यों 
से विशिष्ट एवं पृथक्‌ हैं (श.ब्रा. 7.3..0) ; द्रष्टव्य-देवता। 

देवगवी स्त्री. निम्न ध्वनि में 'इडोपाह्ान' के पढ़े जाते समय, 
यजमान द्वारा पठित ' भूयस्येहि ! आदि सात मन्त्रों का नाम 
आप. श्री.सू. 4.0.4. 

देवता (देव+तल्‌+टाप्‌ ) देव (यो देव: सा देवता, निरु. 7.4), 
अग्रि, सोम, विष्णु (श.ब्रा. .5..22) इन्द्र और यम जैसे 
देवता ही नहीं अपितु पृथ्वी, जल, वायु दिन एवं रात्रि भी 
(श.ब्रा. .5..22); 'नड', 'नैषध', अनश्रन्त्‌, संगमन एवं 
असत्‌ पांसव (श.ब्रा. 2.3.2.) परमेष्ठी प्राजापत्य (श.ब्रा. 
4..6.4), ब्रह्मन्‌ (श.ब्रा. 6.6.4.2) और साथ ही साथ 
चारो दिशायें, सत्त्व एवं विचार आदि भी देवता के रूप में 
उल्लिखित हैं, जो तत्तत्‌ तत्त्वों (परिवेष, आशा, समृद्धि, 
श्री) का प्रतिनिधितव करते हैं । 

देवताह्ाान न. (देवतानाम्‌ आह्वानम्‌) देवताओं के आह्वान 
(बुलाने) का कृत्य श्रौ.प.नि. 25.203. 


देवतादेशन न. (देवताया: देशनम्‌्-उल्लेख: ) देवता का उल्लेख, 
आप. श्रौ.सू. 40.30.9; देवतीर्थ, द्रष्टव्य-तीर्थ । 
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देवयजनयाचन न. (देवयजनस्य याचनम्‌) वह कृत्य जिसके 
द्वारा यजमान राजा से 'देवयजन' स्थल की याचना करता 
है, आप. श्री.सू, 0.2.9. 


देवसंयुक्त वि. (देवशब्देन संयुक्त: ) 'देव' शब्द की अभिव्यञ्ञना 
से युक्त, आप. श्री.सू. 8.3.6 (पितृयज्ञ-मन्त्र, उदाहरणार्थ- 
*पृथिवी देवयजनि', इत्यादि; इसका परिवर्तन कुछ 
कर्मकाण्डियों के अनुसार 'पृथिवी देवपितृयजनि' इस रूप 
में कर दिया जाना चाहिए। 


देवसु ( हविस्‌ )-देवसुवां हविस्‌ न. आठ देवताओं (दिव्य 
प्रयोजकों) के लिए चावल या विभिन्न प्रकार के अनाजों 
की आहुति, आप. श्रौ.सू. 8.2.4 (राजसूय); 7.22.9 
(चयन) । प्रधान आहुतियों के तत्काल बाद, यजमान शाही 
यजमान का हाथ पकड़ता है एवं देवताओं से उसके प्रभुत्व 
को शीघ्र प्राप्त कराने के लिए अनुनय करता है। रत्नियों के 
प्रति यजमान की घोषणा की जाती है, 'भो भरत! यह 





देवतीर्थ तुम्हारा राजा है (अथवा जैसी स्थिति हो) या साधारणतया 

देवतोपदेशन न. (देवतानाम्‌ उपदेशनम्‌) देवताओं का उल्लेख, * भो जनक', आप. श्रौ.सू. 8.2.7. इसके बाद ब्रह्मा सबके 

आप. श्री.सू. 7.2.8 (पशु); [ पञ्चकृत्व उपाकरणे, नियोजने, प्रति बहुत शीघ्रता से कहता है 'हम ब्राह्मणों का राजा सोम 
प्रोक्षणे, वपाया उद्धरणे, हृदयस्याभिधारणे ] । है' (सोमोउस्माकं ब्राह्मणानां राजा) । 


देवपत्नी स्त्री. उन मन्त्रों का नाम (तै.आ. 3.9) जिनके साथ 
सन्‍्तति (प्रजा) एवं पशु की कामना वाले व्यक्ति द्वारा 
आहुतियां दी जाती हैं, श्रौ.को. (अं) ..206, 'उपसद्‌' | पेविका-हविस्‌ न. (बहु.) (देविकाभ्य: हवि:, 
इष्टि के दौरान पढ़े जाने वाले विशिष्ट मन्त्रों का नाम, श्रौ.को. देविका-देव+कन्‌  अल्पे' पा. 5.3.85टाप्‌) सोम के अन्त 
(अं.) ॥.245; उपसद्‌ इष्टि के लिए यज्ञीय घास पर रखी में अवरकोटीय (गौण, अप्रधान) स्त्री देवताओं के लिए 
हुई दो करछलों का स्पर्श करने के बाद गार्हपत्य अग्रि के |. देय आह॒तियां (ये आह॒तियां संख्या में छः होती हैं), 
पश्चिम में अपना आसन ग्रहण करते समय अग्रीष्र द्वारा आप. श्रौ.सू. 3.24.व; श्री.को. (सं. ) ॥.509-0, 
पढ़े जाने वाले विशिष्ट मन्त्रों के समूह का नाम, बौ.श्री.सू. | दै्घश्रवस्‌ न. एक साम का नाम, जै.ब्रा. [.470. 
6.20; 2; भा.श्रौ.सू, 2.5.64 मै.सं. 4.4.3. भारद्वाज के 
मतानुसार इन मन्त्रों का पाठ अध्वर्यु के अनुरोध पर उपसद्‌ 
इष्टि की आहुतियाँ देने के पश्चात्‌ किया जाता है | दोग्श्न न. दूध की बाल्टी, इसकी संख्या दो होती है और उसी 
(१2.2.8.3.25), 'सेने इन्द्रस्य धेना.......' आदि। मिट्टी से बनती है जिससे महावीर। यह हाथी की जिह्ना 
का अनुकरण करती है, इसमें चोंच होती है और यह हत्था 
से रहित करछुल की तरह दिखती है, भा.श्रौ.सू. .3.5; 
आप. श्रौ.सू. 5.3.0 (प्रवर्ग्य); श.ब्रा. 4.2..47, 
का.श्रौ.सू, 7..2; बौ. श्री.सू, 9.9. 


देवहूति स्त्री. ( देवानां हृति: ) देवताओं का आह्वान, जै.ब्रा. [.26. 


दैवोदास न. एक साम का नाम, जै.ब्रा. .82. 


देवयजन न. (देवा इज्यन्ते अत्र) यज्ञीय भूमि, मा.श्रौ.सू. 
2.4..-6; 2.2.5.2, 4..2; 9.2..], यह भूमि 
लवणता एवं छिद्रो से रहित होनी चाहिए, उत्तर-पूर्व या 
पूर्व या उत्तर की ओर उन्मुख होनी चाहिए, बौ.श्री.सू. 2.2; 
आप. श्री.सू. 0.20.; यहाँ ' प्राचीनवंश ' एवं वेदि का निर्माण | दोश्श्ी स्त्री. (द्वि.व.) (दुह+तृच्‌+डीपू) (प्रवर्ग्य में) दो दूध 
किया जाता है। की बाल्टियां, मा. श्री.सू. 4.2.6. 





दोषनिर्घातार्थ 


दोषनिर्घातार्थ वि. (दोषस्य निर्घातः अर्थ: प्रयोजनं यस्य) दोष 
को हटाना जिसका प्रयोजन है, भा. श्री.सू. 9..4, आप. श्रौ.सू. 
9..4 (जपोहोमेज्यारूपाणि प्रायश्चित्तानि) । 


दोह पु. (दुह+घज) ।. दूध (ह्वि.) : सान्नाय्य के लिए मीठा, 
उबला दूध एवं जमाया हुआ दूध, आप. श्रौ.सू. 2..8, 2. 
दुहना; अर्थात्‌ इष्ट अथवा वाड्छित फल प्राप्त करने के 
लिए 'स्तोत्र' अथवा शस्त्र का अनुष्ठान, बौ.श्री.सू. 4.9; 
3. सवेरे दो बार एवं सायंकाल में दो बार गाय को दुहना, 
आप. श्रौ.सू. 3.6.2-3; जिस समय अध्वर्यु मन्त्र पढ़ता 
है एवं पश्चाद्वर्तिनी पवित्रा के माध्यम से कुम्भी में दुग्ध 
का शुद्धीकरण करता है। 


दोहन न. (दुह+ल्युट्‌) दूध-की बाल्टी, मा.श्रौ.सू. 4..3.40; 
लकड़ी अथवा धातु के ढक्कन से युक्त, आप. श्री.सू. 6.3.45; 
दूध दुहने का कृत्य, अर्थात्‌ सोमरस को पात्रों में ग्रहण 
करना, आश्व.श्री.सू. 5.2.8; गाय को दुहना; चूंकि इसे 
पवित्रा के माध्यम से नहीं गुज़ारा जाता है, इसलिए शुद्रकर्त्‌क 
दोहन-क्रिया का निषेध है, भा.श्रौ.सू. 6.8.48. (तुल. 
अहविरेव तद्यच्छूद्रो दोग्धीति) । 

दोहनसंक्षालन न. (दोहनस्य संक्षालनम्‌, दोहन॑ संक्षाल्यतेउनेन) 
(वह जल) जिसे दूध की बालटी साफ की जाती है, 
मा. श्री.सू. ..3.32. 

दोहनी स्त्री. एक “प्रस्थ” को क्षमता वाली दूध को बाल्टी, 
बैता. श्री.सू. .8. 

दोहयति (दुह+णिच्‌+लट्‌र प्र.पु.ए.व. ) संलयन करना, भर देना 
[अर्थात्‌ 'उन्नेता' होता के प्याले में निचोड़े गये सोम को 
इसके भर जाने पर प्रात:कालिक सवन के (प्रातःसवनिका) 
हौज में उड़ेलता है ], मा. श्री.सू. 2.3.4.]-2 


दोहादोहीय न. प्रर्वग्य के लिए दूध दुहे जाते समय प्रस्तोता के 
द्वारा गाये जाने वाले साम का नाम, जै. श्री.सू .23. 


द्ावापृथिव्योरयन न. एक (वार्षिक) सत्र का नाम, जिसमें 
पौर्णमास इष्टि का अनुष्ठान किया जाता है, और इसे दर्श 
तक बाद में आने वाले दिनों में भी जारी रखा जाता है 
(अर्थात्‌ पूर्णिमा से दर्श तक जितने दिन होते हैं) | उसके 
बाद 'दर्श' का अनुष्ठान किया जाता है और बाद के दिन 
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पूर्णिमा तक जारी रखा जाता है। इस प्रकार, इस प्रक्रिया 
की श्रृंखला को फाल्गुन अथवा चैत्र की पूर्णिमा को प्रारम्भ 
कर पूरे वर्ष भर बरकरार रखना होता है। इस यज्ञ को एक 
से अधिक वर्ष तक जारी रखा जा सकता है, आश्व.श्रौ.सू. 
2.4. 


झुग्रहण न. स्वर्ग का प्रवाह (घूंट), भा.श्रौ.सू, 9.2.7.20 
(गवामयन में महाव्रत) । 


झुतानस्य मारुतस्य ब्रह्म सामन्‌ न. 'ग्रावन्‌ -संज्ञक सवन- 
प्रस्तर के टूटने का प्रायश्चित्त करने के लिए गाये जाने वाले 
एक विशिष्ट साम का नाम, आप. श्रौ.सू. 4.25.7. 


झूतभूमि स्त्री. (द्यूतस्य भूमि: ) जुआ खेलने का स्थान, ' चूतभूमौ 
हिरण्यं निधायाउभिजुहोति....... ', का.श्रौ.सू, 5.7.45 
(राजसूय) । 

द्रढिल वि. (दृढ+इलच्‌) दृढ़ (परिधान), मा. श्रौ.सू, 5.2.4.व4. 


द्रप्स पु. (सोम की) बूंद, द्वा. श्री.सू. 7.2.; ला. श्री.सू. 3.2.4॥ 
(परिभक्ष-प्रायश्चित्त ) ;-वती, स्त्री. एक ऋचा का नाम, 
श्री.को. (सं. ) [.489. 


द्रविणोदा स्त्री. अग्नि-वेदि की पाँचवीं परत में लगी हुई ईंटों 
(64-68 ) का नाम, बौ. श्रौ.सू. 0.44-46. 
द्रव्य न. (द्रुयत्‌) यज्ञीय सामग्री, पुरोडाश, आज्य इत्यादि; 


एक आहुति, का. श्री.सू. .2.2. इसकी उपलब्धि या प्रबन्ध 
यजमान का कर्तव्य है, आप. श्रौ.सू. 4..2. 


द्रव्यावृत्ति स्त्री. (द्रव्यस्य आवृत्ति:) द्रव्य का दोहराया गया 
प्रयोग, मा. श्री.सू, 3..4. 


द्रव्योपकल्पन न. (द्रव्याणाम्‌ उपकल्पनम्‌) विशिष्ट मात्रा में 
विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति, का.श्री.सू. .9.3. 


द्रोण पु. लकड़ी की नाद, ऋ.वे. 6.2.8 (क्रत्वा हि द्रोणे) 


द्रोणकलश न. 'विकड्डृत' वृक्ष की लकड़ी से निर्मित बाल्टी 
आप. श्री.सू, 2.2.0. इसे चार सवन-प्रस्तरों (ऋजीषमुख ) 
पर स्थापित किया जाता है और एक छल्नी (दशापवित्र) के 
नीचे रखा जाता है, का.श्रौ.सू, 9.5.4-5; द्रष्टव्य- 
यज्ञायुधानि, पृ. 44-45 





द्रोगकलश 


द्रोणचित्‌ पु. नाद जैसी आकृति में वेदि का चयन (वर्गाकार 
के रूप में; एक हत्थे से युक्त, पितृमेध के लिए), मा. श्रौ.सू. 
१0.3.6.6; बौ.शु.सू. 6.-22; चित (चिनी गई ) अग्नि वेदि 
का एक प्रकार का.श्रौ.सू. (द्रोणचित्‌ चक्रचित्‌ कड्ढूचित्‌ 
प्रडगचित्‌ उभयत: प्रठग: समूहा-पुरीषचित्‌ ) | यह गोलाकार 
भी होती है, बौ.शु.सू. 7.-6. 

द्रोणचिति स्त्री. (द्रोण इब चिति:) चित अग्नरिवेदि का एक 
प्रकार, द्रोण (नाद) की आकृति में, बौ.शु.सू. 6.5-22; 
वर्गाकार एवं चक्राकार आकृति में जिसमें पाद्या, अर्ध्या 
एवं वर्गाकार ईंटें (चक्राकार ) होती हैं, 7.-47. 








द्रोणचिति 


द्वादशशतदक्षिण वि. (द्वादश शतं च दक्षिणा: यस्मिन्‌ सः) 
दक्षिणा के रूप में (दी जाने वाली) एक सौ बारह गायों 
की दक्षिणा वाला (यज्ञ) अर्थात्‌ वह यज्ञ जिसमें दक्षिणा 
के रूप में 2 गायें दी जाती हैं, आप. श्रौ.सू, 0.26.; 
द्रष्टन्य-सहसत्रदक्षिण 0.26.6 | 


द्वादशाह पु. (द्वादशानां अह्ां समाहार: तेन विशिष्ट: सोमयाग: ) 
बारह दिन तक चलने वाला एक सोमयाग, [ जिसमें एक 
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'दशाह ' षोडशी के रूप में, प्रथम एवं चतुर्थ दिन वाला 
“'घषड॒ह' एवं शेष उक्थ्य] तीन छन्दोम (उक्थ्य) दिन, एक 
*अग्रिष्टोम ' दिन जिसके पूर्व एवं पश्चात्‌ अतिरात्र (दो दिन) 
होता है; यह अहीन और सत्र दोनों प्रकार का होता है, 
आप.श्रौ.सू. 24. 

द्वारेउत्सूजति (द्वारे-द्वासद्वि.द्वि.व., उत्सूजति-उद्‌+सृजू+लट्‌ 
प्र.पु.एक.व.) दो द्वारों को छोड़ देता है( अर्थात्‌ तदर्थ व्यवस्था 
करता है), भा. श्री.सू. 2.8.6 


द्वार्बाहु पु.-भाष्य: “द्वारे स्थूणा', द्वार की एक थून, 
बौ. श्री.सू 6.25:24; आप. श्रौ.सू. .8.5. 


द्वार्या (द्वि.व.) (द्वार+यत्‌) (सदस्‌-मण्डप के) दो प्रवेश स्तम्भ, 
मा. श्री.सू. 2.3.7.2. 

द्वितीयम्‌ क्रि.वि. (द्विलतीय) दूसरी बार, भा. श्रौ.सू. 3.5.45. 

द्विदेवत्य (ग्रह) पु. (द्वयो: देवतयो: अयम्‌ ग्रह:) प्यालों में से 
युगल देवताओं इन्द्र एवं वायु, मित्र और वरुण एवं दो 
अश्विनों से सम्बन्धित सोम की आहुति, आप.श्रौ.सू. 
42.20.8-2; का. श्री.सू. 9.3, 3-24; जै.ब्रा. [.48॥ 

द्विदेवत्यभक्षण न. 'ऐन्द्रवायव' आदि युगल-देवताओं से सम्बन्ध 
रखने वाले हुत-द्रवशेष का उपभोग (भक्षण), श्रौत.प.नि. 
286.342. 

द्विपदवर्ज वि. मनुष्यों को छोड़कर, मनुष्यों के अतिरिक्त, 
मनुष्येतर, मा.श्री.सू. 9.2.5.3. 

द्विपदा स्त्री. (द्वे पदे अस्या:) दो चरणों वाली ऋचा (ऋग्वेद 
की), जै.ब्रा. [.230. 

द्विपितृ वि. (टद्वौ पितरौ अस्य) जिसके दो पिता हों, अर्थात्‌ गोद 
लिया हुआ (दत्तक), भा.श्रौ.सू. .8.8 (पिण्ड)। 

द्विपुरुषासोमपीधथिन्‌ वि. (ट्वौ (पूर्व) पुरुषा न सोमपीथिनौ 
सोमपायिनौ यस्य सः ) वह व्यक्ति जिसके दो पुरखों (पिता 
एवं पितामह) ने सोम न पिया हो (अर्थात्‌ सोमयाग न 
किया हो), का.श्रौ.सू. 7..6 (ऐन्द्राग्रं पुनरुत्सूष्टमालभ्य 
द्विपुरुषासोमपीथिन: ) । 


द्विप्रवाचन वि. (पु.) (द्वे प्रवाचने यस्य ) दो गोत्रों वाला परिवार, 
अर्थात्‌ 'द्विगोत्र' (उदाहरणार्थ, शौंग शैशिरि), हि.आ.ध. 
[.492. 


द्विप्रादेश 


द्विप्रादेश वि. (ट्वौ प्रादेशौ प्रमाणम्‌ एषाम्‌) दो प्रादेश (बित्ता) 
लम्बे (इध्मकाष्टानि), मा.श्रौ.सू. 8.2.6; ' द्विबर्हिस्‌', डांगे 
एस.ए., शा 77 (१-2) 979; 5-8. 


द्वियजुस्‌ स्त्री. अग्नि-वेदि की प्रथम परत (तह) में लगी हुई 
ईंटों का नाम, बौ. श्री.सू. 40.3-36; का.श्रौ.सू, 47.4.20 


द्वियुज्‌ पु. दो घोड़ों द्वारा खींचा जाने वाला रथ, मा.श्रौ.सू 
9.3.2.3-द्वियोग्य रथ। 


द्विरात्र पु. दो सवन-दिनों वाला सोम-याग। ' अहीन ' यागों में 
यह प्राथमिक कर्मकाण्डीय कृत्य है, श्रौ.को. (अं.) [.. 
947 (बौ.श्रौ.सू. 24.5). 


द्विवत्‌ क्रि.वि. (द्वि+वति) द्विवचनात्मक रूप से, द्विवचनात्मक 
अभिव्यक्ति के प्रयोग द्वारा (ब्राह्मणों की सम्मतियां), 
आप. श्रौ.सू. 8.5.9 (वरुण प्रघास ), तु. 'अपि द्विवत्‌ अपि 
बहुवत्‌ तद्‌ यद्‌ द्विवत्‌' निरु. 2.7 (दो-दो करके) 
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द्विशः क्रि.वि. (द्विशशस्‌) एक बार में दो-दो करके (दो-दो 
करके ), का. श्रौ.सू. 2.3.6-7 (......द्विश: पात्राणि 
संसादयति ) । 


द्विसंभार्य पु. दो संयुक्त मासों वाला (गवामयन में ), मा. श्रौ.सू. 
7.2.5.8 


द्विस्तनव्रत न. (द्वाभ्यां स्तनाभ्याम्‌ आगतं ब्रतं दुग्धम्‌) दो स्तनों 
से (प्राप्त) ब्रत का दूध, बौ.श्रौ.सू. 6.22 [वद्रष्टव्य-द्वितीय 
* प्र्वग्योपसद्‌! दिन की रात्रि के समय 'एकस्तनब्रत बौ. श्री.सू. 
6.24 ]; ' अर्धस्तनव्रत' भी, तृतीय । 

द्विस्तावा वि. मूलरूप से निर्धारित नापों से दो गुने माप वाला, 
आप. श्रौ.सू. 20.9. (अश्वमेध); “त्रिस्तावा' भी देखें, 
20.9.7. 


द्विहिंकार वि. (द्वौ हिंकारी अस्मिन्‌) दो 'हिं' ध्वनि वाला 
(जिसमें दो हिंकार हों, जै.ब्रा. .237 (वामदेव्य) । 





द्वीष वि. (ट्वे ईषे यस्मिन्‌) (वह गाड़ी) जिसमें दो ईषा-दण्ड 
लगे हों, आप. श्री.सू, 6.2.4 


धनुःकोटि स्त्री. (धनुष:कोटि:) परिसीमित वृत्त का खण्ड, 
मा. श्री.सू. 0.3.2.5. 

धनुःप्रकार वि. (धनु: इव प्रकार: यस्य) धनुष्‌ की आकृति 
वाला, मा.श्रौ.सू. 8.2.2 (यूप के लिए वृक्ष) । 

धनुर्मात्र न. (धनुस्‌+मात्रच) एक धनुस्‌ की दूरी (अग्रेण शालां 
धनुममत्रि वेद्यैर्गत खानयति ), बौ. श्रौ.सू. 9.4:8. 

धनुस्‌ न. धनुस्‌, शां.श्री.सू, 3.2.7; वर्ग के आगे का क्षेत्र, यदि 
वर्ग के चारों ओर एक परिधि खींची जाती है तो, 0.3.2.5; 
द्रष्टव्य-हॉफमैन कैटी, “दी स्प्राखे' 20 ()। 

धन्वन्तरियज्ञ पु. एक प्रकार का यज्ञ, आश्व.गू.सू. .2.7:4.3.6. 

धयद्वती स्त्री. (धयद्‌+मतुप्‌+डीप्‌) 'धयत्‌! शब्द के उल्लेख से 
युक्त एक ऋचा ' गौर्धयति मरुताम्‌' ऋ.वे. 8.94., श्रौ.को. 
(सं) ॥.643 


धरुण न. वह स्थल जहाँ 'आज्य' का आहरण किया जाता है, 
वाधू श्री.सू. (७0.62) 


धर्म पु. कर्मकाण्डीय नियम, भा.श्रौ.सू, 7.6.7 (ये उपभृतो 
धर्मा.....पृषदाज्यधान्यामपि क्रियेरन्‌); देखें-7.6.9 में 
खुवधर्म ', 'पयोधर्म ' 
धर्मन्‌ न. प्राथमिक सिद्धान्त, ऋ.वे..64.50; “यज्ञेन यज्ञम्‌ 
अयजतन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌'; सा.वे. .429 
पर आधृत एक साम का नाम, पद्ञ.ब्रा.4.4.34. 


धर्ममात्र न. (धर्म: एव) केवल कर्मकाण्डीय औपचारिकता 
(धर्ममात्र॑ पर्युपवेषणम्‌ ) का. श्री.सू. 9.5.0. 


धर्मानुग्रह पु. ( धर्मस्य अनुग्रह:) वैशिष्टयों की सहमति, का.श्री.सू. 
4.3.6 (पयस: कालानन्तर्यधर्मानुग्रहे भ्य: ) 


धवन न. (धू+ल्युट्‌) (अस्थि के पात्र) को हिलाने का कृत्य; 
एक दिन बाद पितृमेध के अन्तर्गत खाचों को खोदकर, 
श्रौ.को. (अं.) [.. 4088. 

धवित्र न. (धू+इत्र, अर्तिलूधूखनसहचर इत्र:, पा 3.2.84) 
पंखा, व्यजन (प्रर्वग्य में महावीर के नीचे अग्नि को उद्दीपत 
करने के लिए प्रयुक्त एवं चमड़े का बना हुआ), बौ. श्रौ.सू. 





9.45.:29; का. श्री.सू, 26.2.20; 7.23; आप. श्री.सू, 5.5.42 
(संख्या में तीन); श्रौ.को. (सं. ) ॥.53॥ 
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धवित्रदण्ड पु. (धवित्रस्य दण्ड:) (प्र॒र्वग्य में प्रयुक्त ) 
चर्मनिर्मित पंखेका बाँसका बना हुआ हत्था (दण्ड), 
मा.श्री.सू. 4.2.2; बौ. श्री.सू. 9.5.20. 


धातु पु. (“उखा-' नाम के पात्र के लिए अभिप्रेत)मिट्टी का 

ढेला, 'अन्तानुन्नीय सर्वतः प्रथमं धातुमादधाति...... ', 
का.श्री.सू. 46.3.27 (ढेलों-पिण्डोंकी संख्या दो होती है, 
एक तो आधार के शीर्ष पर (एक तरफ) लगाया जाता है, 
जिसकी झलरियों को थोड़ा उठा हुआ बनाया जाता है); 
वेदि पर बिछायी गयी घास की तह या पंक्ति, भा.श्रौ.सू. 


2.8.3 (दर्श)। 


धातुरऋच्‌ (स्त्री.) (ट्वि.) ' धातृ' नामक देवता को सम्बोधित 
दो ऋचायें, उदा. ' धाता ददातु नो रयिम्‌...... ', आप. श्रौ.सू. 
45.48.7. 


धातृ पु. (धा+तृच्‌) उत्पन्न करने वाला देव, शां. श्री.सू. 9.28.2. 


धाना स्त्री. यव के दाने, इन्हें सवनीय पुरोडाश के लिए भूना 
एवं पीसा जाता है, आप. श्रौ. सू. 2.4.0 (सोम), इस 
(धाना को)सोम के साथ मिलाया जाता है और अर्ध्वयु 
द्वारा अपने शिर पर “'धाना' से भरे हुए पात्र को लेकर 
“हरियोजन' आहुति का कृत्य; दाने ऋत्विजों द्वारा बिना 
इन्हें खण्डित किये, एक ध्वनि-विशेष के साथ 


धानाकपाल 


(चिण्विष्कारम्‌) निगल लिये जाते हैं, 3.7.3-8; मा. श्री.सू. 
4.7.6.6; श्रौ.को. (सं. ) ॥.34; ऋ.वे. 3.52.7; 6.29.4. 


धानाकपाल पु. (धानाभर्जनस्य कपाल:) ' ध्रुवासि' इत्यादि 
के साथ ' धाना' को भूनने के लिए रखा हुआ घट-शकल 
(कपाल) श्रौ.प.नि. 260.239 (सोम) | 


धानासोम पु. ( धानामिश्रित: सोम: ) धाना के साथ सोम, मा. श्री.सू. 
5.2.6.79; द्रष्टव्य-धाना 


धाय्या स्त्री. (धा+ण्यत्‌, पाप्यसान्नाय्यनिकाय्यधाय्या; पा. 
3..29 ) एक अतिरिक्त ऋचा (मा.श्रौ.सू. 5..5.73 के 
अनुसार काम्पेष्टि में प्रयुक्त । इनकी संख्या छ: है, नौ ' धाय्यायें ' 
मा.श्रौ.सू. 5..7.47); शस्त्रमेंअन्तःप्रक्षिप छन्‍्द, उदा. 
मरुत्वतीय; विशेषरूप से 'सामिधेनी ' में इसकी संख्या 5 
से॥7 करने के लिए दो छन्द (ऋचायें), आप. श्री.सू. 6.3.48 
(दर्श); भाष्य-'सप्रत्नवन्‌ नवीयसा' (ऋ.वे. 6.6.2- 
22)श.ब्रा. के अनुसार (श.ब्रा.ई हव.2); 'पृथुपाजा 
अर्मत्य:' (ऋ.वे. 3.27.5) एवं तदनन्तर “तं सबाधो 
यतखुचो ' (ऋ.वे. 3.27.6) ; द्रष्टव्य पी.डी. नवाठे, इण्डिका 
१6 (),979; पृ. 49-456. जै.ब्रा. [.9 


धाय्यास्थान न. (धाय्याया: स्थानम्‌)दो 'समिद्वत्‌' (ऋचाओं 
के बीच में) दो अतिरिक्त 'सामधेनी' ऋचाओं का 
स्थान,मा.श्री.सू, 5...6 (ग्यारह ऋचाओं में आठवीं के 
बाद)। 

धारण न. (धृ+णिच्‌+ल्युट्‌) पवित्र अग्नि का संरक्षण, अग्नि को 
जलते हुए रखना, का. श्री.सू. 4.8. (रात्रि जागरणधारणे) । 

धारणा स्त्री. (धृ+णिच्‌+ल्यु+टाप्‌ ) पवित्र अग्नि को सुरक्षित 
रखना, का. श्रौ.सू. 4.9.20. 


धारा स्त्री. छुरी की धार, भा.श्रौ.सू, 7..3; आप. .श्रौ.सू. 
7.4.0; ' अड्कति स्वधितेरन्यतरां धाराम्‌'; एक छन्ने के 
माध्यम से सतत धारा में सोमरस का प्रवाह, आप. श्रौ.सू. 
१2.3.. उपांशु-ग्रह के विपरीत धाराग्रह में इस संक्रिया 
का निर्वहण किया जाता है। गार्हपत्य से आहवनीय तक 
जल-प्रोक्षण के बारे में उक्त, आश्व.श्रौ.सू, 2.2.44 
(उदकधारा) 

धारग्रह पु. प्यालों को भरने का कृत्य : पवित्रा के माध्यम से 
होता के चमस से धारा रूप में प्रवाहित होने वाले सोमरस 
से अन्तर्याम से लेकर 'श्रुवा' तक, का.श्रौ.सू 9.6.26; 
भा. श्री.सू. 3.97 
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धिष्ण्य 


धाराघोष पु. ( धाराया: घोष: ) दूध दुहते समय दुग्ध की धार 
की ध्वनि,का. श्रौ.सू. .3.3. 


धार्मुक वि. (धृ+उकज्‌) धार्मिक, सत्यपथ पर चलने वाला, 
मा. श्री.सू. 4.6.व.54. 


धिषणा स्त्री. सोम-पात्र, ऋ.वे. 9.78.4. 


धिष्णिय पु. बनाई गयी अंगीठी, आप. श्री.सू. 7.2.-6, ' होता ' 
के 'धिष्ण्य' में 42, 46, 2।अथवा 24 इंटें,ब्रह्मणच्छंसी में 
१, मार्जालीय में 6, वर्गाकार अथवा वृत्ताकार, सोम- 
ऋत्विजों के लिए उत्थापित: होत्रिय (होता के लिए); 
आग्रीध्रीय (अग्रीध), प्रस्तरीय (मैत्रावरुण) एवं 
ब्राह्मणच्छंसी, पोता, नेष्टा, अच्छावाक (7 ऋत्विज्‌, तै.ब्रा. 
2.3.6); और अन्त में मार्जालीय; इनमें छः तो सदस्‌ के 
अन्दर होते हैं, सदस्‌ के पूर्वी द्वार के सामने “पृष्टया' के 
उत्तर चार एवं दक्षिण में 'प्रशास्त्रीय', आप.श्रौ.सू. , 
१4.4-6 'मार्जालीय ' ' हविर्धान' के दक्षिण की ओर; सदस्‌ 
के साथ बीच की दूरी ॥8अंगुल की होती है। ये वर्गाकार 
होते हैं, और चात्वाल से (ली गई) मिट्टी से निर्मित होते 
हैं, और उन पर 'धिष्ण्य' अग्नि स्थापित कर दी जाती है, 
का. श्री.सू. 8.6.6-22 चयन में इनका निर्माण ईंटों से 
किया जाता है। 


धिष्णय पु.-धिष्णिय; धिष्णीया, द्वा.श्री.सू. 5.2.6;-धिष्ण्या; 
का.श्री.सू.9.7.5 (यथान्युप्तं धिष्ण्येष्वाग्रीध्रादड्गाराज्निवपति) ; 
ला. श्री.सू.0.45.22. 





धिष्ण्यनिधान 


धिष्णयनिधान न. (धिष्ण्यस्य निधानम्‌) “धिष्ण्य '-संज्ञक 
अंगीठी को जोड़ना या उसका निर्माण करना, का.श्रौ.सू 
१0.4.24 (पशुपुरोडाशेन प्रचर्य पुरोडाशादि करोत्याधि- 
एण्यनिधानात्‌ ) 

धिष्णयनिवपन न. अंगीठियों पर (मिट्टी) फैलाना या बिखेरना, 
मा. श्री.सू. 6.2.6.4. 

धीत वि. (धेट्+क्त,ध्यै-धी+क्त) चूसा गया, ध्यात, जै.ब्रा. 
].56-सोमयाग का तृतीय सवनदिन। 

धुर्‌ स्त्री. (धुर्वी हिंसायाम्‌+क्रिप्‌ू) हविस्‌ अथवा सोम का वहन 
करने वाली गाड़ी का जुआ, जिसकी व्याख्या जुए के दोनों 
छोर के मध्य के अवकाश (जगह) के रूप में की गई है, 
आप. श्री.सू, .7.6 भाष्य (दर्श); 0.28.-2 (सोम) 
द्रष्टव्य-अक्षधुर, (बहु.) बहिष्पवमान की ऋचाएं जै.ब्रा. 
.99,07. ('धूर्वी' धातु से निष्पन्नता का प्रमाण 'धूरसि 
धूर्व धूर्वन्तम्‌ वा.सं. .8) । 

धुर्य न. पवमान स्तोत्र को छोड़कर सभी स्तोत्र, धूर्य कहे जाते 
हैं, का.श्री.सू 9.44.6; प्रधान स्तोत्रों (पवमान)के अतिरिक्त 
जो स्तोत्र सोमयाग में गाये जाते हैं, उनका नाम, उदा. प्रातः 
सवन के 'आज्यस्तोत्र' एवं अग्रिष्टोम के माध्यन्दिन सवन 
के 'पृष्ठस्तोत्र', इग्ग्लिग, ऋण, 307; भारवाहक बैल 
(धुर+यत्‌, धुरं वहति,धुरो यड्ढकौ, पा 4.4.77) मा. श्रौ.सू. 
2..4.27. 

धुवन न. (धु+क्युन्‌) मृत व्यक्ति की भस्मीकृत अस्थियों को 
पंखा झलना। सम्बन्धिगण, स्त्रियां एवं चार ब्रह्मचारी घट 
एवं खूटें, जिनके नीचे अस्थियां रखी गयी होती हैं, की 
परिक्रमा करते हैं। इस तरह करते समय वे तीन बार घड़े 
को एक चमड़ें के टुकड़े से ठोंकते हैं और इसको अपने 
परिधानों के अग्रभाग से पंखा झलते हैं (हवा करते हैं) । 
नृत्य एवं वाद्ययन्त्रों का वादन इसके बाद होता है, भा.पि.मे 
2.3.5. किन्तु इसके पूर्व, मृत व्यक्ति की प्रथम पत्नी एवं 
किसी (एक) शूद्र अथवा “ब्रह्मबन्धु ' के बीच में एक 
मनोरञ्ञक वार्तालाप होता है, शूद्र या ब्रह्मबन्धु उसके साथ 
सम्भोग करने की इच्छा प्रकट करता है । वह दो दिन तक 
तो अस्वीकार करती है किन्तु तीसरे दिन वह एक रात के 
लिए इसके लिए सहमति दे देती है, भा.पि.मे. 4-8. 

धूपन न. (धूप+ल्युट्‌) धुआं करना, मा.श्री.सू. 7.2..3. का.श्रौ 
सू. ॥6.4.3, भा.श्रौ.सू. 4.3.0, अश्व की लीद में आग 
लगाकर धुआं करना, आप. श्री.सू. 5.2.7 (प्रवर्ग्य)। 
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श्रुवगोप 


धूमवती स्त्री. (धूम+मतुप्‌+डीप्‌) “धूम” की अभिव्यझना से 
युक्त एक ऋचा, श्रौ.को. (सं.) ॥.203. 

धूर्गान न. बहिष्पवमान में गायत्री छन्द में निबद्ध ऋचाओं के 
गायन की विशिष्ट प्रविधि, द्वा.श्री.सू, 3.4.23 (भाष्य); 
*अहिंकृता प्रथमा रेतस्या'; द्रष्ट्य काशिकर 9. 

धृति स्त्री. (धृ+क्तिन्‌) अश्वके पद-चिह्नों पर दी जाने वाली 
चार घृत-आहुतियों का नाम, आप. श्रौ.सू. 20.5.9 
(अश्वमेध) ; मा. श्री.सू. 6..7.8; अश्व को नियन्त्रित करने 
के लिए आहवनीय में चार आहुतियां, का.श्रौ.सू, 20.3.4 
(चार आहुतियाँ-रन्ति स्वाहा, इह रमतां स्वाहा, इह धृतिः 
स्वाहा, इह स्वधृति: स्वाहा इति चतसृणां धृतिरिति संज्ञा, 
स.व्‌.)। 

ध्ृष्टि पु. प्रहार करने की छड़ी, इनकी संख्या दो होती है, 
गार्हपत्य (उपवेष) से जलते हुए राल को लेने के लिए 
अध्वर्यु एवं प्रतिप्रस्थातृ द्वारा (छड़ी) पकड़ी जाती है, 
भा.श्री.सू. .8.4; “'घर्म' को तैयार करने में प्रयुक्त, 
आप.श्रौ.सू, 5.5., कोई भी छड़ी जो दो ताल - अंगूठे 
से मध्यमा अंगुली तक लम्बी हो, वैखा. श्री.सू. .9; द्रष्टव्य- 
श्रौत.प.नि. 0.60. 

धनु स्त्री. दुधारु-गगाय, भा.श्री.सू. 5.2.0.8; एक साम का 
नाम, जिसका गायन उस समय किया जाता है जब गाय 
को वत्स के समीप ले जाया जाता है, द्रा.श्री.सू, 2.2.29 

धेनुकरण पु. एक प्रकार की चित (राशीकृत) वेदि, (पुरीषचिति) 
“त्रिभि: कर्मभिरभिप्रैति पुरीषस्योपधाने साहस्रवता प्रोक्षणेन 
धेनुकरणेनेति ', बौ. श्री.सू, 25.30. 

धेनुषेतरी स्त्री. वह गाय जो दूध देना बन्द कर देती है, 
भा.श्री.सू, 5.2.0.22. 

श्रुव पु. (श्रुव:क) सोम के एक प्याले का नाम, मा.श्रौ.सू. 
2.3.4.24. 

श्रुवगोप पु. ( ध्रुवं गोपायति) 'सदस्य' -संज्ञक पुरोहित के तीन 
सहायकों में एक का नाम, दो अन्यों के नाम है-' अभिगर ' 
एवं संश्राव, श्री.को. (अं. ) ।..9 (बौ. श्रौ.सू. 2.3) सोम में, 
वह '“ ध्रुवग्रह ' का रक्षक होता है, एक सोम का आहरण, 
जिसे श्रुव शब्द से अभिहित किया गया है, का.श्रौ.सू. 
9.8.4 ( ध्रुवगोप॑ कृत्वा परिव्ययणादि करोति रशनामुदुद्य 
पूर्वाम्‌); गोप (रक्षक) तृतीय सवन तक ' ग्रह ' की रक्षा में 
लगा रहता है; वह राजपुत्र होता है, बौ. श्री.सू. 7; भा. श्रौ.सू. 
१3.6.3, 6. ' ध्रुवस्थाली' नाम वाले पात्र से आहुति दी 


ध्रुवग्रह 


जाती है, बौ.श्रौ.सू, 8.5; का.श्रौ.सू, 9.6.22; ध्रुव को 
किसी सुरक्षित स्थान पर रखने का कृत्य, का. श्री.सू. 9.8.7 
(कर्क:-श्रुवगुप्तिश्व कटपटादिना अन्यतमेन धड़कनम्‌) । 

श्रुवग्रह पु. स्थिर ग्रहण, ' प्रतिप्रस्थाता' द्वारा सोम का आहरण, 
का. श्री.सू. 0.7.7. 


श्रुवा स्त्री. (ध्रुव+टाप्‌) एक विशेष प्रकार की (आहुति देने 
वाली) करहुल, “इष्टि' में इससे 'समिष्टयजुस्‌ 'आहुतियां 
प्रदान की जाती हैं, भा. श्री.सू. 3..4; आप. श्रौ.सू 3.3.2; 
विकड्ड्त-काष्ठ से निर्मित (वैकड्कती श्रुवा प्रोक्ता) इसका 
सम्बन्ध खुक्‌- श्रेणी से है, आप. श्री.सू. .5.40; सामान्यतः 
यह (ध्रुवा) वेदि में स्थिर रहती है (इसी लिए इसका नाम 
ध्रुवा है) | इसमें आहत घृत ' भ्रौव' कहलाता है, शां. श्रौ.सू. 
5.8.2 भाष्य। इसका प्रयोग विशेष रूप से 'आज्यभाग' 
आहुति प्रदान करने में होता है, तुल.आप. श्रौ.सू. 8.0.4; 
श्री.प.नि.8.49 

श्रौव वि. ( ध्रुवाया: इदम्‌, ध्रुवा+अण्‌) श्रुव-संज्ञक करछुल से 
सम्बद्ध, भा.श्री.सू, .3.3.6. 
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ध्वान 


ध्वाइ्क्षारोहण (ध्वांक्षल्य-काकस्य आरोहणम्‌) (यज्ञीय यूप 
पर) कौवे का बैठना या चढ़ना, का.श्रौ.सू, 25.6.6 (आ 
पवस्व हिरण्यवदित्युद्गातृहोमे ध्वाडक्षारोहणे यूपस्य 
प्रायश्वित्तम्‌) । 


ध्वान न. उच्चारण की प्रविधि जिसमें स्वर एवं व्यञ्न (दोनों) 
अलग-अलग सुने जा सकते हैं, किन्तु कुल मिलाकर वर्ण 
अलग-अलग पहचाने नहीं जा सकते (रु. स्वरव्यञ्नयो: 
पृथगुपलब्धि: स ध्वर्निध्वान: ), आप. श्रौ.सू. 3.8.8; अर्थात्‌ 
बुदबुदाना, उपांशु से थोड़ा तेज (या उच्च), बौ.श्रौ.सू. 
20.5; आप.श्रौ.सू. 3.8.8 भाष्य (चर्श); निम्न ध्वनि, 
भा.श्री.सू, 3.7.7 (देखें स्वयं के प्रति>उपांशु पाठ); 
बुदबुदाना, मा.श्री.सू. 5..3.2 (ध्वानेन चरति अवभृथे 
अष्टो ); 2...9; .3.4.32 ('पत्नीसंयाज-होतासीनो 
ध्वानेन पत्नी: संयाजयति) । 


नकुल पु. नेवला (इसका धिष्ण्या में उपधान किया जाता है), 
मा.श्री.सू. 0.2.2.24; 26-27 | 


नक्षत्र न. एक प्रकार के यज्ञ का नाम, इसे भरणी नक्षत्र (चैत्र 
मास को) पूर्णमाषी के दिन प्रारम्भ करना चाहिए। अथवा 
इसे जन्मकालिक नक्षत्र में प्रारम्भ करना चाहिए एवं हर 
वर्ष अथवा तीन वर्ष इसे जारी रखना चाहिए। इसमें 
“जीवातुमन्त्र आज्यभाग' विहित हैं और प्रथमतया अग्नि 
अथवा नक्षत्रों को जो भी हो, आहुतियां दी जाती हैं | इसके 
बाद अग्नि के लिए अष्टाकपाल पुरोडाश एवं ' अनुमति ' के 
लिए पके हुये चावल का विधान है। सामिधेनियों की 
संख्या इसमें सत्रह होती है। स्विष्टकृत्‌ के पूर्व अग्नि', 
कृत्तिकाओं एवं अम्बा आदि के लिए चम्मच को भर कर 
घृत की आहुतियां दी जाती हैं। विष्णुक्रम के साथ इस 
कृत्य का समापन होता है। 'विशाखा', मघा, “अनुराधा' 
एवं 'अभिजित्‌' आदि के लिए देय आहुतियों में कुछ 
विभिन्नतायें हैं । इस यज्ञ की भी दक्षिणा वही है जो ' अपाध ' 
यज्ञ के लिए निर्धारित है, (तै.ब्रा. 3.2.4.7), अर्थात्‌ चार 
साल की ओसर (गाय) एवं श्रेत-ताम्र-पात्र एवं स्त्रियों के 
आभूषण, श्रौ.को. ( अं.) 7.59-593; बौ. श्री.सू, 28.3-4. 

नक्षत्रेष्ठका स्त्री. अग्निवेदि में चिनी गई नक्षत्र के नाम से युक्त 
एक ईंट का नाम, मा.श्रौ.सू. 6.2.3.8 | 


नखनिर्भिन्न वि. (नखैः निर्भिन्न:, निर्भिन्न-निर+भिद्‌+क्त ) वि. 
नखविदलित, नख से निष्तषीकृत, 'नैऋत:ः परिवृत्त्य 
कृष्णब्रीहीणां नखनिर्भिन्नानां दर्विहोम.......', का.श्रौ.सू. 
45.3.4 (पति एवं पुत्र से रहित स्त्री के घर में 'निर्क्रति' 
के लिए काले चावल के चरु की आहुति दी जाती है, 
राजसूय) . 

नग्न वि. नग्र, नंगा, 'नग्न॑ कृत्वोरुमुपवर्तयति' (पन्नेजनी: ), बौ. श्रौ.सू. 
8.4 (सोमयाग, तृतीय सवन) । 

नग्रहु पु. दालों (का कच्चा आटा), श्रौ.को. (अं.) .903, 
चरकसौनत्रामणी में 'सुरा' तैयार करने के लिए प्रयुक्त सुरा 
के निर्माण के लिए प्रयुक्त भूने हुए यव के खुरदरे, 
आप. श्रौ.सू, 9.5.0, अथवा इसकी व्याख्या- अदरक, 
जायफल, हरीतकी, इत्यादि रूपों में की गयी है, का. श्रौ.सू. 
१9.4.20 (दक्षिणेन हत्वा नग्नहुचूर्णानि कृत्वा....) इस पर 
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सोम रस का छिड़काव किया जाता है; तु. मासर। 


नभ्यस्थ न. (द्वि.) (नभ्ये तिष्ठति, नभ्य+स्था+क) शकट के 
पहियों (चक्र) के युग्म के दो नाभि-फलक, आप. श्रौ.सू. 
.7.33 (नभ्यं नाम चक्रस्य मध्यमं फलकं यत्र नाभिः 
क्रियते); मा.श्री.सू, 2.2.2.27. द्रष्टव्य श्री.को. (सं. ) [.46] 
वे फलक (तख्त) जिनमें से नाभि तराशे जाते हैं। (सोम- 
शकट)- फलक। 


हि 
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फलक 


नमू अन्य प्रसंग के अनुकूल बनाने के लिए मन्त्र के प्रसंग 
अथवा शब्द को संशोधित करना अथवा परिवर्तित करना। 
आप. श्री.सू. 8.7.6; भा. श्री.सू, 8.2.5. 

नमउतक्तिमती स्त्री. (नमउक्ति+मतुप्‌+डीप्‌ ) एक ऋचा का नाम 
'कुविंद अछग यवमन्तो यवं॑ चित्‌ ', ऋ.वे. 
१0.3.2-नमोवृक्तिमती, श्रौ.को. (सं.) ॥.67 

नमन न. (नम्‌+ल्युट्‌) झुकना, आप.शु.सू. 8.23 

नमस्कार स्त्री. (नमस्‌+कृ+घज्‌ ) छ: मन्त्रों के समूह का नाम 


“नमो व: पितरो रसाय.......शूष्माय (शोषाय) ............. 
जीवाय............ स्वधायै......मन्यवे........ घोराय, श्रौ.को. 
(अं.) .483. 


नमस्कारवती स्त्री. (नमस्कार+मतुप्‌+डीप्‌ ) “इदं पितृभ्यो 
नमोउस्तु ते! इस ऋचा का नाम, श्रौ. को. (सं.) ॥.46; 
ऋ.वे. 40.45.2 


नम्न पु. (नमू+रक्‌) 'आ याहि यज्ञमूतये...... ' एवं ' प्रेते सुमानि 
वयुना कराम....... ।' इन दो ऋचाओं का पारिभाषिक नाम, 


ये ऋचायें एक पशुयाग के प्रसड्र में 'अड् याग” की 
“पुरो5 नुवाक्या' एवं “याज्या' के रूप में निर्धारित हैं, 
कातीयहोत्र परि. 5.; 3. ये ऋचायें किसी भी अन्य वैदिक 


नयवती 


ग्रन्थ में नहीं पायी जाती हैं। आश्व. श्री.सू. (2.4.4-32 ) 
निम्नलिखित ऋचाओं का नम्र ऋचाओं के रूप में उल्लेख 
करता है 'इममा श्रूणुधी हवम्‌....' एवं “स्तीर्ण 
बर्हिरानुष्ग्‌....... ' उपर्युक्तानुसार इनका ' पुरो5नुवाक्या ' एवं 
'याज्या' के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए 
(तुल.शां. श्री.सू .7 ) 

नयवती स्त्री. (नय+मतुप्‌+डीप्‌ू) 'नय” की अभिव्यश्जना से 
युक्त ऋचा ' अग्ने नय सुपथा राये ', आदि, तै.सं. 4..4.3; 
भा.श्रौ.सू, 2.7.4; तै.सं. .3.4.4 भी । 


नराशंस पु. शुनक अथवा वशिष्ठगोत्र वाले यजमान के प्रसंग में 
द्वितीय प्रयाज का देवता ' तनूनपात्‌ ' है, आप. श्री.सू. 24., 
१3.44; अनुयाजों में यह द्वितीय देवता के रूप में व्यवहृत 
होता है, श्री.को. (अं.) 4.852 पा.टि.; द्रष्टन्य- 5ला|लगा। 
8, अमृतधारा 984,पृ. 37-375. 


नराशंसपीत पु. (नराशंसेन पीतम्‌) नराशंस के द्वारा पिया गया, 
नराशंस पात्र में सोमपान करते समय पढ़े जाने वाले 
“नराशंसपीतस्य सोम देव ते..... ' इस मन्त्र का नाम, बौ. श्रौ.सू. 
8.7; द्रष्टव्य-नाराशंसपीत । 


नलद पु. (न.) पौधा, खस, जटामासी, हि.आ.ध. [५ 202 
नलद के फूल की एक माला शव पर रखी जाती है, 
भा.पि.मे. 4-4.2, श्रौ.को. (अं) .040 (पितृमेध); 
*स्यादस्या नलदं विना..... नैष. 4.46. 


नवका वि. (स्त्री.) नौ अरब्ियों की नाप वाला अर्थात्‌ नव 
अरबिियों के बराबर ('सदस्‌! का उत्तरी भाग अर्थात्‌ ' प्राची ! 
होती है), मा. श्री.सू, 0..3.2. 


नवच्छदि वि. (नव छद॒य: यस्य) नौ प्रभागों वाला (छत), 
आप. श्रौ.सू, .0.2; बौ.श्री.सू. 6. 27:47; हि.श्रौ.सू. 
7.7.20; श्रौ.को. (सं.) ॥.468. 


नवतर्दम वि. (नव तर्दमा: यस्य) (वह मुकुट) जिसमें नौ 
छिद्र अथवा विवर हों, 'शिरसि नवतर्दम शततदर्म 
वौजो5सीति ', का.श्री.सू 5.5.25 ( अभिषेचनीय) । 

नवनीत न. हैयड्गवीन, ताजा मक्खन, का. श्री.सू 7.2.30 (शालां 
पूर्वेण तिष्ठन्नभ्यडक्ते कुशेषु नवनीतेन) । 

नवनीतमिश्र वि. (नवनीतेन मिश्रम्‌) मक्खन से मिश्रित (दही ), 
आप. श्रौ.सू, 44.24.4 (प्रातःकाल में ताजे दूध के साथ 
सोम को मिलाया जाता है, दोपहर में उबले हुए दूध को 
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नाना 


सोम में मिलाते हैं और सायंकाल दूध अथवा घृत का 
मिश्रण होता है) । 


नवभागा स्त्री. (नव भागा: यस्या: सा) नौ भागों से युक्त एक 
ईंट का नाम, मा. श्रौ.सू. 0.3.5.24. 


नवमानूयाजप्रैष पु. (नवमाय अनूयाजाय प्रैष: ) अग्निषोमीयपशु 
में नवम उत्तर-आहु॒ति (अनूयाज) के लिए प्रैष (अनुज्ञा, 
आह्वान), नाम्रा 'देवो वनस्पर्तिर्वर्षग्रावा......वसुवने 
वसुधेयस्य यज ' श्रौ.को. (सं.) ॥.243 


नवर्च वि. (नव ऋच: यम्मिन्‌ तत्‌) नव ऋचाओं वाला सूक्त 
(ऋ.वे.9.), ला. श्री.सू. 3.7.2; द्रा. श्री.सू, 9.3.45 


नवस्तोभ न. सा.वे. .437 पर आधृत एक साम का नाम, 
पद्च.ब्रा. 5.4.2. 


नवहोतृ पु. नौ मन्त्रों से युक्त एक पाठ्य का नाम, बौ.श्रौ.सू. 
१7.27:9; द्रष्टव्य-चतुहोंतृ । 


नवानुयाज वि. (नवसंख्याका: अनुयाजा: यस्मिन्‌) नव अनुयाजों 
वाला (वैश्वदेव पर्व) अर्थात्‌ जिसमें नव अनुयाज होते हैं, 
का.श्रौ.सू. 5.2.7; द्रष्टव्य-अनुयाज । 


नवारत्रि वि. (नव अरब्य: प्रमाणम्‌ अस्य) नव अरब्ि की 
माप वाला (अर्थात्‌ नव अरत्रि के बराबर), श्रौ.को. (सं. ) 
[.84; यूप। 


नाकसद्‌ स्त्री. एक ईंट का नाम, मा. श्री.सू. 6.2.2.4-5 (अग्रिवेदि 
में पाँच नाकसद्‌ इईंटें होती हैं) । 

नाडा स्त्री. प्रसादात्मक जल को तैयार करने के लिए ' आड्गिरस- 
सामग्री ' के अन्तर्गत परिगणित कुछ द्र॒व्यों का नाम । यजमान 
को उस अश्व को उस जल से धोते एवं प्रोक्षण करते हुए 
शान्त करना चाहिए, जिसका (जिस अश्व का) पदचिह्न 
आधान के लिए आहवनीय अग्नि के स्थान पर अंकित 
करना है, श्रौ.को. (अं.) 4.37. 

नाडी स्त्री. घास-पत्र, आप. श्री.सू. .3.9; 'दर्भ' नाम की घास 
विशेष का तना, भा. श्रौ.सू. .3.40. 


नानद न. सा.वे..352 पर आधृत एक साम का नाम; पद्ध. ब्रा. 
2..8. 


नाना क्रि.वि. विभिन्न प्रकार से (एतावान्नाना, इतने का अनुष्ठान 
विभिन्न प्रकार से किया जाता है), आप. श्रौ.सू. 3.4.8. 
-देवत्य-विभिन्न देवताओं वाला, जै. ब्रा. [.23. 


नानागोत्र 


नानागोत्र वि. (बहु.) (नाना गोत्राणि येषां ते) विभिन्न गोत्रों 
वाले (ब्राह्मण), मा. श्री.सू. 3.8.3 


नानातन्त्र वि. (नाना तन्‍्त्राणि यस्य) ऋचाओं की विभिन्न 
तकनीकों के कार्यान्वयन से युक्त, मा. श्री.सू, 5..35. 


नान्दीश्राद्ध पु. यजमान के पितरों के पूजन का कृत्य, 
श्री.प.नि.43.359-वृद्धिश्राद्ध । 


नाभाकतृच पु. (नाभाकश्चासौ तृचश्च) “नाभाक' नाम वाला 
तृच, ऋ.वे. 8.4; 'सक्षप:----' (ऋ.वे. 8.4.3-5) 
इत्ययं नाभाकतृच: | चातुर्विशके 5हनि माध्यन्दिनसवने 
मैत्रावरुणशस्त्रे आरम्भणीया ऊर्ध्वमुच्यते। 


नाभानेदिष्ठीय वि. (नाभानेदिष्ट+छ, “ वृद्धाच्छ: ' पा 4.2.4) 
(मनु वैवस्वत के पुत्र) नाभानेदिष्ठ से सम्बद्ध अथवा उनके 
द्वारा रचित या दृष्ट (सूक्त), ऋ.वे. 0.6 एवं 0.62. 


हे 


| ही न लि 





नाभि 


नाभि स्त्री. नाभि, पवित्र 'नाम वाले शोधक में स्थित एक छिद्र, 
आप. श्री.सू.2.43.; ' दशापवित्र ' का मध्य भाग जहाँ श्वेत 
रंग के ऊन का जूड़ा लगाया जाता है, द्रा.श्री.सू. (इण्डेक्स) ; 
(दीक्षित के शरीर की) नाभि, श्रौ.को. (सं.) .33; गाड़ी 
की नाभि,बौ.शु.सू. 5.9; एक माप का नाम-64 अंगुल, 
आप. श्री.सू. 0.49. 


नाभिदक्ष वि. (नाभि: प्रमाणमस्य) नाभि तक पहुँचने वाला, 
यजमान की नाभि के बराबर ऊँचाईवाला, “नाभिदद्न 
सद: ',का.श्रौ.सू. 8.6.]; द्रष्टव्य-नाभिदष्ली, आप.श्रौ.सू. 
4.40.6 (स्थूणा) । 


नाभिदष्नपर्यन्ता वि. (नाभिप्रमाणं पर्यन्तं यस्या: सा) नाभि के 
बराबर ऊँचाई वाली, नाभि तक पहुँचने वाली, भा.श्रौ.सू. 
१2.0.7; तुल. मै.सं. 3.8.9; का. श्री.सू. 25.40. 


265 





नारिष्ठ 


नाभिदघ्नम्‌ क्रि.वि. नाभि तक ऊँचा, भा. श्रौ.सू. .5.4.2. 

नामग्राहम्‌ क्रि.वि. (नाम गृहीत्वा) ' प्रशास्तृ ' इत्यादि ऋत्विजों 
(जो याज्या का पाठ करेंगे), का एक-एक करके नाम का 
उच्चारण करते हुए, का.श्रौ.सू. 9..9 (ब्रह्मन्‌ यज इति 
ब्राह्मणाच्छसिना इत्यादि) । 

नामग्राहा वि. (स्त्री.) (नाम्र: ग्राह: गहणं यस्यां सा) जिसमें 
यजमान के नाम का उल्लेख किया गया हो, द्रा. श्री.सू. .3.28; 
4.4.4 (सुत्रह्मण्या) ; द्रष्टव्य- श्रौ.को. (सं. ) 79. 


नामव्यतिषझ्जनीय पु. (नाम्र: व्यतिषज्लनेन सम्बद्ध: नाम 
व्यक्तिषज्यतेडस्मिन्‌ वा.) पु. अभिषेक जल के निस्तारण 
के दौरान अज्ञन-क्रिया के पश्चात्‌ राजन्य यजमान एवं 
उसके पुत्र (प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी) के मध्य नाम की 
अदला-बदली (विनिमय) का होम अथवा कृत्य। 
* औपासन' अग्नि में जल के शेष भाग को छलकाया जाता 
है, जिसमें प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी का त्रुटिपूर्ण ढंग से अपने 
पिता के पिता के रूप में उल्लेख किया जाता है (अर्थात्‌ 
राम दशरथ के पिता हैं) और उसके बाद सही क्रम में 
अर्थात्‌ जो वास्तविकता होती है (जैसे राम दशरथ के पुत्र 
हैं), आप. श्री.सू, 8.6.4-6; का. श्री.सू. 5.6.0-42 


नाम्ब पु.चावल की एक प्रजाति का नाम,का. श्री.सू. 5.4.42 
(अकृष्ट पच्या ब्रीहयो नाम्बा:) (देवसूहवींषि, चरु) । 


नारशंस पु. चमसों को दिया गया नाम, जब उनमें स्थित सोम 
का पान कर लिया जाता है और उनको फुला दिया जाता है 
(आप्यापन) उसके बाद (चमसों को प्रदत्त नाम), 
आप. श्रौ.सू.2.25.24; “प्रतिसवनं बहवश्चमसगणा: 
नाराशंसदेवत्या: तेषां श्येनो नृचक्षा इति एनेन मन्त्रेण अन्वेक्ष्य 
भक्षणम्‌', द्रा.श्री.सू (इण्डेक्स ), श्रौ.को. ( सं. ) [.569 येन 
नरा: प्रशस्यन्ते स नाराशंसो मन्त्र:, निरु. 9.। 


नाराशंसपीत न. नाराशंस पात्र में स्थित अवशेषों के पान के 
लिए (विहित) मन्त्रों का नाम; 'नाराशंसपीतस्य सोम देव 
ते मत्विदो माध्यन्दिनस्थ सवनस्य त्रिष्टप्छन्दस: पितृपीतस्य 
मधुमत: उपहुतस्य उपहूतो भक्षयामि, श्रौ.को. (अं.) .. 
686. 

नाराशंसी स्त्री. 'उपक्षरन्ती' आदि ऋचायें, ऋ.वे. .25.4; 
श्रौ.को. ( अं.) .406. 


नारिष्ठ पु. चम्मच भर घृत की एक आहुति का नाम (नारिष्ठ 
आहुतियों की संख्या आठ है और ये आहुतियां पार्वण 


नार्मेध 


आहुतियों एवं समिष्टयजुस्‌ के अनन्तर प्रदान की जाती 
हैं)। वे अभिव्यञ्नायें, जिनके साथ ये आहतियां दी जाती 
हैं-वे 'इष्टेभ्य: स्वाहा' आदि हैं, सत्या. श्रौ.सू. 2.5-6, 8; 
6.3.4; श्रौ.कौ. (अं.) [..47. ये आहुतियां स्विष्टकृत्‌ से 
पूर्व इन मन्त्रों के साथ अर्पित की जाती हैं 'दश ते 
तनुवो....... ', ' वां देवा.... ,, ' हं देवानाम्‌...... ' एवं ' आरश्रृद्‌ 
भवत.....' भा.श्री.सू, 2.7-9; 4.4. कुछ आचार्यो के 
मतानुसार पत्नी संयाज में पत्नी होम के बाद भी दो नारिष्ठ 
आहुतियाँ होती हैं, श्री.को. (अं.) .408; पशुयाग में इसे 
वसा होम के बाद प्रदान करते हैं, श्री.को. (अं.).839; 
*स्विष्टकृत्‌' के पूर्व एवं 'प्रधानयाग' के पश्चात्‌ घृत की 
आहुति(यां) प्रदान की जाती हैं (आप.श्रौ.सू. 2.20.6; 
2.2.) 'ख्रुव” संज्ञक चम्मच से। ये आहुतियां 
“समिष्टयजुस' के पूर्व भी प्रदान की जा सकती हैं, आप. श्री.सू. 
2.2.2 एवं ये उपहोम (टद्वितीयक होम) के रूप में ज्ञात 
हैं। 

नार्मेध न. सा.वे. १.36 पर आधृत एक साम का नाम, पज्ञ.ब्रा. 
8.8.2॥ 

निर्क्रति स्त्री. एक देवी का नाम (उस यजमान को इस देवी के 
लिए वन्य गर्दभ समर्पित करना चाहिये, जिसने ब्रह्मचर्यत्रत 
के पालन की प्रतिज्ञा लेकर भी किसी स्त्री से सम्भोग 
किया हो ), भा. श्री.सू, 9.7.-5; का. श्री.सू. ..3-47 
गर्दभ को (घृत की आहुतियों के स्थान पर, जैसा की 
पा.गू.सू. 3.2 में विहित है) वैकल्पिक मानता है; वह 
उस व्यक्ति के यज्ञ को ले लेती है, जिसका यज्ञीय पुरोडाश 
जल जाता है, आप. श्रौ.सू. 9.5.6-9. निर्क्रति से सम्बन्धित 
अनुष्ठान के पश्चात्‌ उसी प्रकार जल का स्पर्श करना चाहिए 
जैसा कि रुद्र, राक्षमों आदि के कृत्य के पश्चात्‌; यदि 
यजमान की पत्नी मर गई हो, तो उसे (निर्क्रति) को पके 
हुए चावल की आहुति देनी चाहिए (मा.श्रौ.सू, 8.23); 
एक ईंट का नाम, मा.श्रौ.सू. 6..4.39. 


निकक्ष पु. चयनित वेदि के मुख्य शरीर का पश्चिमी बिन्दु एवं 
दक्षिणी पक्ष, का.श्री.सू. 8.2.; (अग्नि वेदि की) काँख, 
मा.श्रौ.सू. 6.2.4.9; अग्नरिवेदि की दाहिनी काँख पर 
“*प्रजापतेहदय साम' का गायन किया जाता है, मा. श्रौ.सू. 
6.2.4.9. 

निकायिन्‌ पु. सदृश यज्ञों का एक समूह: चार साहख्र, चार 
साचकस्क्र, चार द्विरात्र, आप. श्री.सू, 22..2; ' निकायिनो नाम 
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निग्राभ 


प्रकृतेविलक्षणा: परस्पर तुल्यधर्मानुयायिन: किद्ठिद्वावृत्ताश्व ', 
द्रा. श्री.सू. (इण्डेक्स) ; द्रा. श्री.सू, 22.3.4; 22.4.48. 


निकृत्तनख वि. (निकृत्ता: नखा: यस्य सः) जिसके नाखून 
कटे हुए हों,बौ. श्री.सू. 6.2 (अप्सुदीक्षा) । 


निखनेत्‌ (नि+खन्‌+वि.लि.प्र.पु.ए.व.) गाड़ देना चाहिए, 
भा. श्री.सू. 0.20.5. 


निगद पु. (मन्त्र के रूप में मानित) गद्य का पाठ, यह (निगद) 
यज्ञीय अनुष्ठान में आज्ञा (प्रैष के रूप में उच्च स्वर से 
बोला जाता है), 'ऋचो यजूंषि सामानि प्रैषा: मन्त्रा:' 
का.श्रौ.सू. .3. ('अग्रीदग्रीन्विहर' (श.ब्रा. 4.2.5.) 
*इत्यादय: प्रैषा निगदशब्देनोच्यन्ते,) होता द्वारा देवताओं 
के आह्वान के पश्चात्‌ पढ़ा जाने वाला गद्य- भाग ( आश्च. श्री.सू. 
१.4-4), श्रौ.को. (अं.) .350. 'साकमेध ' की गृहमेधीय 
इष्टि में कोई भी निगद नहीं रहना चाहिए, श्रौ.को. (अं.) 
.752. उस यज्ञ में जिसमें आह्ान-मन्त्र नहीं पढ़ना होता 
है, स्विष्टकृत्‌ से सम्बद्ध 'याज्या का पाठ निगद-मन्त्र के 
बिना किया जाता है, आश्व. श्री.सू. 2.8.6; ' अग्रे महाँ असि 
भारत' निगद है, आश्व. श्री.सू, .2.22 (भाष्य), .2.27; 
पाठ में वैविध्य, मा. श्री.सू, 5...8; (यह आवाहन अन्तिम 
प्रयाज, स्विष्टकृत्‌ एवं सूक्तवाक में पाया जाता है ), श्रौ.प.नि. 
25.202; (एक देवता का) उल्लेख, भा. श्रौ.सू. 0.24.0; 
('स्विष्टकृत्‌' अथवा 'सूक्तवाक' आदि में) देवता की 
प्रशस्ति, का.श्री.सू, 5.2.7; मन्त्र का एक प्रकार, जिसमें 
आहुतियों के सामझस्यानुसर परित्यक्त नाम के लिए 
देवताओं के नाम परिवर्तित कर दिये जाते हैं, आप. श्रौ.सू. 
.2.7 भाष्य. देखें- 'देवतानिगम ' मन्त्र में (उपयुक्त प्रसड्ग 
में) देवता का संम्बोधन (नाम लेना), आप. श्री.सू, 24.4.8; 
वेद अथा वैदिक ग्रन्थ; पाठों अथवा पठनीय-मन्त्र में गद्य 
का अन्तर्निवेश, अन्तिम “प्रयाज-याज्या' स्विष्टकृतू एवं 
सूक्तताक का 'निगद' ये निगद के चार बिन्दु है, श्रौ.को. 
(अं.) .976. 


निगृहा (नि+ग्रह+ल्यप्‌) निम्न स्तर पर (नीचे की ओर) पकड़कर, 
का. श्री.सू. 4.4.3 (गोदुग्ध से युक्त अग्निहोत्र की 
करछुलनख्रुच को) । 

निग्राभ पु. होता के पात्र में हिलते हुए सोम के डण्ढल (निग्राभम्‌ 
उपैति), मा.श्रौ.सू. 2.3.4.3, होतृ-चमस में “निग्राभ्या'- 
संज्ञक जल, मा.श्रौ.सू. 2.3.4.3; नीचे की ओर दबाने का 


निग्राभ्या 


कृत्य भा.श्री.सू. .3.4.7; चि.भा.से. एक मन्त्र का नाम 
(तै.सं 4.4.); स्त्री. होतृ-चमस में निहित 'वसतीवरी '- 
संज्ञक जल को “निग्राभ्या' संज्ञक जल में परिवर्तित करने 
के लिए उसके (वसतीवरी के) ऊपर पठित, आप. श्रौ.सू. 
१2.9.; बौ. श्री.सू, 7.5. 


निग्राभ्या स्त्री. 'बसतीवरी' जल एवं होता (मैत्रावरुण) के 
पात्र में स्थित जल के मिश्रण का पारिभाषिक नाम, 
'होतृचमसे वसतीवरीः कृत्वा यजमानाय प्रयच्छति 
निग्राभ्या: ' का. श्री.सू, 9.3.; उन्हें ऐसा इस लिए कहा 
जाता है क्‍योंकि छाती के पास उन्हें पकड़ने के समय 
“निग्राभ्या स्थ' इत्यादि मन्त्रों का उच्चारण किया जाता है, 
भा.श्री.सू, 3.6.0. वि. (जल) इस प्रकार आहूत एवं 
होतृचमस में रखी हुई, जिसमें सोम की टहनयी भी डाली 
गई हैं, 'उपांशुग्रह ' के लिए तीन बार विलोडित, आप. श्रौ.सू. 
१2.9.8. यह कृत्य “निग्राभ्योपायन ' कहलाता है, बौ. श्रौ.सू. 
7.6; सवन के समय सोम की टहनियों पर छिड़कने के 
लिए प्रयुक्त, का. श्री.सू 9.4.6-7. 





निग्राभ्या 


निष्न न. सूंघना, प्राण (निप्नेण भक्षयित्वा), साकमेध में अनुष्ठित 
महापितृयज्ञ, बौ.श्री.सू. 5.5:4. 

निचृत्‌ वि. (छन्दस्‌ की नियमित संख्या वाले वर्णों में) एक या 
दो अक्षरों की न्यूनता, शां.श्री.सू, 7.27.27; एक सदोष 
(हीन) छन्दस्‌ (मो.वि.) । 
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निधन 


नितरा वि. (स्त्री.) (नि+तर+टाप्‌) (राजसन्दी से) कम ऊँचाई 
वाली भा.श्रौ.सू. 4.5.7। 


नितंसयति (नि+तंस्‌+णिच्‌ ल.प्र.पु.ए.व.) (वपा को) पकाता 
है, भा.श्री.स. 7.5.4. 


नितुन्नछन्द्स्‌ न. दमित छन्दस्‌, जै.ब्रा. [.94. 


नितोद पु. (नि+तुदू+घज्‌) एक छिद्र, एक छिद्र से चिह्नित 
करना, “.......नितोदं करोति', का.श्रौ.सू. 6.8.7 
(नितोदं-गर्तादिरूपं चिह्न॑ भूमौ कुर्यात्‌); (चयन) । 


नित्य न. (ट्वि.व.) (नि+त्यप्‌) (इष्टकाओं के चयन के समय 
अनुष्ठित 'सादन' एवं 'सूददोहस्‌') के दो अवश्यकरणीय 
(नित्य) कृत्य, का.श्री.सू, 7..9 (चयन); आप. श्रौ.सू. 
6.4.3.9; गार्हपत्य के बारे में इस अर्थ में कथित कि 
(“काम्य' और) नैमित्तिक कर्मों के विपरीत) इसका 
अनुरक्षण जीवन भर के लिए होता है, आप. श्रौ.सू. 6.2.2. 


नित्यधृत वि. (नित्यं धृत:) सतत अनुरक्षित (अग्नि), मा.श्रौ.सू. 
4.6.4.6; शां. श्री.सू. 2.7.6. 


नित्यवत्सा स्त्री. (नित्य: वत्स: यस्या: सा) जीवित बछड़े 
वाली गाय, श्रौ.प.नि. 400.500. 


नित्यसम्पन्न वि. (नित्यं सम्पन्न:) सतत रूप से नियमबद्ध 
(चतुर्था: पथ: ) बौ.श्रौ.सू. 5.6.8 (त््यम्बकेष्टि ) । 


नित्याभावः पु. (नित्यस्य अभाव: ) ईष्टकाओं के चयन में 
'सादन' एवं 'सूददोहस्‌! के अवश्यकरणीय कृत्यों का 
अभाव, का. श्री.सू. 47.2.2. 

निदान न. (द्वि.व.) (नि+दा+ल्युट्‌) बन्धन-रज्जु, मा.श्रौ. 
4.4.3.0; आप. श्री.सू, ..5 (दर्श में गाय के पिछले 
पैरों को उसके खुर के पास बाँधने के लिए प्रयुक्त), 
45.5.20 (प्रर्वग्य); द्रष्टव्य-' अभिधानी '। 

निदाय (नि+दा+ल्यप्‌) वत्स (बछड़े) को पाशबद्ध करके, 
भा. श्रौ.सू. .9.9 (प्रर्वग्य)। 

निदीयमाने वि. (सप्त.) (नि+दा+यक्‌+शानच्‌) (वत्स के) 
बाँधे जाते समय, मा. श्रौ.सू. 4.3.9. 

निधन न. . घास के गट्टरों का ढेर, आप. श्री.सू. .4.3; चि. भा.से. 
मुष्टियों की राशियों (मुष्टीनां राशय: ) की निश्चित संख्या से 
युक्त घास का गट्‌ठर; 2. तीन गायनकर्ताओं द्वारा सौत्रामणी 
में किये गये गायन का एक प्रकार (तीन गायक: प्रस्तोता, 


निधनकाम 


उद्गाता,एवं प्रतिहर्ता) वे चार हैं : संश्रवसे, विश्रवसे, 
सत्यश्रवसे एवं ' श्रवसे ' यदि यजमान ब्राह्मण हो, श्रौ.को. 
(अं.) .936. इनका गायन “वसाहोम' के समय किया 
जाता है; 3. अन्तिम (चरम), साम का पाँचवाँ एवं अन्तिम 
भाग, आप.श्रौ.सू, 3.20.4. भाष्य, इसमें उदगारबोधक 
समाहित हैं, उदा. सातू, साम्‌, सुवा: इडा,वाक्‌ एवं 'आ' 9 
बहिष्पवमान ऋचाओं केलिए; 4. अन्तिम, भा.श्रौ.सू. 
१.4.0., 


निधनकाम न. सा.वे. .52 पर आधृत सामका नाम; पद्ञ.ब्रा. 
१2.9.4; जो गृह की कामना वाला हो। 

निधान न. (नि+धा+ल्युट्‌) भस्मीकृत हड्डियाँ जिस 'घट' में 
रखी हो, उसे एक टीले (श्मशान) पर रखना, 'निधानं च 
तुष्णीम्‌', का. श्री.सू. 25.8.8. 

निनयन न. (नि+नी+ल्युट) जल को उड़ेलना, श्रौ.प.नि. 
32.267-68. 

निनर्द पु. (नि+नर्द+अप्‌) ऋचा के तृतीय पाद के द्वितीय 
अक्षर का “उदात्त' में उच्चारण करने की एक प्रविधि, 
पहला अक्षर 'अनुदात्त' होता है। 'ओ' की चार बार इस 
प्रकार आवृत्ति की जाती है कि यह प्रारम्भ में वृद्दीकत एवं 
उदात्त रहे, उसके बाद अनुदात्त, और 'अनुदात्ततर ' में और 
अन्तत: उदात्त एवं वृद्धीकृत रहे; आश्च. श्रौ.सू. 7.4.7; 
इस प्रकार ' यज्ञ 0300000 ओ 300000 ओ 3000 यस्तीर्ण- 
बहिषे वि वो” एवं “मद्‌ 03 03 03 शीरं पावक शोचिषं 
विवक्ष 03म्‌; द्रष्टटय काशिकर- पृ. 04. 

निनर्दत्‌ वि. (निनर्द+शतृ)गायन में निनर्द प्रविधि का अनुसरण 
करते हुए, श्री.को. (सं. ) ॥.284; द्रष्टव्य-द्रा. त्रौ.सू, 2.4.2. 

निनाहा पु.पानी का हौज अथवा घट, का.श्रौ.सू, 8.9.7 
(अस्तमितश्रेन्निनाह्मात्पुरेजानश्वेत्‌); (जिसने अतीत में कभी 
सोम-याग का अनुष्ठान किया हो, उसके लिए इसमें से 
“वसतीवरी ' को लिया जाता है) ; चि. भा.स. जल को शीतल 
रखने के लिए भूमि में गाड़ा गया मिट्टी का जल-कुम्भ 
(पानी का घड़ा) । 

निपरण न. (नि+प, +ल्युट्‌) मृत सम्बन्धियों को चावल अर्पित 
करना, आश्व.गृ.सू. 4.8.3 पर भाष्य; पूर्व-पुरुषों (पुरखों ) 
को चावल का पिण्ड अर्पित करना (मो.वि.)। 

निमुष्टि स्त्री. पितृमेध में 'चिति” की एक माप का नाम, 
श्री.को.( अं. ) .407. 
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निराज्छन 


निमृद्‌ 'शामित्र' अग्नि की स्थापना के लिए अंगारे (उल्मुक) 
को कुचलना, भा. श्री.सू, 7.42.3. 

निप्न न. (नि+म्रा+क, आतमश्रोपसर्गे, पा. 3..36.) (उबाले 
हुए चावल में ) एक छेद, आप.श्रौ.सू, 8.4.2. 

नियत न. (नि+यम्‌+क्त) एक अवश्यकरणीय कृत्य, का.श्री.सू. 
१.2.4 (नियतसहपाठात्‌) । 

नियम पु. बाध्यता का. श्री.सू. 6.4.2. 

नियुत्वती स्त्री. ' भुवो यज्ञस्य.......' ऋ.वे. 0.8.6, इस ऋचा 
का नाम। यह केवल प्रकृति “इष्टि' की याज्या के रूप में 
विहित है, श्रौ.को. (अं.) 4.544; अपि द्रष्टव्य ऋ.वे. 
#9.35/ 9०.3:9. 

नियोजन न. (नि+युजू+ल्युट) एक मन्त्र के साथ पशु को 
यज्ञीय यूप में बाँधना, आप. श्रौ.सू सू. 7.2.9 (पशु.) । 

नियोजनी स्त्री. (नियोजन+डीप्‌ू) वह रस्सी जिससे बलि के 
रूप में प्रदेय (वध्य) पशु को (यूप में) बाँधा जाता 
है,का. श्री.सू. 6.5.25 (“वपाश्रपणीभ्यां नियोजनीं चात्वाले 
प्रास्यति....... ', नियोजनीं-पशुबन्धनरज्जुम्‌) । 

निर|ज्छन न. (निर+अच्छ+ल्युट) (एक आयत बनाने के लिए 
रस्सीपर चिह्न बनाना), का.शु.सू..2 (प्रमाणमभ्यस्या- 
भ्यासचतुर्थे लक्षणं करोति तन्निर|ष्छनम्‌ ); 4; 7.33« 
“निराज्छन | 

निरवत्ता वि. (निर+अवू+दो+क्त+टाप्‌ ) खण्डों में न काटी गई 
इडा, का.श्रौ.सू. 9.9.0 (नितरामवत्ता निरवत्ता, स.वृ.) 
(सोम याग में अर्पित की गयी इडा) | 

निरसन न. (निर्‌+असु क्षेपे+ल्युटू) (दर्भ-आसन से घास के 
पत्र को दक्षिण की तरफ) फेंकना, आश्व.श्री.सू.4.3.32 
(उसके बाद 'उपवेषण' होता है); श्रौ.प.नि. 27.220- 
224. घास के पत्र को फेंकते समय पढ़े जाने वाले मन्त्र 
को भी “निरसन' कहते हैं। 

निरस्तम्‌ क्रि.वि. (निर+अस्‌+क्त+अम्‌) घटाया जाता हुआ, 
बौ.शु.सू .54. 

निराकाडुझ्न वि. (निष्क्रान्ता आकाडुक्षा यस्मात्‌) आकांक्षारहित, 
का. श्री.सू. .3.2 (तेषां वाक्य निराकाडुक्षम्‌) । 

निराज्छन न. (खूंटी एवं रस्सी के मध्य के बीच में आधे भाग 
पर निर्मित) चिह्न, मा. श्री.सू, 0...; द्रष्टव्य-निरच्छन । 


निरुक्तम्‌ 269 निर्ब्रस्क 
निराज्छन मा.श्री.सू. 5.2.2.9. 
निर्बाध पु. मूठ, उभार ('रुक्म'-संज्ञक आभूषण का) मा. श्रौ.सू. 
शड्कु जा 6..4. (चयन); हटाना। 
निर्मन्थ्य पु. (निर्मन्थ+यत्‌) मन्थन से उत्पन्न अग्नि, मा.श्रौ.सू. 
4.7..38; आप. श्रौ.सू, 0.34.42; श्रौ.को. (सं. ) 547. 
निराज्छन 


निरुक्तम्‌ क्रि.वि. (निर+>वच्‌+क्त+अमु) प्रजापति को सम्बोन्धित 
करते समय, श्रौ.को. (सं. ) ॥. 287 

निरूढपशुबन्ध पु. एक पशु-यज्ञ, ब्राह्मण ग्रन्थों में विहित स्वतन्त्र 
कर्म के रूपमें सूत्रकारों द्वारा पुनारचित (पुनर्निर्मित); 
निरुढपशुबन्ध उन सभी वैकल्पिक पशुयागों की प्रकृति 
के रूप में मान्य है, जिनका अनुष्ठान प्रत्येक छ: मास 
अथवा वर्ष में एक बार किया जाता है, का.श्रौ.सू 6..7 
और एक अथवा दो दिन का होता है, आप. श्रौ.सू. 7.6.3, 
इसमें छः ऋत्विज्‌ कार्य-निर्वाह करते हैं; चार इष्टि के एवं 
दो अतिरिक्त, अर्थात्‌ प्रतिप्रस्थास्तू एवं मैत्रावरुण। 
वरुणप्रघासवत्‌ इसके अनुष्ठान के लिए भी उत्तरवेदि का 
निर्माण किया जाता है, आप. श्री.सू. 7.3.7-9; द्रष्टव्य- श्रौ. को. 
(अं.) .70-876. 

निरूहा (निर+वह (ऊह ?)+ल्यप्‌) (अग्नि का) आहरण करके 
या इसे बगल करके, आप. श्रौ.सू..2.4. 

निर्णाम पु. (निर+नम्‌+घज) (पक्षी के पक्ष ) का झुकाव, बौ.शु. 
4.22; (चयन की गयी वेदि के पक्ष का झुकाव), 4.23. 

निर्णनेक्ति (निर+णिजिरशौचे+लट्‌ प्र.पु.ए.व.) पात्र से जल 
बाहर निकालता है, भा. श्री.सू. 5.3.8. 

निर्जीहीर्षत्‌ वि. (निर+ह+सन्‌+शतृ ) घटाने की इच्छा करता 
हुआ, बौ.शु.सू .5. 

निर्दहन्ती स्त्री. (निर*+दह+शतृ+डीपू ) ' आज्धिरस' द्रव्यों में एक 
का नाम, जिससे अग्न्याधान के समय ' ब्रह्मा ' नामक ऋत्विक्‌ 
प्रसादात्मक अथवा प्रायश्वित्तिक जल तैयार करता है, 
श्री.को. (अं.) 4.37. इस जल का उपयोग उस अश्व को 
धोने एवं उस पर छिड़काव करने के लिया किया जाता है, 
जिसके खुर का चिह्व आहवनीय-अग्रि-स्थान में अंकित 
करना होता है (अग्न्याधेय में) । 

निर्देश पु. (निर+दिश्‌+घज्‌) विधान अथवा निर्देश, मा.श्रौ.सू. 
१...8; संकेत, 2...42. 

निर्धयत्‌ वि. (निर+धेट्‌ पाने+शतृ ) चूसता हुआ, पीता हुआ, 





निर्मुक्ते ( सूर्ये ) वि. (सप्त.) (निर+मुच) सूर्य के अस्त हो 
जाने पर, भा.श्रौ.सू. 4.3.8. 

निर्लेद्य (नि+लिढ्-नि+लिह+ल्यप्‌) (अग्निहोत्र के हविश्शेष 
को ) चाटकर, का. श्रौ.सू. 4.4.27 (उत्सूष्य 
निर्लेद्याचम्योत्सिज्चति.......) मेरे मतानुसार 'निलेद्य+ 
आचम्य' इस प्रकार सन्धि-विच्छेद की अपेक्षा ' निर्लेढि+ 
आच्म्य' इस रूप में करना अधिक उपयुक्त होगा। तब 
इसका अर्थ होगा 'चाटकर '। 

निर्लेहन न. (निर+लिह+ल्युटू) करहुल (ख्रुच्‌) में चिपके हुए 
यज्ञीय अवशेष (लेप) को चाटने का कृत्य, अध्वर्यु द्वारा 
दो बार किया जाता है, आप. श्रौ.सू.6..5; 6.2.2; 
बौ.श्रौ.सू 3.6 (अग्रिहोत्र) । 

निर्वच्चन न. (निर>वच्‌+ल्युट) कामनाओं का वाणी के द्वारा 
प्रकटीकरण (निर्वचनमाशिषाम्‌ ), शां. श्री.सू. 6..23. 

निर्वपति (निर+वप्‌+लट्+तिपू) (आठ कपालों पर पकाया 
गया पुरोडाश अग्नि को) अर्पित करता है, शां. श्री.सू, 4.2.47 

निर्वपन न. (निर+वप्‌+ल्युट्‌) (इष्टियों में) गाड़ी से एक थाली 
में अनाज को लाने का प्रतीकात्मक कृत्य, उन अनाजों को 
दूसरे कटोरे में उड़ेलना इत्यादि, 'निर्वपन' क्रिया अध्वर्यु- 
कर्तृक है, आप.श्रौ.सू. .7.7. (दर्श), घृत का भी 
(निर्वपन), 2.6.; वपा एवं दुग्ध का, 7.8.7; एक इष्टि 
का अनुष्ठान, मी.सू. 3..7. 

निर्वाप पु. (निर+वप्‌+घज्‌) अनाज के दानों के एक अंश को 
बड़े पात्र से छोटे पात्र में निकालना या निकालकर रखना 
(बाद में उसे पछोरते हैं, भूनते हैं, पीसते हैं एवं पुरोडाश 
तैयार करने के लिए इसको घी से मिश्रित कर पकाते हैं ), 
आप. श्रौ.सू. 4.7.0 (आधेय; देवतार्थत्वेन पृथक्‌करणम्‌, 
भाष्य); हि.आ.ध. ॥.(2) ॥023; सोमसवन के समय 
पुरोडाश-आहु॒ति (सवनीय पुरोडाश), आप.श्री.सू, 2.4.4., 
श्रौत.प.नि. 5.09; द्र॒ष्टव्य 

निर्ब्रस्क पु. (निर्गतः ब्रस्कः यस्मात्‌) एक स्थान, जहाँ से 
किसी वृक्ष (की जड़ें) इसकी खाल को उतार कर उखाड़ 





निर्हरित्‌ 


दी गई हैं, आप. श्रौ.सू. 0.20.6-7 (इस प्रकार का स्थान 
'अभिचार' के अनुष्ठान के लिए बहुत उपयोगी होता है) । 
निर्रित्‌ ( निर+ह+वि..प्र.पु.ए.व. ) रखना चाहिए, बौ.शु.सू. .44. 
निर्हर पु. (निर+ह+घज) सशञ्जय, उद्धरण, उधार लेना, मा. श्रौ.सू. 
5.2.7.4 (राजसूयात्‌ काम्यानां निर्हार: ) ; घटाना, बौ.शु.सू. 
.54. 


निवपन न. (नि+वप्‌+ल्युट्‌) सोम-क्रयण के समय उत्तर वेदि 
के लिए चुनी गई भूमि के ऊपर रखे गये लाल वर्ण के 
बैल के चर्म पर अथवा उपरव पर सोम टहनियों को 
पलटना (उड़ेलना), आप. श्रौ.सू. 0.0.3; प्रयाणीय में, 
भा.श्री.सू. 0.44.7; किसी गर्त में मृत व्यक्ति की अस्थियों 
को गाड़ने का कृत्य भी, भा.पि.मे. .0.-2; -मन्त्र- 
चयन के लिए, -धिष्ण्य, भा.श्री.सू., 43.7.48; तै.सं. 
4.3.3.7. 

निवर्तन न. (नि+वृत्‌+ल्युट्‌) शिर मुड़ाना, आप. श्री.सू. 8.9.9; 
यजमान द्वारा कर्म की समाप्ति के पश्चात्‌ लौटने का कृत्य, 
भा.श्री.सू, 8..8; द्रष्टव्य- भा. श्री.सू. 8.4.2-7. 

निविद्‌ स्त्री. (निवेद्यतेउडनया, नि+विद्‌+क्विप्‌) दर्शपूर्णमास में 
*प्रवर' का नाम लेने के बाद पढ़ा जाने वाला गद्यमय मन्त्र, 
श्री.को. (अं.) .342. अध्वर्य द्वारा ' प्र मे ब्रृत भागधेयम...... ' 
इस मन्त्र से देवताओं की स्तुति किये जाने के बाद उसको 
(अध्वर्यु को) करछुल ग्रहण कराने के सम्बद्ध में उसे 
*अग्निहोता' से प्रारम्भ होने वाली 'निविद्‌' का पाठ करना 
चाहिए, शां.श्री.सू, 2व.-2. “निविदध्याय' संज्ञक पाठ्य 
(ग्रन्थ) में इस प्रकार के पाठों को एक स्थान पर संग्रहीत 
किया गया है. चि.भा.से. छोटे मन्त्र, जिनमें 42 उपवाक्य 
हों (ऐ.ब्रा.0.2), उस शस्त्र (जिसके ये अड्ग हों) के 
मध्य अथवा अन्त में, इनका पाठ माध्यन्दिन अथवा तृतीय 
सवन में किया जाता है। ये सम्बद्ध देवताओं के नाम की 
घोषणा करते हैं और 'तुष्णीशंस ' के पश्चात्‌ ज़ोर से दुहराये 
जाते हैं, आश्च. श्री.सू, 5.9.42; इन्हें ' पुरोरुच्‌' भी कहते हैं, 
हि.आ.ध. ॥ (2)-80; द्रष्टव्य-  अग्न्युपस्थान ' के मन्त्र, 
गोंड जे., 978, पृ. 2. 

निविद्धानीय वि. (निविद्धीयते अस्मिनू, धा+अनीयर्‌) (वह 
सूक्त) जिसमें निविद्‌ अन्तर्निविष्ट होते हैं अथवा परिशिष्ट 
के रूप में जोड़े जाते हैं, शां. श्री.सू. 42.8.6.9; ऋ. .65; 
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निष्कृत 


द्रष्टव्य- श्री.को. ( सं. ) [.383 ऋ.वे. 4.73 के सन्दर्भ में । 


निवीत न. (नि+व्ये+क्त) गर्दन पर अथवा उसके चारों ओर 
जनेऊ पहनना (जनेऊ धारण करना), आप. श्री.सू, 8.6.8; 
द्रष्टन्य-उपवीत, श्रौ.प.नि. 2.74. 


निवेष्या वि. (स्त्री.) भँवर युक्त तालाब (नदी आदि) से 
उद्धृत जल, का.श्रौ.सू. 5.4.32 (राजसूय) । 

निव्ययते (नि+व्ये लट्‌.पु.प्र.ए.व.) गर्दन पर जनेऊ (पवित्र 
धागा) रखे रहता है, भा. श्री.सू. 8.2.4 (पितृयज्ञ) । 

निश्रयणी स्त्री. (नि+श्रि+ल्युट>डीप्‌) सीढ़ी, 'सोपान पंक्ति 
निश्रयर्णी यूप उच्छुयति दक्षिणां वा', का.श्रौ.सू, 4.5.5 
(दारुनिर्मिता सोपानपड़िक्तनि श्रयणी, स.व्‌.); (वाजपेय) ; 
यज्ञीय स्तम्भ पर चढ़ने के लिए, आप. श्रौ.सू, 8.5.3. 

निषाद पु. एक जाति का नाम, यदि यजमान ' निषाद ' जाति का 
हो, तो अध्वर्यु को उसके 'प्रवरों' का नाम उन ऋषियों के 
नाम की तरह बोलना चाहिए, जिनके नाम वह (यजमान) 
इंगित करता है, श्रौ.को. ( अं.) .336 (दर्श); एक निषाद- 
मुख्य (निषादस्थपति) पकाये गये गवेधुका के अन्न की 
आहुति (का.श्रौ.सू. .2) 'लौकिकाग्रि' में देने के लिए 
अधिकृत है। 

निषेध न. सा.वे. .54 पर आधृत एक साम का नाम; पद्ञ.ब्रा. 
45.9.47. 

निष्क न. भार की एक माप (“चार कृष्णल), मा.श्रौ.सू. 
१0.4.4.6; गले में पहना जाने वाला सोने का आभूषण, 
ऋ.वे. 7.33.0, जिसे अध्वर्यु यजमान के गले में पहनाता 
है, 'निष्क॑ प्रतिमुश्नन्‌ वाचयति.....' (अश्वमेध) ; चाँदी का 
आभूषण, 22.4.6 (ब्रात्यस्तोम ); द्रष्टट्य-अल्तेकर ए.एस; 
एड 5 (१), बनारस -26 

निष्कास पु. (निस्‌ू+कासू+घज) (दही) निकालना, मा.श्रौ.सू. 
१.7..7; कड़ाही से आज्य (निकालना); 'तुष' से मिश्रित 
कर वरुण को दी आहुति जाती है, आप.श्रौ.सू, 8.7.4 
(चातुर्मास्य ); 3.20.7 (सोम) आमिक्षा (छेना) को 
निकालना, भा. श्रौ.सू. 8..0 (वरुण प्रघास में वरुण के 
लिए 'एककपाल' का स्थान ग्रहण करता है); द्रष्टव्य- 
अनिष्कासिन्‌; वि. एक चम्मच जिसमें पूर्ववर्ती आहरण- 
दण्ड का कोई अवशेष नहीं चिपका है, आप. श्रौ.सू. 2.7.2 
(>शेष, भाष्य) । 

निष्कृत न. (निस्‌+कृ+क्त) एक सोम पात्र, ऋ.वे. 9.86.7. 


निष्कृति 


निष्कृति स्त्री. (निस्‌+कृ+क्तिन) प्रायश्चित्त, जै.ब्रा. .43. 


निष्केवल्य न. ऋ.वे. की ऋचाओं से युक्त (शस्त्र), इस शस्त्र 
का पाठ 'होता' करता है (माध्यन्दिन सवन में द्वितीय 
*पृष्ठ-शस्त्र', आश्च. श्री.सू, 5.5.; तृतीय का पाठ मैत्रावरुण, 
चतुर्थ का ब्राह्मणच्छेसी और पञ्चमम का पाठ अच्छावाक 
करता है), 5.6.-2; शां. श्री.सू. 7.22.4-5; श्रौ.को. ( सं. ) 
[.393-9, 

निष्क्रयण न. (निस्‌+क्रो+ल्युटू) छुटकारे के कृत्य, जिसमें 
यजमान ऋत्विजों को अपने मस्तिष्क, आखों आदि का 
दान करता है और उन्हें पुन: स्वेच्छा से दक्षिणा के रूप में 
कीमत देकर वापस खरीद लेता है, अर्थात्‌ उन अंगों के 
मूल्य की कीमत के रूप में दक्षिणा देकर उन पर पुनः 
अपना स्वत्व स्थापित करता है, आप. श्रौ.सू, 3.6.4-5. 

निष्क्रीडयन्ति (निस्‌+क्रीडू+णिच्‌+लटू्‌ प्र.पु.ब.व. ) खेलते हैं, 
अभिषुण्वन्ति.....सद्धिनयन्ति सम्भरणीये निष्क्रीडयन्ति, 
बौ. श्री.सू. 8.4:4. 

निष्टर्क्य वि. (निस्‌+तर्कू+क्यप्‌, छन्दसि निष्टर्क्यदेवहूय. पा. 
3..423) विलेय, खोलने के लिए सरल (नि्टक्य॑ ग्रन्थिं 
कृत्वा), भा.श्रौ.सू. 2.5.4 

निष्ट्क्यम्‌ क्रि.वि. (“बध्वा' 'बाँधने' के पश्चात्‌) सरलता से 
खुलने वाली ग्रन्थि के साथ, भा. श्री.सू, 0.44.8; 2.5.4. 

निष्णात वि. (नि+स््रा+क्त ) पवित्रीकृत, शुद्धीकृत 
(प्रवर्ग्यपात्राणि ), मा. श्रौ.सू. 4..24. 

निष्पकण न. (निस्‌+पू+ल्युट्‌) शुद्धीकरण का कृत्य, अर्थात्‌ 
यज्ञीय अन्न को सूप (शूर्प) से पछोरना, भा.श्री.सू, 3.8.40; 
इससे सम्बद्ध मन्त्र-/निष्पवण मन्त्र' वही । 

निष्पवन न. (निस्‌+पू+ल्युट्‌) पछोर कर भूसी को साफ करना, 
मा.श्री.सू .6.4.9; -मन्त्र, भा. श्री.सू 3.8.0 

निष्पुनाति (निस्‌+पू+लटू प्र.पु.ए.व.) (सूप से पछोरते हुए) 
भूसी को अलग करता है, 'परापूतमिति निष्पुनाति', 
का. श्री.सू. 2.4.8. 

निष्यन्दनवत्‌ वि. (नि+स्यद्‌+ल्युट्‌्+मतुप्‌) बहि:प्रवाह (के 
लिए रास्ते) से युक्त, बौ.श्री.सू 9.5 (प्रर्वग्य में उच्छिष्ट 
खर); बाहर की तरफ उनन्‍्मुख, तुल. 4.26. 

निःसारण न. (निसू+सृ+णिच्‌+ल्युट्‌ू) जल को निकालना अर्थात्‌ 
बहने देना (वरुणप्रघास में ), मा. श्रौ.सू. .8..20. 
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नीड 


निस्तिष्ठति (निस्‌+स्था+लटू्‌ प्र.पु.ए.व.) निश्चेष्ट खड़ा रहता है 
(द्वारबाहु), बौ. श्री.सू. 6.27. 

निहत न. (नि+हनू+क्त) निम्न स्वर, निघात (निहते शेषमुक्त्वा), 
मा.श्री.सू. 5.2.8.6. 

निहव न. सा.वे. .3.3 पर आधृत एक साम, पश्ञ.ब्रा. 5.8.2. 

निहृव पु. (नि+हु+अप्‌) 'आप्यायन' के पश्चात्‌ सभी ऋत्विज्‌ 
एवं यजमान एक-एक करके श्रद्धाजलि के रूप अपने 
वाम हस्त को नीचे रखते हुए, दाहिने हाथ को ' प्रस्तर '- 
संज्ञक घास के गुच्छ पर रखते हैं। यह कर्म आप. .श्रौ.सू. 
4.१.42 एवं का.श्रौ.सू, 8.2.9 (दक्षिणो वोत्तान:। सव्यो 
नीच एव। निहवश्च प्रस्तरे पाण्यो: करणम्‌, स.वृ.) के 
अनुसार निह्व कहलाता है। यह एक प्रकार का स्वर्ग एवं 
पृथिवी को प्रणाम है, [(॥) 47); [निह्वो नाम 
नमस्कार-आप. श्रौ.सू. पर भाष्य ]; “निहव; ऋत्तिजों द्वारा 
की जाने वाली क्षमा-याच्जा, भा. श्री.सू. 42..0; संशोधन 
करते हुये, मा.श्री.सूं 2.2..3; अपना हाथ जोड़कर 
श्रद्धाजलि देना, आप. श्रौ.सू. ..2 (स. 
नमस्काराञझञलिकरणं निहवः) । 





" 
हर 
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नीड 


नीड (पु.) न. गाड़ी का सुदूर अथवा पिछला भाग, जिस पर 
सोम की टहनियां लादी जाती हैं, मा. श्री.सू. 2.3..9 (सोम) ; 
बौ.श्री.सू, 6.28; भा. श्री.सू. 0.49.3. 


नीतवती 


नीतवती स्त्री. (नीत+मतुप्‌+डीप्‌) 'अग्ने नय सुपथा राये.... ' 
ऋ.वे. 4.89. यह ऋचा; श्रौ.को. (सं.) ॥.47 


नीथ पु. पवित्र कहानियों का वर्ग, भा.श्री.सू. 5.4.2 (आधान) । 

नीलवलक्ष न. (नीलं च तद्‌ वलक्षम्‌ च) काला एवं श्वेत 
(अज-चर्म), मा. श्री.सू. 9.3.3.3 (ब्रात्यस्तोम ) । 

नीवीं कु (अधो-वस्त्र में) एक गाँठ बनाना (ताकि यह शरीर 
पर कसा रहे), मा. श्री.सू. 2...32 (गेल्डर-सम्भभवत: 
वह परिधान के छोर को करधनी में डाल देता है ); द्रष्टव्य- 
भा.श्री.सू. 0.4.4; 00०/॥ भी, शत 77 (3-4), 974, 
पृ. 89-95. 

नृ-नर पु. (नर-नृ+अच्‌) एक मनुष्य-पुरुष, एक माप, मा.श्रौ.सू 
0.3..4520 अंगुल। 

नेदिष्ठ वि. (अन्तिक+ इष्ठन्‌, अन्तिकबाढयोर्नेद्साधौ, पा. 
5.3.63) निकटतम सम्बन्धी, जै.ब्रा. [.200. 

नेमि स्त्री. (रथ की) हाल, बौ.शु.सू. 5.24. 

नेष्ठ पु. जो नेतृत्व करता है। अध्वर्यु का सहायक ऋत्विज्‌। वह 
यजमान पत्नी के आगे-आगे चलता है, और 'सुरा' तैयार 
करता है, आप.श्रौ.सू. 2.5.2 (सोम) | उसके पास एक 
धिष्ण्या होती है और वह सवन में भाग लेता है, आप. श्रौ.सू. 
42.2.2; -0चमस। 








नेष्ट्चमस 
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न्याय्यप्रतिहार 


नै्ती स्त्री. (निर्क्रत>अण्‌+डीप्‌) जोड़ी गई वेदि के दक्षिण 
पश्चिम के ओर लगाई जाने वाली ईंटें। ये काले वर्ण वाली 
होती हैं एवं भूसी की आग में पकायी जाती हैं एवं प्राकृतिक 
गड्ढे (प्रदर) में फेंकी हुई रस्सी (शिक्या) पर रख दी 
जाती है, आप. श्री.सू, 6.5.8; शिक्या पर इन्हें जाल से 
ढक दिया जाता है; इनकी संख्या तीन होती है और इनके 
ऊपर कोई चिह्न नहीं होता है, 7.4.24. 


नैवार वि. (निवारस्य विकार:, निवार+अणू) नीवार अर्थात्‌ 
वन्य चावल से निर्मित (वाजपेय में माध्यन्दिन सबन में 
बृहस्पति के लिए आहुति के रूप में प्रदान किया जाने 
वाला चरु; चात्वाल के भीतर आहित 'इडा'), मा.श्रौ.सू. 
7..2.0; का. श्रौ.सू. 5.4.9 (देवसू-हवींषि) । 


नैवारगोप पु. एक पुरोहित का नाम (जो सुरा-ग्रह-शेष का 
उपभोग करता है), आप. श्रौ.सू. 8.7.9. 


नौधस न. एक साम का नाम, जिसका गायन माध्यन्दिन-सवन 
के समय “ब्राह्मणाच्छसी' के लिए स्तोत्र के लिए (यदि 
रथन्तर पृष्ठ हो तो) किया जाता है, शां. श्री.सू. 7.23; सा.वे. 
१.236 पर आधृत; पद्ञ.ब्रा. 7.0.2 ;द्रष्टव्य- श्रौ.को. (सं.) 
ग.403. 

न्यड्ग न. (निकृष्टम्‌ अज्भम्‌) बेकार अथवा अनुपयोगी अंग, 
आप. श्री.सू. .2.2. 

न्‍्यचति (नि+अच्‌>लटू्‌ प्र.पु.ए.व. ) वक्रतापूर्ण आहुति देता है; 
स्वधा पितृभ्य इति न्‍्यचति, बौ. श्री.सू. 6.34. 

न्यज्छन न. (नि+अच्छ+ल्युटू) एक समकोण का निर्माण करने 
के लिए एक रस्सी पर चिह्न, बौ.शु.सू. .33. 

न्यन्त पु. 'उपरव' संज्ञक छिद्र के समीप का स्थान, आप. श्रौ.सू. 
4.4.8. (उदुप्य उपरवन्यन्ते अवबाधते; स. 
बिलसमीपदेशं हस्तेन अपपीडयति) । 

न्यन्ते क्रि.वि. (उनके स्व-स्व पात्रों के) बगल भूमि पर, 
भा. श्री.सू. 4.2.] 


न्याय्य वि. (नन्‍्याय+यत्‌,न्यायादनपेतम्‌) उचित, भा.श्रौ.सू. 
4.4..6; द्रा.श्री.सू. 8.4.5; मानक के रूप में स्वीकृत, 
46..3; 8.3.46. 


न्याय्यप्रतिहार वि. (न्‍्यायादनपेत: परिहार: यस्मिन्‌ यस्य वा) 
साम के मानक “प्रतिहार विभक्ति' से युक्त, ला.श्रौ.सू. 
6..3. 
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न्युद्य (नि+उन्दी+ल्यप्‌) जलसे गीला करके, मा.श्रौ.सू. 
9.2..5. 


न्युब्जा वि. (स्त्री) उपर का भाग नीचे, 'देवानां त्वेत्युखां 
न्युब्जाम्‌' का. श्री.सू. 6.4.. 


न्यूड्ख ऋचाओं के पाठ का एक विशिष्ट प्रकार। साधारणत: 
वैदिक कर्मकाण्ड में मन्त्रों का उच्चारण एक स्वर में किया 
जाता है ।' न्यूड्ख ' इसका अपवाद है (का.श्रौ.सू. .8.9) ; 
शां. श्री.सू. 0.5.9; 0.5.0 के अनुसार ' न्यूड” ' अनुष्टप्‌' 
से सम्बद्ध है (इसका प्रयोग) मध्य-ऋक्‌पाद के द्वितीय 
एवं सप्तम अक्षर के मध्य में (होना चाहिए) : दो बार 
पहली (बार) एवं दो बार अन्तिम (बार) ; द्रष्टव्य - 0.5.] 
भी; यह गायनकर्ताओं के 'अनुतोद' के समानान्तर चलता 
है, पञ्ञ.ब्रा. 20.0.; 'पृष्टय षडह' के चौथे दिन (होता 
द्वारा गेय) 'प्रातरनुवाक' के प्रत्येक अर्धच के द्वितीय 





न्यूड्ख 


(वर्ण) का 'ओ' के द्वारा उस स्वर के स्थानापन्न के रूप में 
परिवर्तन, उदा. आपो 300000, 0- 300000, 0 3000, 
आप. श्रौ.सू. 2.7.2; विस्तार के लिए द्रष्टव्य - आश्व. श्रौ.सू. 
7..-8; “निनर्द' भी एतत्सदृश संध्वनि है। ये 'ओ' 
ध्वनियाँ संख्या में 6 हैं एवं इनका पाठ 'एकश्रुति' (स्वर) 
में नहीं होता, न्यूडुग ओकारा षोडश तेषु केचिदुदात्ता: 
केचिदनुदात्ता: काशिका, पा. .2.34 पर; इसका उत्तर 
(प्रतिगर) एवं निनर्द है - ओ 300000 ओ 300000 ओ 
30000 मदेथमदैवो 30 30 30 3 मोथामो दैवोम, द्रष्टव्य - 
अग्न्युपस्थान, गोंड जें, 978; पृ. 2 किसी अर्धर्च के 
द्वितीय अक्षर, आदि के स्वर का 'ओ' में परिर्वतन। 
न्यूड्खय वि. (वह दिन) जिस पर न्यूड्ख का पाठ होता 
है, आप.श्रौ.सू, 2.7.3 (द्वादशाह का चतुर्थ एवं षष्ठ 
दिन) । 


पक्ष पु. 4. दोनों तरफ के पक्ष (भुजायें), चित वेदि के उत्तर 
एवं दक्षिण-प्रत्येक आयताकार। एक पुरुष में एक अरत्ति 
की वृद्धि कर दक्षिणी पक्ष के लिए दक्षिण की ओर एवं 
उत्तरी पक्ष के लिए उत्तर की ओर, का.श्रौ.सू, 6.8.8.8; 
१6.7.0,2; द्रष्टव्य इग्ग्लिग, श.ब्रा. जा 4.49 (चयन) 
2. सोम-शकट के पक्ष, आश्च. श्री.सू 4.4.4; 3. पक्ष (पाश्व) 
का.श्रौ.सू, 24.4.26 (पक्षादौ यद्यद्धविस्तत्सर्वस्मिन्‌) । 


पक्षमध्या स्त्री. एक प्रकार की ईंट। 


पक्षस्‌ न. (द्वि.व.) रथ के दो पक्ष (बगल का भाग), आप. .श्रौ.सू. 
१8.4.6; वर्ष का प्रथम (अनुभाग, संविभाग), शां.श्रौ.सू. 
43.29. (सारस्वतानाम्‌ अयनम्‌ ); निदा.सू. 5.9.2 | 

पक्षाग्र्या स्त्री. एक प्रकार की ईंट, काशिकर, इण्डेक्स [। 

पश्षचिसामन्‌ न. एक साम का नाम, निदा.सू. 7.9 : 22। 

पक्ष्मन्‌ न. (पक्ष्‌ + मन्‌) कण, तत्त्व, आप.श्रौ.सू, 9.5.7 
(कौकिली सौत्रामणी) तालव, कौशेयसूत्रेण पक्ष्मणा 
उपलिप्तेन; धू. पक्ष्मवता; आँख के प्रसंग में बरौनी। 

पश्ष्या स्त्री. (पक्ष + यत्‌ + टापू) चित अग्रिवेदि के पार्श्व में 
लगी हुई ईंटों का नाम, काशिकर 277 शब्द सूची | 

पड्डि स्त्री. एक छन्दस्‌ का नाम, जिसमें पाँच पाद होते हैं और 
प्रत्येक पाद में आठ अक्षर होते हैं (ऋ. वे. 5.75), 
श्रौ.को.(सं) ॥ 239. 

-छन्‍्दस्‌ न. पड़ि छन्‍्दस, आप.श्रौ.सू. 4.4.; मा. श्रौ.सू. 
2.5.3.26; द्रष्टव्य ' पड़ि '। 

--पावन वि. (पंक्तौ भौजनादिगोष्टूयां पावना:, जगद्धर;) (जो) 
योग्य ब्राह्मणों की श्रेणी में समाहित किये जाने के लिए 
पवित्र माना जाता है, कौ.गृ.सू. 3.2.29; द्रष्टव्य म.स्मृ. 
3.483, 84, 86 । 

पंक्तिशंसम्‌ क्रि.वि. पंक्तिश: पाठकरना (पंक्तिशंसं परा:), 
कैलण्ड के अनुसार सम्भवत: इसका अर्थ है-वह प्रत्येक 
पाद के बाद यति (विराम) एवं प्रत्येक दो पाद के बाद 
“प्रणव' अथवा 'पंक्तिशंसम्‌' करता है; संक्षिप्ततया 7.26.3 
का सन्दर्भ; पंक्ति ऋचाओं में वह प्रत्येक ऋक्‍पाद के बाद 
यति करता है, एवं पाँचवें (पाद) के साथ प्रणव लगाता है 


प 





(टिप्पणी : 5५8 अक्षरों की ऋचायें, उदा. ऋ.वे. 4.29; तु. 
शां.श्री.सू. 0.6.3; तुल. आश्व. श्री.सू, 5.4.4) 


पद्क्त्युदयना स्त्री (बहु.व.) पंक्तिछन्दस्का ऋचा में समाप्त 
होने वाली, आप. श्री.सू. 77.40.5 (चयन) । 

पचन (पच्‌ + ल्युट) न. । ईंधन (अवर्ट खानयति) त॑ 
पचनेनावस्तीर्य महावीरानायातयति ), बौ. श्रौ.सू, 9.3.30;32; 
2. सेंकने का कृत्य, भा. श्रौ.सू 4..2] (महावीर) । 

पच्छस्‌ क्रि.वि. पादश: (अध्वर्यु के पवित्रों से आटे को पवित्र 
करते समय गायत्री ऋचा का पाठ करना होता है ), भा. श्रौ.सू. 
१.25.| (दर्श); सावित्री के वाचन की एक प्रविधि (तै.सं. 
.5.6.4), यह वाचन आचार्य द्वारा किया जाता है, जो 
इसको उपनयन के समय पढ़ता है; पादश: (एक -एक 
पाद करके), जिसके पूर्व अथवा पश्चात्‌ 'व्याहृतियों' का 
उच्चारण किया जाता है (इसका ' अर्धर्चश: ' से यही वैशिष्ट्य 
है), आप.गृ.सू. -0। 

पञ्जनकपाल वि. (पदञ्जचसु कपालेषु संस्स्कृत: ) (अग्नि को प्रदेय ) 
पाँच कपालों पर संस्कृत किया गया - पकाया गया 
(पुरोडाश), 'आग्रेय: पञ्चकपाल: ', का.श्रौ.सू. 
4.7.9 (पुनराधेय); आप. श्री.सू, 5.28.; शां. श्री.सू, 8.3.5, 
भा.श्री.सू 4.26.,2 | 

पञ्जञकस्पर्शन न. (पञ्ञकानां स्पर्शनम्‌) (अध्वर्यु द्वारा) पाँच 
वस्तुओं का स्पर्श: आग्रीध्रीय मण्डप, हविर्धान-शाला, 
सोम के प्याले, एवं पानपात्र (चमस) एवं पाँचवे के रूप 
में सदस्‌-शाला (पशुयाग में ), श्री.प.नि. 257-229। 

पञ्जञकोणा स्त्री. (पञ्ञ कोणा: यस्या: सा) पाँच कोणों वाली 
इष्टका (ईंट) का नाम, मा. श्रौ.सू. 0.3.5.24; 0.3.7.8 । 

पञ्जञगव्य न. (पद्ञानां गोविकाराणां समाहारः) गाय के पाँच 
उत्पाद: मूत्र, दुग्ध, गाय का गोबर (गोमय), खट्टा-दूध 
(दही) एवं घी, अग्रिवे.गृ.सू. 2.7.7:5; हि. आ.ध. 
पर.2.7.7.4। 

पञ्जगृहीत वि. (पद्जवारं गृहीतम्‌) पाँच बार निकाला गया घृत 
(आज्य. ) (वरुणप्रघास में 'अग्नि-प्रणयन' के पश्चात्‌ 
उत्तरवेदि की नाभि पर आहुति देने के लिए), का.श्रौ.सू. 
5.4.2; 2। 


पञ्नचितिक 


पञ्नचितिक वि. (पदञ्च चितय: यस्य) पाँच वेदियों अथवा 
चयनों से युक्त, आप. श्रौ.सू, 46.5.3। 


पञ्जचूडा स्त्री. (पञ्म चूडा: यस्या: सा) पाँच कलगियों वाली 
ईंट (वेदि की पाँच तहों में 'नाकसदन' के बाद रखी या 
जोड़ी जाने वाली ), का. श्री.सू, 77.42.2, मा. श्री.सू, 6.2.2.5; 
द्रष्टट्य - चूडा। 


पञ्जत्रिशतिरात्र पु. एक (पैंतीस दिन तक चलने वाले) सोम 
याग का नाम, मा.श्रौ.सू. 9.5..25। 


पद्नत्रिंशद्रात्र पु. (पद्नत्रिशत्‌ रात्रय: यस्मिन्‌) (पैंतीस दिन 
तक चलने वाले) एक सोमयाग का नाम, मा.श्री.सू 9.5.2.5। 


पञ्जदश पु. एक प्रकार का स्तोम, जिसमें तीन ऋचायें इस 
प्रकार पढ़ी जाती हैं कि ऋचाओं की संख्या तीन आवृत्ति 
में पन्द्रह हो जाय, जैसा कि चार 'आज्य' एवं माध्यन्दिन 
पवमान स्तोत्र (स्तोम) में होता है, चिन्ना स्वामी, यज्ञतत्त्व- 
प्रकाश, पृ. 92, वि. पन्द्रह ऋचाओं वाले स्तोम से सम्बद्ध 
(देवता) (इच्धस्त्रैष्टभ: पदञ्जदशो बार्हतो ग्रैष्म: ), आश्व.श्रौ.सू. 
4.2. | 


पञ्जदशपर्याय पु. पन्रह ऋचाओं वाले गान (स्तोम) के लिए 
(अभिप्रेत) तीन मूल ऋचाओं की आवृत्ति (यां) अथवा 
पुनरुक्ति, ला.श्री.सू. 6.6.45। 


पदञ्जदशरात्र पु. (पद्जदशानां रात्रीणां समाहार:) 5 दिन तक 
चलने वाले एक सोम याग का नाम, मा.श्रौ.सू. 9.5.4- 
१3। 


पदञ्जदशस्तोम न. तीन ऋचाओं की आवृत्ति करके तीन समूहों 
में प्राप्त पत्गरह ऋचाओं से युक्त गायन की विशिष्ट योजना, 
ला.श्रौ.सू, 9..6 | 


पशञ्ञधातु वि. (पञ्ञ धातव: यस्मिन्‌) जिसमें पाँच पर्व हों, पाँच 
सन्धियों वाला (शुल्ब), आप. श्री.सू. .4.0; भा. ' धातु: ' 
सन्धि: । 

पञ्जनिधन वि. (पशञ्ञ निधनानि यस्मिन्‌) (वह साम) जिसमें 
पाँच निधन हों, ला. श्री.सू. .6.29। 


पञ्जपश्ञिनी स्त्री. पन्द्रह ऋचाओं वाले गान में 'पद्चदश स्तोम ' 
के गायन का एक प्रकार, जिसमें तीन ऋचाये इस प्रकार 
दुहराई जाती है, कि प्रत्येक आवृत्ति (पर्याय) में पाँच 
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ऋचायें प्रात हो जावें: अ अअबस, अबबबस, अब 
ससस। 

पञ्जञपदा वि. (पञ्ञ पदानि यस्यां सा) (पड़ छनन्‍्दस्‌) जिसमें 
पाँच चरण (ऋकपाद होते हैं) शां. श्री.सू, 4.4.3 

पञ्ञपशु पु. (पञ्च पशव: यस्मिन्‌) एक पशु याग जिसमें वध्य 
पशुओं की संख्या पाँच होती है, शां. श्री.सू. 6.9.25। 

पञ्जबिल पु. एक थाली, जिसे इसमें पाँच छिद्र होने के कारण 
पञ्नबिल कहते हैं, उसमें आहुति के रूप में प्रदान किये 
जाने वाले चरु का नाम, का.श्रौ.सू, 5.9. (राजसूय); 
शां. श्री.सू, 5.4.2; आप. श्री.सू, 20.25.; उचित भोजन 
प्राप्त करने के लिए अनुष्टेय एक वैकल्पिक इष्टि ( अवेष्टि ) 
का नाम | आहुतियां हैं : अग्नि के लिए पुरोडाश, या तो इन्द्र 
के लिए एक पुरोडाश अथवा सोम के लिए चरु, वैश्वदेव 
के लिए चरु (पका हुआ चावल) - मैत्रावरुण के लिए 
आमिक्षा एवं बृहस्पति के लिए चरु ' आग्रेय ऐन्द्र: सौम्यो 
वा वैश्वदेवश्चरु: पयस्या मैत्रावरुणी, बार्हस्पत्पश्चरु: ' 
का. श्री.सू. 5.9.2. प्रथम चार प्रधान दिशाओं ( आहवनीय 
के भीतर) और अन्तिम मध्य में । इन प्रत्येक आहुतियों के 
बाद वह बीच में घृत की आहुति देता है (संस्नरवासेचन) 
पहले के लिए स्वर्ण को दक्षिणा के रूप में आग्रीभ्र को 
देता है। इन्द्र एवं विश्वेदेवों (ऐन्द्र एवं वैश्वदेव) के लिए 
होता को चित्तीदार बैल, मैत्रावरुण से सम्बद्ध आहुति के 
लिए बाँझ गाय (वशा) अथवा अजातवत्सा (अक्षतयोनि) 
गाय अध्वर्यु को (अग्रीद्‌ को भी) और अन्तिम के लिए 
काले धब्बे वाला (शितिपृष्ठ ) बैल ब्रह्मा को प्रदान करता 
है, का.श्री.सू. 5.9.-6. 


पञ्ञभागोपर वि. (यज्ञीय स्तम्भ) जिसका पाँचवा भाग गाड़ा 
जाता है, मा. श्री.सू. 8.3.3, (अन्य सिद्धान्तों के अनुसार 
'यूप' के मामले में लम्बाई को छः भागों में विभाजित 
किया जाता है। यदि यूप 2 अरब्रि एवं उपर 3 अरबियों 
के बराबर होता है) । 

पञ्ञमभागीया वि. (पशञ्ञम: भाग: यस्या: सा) (एक चौथाई 
ईंट) जिसके पार्थों की लम्बाई पुरुष के पाँचवें भाग के 
बराबर (24 अंगुल) होती है, बौ.शु.सू. 3.34 | 

पञ्जञवर्ग वि. (पञ्ञ वर्गा: 5 प्रहारा: यस्मिन्‌) (सोम-सवन) 
जिसमें सोम की टहनियों पर पाँच प्रहार होता है ( प्रत्येक 
में पाँच प्रहार से युक्त तीन आवृतियाँ होती हैं, अर्थात्‌ तीन 


पञ्ञवली 


आवृत्तियां होती हैं एवं प्रत्येक आवृत्ति में पाँच प्रहार होते 
हैं, “सर्वे पञ्जचवर्गा: पशुकामस्य', का.श्रौ.सू. 9.4.46 
(त्रयो5भिषवा: पद्जप्रहारा: स्यु: । वर्ग: प्रहार:, स.व्‌.) । 


पञ्जवली वि. (पञ्च वल्य:- वलय: यस्य यस्मिन्‌ वा) (कृष्णमृग 
का श्रृंग) जिसमें पाँच वलय अथवा मोड़, हों, का. श्रौ.सू 
7.3.25; आप. श्रौ.सू. 40.9.9; भा. श्री.सू, 40.6.43 | 


पञ्ञवातीय पु. घृत की पाँच आहुतियों का नाम। ये आहुतियां 
राजसूय में प्रथम वर्ष को समाप्ति पर आहवनीय से निकालते 
हुए (अग्रि-स्थाली में ही) चारों प्रधान दिशाओं में ( प्रत्येक 
में) दी जाती हैं। अन्तिम और पाँचवीं आहुति मध्य में 
होती है, 'पदञ्चवातीयमाहवनीयं प्रतिदिशं न्युह्य मध्ये च ख्ुवेण 
जुहोत्य-------- प्रतिमन्त्रम्‌', का. श्रौ.सू. 5..8 । 


पञ्जवाहिन्‌ वि. (पञ्च वाहा: सन्ति अस्य) (वह रथ) जिसे 
पाँच अश्व खींचते हैं (“पश्चेध्मीया' आहुतियों के लिए 
दक्षिणा), मा.श्री.सू. 9...20। 

पञ्जञशारदीय पु. . पाँच सवन दिनों वाला एक सोमयाग (जिसमें 
पाँच विभिन्न वर्णों के पाँच वध्य पशु होते हैं) मा. श्री.सू 
9.4.2.7; जै.ब्रा. 78-80; शां. श्री.सू, 44.62. के अनुसार 
यह मरुद्देववक एकदिवसीय सोम याग है, 2. पशु आहुति 
का प्रकार, जिसका 'पशुपुरोडाश' (न) प्रत्येक सात कपालों 
पर पकाया जाता है, बौ. श्री.सू. 8.; ला. श्री.सू. 8.0.6 | 


पञ्ञसांवत्सरिक वि. (बहु.व.) चार मास के यज्ञों के पञ्ञवर्षीय 
चक्र से युक्त, भा.श्री.सू. 8.25.8; आप. श्री.सू. 8.22.9 | 


पञ्ञहोतृ पु. . अग्निहोत्ता---- (तै.आ. 3.4) से प्रारम्भ होने 
वाली पाँच ऋचायें, ग्रह भाग है 'वाचस्पते हिन्विधेनामन्‌- 
---* मा.श्रौ.सू. 5.2.4.3; इसका पाठ “अमावास्या 
हविराधान' के समय किया जाता है, आप. श्रौ.सू. 2..5, 
एक मन्त्र का नाम जिससे आहवनीय अग्नि के लुप्त हो जाने 
की स्थिति में द्वितीय बार गार्हपात्य (में) से लाये गये आ 
हवनीय में एक आहुति दी जाती है (बौ.श्रौ.सू. 27.40- 
१) पशुओं की कामना वाला व्यक्ति दो भागों में आहुति दे 
सकता है। (आहुति के) प्रथमार्ध का मन्त्र के प्रथमार्थ से 
एवं द्वितीयार्ध का मन्त्र के ग्रहभाग के द्वितीयार्ध से आहुति 
दी जाती है (आप. श्रौ.सू. 4.3-5) इस यज्ञ के लिए 
विहित दक्षिणा है : एक अश्व, हिरण्य (स्वर्ण); एक गाय 
और परिधान। “अग्रिेता----' इस मन्त्र का पाठ दर्श 
याग में वेदि के भीतर हविस्‌ को स्थापित करते समय 
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किया जाता है। सत्या.श्री.सू. (१.8.6.2) के अनुसार उसे 
उन्हें, 'वेदि में उनके रख दिये जाने पर केवल इसी मन्त्र 
से छूना चाहिए। वाराह. श्री.सू, का अभिमत है कि वह यदि 
स्वर्ग की कामना वाला है, तो इस मन्त्र से उनका स्पर्श करे 
(.3.3; ..2) । यह मन्त्र अध्वर्यु के हविस्‌ के भागों को 
आहुति देने के लिए ग्रहण करने के पूर्व यजमान द्वारा पढ़े 
जाने के लिए भी विहित है, श्रौ.को. (अं.) .367. 
सत्या.श्री.सू, के अनुसार वह इसका वाचन भाग-ग्रहण के 
पहले अथवा बाद में भी कर सकता है (2.2; 6.3) प्रणीता 
जल के प्रणयन के पूर्व एवं अग्निहोत्र के बाद वैश्वदेव पर्व 
के दिन इस मन्त्र के मानसिक वाचन के साथ आहवनीय 
में घृत की एक आहुति दी जाती है (बौ.श्रौ.सू. 5.-4); 
तुल. भा.श्रौ.सू. 2.4.; मा.श्रौ.सू, .7..2 यजमान इस 
मन्त्र से वैश्वदेव पर्व के लिए (अभिप्रेत) वेदि में रखे हुए 
सभी हविरद्रव्यों का स्पर्श करता है। इस मन्त्र से वेदि के 
दक्षिण की ओर पशु के अड़ रख दिये जाते हैं, श्रौ.को. 
(अं.) .834. पशु के भ्रूण भी, .868; इसका वाचन 
मृत व्यक्ति की आँख की पुतलियों के लिए किया जाता है, 
.043; एक रहस्यात्मक मन्त्र, जिसमें पाँच ऋत्विजों का 
उल्लेख किया गया है। इसका पाठ विशेष रूप से वैश्वदेव 
में होता है, आप. श्री.सू. 8..3; 2. एक आहुति का नाम। 
इसकी आहुति चातुर्मास्य ( की श्रृंखला) के प्रथम के प्रारम्भ 
में केवल एक बार दी जाती है, भा.श्रौ.सू, 8.25.4व। 

पशञ्माग्नि पु. (बहु.व.) (पद्ज च ते अग्रयः) पाँच पवित्र अग्रियां 
(अन्वाहार्यपचन अथवा दक्षिण, गार्हपात्य, आहवनीय, 
सभ्य, आवसशथ्य); शरीर में वर्तमान पाँच आध्यात्मिक 
अथवा रहस्यात्मक अग्रियां, मो.वि. 5 पशद्चतपस्‌ (पश्च 
अग्नरयःयस्य) वि. वह व्यक्ति जो पाँच पवित्र अग्रियों के 
अनुरक्षण में संलग्न हो, कठ.उप। 

पशञ्ञाग्नरिक वि. (अग्निहोत्र - होम) जिसको पाँच अग्रियों अर्थात्‌ 
आहवनीय, सभ्य, आवसश्य, गार्हपत्य एवं दक्षिण में अर्पित 
किया जाय, मा.श्रौ.सू. 8.5। 

पद्ञाड़ी स्त्री. वह रस्सी जो दो पुरुषों की लम्बाई के पाँचवें 
भाग के बराबर लम्बी हो और उसके मध्य एवं अर्धों पर 
तीन चिह्न हो, मा. श्री.सू. 0.2..4; 0.3.2.20; (वेदि के 
भूभाग को नापने के लिए प्रयुक्त), पाँच भागों में, एवं 
त्रिगुणा मुझ्न-संज्ञक घास से निर्मित जुएं की रस्सी, का. श्री.सू 
१6.2.4 (चयन) । 


पञ्ञाड्रीबद्ध 


पश्चाड्रीबद्ध वि. शरीर के पाँच अंगों में बँधे हुए अर्थात्‌ () 
मुख (2) वक्षस्थल एवं शिर के मध्य (3) आँखों के नीचे 
मुख के सामने (4) पीठ, एवं (5) पकड़ने के लिए 
किसी बिन्दु पर, का.श्रौ.सू. 46.2.4 (पश्चांगानि यस्या: सा 
पश्चांगी । तानि च एक मुखे वृत्ताकारा, द्वितीया वक्ष: श्रोत्रान्तर- 
मार्गेणग शिरस उपरि स्थिता, तृतीय चश्लुषोरधस्तान्मुखस्याग्रे 
पूर्वरज्ञावमु भयतो बद्धा, चतुर्थी पर्थवस्था, पञ्ञमी 
चावलम्बनरज्जुवेलासंज्ञा स.वृ.) (उखा आदि के निर्माणार्थ 
मिट्टी लाने के लिए पशुओं की शोभायात्रा) । 


पञ्नापश्ञीना स्त्री. एक पाँच मोड़ों वाली ईंट का नाम, मा.श्रौ.सू. 
6.2.3.6 (पाँच, वेदि में प्रत्येक घटिकावत्‌) । 


'पञ्ञापवर्ग वि. (पद्चनभि: दिवसै: अपवर्ग: यस्य) (क्रमशः 
अभिषेचनीय एवं दशपेय यज्ञ) जो पाँच दिन के अन्दर 
पूर्ण होते हैं, का. श्री.सू, 5.4.2 | 


पशञ्जनावत्त न. (वपा को) पाँच बार काटना (अर्थात्‌ करछुल में 
दो बार घृत को फैलाना, इसके बाद उसके ऊपर वपा, 
उसके बाद उस पर (वपा पर) दो बार घी उड़ेलना अथवा 
एक बार थी फैलाना, तदनन्तर उस पर सोने का एक 
टुकड़ा रखना, उसके बाद वषा और उस पर एक 
स्वर्णखण्ड एवं उसके बाद एक बार इस पर घी उड़ेलना, 
श्री.को. ( अं.) .820; पा.टि. - द्रष्टव्य श्री.प.नि. 3.254- 
56। 


पञ्ञावत्तीय न. एक आहुति का नाम, जो यजमान के किसी 
रोग से पीड़ित होने की स्थिति में प्रदान की जाती है। 
आहवनीय अग्नि का चारों दिशाओं में एवं मध्य में वितरण 
किया जाता है और उनमें ' अग्निनेत्रेभ्य:------ / इस मन्त्र 
से घृत की पाँच आहुतियाँ प्रदान की जाती है । इसके बाद 
उसे अग्रि को एक साथ इकट्ठा करना चाहिए एवं “ये 
देवा;:-------- ! इस मन्त्र से अन्य पाँच आहुतियाँ प्रदान 
करनी चाहिए, श्रौ.को. (अं.) .40। 


पञ्ञाह पु. (पद्चानाम्‌ अह्ां समाहार:) . एक सत्र के अन्तर्गत 
पाँच दिन तक चलने वाला एक कृत्य, जिसमें ज्योतिष्टोम, 
गोष्टोम एवं आयुष्टोम होते हैं, आप. श्री.सू. 23.2.4; 2. 
अभिपष्लव षडह (जिसका अनुष्ठान तीस दिन के (सत्र) 
के अन्तर्गत तीन बार किया जाता है) के प्रथम पाँच दिन, 
शां. श्री.सू, 3.7.] । 
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पश्चाहतन्त्र न. (पञ्चाहस्य तन्त्रमू) पाँच दिवसीय सोम-याग में 
अनुसूत प्रक्रियात्मक तकनीक, निदा.सू. 9..40। 


पशञ्ञावि पु. दो वर्ष एवं छः: महीने (ढाई साल का) बैल, 
मा.श्री.सू. 9.2.3.8 


पञ्ञेध्मीय पु. एक आहुति का नाम (जो पाँच इध्मों पर दी 
जाती है), मा.श्रौ.सू. 9...25 (राजसूय के एक अंग के 
रूप में) । वह व्यक्ति जो दैत्यों एवं पिशाचों से डरता है, 
वह अमावस्या की रात में यह आहुति दे, मा.श्रौ.सू. 
9...29; चार भागों एवं मध्य में विभक्त आहवनीय में 
“ये देवा: पुर:सद्‌ः----------- ! (तै.सं. .8.7) इस 
मन्त्र से आहुति दी जाती है एवं इसके बाद मध्य में एक 
साथ सद्थित, श्रौ.को. (अं.) .534; चि.भा.से : पाँच इध्मों 
पर पाँच आज्याह॒तियां प्रदान करना । इसका अनुष्ठान राजसूय 
में रात्रि में किया जाता है। आहवनीय को चारों दिशाओं में 
ढकेला जाता है | मध्य भाग अवितरित अवस्था में ही रहता 
है, एवं पाँच इध्म रख दिये जाते हैं, जिसके बाद पाँच 
आज्याहुतियां होती हैं, आप. श्रौ.सू. 0.9.0-, यह 
पञ्ञावत्तीय से साम्य रखता है, तै.ब्रा. .7..5; एवं 
पञ्ञावत्तीय, का. श्री.सू, 5..20। 

पण्डक पु. नपुंसक, मा.श्रौ.सू, 5.2.0.26 (सोम के लिए 
निर्धारित बधिया किये गये बैल से सोम-याग) । 

पण्डग पु. नपुंसक, मा.श्रौ.सू 9..3.8; 'पदा शीसं पण्डगाय 
प्रत्यस्यति' (राजसूय) । 

पतन्तक पु. एक यज्ञ का नाम। राजसूय की 2 दीक्षाओं एवं 
42 उपसदों से युक्त एक विकृति, बौ. श्रौ.सू. 26.3; अश्वमेध 
का एक प्रकार, तीन दिन का एक अहीन, ला.श्रौ.सू. 
9.4.6; निदा.सू. 8.8। 

पतित्थ पु. पति के पास खड़ा होने वाला, भा.पि.मे. 4.5.7 - 
पतिहित बौ.पि.मे. .8.-2, जो मृत व्यक्ति की पत्नी को 
(चिता पर) उसके पति के बगल में लेटा देता है और पुनः 
वह उसके वाम हस्त को पकड़कर एक मन्त्र (ऋ.वे. 
१0.8.8 “उदीर्ष्व नार्यभि जीवलोकम्‌' से) उठाता है। 

पत्तोदश वि. पैरों की ओर उनन्‍्मुख झलरियों वाला, आप. .श्रौ.सू. 
9..23 (वस्त्र का टुकड़ा) । 

पत्नी स्त्री. (पति + डीपू + नकारादेश, पत्युर्नों यज्ञसंयोगे, पा 
4..33) यजमान की पत्नी, जो श्रौत कृत्यों में बहुत सीमित 
ढंग से भाग लेती है, उदाहरणार्थ-मण्डप को बुहारना, 
यज्ञीय भूमि को लीपना एवं इसे सजाना-संवारना, 


पत्नीमन्त्र 


आप. श्रौ.सू. 4.6.2 पुरोडाश के लिए अनाज को पीसना, 
१.7.5; अपने पति के साथ दीक्षा में उसका थोड़ी अधिक 
महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है, 0.5.3 (सोम); सोम की 
टहनियों के साथ शोभायात्रा में, .6.4; बाद में वह 
“पन्नेजनी' संज्ञक कृत्य का अनुष्ठान करती है, 2.5.3. 
वरुणप्रघास में उसे अपने उपपति (जार) की घोषणा करनी 
पड़ती है। राजा की पत्नियां ऋत्विजों के साथ अश्वील 
वार्तालाप (वाद-विवाद) में भाग लेती हैं, का.श्रौ.सू. 
20.5.5; 8 (अश्वमेध); प्रधान महिषी मृत अश्व के 
साथ संभोग करती है, आप. श्री.सू, 22.8.3-4; वास्तव में 
अवाड्छनीय स्थिति तक पदावनत की गई (दर्ज़ा घटाया 
गया) ; मूकदर्शक, का. श्री.सू 4.3 पर पद्धति देखें, मी.सू. 
6..24 उसके पति के साथ उसके अतुल्यता की बात 
करता है; अनुवाक में (प्रयुक्त) एक मन्त्र जिसका प्रारम्भ 
*सेने इन्द्रस्य' से होता है और इसका पाठ “इयं नारी' इस 
ऋचा के साथ होता है, श्रौ.को. (अं.) [.46। 

पत्लीमन्त्र पु. (पत्न्या उच्चारित: मन्त्र:) यजमान-पत्नी द्वारा 
उच्चारित मन्त्र, वैता. श्री.सू. 4.23। 

पत्नीयजुस्‌ न. यजमान की पत्नी को योक्त्र-सन्नहन (कटि 
बाँधने की रस्सी) आदि दिये जाने पर पढ़ा जाने वाला 
यजुर्मन्त्र (तै.सं. 3.5.6) ; बौ.श्री.सू, 4.22:; श्री.को. (सं. ) 
[.548 (दीक्षा); तै.सं. 3.5.6। 

पत्नीयूप पु. एकादशिनी में अन्तिम के रूप में परिगणित एवं 
'देवपत्नी' के वध्य के लिए अभिप्रेत यज्ञीय स्तम्भ का 
नाम। इसे 'शालाद्वारीय' अग्नि के समीप खड़ा करते हैं। 
इसे नाभि तक पहुँचना चाहिए (नाभि तक ऊँचाई वाला) 
का.श्री.सू 8.8.6-9.6; श्री.को. (अं. ) [.863; (सं.) ॥.604 | 

पत्नीयूपोच्छुयण न. (पत्नीयूपस्य उच्छुयणम्‌) देवता की पत्नी 
से सम्बन्ध रखने वाले यज्ञ-स्तम्भ को उठाना, ' यूपैकादशिन्यां 
वशावपामार्जनान्तं कृत्वा शालाद्ठार्ये पत्नीयूपोच्छुयणं 
नाभिमात्रस्य ', का. श्री.सू. 8.8.37 (इस स्तम्भ को प्राग्वंश 
में शालाद्वारीय के सामने खड़ा किया जाता है । यह यजमान 
की नाभि के बराबर ऊँचा होता है, वही; त्वष्टदेवताक अज 
इसमें बाँधा जाता है एवं पर्यग्रिकरण के बाद छोड़ दिया 
जाता है, का.श्रौ.सू. 8.9.2) । 

पत्नीलोक पु. (पत्न्या: लोक:) (यजमान की) पत्नी के लिए 
(गार्हपत्य के दक्षिण) विहित स्थान, मा.श्रौ.सू. .2.5.40; 
भा.श्री.सू. 6.9.6। 
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पत्नीशाल (पत्या: शाला, विभाषा सेनासुराच्छायाशाला., पा. 
2.4.25 से विकल्प से नपु.) नपु. यजमान की पत्नी के 
लिए बनाई गई शाला अथवा कक्ष, भा.श्रौ.सू, 6.9.6 

पत्नीशाला स्त्री. . (पत्या: शाला, पा. 2.4.25 से न. शालम्‌) 
यजमान-पत्री के लिए अभिप्रेत शाला अथवा कक्ष, 
बौ.श्री.सू. 6.4; जिसे प्रवर्ग्य के समय छांटकर चुना जाता 
है, आप. श्री.सू. 5.3.32 ताकि वह कृत्य को देख न सके 
2. “प्राग्वंश' यज्ञीय-शाला, जहाँ आहवनीय, दक्षिण एवं 
गार्हपत्य अग्रियां स्थापित की जाती है, द्वा.श्री.सू, 7.3.9; 
ला.श्रौ.सू, 2.7.2। 

पत्नीसंयाज पु. (देवों की) पत्नियों को दी जाने वाली आहुति। 
सोम की एक श्रृंखला में आज्य की चार आहुतियां, त्वष्टा, 
देवपत्रियों एवं अग्नि गृहपति को गार्हपत्य में ख्लुक्‌ु अथवा 
खुवा से दर्श के अन्त में यजमान-पत्नी द्वारा 'दर्भपत्र' से 
स्पृष्ट अध्वर्यु द्वारा मन्त्रों का 'ध्वान' स्वर में वाचन करते 
हुए, दी जाती हैं आप. श्री.सू. 3.8.-8. पशुयाग में आज्य 
के स्थान पर वध्य पशु के पूंछ की आहुति दी जाती है, 
आप.शश्री.सू, 7.27.9; का. श्रौ.सू. 6.9.4; सोम, का.श्रौ.सू. 
१0.8.0; राका, कुहू एवं सिनीवाली, भा.श्रौ.सू, 3.7.6 
(दर्श); द्रष्टव्य-श्री.को. (सं.) .232, 292; श्रौ.प.नि. 
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पत्नीसंयाज 
पत्नीसंयाजन न. 5 पत्नी-संयाज नाम वाला कृत्य, अर्थात्‌, 
यजमान पप्नी द्वारा दर्भपत्र से अध्वर्यु को छूते समय देवों 
की पत्नियों एवं अन्य देवताओं को आहुति प्रदान करना, 
का. श्रौ.सू. 6.9.4 (जाघन्या पत्नी-संयाजनम्‌ ) । 


पत्नी संयाजयति पत्नी संयाज करता है, मा. श्रौ.सू. 9.2.5.5। 


पत्नीसन्नहन 


पत्नीसन्नहन न. (पत्यया: सन्नहनम्‌) यजमान की पत्नी के कमर 
के चारों ओर “योक्त्र' रस्सी (कमर की करधनी) बाँधने 
का कृत्य, यह कृत्य अग्नीध्र द्वारा उसके परिधान के ऊपर 
अथवा भीतर किया जाता है, आप. श्र.सू. 2.4.4; 2.5.2- 
5; बौ.श्रौ.सू, .2 (दर्श)। इस तरह उसे कृत्य में भाग 
लेने के योग्य बना दिया जाता है । वह या तो स्वयं करधनी 
हटाती है, आप.श्रौ.सू, 3.0.6; अथवा अग्रीध्र हटाता है, 
भा.श्री.सू. 3.2.7; भा.श्री.सू, 40.42 (पत्नी विमुझ्जति) । 
दीक्षा में भी प्रतिप्रस्थाता उसका योकत्र से सन्नहन करता है, 
आप. श्रौ.सू. 40.9.3 सोम। 


पथ्ििकृदिष्टि स्त्री. एक वैकल्पिक कृत्य का नाम, जिसका 
अनुष्ठान तब किया जाता है, जब सम्बन्धियों में किसी की 
मृत्यु हुई हो, का. श्री.सू, 25.4.24-26 | 


पद न. . सोमक्रयणी गाय के पदचिह्न के नीचे की मिट्टी, 
का.श्री.सू. 7.6.8 ('समुद्धत्य पदं स्थाल्यामावपति--- 
/); भा.श्री.सू, 0.5.44; बौ. श्री.सू, 9.5:40; 2. भूमि पर 
पद-चिह्व (पद उदपात्रम्‌ उपनिनयति), भा.श्रौ.सू. 
१0.45.6, अश्व का पदचिह्न, मा.श्री.सू 6..7.; 3. एक 
पाद लम्बा; पुरुष (यजमान की ऊँचाई - लम्बाई) का 
दशम भाग; प्रत्येक पद का 42 अंगुलों में विभाजन किया 
गया है, तीन पद 5 एक प्रक्रम, का. श्री.सू. 6.8.2; तुल. 
बौ.शु.सू. .9 (5 45 अंगुल, आप.शु.सू. 6.23; द्रष्टव्य - 
*अध्यर्ध') । 

पदतृतीय न. (पदस्य तृतीय: भाग:) सोम-क्रयणी गाय के 
पदचिह्न के नीचे की मिट्टी का तीसरा भाग, श्रौ.को. (सं.) 
प.540। 


पदनिधन वि. (पदे निधनं यस्य तत्‌) (वह) साम जो पद 
(शब्द या चतुर्थाश) में समाप्त होता है, जै.ब्रा. त.29। 


पदपड्)ि स्त्री. एक इष्टका का नाम (सामान्यतः 'हछन्दस्या' के 
रूप में जानी जाती है ), का. श्री.सू, 47.2.4-45 (पाँचवीं 
परत में दो) । 


पदसंलोपन न. (पदस्य संलोपनम्‌) पदचिह्रों को मिटाने का 
कृत्य, अन्त्येष्टि के बाद जब सम्बन्धी लोग पूर्व की ओर 
चहलकदमी करते हुए चलते हैं, पदसंलोपन पंक्ति में 
चलने वाले अन्तिम व्यक्ति द्वारा बेंत (वेतस) एवं अवका 
से किया जाता है, भा.पि.मे. ..0। 
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पन्नेजनी 


पदस्तोभ पु. साम में निर्धारित ऋक्‍पाद (के अक्षरों) में संशोधन, 
ला.श्रौ.सू. 7.7.; क्षु.सू. 3.7:43; निदा.सू. 6.0:48; न. 
प्रत्येक पाद पर स्तोभ से युक्त साम का एक प्रकार, पद्च.ब्रा. 
१3.5.2 सा.वे. .558 पर आधृत। 


पदान्तराल न. (पदयो: अन्तरालम्‌) दो पदों अथवा शब्दों के 
बीच अन्तराल, आप. श्रौ.सू. 47.7.4 चयन में ग्रामे5नुवाक्य 
एवं अरण्येडनुवाक्य । 

पदाभिहोम पु. सोमक्रयणी गाय के पदचिह्न पर आहुति देना, 
ला.श्रौ.सू 5.5.8 | 

पदार्थानुसमय पु. (पदार्थस्य अनुसमय: ) यज्ञीय अनुष्ठान की 
एक विधि, जिसमें विभिन्न 'उपचार' यथा - आवाहन से 
नमस्कार तक एक (व्यक्ति) के द्वारा विभिन्न देवताओं का 
क्रम से (औचित्यानुसार) ' आवाहन' किया जाता है, इसके 
बाद सबके लिए आसन कल्पित किया जाता है, उसके 
बाद “पाद्य' एवं और भी चीजें “नमस्कार! - पर्यन्त, 
आश्व.गृ.सू. 4.24.7 पर नारायण; का. श्री.सू, 45.9-44 भाष्य; 
हि.आ.ध. प..740। 

पदाशय पु. सोमक्रयणी गाय के पद-चिह्न में धुलि का समूह, 
बौ. श्री.सू. 6.3:5, द्रष्टव्य - 'पदस्थानम्‌' बौ. श्री.सू, 6.43 
('उखासम्भरण ' में ' अश्वपदस्थानम्‌ '), बौ.श्रौ.सू. 0.2। 

पदाहुति स्त्री. सोमक्रयणी गाय जिसका अध्वर्यु अनुसरण करता 
है, के (सातवें) पद्चिह्न पर आज्य की आहुति (सोम का 
प्रथम उपसद), बौ.श्रौ.सू, 6.3; आप. श्री.सू. 40.23.2 | 

पद्धरणी स्त्री. जहाँ सोमक्रयणी गाय ने पादप्रक्षेप किया था, 
उस स्थान (चिह्न-स्थान) से धूलि सश्वित करने का पात्र, 
बौ.श्रौ.सू. 6.0; द्रष्टव्य-' पदाहुति ', श्रौ.प.नि. 205.55। 

पद्येत (पद्‌ + वि. लि. प्र.पु.ए.व.) यदि नीचे गिर जाय (यदि 
महावीर: पद्येत), भा.श्री.सू. .7.9 । 

पन्नद पु. (पन्न: उत्पन्न: दन्त: यस्य सः) द्वितीय दाँत से युक्त 
अज, कात्या.परि. छागलक्षण, श्रौ.को. (अं.) .58; 
जिसके दाँत पहले ही निकल चुके हों (उग आये हों), 
“पन्नदम- व्यड्भम्‌' का. श्री.सू. 6.3.9 (पन्नदं - जातदन्तम्‌, 
स.व्‌., छाग) (अज) जिसने अपना दाँत परिवर्तित कर 
लिया है, मा.श्री.सू. .8.2.30। 

पन्नेजनी स्त्री. (पदयो: नेजनी, वस्तुत: पदस्य नेजनी, - पद्‌ + 
निज्‌ + ल्युट्‌ + डीप्‌) . चरणों को धोने के लिए जल, 
आप. श्रौ.सू. 42.5.2, बौ.श्रौ.सू, 7.3. वह कृत्य जिसमें 


पयस्‌ 


यजमान - पत्नी अपने वाम जघन को अनावृत करती है 
(खोलती है) और घुटने की सन्धि से इस पर 'पन्नेजनी ' - 
संज़्क जल को उड़ेलती है, आप. श्री.सू, 3.5.8-4; 
भा. श्रौ.सू. 3.4.2; तै.सं. 3.5.6. 2. - जननी पु. (स्त्री. ) 
वह पात्र जिसमें 'पन्नेजनी' - संज़्क जल संरक्षित किया 
जाता है, आप. श्री.सू. 2.5.3; का. श्री.सू. 9.3. ; द्रष्टव्य - 
श्री.को. (सं. ) ॥.552; श्रौ.प.नि. 30-424 | 

पयस्‌ न. (पी (पा) असुन्‌) (प्रवर्ग्य के लिए) अजा के दुहे 
जाते समय प्रस्तोता द्वारा गाये जाने वाले साम का नाम, 
का.श्री.सू 26.5.9 (उपद्रव पयसेत्युच्यमाने गच्छत्युर्वन्त- 
रिक्षमिति); श्री.को. (अं.) 2.208; दुग्ध। 

पयसी स्त्री. दधि, मा.श्रौ.सू, 9..2.30 (राजसूय माध्यन्दिन 
सवन) जलीय अंश से युक्त 5 पयस्या। 

पयस्या स्त्री. (पयस: विकार:, पयस्‌ + यत्‌ + टाप्‌ “गोपयसोर्यत्‌ 
4.3.60') संघनित दुग्ध; आमिक्षा (छेना) का समानार्थी, 
आप. श्रौ.सू. 8.5.33; का. श्रौ.सू. 4.3.0 (भाष्य) । 

पयोग्रह पु. (पय: गृह्माति इति) वह प्याला, जिसमें दुग्ध रखा 
हो, 'पयोग्रहान्वा पूर्वम्‌', आप. श्री.सू. 9.2.3; का. श्रौ.सू. 
१9.2.44 (सौत्रामणी) इसका आहरण “कुविदक़' आदि 
ऋचा (वा.सं. 9.6) से होता है; द्रष्टव्य - श्रौ.प.नि. 52- 
१58 | 

परब्राह्मण न. अन्य यज्ञों के विषय में ब्राह्मण-ग्रन्थ में अभिकथन, 
ला.श्रौ.सू. 0.4.8 (पद्ञाह ) | 

परस्तराम्‌ क्रि.वि. (परस्‌ + तरप्‌ + टापू + आमु) (यजमान के 
घर से) पच्चर के प्रक्षेप के आगे, आप.श्रौ.सू. 9..8 
(रू.)। 

पराक पु. तीन सवन-दिनों वाले एक सोम-याग का नाम, 
मा.श्री.सू 9.4..39 (इसका अनुष्ठान ' गर्गत्रिरात्र ' की तरह 
होता है) । 

पराझवर्तते (पराड + आ + वृत्‌ + लटू प्र.पु.ए.व.) अपना 
पीठ मोड़ देता है, भा.श्री.सू. .0.2 (चावल के कन्दुकाकार 
पिण्डों की ओर) पिण्डपितृ। 

पराडगभूत वि. (परस्य अज्भभूत:) (वह पशुयाग) जो अन्य 
योग का अंग है, मा. श्रौ.सू. 2.2.5.। 

पराची वि. (स्त्री.) (पर + अश्जू + क्विन्‌ + डीप्‌ू) आवर्तनशील 
अथवा आवृत्त (सामिधेनी) (पराची: सामधेनीरन्वाह, 
आप.श्रौ.सू, 6.7.2) (चयनपशु, 2 सामिधेनियां 5 ॥ 
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परिकर्मिन्‌ 


नियमत: सामधेनियां एवं चयन में विहित 0; यदि चौबीस 
हों, तो ये 2 + 3 'अप्सुमती ' ऋचायें ' उपेमसृक्षि ', (आदि) । 
यह दीक्षा के पूर्व अथवा पश्चात्‌ अर्पित किये जाने वाले 
पाँच पशुओं अथवा एक पशु के सन्दर्भ में है (द्र॒ष्टव्य - 
आप. .श्रौ.सू. 6.8.3) ; आवृत्ति-सहित (अर्थात्‌ पहली एवं 
अन्तिम ऋचा तीन बार दुहराई जाती है एवं 9 पृथक्‌ ऋचायें 
हैं, इन सबका पाठ 'समिधेनी ' के रूप में किया जाता है ); 
आप. श्रौ.सू. .3.5; मा.श्रौ.सू, 7.2.3.0 (सार्पराज्ञीषु 
पराचीषु स्तुत्वा) ; द्रष्टव्य 3.8.4 | 

पराचीनम्‌ क्रि.वि. (परा + अच्जू + क्विनू + ख + अम्‌) 
आवर्तनशील क्रम में (पराचीनम्‌ अधीयीत); भा.श्रौ.सू. 
१.22.23 (उसी पाठ्य को दुहराते हुए) । 

पराचीनरात्र पु. रात्रि का बाद वाला भाग (अर्थात्‌ “प्रात: '), 
आप.श्रौ.सू 8.4.47। 

पराञ्ञ्‌ क्रि.वि. आँख के कोने से; अपने चरम की ओर नाक से 
(अर्थात्‌ नाक के सबसे ऊपर भाग से), 'द्वि्दक्षिणं त्रिरुत्तर 
पराक्‌ ', का.श्रौ.सू. 7.2.33 | 

परापवन न. (परा + पू + ल्युट) पछोर कर साफ करना, 
श्रौ.प.नि. 5.45। 

परापावम्‌ क्रि.वि. अनाज को साफ करने के लिए भूसी को 
पछोरने के द्वारा, भा.श्री.सू, .7.5 (अवहन्ति) ; पिण्डपितृ, 
पछोरने की टोकरी (शूर्प, सूप) में आवृत्तिपूर्वक अनाजों 
को निकालना, आप.श्रौ.सू. 4.7.5, (भूसी) साफ करना, 
मा.श्री.सू. 4..2.4. 

परार्ध्य न. अन्तिम सीमा (पुनराधेय के लिए अन्तिम सीमा 
एक वर्ष है, तु. 'अवरार्ध्यम्‌'), आप. श्रौ.सू, 5.27.3। 

पराहन्ति (परा + हन्‌ + लटू्‌ प्र.पु.ए.व.) स्पर्श करता है (न 
अनवनिज्य पात्राणि प्रतिहन्ति; टीका - अभिमृषति), 
आप. श्री.सू. 2.3.5। 

पराहण्यात्‌ (परा + हन्‌ + वि.लि.प्र.पु.ए.व.) स्पर्श करना 
चाहिए भा.श्रौ.सू, 2.3.8 (वेदिं कृत्वा अनवनिज्य हस्तौ 
पात्राणि पराहण्यात्‌ ) । 

परिकर्मिन्‌ पु. एक सेवक ऋत्विजू अथवा अध्वर्यु का सहायक, 
बौ.श्रौ.सू. .9.5-6; आश्व.श्रौ.सू. 2.4.6 (टीका- 
परिचारक) ; वह जो पशुओं को ले जाता है (अश्व), बौ.श्रौ.सू. 
45.28 । 





परिकर्षति 


परिकर्षति (परि + कृष्‌ + लट्‌ प्र.पु.ए.व. ) चारों तरफ खींचता 
है; माषै: पुरुषशिर: परिकीर्य त्रिरपसले: पर्णशाखया 
परिकर्षति, बौ.श्रौ.सू. 0.9 । 

परिक्रय पु. (परि + क्री + अच्‌) विनिमय, शुल्क के माध्यम 
से गाय (जिससे सोम खरीदा गया था), की मुक्ति अथवा 
प्रतिदान, आप. श्री.सू, 24.2.8 | 

परिक्रामम्‌ क्रि.वि. (परि + क्रम्‌ + घज्‌ + अम्‌) (अग्नि की) 
परिक्रमा करते हुए, (अग्नि के) चारों ओर घूमते हुए, 
का. श्रौ.सू. 3..3 (अग्नि-सम्मार्जन ) । 

परिक्री पु. (तीन) साद्यस्क यागों में द्वितीय का नाम (अन्य दो 
हैं: 'अनुक्री ' एवं “उत्क्री '), शां. श्री.सू, 2.42.6। 

परिक्षालन न. (परि + क्षाल्‌ + ल्युट्‌) एक पात्र को धोने के 
लिए जल, 'परिक्षालनमानयति----- ' का.श्री.सू. 4.2.32 । 

परिक्षुद्य (परि + क्षुद्‌ + ल्यप्‌) पानी लगाकर, गीला करके 
(यव के दानों को), बौ. श्री.सू, 5.:45। 

परिखातिक्रान्त वि. (परिखातिं क्रान्त:, परि + खन्‌ + क्तिन, 
क्रम्‌ + क्त अथवा परिखाम्‌ अतिक्रान्त:) जिसने (सीमा 
पर) परिखा को पार कर लिया है, बौ.श्रौ.सू. 2.3.2; 
24.3.6। 

परिगान न. (परि + गै 5 गा + ल्युट्‌) सामवेदीय गानों के एक 
वर्ग या समूह का नाम। यदि अध्वर्यु प्रैष नहीं देता है, तो 
इनका गायन दीक्षणीयपटष्टि में नहीं किया जाता, अथवा इनका 
गायन अपने यज्ञ में करना चाहिए अथवा उस व्यक्ति के 
यज्ञ में जिसके लिए वह ऐश्वर्य कौ कामना करता है, 
जै.श्री.सू. .25; श्रौ.को. (अं.) 2.67। 

परिगीत वि. (परि + गै > गा + क्त) (वह अग्नि-वेदि) जिस 
पर सामगान किया गया हो, मा. श्री.सू. 6.2.4.0॥ (परिगीत॑ 
नाक्रामेदा स्वयमातृण्णाया व्याघारणात्‌) ; द्रष्टव्य - .6.5.7। 

परिगीतम्‌ क्रि.वि. जब गान समाप्त हो जाय (गेल्डर - सम्पूर्ण 
(साम) के प्रत्येक गायन के पश्चात्‌ वह प्रज्वलित करता 
है) । 

परिगृह्वाति (परि + ग्रह + लट्‌ प्र.पु.ए.व.) (ऋतुग्रह से) 
ढकता है, भा. श्री.सू. 3.29.42; प्रतिप्रस्थाता । 

परिग्रह पु. (परि + ग्रह + अप, द्र. ग्रहवृदूनिश्चिगमश्च, पा. 
3.3.58 घज्‌) (वेदि का) परिवेष; वेदि का खाका खींचने 
(तैयार करने) का कृत्य, मा.श्रौ.सू, ..3.3; .7.3.35; 
शां. श्री.सू. 45.5.40; द्रष्टव्य - परिग्रह, .2.4.27; द्रष्टव्य - 
श्री.प.नि. 8.5] | 
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परिचिनोति 


परिग्रहण न. (परि + ग्रह + ल्युटू) लेने अथवा स्वीकार करने 
का कृत्य, वाधू श्रौ.सू. 3.3.5 (महावीर) । 

परिग्राह पु. (परि + ग्रह + घज्‌, परौ यज्ञे, पा. 3.3.47, अथवा 
परिग्रह एवं परिग्राह:) अध्वर्यु द्वारा 'स्फ्य' से वेदि के 
विस्तार को चिह्ित करने के लिए भूमि पर उत्तर, दक्षिण 
एवं पश्चिम की तरफ खींची गई रेखा | वह सर्वप्रथम दक्षिण 
(दक्षिण-परिश्वम श्रोणि) से प्रारम्भ करता है और उत्तरी 
“अंश' - पर्यन्त उत्तर-पश्चिम श्रोणि को जाता है। यह 
प्रथम, साधारण एवं मोटे तौर पर खाका है, जिसे ' पूर्वपरिग्रह ' 
कहते हैं | खाका खींचने की क्रिया उसी प्रक्रिया को दुहराने 
से पूरी होती है, और वह (क्रिया) “उत्तरपरिग्रह ' कहलाती 
है, बौ.श्री.सू. . - ग्रह, का. श्री.सू. 2.6.25; पु. (द्वि.व.) 
महावीर को पकड़ने के लिए प्रयुक्त चिमटों का युग्म, 
मा.श्री.सू, 4.3.7, 33-38; - शफ, आप. श्रौ.सू 5.5.4; 
- परीशास का.श्रौ.सू. 26.5.2 (परीशासावादत्ते गायत्रं 
छन्दो5सीति प्रतिमन्त्रम्‌) । 

परिग्रीविन्‌ वि. (परित: ग्रीवा यस्य) गोलकार गलभाग वाला, 
अथैतत्‌ (पात्रम्‌) रास्त्रावत्परिग्रीवा भवति, बौ. श्री.सू. 7.6 । 

परिधर्म्य न. (बहु.) घर्म, अर्थात्‌ प्रवर्ग्य के लिए प्रयुक्त होने 
वाले सभी पात्र, मा.श्री.सू. 4..30; 4.2.6; 4.3.39; 4.5.5; 
भा.श्री.सू. .5.6; उदा. - महावीर, आसन्दी, खुच्‌ इत्यादि, 
आप. श्री.सू. 5.5.6; बौ. श्री.सू 9.5; श्री.प.नि. 228.26 | 

परिचर पु. (परि + चर्‌ + अच्‌) सेवक > परिकर्मी, बौ.श्रौ.सू. 
26.5। 

परिचरण न. (परि + चर्‌ + ल्युट्‌) ' आज्य' के विसदृश अन्य 
द्रव्य की आहुति प्रदान करने की प्रक्रिया, श्री.को. (अं.) 
१.078 (गौत.पि.मे. .-4) । 

परिचरति (परि + चर्‌ + लटू प्र.पु.ए.व.) श्रद्धाझ्ललि प्रदान 
करता है (वारुण्यार्चा परिचरति), भा. श्रौ.सू. 0.22.3 
(आतिथ्या); अथैनं (राजानं) वारुण्यार्चा परिचरति, 
बौ.श्री.सू. 6.47। 

परिचरा स्त्री. (परिचर + टाप्‌) विष्टुति के पर्याय (चक्र) का 
तृतीय भाग, एक चक्रण ' विष्टाव', ला.श्री.सू, 6.5.3. अन्य 
दो हैं 'तृचभाग' एवं ' आवापस्थान '। 

परिचिनोति (परि + चि + लटू्‌ प्र.पु.ए.व.) अंगारों से घेरता है 
(परिवेष्टित करता है); तै: (अज्गभगरै:) एनं (महावीरपात्रम्‌) 
प्रदक्षिणं परिचिनोति, बौ. श्री.सू. 9.7; द्रष्टव्य (वैकड्डतीभि: ) 


परिणय 


(त्रयोदश) परिधिभि: परिचिनुतः अध्वर्युश्व प्रतिप्रस्थाता 
च (महावीरम्‌), बौ.श्री.सू. 9.7। 

परिणय पु. (परि + नी + अच्‌) (भाषा में ) उचित एवं प्रचलित 
प्रयोग, आप. श्रो.सू, 0.42.9 (रु. परितः सर्वेषु देशेषु 
एकरूप: परिणीयते परिणय: साधुशब्द: ); विवाह। 

परिणयति (परि + नी + लटू प्र.पु.ए.व.) (अश्व को अग्रि- 
क्षेत्र में) ले जाता है, ' अनुयजु:कृष्टे परिणयत्युत्तरत: प्रथमम्‌', 
का.श्रौ.सू. 77.3.24 (चयन) । 

परिणहन न. (परि + नह + ल्युट्‌) (मध्यवर्तिनी दीक्षा में 
प्रयुक्त होने वाला) परिधान, मा.श्रौ.सू. 4.7.5। 

परिणाह पु. (परि + नह्‌ + घज्‌) (शकट का) हविर्धान 
(जिसमें अनाज रखा हुआ होता है) भा. श्री.सू. .99.9, 
पा.भे. परीणाह, परिधि अथवा परिमाप, बौ.शु.सू, .3। 

परितनोति (परि + तन्‌ + लटू प्र.पु.ए.व. ) चारों ओर से ढकता 
है; अथैनं (राजानं सोमं) वाससा परितनोति, बौ.श्रौ.सू. 
6.5:23, सोमक्रय | 

परितृण्णा वि. (स्त्री.) (परि + तृद्‌ + क्त + टापू) बेधी गई, 
श्री.को. (सं. ) [.59 | 

परिदूंहण न. (परि + दूंह + ल्युट) यूप के आस-पास की 
मिट्टी को दबाने का कृत्य, आप. श्री.सू., 7.0.42 | 

परिधानीया स्त्री. (सामिधेनी की) अन्त्य ऋचा, आप.श्रौ.सू. 
2.42.6; श्रौ.को. (अं.) 4.344; सत्र की, आश्व.श्रौ.सू. 
2.6.8; भा. श्री.सू. 3.34.3; सदैव तीन बार दुहराई जाती 
है। ऋ.वे. 5.75.9 के बारे में कथित, जो कि सोम में 
*प्रातरनुवाक' (प्रात:कालिक पाठ) की अन्त्य ऋचा है। 

परिधि स्त्री. (बहु.व. ) (परित: धीयते परि + धा + कि, 'उपसर्गे 
घो: कि: ' पा. 3.3.93) घेरे की छड़ी, आश्व. श्री.सू. 3.4.0 
(पवित्र अग्नि के चारों ओर रखी हुई अग्नि की सफाई 
(मार्जन) 'इध्मसन्नहन' को इसके ऊपर ले जाते हुए की 
जाती है। इसका निर्माण किसी भी यज्ञ के योग्य वृक्ष से 
किया जाता है : पलाश, कार्श्मर्य, खदिर, उदुम्बर आदि। 
वे चाहे सूखी हों चाहे गीली। उन पर छाल होनी चाहिए। 
प्रत्येक परिधि एक हाथ लम्बी होती है, पश्चिम तरफ वाली 
सबसे छोटी एवं सबसे पतली होती है, आप. श्री.सू. .5.7- 
0; का.श्रौ.सू. 2.8. (परिधीन्परिदधाति आद्रनिकवृक्षीयान्‌ 
बाहुमात्रानू-----++< ); पितृयज्ञ में परिधियों की संख्या 
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'परिप्लवा 


दो होती है, आप. श्रौ.सू. 8.१4.9; एवं प्रवर्ग्य में 5.5.4 
घर्म को घेरने के लिए 3 परिधियां प्रयुक्त होती हैं, द्रष्टव्य 
- अग्निपरिधिनिधान, श्रौ.प.नि. 20.6; 3.94 | 

परिधिदेश पु. (परिधे: देश:) मध्य (अथवा पश्चिमी ) परिधि 
के पश्चिम का क्षेत्र, आप. श्री.सू, .5.2। 


परिधिनिनयन न. (परिधौ निनयनम्‌) मध्य-परिधि के अन्दर 
“जुहू' के माध्यम से जल उड़ेलना, श्रौ.प.नि. 32.267, 
दक्षिण से उत्तर की ओर। 

परिधिविमोक पु. (परिधे: विमोक:, वि + मुच्‌ + घज्‌) परिधियों 
को मुक्त करने अथवा ढीली करने का कृत्य, मा.श्रौ.सू. 
6.2.6.9 (चयन), वि ते मुझ्ानि रशनां वि रश्मीन्‌ । 


परिधिवृश्च पु. (परिधीनाम्‌ वृक्ष: ) वृक्ष, जिससे परिधियां निर्मित 
होती हैं, का. श्री.सू. .3.8 (अष्टादशेध्मं परिधि-वृक्षाणाम्‌) ; 
पलाश, विकछ्ढुत, कार्श्मर्य, बिल्व, खदिर, उदुम्बर, 
का.श्री.सू, 2.8. । 

परिधिसन्धि पु. (परिधीनां सन्धि: ) परिधियों का जोड़ (इनकी 
स्थिति अथवा स्वरूप तब बनता है, जब दो परिधियां 
विभिन्न दिशाओं में एक बिन्दु पर मिलती हैं), अर्थात्‌ 
आहवनीय के उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम के कोण पर, 
मा.श्री.सू. .2.6.9; 4.3..5; 5.3; आप. श्रौ.सू. 7.5.7। 


परिनीयते (परि + नी + यक्‌ + लट्‌ आप.प.प्र.पु.ए.व.) 
(कर्मवाच्य) वर्तुलाकार मार्ग पर ले जाया जाता है, ऋ.वे. 
4.5.4। 


परिपशव्या स्त्री. दो द्रवाहुतियों का नाम; ' स्वाहा देवेभ्य: ' एवं 
पश्चात्‌ आहुति के रूप में देय (पशुयाग) ; द्रष्टव्य - श्रौ.को. 
(सं. ) [.97 | 

परिप्लव पु. (बहु.व.) (परि + प्लु + अच्‌) (आप. ) निरन्तरता 
के साथ, मा. श्री.सू, 8.7.7, 'अथ परिप्लवैर्यजते ', ( अनु. 
गेल्डर) | 

परिप्लवा स्त्री. छोटी पौनी (कलछी या बेलचा), मा.श्रौ.सू. 
2.3.4.8; 2.3.5.5; बिना हत्था वाला (हत्थे से हीन), 
खुक्‌ की तरह, सोम के आहरण (निकालने) के लिए 
प्रयुक्त, आप. श्री.सू, 2.2.7; 'द्रोणकलश से सोम को बिना 
धारा के (अधारा) निकालना, 2.8.; बौ.श्रौ.सू. 7.7 
“परिप्लू' (पात्र) 'तैरता हुआ चम्मच '। 





'परिप्लवा 


परिप्लुपात्र न. काष्ट से निर्मित एक समतल पूरण-पात्र, श्रौ.को. 
(सं. ) ॥.558 5 परिप्लवा। 

परिभक्ष पु. पूर्णरूप से यज्ञ का अनुष्ठान किये बिना सोम-रस 
का अवैधानिक उपभोग (पान), ला. श्री.सू, 3.2. (प्रायश्चित्त 
विहित) । 

परिभोजनीय न. (परि + भुज्‌ + अनीयर्‌) ऋत्विजों, यजमान 
एवं उसकी पत्नी द्वारा आसन के रूप में प्रयुक्त घास 
(बर्हिस्‌) के गुच्छों में एक, बौ. श्री.सू, .2; इग्गिलंग श.ब्रा.इ. 
जां.84। 

परिमण्डल वि. ('रुक्‍्म' नाम का आभूषण) जिसकी आकृति 
वर्तुल होती है, का. श्रौ.सू. 6.5. (परिमण्डलम्‌ - वर्तुलम्‌, 
स.व्‌.); (उखा के) चारों तरफ लपेटी गई रस्सी, ' 
परिमण्डलाभ्यामिण्ड् वाभ्यामुखां परिगृह्ञाति---- 
का. श्री.सू. 46.5.3 (कपाल का आधार) आकृति में गोल, 
आप.श्रौ.सू. 45.3.2 (रौहिणकपाले ); न. वृत्त, श.ब्रा. 
6.7..2; 7..4.37; 7.4..0; 9.4.2.40; आदि; जै.ब्रा. 
[.257। 

परिमाण न. (परि + मा + ल्युट्‌) माप, बौ.शु.सू. 4.2। 

परिमाद्‌ (द) स्त्री. महाक्रत में पृष्ठस्तोत्र के लिए 'स्तोम-याग 
के पश्चात्‌ गाये जाने वाले 3 (मो.वि. 46) गानों का नाम, 
काशिकर 26; द्रा. श्री.सू, 0..4; 7.2.4; पद्.ब्रा. 5.4. । 

परिमाष्टि (परि + मृज्‌ + लटू्‌ प्र.पु.ए.व.) (अग्नि का) सब 
तरफ परिमार्जन करता है, मा. श्रौ.सू. .6..9। 

परियज्ञ पु. (बहु.व.) मुख्य यज्ञ के पूर्व एवं पश्चात्‌ अनुष्ठित 
होने वाला यज्ञ, अर्थात्‌ दोनों तरफ, “नाना दीक्षा: परियज्ञा: 


263 





परिवाद 


काल भेदात्‌' का. श्री.सू. 4..9 [एकाह (वाज.) से युक्त 
गौण अथवा द्वितीयक कृत्य] । 

परियष्ट पु. (परि + यज्‌ + तृच्‌) जो बड़े भाई के पूर्व सोम- 
याग का अनुष्ठान करता है, श्रौ.को. (सं.) [.9। 

परिलेखन न. (परि + लिख + ल्युट्‌) सोम-क्रयणी गाय के 
(सप्तम) पद-चिह्न के चारों ओर 'स्फ्य” अथवा काले 
हिरण की सींग से एक वृत्त खींचने का कृत्य, बौ.श्रौ.सू. 
6.3; जहाँ सदस्‌ के भीतर 'औदुम्बरी' स्तम्भ (यूप) 
खड़ा करना या उठाना है, उसके चारों ओर कुदाल से, 
6.25। 


परिवती स्त्री. (परि + मतुप्‌ + डीपू) 'परि' के उल्लेख वाली 
ऋचा, 'द्युभिरक्तुभि: परि पात्वस्मान्‌', ऋ.वे. 4.2.25; 
श्रौ.को. (सं.) ॥.87। 


परिवत्सरी स्त्री. (बहु.व.) सभी वर्ष, बौ.श्रौ.सू. 5.9 
(वरुणप्रघास ), तुल. संवत्सरीणां स्वस्तिमाशास्ते, बौ. श्री.सू. 
5.4 (वैश्वदेवपर्व) 


परिवर्तिनी स्त्री. त्रिवृतू-स्तोम की तीन विष्टतियों में द्वितीय, 
श्रौ.ध.चि. पृ. 2; बहिष्पवमान की एक विष्ट्ति (प्रकार) 
के गायन की एक प्रविधि, जिसमें तीन ऋचायें आवर्ती 
(प्राकृतिक, स्वाभाविक) क्रम में व्यवस्थित होती है, उदा-- 
अबस, अबस, अबस। अन्य प्रकार हैं उद्यती (अअअ, 
बबब ससस) एवं 'कुलायिनी' (अबस बसअ सअब) | 


परिवपति (परि + वप्‌ + लट्‌ प्र.पु.ए.व.) छीटता है, छितराता 
है (ऋजीषेण ग्रावाण: परिवपति), मा.श्रौ.सू, 2.3.4.48 
(ऋजीष + तलछट) । 


परिवप्य पु. वह होम, जो वपा की झिल्ली से अनुष्ठटित होने वाले 
कृत्यों का आरम्भ एवं समापन करता है, आप. श्री.सू. 4.7.5; 
*स्वाहा देवेभ्य: ' इस मन्त्र से ' आज्यभाग ' आहुतियां प्रदान 
करने के पश्चात्‌ दी जाने वाली दो घृताहुतियों का नाम, 
प्रथम आहुति वपाहोम के पूर्व एवं दूसरी 'वबपा-होम ' के 
बाद, भा.श्री.सू. 7.5.5; 7.46.9 (उभयतो वपाम्‌) । 

परिवसेत्‌ (परि + वसू्‌ + वि.लि. प्र.पु.ए.व.) (प्रणयन की) 
प्रक्रिया का समापन अथवा अन्त करना चाहिए, भा.श्रौ.सू. 
7.4.5 (प्रोक्षन्तं परिवसेत्‌ इति अपरम्‌) ; द्रष्टव्य--7.6.] | 

परिवाद पु. (परि + वद्‌ + घज) द्वादशाह में प्रजापति के लिए 
एक (निन्दात्मक) मन्त्र, आप. श्रौ.सू. 2.2.॥ | 


परिवाप 


परिवाप पु. (परि + वप्‌ + घज) भुने हुए (यव) के दाने 
(मन्थं करम्भ इत्याचक्षते लाजानू परिवाप इति), भा. श्रौ.सू 
१3.8.2; सोम-याग में इन्द्र के साथ सरस्वती एवं भारती 
को अर्पित किया जाने वाला, मा. श्री.सू, 2.3.2.2; 2.3.7.8; 
लावा (लाजा) अथवा भुने हुए दाने जिनकी सरस्वती, 
भारती के लिए आहुति दी जाती है। परिवाप के लिए द्रव्य 
को उड़ेलने के निमित्त पढ़ा जाने वाला मन्त्र है--' सरस्वत्यै 
भारत्यै------ ' श्रौ.को. (अं.) ॥. 367; ]. 474; यव 
के बीज, काशिकर, पृ. 70; चि.भा.से. . : चावल के 
भुने हुए दाने, निष्तुषीकृत (जिनकी भूसी हटा दी गई हो) 
किन्तु अपिष्ट (न पीसे हुए) । इन्हें उस कटोरे में रखा जाता 
है, जिसमें घी हो एवं पुरोडाश बनाने के लिए (सवनीय 
पुरोडाश) बनाने के लिये उबाल दिया जाता है, आप. श्रौ.सू. 
१2.4.3; सामान्यतः इन्हें 'लाजा' के रूप में जाना जाता है, 
42.4.4 (सोम); 2. दि, का. श्री.सू. 8.9.27 भाष्य। 

परिवापन न. (परि + वप्‌ + णिच्‌ + ल्युट्‌) मूंडना, मा.श्रौ.सू. 
१.5..] (शिर एवं शरीर के बालों को मुड़वाना) । 

परिवाप्या स्त्री. वह गाय जो सरस्वती के लिए आहुति के रूप 
में प्रदान किये जाने वाली दही के लिए दुग्ध प्रदान करती 
है, का. श्री.सू. 8.9.25 (परिवाप्यायै दोहनम्‌) । 

परिवार पु. (परि + व्‌ + घज्‌) (रथ की) छत अथवा आवरण, 
आप. श्री.सू, 22.2.7 | 

परिवासन न. (परि + वस्‌ + णिच्‌ + ल्युट्‌) छिन्न भाग (वेद- 
संज्ञक दर्भ के गट्टर का, जो वेदि पर पड़ा रहता है, आप. श्री.सू. 
.6.8 (दर्श); द्रष्टव्य- श्री.प.नि. 0.66 | 

परिवासयति (परि + वस्‌ + णिच्‌ + ल्युट्‌ प्र.पु.ए.व. ) (उत्तरवेदि 
को) उदुम्बर की जटाओं से ढकी हुई (छल्ना) रखना 
चाहिए, भा.श्रौ.सू. 2.5.9। 

परिवासित वि. (परि + वासू + क्त) (प्रवर्ग्य में प्रयुक्त दो 
“वेदों ' में एक) जिसका अग्रभाग काट दिया गया है, 
आप. श्रौ.सू, 5.5.9। 

परिवास्य (परि + वास्‌ + ल्यप्‌) काट करके, मा.श्री.सू, 4..3.2। 

परिवाह पु. (परि + वह्‌ + घज्‌) एक पौधे का नाम, जिसका 
प्रयोग वैदिक कर्मकाण्ड में बिछाने अथवा फैलाने के 
लिए नहीं किया जाता, मा. श्रौ.सू. 8.2.5। 

परिवित्त वि. (परि + विद्‌ + क्त) जिसके अनुज (छोटे भाई) 
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परिश्रयण 


ने (पैतृक सम्पत्ति में) अपना हिस्सा उसके पहले ही प्राप्त 
कर लिया है, आप. श्री.सू. 9.2.4 (द्रष्टव्य-परिविन्न) । 

परिविन्न वि. (परि + विद्‌ + क्त) जिसके छोटे भाई ने उसके 
विवाह करने के पूर्व अपना विवाह कर लिया हो, आप. श्री.सू. 
9.2.। 

परिवीतवती स्त्री. (परिवीत + मतुप्‌ + डीपू) वह 'ऋचा 
जिसमें 'परिवीत' शब्द का उल्लेख हुआ हो, अर्थात्‌--' युवा 
सुवासा परिवीत आगात्‌', ऋ.वे. 3.8.4; यज्ञीय स्तम्भ (यूप) 
के सन्दर्भ में, श्री.को. (सं.) ॥.202। 

परिवृक्ति (परि+वृजू+क्तिन) स्त्री. परित्यक्ता राज्ञी, राजा की 
परित्यक्ता पत्नी (अनपचिता), ला.श्रौ.सू. 9.0.2; 
आप.श्रौ.सू. 20.0.2 (अश्व.) 

परिवृत न. (परि + व्‌ + क्त) 'घेरा ', का.श्रौ.सू, 7..20 (परिवृते 
चोत्तरपरे ); ढका हुआ घेरा (दो), एक का प्रयोग यजमान 
एवं एक का उपयोग यजमान पत्नी अपने-अपने 
आधिकारिक शौचालय के रूप में करते हैं; 'शाला' के 
उत्तर की ओर स्थित (औपदीक्षा के लिए), का.श्रौ.सू. 
7.2.7 | इसी प्रकार की एक झोपड़ी मार्जालीय के दक्षिण 
होती है, जहाँ रति-क्रिया सम्पन्न की जाती है, 3.3.9 
(मार्जालीयं दक्षिणेन परिवृते मिथुनं सम्भवति); (महाव्रत; 
द्रष्टटय - कटपरिवार) । 

परिवेविषन्ति (परि + विष्‌ + सन्‌ + लटू प्र.पु.ब.व.) (सोम 
को जल एवं दुग्ध का) उपभोग करवाते हैं (सन्‌ निरर्थक), 
आप.श्री.सू, 0.3.7। 

परिवेषण पु. (परि + विष्‌ + ल्युट्‌) पूजा, सम्मान, जै.ब्रा. [. 
278। 

परिव्ययण न. (परि + व्ये + ल्युट्‌ू) जिस यूप में वध्य पशु 
बाँधा जाता है, उसके चारों ओर रस्सी (रशना) बाँधने का 
कृत्य; यह कृत्य तीन बार नाभि की ऊँचाई तक किया 
जाता है (पशु.), भा.श्री.सू. 7.9.2; का. श्री.सू. 6.3.5; इस 
कृत्य के साथ पढ़ी जाने वाली ऋचा ऋ.वे. 3.8.4 है (युवा 
सुवासा परिवीत आगात्‌ आदि) यह ऋचा 'परिव्ययणीया' 
कहलाती है आश्व.श्री.सू, 5.3.5-6; द्रष्टव्य श्रौ.को. (सं. ) 
प.96। 

परिशयीत (परि+शीड्+वि.लि..प्र.पु.ए.व. ) चारों ओर रख देना 
चाहिए, बौ. श्री.सू. 6.2:4 (इध्मबर्हिष्‌) अग्रीषोमीय पशु । 

परिश्रयण न. (परि + श्रि + ल्युट्‌) घेरा (हविर्धान) अथवा 
पर्दा बनाने के लिए सामग्री, आप. श्री.सू. 8.6.6; बौ. श्रौ.सू. 


परिश्रयति 


8.9:2; अनाज के दानों का पेषण करते समय चटाई से 
वेदि को घेरने का कृत्य, आप.श्रौ.सू, 8.3.5 (पितृयज्ञ); 
द्रष्टन्य - सोम - परिश्रयण, 43.22.3। 

परिश्रयति (परि+श्रि+लट्‌ प्र.पु.ए.व.) घेरता है (यजमान की 
पत्नी का आसन घिरा हुआ होना चाहिए, भा. श्री.सू. .5.2. 

परिश्रित्‌ स्त्री. (परि + श्रि + क्रिप्‌) घेरे की ईंट, का.श्रौ.सू. 
१.8.30 (जज्लमात्री, नाभिमात्री, मुखमात्री ) ; प्रस्तर के घेरे, 
इनकी संख्या 26 अथवा 394 होती है एवं इनका प्रयोग 
अग्रनिक्षेत्र की आलम्बन - इष्टिकाओं के रूप में होता है, 
का. श्री.सू 6.8.22; चयन एवं साथ ही साथ पितृचिति में 
वेदि के चयन में प्रयुक्त होने वाली ईंट का एक प्रकार, 
श्रौ.को. ( अं.) 4.05; का. श्रौ.सू. 2.3-4; 6.8.24 । 

परिश्रित न. (परि + श्रि + क्त) दीक्षा में 'शाला' के चारों तरफ 
चटाई का एक घेरा या आहाता, आप. श्री.सू. 0.5. (सोम); 
गार्हपत्य के सामने एक प्रकार का आवरण 3.9.3 (दर्श); 
“पत्नीशाला' के सामने ताकि पत्नी महावीर 5.5.2 (प्रवर्ग्य) 
न देख सके; उस स्थल के चारों ओर जहाँ से सोम- 
विक्रयी सोम-लता को उखाड़ता है, भा. श्री.सू, 0.3.40- 
१ (सोम) | 

परिश्रित्य (परि + श्रि + ल्‍्यप्‌) (यज्ञ-स्थल को) घेरकर, 
मा.श्री.सू. 5..6.6; भा. श्री.सू. 9.8.7 (प्रायश्वित्त) । 

परिषवण न. (परि + सु + ल्युट्‌) (दर्भ-संज्ञक घास के पुझ 
के) चारों ओर अनुरेखण का कृत्य, भा.श्रौ.सू. .3.20; 
गास के गुच्छे को पकड़ना, आप. श्रौ.सू 4.6। 

परिषौति (परि + सु + लट्‌ प्र.पु.ए.व.) एक साथ पकड़ता है, 
आप. श्रौ.सू. 4.3.6 (पवित्र घास) ; मा. श्री.सू, ...29। 

परिष्कार पु. (परि + कृ + घज्‌, सुडागम: ) परिशोधन, सजाना, 
जै.ब्रा. [.34 । 

परिष्ठटोभ पु. बगल या चारों ओर मौखिक संशोधन। जै.ब्रा. 
गा.25 

परिसमूहन न. (परि + सम्‌ + ऊह + ल्युट्‌) अग्रिहोत्र के पूर्व 
एवं बाद में तीन अग्नियों के चारों ओर बटोरने (झाड़ 
लगाने) का कृत्य, भा.श्रौ.सू. 6.8.-2 (परिसमूहति) ; 
द्रष्टव्य - श्री.प.नि. 0.69। 

परिसर्पम्‌ क्रि.वि. वर्तुलाकार तरीके से चलते हुए, 'प्रतिदिशं 
परिसर्पम्‌', का. श्रौ.सू. 77.4.7 (चयन) । 
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परिसामन्‌ न. एकल-साम; एक साम का नाम, जो कभी- 
कभी अन्तर्निविष्ट किया जाता है (मो.वि.); श्रौ.को. (अं. ) 
प.386; ला.श्रौ.सू. 4.5.; 4.8.5; द्वा.श्री.सू, 2..॥ 
(सामन्यतः इसका गायन प्रस्तोता के द्वारा किया जाता है), 
4.5.। 

परिसृत्वरी स्त्री. (वि.) (परि + सृ + क्ररप्‌ + डीप्‌) चारों ओर 
घूमने वाली गाय, मा. श्रौ.सू. 5.2.0.23; द्र॒ष्टव्य - परिसृक्‌, 
जै.ब्रा. [.56। 

परिस्तरण पु. (परि + स्तृ + ल्युट्‌) (अग्रि-स्थल के) चारों 
ओर (पवित्र घास) फैलाना, का. श्री.सू. 4.3.5 ('परिस्तरणं 
वा सर्वेषां प्रागुदग्भि----- ); द्रष्टव्य - अग्निपरिस्तरण; 
श्रौ.प.नि. 4.403 | 

परिस्त्रज्‌ वि. (परित: सख्रगू यस्य) जिसके चारों ओर हार लिपटा 
हो (ऐन्द्रवायव पात्र), मा.श्री.सू. 2.3.2.5। 

परिस्वार पु. विधायी स्वर पर “स्वरित' संज्ञक स्वर से युक्त 
अक्षर, ला.श्री.सू. 7.8.8; “इसको “मध्ये' निधन' (कौचञ्न 
साम के मध्य समाप्त होने वाला) के रूप में व्यवह्वत करना 
चाहिए। 

परिस्त्रुच्‌ वि. (परित: खुक्‌ यस्य) जिसके चारों तरफ करधनी 
हो, भा. श्री.सू. 3..0। 

परिस्त्रुत्‌ स्त्री. (परि + खु + क्रिप्‌) सुरा, का. श्रौ.सू. 4.4.4 
(शीसेन परिखुतः क्रयणम्‌ केशवात्‌), (वाजपेय); सुरा 
अथवा कुछ लोगों के समातनुसार कच्चे अनाज से तैयार 
की गई, न छानी गयी (अशोधित) सुरा, आप.श्रौ.सू. 
१8..0; 9.4.8; द्रष्टव्य - हि.आ. ध. [.( 2), पृ. 225- 
26; 'ऊर्ज' वहन्तीरमृतं घृतं पय: कौलालं परिखुतम्‌, वा.सं. 
2.34 (परिसख्रुतं सुरामू, उबट); गार्हपत्य के सामने निर्मित 
एक गर्त (गड्ढे) में एक विशेष प्रविधि से रखी गई एवं 
पके हुए चावल से निर्मित सुरा का पारिभाषिक नाम, 
आप. श्रौ.सू, 49.-4; ॥9.5. इसका उपयोग चरक एवं 
कौकिल सौजत्रामणियों में होता है (सुरा को तैयार करने के 
लिए धान “'तोक्म', मासर, अर्थात्‌ भुना हुआ यव, अर्थात्‌ 
नग्रहू का मिश्रण बनाना चाहिए और इस पर आटा प्राप्त 
करने के लिए, उस पर गोदुग्ध के क्षारण के साथ श्यामाक 
छितरा देना चाहिए), श्रौ.को. (अं.) .922 

परिहरण न. (परि + ह + ल्युट्‌) (रात भर रखे गये) वसतीवरी 
- संज्ञक जल के साथ प्रयाण अथवा शोभायात्रा (आगे ले 


परिहरणकाल 


जाना), बौ. श्री.सू. 5.2; पवित्र अग्रि के चारों ओर किसी 
वस्तु को ले जाना, आप. श्रौ.सू, 3.4.5; हविरद््रव्य के चारों 
ओर जलती लकड़ी (उल्मुक) घुमाना, आश्व.श्री.सू. 2.3.7 
(पुनर्ज्वलता परिहरेत्‌) । 

परिहरणकाल पु. (परिहरणस्य काल: ) (ब्रह्मा के भाग को) 
दूसरी ओर मोड़ने का समय। मा. श्री.सू. 5.2.0.47 

परिहार पु. (परि + ह + घज) प्याले के (शिर) को चारों ओर 
घुमाना, मा. श्री.सू. 6..7.3। 

परिहारम्‌ क्रि.वि. (प्याले को) सब तरफ घुमाते हुए, मा. श्रौ.सू. 
2.4..37 (आश्चिन प्याला) | 

परिहिते वि. (परि + धा + क्त) वि. (सप्त.) पूर्ण हो जाने पर, 
भा.श्री.सू, 3.23.4 | 

परिहोम पु. दोनों तरफ आहुति देना, अर्थात्‌ मुख्य आहुति के 
पहले एवं बाद में, बौ. श्री.सू. 20.9। 

परिह्वालम्‌ क्रि.वि. (परि + हल्‌ + घज्‌ + अमु) लड़खड़ाहटपूर्ण 
ढंग से बोलते हुए, भा.श्री.सू, 0.7.4 (दीक्षा के समय 
यजमान द्वारा आचरित); (परिह्वालम्‌ वदति), का.श्रौ.सू. 
7.5.5 (परिह्ालम्‌ 5 मृदुवचनम्‌, स. व्‌.) । 

परीणाह पु. (परि + नह + घज, दीर्घत्वम्‌ू) आवरण, आप. .श्रौ.सू. 
4.7.8; भाष्य, धू. । 

परीशास पु. (द्वि.व.) अग्नि से 'घर्म' (महावीर) को उठाने के 
लिए प्रयुक्त एक जोड़ा संड्सा, का.श्रौ.सू, 26.2.0 
(सन्दंशाकारावौदम्बरो, स.व्‌.) - शफ। 

परीष्ट वि. जिसके सबसे छोटे भाई ने उसके सोम-याग का 
अनुष्ठान करने के पूर्व सोम-याग का अनुष्ठान कर लिया 
हो, आप.श्रौ.सू. 9.2.] । 

परुक्‍ण वि. ग्रन्थियों अथवा जोड़ों (सन्धियों) से युक्त, भा. श्रौ.सू. 
5.9.8 | 

परुत्क वि. जोड़ो (सन्धियों) से युक्त (दर्भ-संज्ञक घास), 
आप. श्रौ.सू, 5.27.0 (पुनराधेय) । 

परेगोष्ठ पु. (सप्तमी ) गोशाला में अथवा उसके आगे, मा.श्रौ.सू 
2..5.7 (आतिथ्येष्टि में एक एक जलती हुई लकड़ी 
यहाँ फेंकी जाती है ); द्रष्टव्य - परोगोष्ठ । 

परोक्षम्‌ क्रि.वि. (अश्ष्ण: परम्‌) परोक्ष रूप से, जै.ब्रा. [.298 । 

परोगव्यूति स्त्री. (सप्त.) गायों के मार्ग (अथवा चारागाह ) से 
दूर, आप. श्रौ.सू. 3.5.8 (इध्मसन्नहनानि न्यस्यति) । 


परोगोष्ठ न. (सप्त.) गोशाला के ऊपर, आप.श्रौ.सू, 3.5.8; 
मा.श्री.सू. 4.7.4.43; 6..5.22. 
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'पर्याप्लवते 


पर्णकषायपक्क वि. (पर्णकषायेन सह पक्रम्‌) पलाश के क्राथ 
(काढ़े ) के साथ उबाला गया जल, 'आपो हिछ्ठेति 
पर्णकषायमुदकमासिश्जति पिण्डे', का.श्रौ.सू. 6.3.6 
(उखा)। 

पणवल्क न. (पर्णस्य वल्कम्‌) पलाश वृक्ष की फर्री या खाल, 
आप. श्रौ.सू. .4.] | 

पर्णशाखा स्त्री. (पर्णस्य शाखा) पलाश की शाखा, ' पर्णशाखां 
छिनत्ति शामीलीं वा', का.श्रौ.सू. 4.2. । 

पर्णसेव (पर्णस्य सेव:) पलाश का पाद-वृन्त, भा. श्री.सू. 5..3 
भाष्य - 'पलाशवृन्तः ', पलाश का त्रिपत्र (तिनपतिया) । 

पर्यग्नि (वध्य के) चारों ओर ले जायी जा रही अथवा घुमायी 
जा रही अग्नि, 'पर्यग्रयेडइनुवाचयति, का. श्री.सू. 6.5. (परि 
सर्वतोउग्रिर्यस्य, स.वृ. ) । 

पर्यग्रिकरण न. आहवनीय से निकाली गई जलती लकड़ी के 
साथ किसी वस्तु के चारों ओर तीन बार जाना (अर्थात्‌ 
परिक्रमा करना) | इसका अनुष्ठान आग्रीध्र करता है, जो 
अपने हाथ में उल्मुक को पकड़े रहता है और वस्तुओं को 
सदैव दाहिने रखते हुए (उसके चारों तरफ) घूमता है। ये 
वस्तुएं हैं--'यूप' आहवनीय, चात्वाल, शामित्र एवं विभिन्न 
अन्य सामग्रियां, आप.श्री.सू., 7.5.2; .25.2; 4.25.8. 
भाष्यानुसार पशुयाग में पशु के चारों ओर छः बार, का.श्रौ.सू. 
6.5.2-4. इस प्रकार आग से घेरी गई वस्तुओं को * पर्यग्नि' 
कहते हैं, आप. श्री.सू, 7.5.] भाष्य। द्रष्टव्य - श्रौ.प.नि. 
१8.445 | 

पर्यड्ग्य पु. उन इक्कीस पशुओं का पारिभाषिक नाम, जिनके 
अड़ यज्ञीय अश्व के अड्ें में पलाश वृख की शाखा से 
बांध दिये जाते हैं, आप. श्री.सू. 20.3.2 (आश्व) ; देखें - 
पशुओं की सूची, डुमण्ट, अश्व 327। 

पर्यवलोपम्‌ क्रि.वि. (अवलोपपर्यन्तम्‌) अर्थात न दिखाई पड़ने 
अथवा न हटाये जाने तक; 'एतस्यैव बर्हिषा स्तीर्णस्य 
पर्यवलोपं स्तम्बयजुर्हरति ', बौ. श्री.सू. 6.20:4 | 

पर्याणयजुस्‌ न. (पर्याणसम्बद्धं यजु:) जल पर यात्रा करने से 
सम्बद्ध यर्जुमन्त्र, श्री.को. (अं.) ॥..72; (सं.) ॥. 524। 

पर्याणहन न. (परि + आ + नह्‌ + ल्युट) (सोम-शकट को) 
ढकने वाला वस्त्र, मा.श्री.सू. 2.5.4.36 । 

पर्याप्लवते (परि + आ + प्लु + लट्‌ प्र.पु.ए.व.) जल में 
डुबाता है, तर करता है, बौ.श्रौ.सू. 6.0। 


पर्याय 


पर्याय पु. (परि + इ + घज्‌) १. पत्थर से सोम-लताओं पर 
चोट करने की एक बारी अथवा एक आवृत्ति। इस प्रकार 
की तीन आवृत्तियां (चक्र) होती है, आप. श्री.सू, 2.2.8- 
9, 2. स्तोम में विद्यमान 'तृच्‌” के गायन का एक आवर्तन 
(अथवा बारी); वहाँ सदैव तीन आवृत्तियां होती है, जो 
मिलकर एक ' विष्ट्ति' (वैभिन्य) बनाती हैं । प्रत्येक पर्याय 
में 'विष्टुति' एवं 'स्तोम ' पर आश्रित विभिन्न अथवा समान 
संख्या में चीन चरण (पंक्तियां) होती हैं। प्रत्येक पर्याय 
की रचना उपविभागों के तीन प्रकार की आवृत्तियों से 
होती है, एक के बाद दूसरे क्रम से विभिन्न स्थितियों में 
आने 'तृचभागा ', ' आवापा' (स्थान) एवं परिचरा (ऋचाओं 
से) युक्ताओं के साथ इसे “'विष्टाव' कहते हैं, द्र॒ष्टव्य - 
*रात्रिपर्याय ', जिसका अनुष्ठान रात्रि में होता है और जिसमें 
4 स्तोत्र, 4 शस्त्र एवं 4 आहुतियां होती हैं| उनके “रात्रि- 
पर्याय' का गायन “अतिरात्र' के लिए किया जाता है; 3. 
(पाठ का) चक्र मा.श्रौ.सू. 6.2.3.3 (परेष्ठी त्वा सादयतु 
इति पर्यायेण उपदधाति); उच्चारण का एक चक्र, 
आप. श्रौ.सू. 47.20.4 (ऋताषाड्‌ ऋतधाम इति पर्यायम्‌ 
अनुद्र॒त्य); 4. 'सम्राड्‌ अ------ ', अदि से प्रारम्भ होने 
वाले मन्त्रों का नाम, जिनका उच्चारण आहवनीय अग्नि की 
प्रशंसा में इसके आधन के बाद किया जाता है, श्रौ.को. 
(अं.) .50; पशु-याग के प्रसड़ में पर्याय मन्त्र वे हैं, जो 
*अग्रेर्भस्मासि----- ' से प्रारम्भ होते हैं और जिनका 
उच्चारण “उत्तरवेदि' की नाभि में मेष के ऊन, चरु एवं 
गुग्गुल को रखते समय किया जाता है, वारा.श्रौ.सू. 
१.6.2.3-3.25. पितृमेध में यजमान इन मन्त्रों का उच्चारण 
करता है । यहाँ इनका प्रारम्भ ' ब्रह्मणा एकहोता----- 'से 
अग्नि पर रखे गये उस व्यक्ति से प्रार्थना करने के लिए 
किया जाता है, जिसकी अन्त्येष्टि हो चुकी है, श्रौ.को. 
(अं.) .065। 

पर्यायविष्टाव पु. (पर्यायश्व विष्टावश्च:) ऋचाओं की 
आवृत्ति-पर्याय एवं स्तोत्र, ला.श्री.सू, 2.6.9। 

पर्यायुवत्‌ वि. (परि + आ + यु + शतृ) चलाता हुआ, मा.श्रौ.सू. 
4..2.5। 

पर्यारिणी स्त्री. (परि + आ+ ऋ+ ल्युट्‌ + डीपू) वह गाय जो 
देर से प्रसव करती है, मा. श्री.सू. 5.2.0.23 | 

पर्यास पु. (परि + आ + अस्‌ + घज्‌) . (सोम एवं 
दधिभावापन्न दुग्ध) का मिश्रण, मा.श्रौ.सू. 2.5..5; 2. 
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पर्ववती 


परिधानीय के शीश्र पूर्व आने वाले सूक्त का अन्तिम भाग, 
उदा. - द्वितीय ' आज्य शस्त्र” का चतुर्थ भाग; निष्केवल्य 
का पशञ्ञम, श्रौ.को. (सं.) ॥.45. याज्या के पूर्व यह रूप 
में संकेतात्मक है, आश्व.श्री.सू. 6.4.9। 


पर्यासम्‌ क्रि.वि. हिलाते हुए अथवा विलोडन करते हुए (दधिनि 
मधुमिश्रे दर्भमुष्टि पर्यासमू----इति----अ्निं व्यावोक्षिति ), 
मा.श्री.सू. 6.2.4.9; न. पूर्णता, श्री.को. (सं.) ॥.40। 


पर्याहित वि. (वह व्यक्ति) जिसके छोटे भाई ने उसके 
अग्न्याधान के पूर्व अग्रि का आधान कर लिया हो, 
आप. श्री.सू 9.42. 


पर्युक्षति (परि + उक्ष्‌ + लटू प्र.पु.ए.व.) (अग्नि के) चारों 
ओर (जल) छिड़कता है, मा.श्री.सू. .6..40; कृत्य का 
नाम है पर्युक्षण। 


पर्युदयम्‌ क्रि.वि. सूर्योदय के तुरन्त बाद, 'प्रथमास्तमिते पर्युदयं 
च स्वर्गकामस्य', का.श्रौ.सू. 4.5. (प्रथमा अग्नि- 
होत्राहुति) । 

पर्यूहण न. (परि + ऊह्‌ + ल्युट्‌) (गर्त में खड़ी की गई) 
('औदुम्बरी ') के चारों ओर गर्त में मिट्टी भरना, का. श्रौ.सू. 
8.5.3 (पर्यूहणम्‌ 5 पांसुभिरवटपूरणम्‌ ); भा.श्रौ.सू. 
१2.0.3 (8.8.43 के साथ) । 

पर्यूहति (परि + ऊह्‌ + लट्‌ प्र.पु.ए.व.) (दुग्ध पात्र को जलते 
कोयले से बगल से) ढकता है, भा.श्रौ.सू. .2.43 । 


पर्योषति (परि + ओष्‌ू + लटू्‌ प्र.पु.ए.व.) (वेदि के) चारों 
ओर दहन करता है (यजमानो वेदिं पर्योषति), मा.श्रौ.सू. 
2.5.5.48 | 


पर्वन्‌ न. 4. चन्द्रमा के स्थित्यन्तर (बदलने) के अनुसार 
कर्मकाण्डीय अवसर (बेला), मा.श्रौ.सू. .6.4.; 2. 
अवधिकाल; चातुर्मास्य याग के चार अछ्, 'वैश्वदेव, 
वरुणप्रघास, साकमेध, शुनासीरीय '--इन प्रत्येक का 
अनुष्ठान सम्पूर्ण वर्ष में होने वाली ऋतुओं की सन्धि पर 
होता है, आप. श्रौ.सू. 8.4.4; 3. पर्व-दिवस, “तत्र सिद्ध द्वे 
पर्वे पूर्वस्यां पर्व निधाय उत्तरस्याम्‌ इष्ठया यजेत्‌ु, अथ 
एकपर्विे, संस्थाप्य पर्व सच्यस्कालम्‌ इष्टि निर्वपति ', भा. श्री.सू. 
6.5.]7। 


पर्ववती वि. (पर्व + मतुप्‌ + डीप्‌) पर्व से युक्त (वनस्पति), 
मा.श्रौ.सू. 8.2.5 (द्रव्यालाभे स्तरणार्थम्‌) । 


पर्वसंस्था 


पर्वसंस्था स्त्री. (पर्वण: संस्था - समाप्ति: ) चातुर्मास्य-याग के 
विभिन्न भागों का समापन, का.श्रौ.सू. 5.2.3 (पर्वसंस्थासु 
वपन॑ वा प्रागन्त्यात्‌ ) । 


पर्शु पु. एक प्रकार का काटने का यन्त्र (उपकरण), 'हँसिया' 
(दात्र), किसी पशु, अश्व अथवा बैल का कटक (उठा 
हुआ भाग), आप. श्रौ.सू. .5.2 (रु. - पश्चादे: पर्वस्थि), 
दर्भ को काटने के लिए प्रयुक्त, भा.श्रौ.सू. .3.5-6, 
डब्ल्यू एम. आस्टिन 400$ 57,937। 

पलद पु. बाल-कर्तन के कृत्य में प्रयुक्त होने वाले तिनकों 
अथवा घास का गुच्छा, वारा.श्रौ.सू. 9.3.4.7; वारा.गृ.सू. 
4.2। 

पलाशकषाय पु. (पलाशस्य कषाय: ) पलाश के लकड़ी का 
क्वाथ, आप.श्रौ.सू, 46.4.4 (उखासम्भरण) । 

पलाश पत्रमध्यम पु. (पलाशस्य पत्राणां मध्ये भव:) पलाश 
के पत्रों का मध्य (मध्य में होने वाला), 'पात्र्यां कृत्वा 
दक्षिणाग्न्युल्मुकमादाय चतुष्पथे पलाशपत्रमध्यमेन होम: ', 
का. श्री.सू. 5.0.7 (त्रैयम्बकेष्टि ) । 

पलाशपुट न. (पलाशस्य पुटम्‌) पलाश के पत्ते से निर्मित 
दोना, का.श्री.सू. 6.6.26। 

पल्पूलन न. छारयुक्त (लवणीय) जल, बौ. श्रौ.सू, 2.20:2 | 

पल्पूलित वि. जल से प्रोक्षित, (अथ एतावाश्वगर्दभावग्रेण शालां 
पल्पूलितौ तिष्ठतः ), बौ. श्री.सू. 0.:47 | 

पल्यड्ग्य (परि + अड्ू + ल्यपू) हिला करके, कँपा कर 
चलाकर (तानूनपष्तज घृत को ), का. श्री.सू. 8.2. (पल्यड्ग्य 
निदधात्यपिधायान्मृन्मयेन ) । 

पल्व पु. (न.) यज्ञिय अन्न से युक्त शूर्प (सूप), बौ.श्रौ.सू 
20.6। 

पवन न. (पू + ल्युट्‌) 2 दर्भपत्रों से (के साधन से) दीक्षा के 
समय यजमान के शरीर के पवित्रीकरण का कृत्य, 
आप. श्रौ.सू. 0.7.5 (सोमयाग) । 

पवमानग्रह पु. (पवमानस्य ग्रह:) प्रातःकालीन सबन में 
बहिष्पवमान स्तोत्र के प्रारम्भ होने से थोड़ा पहले निकाले 
गये शुद्धीकृत सोम के कलशों का नाम, आप. श्रौ.सू. 
42.6.2; मा.श्री. सू. 3.6.2 इनका सम्बन्ध पवमान 
स्तोत्र से है। ये हैं : द्रोणफणलश, आधवनीय एवं पूतभृत्‌, 
जिनका ग्रहण सामान्यतया अथवा औपचारिक रूप से 
क्रमश: 'उपयाम-गृहीतो5सि', “इन्द्राय त्वा' एवं 
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पवित्र 


“विश्वेभ्यस्त्वा ' से होता है, श्रौ.को. (अं.) .440; 443; 
632, आदि। 

पवमानस्तोत्र न. (पवमाने स्तोत्रमू) वह स्तोत्र जिसके गायन 
के दौरान सोम का शोधन होता है; प्रत्येक सवन का प्रथम 
स्तोत्र, आप. श्री.सू, 2.7.8 (सोम) । प्रातःकालिक सवन 
में इसे बहिष्पवमान, माध्यन्दिन सवन में 'माध्यन्दिन ' एवं 
तृतीय अथवा सायंकालिक सवन में ' आर्भव' - पवमान 
कहते हैं । 


पवमानानुमन्त्रणम्‌ न. (पवमानेन सम्बद्धम्‌ अनुमन्त्रणम्‌) शोधन 
(से सम्बद्ध) मन्त्रों का उच्चारण, मा. श्रौ.सू. 7.2.4.6। 

पवमानेष्टि स्त्री. (अग्नरिपवमानाय इष्टि: ) अग्रि-पवमान, आदि 
की इष्टि, श्री.प.नि. 63.409 | 


प्रवमनोपाकरण न. (पवमानस्य उपाकरणम्‌) (प्रस्तोता के 
लिए) पवमान ऋचाओं के गायन का लक्ष्य निर्धारित करना, 
*जपत्सु सोम:पवत इति पवमानोपाकरणं प्रस्तोत्रे तृणे 
प्रयच्छन्‌', का. श्री.सू. 9.6.34 (दो तृणों को देते हुए) ; द्रष्टव्य- 
अतृणो वा, 9.6.36; कुशमुष्टिं वा, 9.7.] | 

पवित्र न. (पू+ इत्र, 'अर्तिलूधूसूखनसहचर इत्र: ' पा. 3.2.84 ) 
4. ऊन से निर्मित सोम का छलन्ना, आप. श्री.सू. 0.26.42 - 
दशापवित्र; 2. दो दर्भपत्रों से निर्मित ' छन्ना, दोनों की चौडाई 
समान होती है, इनकी लम्बाई एक 'प्रादेश” (2 अंगुल, 
एक बित्ता) होती है और इनके छोर अविच्छन्न होते हैं; 
इनका प्रयोग “प्रोक्षणी' - संज्ञक जलों के विशुद्धीकरण 
के लिये होता है (जो इसके बदले यज्ञीय सामग्रियों एवं 
उपकरणों के प्रोक्षण के लिए प्रयुक्त होता है), आप. श्रौ.सू. 
4..9; द्रष्टव्य - श्रौ.प.नि. 9.56; 3. तीन - स्तरीय (तीन 
लड़ियों वाले) दर्भपत्रों से युक्त छन्नी, जिसकी लम्बाई ॥ 
प्रादेश और उस शमी-शाखा में बाँध दी जाती है, जिससे 
“उपवेष' का निर्माण होता है - शाखापवित्र, आप. श्रौ.सू. 
4.6.9; मा.श्रौ.सू. .6.4 का.श्रौ.सू, 4.2.24; कुम्भी में 
स्थित गर्म दूध को (इससे) चलाते हैं एवं शुद्ध करते हैं, 
भा.श्री.सू. .2.4 (दर्श) प्रवर्ग्य में 'मुझ' - संज्ञक 
घासविशेष का एक छनना प्रयुक्त होता है, आप.श्रौ.सू. 
१5.5.20; 4. राजसूय के प्रथम दिन अनुष्ठित होने वाले 
सामान्य प्रकार के सोमयाग (अग्रिष्टोम ) का नाम, आप.श्रौ.सू. 
48.8.3-4; इसे प्रायणीय भी कहते हैं, बौ. श्री.सू, 2. । 


पवित्रवती 


पवित्रवती स्त्री. (पवित्र + मतुप्‌ + डीपू) वह ऋचा जिसमें 
“पवित्र' शब्द का उल्लेख हो पवित्र ते विततम्‌!' आदि, 
ऋ:.वे. 9.83. (ग्रहग्रहण) । 


पवित्रान्तहिंत वि. (सप्त.) (पवित्राभ्याम्‌ अन्तर्हितम्‌) जब दर्भ- 
पवित्र बीच में रखे जाते हैं, अर्थात्‌ पात्र के आर-पार ताकि 
उनके माध्यम से पात्र में उड़ेला गया जल शुद्धीकृत हो 
जाय, मा.श्री.सू. .6.4.5। 


पवित्रेष्टि स्त्री. पवित्रता अथवा शुद्धीकरण के लिए अनुष्ठित 
होने वाली एक इष्टि का नाम, श्रौ.को. (सं.) [.2, 472 । 


पशु न. पशुयाग, जो हविर्यज्ञ के रूप में व्यवहवत होता है और 
इसका “इष्टविध” अथवा सोमविध के रूप में वैभिनन्‍न्‍य 
बतलाया गया है; पूर्व वाले में 'प्रणीता” जल तैयार करना 
एवं इसको ले जाना, विष्णु-क्रम करना, वध्यपशु के निश्चित 
अंगों की आहुति देना, आदि, और बाद वाले से यह भिन्न 
है, आप. श्रौ.सू. 7.28.; का.श्रौ.सू. 6.2.4 (ब्रतोपाय 
प्रणीता5 5ज्यभाग- भागावदान-पूर्णपात्र-विष्णुक्रमान्‌ कुर्या- 
द्वविर्यज्ञविधे ) भाष्य-फिलहाल इसके दो प्रकार हैं : स्वतन्त्र 
पशु-याग, जो सामान्यतया ' निरूढपशुबन्ध ' जिसे ' निर्मित ' 
कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है (आश्व.श्रौ.सू. 
3.8.3 भाष्य) और एक का सम्बन्ध सोमयाग से है, ' सौम्य ' 
(आश्च.श्री.सू., 3.8.3) : अग्रीषोमीय, सवनीय एवं 
अनुबन्ध्य । 'निरुढ़पशुबन्ध' जो अग्नरिषोमीय की विकृति 
है, सभी अन्य पशुयागों की (वह) प्रकृति है। 


पशुकाम न. दो 'रयिमन्त ' आज्य- भाग एवं दो सहस्वन्त संयाज 
ऋषचाओं की कर्मकाण्डीय प्रविधि का नाम, श्रौ.को. (सं. ) 
[.43; मा.श्री.सू. 5..5.4 | 


पशुतन्त्र (पशुयागस्य तन्त्रम्‌) “निरुढह़पशुबन्ध '-संज्ञक याग की 
प्रक्रिया, 'सपशुषु पशुतन्त्रं प्राधान्यात्‌ ', का. श्री.सू. 5..9; 
आश्व.श्री.सू. 3.6.28; शां. श्री.सू. 5.9.5 (न निगमा: सन्ति 
पशुतन्त्रे चोद्यमानानामू, अनु. पशुयाग के सम्बद्ध अनुष्ठान 
में कोई अन्तर्वेशन नहीं है); तुल. 9.27.3; श्रौ.को. (सं.) 
[.3, 5 पशुकाम | 

पशुपुरोडाश पु. (पशौ पुरोडाश: ) वध्य पशु के बलिदान के 
पूर्व पशुयाग के प्रधान देवताओं के लिए अर्पित की जाने 
वाली ] अथवा 2 कपालों पर संस्कृत पुरोडाश की एक 
आहुति, आप. श्रौ.सू, 7.22.4, ; पशु के अंगों के पकाये 
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पशुश्रपण 


जाने अथवा वपा के होम के अनन्तर आहुति के रूप में 
प्रदत्त, भा.श्री.सू. 7.7.0; शां. श्री.सू. .9.; सवनीय पशु 
में पशुपुरोडाश की आहुति माध्यन्दिन सवन के समय दी 
जाती है, आप. श्रौ.सू. 3.4.2, का.श्रौ.सू. 8.7.25 “पशु 
पुरोडाशान्निर्वपति सावित्रं वारुणं दशकपालम्‌', का.श्रौ.सू. 
१9.4.] (ऐन्द्र एकादशकपाल:, सावित्रो द्वादशकपाल:, 
वारुणो दशकपाल:, स.वृ.); शां.श्री.सू. 5.9.व; मा.श्री.सू. 
5.2.8.4 (पशु-पुरोडाश) ; द्रष्टव्य ऋ.वे. 3.28. | 

पशुपुरोडाशतन्त्र न. (पशुपुरोडाशस्य तन्त्रमू) पशुयाग की प्रसक्ति 
में पुरोडाश की आहुति देने का प्रतिदर्श अथवा प्रविधि, 
का. श्री.सू. 5.4.6-47। 

पशुपुरोडाश श्रपण न. (पशुपुरोडाशस्य श्रपणम्‌) पशु-याग के 
प्रसड़ में विहित पुरोडाश को पकाना (सेंकना), का. श्रौ.सू. 
१.4.5 ( भूमौ पशुपुरोडाशश्रपणम्‌ ) । 

पशुपुरोडाशार्थ पु. (पशुपुरोडाशाय अयम्‌) पशु-याग की प्रसक्ति 
में (देवताओं) के लिए अभिप्रेत (पुरोडाश एवं चरु), 
का. श्री.सू. 5.0.20 (अनुयाजान्ते पुरोडाशैश्वरति) । 

पशुबन्ध पु. पशु-याग, जै.ब्रा. .40 





पशुबन्ध 


पशुरशना स्त्री. (पशुबन्धनी रशना, पशो: वा रशना) वह रस्सी 
जिससे पशु यूप (स्तम्भ) में बाँधा जाता है, काशिकर 
इण्डेक्स [। 

पशुवत्‌संप्रैष: पु. (पशौ - पशुयागे इव सम्प्रैष: ) पशु-याग में 
दिए गये प्रैष के समान प्रैष; 'आज्येन दक्षा उदेहि', 
आप.श्रौ.सू. 8.2.7 (वैश्वदेव पर्व) । 


पशुश्रपण पु. (पशो: श्रपण: ) . कसाई की अग्नि, मा.श्रौ.सू. 
3.5.8; 6.2.6.2; 0.2.2.0 (अग्रि-स्थल का भस्म भी) ; 


पशुश्रपणी 


2. वह स्थान स्थान जहाँ पशु पकाया जाता है, बौ.श्रौ.सू. 
6.29 | 

पशुश्रपणी स्त्री. (पशो: श्रपणी ) वध्य-पशु के अड़ों को पकाने 
के लिए प्रयुक्त पात्र, भा.श्री.सू, 7.6.6। 

पशुसंज्ञपन (पशो: संज्ञपनम्‌  मारणम्‌) वध्यपशु की बलि, 
मा.श्री.सू. 4.8.3.33 | 

पशूखा स्त्री. (पशुश्रपणस्य उखा) पशु के अंगों को पकाने के 
लिए अभिप्रेत कड़ाही या पात्र, मा. श्री.सू, 3.5.4; आप. श्रौ.सू. 
9.48.2; का. श्री.सू, 25.9.45 । 

पशूपाकरण न. (पशो: उपाकरणम्‌) वध्य पशु को समर्पित 
करना, आप. श्रौ.सू, 9.4.8; भा. श्री.सू. 42.9.5 । 

पश्चात्तिरश्चि स्त्री. पीछे की तिर्यक्‌ रेखा, बौ.शु.सू .76; वेदि 
के पश्चिम में दो श्रेणियों (उत्तर-दक्षिण) को जोड़ने वाली 
पार्श्वस्थ तिर्यक्‌ (अनुप्रस्थ) रेखा, आप. श्रौ.सू, 7.3.8 (- 
तिर्यक्‌) । 

पश्चादपवर्गम्‌ क्रि.वि. घास के गुच्छे को पश्चिम में प्रथन (बिछाने 
अथवा छितराने) की प्रक्रिया का जैसे कि अन्त हो सके, 
का. श्री.सू 2.7.22 (पश्चादपवर्ग: समाप्तियस्य, स.वृ. ) । 

पश्चादासेवनवती स्त्री. (पश्चादासेवनं यस्या: सा) वि. पीछे 
की ओर निर्गम से युक्त (वसोर्धारा के लिए करछल), 
आप. श्री.सू, 0.7.8 | 

पश्चादुपस्थम्‌ क्रि.वि. पश्चिम की ओर उन्मुख (इस विधि से 
यूप का उत्थापन करना चाहिए), मा.श्री.सू. .8.2.9 | 

पश्चार्ध्या स्त्री. (पश्चार्थ भवा) पश्चिमी अर्ध (अथवा कोण), 
भा.श्री.सू. 8.20.4 (पितृयज्ञ) ; तुल. दक्षिणार्ध्या, पूर्वार्ध्या, 
वही; हवि:शेष के गोले (पिण्ड) यहाँ रखे जाते हैं। 

पश्चसी स्त्री. (द्विव.) (पशुश्च असिश्च, परवल्लिड्रं----पा 
2.4.26) पशु (के अंग) एवं चाकू, का.श्रौ.सू. 6.8.7 
(पश्चसी वपावद्‌ धृत्वा दक्षिणत: प्रतिप्रस्थाता वेद्यां प्लक्ष- 
शाखास्ववद्यति) । 

पश्चिज्या स्त्री. (पशुना इज्या) पशु-याग का.श्रौ.सू. 6.. 
(पश्चिज्या संवत्सरे संवत्सरे प्रावृषि ) । 

पष्ठवाह्‌ वि. (पष्ठ + वह्‌ + क्रिप्‌) पशु-प्रजनयिता (चार वर्षीय) 
बैल, मा.श्री.सू. 9.2.3.8; पष्ठवाट्‌ च में पष्टौही च मे, 
वा.सं. 48.27 (पष्ठं वर्षचतुष्क॑ वहतीति पष्ठवाट्‌ चतुर्वषो 
वृष:, उवट) ; द्रष्टव्य - गाँधे वी, 8700२ 35 (3-4) 
4976, पृ. 40-47। 
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पात्रीवत 


पष्ठौही स्त्री. चार साल की गाय (देविका-संज्ञिका आहतियों 
की दक्षिणा), मा. श्रौ.सू. 9...30; एक अजातवत्सा गाय 
दक्षिणा के रूप में ऋत्विजू को दी जाती है, भा.श्रौ.सू. 
१3.8.6; ला. श्री.सू, 4.2.8 | 

पयस्या स्त्री. आमिक्षा का समानार्थी, आप.श्रौ.सू. 8.5.33; 
का. श्री.सू. 4.3.0 (भाष्य) । 

पांशु पु. धूलि, ला. श्री.सू. 5..4; 0.5.6 - पांसु। 

पाकयज्ञ पु. पके हुए अथवा उबाले हुए (चावल के) दानों की 
आहुति देते हुए अनुष्ठित होने वाला यज्ञ, का. श्री.सू. 6.0.26 
(आख्वहोम:, हुत्वा शेषप्राशनम्‌); मो.वि. कुछ आचार्यों 
के मतानुसार, एक पाकयुक्त (एवं कुछ के मतानुसार एक 
साधारण अथवा गृद्य) यज्ञ, गोंड, ' गृह्य यज्ञ' [॥० शाप] 
$779$, इण्डेक्स, पृ. 662; इसका अनुष्ठान गृह्य दर्शपूर्णमास 
की तरह किया जाता है, कौशि.सू. 6.30। 

पाकयज्ञधर्म पु. (पाकयज्ञस्य धर्म: - नियमः) गृह्य (घरेलू) 
यज्ञ के लिए विहित नियम, मा. श्रौ.सू. 8.23.7। 

पाजक पु. एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन, आप. श्रौ.सू 5.5.व[ धू. 
पटलक:; विदलनिर्मितं महानसोपकरणम्‌ इति रुद्रदत्त: 
मार्तिकस्सराव: (मडक्कु) इति आण्डपिल्लै]; जिसमें पकाने 
से पूर्व 'ब्रह्मौदन' रखा जाता है (चि.भा.से ) ; चरक सौत्रामणी 
में प्रयुक्त एक प्रकार का मृत्पात्र, श्रौ.को. (अं.) .903; 
न. बाँस से निर्मित टोकरी, भा.श्रौ.सू. 5.3.2 (अनु- 
काशिकर) । 

पाणिकोष्ठ पु. प्याले जैसा हाथ (चुल्लू), मा. श्री.सू, .2.4.8,3 
(आग्रीघ्र चुलुकायित हाथ के साथ कूड़े के ढेर पर बैठता 
है), वारा. श्री.सू. .3.4.37। 

पाणिग्रहण न. हाथ में हाथ लेना, हाथ पकड़ना, विवाह, बौ.गृ.सू. 
2.6.77. 

पाण्डार पु. (न.) एक प्रकार की पगड़ी, जिसे यजमान पहनता 
है, इसका वर्ण श्वेत होना चाहिए, ऐसा कहा गया है, 
आप. श्रौ.सू. 8.4.-2 (राजसूय) । 

पाण्ड्व न. एक श्रेत-पीत परिधान “पाण्ड्वं च निवस्ते', 
का. श्री.सू. 5.5.4व; भाष्य-रक्तकम्बलम्‌; चि. भा.से अद्जन 
क्रिया के समय “तार्प्प! (संज्ञक वस्त्र) के ऊपर शाही 
यजमान द्वारा पहना जाने वाला एक कम्बल (राज.) | 

पात्नीवत पु. 3वें यूप अर्थात्‌ यज्ञीय स्तम्भ का नाम, जिसकी 
ऊँचाई गर्त में खड़ा करने पर नाभि की ऊँचाई से अधिक 
नहीं होनी चाहिए, इस यूप में त्वष्टा एवं देव-पत्नियों से 


पात्र 


सम्बद्ध पशु बाँधे जाते हैं, आप. श्री.सू, 45.5.9 (एकादशिनी) ; 
ग्रह पु. एक प्याले का नाम, अग्नि एवं देवपत्रियों के लिए 
सोम निकालना या लेना, का. श्री.सू, 0.6.6 (उपयाम- 
गृहीतोसि------+< प्रतिप्रस्थाता पात्रीवतं गृह्नाति) ; द्रष्टव्य- 
श्रौ.को. (सं.) [.59 (आग्रयण में से अंशुग्रह से ग्रहीत ), 
भा.श्री.सू. 4.3.45, तै.सं. .4.27 के साथ। 


पात्र न. बर्तन, भाण्ड, ऋ.वे. .75.4। 


पात्रचय पु. (पात्राणां चय:, चय 5 थि + अच्‌) शव के समीप 
चिता पर यज्ञीय पात्रों का सम्भार (ढेर), भा.पि.मे. 2.4.9 | 


पात्रप्रयोजन न. (पात्राणां प्रयोजनं - योजनम्‌) यज्ञीय पात्रों को 
व्यवस्थित रूप से रखना, मा.श्रौ.सू. 9.2.3.2; प्यालों को 
व्यवस्थित करने का कृत्य, भा.श्री.सू, 3.3.9 (सोम याग) । 


पात्रयोजन न. (पात्राणां योजनम्‌) (उन्नेता द्वारा) सोम के प्यालों 
का रखा जाना, का. श्रौ.सू. 9.2.4 (उन्नेतु: पात्रयोजनम्‌) । 


पात्रसंसादन न. (पात्राणां संसादनमू, संसादन - सम्‌ + सद + 
णिच्‌ + ल्युट्‌) कृत्य में प्रयुक्त होने वाले पात्रों को नीचे 
रखने का कृत्य, आप. श्रौ.सू. १.5.0। -संक्षालन (सम्‌ 
+ क्षाल्‌ + ल्युट्‌) न. पात्रों को धोने के लिए प्रयुक्त जल, 
भा.गू.सू. 3.4.23 | -सादन न. उपांशु प्याले (ग्रह) को 
नीचे रखने का कृत्य, का.श्रौ.सू, 9.4.37 | 


पात्रासादन न. (पात्राणाम्‌ आसादनम्‌) वेदि के भीतर फैली 
हुई 'परिभोजनीय दर्भ' संज्ञक घास को पूर्वाभिमुख करके 
एवं उत्तर में रखने की प्रक्रिया का समापन करते हुए उन 
पर (प्रतिभोजनीय दर्भ पर) यज्ञीय पात्रों को रखना, श्रौ.प.नि. 
44.04 (दर्श); का. श्री.सू. 4..3; 26.2.9 । 


पात्री स्त्री. (चावल आदि) अन्नों को रखने का पात्र; [ अथा 
यदि पात्र्यां निर्वपेत्‌], भा.श्रौ.सू, १.9.4; चि.भा.से. : 
एक मिट्टी का बर्तन, जिसमें पुरोडाश के लिए लोई तैयार 
की जाती है, आप.श्रौ.सू. .24.;-निर्णेजन--पात्र को 
साफ करने के लिए (अभिप्रेत) जल, आप. श्री.सू. .25.44 । 


पात्रीसंक्षालन न. (पात्र्या: संक्षालनमम्‌) वह जल, जिससे बर्तन 
धोया जाता है, बौ. श्री.सू. 4.0:43। 


पाद पु. किसी पद्य का चौथा भाग; आप.श्रौ.सू, 4.4.7 के 
अनुसार प्रथम चरण के पाठ से सम्पूर्ण ऋचा का सड्ढलेत 
होता है, सूक्त का संकेत प्रथम चरण के प्रथम भाग से होता 
है, 8 । 
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'पारिप्लवशस्त्र 


पादमात्री वि. (पाद: मात्रा यस्या: सा, पाद + मात्रच्‌ + डीपू) 
यजमान के पाद (पैर) के बराबर लम्बाई वाली (एक 
ईंट), का. श्री.सू, 7..0 (चयन) ; आकृति में एक चौथाई, 
इसमें तीन अथवा चार कोने हो सकते हैं, बौ.शु.सू. 4.6। 


पादिन्‌ पु. (पाद + इनि) वह ऋत्विज्‌ जिसे अपने मुख्य 
ऋत्विज्‌ को प्राप्त होने वाली दक्षिणा की चौथाई दक्षिणा 
प्राप्त होती है, आप. श्री.सू, 2.2.49; द्रष्टव्य - ऋत्विज्‌। 


पान्नेजन पु. (पान्नेजनं यस्मिन्‌ स:) वह कलश जिसमें पन्नेजन 
(यजमान की पत्नी की जांघ पर उड़ेले जाने वाला) जल 
भरा जाता है, का. श्री.सू. 9.3.8 (पान्नेजनांश्व पत्न्या द्वौ द्वौ); 
वि.बौ.श्री.सू, 7.3 । 


पान्नेजनपाणिनी वि. (स्त्री.) (पान्नेजनं पाणौ अस्या:, पान्नेजन 
+ पाणि इनू+ डीप्‌) हाथ में पैर धोने के लिए जल (की 
द्रोणी) से युक्त, मा. श्री.सू, 2.3.2.3। 


पाप्मनो विनिधि न. 'सिंहे मे मन्युव्याप्रे मे---' इस मन्त्र का 
नाम, बौ.श्रौ.सू. 2.8.44 । 


पारयद्वत्‌ वि. (द्वि.व.) दो संयाजों का पारिभाषिक नाम, 
स्विष्टकृत्‌ के लिए 'विश्वानि नो दुर्गहा ' पुरोनुवाक्या के रूप 
में एवं “अग्ने त्वं पारया' 'याज्या' के रूप में (मै.सं. 
4.0. ), मा.श्री.सू. 5..4.30। 

पारितवती स्त्री. (पारित + मतुप्‌ + डीपू) 'पारय' शब्द की 
अभिव्यञ्ञना से युक्त ऋचा (ऋ.वे. .89.2; श्रौ.को. (सं. ) 
प.का। 


पारिप्लव न. एक चक्र में घूमता हुआ पाठ, जिसमें लोकप्रिय 
आख्यान समाहित होते हैं, जिनका वाचन अश्वमेध में ' होता ' 
करता है। इसको ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे 
साल भर इसका प्रत्येक दस दिन पर नवीनीकरण होता है, 
का.श्रौ.सू. 20.3.; यह शुनःशेप के आख्यानों पर निबद्ध 
है, जिसमें एक हज़ार से अधिक ऋचायें एवं गाथायें सड्डूलित 
हैं, आप. श्रौ.सू., 8.9.0 (राज.); पुराणकथाओं 
(आख्यानों ) की सूची देखें। आश्व. श्री.सू. 0.7 


पारिप्लवशस्त्र न. आख्यान पर आधारित एक प्रकार का पाठ, 
जिसमें ऋग्वेद के अतिरिक्त मन्त्र समाहित हैं, अर्थात्‌ वे 
मन्त्र जिनका विनियोग ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित अथवा विहित 
नहीं है और जो उसमें (निहित) संकेतात्मक शब्दों के 
आधार पर प्रयुक्त नहीं किये जाते, सत्या.श्रौ.सू, .। 


पारुच्छेपी 


पारुच्छेपी स्त्री. पृष्ठय षडह के छठें सबन दिन पर लघुस्तुतियों 
में प्रयुक्त विशिष्ट ऋचाओं का नाम, आश्व.श्रौ.सू. 8..॥ 
(अ.बे. 4.3.2; 33.7) । 


पार्थ न. एक साम का नाम, पद्च.ब्रा. 3.5.9 सा.वे. .36 
पर आधृत। 


पार्थिव पु. (पृथ्वी + अणू्‌) सात अग्रियों में एक का नाम 
[अन्य अग्रियां हैं : क्रव्यादू, वार्ष, वायव्य एवं आदित्य, 
छठां एवं सातवां छूट रहा है ], श्रौ.को. (अं.) 4.94। 


पार्थुरश्म न. एक साम का नाम, पद्ञ.ब्रा. 3.4.8 सा.वे. .409 
पर आधृत। 


पार्वण ( होम ) पु. 'खुब' नाम वाले चम्मच से स्पविष्टकृत्‌ से 
पूर्व एवं प्रधान याग के बाद की आहुति देना, आप. श्रौ.सू. 
2.20.5. इनकी आहुति दर्श एवं पूर्णमास को अवधि के 
सन्धि (पर्व) - दिनों पर खुब से आज्यद्र॒व्यक 'समिष्ट- 
यजुरहोंम ' से पूर्व भी दी जा सकती है। इसके तत्काल बाद 
दर्श की प्रधान आहुति होती है, हि.आ.ध. . (2). 084; 
स्विष्टकृद्धोम के लिये भागों के अवदान (काटने) के समय 
चम्मच से दी जाने वाली घृताहुति का नाम, श्रौ.को. (अं.) 
१.365. कुछ आचार्य होता द्वारा वेद के प्रथन के बाद 
आहुति का विधान करते हैं, श्रौ.को. (अं.) .43; द्रष्टव्य 
- औ्.प.नि. 32.263 | 


पार्श्व पु. (न.) वसाहोम में चम्मच में स्थित वसा को चलाने के 
लिए प्रयुक्त उपकरण, आप.श्रौ.सू, 7.25.4 (पशु); वि. 
(सप्त.) दोनों तरफ का नैकट्य, श.ब्रा. 40.6.4.; 0.6.5.3; 
१2.2.4.3। 

पार्श्रमणि पु. एक ऋजुरेखीय आकृति का लम्बवतू पक्ष अथवा 
पार्थ, बौ.शु.सू. .48 | 

पार्श्वमानिन्‌ वि. (मार्जालीय आग्रीश्रीय के) समकक्ष (है), 
बौ.श्री.सू. 6.27। 

पाश्चमानी स्त्री. चतुर्भुज का पृथुतर ( अधिक चौड़ा) पक्ष, बौ.शु.सू. 
१.48 | 

पार्श्व॑संहित वि. (पार्थवे संहितो) पास-पास या एक तरफ़ मिले 
हुए (2 3 4 5 6), मा.श्री.सू. 0..4.4 (इस प्रकार छः 
यव रखे जाते हैं - । अंगुल का परिमाण) | 

पाष्टरिक न. पृष्ठय षडह याग में समाहित सोमयाग (अर्थात्‌ 
उक्थ्य षोडशी, उक्थ्य, आदि), का. श्री.सू. 4..4-6 | 
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पाशुक 


पालक पु. एक प्रकार का बकरा, जो रक्ताभ हो एवं जो सींग 
वाला हो, जिनमें प्रत्येक (सींग) का परिमाण 4 अंगुल हो। 
पशु की कामना वाला यजमान यज्ञ में वध्य के रूप में इसे 
अर्पित करे, श्रौ.को. (अं.) .58 (कात्यायन परि., 
छागलक्षण) । 


पालागली स्त्री. निम्न कुल में उत्पन्न रानी - पालकनी, 
आप.श्रौ.सू. 20.0.2 (अश्वमेघयज्ञ) ; द्रष्टव्य-महेन्दले एम्‌.ए 
708 १5, 4966, पृ. 403-5। 


'पावकवती द्वि.व. (पावक + मतुप्‌ + डछीप्‌) दो ऋचायें ' अपाम्‌ 
इदं न्‍्ययनम्‌' एवं “नमस्ते ', तै.सं. 4.6..3, इनका प्रयोग 
'सामिधेनियों' में 'समिध्यमान' एवं 'समिधो' के बीच में 
'धाय्याओं' के रूप में होता है, श्री.को. (अं.) [.595; 
ऋ.वे. 0.42.7 एवं 8.75.0। 


पावन न. (पू + णिच्‌ + ल्युट्‌) दीक्षा से सम्बद्ध शुद्धीकरण 
अथवा पवित्रीकरण (का कृत्य), मा.श्रौ.सू, 7.2.4.23; 
चि.भा.से. : 'उपांशु ग्रह' में पवित्र (शोधक) के रूप में 
प्रयुक्त सोम की टहनियां, आप. श्रौ.सू, 2.2.। 


प्रवमानऋषभ न. सा.वे. .467 पर आधृत एक साम का नाम, 
पद्च.ब्रा. 5.3.6। 


पावमानी स्त्री. (बहु.व.) (पूड़ + शानन्‌ + डीपू, पूड्यजो: 
शानन्‌ 3.2.28 ) ' पवमान: सुवर्जन: ', आदि आठ ऋचाओं 
के समूह का नाम, श्रौ.को. (अं.) .907, पवित्रीकरण के 
लिए। 

पाश पु. (पश्‌ बन्धने + घज्‌) १. गाँठ, बौ.शु.सू. .24; 2. पशु 
का गला घोंटने के लिए प्रयुक्त फन्दा (रशना), इसके बाद 
इसे ढीला कर दिया जाता है, एक-नोक वाले काँटे से इसे 
विद्ध किया जाता है, उसके बाद उत्कर अथवा चत्वाल 
पर फेंक अथवा छोड़ दिया जाता है, आप. श्रौ.सू, 7.7.4- 
6; मा.श्री.सू. 7.3.6-7। 


पाशद पु. बन्धनी अथवा पाश का एक बिन्दु (सोम के लिए 
54 प्रक्रम वाल रस्सी के अन्त में), मा. श्री.सू, 40..3.4 | 

पाशवती वि. (पाश + मतुप्‌ + डीप्‌) (वह रस्सी) जिसके 
(दोनों तरफ) पाश - फन्दे ( अथवा बन्धनी हो ), मा. श्रौ.सू. 
१0...2। 

पाशुक न. पशुयाग का कृत्य, का.श्री.सू. 5..20 (पूर्वेद्युवे श्वदेवे 
पाशुकम्‌ ); वि. पशुयाग से सम्बद्ध (वेदि) । 


पाष्टीह 


पाष्टीह न. एक साम का नाम, पश्च.ब्रा. 2.5.0 सा.वे. .47] 
पर आधृत। 

पिच्छोला स्त्री. (गायन के समय बजाई गई) वंशी, आप. श्रौ.सू. 
24.7.6 (महाव्रत); बौ.श्री.सू. 46.20 : 5 5 पिच्छोरा; 
शां. श्री.सू. 7.3.2; द्रा.श्री.सू, .2.6; ला. श्रौ.सू. 4.2.5; 
6; एक तन्‍्त्र, वाद्य उपकरण, काशिकर 278 इण्डेक्स। 


पिण्ड पु. रुक्‍्म नाम के स्वर्णाभरण का मनके सदृश उभरा या 
उकेरा हुआ भाग, का.श्रौ.सू, 6.5.4, धूलि अथवा मिट्टी 
का ढेला, का.श्रौ.सू, 6.2. (अग्निषु ज्वलत्सु पिण्डं 
गच्छन्त्यग्रिं पुरीष्यमिति) (चयन) । 


पिण्डनिधान न. (पिण्डानां निधानम्‌) (पितरों के लिए) चावल 
के गोलों (पिण्डों) को रखना, मा.श्रौ.सू, ..2.2व । 


पिण्डपितृयज्ञ पु. (पिण्डसाध्य: पितृयज्ञ:) पितरों के लिए 
चावल के गोलों का यज्ञीय अर्पण, का.श्रौ.सू. 4..28; 
चि.भा.से. पितरों के लिए पिण्ड-अर्पण का यज्ञ, इसे दर्श 
का अड्ज माना गया है इसका अनुष्ठान साकमेध एवं 
महापितृयज्ञ में भी किया जाता है, आप. श्रौ.सू. 8.3-6, 
इसे स्वतन्त्र कृत्य भी माना गया है, मी.सू. 4.4.9-2; 
द्रष्टभ्य - यज्ञतत्त्वमी. चि.स्वा पृ. 52; का. श्री.सू. 4.29 
(प्रकरणकाललिड्ढननुग्रहवचनानाहिताग्रिश्रुतिभ्यो5 नड्गम्‌ ) 
दर्श के अड़ के रूप में इसका अनुष्ठान अमावस्या के दिन 
होता है (का. श्रौ.सू. 4..28 की स.वृ.के अनुसार चतुर्दशी 
के अपराह् में); दक्षिणाग्रि पर चावल पकाया जाता है। 
“स्फ्य' से भूमि पर एक रेखा खींच दी जाती है। चावल के 
तीन पिण्ड बनाये जाते हैं एवं यजमान प्राचीनावीती होकर 
अथवा अपसव्य अब्स्था में (अर्थात्‌ जनेऊ दाहिने कन्धे 
पर रहे, इस प्रकार) अपने पिता, पितामह एवं प्रपितामह 
के लिए एक के बाद एक पिण्डों को अपनी हथेली से 
रेखा पर गिराता है; प्रपितामह के आगे अथवा जीवित के 
लिए कोई पिण्ड अर्पित नहीं किया जाता है, आश्व. श्रौ.सू. 
2.6.20-23 | इसके बाद पिण्डों को एक वस्त्र के आँचल 
(दशा) से ढक दिया जाता है। पिण्ड पर जल गिराकर 
पितरों को विदा किया जाता है। पत्नी द्वारा मध्य पिण्ड का 
भक्षण करवाया जाता है, ताकि वह गर्भिणी हो सके। अन्य 
दो पिण्ड या तो जल में विसर्जित कर दिये जाते हैं अथवा 
एक पात्र में संगृहित किये जाते हैं । यजमान इन्हें सूंघता है, 
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पिन्न्या 


बौ.श्रौ.सू. 3.0-, का.श्रौ.सू. 4., आप. श्रौ.सू, .7.40, 
आश्व.श्री.सू, 2.6-7। 


पिण्डी पु. खिचड़ी का गोला, मा. श्री.सू, 5.2.2.23 (चार पिण्ड 
तैयार किये जाते हैं और यजमान के हाथ में रख दिये जाते 
है, जिसका वह एतदनन्तर भक्षण करता है), एक ऐसा भी 
कर्म है, जिसमें 'सवनीय पुरोडाश' के अंश पितरों को 
अर्पित किये जाते हैं, बौ. श्री.सू. 8.2; चि. भा.से. : ' काम्येष्टि 
में खर्जूर एवं करीर के आटे से निर्मित तीन गोले (पिण्ड) 
अर्पित किये जाते हैं, आप.श्रौ.सू, 9.26.; बौ.श्रौ.सू 
43.38 | 


पितापुत्रीया वि. (पितृपुत्रयो: इयम्‌) (यजमान के) पिता एवं 
पुत्र के सन्दर्भ से युक्त प्रथम सुब्रह्मण्या गान, श्रौ.को. (सं. ) 
प547। 


पितामह पु. (पितु: पिता, पितृ + डामहच्‌) दर्भपत्रों, यज्ञिय 
लकड़ी के गट्टरों, बर्हिषू, आदि के सन्दर्भ में यदि कोई 
विपर्यास (स्थान की अदला-बदली ) हो जाय, तो प्रायश्चित्त 
के लिए ' भगूणां पतये स्वाहा अड्डभिरसां पतये स्वाहा' इस 
मन्त्र से पूर्वजों को दी जाने वाली आज्य-आहुति का नाम, 
बौ.श्री.सू. 28.0 (प्रजापति के लिए आहुति प्रदान करने 
के पश्चात्‌) । 

पितामहदशगण पु. (पितामहानां दश गण: ) यजमान के दस 
पूर्वजों के समूह (में नाम), का.श्रौ.सू. 5.8.45 
(पितामहदशगणं सोमपानां संख्याय सर्पणम्‌) । 

पितृतीर्थ न. (पितृणां तीर्थम्‌) पितरों का मार्ग, हथेली के अंगूठे 
एवं तर्जनी के बीच का भाग जिससे पितरों को (तर्पणार्थ) 
जल दिया जाता है, हि.आ.ध. [.() 3१6। 

पितृमेध पु. (पितृणां मेध:) पितरों के लिए अन्त्येष्टि क्रिया, 
जिसमें शव को गाड़ना, हड्डियों को इकट्ठा करना, मिट्टी के 
ढेलों का सञ्लय करना आदि समाहित है, बौ.पि.मे. 802- 
23; द्रष्टव्य श्री.को. ( अं.) [.033-32। 

पितृयज्ञ पु. (पितृणां यज्ञ:) (चावल के गोलों को अर्पित करते 
हुए) पितरों के लिए (अभिप्रेत) यज्ञ, आप. श्रौ.सू, 3.6.7। 


पितृलोक पु. (पितृणां लोक: ) पितरों का लोक, जै.ब्रा. [.383। 


पिन्न्या स्त्री. (पितृ+यत्‌+टाप्‌) पितृयज्ञ के लिए (अभिप्रेत) 
वेदि। 


पिन्वन 





पित्र्या 


पिन्वन पु. दूध की बाल्टी, इनकी संख्या दो होती है, का. श्रौ.सू. 
26..20 (तुष्णीं पिन्वनादीनां करणाभिमर्शनश्रुक्ष्म-धूपन- 
प्रदहनोद्धारणावसेचनानि ) ; द्रष्टव्य - श्रौ.को. (सं.) ॥[.55 
(महावीर पात्र के ऊपर वाले दो भाग बाँस के एक टुकड़े 
के माध्यम से खोखले बनाये जाते हैं) । 

पिपीलिकामध्य वि. (पिपीलिकाया: इव मध्यं यस्य) जिसका 
मध्य भाग चींटी के मध्यभाग की तरह छोटा या पतला हो, 
जै.ब्रा. .296 | 

पिप्पल न. पिप्पल के (फल), आप. श्रौ.सू 0.6.4 (रु. 
पिप्पलानि फलानि ब्रीहयो वा) | 

पिलकावत्‌ वि. (पिलका + मतुप्‌) गले पर एक थन से युक्त, 
मैत्रावरुणपात्रमू। तदेतानू पिलकावत्‌ भवति, बौ. श्री.सू. 7.6.7; 
श्रौ.को. (सं. ) ॥. 557। 

पिशील पु. एक लम्बाई की नाप, मुट्ठी को बन्द करने के बाद 
एक बित्ता अथवा एक हाथ (एक अरब्ि), आप.शु.सू. 
7.8। 

पिष्टलेप पु. (पिष्टस्य लेप:) पात्र में चिपका हुआ अवशिष्ट 
आटा (अर्थात्‌ वह आटा जो पुरोडाश बनाने के बाद बच 
जाता है), मा.श्री.सू. .2.3.2; भा.श्री.सू. 3.9.6; ( आहवनीय 
पर इष्टि में अग्नि पर प्रस्तर रखने के बाद) दक्षिणाग्नि पर 
इस अंश की एक आहुति दी जाती है, श्रौ.को. (अं.) [. 
42; 966। -होम दक्षिणाग्रि पर चम्मच से पात्र में से 
खुरच कर निकाले गये पिष्टलेप में आज्य को मिश्रित कर 
(भा:श्री.सू, 3.9.6) दी गई आहुति, आप. श्रौ.सू, 3.9.42 
(दर्श) । 

पिष्टसंयवनीया वि. (स्त्री.) (पिष्टेन संयवनीया) (चावल के) 
आटे में मिश्रित किया जाने वाला अथवा उड़ेला जाने वाला 
(जल), बौ.श्रौ.सू, .8.24 । 
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पुनराधेयनक्षत्र 


पिष्टोद्पनी स्त्री. (पिष्टम्‌ उदुप्यते यस्यां सा) वह पात्र जिसमें 
पीसा हुआ आटा उड़ेला जाता है, बौ. श्रौ.सू. .4.9 । 


पीतवती स्त्री. (पीत + मतुप्‌ + डीप्‌) ऋग्वेद की एक ऋचा, 
'आ त्वा वहन्तु हरयो वृषणं सोमपीतये', श्रौ.को. (सं.) 
[.306 (उन्नीयमान सूक्त) । 


पीतुदारु पु. एक प्रकार का वृक्ष, का. श्रौ.सू. 5.4.4; > खदिर 
का वृक्ष 5 देवदारु (मो.वि.) । 


पीवन्‌ वि. (प्यै + वनिप्‌) स्थूल, मोटा, भारी-भरकम, 
आप. श्रौ.सू. 0.4.0 (पीव दीक्षते कृषो यजते ) । 

पुंश्चली स्त्री. (पुंस: परान्‌ अनुरुध्य चलति, पुंस्‌ + चल्‌ + अच्‌ 
(पचादि) + डीष्‌) एक वेश्या, जो ब्रह्मचारी को गाली 
देती है, आप. श्री.सू. 2.9.5 (महाव्रत) - पुंश्वलू, का.श्री.सू. 
43.3.36। 

पुंछछगला पु. (पुंसंयुक्ता छबला) एक युवा नर (छाग) से 
युक्त बकरी, भा.श्रौ.सू. .4.9। 

पुच्छ न. . अग्रिवेदि की पूंछ, का. श्री.सू. 6.8.20 (तथा पुच्छे 
वितस्त्या), आप. श्रौ.सू. 6.7.0:4 (चयन), 2. 
सोमायाग के अन्तिम कृत्य (यज्ञपुच्छ) | 


पुण्याहवाचन न. (पुण्यं च तदह: तस्य वाचनम्‌) दिन के 
पवित्र होने की उद्धोषणा, श्रौ.प.नि. 46.367 | 


पुत्रकामेष्टि स्त्री. (पुत्रकामस्य इष्टि: ) पुत्र प्राप्त करने की इच्छा 
से की जाने वाली इष्टि, श्रौ.को. (सं.) [.396 | 


पुत्रमर्त्या स्त्री. (पुत्रस्य मर्त्या - मृत्यु: ) पुत्र की मृत्यु, भा. श्री.सू. 
5.7.5 (पुनराधान) । 

पुत्रिकापुत्र पु. (पुत्रिकाया: पुत्र: ) नियुक्त पुत्री का पुत्र, बौ. श्रौ.सू. 
2.3; कार्यसम्पादक ऋत्विज्‌ इस प्रकार का नहीं होना 
चाहिए, श्रौ.को. (अं.) .8। 


पुनराधेय न. (पुनः आधेयम्‌) आधान-क्रिया के असफल 
होने की स्थिति में अग्रियों की पुनः स्थापना, आप. श्रौ.सू. 
5.26-29. गार्हपत्य एवं आहवनीय के बुझ जाने अथवा 
विच्छिन्न हो जाने पर यह पुनराधान प्रायश्चित्त-रूप होता है। 

पुनराधेयनक्षत्र न. (पुनराधेयस्य नक्षत्रम्‌) अग्नियों के 
पुर्ननवीनीकरण के लिए उपयुक्त नक्षत्र, भा.श्री.सू, 5.9.7 
(रोहिणी, पुनर्वसू एवं अनुराधा) । 


पुनरालम्भ 


पुनरालम्भ पु. (यज्ञ को) पुनः प्राप्त करने के लिए यजमान 
द्वारा पढ़ा जाने वाला मन्त्र, 'यज्ञो बभूव स उ वा बभूव 
वावृधे पुनः ', मा. श्री.सू. 4.4.3.8; किसी पशुयाग का अनुष्ठान 
करने वाले व्यक्ति के द्वारा उच्चारित एक मन्त्र का नाम, 
बौ.श्रौ.सू, 4.-2; 20.25-26; 24.34-36;; श्रौ.को. (अं. ) 
१.774। 

पुनरुत्सृष्ट वि. (पुनर्‌ + उद्‌ + सृज्‌ + क्त) पुनः मुक्त किया 
गया (वृषभ अथवा अज), का.श्रौ.सू. 7..6 (ऐमन्द्राग्रं 
पुनरुत्सृष्टमालभ्य द्विपुरुषा सोमपीथिन: ) जिस व्यक्ति के 
दो पूर्व पुरुषों (पिता एवं पितामह) ने सोमयाग न किया 
हो, उसके निमित्त इनकी (वृषभ अथवा अज की) बलि 
दी जाती है (यस्य पित्रा पितामहेन वा सोमयागो न कृतस्तेन 
दौर्रह्मिण्यनिरासार्थ ऐन्द्राग्रं पशुमालभ्य ततः: सोमयाग: 
कर्तव्य:, सु.व्‌. 7.4.6) । 

पुनरुत्स्यूत वि. (पुनर्‌ + उद्‌ + षिवु + क्त) पुनः सिला गया 
(परिधान), मा.श्री.सू. .6.5. (पुनराधेय के लिए दक्षिणा), 
भा.श्री.सू, 5.24.] | 


पुनर्दहन न. (पुनर्‌ + दह्‌ + ल्युट्‌) भस्मीकृत अस्थियों के दाह 
का कृत्य। नवनीत-मिश्रित चूर्णीकृत हड्डियों की जुहू से 
अग्नि में आहुति दी जाती है। अन्य पात्र फेंक दिये जाते हैं, 
बौ.पि.मे. 2.3-4; भा.पि.मे. 4.40.4। 

पुनर्नितुन्न वि. (पुनर्‌ + नि + तुद्‌ + क्त) पुनः दबाया गया, 
जै.ब्रा. [.27 । 

पुनश्िति स्त्री. (पुनर्‌ + चि + क्तिन्‌) वेदि को पुनः स्थापना, 
आप. श्री.सू. 47.24.4; लोष्ट अथवा श्मशान, अन्त्येष्टि के 
समय मिट्टी के पिण्डों को जोड़ना, (चि.भा.से.) (अग्रि- 
वेदि का) पुनः चयन; पुनश्चिति: तिस्नश्चितय:, मा. श्रौ.सू. 
6.2.6.28; ईंटों को पुनः चिनना, मा. श्री.सू. 6.2.2.44। 





पुन्नद पु. (पुमान्‌ चासौ नदः) समुद्र की तरह दीखने वाली 
बड़ी नदी, आप. श्रौ.सू. 8.3.3 (अपाम्पतिरिति समुद्रिया: 
सैन्धवीर्वा यो वा अन्य: पुन्नदः स्यात्‌) । 


पुरश्चरण न. (पुरस्‌ + चर्‌ + ल्युट्‌) यजमान की दीक्षा (से 
सम्बद्ध विवरण), बौ.श्रौ.सू. 2.6.2 (अग्न्याधेय) । 

पुरस्तात्‌ ( होम ) पु. प्रातः:कालिक आहुति के काल के 
अतिक्रमण अथवा समाप्त होने पर दी जाने वाली प्रायश्चित्तिक 
आहुति का नाम, अ.वे. प्राय, .2; क्रि.वि. 4. पूर्व की 
ओर, भा.श्रौ.सू. 7.0.8; 2. ( ध्रूवा के अज्ञन > लेपन के) 
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पुरुष 


पूर्व, भा. श्री.सू, 7..3; द्रष्टन्य--' आज्यशस्त्र' में पुरस्ताजञप। 
पुरस्तात्तिरश्नी स्त्री. पूर्व में वेदि के दो ' अंशों ! को जोड़ने वाली 
सामने तिरछी रेखा, आप. श्रौ.सू. 7.3.8 
पुरस्तात्‌ स्वाहाकृति स्त्री. (पुरस्‌ + अस्ताति, स्वाहा + कृू + 
क्तिन्‌) पशुयाग में वपा के पूर्व ' स्वाहा देवेभ्य: ' इस रूप में 
देवता के पूर्व 'स्वाहा' के साथ एक आज्य-आहुति का 
नाम, श्रौ.को. (अं.) .820। 


पुरस्तादुपयाम वि. (पुरस्तादू उपयाम: यस्य) (वह प्याला) 
जिसे भरने के पूर्व उच्चारित यजुस्‌ की 'उपयाम' 
अभिव्यञ्ञना से साथ भरा जाता है; तुल. (उपरिष्टादुपयाम ) 
वि. भरने के पश्चात्‌ उच्चारित 'उपयाम' अभिव्यञ्ञना के 
साथ भरा गया (यदि इसमें किसी ऋचा का प्रयोग हुआ 
हो), भा.श्रौ.सू.. 3.6.3 । 


पुरस्तात्प्रधिकार पु. (वि) (द्वि.व.) चक्र का वर्तुल भाग 5 
नेमि (जिसमें) आगे रहे (अधिषवण-फलके ), मा.श्रौ.सू. 
2.2.3.35। 


पुरस्ताद्धोम पु. प्रातरनुवाक के प्रारम्भ में ब्रह्मा द्वारा आहुति- 
दान, श्रौ.को. (अं.) [.384; ' अवभृथ ' के प्रारम्भ के समय, 
[.820। 

पुरीतत्‌ न. पशु का हृदयावरण अथवा हृदय की झिल्ली, भा. श्रौ.सू. 
7.9. (जौहव) । 


पुरीतत न. हृदय को ढकने वाला वसायुक्त भाग, का.श्रौ.सू. 
6.7.। 


पुरीष न. वेदि के लिए भूमि को खोदने के समय प्राप्त मिट्टी 
(भा. श्री.सू, 2.3.4-5 ) । इसे उत्कर पर निश्षिप्त कर दिया 
जाता है। इसे धिष्याओं के निर्माण के लिए चात्वाल से भी 
प्राप्त किया जा सकता है, का.श्रौ.सू, .8.39, चिनी गई 
अग्नि वेदि के अवकाशों को भरने के लिए प्रयुक्त खर, 
उत्तरवेदि को तैयार करने के लिए, 9..5 उखा अथवा 
वेदि के लिए सड्ग्रहणीय, मा. श्रौ 6.4.4.26; द्रष्टव्य-लूई 
रेनू, ००४ णा एप्र758 ॥ 4 96] पृ. 04, ७80२ 
68, 987 ए ॥-]4: 

पुरुष पु. (नियुक्त) नर कार्यकर्ता अथवा सहायक, का. श्रौ.सू. 
१7.2.9; एक मनुष्य की लम्बाई, अर्थात्‌ यजमान की 
ऊँचाई, 'अग्मिक्षेत्र' के निर्माण के लिए प्रयुक्त एक मानक 
पैमाना (माप), का.श्री.सू 6.8.2। (यजमान अपना हाथ 
उठाता है और उसके हाथ के अंगुलि से पैर तक नापा 


पुरुषचिति 


जाता है, आप. श्रौ.सू. 46.7.8) । क्षु. (खादिकर) माप - 
१20 अंगुल, मा.श्रौ.सू. 40..4,5; अरबियां - 20 अंगुल 
(क्षु. 5.9) 5 0 वितस्ति (क्षु. 5.9) ऊपर की ओर हाथ 
उठाये हुए यजमान के बराबर लम्बाई की नाप, मा.श्रौ.सू 
6..5.30; अपने पैर के अंगूठे पर खड़े होने के अनुसार 
वह 25 अंगुल होता है (अर्थात्‌ उसकी लम्बाई अंगूठे पर 
खड़े होने पर 25 अंगुल होती है); द्रष्टव्य - महेन्दले, 
एम.ए., भ.व. 23,963। 


पुरुषचिति स्त्री. (पुरुषस्य आकृतिरिव चिति: ) मनुष्य के आकार 
का ईंटों का चयन, मा.श्रौ.सू. 6..8.4 (उत्तरस्मिन्‌ अंशे 
पुरुषचितिमुपदधाति ) ; 0.2.3.2-3 (इसमें पात्र के पश्चिम 
मनुष्य के शिर की आकृति से युक्त 36 ईटें होती हैं) । 

पुरुषमेध पु. पुरुष यज्ञ, जो तीन दिन में सम्पन्न होता है एवं 
सोमयाग का एक प्रकार है, आप. श्रौ.सू. 20.24-25; 
बौ.श्री.सू. 24.4; तु. इग्लिंग, श.ब्रा.इ. जा ॥५-जाफाए। 


पुरुषसंज्ञपन न. (पुरुषस्य संज्ञपनम्‌) पुरुष का मारण अथवा 
बलिदान “परिवृते पुरुषसंज्ञपनम्‌', का. श्रौ.सू. 6.4.4 
(चयन), (वैश्य: पुरुषो राजन्यो वा, का. श्री.सू. 6..7) । 

पुरुषसामन्‌ न. एक साम का नाम, आप.श्रौ.सू, 5.9.4; 
' अभिचार ' में इसका गायन विहित है, भा.श्री.सू. 4.20.7 । 

पुरुषसूक्त ( पुरुषस्तावकं सूक्तम्‌) 'सहसशीर्षा पुरुष: ' से प्रारम्भ 
होने वाला ऋ.वे. का एक सूक्त (0.90), (अं.) .20 
(पितृमेध) । 

पुरुषी स्त्री. (पुरुष + डीप्‌) दक्षिणा के रूप में दी जाने वाली 
(स्त्री. ), मा. श्री.सू ..4 | 

पुरेजान वि. (पुरा + ईजान, यज्‌ + कानच्‌) (वह यजमान) 
जिसने पूर्व में सोम याग का अनुष्ठान किया हो, का.श्रौ.सू. 
8.9.7-8। 
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पुरोनुवाक्या 


पुरोडाश पु. (पुरः दाश्यते) हविर्यज्ञ, सोम एवं पशु यज्ञ में 
आहवनीय में अर्पित की जाने वाली बाटी (ऋ.वे. 3.52.4 ) 
इसका निर्माण पीसे हुए चावल अथवा जौ के आटे से 
किया जाता है और इसे गार्हपत्य अग्नि पर विभिन्नसंख्याक 
(8.], इत्यादि) कपालों पर सेंका जाता है, आप. श्रौ.सू. 
4.24.6; इसका आकार कूर्म के पीठ के सदूृश होता है जो 
अनूप के सदृश न अधिक ऊँचा और न अधिक नीचा 
होता है, इसकी मात्रा अश्व के शफ (खुर) के बराबर होती 
है, 25.4; इससे कृत्त > कर्तित (काटे गये) भाग (कतरे) 
लिए जाते हैं, 3..2; सवनों में सवनीय पुरोडाशों की 
श्रृंखला होता है : इन्द्र को एकादश कपालों पर चावल की 
लोई, इन्द्र हरिवत्‌ के लिए 'धाना' का, पूषन्‌ के लिए 
“करम्भ' (दधिमिश्रित आटे) का सरस्वती के लिए ' परिवाप' 
( भूने हुए दानों ) का एवं मित्र तथा वरुण के लिए ' आमिक्षा' 
का, बौ. श्रौ.सू. 7.42 [रौहिण पुरोडाश, दो पुरोडाश जो पिष्ट 
चावल किन्तु अफलीकृत से निर्मित होते हैं, आप. श्रौ.सू. 
5.5.20; 5.9. (प्रवर्ग्य); पुरोडाशीय 5 पुरोडाश के 
लिए अभिप्रेत अन्न के दाने, भा.श्री.सू, .9.4; -पात्री 
पुरोडाश के लिए पात्र, का.श्री.सू. .3.36 भाष्य] | 


पुरोडाशकपाल न. (पुरोडाशस्य कपालम्‌) पुरोडाश को सेंकने 
के लिए प्रयुक्त होने वाला कपाल (घट-खण्ड), का. श्रौ.सू. 
3.8.7 (पुरोडाशकपालेन कणानपास्यत्यध: कृष्णा- 
जिनमू----) | 


पुरोडाशबृगल पु. (पुरोडाशस्य बृगल:) पुरोडाश का एक खण्ड 
अथवा अंश, मा.श्रौ.सू. 2.4..40। 


पुरोधाकाम वि. (पुरोधां कामपते) कुल-पुरोहित के पद को 
इच्छा वाला, मा.श्रौ.सू. 5..5.77; (वह व्यक्ति) जो मुख्य 
पौराहित्य की कामना रखता हो, भा.श्रौ.सू. 6.9.]। 


पुरोनुवाक्या स्त्री. अध्वर्यु के निर्देश पर होता द्वारा पढ़ी जाने 
वाली आमन्त्रणात्मक ऋचा, जिसे वह अध्वर्यु द्वारा आहुति 
डालने के पहले पढ़ता है, आप. श्रौ.सू. 2.8.4, बैठते हुए 
पढ़ा जाने वाला एवं ' आज्यभाग', 'आवाप', 'स्विष्टकृत्‌' 
एवं पत्नीसंयाज में प्रयुक्त; इसे अनुवाक्या भी कहा जाता है 
(द्वि.व.) (पत्नीसंयाज के लिए) दो पुरोनुवाक्या ऋचायें, 
आप.श्री.सू, 8.5.3.6.7. चिन्नस्वामी 'पिण्डपितृयज्ञ' 
के लिए याज्याओं एवं पुरोनुवाक्याओं के लिए निम्नलिखित 
विवरण प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक आहुति के लिए दो 


पुरोरुच्‌ 


पुरोनुवाक्या एवं एक याज्या होती है; “त्वं सोम प्रचिकेतो 
मनीषा एवं “त्वया हि न: पितर: सोम' सोम-पितृमत्‌ के 
लिए पुरोनुवाक्या हैं तथा “त्वं सोम पितर उत्यर्वाक्‌ ' एवं 
*आहं पितृन्‌ सुविदत्रा------ ! बर्हिषद्‌ पितरों के लिए 
पुरोनुवाक्या है और 'उपहूता: पितर: सोम्यास: ' उनके लिए 
प्रयुक्त याज्या है; 'अग्रिष्वात्ता: पितर एत गच्छत' 
(आप.श्री.सू. 8.5.7 में पठित) अग्रिष्वात्त पितरों के 
लिए पुरोनुवाक्या है; ' वान्यायै दुग्धे (सूत्र में पठित) उनके 
लिए प्रयुक्त याज्या है, द्र॒ष्टव्य - [, २०००, ॥0 (0568, 
79-84, श्रौ.प.नि. 28.228 । 


पुरोरुच्‌ स्त्री. कुछ निविद्‌ मन्त्रों के नाम (जो जोर से पढ़े जाते 
हैं ऐ.ब्रा. 0.7) जो प्रात:कालिक सवन में शस्त्र के प्रारभ्य 
में उच्चारित की जाने वाली ऋचा से पहले आते हैं, शां. श्री.सू. 
7.9.2, प्रथम आज्या शस्त्र की तरह जिसमें उनका उच्चारण 
विराम (यति) के साथ किया जाता है : अग्रिर्‌ देवेद्ध: '; 
*प्रठगशस्त्र' में प्रधान सूक्त के प्रक्षिप्त तृचों वाले सात 
पुरोरुच्‌ हैं, हि.आ.ध. प..80; द्रष्टव्य - शां.श्रौ.सू. 
7.0.2; श्रौ.को. (सं.) ॥.584 । 


पुरोहविस्‌ न. (पुरो हविर्यस्य) एक प्रकार के यज्ञीय स्थान का 
नाम (जिसके आगे हवि होती है और जहाँ से हविराधान 
में बैठा हुआ होता अपने आप ही आहवनीय अग्नि, नदी 
एवं सूर्य पर दृष्टि रख सकता है), भा.श्रौ.सू, 0.3.6; 
तुल. तै.सं. 6.2.6; चि.भा.से. देवयजन के बारे में कथन, 
वह स्थान जहाँ यज्ञ के सम्मुख पूर्व होता है, भा.श्रौ.सू. 
१0.43.6; दथ॥ (तै.सं. 6.2.6), 507, इत्यादि। 

पुरोहित पु. (पुरस्‌ + धा + क्त) घरेलू अथवा, बाद में राजकीय 
धर्माधिकारी, श्रौत यज्ञ के लिए ऋत्विज्‌ के वरण (चयन) 
में राजकीय यजमान द्वारा जिसके ' प्रवर' का विचार किया 
जाता है, आप. श्री.सू, 2.6.0; उनके द्वारा कुछ एकाहों 
का अनुष्ठान भी किया जाता है, 22.0.9; 3.0। 

पुरोहितार्षेर्य न. (बहु.व. ) गृह-पुरोहित के (तीन) पूर्वज ऋषि, 
*पुरोहितार्षेयेण वा ', का. श्री.सू. 3.2.0। 

पुष्करपलाश पु. (पुष्करस्य पलाश: ) कमल का पत्ता, मा.श्री.सू. 
4.5.2.48। 

पुष्कल न. उत्कृष्ट वस्तु, मा. श्री.सू, 7..2.8 (इनसे पूर्ण सत्रह 
वस्तुयें वाजपेय में अध्वर्यु को उपहार के रूप में दी जाती 
हैं); द्रष्टव्य - पूर्णपात्र। 
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पूर्णपात्र 


पुष्टिमत्‌ वि. (पुष्टि + मतुप्‌) 'पुष्टि' (पोषण) के सन्दर्भ से 
युक्त (आज्यभाग मन्त्र), आश्व.श्रौ.सू. 2..27; “अग्रनिना 
रयिमश्नवत्‌ पोषमेव दिवे दिवे', ऋ.वे. .4.3 एवं ' गयस्फानो 
अमीवहा बसुवित्‌ पुष्टिवर्धन: ', ऋ.वे. 4.9.42; श्रौ.को. 
(सं. ) [.48 

पूतभूत्‌ स्त्री. (पूतं"सोम॑ बिभर्ति, पूत+ भू+क्विप) सोम-रस का 
संग्रह करने के लिए (प्रयुक्त) मिट्टी का पात्र। 

पूतितृण न. (पूते: तृणानि) 'पूति'-संज्ञक पौधे के पत्र (तिनके), 
बौ.श्रौ.सू. 0.3; श्वेत कुश - एक घास विशेष (मो.वि.) । 

पूतिदार्वाधन न. (पूतीनां दारुणाम्‌ आधानम्‌) अग्रिपर दुर्गन्धयुक्त 
काष्ठ रखना, का. श्री.सू. 4.0.5 (दुर्गन्धिदारूणामग्रौ प्रक्षेप:, 
स.वृ.)। 

पूतीक पु. सोम-लता के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने वाली 
वनस्पति (पौधा), इसके भी स्थानापन्न के रूप में ' आदार ' 
एवं 'फाल्गुन' का प्रयोग किया जाता है, आप.श्रौ.सू. 
१4.24.2; अथवा अर्जुन, पद्ञ.ब्रा. 9.3.3. इसका नामान्तर 
“पूतिका' भी है “वेदेडपि सोमस्य स्थाने पूतिकातृणान्य- 
भिषुणुया-दित्युच्यते ' महा. भा.पा. ..56 पर। 

पूतद्गु पु. (पूतः च असौ द्रु:) देवदार की छड़ी, संख्या में तीन, 
इनका उपयोग घेरने की छड़ियों के रूप में उत्तरवेदि के 
लिए होता है (पशु), भा.श्री.सू, 7.5.4। 

पूर्णदर्व पु. (साकमेध पर्व में) कलछी भरकर आहुति का 
कृत्य, मा.श्री.सू. 5.2.45.3; मा. श्री.सू. 4.7.5.29 | 

पूर्णदर्व्य न. दर्वी-संज्ञक कलझी में पूर्णरूप में भरी हुई (एवं 
इससे दी जाने वाली) आहुति, भा.श्रौ.सू, 8.4.3। 

पूर्णपात्र न. (जलेन पूर्ण पात्रमू) जल से भरा हुआ पात्र 
(कलश), 'पूर्णपात्रो दक्षिणा---', का.श्री.सू, 6.0.34 
( धान्यादिपूर्ण- पात्र पूर्णपात्रम, स.व्‌.) इससे सभी दिशाओं 
में जल छिड़का जाता है, आप. श्रौ.सू, 3.0.7 (दर्श) - 
उदकमण्डलु, भा. श्री.सू. 3.7.; 'बहिष्कन्नाहुति प्रदान करने 
वाले आग्रीध्र को (आधेय) दक्षिणा के रूप में दिये जाने 
वाले धान की एक माप भी, मा. श्रौ.सू. 3..34; चार पुष्कर 
(32 मुट्ठी) 5 28 मुट्ठी होना चाहिए, ऐसा कहा गया है, 
आप. श्रौ.सू. 5.20.7 एवं भाष्य; पात्र में पूर्ण रूप से भरे हुए 
जल से सम्बद्ध कृत्य अर्थात्‌ 'प्रणीतामार्जन अथवा इष्टि 
की समाप्ति पर यजमान की पत्नी के हाथों में जल उड़ेलना, 
आप.श्री.सू, 8.7.]-2। 


पूर्णमुख 


पूर्णमुख न. (पूर्ण च तत्‌ मुखम्‌) (तृतीया) पूर्ण मुख से, 
मा.श्री.सू. .5.3.7; जै.ब्रा. [.330 | 

पूर्णाहुति स्त्री. (पूर्णा चेयम्‌ आहुति: ) पूर्ण आहुति' चार अथवा 
दो चम्मच भर से पूरित किये गये जूहू के माध्यम से दी 
जाने वाली आज्य की एक आहुति। यह सामान्यतया आधेय 
की समाप्ति को सूचित करता है, भा. श्री.सू. 5.., आहुति 
की सम्पूर्ण प्रक्रिया का यहाँ पालन किया जाता है, का. श्रौ.सू. 
4.0.5 भाष्य | दीक्षा के समय भी इसे करते हैं, आप. श्रौ.सू. 
0.8.6; द्रष्टव्य-- श्रौ.प.नि. 6.403 | 

पूर्व वि. (बहु.व.) (वे अग्नियां) जो पूर्व में स्थापित की जाती 
हैं, अर्थात्‌ आहवनीय, सभ्य एवं आवस9थ्य, भा.श्रौ.सू. 
१.4.2, वि. (स्त्री.) (शान्ति पाठ का) प्रथम ( भाग, “नमो 
वाचे', आदि); पु. पूर्वी दिशा, बौ.शु.सू. .27; (द्वि.व.) 
(अग्रनिहोत्री गाय के) सामने के दो थन, 6.9. (अग्रिहोत्र), 
(द्रष्टव्य-अपरी, वही) । 

पूर्वपक्ष पु. (पूर्व:पक्ष:) चयन का प्रथम भाग, बौ. श्री.सू, 0.9 
(वर्ष के प्रथम छ: महीने ); अथैतस्मिन्नेव पूर्वपश्षे वायव्येन 
पशुना यजते। 


पूर्वपक्षप्रतिलोमम्‌ क्रि.वि. (पूर्वपक्षस्य प्रतिलोमम्‌) प्रथम आधे 
वर्ष के उलटे क्रम में, का. श्री.सू. 3.2.42 । 


पूर्वप्रथम वि. (पूर्व: प्रथम: यस्मिन्‌) पूर्व वाले से प्रारम्भ होने 
वाला (पुरोडाश अथवा आहुति का कर्तन अथवा अवादन), 
आप.श्रौ.सू. 2..3। 

पूर्ववाह्‌ वि. (पूर्ववयसि वहति य: ) युवा (युवावस्था में गाड़ी 
वहन करने वाला), आप. श्री.सू 5.44.7 (अश्वः) । 

पूर्वाग्नि पु. (पूर्वस्मिन्‌ स्थित: अग्नि: ) पूर्व की ओर स्थित अग्रि, 
अर्थात्‌ उत्तर-वेदि पर, बौ.श्रौ.सू, 4.:26 (द्रष्टव्य- 
मध्यमाग्रि 4.:27); चि.भा.से. गृहस्थ की मूल अथवा 
औत्पत्तिक अग्नि (आवसथ्य), का. श्रौ.सू. 5.6.4 
(पूर्वाग्रिवहनं च साग्रि), किन्तु यह शब्द सन्दिग्ध है, 
बौ. श्री.सू. 8.6 अन्य अग्नियों के साथ-साथ ही पूर्वाग्रि 
का उल्लेख करता है। 

पूर्वाग्निवहन न. (पूर्वाग्रि: उह्मते येन) वह रथ अथवा गाड़ी 
जिस पर पूर्वी अग्नि (अर्थात्‌ आवसशथ्य या गृह्य अग्नि) ले 
जाया जाता है, का. श्री.सू 5.6.4 । 

पूर्वाग्रिवाह पु. (पूर्वाग्रि: उद्यते येन, पूर्वाग्रि + वह्‌ + घज) 
पहले की अग्नि का वहन करने वाला बैल, पूर्वाग्रिवाहो 


2986 





पृश्रिस्तोत्र 


दक्षिणा, का.श्री.सू. 5.7.2; चि.भा.से : पूर्वाग्रि के साथ 
गाड़ी खींचने वाला बैल (राजसूय ) । 


पूर्वानीक पु. (पूर्व: अनीक: ) सामने अथवा पूर्व में (स्थित) 
भाग, बौ.श्री.सू. 3.57 । 

पृथ पु. एक माप का नाम 5 ॥3 अंगुल; द्वे वेदी----पृथमात्रेण 
वा सन्निभे; भा. श्री.सू. 8.5.8, हाथ का सपाट ( भाग) अथवा 
हथेली, मो.वि. | 


पृथिवी स्त्री. पृथ्वी, ऋ.वे. 4.5.; उसके लिए चातुर्मास्य 
(वैश्वदेव) में एककपाल पुरोडाश विहित है; ग्रहस्ताभ्यां 
गच्छेतू, जै.ब्रा. ..30। 

पृथिसव पु. राजा द्वारा अनुष्ठटित होने वाले यज्ञों में एक का नाम, 
बौ.श्री.सू. 24.:2 । 

पृथु वि. विस्तृत, बौ.शु.सू, 4.5। 

पृथुक पु. विस्तृत (अन्त वाले) अनाज, मा.श्रौ.सू. 9.2.2.30, 
चावल अथवा समतलीकृत अनाज (मो.वि.)। 

पृथुपाजवती (द्वि.व.) स्त्री. (पृथुपाज + मतुप्‌ + डीपू) 'पृथुपाज' 
शब्द से युक्त एक ऋचा, अर्थात्‌ 'पृथुपाज अमर्त्य:----* 


(3.27.6)जिनका प्रयोग ' धाय्याओं ' के रूप में होता है, 
मा.श्री.सू. 5...-8, 23। 


पृथुमुख वि. (पृथु मुखं यस्य) सघन अग्रभाग वाला ' पृथुमुखो 
यज्ञियवृक्षश्शह्लू: कण्डूयने, का.श्रौ.सू. 7.4.8 (शरीर 
खुजलाने के लिए प्रयुक्त काष्ठ का श्ढू - खूँटी, दीक्षा के 
समय यजमान की पत्नी के लिए विहित) | 

पृश्चि पु. चितकबरा बैल (द्वादशाह के तीसरे दिन “वाक्‌' के 
लिए वध्य के रूप में अर्पित), मा. श्री.सू, 7.2.8.5। 

पृश्चिपर्णी स्त्री. एक प्रकार का पौधा, काशिकर, इण्डेक्स। 

पृश्चिप्राणग्रह पु. (पृश्चि: चासौ प्राणग्रह:) विविध रंगों वाले 
एवं श्वास प्याले [प्राणग्रह (महात्रत में अर्पित किये जाने 
वाले) ], मा.श्री.सू, 7.2.6.3.5 (अंश्वदाभ्यौ यथाकालम्‌ 
पृश्रिपर्णग्रहैरभिमृशति ) । 

पृश्चिवाला वि. (स्त्री.) (पृश्चिवर्णा: वाला: यस्या:) सफेद 
धब्बे से युक्त बालों वाली, आप.श्रौ.सू. 40.22.4 
(सोमक्रयणी ) ; धब्बेदार पूंछ वाली (मो.वि.) । 


पश्िस्तोत्र न. एक सूक्त का नाम, ऋ.वे. 4.3; “कया नश्रित्र 
आ भुवत्‌', जै.ब्रा. .40; श्रौ.को. (सं.) [.400। 


पृषत्‌ ( कृ ) 


पृषत्‌ ( कृ ) धब्बेदार (बनाना), मा.श्रौ.सू. 4.7..30। 

पृषदाज्य न. (पृषत्‌ च तदाज्यम्‌) धब्बेदार घृत; घृतमिश्रित 
दही (पृष्दाज्य के लिए अभिप्रेत पात्र में दो बार कलछी से 
घृत निकालना, दो बार दही निकालना एक बार घी 
निकालना। यह वैश्वदेव के लिए है, आप.श्रौ.सू. 8.2.8; 
चि.भा.से. शमितृ द्वारा बलि चढ़ाये गये पशु के हृदय पर 
छिड़कने के लिए विशेष रूप में प्रयुक्त, आप. श्री.सू, 7.23.7; 
जुहू एवं उपभृत्‌ में निकाला जाता है एवं उपस्तरण के रूप 
में ग्रहणी-संज्ञक मिश्रण-पात्र में दो बार उड़ेल दिया जाता 
है; तब पात्र में दही उड़ेली जाती है, जिसके ऊपर दो 
दर्भपत्र रखे जाते हैं, दर्भपत्र हटा दिये जाते है और पुनः 
दही के ऊपर दो बार आज्य उड़ेला जाता है (अभिघारण), 
बौ.श्रौ.सू, 4.3; सोमयाग में वैकल्पिक रूप से प्रयुक्त, 
आप. श्री.सू, 2.9.5। 


पृषदाज्यधानी स्त्री. (पृषदाज्यं धीयतेउनया, पृषदाज्य + धा + 
ल्युट्‌ + डीप्‌) एक पात्र जिसमें पृषदाज्य ( धब्बेदार घृत) 
रखा जाता है, श्रौ.को. (अं. ) [.॥. 665; उपभृत्‌ का स्थानापन्न, 
आप. श्री.सू. 7.26.2 | (पशु) । 


पृष्ठ न. 4. पृष्ठ स्तोत्र में अनुप्रयुक्त एक साम का नाम (जिसका 
गायन मृत मेढक को कूड़े के ढेर पर फेंकने के बाद किया 
जाता है ), आप. श्री.सू, 7.2.0 (पृष्टैरुपतिष्ठते ); 2. एक 
स्तोत्र का नाम (जिसका गायन माध्यन्दिनसवन में किया 
जाता है और जो विशिष्ट साम : बृहत्‌ अथवा रथन्तर पर 
आधूृत होता है), मा.श्रौ.सू. 3.8.4; 7.2.5.4; मा.श्रौ.सू. 
7.2.4. में यह छ: दिनों के लिए पृष्ठ साम है; पद्ञ.ब्रा. 
१5.3.8 सामवि.ब्रा. १.239 पर आधृत; चि. भा.से. स्तोत्र 
के गायन का एक विशिष्ट प्रकार अथवा रूप, ला.श्रौ.सू. 
2.9.7, जिसमें दो ऋचायें (ऋ.वे. 7.32.22-23), एक 
बृहती एवं दूसरी सतोबृहती, प्रथम के अन्तिम पाद एवं 
द्वितीय ऋचा के दूसरे पाद को आवृत्ति करते हुए इस तरह 
जोड़-तोड दिये जाते हैं कि (इन दोनों ऋचाओं से) तीन 
ऋचाओं वाला गान बन जाता है, इन गायनों का प्रयोग पृष्ठ 
के रूप में होता है। उनके बीच में पड़े हुए प्रतीकात्मक 
रूप से गर्भाशय का कार्य करने वाले दूसरे साम के साथ 
दो बार गाये जाते हैं। दोपहर के समय सोमार्पण में चार 
पृष्ठस्तोत्र होते हैं; प्रथम रथन्तर एवं बृहत्‌ में, द्वितीय वामदेव, 
तृतीय नौधस एवं चतुर्थ निष्केवल्य, हि.आ. ध. [.2.94 | 


299 





पृष्ठचस्तोम 


पृष्ठकाल पु. (पृष्ठगानस्य काल:) वह समय जब पृष्ठ स्तोत्र 
गाया जाता है (अर्थात्‌ प्रथम अर्थात्‌ पृष्टया शह्लू के अग्रिप्टोम 
दिन के अपराह में), ' पृष्ठकाले रथसंसारणं प्रथमे दक्षिणेन 
वेदिम्‌', का. श्री.सू. 2.3.7 [ रथ के सदञ्जलन के द्वारा स्तोत्र 
का उपाकरण किया जाता है। दूसरे दिन मृदड़् की ध्वनि 
के कोलाहल से, और तीसरे दिन वायु के शोर से, चौथे 
दिन “उद्गाता' के जड्डे पर अग्नि का मन्थन कर, पाँचवें 
दिन अवका-संज्ञक पौधों से युक्त एक पात्र से और छठें 
दिन गायों के रंभाने के कोलाहल से] । 


पृष्ठशमनीय न. (पृष्ठ शाम्यते येन तत्‌) पृष्ठ साम अर्थात्‌ बृहत्‌ 
एवं रथन्तर आदि को शान्त करने के लिए अनुष्ठित कृत्य, 
आप. श्री.सू, 24.43.5 > पृष्ठयशमनीय, मा. श्री.सू. 7.2.4.; 
द्रा. श्री.सू, 3.2.28 । 


पृष्ठसामन्‌ न. (पृष्ठस्तोत्रे प्रयुक्ते साम) पृष्ठस्तोत्र में अनुप्रयुक्त 
साम। ये कुल मिलाकर छ: हैं : रथन्तर, बृहत्‌ू, वैरूप, 
वैराज, शाक्वर एवं रैवत, इंग्ग्लिग, श.ब्रा.अं. ऋण, 406। 


पृष्ठहोम पु. (पृष्ठाय होम: ) आग्रीध्रीय अग्नि के दक्षिण के ओर- 
छोर पर सश्नरण के उपरान्त (पृष्ठ स्तोत्र के सम्मान में) 
किये जाने वाले एक होम का नाम, श्रौ.को. (अं. ) . 624, 
749; ला. श्री.सू. 2.9.4; दो आहुतियां, द्रा.श्री.सू. 6..। 


पूछयशिल्प न. एक लघु स्तुति का नाम; पृष्ठय शिल्प-श्त्र, 
मा.श्री.सू. 7.2.2.6 (इसको नियत करने के लिए दो दर्भपत्रों 
का प्रयोग किया जाता है); (पृष्ठ स्तोत्र के सन्दर्भ में 
सम्भवत: इसका अर्थ 'विभिन्नता' है) । 


पृष्ठय षड॒ह पु. छ: सुत्याओं वाले अहीन याग का नाम (जिसमें 
प्रथम और चतुर्थ क्रमश: अग्निष्टोम एवं षोडशिन्‌ एवं शेष 
उक्थ्य याग हैं), 'पृष्ठयः षडह: प्रथमो5पग्रिष्टोमश्वतुर्थ: 
षोडश्युक्थ्या इतरे ', का. श्री.सू. 2.3.; मा. श्री.सू, 7.2.2.4; 
चि.भा.से. छः सोम-दिनों की एक अवधि; इसको यह 
इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अभिप्लव-षडह के विपरीत 
पृष्ठ-स्तोत्रों का गायन सामान्य अग्निप्टोमा की तरह किया 
जाता है, आप. श्री.सू. 2.8.8 । 


पृष्ठयस्तोम पु. सात दिन तक चलने वाले एक सोम-याग का 
नाम (जिसमें बृहत्‌ एवं रथन्तर साम से युक्त पृष्ठय-संज्ञक 
छ: दिन का कृत्य एवं रात्रिपर्यन्त चलने वाले कृत्य के 
रूप में विश्वजित्‌ विहित है) । मा. श्री.सू. 9.4.3.27 


पृष्ठया 


पृष्ठया स्त्री. (पृष्ठे भवा, पृष्ठ + यत्‌ + टाप्‌) एक रस्सी, दोनों 
तरफ बन्धन वाली पृष्ठ रेखा, मा. श्री.सू. 0..2; गार्हपत्य 
के मध्य से आहवनीय के मध्य तक भूमि पर खींची गई 
रेखा, इसका प्रयोग ' पृष्ठयासूत्र' के लिए आधार के रूप में 
किया जाता है, श्रौ.प.नि. 4.8; “विहार ' की मध्य रेखा पर 
फैली हुई पवित्र घास, श्रौ.को. (अं.) ..654; उठा हुआ 
भाग (रीढ़) गार्हपत्य एवं आहवनीय के बीच वेदि के पृष्ठ 
के ओर-छोर जाने वाली मेरुदण्डीय रेखा बौ.श्री.सू. .4; 
आप.श्री.सू. .4.6; इसे एक शह्लू से चिह्नित किया 
जाता है, जो (शह्लू) मूल आहवनीय से पूर्व की ओर तीन 
से छः प्रक्रम: (कदमों) को दूरी पर भूमि में गड़ा हुआ 
होता है (इसे अन्तःपात्य अथवा पृष्ठयशंकु कहते हैं); 
इसके बाद इस स्थान से 36 प्रक्रमों की दूरी पर पूर्व की 
ओर 'यूपावतीय' पर दूसरा शंकु; अन्ततः दोनों बिन्दुओं 
को एक रस्सी जोड़ती है, बौ. श्री.सू. 6.22; का. श्री.सू. 8.3.4॥ 
भाष्य; आप.शु.सू. 4..4; द्रष्टव्य - श्रौ.प.नि. 4.0। 


पृष्ठच्ादेश पु. (पृष्ठयाया: देश:) पृष्ठ-रेखा का क्षेत्र, मा.श्रौ.सू. 
2...2॥; द्रष्टव्य - पृष्ठया। 

पृष्ठबाशड्डु पु. (पृष्ठयाया: शह्ढु:) ( महावेदि की) पृष्ठ-रेखा से 
जुड़ी हुई खूंटी (शह्ढ), मा.श्री.सू 2.2.2.9; द्रष्टव्य - पृष्ठया। 

पृष्ठच्यासूत्र न. गार्हपत्य एवं आहवनीय के मध्य (केन्द्र) के 
बीच सीधी रेखा में फैली हुई रस्सी, श्रौ.प.नि. 4.47; द्रष्टव्य- 
पृष्ठचा। 


पृष्ठच्यास्तरणमन्त्र पु. (पृष्ठयाया: स्तरणस्य मन्त्र: ) पृष्ठया को 
फैलाने से सम्बद्ध मन्त्र, भा.श्री.सू. (परिशेष) ॥45। 


पेत्व पु. मेढ़ा, मा.श्री.सू. 5.2.0.28 (इसे बहते हुए जल से 
घिरे हुए द्वीप में वरुण को अर्पित किया जाता है); भा. श्री.सू. 


उर्णास्तुकां या पेत्वस्य अन्तरा श्रृद्े |; एक वन्ध्य बकरा, 
आप.श्रौ.सू. 7.6.4। 


पेष॑ पिष्टवा (पिष्‌ + क्त्वा-पिष्टवा) (उखा अथवा महावीर की 
खपचियों को) लेई बनने तक पीसकर, मा.श्रौ.सू. 3.8.2। 


पेषणी स्त्री. (द्वि.व.) (पिष्‌ + ल्युट्‌ + डीपू) दो पीसने अथवा 
कुचलने वाले प्रस्तर, दूषद्‌ एवं उपल, बैखा. श्री.सू. .9। 
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पौर्णमास 





पोतृ पु. (पू + तृच) सोम का शोधन करने वाला व्यक्ति, सोम 
याग के १6 कार्यसम्पादक ऋत्विजों में एक; ब्रह्मा का एक 
सहायक किन्तु वास्तव में होता का (ऋ.वे. .76.4; अग्रि 
“पोतृ' है), आप. श्रौ.सू. 0..9; और यह प्रात:कालिक 
सवन में 'याज्या' का पाठ करता है, 2.24.--० चमस | 


| 





पौरुमद् न. एक साम का नाम, पश्ञ.ब्रा. 2.3.2, सा.वे. 39 
पर आधृत। 


पौरुन्महन न. एक साम का नाम, जै.ब्रा. त.245। 


पौर्णमास पु. (न) (पूर्णमास + अण्‌) पूर्णिमा के (दूसरे दिन) 
अनुष्ठटित होने वाला पक्षीय यज्ञ, आप.श्रौ.सू. 3.6.5 (- 
पौर्णमासी, .4.7) अमावस्या के विपरीत जब सूर्य एवं 
चन्द्रमा एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं। 


पौर्वाह्ििकी 


पौर्वाह्निकी स्त्री. (द्वि.व.) (पूर्वाह्न + ठज्‌ + डीपू) प्रातः ( प्रवर्ग्य 
एवं) उपसद्‌ू, आप.श्रौ.सू. 7.., दूसरे उपसद्‌ दिन की 
(चयन) । 

पौष्कल न. अग्न्याधान संस्कार के अन्तर्गत आवसथ्य अग्नि 
के सञ्लनय के समय “उद्गातृ' - संज्ञक ऋत्विज्‌ द्वारा गाये 
जाने वाले एक साम का नाम, श्रौ.को. (सं.) ॥.422 | 

प्रडग न. . अग्रिष्टोम याग में होता द्वारा प्रातः:कालिक सत्र में 
पढ़े जाने वाले द्वितीय लघु प्रार्थनात्मक शस्त्र का नाम। 
सड्डत स्तोत्र के प्रतिहार के अन्त में प्रैष दिये जाने पर उसे 
पाठ प्रारम्भ कर देना चाहिए। प्रठग शस्त्र में निश्चित 
अभिव्यञञनायें मुधुच्छन्दस्‌ के तृचों के बीच व्यवधान करती 
हैं ।इनकी संख्या सात है एवं इन्हें ' पुरोऋच ' कहा जाता है। 
छठें में उसे तीन बार विराम (यति) लेना चाहिए अर्थात्‌ 
प्रत्येक अर्ध के अन्त में (यति करनी चाहिए) । इन प्रत्येक 
अभिव्यञ्ञनाओं के बाद पढ़े जाने वाले तृच वे हैं, जिनका 
प्रारम्भ “बाय आ याहि दर्शश------- ' से होता है। अन्त 
में उसे उकथ वीर्य मन्त्रों का जप करना चाहिए, अर्थात्‌ 
वाचं में जिन्ब-------- ', आश्च.श्री.सू, 5.0.-0; 
शां. श्री.सू. 7.0; 8.44.2, “प्रठग शस्त्र' का पाठ आज्य 
शस्त्र के पाठ से अधिक ऊँची ध्वनि से (ज़्यादा जोर से) 
किया जाना चाहिए यह प्रार्थना (शस्त्र) ऋ.वे. , 2 एवं 3 
से निबद्ध है जिनमें 2। ऋचायें हैं, जो सात त्रिकों में 
विभक्त हैं, और पाठ में जिनके प्रत्येक के पूर्व एक ' पुरोरुच्‌' 
होता है; 2. शकट-दण्ड का अग्र भाग, का.श्रौ.सू. 7.9.4; 
पु. सम-द्विबाहु त्रिकोण (बौ.शु.सू. 4.56); त्रिकोण की 
आकृति में निर्मित एक प्रकार की अग्नि-वेदि का नाम, 
बौ.शु. 4.07-40। 


प्रउगच्िति स्त्री. (प्रझग इव चिति:) एक प्रकार की अग्रिवेदि 
का नाम (चयन) । इसका आकार त्रिकोणीय होता है और 
इसमें 'अर्ध्या' एवं 'दीर्घपाद्या' (-संज्ञक) ईंटे लगी होती 
हैं, भा.श्री.सू, 4.-7 

प्रकृति स्त्री. (प्र + कृ + क्तिन्‌) स्वाभाविक क्रम या व्यवस्था; 
सभी अन्य कृत्यों (विकृतियों ) का प्रतिदर्श (आद्य प्रारूप ) । 
सभी इष्टियां 'दर्शपूर्णमास' पर अवलम्बित हैं, जो उनके 
लिए प्रकृति है, आप. श्री.सू. 24.3.32; अग्रिष्टोम सभी अन्य 
सोम-यागों की प्रकृति (प्रतिदर्श) है। 


30] 





प्रच्छादन 


प्रकक्‍्लृप्ति स्त्री. (प्र + क्लृप्‌ + क्तिन्‌) प्राप्ति, अभिगम, का. श्रौ.सू. 
.8.22 (----प्रक्‍्लु प्त्युपबन्धाभ्याम्‌) (मो.वि. : वहाँ होने 
वाला, विद्यमान) । 


प्रक्रम पु. (प्र + क्रम्‌ + घजञ्‌) लम्बाई की एक नाप 5 3 पाद, 
का. श्रौ.सू, 6.8.22 (प्रक्रमस्त्रिपाद:) (चयन) | यज्ञ की 
प्रकृति के अनुसार यह माप भिन्न हो सकती है और यजमान 
के पैर की लम्बाई पर आधृत पाद पर निर्भर है, बैखा. श्रौ.सू. 
4.]-5.2; दो या तीन पदों के बराबर (एक पद 5 5 
अंगुल, आप.श्रौ.सू, 5.4.3 भाष्य); का.श्रौ.सू, 8.3.4; 
भाष्य। वेदि आदि के निर्माण के लिए प्रयुक्त । नापने वाली 
ससी ' प्रक्रम-स्थानीय ' कहलाती है, आप. श्री.सू, 4.5.; 
हि.आ.ध. ] (2) 989॥ एवं 452॥, बौ.श्रौ.स्‌. 
(चि.भा.से.) । 


प्रगाथ पु. दो पद्यों की इकाई जो मरुत्वतीय शस्त्र का स्वरूप 
निर्माण करती है। 'इन्द्रनिहव' (ऋ.वे. 8.53.5-6); 
ब्रह्मणस्पत्य (ऋ.वे. .40.5-6) एवं मरुत्वतीय (ऋ.वे. 
8.89.3-4) ; प्रत्येक दो पद्यों से निबद्ध होते हैं, जिनमें एक 
बृहती तथा दूसरा ककुभ्‌ छन्‍्द होता है। दो पद्यों में से पदों 
की आवृत्ति एवं सम्मिश्रण से एक त्रिक (तृच) बन जाता 
है, शां. श्री.सू. 6.9.7; आश्व. श्री.सू. 5.5.4-3; माध्यन्दिन 
सोम-सवन। 


प्रग्रथन न. (प्र + ग्रथ्‌ + ल्युटू) अन्तिम पाद की आवृत्ति करके 
एवं इसे अगले के प्रथम पाद में जोड़ते हुए ऋचाओं के 
सम्मिश्रण अथवा संयोजन की प्रक्रिया, शां. श्री.सू. 7.25.3। 


प्रचरणी स्त्री. (प्र + चर्‌ + ल्युट्‌ + डीपू) वैसर्जन होम में 
प्रयुक्त विकड्लत काष्ठ से निर्मित करछुल, शां. श्रौ.सू. 7.8, 
इसे उत्तरी हविराधान-शकट की ठुड्डी पर रखना चाहिए, 
बौ.श्रौ.सू. 8.3; सहायक करछुल, मा. श्री.सू. 2.3.2.8; जूहू 
आदि के अतिरिक्त सप्तम खुकू, आप. श्रौ.सू, .6.6.5, 
इत्यादि; श्री.प.नि. 228-429; श्रौ.को. (सं.) ॥.552; वि. 
एक आहुति देने के लिए अभिप्रेत, बौ. श्री.सू. 7.3 (प्रचरण्यां 
खुचि चतुर्गहीतम) । 

प्रचरणीय वि. (प्र + चर्‌ + अनीयर्‌) (प्रवर्ग्य-संज्ञक) कृत्य 
के अनुष्ठान में प्रयुक्त होने वाला, बौ.श्रौ.सू, 9.6 । 

प्रच्छादन न. (प्र + छद्‌ + णिच्‌ + ल्युट्‌) (दक्षिणा होम के 
समय यजमान एवं उसके सहवासियों का) आवरण, 
मा.श्री.सू. 2.4.5.3 । 


प्रच्याववतात्‌ 


प्रच्यावयतात्‌ (प्र + च्यु + णिच्‌ + वि.लि. म.पु. ए.व; 
तुद्योस्तातडः आशिष्यन्यतरस्याम्‌, पा. 7..35) (पशु के 
अड्जों को) पानी में डुबाना चाहिए, का.श्रौ.सू. 6.8.] 
(शमितारं शास्ति त्रि: प्रच्याववतात्‌ू------ )। 


प्रजनन न. (प्रजन्यतेडने अस्मिन्‌ वा प्र + जन्‌ + ल्युटू) अधर 
(नीचे की) अरिणी में स्थित छिद्र, जिससे अग्नि को 
मन्थनपूर्वक उत्पन्न किया जाता है 5 योनि, बौ.श्रौ.सू. 2.6; 
ला.श्रौ.सू. 2.5.5; ना स्त्री.-ऊपरी वेधक काष्ठ की 
प्रजननात्मक शक्ति, मा. श्रौ.सू. 4.7..40 (निधाय----- 
--पश्चात्प्रजननां मूलतः उत्तरारणिम्‌) । 


प्रजाती स्त्री. (वेधन अथवा मन्थन द्वारा) उत्पन्न की जाती हुई 
आग से सम्बद्ध मन्त्र; 'गायत्रं छन्‍्दो अनु प्रजायस्व---- ', 
बौ.श्री.सू. 4.5:0 (अथ प्रजातीर्वाचयति) । 


प्रजापतेरुपहव्य पु. एक सोम-याग का नाम, मा.श्रौ.सू, 9.3.4.; 
तुल.बौ. श्री.सू, 8.27 | 


प्रजापतेईंदय न. अग्निहोत्री की मृत्यु के बाद मन में गाये जाने 
वाले एक साम का नाम, श्रौ.को. (अं.) .4078; प्रस्तोता 
को उत्तर की ओर चयनित 'वेदि की काँख के पास स्थित 
रहकर इस साम का गायन करना चाहिए, द्रा.श्री.सू. 2..20; 
वैकल्पिक रूप से उत्तरी “उपप्लव' की ओर रहकर, 
द्रा.श्री.सू, 2..28; ला.श्री.सू. 2..28 (-उपप्लव, ?क(00]4 
'गोलाकार सन्धि) चयन की जाने वाली अग्निवेदि की; 
पद्ञ.ब्रा. 5.4.4 स्तोभों पर आधृत। 

प्रज्य वि. तैयार, बौ. श्री.सू. 25.4; विव. सज्जं सन्नद्धमिति यावत्‌। 

प्रज्ञात न. (प्र + ज्ञा + क्त) वह स्थान जो ज्ञात हो और जो 
आराम से पाया जा सकता हो। 

प्रज्ञातम्‌ क्रि.वि. ज्ञात अथवा चिहिित रूप से, भा.श्रौ.सू. .4.20। 

प्रज्ञाता स्त्री. (प्रज्ञात + टाप्‌) (छुरी) जिसे पहले ही परिभाषित 
किया जा चुका है, का.श्रौ.सू. 6.6.8 । 

प्रणयन न. (प्र + नी + ल्युटू) आगे की ओर ले जाना; सोम 
याग में उच्चतर वेदि तक अग्नि एवं सोम के उद्देशिक प्रेषण 
के लिए प्रयुक्त; द्र॒ष्टन्य - अग्नि एवं अग्नीषोम । 

प्रणयनीय वि. (प्रणीयते3नेन, प्र + नी + अनीयर) आहवनीय 
के लिए अग्नि को आगे ले जाने के लिए गार्हपत्य पर रखा 
हुआए प्रदीप्त काष्ठ - इध्म), आप. श्री.सू. 5.3.3 (आधेय), 
पशुयाग में भी, 7.6.4। 
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प्रणीता 


प्रणव पु. (प्र + नु + अप, ऋदोरप्‌, पा. 3.3.57) रहस्यात्मक 
उद्बोधन 'ओम्‌', इसे अत्यन्त पवित्र माना जाता है किन्तु 
यह ऋ.वे. में उपलब्ध नहीं है : मात्र तै.सं. में एक स्थान 
पर इसका संकेत है, कीथ, तै.सं. 252॥। यह लम्बित 
(त्रिमात्रा) अथवा अलम्बित 'ओ' से प्रारम्भ होता है एवं 
'म' (म्‌) से समाप्त होता है, शां.श्री.सू, ..9 ((ओ!' 
प्लुत होता है, आश्च. श्री.सू, १.2.0) ; इसका उच्चारण होता 
द्वारा 'सामिधेनी' ऋचा के अन्त में उस क्षण किया जाता 
है, जब समिध्‌ का आहवनीय में प्रक्षेप होता है, आप. श्रौ.सू. 
2.2.4 (दर्श); अनुवाक्य के अन्त में, 8.5.44; शस्त्र के 
अन्त में 42.27.4; उद्वीथ में, द्र॒ष्टव्य - द्रा.श्री.सू, .3.6, 
१.3.29; 8.2.7 (ओड्कार)। वस्तुतः वा.सं. में भी 
उपलब्ध। 

प्रणीता स्त्री. (प्र + नी + क्त + टाप) वह जल जिसे 'पवित्र' 
से लगभग मुँह भर भरे हुए चमस में ऊपर की ओर 
उछालकर शुद्ध किया जाता है। इसे अध्वर्यु मन्त्र के साथ 
गार्हपत्य के उत्तर से आहवनीय के उत्तर तरफ ' प्रणीता- 
प्रणयन' नाम वाले पात्र में वहन करता है, आप. .श्रौ.सू. 
१.5.7; .6.3-5 (दर्श), इस कृत्य को प्रणीताप्रणयन 
कहते हैं। इस जल का उपयोग पुरोडाश के लिए पिष्ट 
अनाज की लोई बनाने के लिए अनाज की लोई बनाने के 
लिए (भी होता है,--प्रणयन ) । 


उच्रक प्‌] पप्कप-,। 
कर | कि ज ५ 
| | ४! कै कप 
छ्ि | 
जाई | | 


|, | * 





प्रणीता-प्रणयन 


प्रतपन 


प्रतपन न. (प्र + तप्‌ + ल्युट्‌) यज्ञीय पात्रों को शुद्धीकरण के 
लिए तपाना (विशेषत: शूर्प, आदि को), का. श्री.सू, 2.3.4 
(प्रतपन॑ प्रत्युष्ट निष्टतमिति वा) । 






प्रतपन 


प्रतिकामम्‌ क्रि.वि. प्रत्येक ऐच्छिक इष्टि में (अर्थात्‌ किसी 
विशेष कामना की पूर्ति के लिए अनुष्ठित इष्टि में), का. श्री.सू. 
4.5.5 (आग्रेयं प्रतिकाममाहरेत्‌) । 

प्रतिकृष्ठतर पु. (अतिशयेन प्रतिकृष्ट:, प्रति + कृष्‌ + क्त + 
तरप्‌) (उपभृत्‌ की तुलना में) पीछे अधिक खींची गई 
(ध्रुवा), आप. श्रौ.सू. 2.0.2। 

प्रतिक्रमण न. (प्रति + क्रम्‌ + ल्युटू) (अध्वर्यु एवं यजमान 
का आहवनीय के दक्षिण से उत्तर की ओर) वापस आना, 
मा.श्री.सू. 8.26.8; ' अथातः तीर्थसच्जारान्‌ व्याख्यास्याम: 
(आहवनीयं खुचश्चान्तरेण ) । 


+् ० 
- जाके, 
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प्रतिदुह्‌ 


प्रतिगर पु. (प्रति + गृ + अप) शस्त्र पाठ करने वाले ऋत्विज्‌ 
होता आदि के प्रति) उत्तरप्रदान के शब्द, शुनःशेपशस्त्र 
की ऋचाओं के शंसन में 'ऊँ' यह प्रतिगर करना चाहिए, 
स.वृ. (ओम इति ऋचां प्रतिगरस्तथेति गाथानाम्‌, का. श्री.सू. 
१5.6.3, अभिषेचनीय) । शस्त्र के पाठ की प्रक्रिया में 
'आहाव' के प्रत्युत्तर के रूप में एक मन्त्र जो प्रतिगर 
कहलाता है, अध्वर्यु द्वारा उच्च स्वर से उच्चारित किया 
जाता है और 'आहाव' की तरह प्रतिगर एक रहस्यात्मक 
महत्ता से युक्त है और इसीलिए विभिन्न प्रस्तार (क्रम 
परिवर्तन) से कई कर्मकाण्डीय सम्मिश्रण उत्पन्न हो जाते 
हैं, जिसमें 'ओथामोदैव (उच्चरित दैव) सबसे अधिक 
साधारण है (आश्व.श्री.सू 5.9.5) शों सामो दैव, ओथा 
मोद अर्ध इव (एक ऋचा के अन्त में), ओथा मोद इव 
(एक ऋचा के अन्त में) होतर्‌ मोद इवोम्‌ (ऋचा के अन्त 
में), ओथा मोद इवोम्‌ (शस्त्र का अन्त), आ.यश्रौ.सू. 
42.27.4-75 । वैश्वदेव शस्त्र में इसमें भिन्नता है, आप. श्री.सू. 
43.43.8-0; षोडशी शस्त्र, 4.3.4; हवै होतर्‌, का. श्री.सू. 
20.3.2 (अश्वमेघयज्ञ); होयि होतर्‌ शां. श्री.सू. 5.4.23, 
अथवा सामान्य रूप से “ओम्‌', आप. श्रौ.सू, 8.9.43 
(राजसूय) । 

प्रतिगरितृ पु. (प्रति + गृ + तृच्‌) कार्यसम्पादक ऋत्विजू, इस 
स्थिति में, अध्वर्यु जो होता (अथवा होत्रक) के पाठ के 
लिए उत्तर प्रदान करता है, मा.श्रौ.सू. 9..4.5। 

प्रतिग्रहकल्प पु. (प्रतिग्रहे कल्प: ) उपहारों को ग्रहण करते 
समय कर्मकाण्डीय प्रक्रिया, मा.श्री.सू, ...। 

प्रतिग्रहण पु. (प्रतिगृह्मयते एभि: ते मन्त्रा:) दक्षिणा ग्रहण करते 
समय उच्चारित किये जाने वाले मन्त्रों का नाम, आप. श्रौ.सू. 
44.2.5 | 

प्रतिच्चित वि. (प्रति + चि + क्त) (वह व्यक्ति) जो स्थान 
ग्रहण करने लिए अर्ह किसी के निकटतम है, विकल्प, 
स्थानापन्न, बौ.श्री.सू. 26.0। 

प्रतिच्छाद्य (प्रति + छद्‌ + ल्यप्‌ू) ढक कर, बौ.श्रौ.सू, 6.3 
(सोमयाग में यजमान-पत्नी की 'अप्सु' दीक्षा) । 

प्रतिदधाति (प्रति + धा + लटू प्र.पु.ए.व.) दर्भ-संज्ञक घास 
की रस्सी के जोड़ों को निष्पन्न करता है, भा.श्रौ.सू .4.6। 

प्रतिदिग्द्वार वि. (प्रत्येक॑ दिक्लु द्वारं यस्य) सभी प्रमुख दिशाओं 
में निकास (द्वार) से युक्त, का.श्री.सू, 7..7 (प्राग्वंश) । 


प्रतिदुह्द न. प्रत्यग्र (ताजा) दूध, मा. श्रौ.सू. 3.6.5। 


प्रतिधयीत 


प्रतिधयीत (प्रति + धेट्‌ + वि.लि. प्र.पु.ए.व. बाहुल्‍्यात आ.प. ) 
पीना चाहिए, आप. श्रौ.सू. 5.20.45 | 


प्रतिधुक्‌ न. वह दूध जो गाय के सद्य: दोहन के कारण गर्म हो, 
आप.श्री.सू. 8.20.20 ताजा दूध, आप. श्रौ.सू. 8.20.5 (इन्द्र 
शुनासीरीय के लिए आहुति-द्रव्य) ; द्रष्टव्य - प्रतिदुह। 

प्रतिनमस्कार वि. (प्रतिगत: नमस्कार: यस्मै येन वा) (वह 
व्यक्ति) जो श्रद्धाजललि के लिए अधिकृत हो (गोंड, 
प्रातरनुवाक, लाइडेन 984, पृ. 4); वह व्यक्ति जो 
प्रतिनमस्कार करता है (मो.वि. ); तुल. प्रत्यर्थि, आधे का- 
जप्यय<८ दावा करने वाला, ऋ.वे. 0.26.5 | 


प्रतिनयत्‌ वि. (प्रति + नी + शतृ) (यजमान को पत्नी को 
उसके आसन पर) वापस ले जाते हुए (ले जाते समय) 
अक्रन्मकर्मेत्येनां वाचयति प्रतिनयन्‌! का. श्रौ.सू, 5.5.42 
(चातुर्मास्य) । 

प्रतिनिगद्य (प्रति + नि + गद्‌ + ल्यप्‌) सभी देवताओं के नाम 
का उच्चारण कर “प्रतिनिगद्य होमा: ', का. श्रौ.सू, 6.0.23 
(वपाहोम ) ; (एक आहुति) के अनुकाल मन्त्र को पढ़कर, 
भा.श्री.सू, 5..4 ( अनु.) (होता के 'वषट्‌'-संज्ञक आह्वान 
का) उत्तर देकर, मा.श्रौ.सू. .8.4.36 (जातवेदो वपया-- 
इति प्रतिनिगद्य जुहोति) । 

प्रतिनिग्राह्म पु. (प्रति + नि + ग्रह + ण्यत्‌) नियमित सोम के 
प्याले के प्रसड़ में संगत द्रव (अथवा सोम का प्याला) 
जिसे द्रोण कलश से लिया जाता है एवं बिना ढूह पर रखे 
आहुति के रूप में अर्पित किया जाता है। इसे आहरण- 
चम्मच से लेना होता है एवम्‌ आघार के तरीके से परिधि 
के दक्षिणी जोड़ से उत्तर वेदि के उत्तर-पूर्व कोण तक 
अर्पित किया जाता है, अर्थात्‌ 'उपांशु' संज्ञक प्याले की 
प्रविधि से, भा.श्री.सू, 3.22.-23.4; आप. श्री.सू 2.24.0; 
१2.24.22; 2.20.9 मा.श्री.सू 2.3.8.2; हि. श्री.सू. 8.6.9; 
तुल. प्रतिग्राह्म, बौ. श्रौ.सू. 2.9.24; द्रष्टव्य--प्रतिनिग्राह्म, 
बौ. श्री.सू. 25.20; रु - आप. श्री.सू, 2.20.9 पर, चि.भा.से. 
: एक सोमाहरण का नाम, जिसे करछुल से निकाला या 
ग्रहण किया जाता है एवं प्रात: सवन में युग्म देवताओं को 
अर्पित किया जाता है, आप.श्रौ.सू. 2.20.9; बौ.श्रौ.सू 
7.2। 


प्रतिनिधि पु. (प्रति + नि + धा + कि) प्रतिनिधि अथवा 
स्थान्नापन्न द्रव्य, का.श्री.सू, .4.2-5. ब्रीहि के स्थान पर 
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प्रतिप्रस्थातृ 


“नीवार' का प्रयोग किया जा सकता है, आप.श्रौ.सू. 
24.3.52-53; इनके स्थानापन्न की स्वीकृति नहीं है : 
यजमान, अग्रिवेदि, देवता, 'सोम' इत्यादि शब्द, मन्त्र, यज्ञ 
का कृत्य एवं निषेध। किन्तु सत्र में किसी यजमान का 
स्थान दूसरा यजमान ले सकता है, मी.सू. 6.3.32. 

प्रतिनिग्रह्मि-पात्र न. वह प्याला जिसमें अनुकूल सोम द्रव 
लिया जाता है, वैखा. श्री.सू. 5.26 | 

प्रतिनुत्ता वि. स्त्री. (प्रति + नुद्‌ + क्त + टापू) (दक्षिणा के 
रूप में प्राप्त गाय), जिससे उस व्यक्ति ने (लेने से) मना 
कर दिया हो, जिसको वह उपहार (दक्षिणा) के रूप में दी 
गई थी, आप. श्री.सू. 3.7.40। 

प्रतिनोद पु. एक 'एकाह ' का नाम, बौ. श्रौ.सू. 8.48 
(सोमयाग) । 

प्रतिपत्तिकर्मन्‌ न. (प्रतिपत्ते: कर्म) यज्ञ में प्रयुक्त उपादानों का 
निपटारा, श्रौ.प.नि. 8.50। 

प्रतिपत्तिमार्जन न. (प्रतिपत्तौ मार्जनम्‌) पूर्णता अथवा निपटारे 
के पश्चात माँजना या साफ करना, मा. श्रौ.सू. 4.8.4। 

प्रतिपद्‌ स्त्री. (प्रति + पद्‌ + क्लिप) एक परिचयात्मक ऋचा, 
(सामिधेनी के पहले) आप. श्री.सू. 4.9.2; 'यजमान:--- 
सामिधेनीनाम्‌ प्रतिपदि जपति ') ; विशेष रूप से प्रथम ऋचा 
जो क्रमशः माध्यन्दिन एवं तृतीय सवन में 'मरुत्वतीय ' 
एवं 'महावैश्वदेवशस्त्र' का आरम्भ करती है, आश्व.श्रौ.सू. 
5.9.22; द्रष्टव्य - श्रौ.को. (सं. ) ॥.383; ' आ त्वा रथम्‌ ', 
इत्यादि, ऋ.वे. 868.-3 | 

प्रतिपरिव्ययति (प्रति + परि + वि+ इ 5 अयू + लट्‌ प्र.पु.ए.व. ) 
कटिबन्ध को विपरीत दिशा में हवा करता है, आप. श्रौ.सू. 
१0.9.4 | 

प्रतिपर्याहत्य (प्रति + परि + आ + ह + ल्यप्‌) (प्याले को) 
पुनः पीछे चारों ओर घुमाकर, मा. श्री.सू. 2.4.4.37 ( आश्विन 
ग्रह) । 

प्रतिप्रस्थातृ पु. एक ऋत्विज्‌ का नाम, जो अध्वर्यु के प्रथम 
सहायक के रूप में कार्य का निर्वाह करता है; उसका 
विशेष कार्य है यजमान की पत्नी के आगे-आगे चलना, 
और बलि के रूप में प्रदेय पशु की अँतड़ियां ग्यारह भाग 
में काटना और उनके (अँतड़ियों के भागों के) साथ 
उपयाजों को अर्पित करना (आहुति देना, पशुयाग में), 
आप. श्रौ.सू. 7.8.; 24.8; सवनीय पुरोडाश तैयार करना, 











प्रतिप्रस्थान 


१2.3.5; वह बिना मन्त्रों का उच्चारण किये अपने कर्तव्यों 
का निर्वहण करता है; मन्त्र केवल अध्वर्यु द्वारा पढ़े जाते 
हैं, 8.5.; सोम-पान करने के लिए (प्रयुक्त) उसके पात्र 
को “प्रतिप्रस्थान' कहते हैं, 72.2.2, जो अध्वर्यु के पात्र 
से छोटा होता है, 5.3.। 


प्रतिप्रस्थान न. . वह पात्र अथवा प्याला जिससे प्रतिप्रस्थाता 
सोम-रस को ग्रहण करता है और पीता है, आप. श्रौ.सू. 
42.2.8, 2; मा.श्रौ.सू. 2.4.6.8; 2. प्रतिप्रस्थाता से 
सम्बद्ध (दूध की बाल्टी, अर्थात्‌ दोग्ध्रमू), आप. श्रौ.सू. 
१5.3.7 (प्रवर्ग्य) । 

प्रतिप्रिय वि. (प्रति + प्री + अच्‌) (अपने मन को) प्रिय 
(लगने वाला), आप. श्री.सू. 40.6.8 | 


प्रतिभक्षण न. (प्रतिगतं भक्षणम्‌) (होत्रक चमस का) विपरीत 
उपभोग, बौ.श्रौ.सू, 2.20। 

प्रतिमाष्टि (प्रति + मृज्‌ + लट्‌ प्र.पु.ए.व. ) (प्रस्तर को अग्रभाग 
से प्रारम्भ कर जड़ तक) छूता है, (माँजता है) आप. श्रौ.सू. 
2.8.5 

प्रतिमुखम्‌ क्रि.वि. दूसरे तरफ का उलटा, अर्थात्‌ दक्षिण-पूर्व, 
बौ.श्री.सू. .6:8,0। 

प्रतिमुञ्नति (प्रति + मुझ्ू + लट्‌ प्र.पु.ए.व.) छूता है (नागर 
प्रतिमुझ्जञति ), भा. श्री.सू, 2.3.47; प्रतिपूर्वक ' मुच्‌' धातु का 
अर्थ 'पहनता' भी है 'आयुष्यमग्रं प्रतिमुझ्न शुभ्रम्‌'। 

प्रतियौति (प्रति + यु + लटू्‌ प्र.पु.ए.व.) (प्रस्तर को) पश्चिम 
की ओर नहीं सरकाता है, आप. श्रौ.सू, 2.8.5। 

प्रतिरूप वि. (प्रतिगतं रूपं यस्य) उपयुक्त, सदृश, सुमेल, 
मा.श्री.सू 7.2.3.2 (अपहताय प्रतिरूपै: शब्दे: परिहरेयु:; 
(अविवाक्य दिन) | 


प्रतिलोमम्‌ क्रि.वि. (प्रतिगतं लोम तद्यथा स्यात्‌) उलटे क्रम 
में; ऋचा के अन्तिम शब्द से प्रथम तक, आप.श्रौ.सू. 
१4.5. (दशहोतृ मन्त्र); ('अनुलोमम्‌' के विपरीत) 
विपरीत दिशा में; एक करछुल के बारे में कथन, जो इस 
तरह पकड़ी जाती है कि इसकी चोंच आहुति अर्पित करने 
वाले व्यक्ति की ओर रहती है, भा.पि.मे. 4..3 | 

प्रतिविभज्य (प्रति + वि + भजू + ल्यप्‌) (वेद के कतरों के 
अग्र भाग को भाण्डों के ऊपर वितरित करके, भा.श्रौ.सू 
2.4.3 (द्रष्टव्य-अप्रतिविभज्य वा, 2.4.3) । 
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प्रतिसमस्यति 


प्रतिवेश वि. (प्रति + विश्‌ + घज्‌) पास में स्थित, मा. श्रौ.सू. 
१.7.5.27 (अपि प्रतिवेश: अन्य: ओदन: ) ; गा्हपत्य अथवा 
दक्षिणाग्रि पर पकाया गया एवं यजमान कौ पप्नी द्वारा 
भक्षित अप्रधान (चावल), भा.श्रौ.सू, 8.2.46; 3.6 
(साकमेध); एक समरूप तैयार करने वाला, आप. श्रौ.सू. 
8.0.0; पु. 'महानस' (रसोई) में पकाया गया चावल, 
आप.श्रौ.सू 8.4.। 


प्रतिशिरस्‌ क्रि.वि. (शिर: शिर: प्रति) प्रत्येक शिर के लिए 
(पाँच वध्यों के शिर होते हैं), 'प्रतिशिर: सप्त सप्त 
हिरण्यशकलान्‌ मुखे करोति----- ', का.श्रौ.सू. 7.5.7 
(चयन) । 

प्रतिश्रुणाति (प्रति + श्र्‌ + लट्‌ प्र.पु.ए.व. ) ज्वलितों को क्षुब्ध 
करता है, भा.श्री.सू, 3.6.2 (इति प्रस्तरप्रहरणम्‌); आप. श्री.सू 
3.6.0 (रु. रालों के विरुद्ध प्रस्तर को रगड़ता है) । 

प्रतिषेकम्‌ क्रि.वि. (प्रति + सिच्‌ + घञ्‌ + अम्‌) (बार-बार) 
जल उड़ेलते हुए, आप.श्रौ.सू. 6.5.3 (अग्रिहोत्र- 
यवागूपचनम्‌) । 

प्रतिषेचचन न. (प्रति + सिच्‌ + ल्युट्‌) (गर्म किये जाते हुए 
अग्रिहोत्र के दूध में) बार-बार जल उड़ेलने का कृत्य, 
भा.श्री.सू. 6.4.7। 

प्रतिषेध पु. (प्रति + सिध्‌ + घञज्‌) (किसी नियम का) विरोध, 
निषेध, भा. श्रौ.सू. 6.5.6 | 

प्रतिष्ठा स्त्री. (प्रति + स्था + अड्ः + टापू) . भूमि की कड़ी 
सतह (आ प्रतिष्ठाये खनति), भा.श्रौ.सू. 2.2.0 
(वेदिकरण) ; सुरक्षित स्थिति; 2. विहित कृत्यों से किसी 
वस्तु को सर्वजन के लिए समर्पित करने का कृत्य । इसके 
चार प्रधार स्तर (चरण) हैं : सड्लूल्प, होम, उत्सर्ग (यह 
घोषणा की अमुक वस्तु समर्पित कर दी गई है) और अन्त 
में दक्षिणा, हि.आ.ध. ॥ (2). 892, दानक्रिया कौमुदी, पृ. 
१66 (प्रतिष्ठापनं सविधिकोत्सर्जनम्‌ इत्यर्थ: ) । 

प्रतिष्ठितम्‌ क्रि.वि. (प्रति + स्था + क्त + अम्‌) इस तरह की 
पुरोडाश अग्नि पर स्थिर रहे (प्रतिष्ठित जुहोति ), भा. श्रौ.सू. 
8.3.4। 


प्रतिसत्त्रिन्‌ पु. साथी-यजमान, जै.ब्रा. [.69 । 

प्रतिसमस्यति (प्रति + सम + अस्‌ + लटू प्र.पु.ए.व.) 
(कृष्णाजिन के नितम्ब-भाग को) मोड़ता है, भा.श्रौ.सू. 
4.24.3। 





प्रतिसमेधनीय 


प्रतिसमेधनीय वि. (प्रति + सम + एध्‌ + अनीयर्‌) (वह 
अग्नि) जो दूसरे अग्नि के माध्यम से जलायी जाती है; 
आहवनीय के बारे में कथन, बौ.श्रौ.सू. 0.2.4; प्रदीप 
काष्ठ (समिध) के बारे में कथन, 22.3 । 


प्रतिसर पु. (प्रति + सू + अप) कलाई के चारों ओर पहनी गई 
डोरी (या धागा) मो.वि. : ० बन्ध--एक विशिष्ट ऋचा 


अथवा सुरक्षा के लिए मन्त्रों का नाम; द्र. गोंड जे., ७0 
45, 4937; श्रौ.प.नि. 45.364 | 





प्रतिस्तोमम्‌ क्रि.वि. (स्तोम॑ स्तोम॑ प्रति) प्रत्येक स्तोम के लिए 
तृच में ऋचाओं की आवृत्ति का अनुप्रयोग किया जाता है; 
प्रतिस्तोम॑ प्रचरण्या समनक्ति (बसतीवरी ), बौ.श्रौ.सू, 7.3 । 


प्रतिहर्त्‌ पु. सोम-याग के सोलह ऋत्विजों में एक; वह उद्गाता 
का एक सहायक होता है, और तृतीय गायक है जो ' प्रतिहार ' 
का गायन करता है, आप. श्रौ.सू, 40..9, ' प्रतिहार' साम 
के पाँच भागों में एक है, जिसके पहले प्रस्ताव और उद्गीथ 
आते हैं, ला. श्री.सू. 7.0.22; द्रष्टव्य - जै.ब्रा. ..5। 


प्रतिहित पु. (न.) (प्रति + धा + क्त) . राजा का एक 
स्थानापन्न, उसका निकट का सम्बन्धी (अर्थात्‌ जो निकटतम 
हो), बौ. श्री.सू. 72.] (राजसूय) ; आप. श्रौ.सू. 8.6.4; 
2. प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी, मा. श्री.सू. 7..3.33 (वाज०) । 


प्रतिह्समाना (स्त्री.) वि. (प्रति + हस्‌ + शानच्‌ + टापू) 
(तृक 5 तीन के समूह की आवृत्ति के कारण) कम होती 
हुई (ऋचाओं की मूल संख्या), आप. श्री.सू, 2.2.5। 
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प्रत्यवरोह 


प्रतीचीनस्तोम वि. (प्रतीचीन: स्तोम: यस्मिन्‌) जिसमें आवृत्ति 
की अन्तिम स्तोमयोजना प्रयुक्त होती है; ' प्रतीचीनस्तोमाय 
केशवपनीययातितात्राय दीक्षते', बौ.श्रौ.सू, 2.20; 26.2; 
26.3 । 

प्रतीदृश्य स्त्री. एक नक्षत्र का नाम जिसे अमावस्या के दिन 
नक्षत्र सत्र के अन्तर्गत पन्द्रह कपालो पर संस्कृत पुरोडाश 
की आहुति दी जाती है, श्रौ.को. (सं.) [..592 । 

प्रतीपम्‌ क्रि.वि. विरुद्ध, विरोध के तरीके से, मा. श्री.सू, 2.3.2.48 
(वसतीवरी ) । 

प्रतृद्य (प्र + तृद्‌ + ल्यप्‌) (हृदय में शूल) भोंककर, 'शूले 
हृदयं प्रतृद्य शामित्रे श्रपयति ', का. श्री.सू, 6.7.4 (पशु.)। 

प्रत्तदैवत वि. (प्रत्तं दैवताय यस्मात्‌) हविद्रव्य, जिसमें से 
देवता को पहले ही आहुति दे दी गई है, आप. श्रौ.सू. 
9.45.3। 

प्रत्नवती स्त्री. (प्रत्न + मतुप्‌ + डीप्‌) ' प्रत्न शब्द से युक्त एक 
ऋचा, श्रौ.को. (सं.) [. 75; ऋ.वे. 9.54.]; ' अस्य प्रत्नाम्‌! 
आदि (उपस्थान) ; जै.ब्रा. [.286 | 

प्रत्यक्षश्रुताग्नात न. (प्रत्यक्ष श्रुते > श्रुती आम्रातम्‌) श्रुति में 
प्रत्यक्ष विहित (कृत्य), भा.श्रौ.सू, 6.6.3। 

प्रत्यगग्रा वि. (स्त्री.) (प्रतीचि अग्र॑ यस्या: सा) जिसका अग्र 
भाग पश्चिम की ओर उन्मुख हो, मा.श्रौ.सू. 4.4..22 
(शाखा) । 

प्रत्यगाशिस्‌ वि. अपने स्वयं के आशीर्वाद के सन्दर्भ से युक्त, 
आप. श्रौ.सू. 4..3 (याजमानमन्त्रा: ) । 

प्रत्यड्ः क्रि.वि.( प्रति + अश्जू + क्विनू) (ताकि) पश्चिम में 
(रखने की प्रक्रिया समाप्त हो जाय, आप. श्री.सू. 2.4.0; 
(द्रष्टव्य - उदश्नि अतिग्राह्मपात्राणि, आप. श्री.सू. 42..5) 
प्राचीन का उल्टा (विलोम) (रु. प्रत्यगपवर्ग ) । 

प्रत्यभिघारण न. (प्रति + अभि + घृ + णिच्‌ + ल्युट्‌) पुरोडाश 
के उस बिन्दु पर घी को विपरीत उड़ेलना, जहाँ से 
(स्विष्टकृत्‌ के पूर्व) अवदान 5 कर्तन किया गया हो, 
*अवदाय प्रत्यभिघारणम्‌ प्राक स्विष्टकृत:, .9.। 

प्रत्यवमृज्य (प्रति + अब + मृज्‌ + ल्यप्‌) चिकना बनाकर, 
मा.श्री.सू. 2.2.2.9 । 

प्रत्यवरोह पु. (प्रति + अब + रुह + घज्‌) शतरुद्रिय होम 
(चयन) के एक भाग के रूप में आहुतियों का नाम, 





प्रत्यवरोहणीय 


आप. श्रौ.सू, 47..5; अवरोही (उतरते क्रम में) द्रवार्पण 
(आस्यदप्ले नाभिदष्ने ----- जानुदप्ने ), मा. श्री.सू. 6.2.4.4 | 

प्रत्यवरोहणीय पु. (प्रति + अब + रुह्‌ + अनीयर्‌) पृथ्वी पर 
अवरोहण (उतरने) का कृत्य, वाजपेय से जुड़ा हुआ एक 
अन्तिम (समापनात्मक) कृत्य, जिसमें एक अग्रिष्टोम 
समाहित है, ला.श्रौ.सू. 8..4. यह ' अभ्यारोहणीय ' का 
समरूप है। 

प्रत्यवसृज्य (प्रति + अब + सृज्‌ + ल्यप्‌) यज्ञीय घास पर 
दोनों विभाजक पत्रों 'विधृति' को रखकर, मा.श्रौ.सू. 
4.3.4.]4। 


प्रत्यवस्थाय (प्रति + अव + स्था + ल्यप्‌) घेरने वाली छड़ियों 
की सन्धि पर) खड़े होकर, मा.श्री.सू, 7...26। 


प्रत्यवेतस्वर वि. (प्रत्यवेत: स्वर: यस्य) स्वर के प्रत्यवरोही 
क्रम से युक्त (उपद्रव), जिसका प्रारम्भ चतुर्थ अथवा 
मन्द्र से होता है, ला.श्रौ.सू, 7.8.4 । 


प्रत्यसनकाल पु. (प्रत्यसनस्य काल:, प्रत्यसन > प्रति + अस्‌ 
+ ल्युट्‌) (दूध में पानी) उड़ेलने का समय, भा.श्रौ.सू. 
6.4.6 | 


प्रत्याम्नान न. (प्रति + आ + म्रा + ल्युट्‌) परिवर्तित उद्देश्य का 
उपसैद्धान्तिक नियम, जो प्रकृति में (विहित) नियम के 
कार्यान्वयन को जब इसे कहा जाता है, रोक देता है, 
उदाहरण के लिए, 'कुश के बजाय उसे नरकट का बर्हिस्‌ 
बनाने दिया जाय, आप. श्रौ.सू. 24.4.2 । 


प्रत्याप्नाय पु. (प्रति + आ + म्रा + घज्‌) प्रति-विधान, भा.श्रौ.सू 
6.5.6; शा. श्री.सू. 4.5.6, निदा.सू, 2.8.3; चि. भा.से. 
स्थानापन्न के रूप में प्रयुक्त ऋचा, आप.श्रौ.सू, 6.30.9; 
गृद्य कृत्यों में 'प्रत्याग्राय' के लिए; द्र॒ष्टज्य - हि.मा. ध. वा 
(). 200। 


प्रत्यायन पु. (हर्विद्रव्य लेने के बाद) वापस लौटने के लिए, 
प्रयुक्त मन्त्र, आप. श्री.सू. .5.4; चि.भा.से. न. संगत मन्त्रों 
के साथ पितरों को विदा करने का कृत्य, भा. श्री.सू, 4.42.2 
(तृतीय सोम-सवन) । 


प्रत्याआरावण न. (प्रति + आ + श्रु + णिच्‌ + ल्युट्‌) आग्नीध्र 
की उत्तरात्मक पुकार (प्रत्याश्रुत आप. श्रौ.सू, 2.5.6) 
जिसमें अध्वर्यु के 'आश्रावण' के उत्तरस्वरूप ' अस्तु श्रौषट्‌ ' 
(हाँ उसे सुनने दो) निहित है 2.6.2. इसका उच्चारण 
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प्रथमस्थान 


उत्कर के पीछे खड़े होकर जोर से किया जाता है 
(24..0) | प्रत्याश्रावजण के समय अग्रीभ्र दक्षिणाभिमुख 
होता है एवं एक स्फ्य एवं लकड़ी के गट्टर के लिए एक 
रस्सी लिए रहता है, 2.5.4 (दर्श) (सोम में) आग्रीश्र 
मण्डप में खड़े होकर (प्रत्याश्रावण किया जाता है); द्रष्टव्य, 
श्री.प.नि. 27.226। 


प्रत्याहुति क्रि.वि. (आहुतिं आहुतिं प्रति) प्रत्येक आहुति के 
लिए, भा. श्रौ.सू, 3.0. ( प्रत्याहुति गृहीत्वा सर्वप्रायश्चित्तानि 
जुहोति) । 


प्रत्युत्थान न. (प्रति + उद्‌ + स्था + ल्युट्‌) किसी के सम्मान 
में उठना या खड़ा होना, ' शूद्रसम्प्रवेश-सम्भाषा-प्रत्युत्थाना- 
$भिवादनोदकवाय-वर्षाणि वर्जयेत्‌ प्रागवभृथात्‌ ', का. श्रौ.सू. 
7.5.4 (दीक्षा) । 


प्रत्युत्कर्ष पु. (प्रति + उत्‌ + कृष्‌ + घज्‌) अन्तराल, मा.श्रौ.सू. 
8.2.0। 


प्रत्यूहति (प्रति + ऊह्‌ + लटू्‌ प्र.पु.ए.व.) रालों को (गार्हपत्य 
में) वापस ढेलता है, मा.श्रौ.सू. .6..22 (अग्रिहोत्र); 
[ प्रत्यूहन-- श्रौ.प.नि. 8.443 ] । 


प्रथ पु. हाथ की हथेली, बौ.श्रौ.सू, 2.9; (यूप पर स्थित 
“चषाल'-संज्ञक वलय की माप), आप. श्री.सू, 7.3.4; (गार्बे 
का संस्करण-प्रथमात्रम्‌ - 3 अंगुल, बौधायन के अनुसार) ; 
अमरकोशकार ने चषाल की गणना पुह्लिंग शब्दों में की है। 


प्रथमसंवित्ता स्त्री. (प्रथमं संवित्ता, संवित्ता - सम्‌ + विद्‌ + 
क्त + टापू) (यजमान को) प्रथम विवाहिता (पत्नी ), अषाढां 
करोति महिषी प्रथमसंवित्ता तदाख्या, का. श्रौ.सू, 6.3.27 
(प्रथमसंवित्ता 5 प्रथमलब्धा, स.वृ. ) । 


प्रथमसमिद्ध न. (सप्त.) जब अग्रि की पहली ज्वाला दिखाई 
पडे, 'प्रथमसमिद्धे धूप्यमाने प्रजासु निहत्वेव 
सहसाअन्नमत्स्यत: ', का.श्रौ.सू. 4.5.45 (प्रथमसिद्धे - 
प्रथमज्वालाविर्भावे, स.व्‌. ) । 


प्रथमस्थान न. (प्रथमं स्थानम्‌) प्रथम (उपांशु से थोड़ा उच्च) 
ध्वनि (स्वर), 'प्रात:ःसवने चोच्चै: कर्माणि', का.श्रौ.सू. 
9.6.7; प्रथम कोटि का स्वर (या ध्वनि), जो स्विष्टकृत्‌ 
के पूर्व के अनुष्ठान में प्रयुक्त होने वाले मन्त्रों के लिए 
विहित है, 'प्रथमस्थानेन प्राक्‌ स्विष्टकृत: ' का. श्री.सू. 3.4.3 
एवं भाष्य। 


प्रथमात्रा 


प्रथमात्रा वि. (प्रथ: मात्रा यस्य) उतना गहरा जितना हाथ की 
हथेली (खनति. यावत्पार््ण्या:----प्रथमात्रामू----- 0 
आप. श्रौ.सू. 2.3.7 (द्रष्टव्य - सीतामात्रीं रथवर्तमात्रीम्‌) । 


प्रथमाहार पु. (प्रथम: आहार: 5 अनुष्टानम्‌) सोम याग का 
प्रथम अनुष्ठान, का. श्री.सू 6..3 (प्रथममाहियते - क्रियते 
इति प्रथमाहार: प्रथमप्रयोग:, स.व्‌.) (जिसमें उत्तर वेदि 
(एक अप्रयुक्त चबूतरे के) अग्नि के पहले आहरण - 
आगे ले जाने) की क्रिया उत्तर दिशा में की जाती है), 
श.ब्रा. 3.5..33। 


प्रदान न. (प्र + दा + ल्युटू) जब तक पहले आदेश को वापस 
लेकर दूसरा आदेश नहीं दिया जाता (उस आहुति को) 
प्रदान करना, जिसकी आहुति सदैव आहवनीय अग्रि में 
दी जाती है, आप. श्रौ.सू. 24.4.27 । 


प्रदाव्य पु. जलती हुई अग्नि (प्रदाव्य॑ यजमान उपतिष्ठते ), 
मा.श्री.सू. 2.5.5.20; पशुयाग में औपयाज अग्नि में बर्हिष्‌ 
को जलाने के द्वारा उत्पन्न अग्नि, बौ. श्री.सू. 4..0 (सक्तु 
प्रदाव्ये अज्ञलिना जुहोति) । 

प्रदोष पु. (प्र + दुष्‌ + घज्‌) गोधुलि वेला, मा. श्रौ.सू. .6.4.8 
(सायंकालीन अग्रिहोत्र का समय) । 

प्रधान वि. (प्र + धा + ल्युट्‌) मुख्य, प्रमुख (यज्ञ के कृत्य) 
जिनकी गणना अग्नि के लिए आठ कपालों पर संस्कृत 
(सेंके गये) एक पुरोडाश, पौर्णमासी के दिन अग्रीषोम के 
लिए ग्यारह कपालों पर संस्कृत पुरोडाश की आहुति के 
रूप में की गयी है। अन्य कृत्य “अज़', समझे जाते हैं, 
जैसे प्रयाज और अनुयाज, आप. श्रौ.सू. 24.2.30-34. अज् 
(अपने) प्रधान के साथ मिलकर सम्पूर्ण यज्ञ को साकार 
करता हैं (39)। ऐसी मान्यता है कि प्रधान यागों का 
अनुष्ठान स्वयं यजमान करता है, प्रधानं स्वामी फलयोगात्‌, 
का.श्रौ.सू. .7.20; इसे आवाप के समकक्ष समझा जाता 
है; अत: 'आज्यभाग' एवं “स्विष्टकृत्‌' के बीच में स्थान 
ग्रहण करता है, शां.श्री.सू, .6.3; --याग, श्रौ.प.नि. 
3.260। 


प्रधानद्र॒व्यात्वपत्ति स्त्री. प्रधान याग के सन्दर्भ में द्रव्य के 
विषय में आकस्मिकता, का.श्रौ.सू. .7.27। 

प्रधि पु. (प्र + धा + कि, उपसर्गे घो: कि:, पा. 3.3.92) (एक 
आयत) जिसमें पक्षों में एक के रूप में गोलाकार मोड़ 
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प्रगाथ 


होता है (जब दिये गये वृत्त में सबसे बृहत्‌ वर्ग बैठा दिया 
जाता है, तो वृत्त के शेष भाग ' प्रधि' कहलाते हैं ), बौ.शु.सू. 
2.7; गाड़ी के पहिए की बारी (घेरा); सामने सवन- 
'फलकों की आकृति, आप. श्रौ.सू. .3.; ' रथचक्रचिति ' 
नाम वाली चिति का भी आकार, बौ.श्रौ.सू, 30.6 5८ 
प्रधी। 

प्रधिमुख वि. (प्रधि: इव मुखं यस्य) जिसका सामने वाला 
भाग पहिए की बारी से मेल खाता है, आप. श्रौ.सू. 4.43.7 
(अधिषवण फलक) ; भा. श्री.सू. 2.3.4 

प्रधुर न. उत्तरी सोम-शकट की धुरा का बिन्दु, मा.श्रौ.सू. 
2.3..9 (पूतभृतम्‌ उत्तरे प्रधुरे स्थापयति) । 

प्रध्वंसयते (प्र + ध्वंस्‌ + णिच्‌ + लटू प्र.पु.ए.व. आ.प.) नीचे 
गिराना (अथवा नीचा करना); (हस्तौ प्रध्वंसयते ) बौ. श्री.सू. 
4..4, 9; फैलाना या बिखेरना (सूर्यकान्त) । 

प्रपद पु. इस मन्त्र का नाम ' भू: प्रपद्ये, भुवः प्रपद्ये, वायुमू--- 
ब्रह्म क्षत्र अश्मानम्‌ू-----++++< ४ 
बौ. श्री.सू. 3.23 : 95.0 जिसका उच्चारण “ब्रह्मत्व ' (“ब्रह्मा ' 
नाम के ऋत्विज्‌ के पद) संभालने वाला व्यक्ति करता है, 
प्रातरनुवाक, पृ. 6; पितृमेध से सम्बन्ध रखने वाले एक 
कृत्य का नाम, गौ.पि.मे. .5-6; पैर का आगे वाला भाग, 
आश्व.श्री.सू. ..23 (प्रपदेन बहिराक्रम्य) । 

प्रपदोच्छित वि. (प्रपदे उच्छितः, उच्छित - उद्‌ + श्रि + क्त) 
बाहुओं को ऊपर फैलाये हुए पैर के अगले भाग पर खड़ा 
हुआ व्यक्ति (यजमान इस स्थिति में चयन में 'माप' के 
रूप में ग्रहीत होता है ), का. श्री.सू, 6.7.32 (प्रपदोच्छित: 
पादाग्रे व्यवस्थित: | तादृशैन यजमानेन रज्ज्वादीनां मान 
क्रियते, स.व्‌. वही ) । 

प्रपदोत्थान वि. (प्रपदे उत्थानम्‌ यस्य प्रपदे, उत्थीयते येन सः 
प्रपदे उत्तिष्ठति वा) पैर के अग्र भाग पर खड़ा होने वाला, 
मा.श्री.सू. 0..4.5 (पुरुष-मान) जिसके बाहु ऊपर की 
फैले हों। 

प्रपिष्ट वि. (बहु.व.) (प्रकर्ष पिष्टा:) अच्छी तरह पिसे हुए 
(चावल के दाने), का.श्रौ.सू, 5..4 (------न्‍पत८ 
पौष्णश्वरु: प्रपिष्टानाम्‌) । 

प्रप्रोथ पु. (प्रकृष्ट: प्रोथ:) (अश्व का) थूथुन, आप.श्रौ.सू. 
48.4.5। 


प्रगाथ पु. ऋक्‌-पद्यों की द्विपदी, जै.ब्रा. [.492 | 





प्रबाहुक्‌ 


प्रबाहुक्‌ क्रि.वि. सम रेखा में (निद्धाति------ प्रबाहुग्‌ दक्षिणं 
शुक्रपात्रम्‌), बौ. श्री.सू, 7.2.; (पहले की आज्यभाग- 
आहुति) के साथ रेखा में, भा. श्री.सू, 2.7.3 | 

प्रबुद्धय॒जुस्‌ न. (प्रबुद्धाय 5 प्रबोधनाय यजु: ) दीक्षित व्यक्ति 
को जगाने के लिए उच्चारित किये जाने वाला मन्त्र त्वमग्रे 
ब्रतपते असि, श्रौ.को. (सं. ) .52। 

प्रबृहम्‌ क्रि.वि. इस प्रकार कि पूर्व में फैलाने की प्रक्रिया 
समाप्त हो जाय, का.श्रौ.सू. 4.07। 

प्रमंहिष्ठीय न. एक साम का नाम, जै.ब्रा. .82; इसे उक्थ्ययाग 
के सायंकालीन सत्र में गाया जाता है। 

प्रमत्त वि. (प्र + मद्‌ + क्त) (वह व्यक्ति) जो कर्मकाण्डीय 
प्रक्रिया में प्रमाद (त्रुटि) करता है, भा.श्री.सू. 3.5.7। 

प्रमन्थ पु. (प्र. + मन्‍्थ्‌ + घज) चात्र में लगाया गया काष्ठ का 
शट्डू, यज्ञापुधानि, पृ. 3। 





प्रमन्‍्थ 
प्रमाण न. (प्र + मा + ल्युट्‌) माप, बौ.शु.सू. .3 | 


प्रमायुक पु. (प्र + मा + उकज्‌, युगागम: आतो युक्‌. पा.) वह 
व्यक्ति जो मरने के कगार पर है, मा.श्रौ.सू. 8.6.4। 


प्रयाज पु. (प्र + यज्‌ + घज्‌ “प्रयाजाउनुयाजौ यज्ञाड़े', पा 
7.3.62 इति कुत्वाभाव:) पूर्व-आहुतियाँ, आप. श्रौ.सू. 
4.20.2 (अग्निषोमीय में यह नियम है “दिवा प्रयाजै: 
प्रचर्य अस्तमयान्तम्‌ अनुयाजैरुपास्ते ', इस बात पर दृष्टिकोण 
में विभिन्नता है कि पशु-यज्ञ के किस भाग का दिन में 
अनुष्ठान करे और किस भाग का रात्रि में; द्रष्टव्य - भाष्य, 
रु.; दर्श में प्रधान आहुतियों के पूर्व पाँच प्रारम्भिक आज्य 
की आहुतियाँ समाविष्ट की जाती हैं, आप. श्रौ.सू, 2.7.॥ 
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और सभी इष्टियों में, आश्च. श्री.सू. .5.2 । प्रयाज आहुतियाँ 
पाँच देवताओं को सम्बोधित होती हैं | ये देवता हैं : समिध्‌, 
तनूनपात्‌ (या नाराशंस), इड्‌, बर्हिस्‌ एवं स्वाहाकार, 
आप.श्रौ.सू. 2.7.. पशु. में प्रयाजों की संख्या ग्यारह 
होती है, 7.4.6, चातुर्मास्य में नौ, 8.2.4; और उस 
समय पाँच, जब सोम के डण्ठल आसन्दी पर रखे जाते हैं, 
40.3.3 (सोम) ; द्रष्टव्य - श्री.प.नि. 29. 244 ह। 

प्रयाणयजुस्‌ न. (प्रयाणे यजु:) यात्रा पर निकलने से सम्बद्ध 
यजुर्मन्त्र, श्री.को. (सं. ) [.524। 

प्रयुज्‌ स्त्री. (प्र + युज्‌ + क्लिप) जोड़ने (युगबद्ध करने) को 
आहुति, मा.श्री.सू, 9.4.5.34-35; अनुष्ठित इन (छः) 
आहुतियों के दो समूह होते हैं : पूर्णमासी के सायंकालीन 
अग्रिहोत्र के पूर्व एवं और दूसरा 'पूर्णमास' इष्टि के बाद 
अगले दिन जब दशपेय के प्रसड़ में ' वशातिरात्र अनुबन्ध्य 
समाप्त हो जाता है। 

प्रयोगिक वि. प्रयोग अथवा कार्यान्विति में लगा हुआ, मा.श्री.सू. 
8.4.6 (ऋषयो ह प्र आसन्‌ प्रयोगिका आसन्‌) । 

प्रयोजन न. (प्र + युज्‌ + ल्युट्‌) व्यवस्थिति, सजाना (पात्राणाम्‌), 
भा.श्री.सू 8.4.6। 

प्रयौति (प्र + यु + लट्‌ प्र.पु.ए.व.) (वपा को) हटता है, 
भा.श्री.सू. 7.4.42 । 

प्ररूढकक्ष पु. वि. ( प्ररुढ: कक्ष: यस्मिन्‌) वह क्षेत्र जहाँ झाड़ियां 
उग आई हों, आप. श्रौ.सू. 8.5.2 (वरुणप्रघास ) । 

प्ररेक पु. (प्र + रिच्‌ + घज्‌) अतिशय मात्रा, प्रचुरता, भा.श्रौ.सू. 
१.9.42 (निरुप्तेषु आवपति भक्षाणां प्ररेकाय ) । 

प्रवती स्त्री. (प्र + मतुप्‌ + डीप्‌) 'प्र' के उल्लेख से युक्त ऋचा 
अर्थात्‌-- प्रैतु ब्रह्मणस्पति: ', इत्यादि - ऋ.वे. 4.40.3; ' प्र 
देव॑ देववीतये ', श्रौ.को. (सं.) ॥.70। 

प्रवर पु. (प्र + व्‌ + अपू,) होता के प्राचीन ऋषियों (का 
उल्लेख) । इस कृत्य की अभिव्यक्ति इस रूप में की जाती 
है 'आर्षेयं वृणीते', श.ब्रा. 4.2.3; “आर्षेयं प्रवृणीते', 
आश्व.श्री.सू. 4.3.; साधारण रूप से “वृणीते ', का.श्रौ.सू. 
3.2.7, 'होतारं वृणीते यथार्षेयो यजमान:', आप. श्रौ.सू. 
2.6.5; इससे “ऋषि' शब्द के अर्थ को लेकर विवाद 
उठा, ऋषि से सम्बन्ध रखने वाला (अग्नि का गुणानुवादक) 
अथवा ऋषि से सम्बद्ध प्रवर की सूची और “वृणीते' का 
अर्थ है 'चयन करता है' अथवा “पाठ करता है', प्रवर 
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मुख्यत: दर्श से सम्बद्ध है और आघार एवं सामिधेनी 
ऋचाओं के वाचन के तुरन्त बाद स्थान ग्रहण करता है। 
होता 'अग्रे महाँ असि' इस मन्त्र का वाचन करता हुआ 
ऋषियों के होता के रूप में अग्रि का आह्वान करता है, 
आश्व.श्री.सू. १.2.27, और यजमान के पूर्वज ऋषियों के 
नाम का उल्लेख करते हुए। यह तो दिव्य होता का वरण 
हुआ। बाद में द्वितीय आघार के पश्चात्‌ अध्वर्यु यजमान के 
पूर्वज ऋषियों का उल्लेख करने वाले अग्नि के एक मन्त्र को 
सम्बोधित करते हुए मानुष होता का वरण करता है। 
सामान्यतया ऐसे तीन “ मन्त्रद्रष्टा ' ऋषियों का वाचन होता है 
और पाँच से अधिक का नहीं, आप.श्रौ.सू 2.6.6.8. 
दिव्य होता का वरण करते समय प्रवर का क्रय वृद्धतम से 
प्रारम्भ होकर युवतम तक आता है, किन्तु मानुष होता के 
वरण में युवतम से वृद्धतम (पूर्व वाले का उल्टा), 
आप. श्रौ.सू. 2.6.9. शाही यजमान कौ स्थिति में पुरोहित 
के प्रवर का प्रयोग किया जाता है, आप.श्रौ.सू. 2.6.0; 
अथवा वहाँ विकल्‍प है, का. श्रौ.सू. 3.2.0. किन्तु क्षत्रिय 
एवं वैश्य के मामले में अवश्यकरणीय (अपरिहार्य ), 
का. श्री.सू. 3.2.. सोमयाग में दीक्षा के समय अध्वर्यु 
सीधे-सादे ढंग से कहता है 'सीद होत:' और ऊपर कही 
गई प्रक्रिया के अनुसार कार्य नहीं करता, आप.श्रौ.सू. 
१.3.8; साकमेध में भी, 8.4.2-22. पशुयाग में ऋत्विजों 
के लिए अध्वर्य द्वारा 'प्रवर' किया जाता है, और दो 
*प्रवृत' होम सम्पादित किये जाते हैं। एक अध्वर्यु के द्वारा 
और दूसरा यजमान के द्वारा, आप. श्री.सू. 24.20.7; द्रष्टव्य-- 
श्री.प.नि. 25.200। 








प्रवर्ग्य 


प्रवर्ग्य पु. (प्र + वृज्‌ + ण्यतू, ऋहलोर्ण्यत्‌, पा 3..24) वह 
अग्रि जिससे प्रवर्ग्य का अनुष्ठान सम्पन्न किया जाता है। 
यह अग्रि गार्हपत्य से ली जाती है और 'प्रवृज्ञनीय' टीले 
पर निश्षिप्त कर दी जाती है, बौ. श्री.सू, 9.6:3; एक स्वतन्त्र 
कृत्य (अपूर्ब) किन्तु वास्तव में सोमयाग में अन्तर्भुक्त है, 
आप.श्री.सू, 3.4.3-5; इसे अग्निष्टोम का आवश्यक अंग 
नहीं मानते, आप. श्री.सू. 5.5.2 में अलग से विचार किया 
गया है, का.श्रौ.सू. 26. सामान्यतः “प्रवर्ग्य! उपसद्‌ के 
पूर्व होता है, किन्तु 'उपसद्‌! इसके पूर्व भी हो सकता है। 
इनमें दोनों का अनुष्ठान दिन में दो बार अर्थात्‌ प्रातः एवं 
सायंकाल में सम्पन्न होता है। यह क्रम तीन दिन (दूसरे, 
तीसरे और चौथे) तक चलता है। इसमें 'महावीर' नाम 
वाले तीन पात्र (एक प्रधान और दो पूरक) तथा दोहन के 
कटोरे होते हैं | मुख्य महावीर गार्हपत्य के उत्तर एक टीले 
पर रखा जाता है, और तपाया जाता है और इसमें आज्य 
उड़ेल दिया जाता है। इसी तरह पूरक पात्रों का भी प्रयोग 
किया जाता है, यदि पहले वाला खराब हो गया हो 
(अप्रचरणीय, आप. श्री.सू. 5.6.4), का श्रौ.सू 26.2.7 । 
वह महावीर जिसका प्रोक्षणी-संज्ञक जल से प्रोक्षष्ठा 
(छिड़काव) किया गया है, को एक जोड़े चिमटे या 
सड़सी (परीशास या शफ) से उपर चढ़ाया जाता है और 
“सप्राडासन्दी' नामक आसन पर रख दिया जाता है। गाय 
और अजा का दूध उबलते हुए आज्य में डाल दिया जाता 
है, जिसे घर्म कहते हैं और इससे 'अश्विनों ', वरुण, इन्द्र, 
बृहस्पति और यम को आहुति दी जाती है। यजमान 
“उपयमनी '-संज़्क करछुल से शेष का पान करता है। 
ऋत्विज्‌ केवल इसे सूंघते हैं। इस कृत्य के सम्पादन के 
समय “प्राचीनवंश' के सभी द्वार बन्द रखे जाते हैं। पत्नी- 
मण्डप पर पर्दा डाल दिया जाता है, यदि वह उसमें बैठी 
हो तो। गार्हपत्य के उत्तर तरफ दो खरों का निर्माण किया 
जाता है : गरम करने के लिए ' प्रवृश्ञनीय' और (विसर्जन 





प्रवर्ग्य-सम्भार 


प्रवर्ग्यसामन्‌ 


प्रवर्ग्यसामन्‌ न. एक साम का नाम + “ अग्रे वैश्वानरस्य राक्षोघ्न्यं 
बा्हस्पत्यं वा', श्रौ.को. (सं. ) [.5। 

प्रवर्ग्योद्दासन न. (प्रवर्ग्यस्य उद्बासनम्‌) प्रवर्गय के विसर्जन 
का कृत्य (इसमें सभी यज्ञीय भाण्डों, खरों एवं मयूखों को 
सहायक लोग 'शाला' से हटा दते हैं (और इस प्रकार 
उपर्युक्त का) विसर्जन कर दिया जाता है; आप. .श्रौ.सू. 
45.43-46; बौ. श्री.सू, 9.]-6; का. श्री.सू, 26.7 । 


प्रवर्त पु. (प्र + वृत्‌ + घजू, हलश्च, पा. 3.3.2) सोने की 
नक्‍्कासी, काशिकर, इण्डेक्स [. 

प्रवाद पु. (प्र + वद्‌ + घज्‌) उद्घोषणा, मा.श्रौ.सू. 5..4.4 
(स्विष्टकृत्प्रवादे कव्यवाहनप्रवाद: ) । 





प्रवरग्योद्दासन 


प्रवती स्त्री. (प्र + मतुप्‌ + डीप्‌) “प्र' से युक्त ऋचा, जै.ब्रा. 
[.80। 


प्रवासोपस्थान न. (प्रवासाय उपस्थानम्‌) किसी यात्रा के लिए 
प्रस्थान करते समय आहवनीय, गार्हपत्य एवं दक्षिण अग्रियों 
से प्रार्थना करना, श्रौ.प.नि. 7.437। 


प्रविदानकल्प पु. (प्रविदानाय विहित: कल्प: ) पितरों को 
चावल के तीन पिण्डों के दान के लिए विहित प्रक्रिया का 
नाम, अर्थात्‌' स्वधा पितृभ्य: पृथिवीसद्भ्य: ', 'स्वधा पितृभ्यो 
अन्तरिक्षसद्भ्य: ' एवं दिविसद्भ्य:' इन मन्त्रों से उन्हें 
पिण्डार्पण करना। पिण्डार्पण का क्रम यह है : मृत पिता, 
पितामह एवं प्रपितामह, बौ. श्री.सू. 24.32 (पिण्डपितृयज्ञ) । 


प्रवृद्नन न. (प्र + वृञ्भू + ल्युटू) आग पर रखने और तपाने का 
कृत्य (प्रवर्ग्य के कृत्य का अनुष्ठान), आप.श्रौ.सू. 
45.48.॥; भा. श्री.सू, .9.4 । 
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प्रशस 


प्रवृश्ननीय वि. आज्य गर्म करने के लिए महावीर पात्र को 
अग्नि पर रखने के कृत्य से सम्बद्ध, श्रौ.प.नि. 228.430। 


प्रवृतहोम पु. (द्वि.व.) दो आहतियों का नाम, जिन्हें मैत्रावरुण 
अपने वरण किये जाने के बाद प्रदान करता है (जुष्टो वाचो 
भूयासम्‌----' एवं “ऋचा सोम॑ समर्धय--, तै.सं. 
3..40.-2; पश्ञ.ब्रा. .3.2; का.हौत्र परि. 4.2-4; 
ला. श्री.सू, ..9; द्रा. श्री.सू, 3.3.6 'बेकुरा नामसि ', आदि 
के साथ (एक कार्यसम्पादक ऋत्विज्‌ द्वारा) अपने वरण 
(चयन) के सम्बन्ध में एक आहुति प्रदान करना, 
आप.श्री.सू,. .20. (जुड्टो 'बाचो भूयासम्‌' आदि मन्त्रों 
से); द्रष्टव्य-- श्री.को. (सं. ) ॥. 277। 


प्र + वृह था. उखाड़ना, खींच कर बाहर निकालना, मा.श्रौ.सू. 
१.8.4.28 (वपाश्रपणी प्रवृहति; वह दोनों सीखचों-शूलों 
को झिल्ली से खींचकर बाहर निकालता है); सोम के गद्टर 
से दो सोम की दो टहनियों को, मा. श्रौ.सू. 7...24। 


प्रवृद्य (प्र + वृह + ल्यप्‌) (सीखचे से हृदय को) बाहर 
निकाल कर; (त्रि: प्रच्युते हृदयं प्रवृद्य उत्तमं करोति), 
का.श्रौ.सू. 6.8.2 । 


प्रव्याध पु. (प्र + व्यध्‌ + घज्‌) (बाण) का प्रक्षेप (सप्तदश 
प्रव्याधान्‌ इषुमस्यन्ति), आप. श्रौ.सू. 8.3.44 | 


प्रशस (प्र + शस्‌ + अच) कुल्हाड़ी, मा. श्री.सू. 5.2.9.4। 


अं कु 


॥बम न 
| 


प्रशास्तृ-चमस 


प्रशास्तृ 


प्रशास्तृ पु. (प्र + शास्‌ + तृच्‌) निर्देशक, मैत्रावरुण-संज्ञक 
ऋत्विज्‌ का दूसरा नाम, होता का सहायक | वह मित्र और 
वरुण से सम्बद्ध है जो दिव्य नियन्ता माने जाते हैं (जैसा 
कि मन्त्र में उल्लेख किया गया है), आप. श्रौ.सू, 7.4.5; 
प्रशास्त्रीय टीले का सम्बन्ध मैत्रावरुण से है, 4.4.4; ० 
चमस 


प्रष्टि पु. 4. बगल का घोड़ा, का. श्री.सू. 4.3.8. यजमान के रथ 
का नेतृत्व करने वाला अश्व, जो अन्य जुते हुए घोड़ों के 
बगल में अथवा उनके सम्मुख जोड़ दिया जाता है, 
आप.श्रौ.सू. 8.3.3 (वाजपेय); ठीक उसी चिह्न पर दो 
आहुतियाँ देना, बौ. श्री.सू. 20.3:47 । 


प्रष्टिवाहिन्‌ वि. (प्रष्टिं वहति इति प्रष्टिवाह:, सः अस्यास्ति, 
प्रष्टिवाह+ इनि) (वाजपेय के रथ में जुते हुए) बगल के 
घोड़ों से युक्त, आप. श्री.सू. 8.3.3; तीन अश्रों द्वारा खींचा 
जाने वाला, काशिकर 279 इण्डेक्स। 


प्रसर्पक पु. (प्र + सृप्‌ + ण्वुल्‌) वह पुरोहित जो शोभा यात्रा में 
“प्रसर्पण' के कृत्य में भाग लेता है, मा.श्री.सू. 9.4.5.28; 
चि.भा.से. वह दर्शक जिसे सदस्‌ में प्रवेश करने 
(सदस्यासीन) एवं कृत्य को देखने की अनुमति होती है, 
आप.श्रौ.सू. .9.8. वह दक्षिणा प्राप्त करने के लिए 
अधिकृत होता है, 3.6.6; 7. - अनुप्रसर्पक। 


प्रसर्पण न. (प्र + सृप्‌ + ल्युट) ऋत्विजों द्वारा 'सदस्‌' से 
'आस्ताव' तक बहिष्पवमान को गाने के लिए (कतारबद्ध 
होकर) किया गया कर्मकाण्डीय सह सञ्जरण, इसमें पाँच 
अथवा छ: ऋत्विज्‌ एवं यजमान भाग लेते है। अध्वर्यु 
सबसे आगे चलता है, वे एक दूसरे के परिधान को पकड़े 
रहते हैं। वे चुपचाप अपने शिर को झुकाकर, होठों को 
चाटते हुए एवं आखेट के लिए हिरण की खोज करने वाले 
आखेटक के तरीके से बर्ताव करते हुए (क्योंकि यज्ञ एक 
हिरण है) प्रस्थान करते हैं, आप.श्रौ.सू. 2.7.3-4; 
बौ.श्री.सू, 7.7 प्रसर्पण-संज्ञक इस सञ्जनरण के दौरान गानकर्ता 
अपने आप में पकड़े हुए दर्भपत्र को दक्षिण की ओर फेंक 
देते हैं, ('म्॒ 7. प्रात: सवन के समय ऋत्विज्‌ लोग बाद 
में सदस्‌ एवं विभिन्न वस्तुओं को श्रद्धाज्ललि देने के लिए 
बढ़ते हैं, बौ.श्री.सू, 7.0-47. धिष्ण्याओं को श्रद्धाझ्ञलि 
अर्पित करने के लिए माधन्दिन सवन में भी, बौ.श्रौ.सू. 
8.. जब वे लौटते हैं तो उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं, 
आप. श्री.सू, 42.29.6 | 
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प्रसूमय 





प्रसर्पण 


प्रसव पु. (प्र + सु + अच्‌) (“ब्रह्मा' नाम के ऋत्विज्‌ का) 
अनुदेश, आप.श्रौ.सू. .6.4; किसी विशिष्ट कर्म के 
अनुष्ठान के लिए अध्वर्यु की ' ब्रह्मा' द्वारा दी गई सहमति, 
आप.श्रौ.सू, .6.6 भाष्य-अनुज्ञा। इसमें उन कार्यों से 
सम्बद्ध शब्द समाहित है, जिनके लिए अध्वर्यु उसकी 
अनुमति चाहता है : “ब्रह्मन्‌ अप: प्रणेष्यामि' और प्रसव 
होगा ' ओम्‌ प्रणय' आदि 3.9.-2 (दर्श); विभिन्न स्तोत्रों 
के गायन के लिए 'प्रस्तोता' को ब्रह्मा और मैत्रावरुण की 
सहमति, 4.9.7 | 


प्रसाद्यस्क वि. जिसके सभी पक्ष एक और उसी दिन अनुष्ठटित 
होते है, मा.श्रौ.सू. 8.7.8, (पूर्वाह्न वैश्वदेव मध्याह्ले 
वरुणप्रघास: और इसी तरह आगे), मा. श्रौ.सू. 8.7.8 | 

प्रसुत पु. (प्र + सु + क्त) (सोम)-रस का सार, आप.श्रौ.सू. 
१0.5. (निचोड़ने के बारे में तीन विकल्प है : . एक 
दीक्षा, तीन 'उपसद्‌' एवं चौथा निचोड़ने का दिन 2. तीन 
दीक्षायें, तीन उपसद्‌ और सातवाँ निचोड़ने का दिन; एवं 
3. तीन दीक्षाएं, तीन उपसद्‌ और आठवाँ निचोड़ने का 
दिन)--सुत्या | 

प्रसूत वि. (प्र + सू + क्त) (वह व्यक्ति) जिसे (मैत्रावरुण 
द्वारा पाण्डाल - सदस्‌ से निकल जाने की) आज्ञा दी गई 
है, प्रसूतानां सर्पणम्‌, का. श्रौ.सू 9.4.23 | 

प्रसून वि. पुष्प से युक्त, मा.श्रौ.सू, .7..9 (वैश्वदेव पर्व के 
लिए प्रस्तर) | 

प्रसूमय वि. (प्र + सू + क्लिप्‌ 5 प्रसू + मयट्‌) फूलों से युक्त, 
खिला हुआ, आप. श्रौ.सू, 8..0 (वैश्वदेव पर्व के लिए 
बहिस्‌ और प्रस्तर) । 








प्रसृत 


प्रसृत पु. (प्र + सृ + क्त) हाथ का खोखला भाग, एक मुट्ठी 
भर, ब्रह्मौैदन पकाते समय चावल के लिए प्रयुक्त माप, 
*ब्रह्मौदन॑ पचति चतुर्णा पात्राणामझलिप्रसृतानां च, का.श्री.सू. 
20.१.4 (अश्वमेथ यज्ञ) । 

प्रसृताकृति वि. (प्रसृत इव आकृति: यस्य) हाथ के (अगले 
भाग के आकार वाली (अग्रिहोत्रस्थाली ), आप.श्रौ.सू. 
6.3.7। 

प्रसृप्त वि. (प्र + सृप्‌ + क्त) वह व्यक्ति जो सदस्‌ के लिए चल 
दिया हो, आप. श्री.सू. 3.5.6 - सम्प्रसृप्त, बौ. श्री.सू. 7.2। 

प्रसेक पु. (प्र + सिच्‌ + घज) काष्ठनिर्मित निथारने वाला एक 
कटोरा, बौ. श्री.सू, 0.50. इसका सामने वाला भाग करछल 
(स्रुचू) के आकार का एवं मध्य भाग प्याले (चमस) के 
आकार का होता है, 5.35। 

प्रस्तर पु. दर्भपत्रों की प्रथम मुष्टि, जिसे अतिशय कसी हुई 
मुट्ठी (मुष्टि) से पकड़ा जाता है और हँसुआ से काटा जाता 
है, आप. श्री.सू. .3:47. जब बर्हिष्‌ के निर्माण के लिए 
घास काटी जाती है, इसे एक गट्टर में बाँध दिया जाता है, 
वेदि पर बिछा दिया जाता है और इस पर घी से भरी हुई 
आहुति की करछलें (ख्रुच, जूहू) रख दी जाती हैं, 2.9.5 
(दर्श); द्रष्टव्य-श्री.प.नि. 2.87; इसी प्रकार एक मुट्ठी 
घास, बर्हिस्‌ू, मुष्टि अध्वर्यु एवं अन्य स्तोत्रगायकों द्वारा 
सभी “पवमान स्तोत्रों ' के 'उपाकरण' के लिए गृहीत होता 
है, आप. श्री.सू. 2.7.7; पद्ञ.ब्रा. 6.7.6। 

प्रस्तरपाणि वि. (प्रस्तर: पाणौ यस्य) हाथ में ' प्रस्तर '-संज्ञक 
पवित्र घास के गुच्छे से युक्त (परिधीन्‌ परिदधाति), 
बौ.श्री.सू. 5.2:2 (वैश्वदेव पर्व) । 

प्रस्तरानुप्रहरण न. (प्रस्तराणाम्‌ अनुप्रहरणम्‌) प्रस्तर-संज्ञक 
घास के गुच्छे को अग्नि में फेंकने (अथवा जलाने) का 
कृत्य, का. श्रौ.सू. 4.2.42 (सह शाखया प्रस्तरानुप्रहरणम्‌) ; 
द्रष्टव्य-- श्रौ.प.नि. 37.308 । 

प्रस्तार (प्र+स्तृू+घज्‌) पु. चित (चिनी गई) अग्रि-वेदि की 
तह, बौ.शु.सू. 2.65 

प्रस्ताव पु. (प्र + स्तु + घज्‌) किसी साम का प्रथम भाग 
अथवा प्रस्तावना, जिसका गायन प्रस्तोता द्वारा किया जाता 
है, 2.0.4; प्रस्ताव के गायन को “प्रस्तुत' कहते हैं, 
१8.5.7; प्रस्ताव पर विस्तार के लिए द्र॒ष्टव्य--ला. श्रौ.सू. 
6.0.]। 

प्रस्तोत पु. (प्र + स्तु + तृच) 'उदगाता' का सहायक प्रथम 
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प्रहुत 


गानकर्ता; दूसरा गायक जो “प्रस्ताव” के गायन के लिए 
प्रसर्पण में भाग लेता है, आप.श्रौ.सू. 40.4.9; 2.7.7; 
यज्ञीय मारण के पश्चात्‌ वह यम के लिए एकल स्तुतिगायन 
करता है, 20.7. (अश्व.)। 

प्रस्थापयति (प्र + स्था + णिच्‌ + ल.प्र.पु.ए.व. ) . गायों को 
(चारागाह में जाने के लिए) भेजता है (हाँकता है), भा.श्री.सू. 
4.2.5. 2. मैत्रावरुण को 'प्रैष” के लिए “प्रस्थित' इस 
अभिव्यञ्ञना का प्रयोग, आप.श्रौ.सू, 77.4.0 (आश्विन 
ग्रह) । 

प्रस्थित वि. (प्र + स्था + क्त “घुमास्था......' पा. 6.4.66 
इत्यनेन इत्वम्‌) वेदि के पहले स्थित अथवा सम्मुख रखा 
हुआ, बलिपशु के अड्ें के बारे में कथन, 'प्रस्थितमिति 
च प्रसुते', का.श्री.सू. 6.6.25 (पशुबन्ध); सोम रस के 
बारे में भी कथन ' प्रस्थित होम संज्ञक द्रवाहुति के लिए 
“आगे लाया गया; उन्नेता के द्वारा भरे गये चमसों से एवं 
प्रात:कालिक सेवा में चमसाध्वर्युओं द्वारा अग्नि में अर्पित 
सोम की आहुति से युक्त, बौ.श्री.सू, 7.4; आप. श्रौ.सू. 
१2.23.4-0; चमसाध्वर्युओं और चार प्रधान ऋत्विजों 
द्वारा द्वितीय वषट्कार के उच्चारण द्वारा एक द्वितीय आहुति; 
मध्यकाल में होत्रकों के द्वारा भी तद्ठत्‌, बौ.श्रौ.सू. 8.4; 
आप. श्री.सू. 43.4.5-6; और तृतीय में, बौ. श्री.सू. 8.2; 
आप. श्रौ.सू. 3.2.4-8; द्रष्टव्य-प्रस्थितं हविस्‌, नवाठे 
पी.डी., ७802 68, 987; 645-65। 

प्रस्नवन न. (प्र + ख्नु + ल्युट) दुहने के अभिप्राय से थनों को 
ऊपर की ओर करना, आप. श्रौ.सू. 6.4.2 (भाष्य-धू. शोरप्पू 
इति द्रविण भाषायाम्‌ ) ; प्रवाहोत्सर्जन, मो.वि. । 

प्रस्नवण न. (प्र + खु + ल्युट) (करछल की ) जिह्ा, मा.श्रौ.सू. 
4.2.].7। 

प्रहरण न. (प्र + ह + ल्युट) (तलवार से) प्रहार करना, 
का. श्री.सू. 2.6.3-4। 

प्रहाण वि. (प्र + हा + क्त) १. (पूर्वी अथवा पश्चिम यूप) की 
ओर मुड़ा हुआ, मा.श्री.सू. .8..4 (द्रष्टव्य--प्रहाययति 
१.8.4.7 में ); (पेड़ को ) गिराना; 2. आगे की ओर झुकाते 
हुए (सर्पन्ति), मा. श्री.सू. 2.3.6. (अध्वर्यु-प्रस्तोत उदगातृ- 
प्रतिहर्त्‌-मैत्रावरुण, यजमान, ब्रह्मा) । 

प्रहुत न. (प्र + हु + क्त) एक यज्ञ का नाम जिसकी गणना 
“स्थालीपाक' से अनुष्ठित सात पाक यज्ञों के अन्तर्गत की 
गई है [जिसमें (आहवनीय) अग्नि में एक आहुति दी 
जाती है], श्रौ.को. (अं.) .946 | 


प्रह्व 





प्रह्न वि. आगे की ओर झुका हुआ (प्रह्मा उदग्ला गच्छन्ति) 
का. श्रौ.सू. 9.6.3 | 

प्राकृत वि. (प्रकृत + अण्‌) साधारण (वाचन), मा.श्रौ.सू. 
9.3.4.3। 

प्राक्कर्णी स्त्री. (प्राह्ौ प्राउमुखो कर्णो यस्या: सा) जिसके कान 
(अर्थात्‌ छोटी शाखाओं की प्रशाखायें ) पूर्व की ओर उन्मुख 
हों, मा.श्री.सू, 2.2.3.6 (औदुम्बरी ) । 

प्राक्संस्थम्‌ क्रि.वि. (प्राचि संस्था समाप्ति: यथा स्यात्‌) इस 
तरह कि प्रक्रिया पूर्व में समाप्त हो, 'महाव्याहतिभिर्वा 
प्राक्संस्थम्‌ ', का. श्री.सू 2..6 (अन्वाधान) । 

प्राक्सोम पु. सोम के अनुभाग के पूर्व आने वाला श्रौतसूत्र ग्रन्थ 
का भाग, गोंड जे., पक6 शाप $प्रा85, पृ. 662 7. 

प्रागपवर्गम्‌ क्रि.वि. (प्राचि अपवर्ग: स यथा स्यात्‌) पूर्व में 
समाप्त करते हुए, भा. श्री.सू. 4.8.3। 

प्रागाथी स्त्री. (ऋ.वे. के आठवें मण्डल) की एक ऋचा का 
नाम, अर्थात्‌ (त----- मित्था नमस्विन:---- जिसका 
जप ब्रह्मा मध्याह्न-पूर्व प्रवर्ग्य में 'वषट्‌' के बाद करता है, 
आश्व.श्री.सू, 4.7.-4; श्री.को. (अं.) 2.2] (8.69.47) । 

प्रागीष वि. (प्रागुन्मुखा ईषा यस्य) जिसकी ईषा ( ध्रुव) पूर्व 
की ओर उन्मुख हो, भा.श्रौ.सू, ॥9.4। 

प्राग्प्रीवलोमम्‌ क्रि.वि. (प्राक्‌ ग्रीवा लोम च यथा स्यात्‌) इस 
प्रकार कि व्याप्र की गर्दन और बालयुक्त भाग पूर्व की 
ओर और ऊपर मुड़ा हो, मा.श्री.सू. 9..3.7 | 

प्राग्दक्षिणाचार वि. ( प्राच्या: दक्षिणस्याश्र दिशो: यद्‌ अन्तरालं 
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प्राचीनपुष्कर 


तत्र आचार: यस्य) वि. दक्षिण-पूर्व की ओर सम्पादनीय, 
मा.श्री.सू. ..2. (पिण्डपितृयज्ञ) 

प्राग्द्वधार वि. (प्राक्‌ द्वारं यस्थ) (कमल का पत्ता) जिसका मुख 
(विवर) पूर्व की ओर हो, मा. श्री.सू. 6...25। 

प्राग्वंश वि. (प्राइमुख: वंश: यस्य तत्‌) पूर्व की ओर निर्देश 
करने वाले (पूर्व की ओर उन्मुख) बाँस की धरन वाला 
(हविर्धान), ' प्राग्वशं हविर्धानम्‌', का. श्रौ.सू. 8.4.2; पु. 
(वह शाला अथवा यज्ञीय मण्डप) जिसकी बाँस की 
धरनें पूर्व की ओर उन्मुख हों, बौ. श्री.सू. 6.; आप. श्रौ.सू. 
१0.3.4; 5. 5 प्राचीनवंश 5 विमित सोम याग के अन्तर्गत 
'दीक्षणीय इष्टि' के पहले या बाद में इसे तैयार कर लिया 
जाता है, आप. श्रौ.सू. 0.4.6 । 

प्राघ्युतशेष पु. (प्राग्हुतस्य शेष: ) पूर्व (अग्रिहोत्र) हवि का 
बचा हुआ भाग, का.श्रौ.सू. 4.2.23 (उद्धास्यातनक्ति 
प्राग्हुतशेषेण--- ) । 

प्राइन्याय वि. (प्राडमुखतान्याय: यस्य) (कर्मकाण्डीय कृत्य 
का अनुष्ठान करने के लिए दिशा के रूप में ) पूर्व कौ ओर 
मुख होना जिसका नियम है, भा.श्रौ.सू. ..2। 

प्राडशायिन्‌ वि. (प्राक्‌-प्राक्‌ शिर: कृत्वा शयितुं शीलमस्य) 
वह व्यक्ति जो अपना शिर पूर्व की ओर करके सोता है या 
लेटता है, का.श्री.सू. 5.2.2। 

प्राची पु. (प्र + अद्जू + क्लिन्‌ + डीपू, ऋनेभ्यो डीप्‌ पा. 4..5 
स्त्री (दी गई आकृति की) एक पूर्व-पश्चिम मध्य रेखा, 
बौ.शु.सू. .3; श.ब्रा. .2.5.4; चि. भा.से. ' पाशुकी वेदि' 
के दो यूपों (खम्भों) के बीच खींची गई पूर्वी रेखा; पश्चिम 
से वेदि के मध्य से होकर आहवनीय तक पहुँचने वाली; 
ईषा, लम्बाई में तीन अरब्ि, का.श्रौ.सू, 2.6.4 (दर्श); 
पृष्टय के समकक्ष ' वेदिं खनति प्राचीमू---- | 

प्राचीनकर्णा वि. (स्त्री.) (प्राचीनौ कर्णो यस्या: सा) पूर्व की 
ओर उन्मुख द्विशाखित शाखाओं वाली, आप. श्रौ.सू. .9.43 
(औदुम्बरी ) ; पूर्व की ओर उनन्‍्मुख औदुम्बरी-स्थूणा-ग्रन्थि 
( औदुम्बरी खम्भे की गाँठ से युक्त, बौ.श्री.सू. 6.27; श्रौ.को. 
(अं.) 2.280 (तेषु गर्तेषु प्राचीनकर्णा स्थूणा उच्छुयन्ति, 
कटीले अग्रभाग वाली थून)। 

प्राचीनदण्डी वि. (प्राचीन: दण्ड: यस्या: सा) पूर्व की ओर 
(मुड़े हुए) हत्थे वाली (ख्रुच) बौ. श्रौ.सू. 3.6.24 | 

प्राचीनपुष्कर वि. (प्राचि भवं पुष्करं यस्य) जिसका (वृक्ष 
की शाखा से का बना हुआ) कटोरे वाला भाग पश्चिम की 
ओर उन्मुख हो, बौ. श्री.सू. 20.6 : 7 (आधान) | 





प्राचीनमातृक 


प्राच्रीनमातृक न. न (क्षौम-परिधान) जिसके किनारे (झालर) 
सम्मुख संकेत करते हों, मा.श्री.सू, 2..2.34 (यजमान 
की पत्नी की 'अप्सु दीक्षा')। 

प्राचीनवंश पु. (प्राचि भव: वंश: यस्य) यज्ञ-शाला जिसकी 
धरन पूर्व की ओर उन्मुख हो, मा. श्री.सू. 2...7 (आगे 
ऊँचा, पीछे नीचा) > प्राग्वंश। 


प्राचीनावीतिन्‌ वि. (प्राचि भवम्‌ आवीतमस्ति अस्य) जिसका 
पवित्र धागा (उपनयन, जनेऊ) दाहिने कन्धे के ऊपर 
वाम बाहु के नीचे हो, श्रौ.को. (अं.) .749; आप. श्रौ.सू. 
१.8.9; यज्ञोपवीतिन्‌ के विवरीत; द्रष्टव्य--चापेकर एन.जी. 
तर्पण (मराठी ), पूना 948, श्रौत.प.नि. 2.92-4 | 


प्राजहित पु. परित्यक्त, त्यागा हुआ, अर्थात्‌ 'शाला' में स्थापित 
मूल गार्हपत्य, आप. श्रौ.सू, .45.4; इसे बदल दिया जाता 
है और अग्नि के प्रणणयन (वहन) के बाद इसके समस्त 
कार्यों को मूल आहवनीय ग्रहण कर लेता है। इसके शाला 
में (स्थित) आहवनीय विभिन्न नामों से पुकारा जाता है : 
गार्हपत्य, शालामुखीय अथवा शालाद्वारीय (शाला के 
प्रवेश-द्वार पर अपनी स्थिति के कारण। उत्तरवेदि पर 
सद्यः वहन की गई अग्रि अब आहवनीय कहलाती है 
(सोम) । 

प्राद्ञम्‌ क्रि.वि. पूर्व की ओर मुख करके, ताकि पवित्रीकरण 
(शुद्धीकरण) का कृत्य पूर्व में पूर्ण हो सके (या आधवनीये 
राजा त॑ प्राज्न॑ सम्पावयस्व ), मा.श्रौ.सू. 2.3.5.9। 


प्राण पु. . (महावीर के कृत्य के साथ प्रारम्भ होने से पहले) 
गार्हपत्य अग्नि में 'प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अपानाय 
स्वाहा, चक्षुसे----- मनसे स्वाहा', एवं 'वाचे सरस्वत्यै 
स्वाहा' के साथ लगातार दी जाने वाली सात आहुतियों के 
वर्ग का नाम, बौ. श्री.सू 9.6-7; 2. श्वास 5 नाक, भा.श्रौ.सू. 
१.48.6; पशु के सजीव अंग, जिन्हें फुलाया जाता है 
(आप्यायन), भा. श्रौ.सू. 7.4.2 (पशु); बौ. श्री.सू, 5.29 
(अश्व); 3. न. एक साम का नाम, 5.24.] सा.वे. 4.38 
पर। 

प्राणग्रह पु. (बहु.व.) 'प्राण-प्रवाह ' द्वादशाह के दो अतितात्रों 
के बीच एकाहों में अंशु एवं अदाभ्य ग्रहों (प्यालों) के पूर्व 
अर्पित किये जाने वाले सोम के प्याले का नाम, मा.श्रौ.सू 
7.2..42। 
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प्रातरनुबवाक 


प्राणदान न. (प्राणस्य दानम्‌) पात्रों को उन्हें वेदि पर रखने के 
पूर्व आज्य के लेपन के द्वारा जीवन प्रदान करने का कृत्य; 
पात्रों में स्थित पुरोडाशों का लेपन करना, का. श्री.सू. 2.8.44। 

प्राणभक्ष पु. (प्राणेन - श्वासेन भक्ष: 5 भक्षणम्‌) श्वास लेते 
हुए खाना, अर्थात्‌ सूँघना, ला.श्रौ.सू. 4.2.5; बैता. श्रौ.सू. 
8.5. यजमान के लिए (वाजिन्‌) के विपरीत ऋत्विजों 
के लिए विहित, हि.आ.ध. ॥ (2) ॥064; श्रौत.प.नि. 
73.448 | 

प्राणशशोधन न. (प्राणस्य शोधनम्‌ > प्राणयुक्ताड्रानां शोधनम्‌) 
बलिपशु के दोनों कान, दोनों नासिका, दोनों आँख, मुख 
एवं नाभि जैसे प्राण के आयतनों को (पन्नेजनी के) जल से 
शुद्ध करना (पत्नीकतृककर्म ), का.श्रौ.सू. 6.6.2,3। 


प्राणाग्रिहोत्र न. रहस्यमय (गूढ) कर्मकाण्डीय कल्पनायें, प]० 
[शाप $0795, गोंड जे., शब्दकोश, पृ. 662 . 

प्राणायतन न. (बहु.व.) (प्राणानां - ज्ञानेन्द्रयणां आयतनानि 
निवासस्थानानि) ज्ञानेन्द्रियों का आश्रय अथवा निवास स्थान, 
भा.श्रौ.सू, 3.8.2 (वाड्म असन्‌ नासो: प्राण: इति एतैः 
मन्त्रे:) । 


प्राणि( णिन्‌ ) वि. (प्राणा: सन्ति अस्य) जीवित, मा.श्रौ.सू. 
१4...4 (दक्षिणा) । 





प्रातरनुबवाक 


प्रातरनुवाक पु. प्रातःकालीन प्रार्थना या स्तुति (अनुवाक) 
जिसका वाचन होता द्वारा 'सुत्या' दिन की पूर्ववर्तिनी रात 
के अन्तिम भाग में किया जाता है, आप. श्रौ.सू, 2.3.4; 
एक आज्याहुति प्रदान करने के बाद होता दो हविराधान- 
शकटों के युगों (जुओं) के मध्य में बैठता है और क्रतु 
नाम वाले : 'आग्रेय, उषस्‌' और 'आश्विन' इन तीनों 


प्रातरवनेक 


अनुभागों से युक्त अनुवाक का वाचन प्रारम्भ करता है। 
ऐतरेयियों के अनुसार ऋचाओं की संख्या सौ है, कौषीतकियों 
के मतानुसार सात छन्‍्दों में व्यवस्थित 360 ऋचायें, किन्तु 
आश्व.श्री.सू. 4.3 में संख्या बढ़ा-चढ़ा कर बताई गई है, 
अर्थात्‌ तीन क्रतुओं में 2000 ऋचायें जो लगभग ऋ.वे. 
पाँचवाँ हिस्सा होती है। वाणी के स्वर को धीरे-धीरे घटाने- 
बढ़ाने के द्वारा वाचन गम्भीर स्वर (मन्द्र) के सातों तानों 
(यम) से होता हुआ ऊपर की ओर गुजरता है। 

प्रातरवनेक पु. (प्रातःकालिक: अवनेक: 5 अब + निज्‌ + 
घज) 'प्रातःकालीन प्रक्षालन'; अग्नि से प्रार्थना करने का 
एक प्रकार का उपस्थान (कुछ पाठभेदों में सुलभ) जिसका 
सम्बन्ध प्रातः अग्रिहोत्र में हाथ धोने के कृत्य से है, 
आप.श्रौ.सू. 6.20.; 6.3.0; प्रातःकालीन अग्रिहोत्र के 
बाद प्रात: कालीन प्रार्थना में (हस्त) 'प्रक्षालन' संज्ञक 
मन्त्रों के समूह का नाम, श्रौ.को. (अं.) .07; ये मन्त्र हैं 
' अर्वावसो------ ! तै.सं .5.5.3-4; ' अर्वाग्वसो ' आदि 
मन्त्र का नाम, भा.श्रौ.सू, 6.3.40; तै.सं. .5.3.3-4 
(अग्न्युपस्थान) । 

प्रातर्दोह पु. (गाय का) प्रातःकालीन दोहन, मा. श्री.सू. ..3.38; 
१.2.6.27; तुल-सायंदोह । 

प्रातस्साव पु. प्रात:कालीन सत्र में सोम की जटाओं को दबाना, 
ऋ:.वे. 3.28. | 


प्रातःसवन न. सोमलता को प्रात:काल में एवं अन्य कर्मकाण्डीय 
कृत्यों में दबाना, द्र॒ष्टव्य-श्रौ.प.नि. 294.374 । 

प्रादेश पु. वित्ता, वितस्ति, एक माप 5 40 अंगुल, मा.श्रौ.सू. 
१0..4.4, आप.शु.सू. 5.3 5 /2 अरबी 5 2 अंगुल, 
बौ.शु.सू. .7; - करण, श्रौ.प.नि. 26.90। 


प्रादेशपाद्या वि. (स्त्री.) (प्रादेशमात्रा: पादा: यस्या: सा) 
(आसन्दी-आसन) जिसकी पैर की नाप एक बित्ता अर्थात्‌ 
0 अंगुल है, 'उद्गाता5 5सन्झ्यां प्रादेशपाद्यायाम्‌', का. श्रौ.सू. 
१3.3.2 (गवामयन में उद्गाता के लिए) | 

प्रादेशसमा वि. (प्रादेशः सम: > पक्ष: यस्या: सा) जिसका 
प्रत्येक पक्ष एक बित्ता (माप वाला) हो (मध्ये नाभिं--- 
चतुःसख्नक्तिम्‌); का. श्री.सू, 5.3.34 5 एक बित्ते के बराबर। 

प्रायणीयेष्टि स्त्री. प्रारम्भिक स्तर पर अनुष्ठित एक कृत्य का 
नाम, अर्थात्‌ दीक्षा-दिन के बाद अग्रिष्टोम-याग का प्रथम 
दिन। इस इष्टि में पके हुए चावल (ओदन) की आहुति 
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प्राशन 


अदिति को और आज्य की चार आहुतियां पशथ्या स्वस्ति, 
अग्रि, सोम और सविता को दी जाती है, बौ.श्री.सू. 6.0; 
24.); श्रौ.को. (अं.) 4.58. (सं.) ॥.5.46. इस इष्टि 
के लिए निम्न स्वर का प्रयोग करना चाहिए, श्रौ.को. (अं. ) 
4.72; दर्श के प्रयाज से इसकी समानता है, आप. श्रौ.सू. 
१0.24.7. प्रायणीय का उलटा सोम की उदायनीय इष्टि है 
जिसकी 'अनूयाज' से समानता है। 

प्रायश्चित्त न. एक प्रायश्चित्तिककर्म (धू, प्रायश्चित्तं विनष्टस्य 
कर्मण: सन्धानम्‌), आप. श्रौ.सू, 9.4.; यज्ञीय नियम का 
उल्लड्भनन करने पर (विध्यपराधे, आ.श्रौ.सू. 3.0.) 
आवश्यक शमन इस दृष्टि से कि इस प्रकार (यज्ञीय नियम 
के भड़) से जो क्षति होती है, वह सत्फल में परिणत हो 
जाय; धार्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा, सोद्देश्य अथवा निरुद्देश्य, 
स्वाभाविक न्यूनताओं (त्रुटियों), दुर्घटनाओं अथवा नैतिक 
नियमों के विरुद्ध वास्तविक अपराधों के बीच कोई अन्तर 
नहीं किया गया है। सामान्य रूप से प्रायश्चित्त के अनुष्ठान 
का कार्य ब्रह्मा करता है; श.ब्रा. 6.2. किन्तु इसका अनुष्ठान 
अध्वर्यु भी कर सकता है। इसका अनुष्ठान त्रुटि होने के 
तुरन्त बाद किया जाता है, आप. श्री.सू, 9..5; और इसमें 
जप, होम, आदि समाहित है, द्र॒ष्टव्य--श्रौतप.नि. 9.6; 
--होम 39.330। 

प्रायश्चित्ति (कल्प) स्त्री. एक प्रकार की प्रायश्चित्तिक 
कर्मकाण्डीय प्रक्रिया जिसमें दो आज्य-भाग रक्षितवन्त 
(सा.वे.) एवं संयाज (सा.वे.) पार्यद्वत्‌ हैं, मा.श्रौ.सू. 
5..4.27; श्रौ.को. (अं. ) [.540; श.ब्रा. 2.4..2। 

प्रायुज पु. राजसूय के सम्बन्ध में अदिति के लिए (पके हुए 
चावल की) एक आहुति का नाम, बौ. श्री.सू. 24.4.5; - 
प्रयुजम्‌ हवि:, बौ.श्रौ.सू, 2.9:45 (अथ पूर्व: प्रयुजं 
हविरभिर्यजते आग्रेयम्‌ अष्टाकपालमू--------+- सौम्यं 
चर सावित्र द्वादशकपालम्‌ वा्हस्पत्यं चर त्वाष्ट्रम्‌ अष्टाकपालं 
वैश्वानरं द्वादशकपालम्‌) । 

प्रावरण न. (प्र + आ + वृ + ल्युट्‌) (दीक्षा में यजमान द्वारा 
उष्णीष - पगड़ी से शिर को) ढकने का कृत्य, मा.श्रौ.सू. 
7.2..25। 

प्राशन न. (प्र + अशू्‌ + ल्युट्‌) अग्रीध्र के मण्डप में ऋत्विजों 
एवं यजमान द्वारा पुरोडाश (हविस्‌) के शेष (अवशिष्ट 
भाग) का भक्षण, आश्व.श्री.सू. 5.7.0 (सोमयाग में प्रातः 


प्राशातिक 


सवन के अन्त में); > भक्षण, आप. श्रौ.सू. 2.25.42; दर्श 
में पिण्ड (को) खाना, भा.श्री.सू. 4.0.0। 

प्राशातिक न. वे फल जिन्हें गिराया जाता है, रु. के अनुसार 
“कोशी-धान्यम्‌! जिसको कर्तन की प्रक्रिया से लिया जाता 
है; आप. श्री.सू. 4.3.8, तुल. भा. श्री.सू. 4.4.5-6 (छिम्बीदार 
अनाज) । 

प्राशितवत्‌ वि. (प्राशित + वति) (उस व्यक्ति) की तरह 
जिसने इडाभागग्रहण कर लिया है, आप. श्री.सू. 5.22.5; 
जिसने हविःशेष (हवि के अवशिष्ट भाग) को खा लिया 
है, भा.श्री.सू, 5.5.5। 

प्राशितृ पु. (प्र + अश्‌ + तृच्‌) वह व्यक्ति जो (उबाले हुए 
चावल का) भाग ग्रहण करता है, आप. श्री.सू. 9.5.9। 

प्राशित्र न. (प्राशिता प्राप्तोडस्य ) 'इडा' संज्ञक कृत्य के पहले 
या बाद में ब्रह्मा द्वारा खाया जाने वाला काटा हुआ भाग; 
अंगुष्ठ एवं मध्यमा अंगुलि से पुरोडाश से लिया गया भाग; 
इसका आकार यव के दाने के बराबर अथवा पिप्पल के 
फल के बराबर होता है, का.श्रौ.सू, .3.40; द्वा.श्रौ.सू. 
42.3.8; श्रौ.को. (सं.) .27। 

प्राशित्रहरण न. (प्राशितं हियते3नेन, 'करणाधिकरणयोश्र ' ल्युट्‌) 
वह पात्र (स्थाली) जिसमें “ब्रह्मा' का इडा-भाग रखा 
जाता है, 'स्फ्योअस्याकृतिरादर्शाकृति प्राशित्रहरणं चमसाकृति 
वा', भा.श्री.सू, .3.40 (खदिर की लकड़ी से निर्मित 
चमस अथवा दर्पण के आकार का - वृत्ताकार स.व्‌.) 
आप. श्रौ.सू. .5.3; 5 प्राशित्र-पात्र : द्रष्टव्य - श्रौ.प.नि. 
8.50; 32.269 | 


च्च्ड्डटनन- 3 प्र) 
हुल्ल 
प्राशित्रपात्र 


प्राशिन्रावदान न. (प्राशित्रस्य अवदानम्‌) ('इडा' से) प्राशित्र- 
भाग को काटना (गर्दभेज्या में यह अवदान > कर्तन गधे 


3|7 





प्रैष 


के शिश्र 5 जननेन्द्रिय से होता है, का.श्रौ.सू, 4..47 
(शिश्रात्प्राशित्रावदानम्‌), का. श्रौ.सू. ..47 । 


प्रासन न. (प्र + अस्‌ क्षेपणे + ल्युट्‌) (अग्नि में) फेंकना, 
का. श्री.सू. 2.6.44 ( आहवनीये प्रासनमेके ) । 


प्रासह पु. (वह व्यक्ति) जो कन्धे पर ढोता है, श्रमिक, आप.श्रौ.सू. 
9.20.6 (यूप॑ हरेयु: ) । 

प्रियवती स्त्री. (प्रिय + मतुप्‌ + डीप्‌) 'प्रिय' इस अभिव्यझना 
से युक्त ऋचा, जिसका प्रयोग याज्या एवं पुरोनुवाक्या के 
रूप में होता है, श्रौ.को. (सं.) .367; तै.सं. 2..4। 


प्रियवद्य पु. (प्रिय: चासौ वद्य: 5 शब्द:, वद्‌ + यत्‌ 5 वद्य) 
प्रिय अथवा मधुर शब्द, आप.श्रौ.सू, 4.2.9 ('गन्धे: 
प्रियवद्येन च तुल्य॑ प्रतीयात '; दक्षिणा) । 


प्रुष्वा स्त्री दलदल स्थान में स्थित जल, का. श्री.सू, 5.4.35 | 


प्रेड्डु न. (+ प्र + इख्‌ + घज्‌ 'इदितो नुम्‌.', पा. 7..58 इति 
नुमागमः ) झूला (होता झूले पर बैठकर महदुक्थ का वाचन 
करता है), मा.श्रौ.सू, 7.2.7.3; उदुम्बर-काष्ठ से निर्मित 
एक प्रकार का झूला, जिसकी डोरी मुझ (मूँज) की होती 
है, आप. श्रौ.सू. 2..7.3 (महाक्रत); द्रष्टन्य-- ओझा 
एम., स्वर्ग-सन्देश, जयपुर 947 | 


प्रेड्डण न. (प्र + इखि - इड्ख्‌ + ल्युट्‌) (प्रवर्ग्य में महावीर 
पात्र का झूलना), मा.श्री.सू. 4.3.2 । 

प्रेत पु. (प्र + इणू्‌ गतौ + क्त) बिछुड़ा हुआ अथवा मृत, 
भा.पि.मे. .4.45। 

प्रेतपत्नी स्त्री. (प्रेतस्य - मृतस्य पत्नी) मृत व्यक्ति की पत्नी के 
अन्त्येष्टि-स्थल पर उसके पति की चिता पर लेटने के 
लिए ले जाया जाता है; उसके बाद वह चिता से उठ जाती 
है, भा.पि.मे. .5.6-7. उसे अध्ययन करने की मनाही 
नहीं है; वह अपने पति की मृत्यु के बाद ब्रतोपवास जारी 
नहीं रख सकती किन्तु उसे जीवन भर दिन में एक बार 
भोजन करना चाहिए एवं यौन-क्रिया से परहेज करना 
चाहिए, .8.3। 

प्रैष पु. (मैत्रावरुण के माध्यम से) अध्वर्यु का देवताओं के 
लिए मन्त्रों का पाठ करने के लिए निर्देश, आश्व.श्रौ.सू. 
3.2.2.4; अध्वर्यु के 'उपप्रैष '-संज्ञक पूरक (गौण) निर्देश 
पर भी निर्देश जारी किये जा सकते हैं। उसके बाद होता 
अप्रिगु > अतिप्रैष का वाचन करता है, बौ. श्री.सू, 4.3; 


प्रैषप्रतीकयाज्य 


आश्व.श्री.सू. 5.4.3. कभी-कभी प्रैष का उच्चारण प्रतिप्रस्थाता 
करता है, श्रौप.नि. 27.227 | 


प्रैषप्रतीकयाज्य वि. (पशुयागवत्‌) सभी के प्रतिनिधि स्वरूप 
याज्या वाला (प्रयाज), आप. श्री.सू. 8.2.45 (वैश्वदेव पर्व) । 


प्रैषसूक्त न. (प्रैषयुक्त सूक्तम) उस सूक्त (मूलपाठ) का नाम 
जिसमें विभिन्न प्रकार के निर्देश (प्रैष) हों, आश्व.श्रौ.सू. 
3.6.]-6; 2.23; श्रौ.को. (अं.) 4.857। 


प्रैघोपचय पु. (प्रैबस्य उपचय: ), (प्रैष-विशेष पुकार के शब्दों 
में) की गई वृद्धि, का. श्री.सू. 0..7 


प्रोक्षण न. (प्र + उक्षी सेचने + ल्युट) यज्ञीय पशु के ऊपर 
' आज्य' छिड़कते हुए (संस्कार करना), आप.श्री.सू, 7.2.9; 
द्रष्टव्य- श्रौ.प.नि. 5.0 (जल छिड़कना या जल से 
सेचन करना) | 


प्रोक्षणी स्त्री. (प्रोक्षण + डीप्‌) छिड़कने के लिए जल, जिसे 
पवित्रों से शुद्ध किया जाता है और जिसका प्रयोग यज्ञिय 
पात्रों एवं उपकरणों अथवा हविस्‌ के शुद्धीकरण के लिए 
किया जाता है, आप. श्रौ.सू. ..6 | 





प्रोक्षणी 


प्रोक्षणीधानी स्त्री. . (प्रोक्षण्या: धानी) . प्रोक्षणी-संज्ञक 
जल के संग्रह के लिए प्रयुक्त पात्र, आप.श्रौ.सू, 5.5.0 
(प्रवर्ग्य) 2. दो वक्र 5 मुड़ी हुई (लघुतर) करछलों में 
एक (खुच्‌), भा. श्री.सू, .5.2 । 

प्रोथत्‌ वि. (प्रोथ्‌ + शतृ) खुर्राणा भरता हुआ (प्रोथन्‌ अश्वः 
श्यावा उपतिष्ठते ), मा. श्री.सू. 2.5.3.8 (षोडशिन्‌) । 


प्रोर्णुति (प्र + उर्ण आच्छादने + लटू प्र.पु.ए.व. आ.प.) (शिर) 


36 





प्लुषिमश्क 


ढकता है ('उद्गाता' एवं अध्वर्यु ऐसा करते हैं, जब पहला 
अर्थात्‌ उद़ाता अग्निष्टोम में यज्ञायज्ञीय स्तोत्र का गायन करता 
है), का. श्री.सू. 0.7.2 (प्रोर्णुते चेच्छन्नुद्गातृवत्‌) । 


प्रोषुष पु. यात्रा पर निकलने वाला व्यक्ति, भा.श्री.सू. 6.6.4 
(प्रोषुष आहुतिं जुहोति) । 

प्रोष्ठ पद न. ' पूर्वा भाद्रपदा ' एवं ' उत्तरा' नक्षत्र, भा. श्री.सू, 5..7 
(आधान) ; द्रष्टव्य-प्रोष्ठ, [रणतविा। (, 5 3/4 (५४५. 
रिव्वप 7९]. ४०. ) 987, पृ. 29-34 | 

प्रोष्ठ पदा स्त्री. 'पूर्वा भाद्रपद' एवं “उत्तरा' नक्षत्र, आश्च.श्रौ.सू. 
2.4.0.। 

प्रोहण न. (प्र + उह्‌ + ल्युट) आगे की ओर धकेलना, 
श्रौ.प.नि. 5.48 | 

प्रौढि (प्र + वह्‌ + क्तिनू, सम्प्रसारण, प्रादुह०, पा. 6..89 पर 
वार्तिक से वृद्धि एकादेश) धकेलना, जै.ब्रा. [.78। 

प्रौहेण (प्रादुह०--- वार्तिक से वृद्धि एकादेश) (तृ.) संकेत 
के द्वारा वह स्थान जहाँ मन्त्र को डालना (अन्तर्निविष्ट 
करना) है, बौ.श्रौ.सू 266। 

प्लक्षशाखा स्त्री. (प्ललस्य शाखा) प्लक्ष-वृक्ष (अंजीर) की 
शाखा, श्रौ.को. (सं. ), श्रौ.को. (सं. ) ॥.206 | 

प्लव न. एक साम का नाम, पश्ञ.ब्रा. 5.8.4 सा.वे. .54 पर 
आधृत; ला. श्री.सू. 8.5.44 । 

प्लाशुक पु. (बहु.व.) (बहुत शीघ्रता से बढ़ने वाली) धान 
की एक विशेष प्रजाति, का. श्री.सू. 5.4.5 (देवसूहवींषि, 
प्रथम पुरोडाश) । 

प्लीहन्‌ पु. यज्ञीय पशु की प्लीहा, जिसे पकाया जाता है एवं 
हविद्रव्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, आप.श्रौ.सू. 
7.22.6 (पशु०) । 

प्लुषिमशक पु. (प्लुषी चासौ मशकश्च) दाहक मच्छर, 
हानिकारक कीड़ा, मा.श्रौ.सू 9.2.4.4 । 


फ 


फलक न. (द्वि.व.) दो सवबन-फलक (द्रष्टव्य-अभिषवण 
फलक), सोम-शकट के छड़, आप. श्रौ.सू. 0.24.2 
(उद्धुत-पूर्वफलक में ) ; द्रष्टव्य पृ. 43 पायों से रहित आसनों 
का भी, जिनका (आसनों का) उपयोग अध्वर्यु एवं यजमान 
करते हैं, का. श्रौ.सू. 20.2.20 एवं भाष्य (अश्वमेध) | 

फलग्रहि वि. (वस्तुतः फलेग्रहि, द्र. फलेग्रहिरात्मम्भरिश्व, पा. 
3.2.26) (वह वृक्ष) जिसमें फल लगे हों (फलयुक्त 
वृक्ष), आप. श्री.सू, 0.0.4 (यजमान के लिए एक दण्ड 
प्राप्त करने के लिए विहित वृक्ष); भा.श्रौ.सू. 0.6.49 
(औदुम्बरी ) । 
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'फलीकरण पात्र 


फलीकरण न. अनाजों का छिलका, मा. श्रौ.सू. .3.5.2, भूसी 
हटाने का कृत्य, मा. श्री.सू. .6.4.9; भा.श्रौ.सू, .22.2. 





अध्वर्यु के निर्देश पर इसे तीन बार किया जाता है। प्रथम 
बार यजमान-पत्नी द्वारा, दूसरी बार आग्रीध्र द्वारा और 
अन्ततः पत्नी द्वारा, आप. श्री.सू. .20.; 24.2. एक आहुति 
का नाम अर्थात्‌ 'इष्टि' में भूसी की आहुति, श्रौ.को. (अं. ) 
4.848 ; द्रष्टव्य-- श्री.प.नि. 3.98-99, -पात्र | 

फलीकरणहोम पु. (फलीकरणेन फलीकरणस्य वा होम: ) 
अन्वाहार्य-पचन नामक दक्षिणाग्रि पर लोई की खुरचन 
(पिष्टलेप) के साथ अनाज की भूसी अथवा छिलके की 
आहुति प्रदान करना, भा.श्रौ.सू, 3.9.4. (दर्श); द्र॒ष्टव्य 
श्रौ.प.नि. 38.39-320। 

फाण्ट वि. (फण्‌ + क्त) (पत्तों एवं छाले) से छना हुआ 
(जल) मा.श्रौ.सू, 6..2.2 'पर्णवल्कल-फाण्टाभिरद्धि: ' 
शोधन अथवा छानने से प्राप्त; न. मन्थन करने से प्राप्त प्रथम 
नवनीत-कण, काढा; चूर्णीकृत औषधीय तत्त्व गरम पानी 
के चार अड़ें के साथ मिश्रित कर दिये जाते हैं और उसके 
बाद छान लिये जाते हैं, शार्इ्रधर संहिता (आयुर्वेदीय 
महाकोश) । 

फाल्गन्युपवसथ पु. (फाल्गुन्या: उपवसथ:) फाल्गुन मास 
की पूर्णिमा का पूर्ववती दिन (फाल्गुनशुक्लचतुर्दशी ), 
(शुनासीरीय पर्व) का.श्रौ.सू, 5..8 फाल्गुन्युपवसथे 
शुनासीरीयं प्रातर्वे श्वदेवम्‌) । 


बन्धु पु. सम्बन्धी, विशेष रूप से पूर्वज (पितर्‌) जिन्हें पिण्डदान 
किया जाता है, भा.श्रौ.सू, .9.4 (दर्श)। 


बरासी स्त्री. वस्त्र की एक लम्बी पट्टिका, आप. श्री.सू, 4.3.3; 
ला.श्रौ.सू, 9.2.5; जननेन्द्रिय को ढकने के लिए प्रयुक्त 
होने वाला (चतुरहेत्रब्रतम्‌) ; श्री.को. (सं. ) .30। 


बर्कर पु. जवान बकरा, आप. श्रौ.सू. 5.6.0 (प्रवर्ग्य) । 


बर्टिमष्टि स्त्री. (बर्हिष: मुष्टि:) एक मुट्ठी भर बर्हि-संज्ञक घास, 
श्रौ.को. (सं.) [.45। 


बर्दिरनुप्रहरणवर्ज वि. (बर्हिष: अनुप्रहरणस्य वर्ज: यस्मिन्‌) 
अग्नि में बर्हिष्‌ फेंकने के कृत्य से रहित (साकमेध), 
का.श्रौ.सू. 5.6.5 (बर्हिरनुप्रहरणवर्ज वा) । 


बर्हिरुपस्पर्शन न. (बर्हिष: उपस्पर्शनम्‌) वेदि के भीतर (होता 
का) दाहिने घुटने से 'बर्हिस्‌' का स्पर्श करना (जब वह 
पलथी मारकर बैठता है; 'दक्षिणोत्तरीणा उपस्थेन', श्रौ. 
प.नि.)। 


बर्हिलाव पु. (बर्हिष: लाव:, लाव: - लूज्‌ छेदने + घज्‌) बर्हि 
को काटना (बर्िलविं प्रहिणोति), बौ. श्री.सू, .9.। 


बर्हिषदं कु (बर्हिषि सीदति बर्हिषद्‌, बर्हिष्‌ षद्‌ + क्विप्‌ तं + 
कृ) पुरोडाश को बर्हिस्‌ पर रखना, का. श्रौ.सू, 3.4.0। 


बहिंस्‌ न. यज्ञीय घास, यज्ञीय भूमि पर बिछाया गया कुश, 
विशेषरूप से वेदि पर परतों में ताकि यह इस पर स्थित 
यज्ञिय पात्रों एवं हविषों के लिए पवित्र पृष्ठ के रूप में एवं 
देवताओं और अनुष्ठान करने वालों के आसन का कार्य 
करे; घास काटने की विधि, आप. श्रौ.सू. .3.; इन्हें तीन 
और पाँच लड़ी (त्रिधातु, अथवा पद्ञधातु, .4.4) में 
रस्सी में बाँधने की, आग के चारों ओर फैलाने की, .7.5; 
वेदि पर चार या पाँच कड़ियों (परतों) में पूलों में फैलाने 
की, 2.9.2. सम्पूर्ण दर्श एवं सोमयाग में विभिन्न अवसरों 
पर बर्हिष्‌ को फैलाने (बिखेरने) की क्रिया होती है। 
द्वि.व. में इस शब्द का अर्थ है दो दर्भपत्र (दर्भमयं बर्हि:, 
आप. श्रौ.सू. .3.5) यज्ञीय पशु को धकेलने (हाँकने - 
उपाकरण) के लिए प्रतीकात्मक रूप से प्रयुक्त, 7.2.5.8. 
“बर्हिस्‌' प्रस्तर से भिन्न बतलाया गया है। साधारण रूप से 
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उसे 'कुश' के रूप में जाना जाता है, का.श्रौ.सू. 4.3.2; 
वरुणप्रघास में 'उत्तरवेदि' पर (पाँच प्रकार से 'पञ्जविध') 
फैलाया जाता है और दक्षिण वेदि पर त्रिविध (तीन-प्रकार 
या तीन बार), बौ. श्री.सू. 5.6; 'बर्हिषा पूर्णमासे ब्रतम्‌ उपैति ', 
भा. श्री.सू. 4.3.9। 

बलक्षी स्त्री. श्वेत अजा, आप. श्री.सू. 40.26.2 (दशापवित्रम्‌) । 

बलभिद्‌ पु. एक दिवसीय सोम याग का नाम, जै.ब्रा. [.89। 

बलि पु. अर्पण या आहुति (विशेष रूप से सभी प्रकार के 
भूतों--प्राणियों के लिए पृथ्वी पर अर्पित किया जाने वाला 
भोजन का एक अंश), गोंड जो पृष्ठ शाप $प्रा8$, पृ. 
662 | 

बलिवर्द पु. बैल - बलीवर्द, भा.श्री.सू. 5.8.4। 

बलिहरण न. (बले: हरणम्‌) सात 'पाकयज्ञों' में एक का 
नाम, बौ.श्रौ.सू 24.4. भूमि पर देवताओं को भोजन के 
एक अंश को अर्पित करने का कृत्य। 

बल्कस - मासरा (शोधन या छानने से प्राप्त तत्त्व), आप. श्रौ.सू. 
१9.4.8 (सौत्रामणी ) । 

बल्बज न. एक घास का नाम जिससे पितृमेध में चिति के चारों 
और लपेटने के लिए डोरी (रस्सी 5 तार) का निर्माण 
किया जाता है, श्रौ.को. (अं.) .॥.404. 

बस्तचर्मन्‌ न. (बस्तस्य 5 अजस्य चर्म) बकरे का चमड़ा 
*सरुक्मे बस्तचर्मण्यवरोहति ', का. श्री.सू.4.5.3 (वाजपेय 
अभिषेक) | 

बस्ताजिन न. (बस्तस्य अजिनम्‌) (पशु की कामना वाले 
व्यक्ति के लिए अभिषेक - संस्कार में आसन के रूप में 
प्रयुक्त होने वाला) अज-चर्म, मा.श्रौ.सू. 6.2.5.30। 

बहिर्निधन वि. (बहिर्निधनं यस्य) जिसका अन्तिम (भाग) 
बाहर हो, जै.ब्रा. [.265। 

बहिःपरिधिनिनयन न. (परिधे: बहि: निनयनम्‌) स्विष्टकृत्‌ 
के पश्चात्‌ (मध्य) परिधि के बाहर इसके (परिधि के) 
पश्चिम की ओर 'जुहू ' से जल उड़ेलना, श्रौ.प.नि. 32.268 | 

बहिष्पन्द्यम्‌ क्रि.वि. (स्पन्द्याया: बहि:) रस्सी से बाहर, बौ.शु. 
4.56। 


बहिष्पवमान 


बहिष्पवमान न. एक स्तोत्र का नाम, जिसका गायन प्रातःकालीन 
सत्र में सदस्‌ से बाहर चात्वाल के निकट आस्ताव पर 
किया जाता है, ला. श्री.सू. .2.7 । सोम-याग में गाये जाने 
वाले स्तोत्रों में यह प्रथम है और इसमें नौ विशिष्ट ऋचायें 
(तीन तृच) समाहित हैं : ऋ.वे. 9..-3; 64.28-30; 
66.0-2 5 सा.वे. तर. 4..-3; इनका गायन “त्रिवृत्‌' 
(स्तोम) की शैली में किया जाता है; द्रष्टव्य-श्रौ.को. (सं. ) 
[.278, 559 


बहिष्पिण्ड वि. (बहिरुन्मुखा पिण्डा यस्य) मनके-सदृश 
बहिरुन्मुख उभारों वाला, का.श्रौ.सू. 6.5.4 (चयन में 
रुक्‍्म) । 

बहुकार पु. (बहु करोति, बहु + कृ + घज्‌) वह व्यक्ति जो 
बहुत प्रकार के कार्य करता है (अर्थात्‌-झाड़ू लगाने वाला, 
आदि), का.श्रौ.सू. 5.7.0 (बहुकारेति च हयत्येवं 
नामानम्‌) । 

बहुपत्रिका स्त्री. एक लता का नाम (यदि यह श्मशान में हो, 
तो इसे हटा देना चाहिए), श्रौ.को. (अं.) [..044 | 

बहुयाजिन्‌ पु. - सोमयाजिन्‌ू, जो सोमयाग का अनुष्ठान करता 
है, आप. श्री.सू, .20.2, शाब्दि.-बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान 
करने वाला। 

बहुलपलाशा वि. (स्त्री.) (बहुला: पलाशा: यस्यां सा) जिसमें 
बहुत से पत्ते हों, 'बहुलपलाशामशुष्काग्रां प्रागुदीचीमन्यतमां 
वा', का. श्री.सू. 4.2.4 (शाखापवित्र) । 

बहुला स्त्री. कृत्तिकानक्षत्र, मा. श्री.सू. 0.3..। 

बह्वृचब्राह्मण न. (बह्वृचानां ब्राह्मणम्‌) ऋग्वेदियों का ब्राह्मण 
(अर्थात्‌ ऐतरेय ब्राह्मण), आप. श्री.सू, .20.0। 

बाभ्रव न. एक साम का नाम, पश्ञ.ब्रा. 5.3.2 सा.वे. .467 
पर। 

बाईती स्त्री. (बृहतः इयम्‌, बृहत्‌ + अण्‌ + डीपू) एक ऋचा 
जिस पर “बृहत्साम' आधुृत है, श्रौ.को. (सं.) [.200। 

बाईदुक्थ न. एक साम का नाम, पद्च.ब्रा. 4.9.37 सा.वे. 
१.296 पर, जै.ब्रा. [.29 । 

बाईदि्रि न. एक साम का नाम, पद्ञ.ब्रा. 4.4.5 सा.वे. .44॥ 
पर। 

बालखिल्य वि. ऋ.वे. के बालखिल्य सूक्तों से सम्बन्ध रखने 
वाला, जै.ब्रा. .70। 
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बाहु पु. माप (80 अंगुल, वास्तव में 84.8 अंगुल), मा.श्रौ.सू. 
१0.3.2.2; 0.3..9 के अनुसार 36 या 42 अंगुल; कसाई 
की अग्नि की लम्बाई; चौड़ाई वही है; एक बाहु। 


बाहुकारी वि. (बाहुना कर्तु शीलमस्य) (वह व्यक्ति) जो 
अग्रपाद ( ?) से कार्य करता है, मा.श्री.सू, .2.। 


बिल न. उखा-संज्ञक पात्र का मुख (विवर) अथवा ऊपरी 
भाग (बिल गृह्नाति), का.श्रौ.सू, 6.4.3 (चयन); छिद्र 
या विवर [ अथास्य (पिण्डस्य महावीरार्थस्य) बिल॑ गृह्नाति], 
बौ.श्री.सू. 9.3 । 


बिल॑ विष्यति (विष्यति - वि + सो + लटू्‌ प्र.पु.ए.व.) धानी 
पात्र (अथवा) आज्य पर से ढक्कन हटाता है, भा.श्रौ.सू. 
2.5.4। 


बिलावकाश वि. (बिले अवकाश: यस्य) (एक करछल) 
जिसके कटोेरे में रिक्त स्थान छूट गया है, भा. श्री.सू. 40.5.42। 


बुधन्वती स्त्री 'अग्नि स्तोमेन बोधय' आदि (ऋ.वे. 5.4.) 
ऋचा का नाम, जिसका प्रयोग “पुनराधान' में प्रथम 
आज्यभाग की ' पुरोनुवाक्या ' के रूप होता है, श्री.को. (अं. ) 
[..79; भा.श्री.सू. 5.7-20। 


बुक्षवती स्त्री. (बुध्च + मतुम्‌ + डीप्‌) “बुश्नात्‌ अग्रम्‌ 
अड़िरोभि्गणानो', तै.सं. 2.3.4.5; एवं “बुध्नात्‌ अग्रेण 
विममाय मानै: ' (तै.सं. 2.3.44.5) ऋचा का नाम, जिसका 
प्रयोग ' आनुजावर (मरणोत्तर सनन्‍्तान) के सम्बन्ध में इन्द्र 
को अर्पित एक ऐच्छिक इष्टि की 'याज्या' एवं अनुवाक्या 
के रूप में होता है, श्रौ.को. (अं.) ॥..56; बौ. श्रौ.सू. 
43.27। 


बृहत्‌ न. . एक ईंट का नाम, मा.श्रौ.सू. 6.2.3.4 (अग्निवेदि 
के वाम पक्ष की पाँचवीं परत-तह में); 2. एक साम का 
नाम, जिसका गायन अग्न्याधान में उस समय होता है 
जब-जब अग्नि आहवनीय-अग्निस्थान पर अश्व के पदचिह्न 
पर रखा जाता है, बौ. श्री.सू, 2.6-8; 2.7. इसका गायन 
“उद्ाता' अथवा ब्रह्मा द्वारा किया जाना चाहिए, वैता. श्रौ.सू. 
4.9-0; जै.श्री.सू. 22; श्रौ.को. (अं.) ॥..40; 44; 46; 
5१-52; पश्च.ब्रा. 4.8.2 सा.वे. .233 पर; एक मन्त्र 
“बृहत्‌, बृहत्‌, बृहत्‌! का नाम, जिसका जप सोम सवन की 
द्वितीय आवृति को चालू रखते समय किया जाता है, श्रौ.को. 
(अं.) 2.620। 
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बृहती स्त्री. एक प्रकार की ईंट जो 'षष्ठी ' ईंटों का संयोजन है 
(420 + 6 5 20 अंगुल) एक तरफ और एक चौथाई 
(420- 4 5 30 अंगुल) दूसरी तरफ, बौ.शु.सू. 6.5-2; 
३6 अक्षरों वाले छन्‍्द्‌ एवं ऋचा का नाम। 

बृहदुक्थ न. (बृहत्‌ च तदुक्थम्‌) एक बड़ी स्तुति, जिसमें 
त्रिक ऋचाओं की एक श्रृंखला होती है, इसमें गद्यात्मक 
मन्त्र भी होते हैं, इसका वाचन होता द्वारा माध्यन्दिन सवन 
के समय में गवामयन के 'महाव्रत-दिन ' पर महाव्रत साम 
के उत्तरस्वरूप किया जाता है, इग्ग्लिग, श.ब्रा.इ. 
जा गा.40-4 5 महदुक्थ । 


बृहस्पतिवती स्त्री. (बृहस्पति + मतुप्‌ + डीपू) बृहस्पति के 
सन्दर्भ वाली एक ऋचा; भद्रादभि श्रेय: प्रेहि बृहस्पति: -- 
--- श्री.को. (सं.) .522॥ (प्रयाणं प्रायणीयेष्टिश्च) ; 
प्रयाणयजुष्‌, श्रौ.को.( सं ) [.522 


बैजल वि. बीजों की सुविधा से युक्त (जल), मा. श्रौ.सू. 4.3.4 
(जुड़वा बच्चों के जन्म के बाद प्रायश्चित्त ) । 


बैद त्रिरात्र पु. तीन दिन तक चलने वाले एक सोम-याग का 
नाम। 

बैदल पु. बाँस की नली, आप. श्रौ.सू, 9.6.2.3 (श्रौ्रामणी ) । 

ब्रह्मकर्त॒कनित्यप्रायश्चित्तहोम पु. (कर्म में की गई त्रुटियों) 
का शमन करने के लिए ब्रह्मा द्वारा अनुष्ठित एक नित्य 
(सर्वकालिक) आहुति-दान, श्रौ.प.नि. 4.340। 

ब्रह्मकूर्च पु. (ब्रह्मण: कूर्च:) ब्रह्मा का आसन। 

ब्रह्मचर्य न. (ब्रह्मणे चर्यम्‌, चर्य-चर्‌+यत्‌) शास्त्रों का अध्ययन 
एवं ब्रह्मचर्य का पालन (अथ अस्य ब्रह्मचर्यम्‌ अधि), 
भा. श्री.सू, .2.2 (अवान्तरदीक्षा) । 

ब्रह्मचारिणी वि. स्त्री. (ब्रह्म-चर्‌+णिनि+डीपू) ब्रह्मचर्य के 
त्रत का पालन करने वाली (यजमान-पत्नी, भा.श्रौ.सू. 
१0.9.9) । 

ब्रह्मत्व न. (ब्रह्मण: भाव: कर्म वा, ब्रह्म + त्व) “ब्रह्मा' नाम 
वाले ऋत्विक्‌ की प्रकृति (अथवा कर्म), 'एतद्ब्रह्मत्व- 
मिष्टिपथो: ', का. श्री.सू. 2.2.22 तुल. ब्रह्मत्व-मझरी | 

ब्रह्मन्‌ पु. श्रौत-यज्ञ में कार्य करने वाले प्रधान ऋत्विजों में एक 
ऋत्विज्‌ का नाम | वह पलथी मारकर उच्च दाहिन जंघे को 
वाम एड़ी पर रखकर आहवनीय के दक्षिण की ओर 
बैठता है । उसके बायें हाथ की हथेली ऊपर की ओर मुद्रा 
में दाहिने अड्डू पर और दाहिने हाथ की हथेली इस पर 





ब्रह्मन्‌ 
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( ब्रह्मन्‌ू ऋत्विज्‌ ) 
वाजपेय साम का गायन करता हुए 


नीचे की ओर मुद्रा में होती है। उसे अनुष्ठान की शुद्धता पर 
ध्यान देना होता है और “प्रणीता-प्रणयनादि ' जैसे कृत्यों के 
लिए वह ऊँची आवाज में सहमति प्रदान करता है । बौधायन 
के सम्प्रदाय के मतानुसार उसे कर्मकाण्डीय त्रुटियों के 
लिए गार्हपत्य, दक्षिण एवं आहवनीय अग्रि पर प्रायश्चित्तिक 
आहुतियां भी देनी पड़ती हैं। फिलहाल आपस्तम्ब, 
हिरण्यकेशी आदि इसका विधान नहीं करते। कातीय 
सम्प्रदाय के मतानुसार उसे “अनादिष्ट होम करना पड़ता 
है, श्रौ.प.नि.पृ. 2-3. वह सभी में सबसे अधिक दविद्वान्‌ 
होता है और उसे अपने पेशेवर कर्तव्यों के निर्वहण के 
लिए तीनों वेदों को जानने की आवश्यकता होती है, श.ब्रा. 
4.5.8.7. वह अध्यक्ष के समान कार्य करता है, और; 
अधिकतर चुप ही रहता है; 'स्तोत्र' अथवा 'शस्त्र' में भाग 
नहीं लेता, भा.श्री.सू, 3.5.4.6. वह अध्वर्यु को विविध 
निर्देश देता है, 3.6.-4; वह आशथर्वण कृत्य में 
“अनुमन्त्रण” का वाचन करता है। ब्रह्मा ही प्रायश्चित्त के 
प्रश्न का निर्णय करता है, आश्व. श्री.सू. ..6. यथावसर 
उसके सहायक भी “ब्रह्मा' कहे जाते है; (यदि सर्पता 
प्रस्तोता विच्छिद्येत ब्रह्मणे वर॑ दत्त्वा, तमेव पुनर्वणीते), 
मा.श्री.सू. 3.6.9; रथ-चक्र पर बैठते समय वह 'वाजपेय 
साम' का गायन करता है; द्र॒ष्टव्य--श्रौतप.नि. .4; 
० ब्रह्माचमस। 


ब्रह्मभाग 





ब्रह्माचमस 


ब्रह्मभाग पु. (ब्रह्मण: भाग: ) ब्रह्मा के लिए नियत यज्ञीय 
भोजन का भाग, अध्वर्यु द्वारा उसे (यह) प्रदान किया 
जाता है, भा.श्री.सू. 3.8.5 (दर्श) । 


ब्रह्ममेध पु. (ब्रह्मण: मेध:) किसी ब्रह्मन्‌ (>ब्रह्मविद्‌) की 
अन्त्येष्टि का कृत्य; इसे पितृमेध से ऊँचा कहा गया है, 
भा.पि.मे. 2., आप. श्रौ.सू 3.4। 


ब्रह्मवर्चस्‌ न. (ब्रह्मण: वर्च:) “ब्रह्मन्‌! का सत्त्व, जै.ब्रा. त.65। 


ब्रह्मवर्मन्‌ू न. (बहु.व.) चयन-स्थल पर हल चलाते समय 
अर्पित की जाने वाली विशिष्ट आज्याहुतियों का नाम, 
आप. श्रौ.सू. 6.8.7 ' ब्रह्म जज्ञाममू------ ' आदि (चार 
ऋचाओं के) साथ। 


ब्रह्मसदन न. (ब्रह्मण: सदनम्‌, ब्रह्मा सीदत्यस्मिन्‌) ब्रह्मा! 
नाम के ऋत्विज्‌ के बैठने के लिए अभिप्रेत कुशासन, 
भा.श्रौ.सू, 3.44.2। 

ब्रह्मसामन्‌ न. माध्यन्दिन सवन में गाये जाने वाले तृतीय पृष्ठस्तोत्र 
का नाम, आप. श्रौ.सू. 4.9.6 (सोम) । 

ब्रह्मागार न. (ब्रह्मण: आगारम्‌) 'ब्रह्मा' नाम के ऋत्विज्‌ का 
गृह, “सोम क्रीत्वा द्वैधं पर्युक्रैक॑ ब्रह्मागारे निदधाति', 
का. श्रौ.सू. 5.4.3 (यहाँ अभिषेचनीय के लिए सोम-लता 
को संरक्षित किया जाता है) । 
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ब्रह्मामन्त्रण न. (ब्रह्मण: आमन्त्रणम्‌) “ब्रह्मा' को एक आवाज 
देकर उसकी अनुमति प्राप्त करना, का.श्रौ.सू. 5.9.22 
(ब्रह्मामन्त्रणादि प्राक्खुग्व्यूहनात्प्रयाजवत्‌ ) । 


ब्रह्िष्ठ वि. (ब्रह्म + इष्ठन्‌) ब्राह्मणों अथवा कार्य सम्पादक 
ऋत्विजों में सर्वाधिक मेधावी, का. श्री.सू. 2.4.47 ( अग्रिहोत्र 
ह॒त्वा ब्रह्माणं वृणीते ब्रह्मिप्ठम्‌---------- )। 


ब्रह्मोद्य न. (ब्रह्म+वद्‌+क्यप्‌, वद: सुपि क्यप्‌ च, पा. 3..06) 
धर्मशास्त्रीय प्रश्नों अथवा समस्याओं पर खुशनुमा वाद- 
विवाद, का. श्रौ.सू. 2.4.9 (द्वादशाह ) । ब्रह्मा और होता 
के मध्य, आप. श्री.सू,. 20.9.6 (अश्वमेघ यज्ञ), द्रष्टव्य-- 
रेनू लू. वेलर अभिनन्दन ग्रन्थ 954, पृ. 528-34 | 


ब्रह्मौदन न. (ब्राह्मणेभ्य: ओदनम्‌) ब्राह्मणों को (भोजन कराने ) 
के लिए भात (तैयार करने का कृत्य) (दक्षिणतो ब्रह्मा, 
पश्चाद्‌ होता, उत्तरत: उद्गाता, पुरस्ताद्‌ अध्वर्यु: ब्रह्मौदन॑, 
पर्युपविशन्ति), मा. श्रौ.सू. .5..24; ऋत्विजों का चावल, 
मा.श्री.सू. 5..9. जल की चार मापों में चार तश्तरी 
चावल पकाया जाता है, आप. श्रौ.सू. 5.5.4.6 (अग्रिहोत्र), 
ऋत्विजों, राजा, उसकी चार पत्नियों, उनकी 400 कुमारियों 
के लिए भी, चावल (अथवा कुछ सम्प्रदायों के अनुसार 
यव) जिसकी मात्रा चार कटोरा, चार अज्ञलि और चार 
मुठठी (प्रसृत) होती है का. श्री.सू, 20..4 [ ब्रह्मौदन॑ पचति 
चतुर्णा पात्राणामझलि-प्रसृतानां च (अश्वमेध यज्ञ) ] ; द्रष्टव्य 
- औ.प.नि. 56.387। 


ब्रह्मौदनिक पु. (ब्रह्मौदनं पचति) एक प्रकार की अग्नि, जिस 
पर ब्राह्मणों के लिए अग्न्याधान के समय भात तैयार किया 
जाता है। इसे गृह्य अग्नि अथवा उत्थापनीय-प्रकार (अर्थात्‌ 
कपालों को तपाकर लाल कर देने के पश्चात्‌ उनके ऊपर 
फैली हुई घास में कपालों को ताप के फलस्वरूप उत्पन्न 
अग्नि) अथवा अम्बरीष अग्नि (अर्थात किसी तन्‍्दूर की 
अग्रि) से प्राप्त किया जा सकता है, श्रौ.को. (अं.) [.4.4, 
इत्यादि; आप. श्रौ.सू. 5.5.4। 

ब्राह्मण पु. (ब्रह्मनू + अण्‌) हिन्दुओं के प्रथम वर्ग का नाम, 
उस यजमान का नामकरण जो दीक्षित हो चुका है, ' अन्यो 
दीक्षितो5यं ब्राह्मण इत्याह त्रिरुच्चै:', का.श्रौ.सू, (यद्यपि 
मूल रूप से वह ब्राह्मणेतर जाति का हो सकता है, जैसे 
वैश्य अथवा राजन्य), द्र॒ष्टव्य 7.4.2 (ब्राह्मण इत्वेव 
वैश्यराजन्य-योरपि श्रुतेः ); न. उन कृतियों का वर्ग जो 


ब्राह्मणन्यड़र 


वेदों का भाग होते हुए भी संहिता एवं उपनिषदों से इतर के 
रूप में निरूपित है । सायण के अनुसार, ब्राह्मण के दो भाग 
हैं : (3) विधि (यज्ञों के सम्बन्ध में नियम एवं निर्देश); 
() अर्थवाद (व्याख्यात्मक टिप्पणी : प्रशंसा अथवा 
निन्‍्दा), भट्ट भास्कर मिश्र के अनुसार “ब्राह्मणं नाम 
कर्मणस्तन्मात्राणां व्याख्यानग्रन्थ: ', तै.सं. भा. .5.; 'शेषे 
ब्राह्मण शब्द: ' मी.सू. 2..60; सभी वेदों के अपने ब्राह्मण 
ग्रन्थ हैं। 

ब्राह्मणन्यड्र न. (वह व्यक्ति) जो नाम मात्र से ब्राह्मण हो, 
मा.श्री.सू. 9..5.25। 


ब्राह्मणव्याख्यात वि. ( ब्राह्मणे ब्राह्मणेन वा व्याख्याता: ) ब्राह्मण 
में विहित, भा.श्री.सू, 5..4 (आधान-सम्भार) । 
ब्राह्मणस्पत्यसामन्‌ न. महावीर यात्रा को आगे बढ़ाते समय 
प्रस्तोता द्वारा गाया जाने वाला साम, जै.श्री.सू. .23 | 
ब्राह्मणस्पत्या स्त्री. ऋ.वे. .8.4 ऋचा का नाम | 
ब्राह्मणाच्छ॑सिन्‌ पु. होता का एक सहायक ऋत्विजू। वह बहुत 
सी ऋचाओं का वाचन करता है, उदाहरणार्थ-इन्द्र के लिए 
तृतीय ' आज्यस्तोत्र', बौ.श्री.सू, 7.9; आप. श्री.सू, 2.29.2 । 
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|_ । 


ब्राह्यमौदनिक 


ब्राह्मणाच्छेसि-चमस पु. ( ब्राह्मणाच्छंसिन: चमस: ) ब्राह्मच्छंसी 
का एक पानपात्र अथवा सोम का प्याला। सोम याग के 
प्रात:कालिक वेला में इसे “उन्नेता' प्रथम स्थान पर 
प्रतिप्रस्थाता के अनुदेश पर मैत्रावरुण चमस के अर्पित 
कर दिये जाने के बाद आपूरित करता है, श्रौ.को. (अं.) 
[.॥.603; बौ. श्री.सू. 7.8-49; मा. श्री.सू. (2.4.3.5-5 ) 
के अनुसार अध्वर्यु को पूतभृत्‌ (में) से चमसों को भरना 
चाहिए, जिसमें ' ब्राह्मणच्छेसिन्‌' का चमस प्रथम हो, श्रौ.को. 
(अं.) ए..607। 


ब्राह्मणच्छंसीय वि. (ब्राह्मणच्छंसिन: इदम्‌, ब्राह्मणच्छंसिन्‌ + 
छ) ब्राह्मणच्छ॑सिन्‌ से सम्बद्ध या उनके लिए (धिष्ण्या- 
संज्ञक अंगीठी) नियत, आप. श्रौ.सू. 27.2.3 | 


ब्राह्मणी वि. (ब्राह्मण + डीपू) ब्राह्मण वर्ग की (स्त्री.), भा.श्रौ.सू 
5.6.7। 
ब्राह्मौदनिक पु. (ब्रह्मोदन + ढक्‌) वह अग्नि जिस पर ब्राह्मणों 


के लिए भात (ओदन) पकाया जाता है, मा. श्री.सू, 4.5.2.7; 
भा.श्री.सू 5.3.4। 





ब्राह्णाच्छेसि-चमस 


भक्ति स्त्री. (भज्‌ + क्तिनू) विभाग, किसी साम के पाँच भागों 
में एक, ला.श्रौ.सू, 6..4; पुष्प सू. 52; 5 विभक्ति, 
विधा। साम के पाँचों भाग हैं--प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार, 
उपद्रव एवं निधन। 


भक्षप्रतिषेध पु. (भक्षस्य प्रतिषेध:) (किसी आहुति के शेष 
भाग को) खाने की मनाही (निषेध), ' ब्राह्मणा ऋत्विजो 
भक्षप्रतिषे धादितरयो: ', का. श्रौ.सू. .2.8 (इतरयो: 
क्षत्रियवैश्ययो: ) । 





सोमभक्ष 


भक्षमन्त्र पु. (भक्षस्य मन्त्र:) (इडा, सोम आदि के अवशिष्ट 
भाग को) खाने के लिए मन्त्र, मा.श्री.सू, 7.2.4.6; ' होता 
प्रथमो भक्षयते पृथिव्यास्त्वा दात्रा प्राश्रामि, अन्तरिक्षस्य त्वा- 
--:प्राश्नामि, दिवस्त्वा----- / प्राश्नामीति प्राश्राति अग्रीश्र: ', 
मा.श्री.सू. .3.3.6 (दर्श); ला. श्रौ.सू, 8.9.43. ' भूर्भुव: 
स्वर्मयि त्यदू----- ! आदि (दधिग्रह), मा. श्रौ.सू, 4.9.3- 
१4; 'अश्यां ते देव घर्मेति---- भक्षयन्ति ऋत्विज: ', 





मा.श्री.सू. 4.3.35; द्रष्टव्य-- श्रौ.प.नि. 226.23; श्रौ.को. 
(सं. ) ॥.366; 'इन्वा मे गात्रा---- ' मा. श्री.सू, 2.4..30- 
39 (सोमभक्ष), भा.श्रौ.सू, 3.26.44; 27.49, तै.सं. 
3.2.5..2 | 


भगिन्‌ पु. बाँटने वाला, वितरण करने वाला (अग्नि) (यदि 
काम्यो नानातन्त्र:) मा.श्रौ.सू. 5...35; वि. आनन्द लेने 
के लिए समर्थ, भा.श्री.सू. 5..2 (आधान) | 


भद्र न. एक साम का नाम, पद्च.ब्रा. 5..9 सा.वे. .462 पर। 


भयेषक पु. एक प्रकार का अज (बकरा), काशिकर 287 
इण्डेक्स | 


भरणशेष पु. ( भरणे शेष: ) ब्रह्मैदन अग्नि को संभालने (बनाये 
रखने) के प्रसड़ में बचने वाला समय, भा. श्रौ.सू. 5.3.9। 


भरद्वाजस्य पृश्चि न. एक साम का नाम, पद्ञ.ब्रा. 72.0.23 
सा.वे. .37 पर; --लोम, पश्च.ब्रा. 3..] सा.वे. .582 
पर। 


भर्ग न. एक साम का नाम, पद्ञ.ब्रा. 9.8.4 सा.वे. .258 पर। 


भर्त पु. 'भर्त्रा सन्‌ प्रियमाणो--- से प्रारम्भ होने वाला एक 
सूक्त, जिसका प्रयोग अन्न, वाक्‌ एवं श्रद्धा को अर्पित इष्टि 
में गौण आहुतियों के लिए किया जाता है, श्रौ.को. (अं.) 
[.॥.893; एक दूसरे प्रसड़ में इसका प्रयोग मृत शरीर 
(शव) को ले जाते समय किया जाता है, वही, पृ. .46; 
--सूक्त एक सूक्त का नाम, श्रौ.को. (सं.) .86; तै.आ. 
3.4ै। 

भसत्‌ स्त्री. (चर्म का) पिछला भाग; (न भसदं प्रत्यस्यति - 
वह पिछले भाग को पश्चिम को ओर नहीं मोड़ता है), 
मा.श्री.सू. .2.2.25 | 

भसत्तः क्रि.वि. ( भसतू + तसिल्‌, पद्चम्यास्तसिल, पा. 5.3.37 ) 
कमर के क्षेत्र (भाग) से, आप. श्रौ.सू. 0.9.3 (रु. 
कटियप्रदेशेन ) । 

भस्मन्‌ न. अध्वर्यु द्वारा संगृहीत एवं मनुष्य को आकृति में 
ढाली गई (चित) अन्तिम संस्कार किये गये शरीर की 
राख, भा.पि.मे. .9.2। 


भस्मोद्वपन 


भस्मोद्गपन न. (भस्मन: उद्गपनम्‌) (उखा पात्र से) राख हटाने 
का कृत्य, का. श्री.सू, 6.6. (उखाया भस्मोद्बववपनमस्तमिते 
पात्रे, का.श्री.सू. 6.6.) । 

भस्‍्त्री स्त्री. (अभिचार के लिए) एक विष्टुति का नाम, ला.श्री.सू. 
6.2.2; द्रा. श्री.सू. 6.2.73। 

भागिनी स्त्री. (वि.) (भज्‌ + अण्‌ + इन्‌ + डीपू) (एक 
देवता) जिसे आहुति में हिस्सा मिलता है, मा. श्री.सू, 3..30 
(प्रायश्वित्त) । 

भारद्वाजबल न. (भारद्वाजकुलस्य बलम्‌) भरद्वाज के कुल 
की शक्ति, जै.ब्रा. [.27 | 

भारुण्ड न. एक साम का नाम, जिसका गायन अनत्येष्टि किये 
गये व्यक्ति की हड्डियों को समिधाओं से घास पर रखने के 
अवसर पर किया जाता है (पितृमेध में), श्रौ.को. (अं.) 
[.32। 

भार्गव न. एक साम का नाम, पद्च.ब्रा. 4.3.23 सा.वे. 4.557 
पर आधृत। 

भाविता वि. (स्त्री.) (भू + णिच्‌ + क्त + टापू) व्यवहत, 
तैयार की गई (मृदं च भावितां----- प्रवर्ग्यसम्भार ), 
बौ.श्री.सू. 9.:3। 

भाषिकस्वर पु. संहिता के मन्त्रों के प्रसड़ में ब्राह्मण ग्रन्थों में 
अड्डित स्वर, ' भाषिकस्वरो वोपपन्नमन्त्रोपदेशात्‌' का. श्री.सू. 
.8.7 (अन्न शबर:-'“छन्दोगा बह्वचा चैव तथा 
वाजसनेयिन: उच्चनीचस्वरं प्राहु: स वै भाषिक उच्यते ॥' 
शा.भा. 2.3.7. स.वृ. में उद्धृत) । 

भास न. एक साम का नाम, पश्ञ.ब्रा. 4.6.4 सा.वे. .470 पर 
आधृत। 

भास्वत्‌ वि. ( भास्‌ + मतुम्‌) दीसियुक्त चमकता हुआ, भा. श्रौी.सू. 
5..7 (स्थापित की गई नई अग्नि) । 

भिन्नान्त वि. (भिन्न: अन्त: यस्य) किनारों (झलरियों से) से 
युक्त, मा.श्री.सू. 9...3। 

भुवद्वती स्त्री. (भुवद्‌ + मतुप्‌ + डीप्‌) ' भुवत्‌' शब्द से युक्त 
ऋचा, श्रौ.को. (सं. ) ॥.296 । 

भूतिकाम न. 'रयिमन्त्‌' आज्य-भागों एवं ' संवन्त्‌' संयाज ऋचाओं 
से युक्त कर्मकाण्डीय ' तन्त्र' का नाम, श्रौ.को. (अं.) [.540; 
मा.श्री.सू. 5..5.4 | 

भूमि स्त्री. क्षेत्र (बौ.शु.सू, .36); --कपाल न. पृथ्वी की 
शक्ल में कपाल, बौ.श्री.सू, 24.0। 
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भ्रेष 


भूमिदुन्दुभि स्त्री. ( भूम्यां निर्मिता दुन्दुभि: ) पृथ्वी में गड्डा बनाकर 
और बैल के चमड़े को लगाकर बनाया गया ढोल। यह 
आग्रीध्र-शाला के पश्चिम वेदि के आधा अन्दर और आधा 
बाहर होता है । चोब के बजाय पूँछ के पट्टे का प्रयोग होता 
है, आप. श्रौ.सू, 2.8.2-3; 9.8; मा. श्रौ.सू, 7.2.7.9 
(महाव्रत यज्ञ); द्रा. श्री.सू. 0.3. | 

भूयस्कृत्‌ स्त्री. अग्रिवेदि की पाँचवीं तह में (लगी) ईंटों (54- 
१58 ) का नाम, बौ. श्री.सू, 0.44-45 | 

भूयिष्ठार्चिस्‌ न. (सप्त:) ( भूयिष्ठम्‌ अर्चि:, सप्त.) जब ज्वालाओं 
की अधिकता अग्रि में दीखने लगे, ' भूयिष्टार्चिषि गृहीत्वैव 
सहसा', का. श्री.सू. 4.5-6 (अग्रिहोत्र) । 

भृति स्त्री. (भू + क्तिनू) दक्षिणा सामग्री इकट्ठा करने के लिए 
याचना (रु.), मा.श्री.सू. 2..3.2 (दीक्षितो भृतिं वन्वीत) ; 
6..4.26; 7.2..27 | 

भ्रष्टिल वि. (भृष्टि + इलच्‌) तीक्ष्ण, तेज, मा.श्री.सू 4.2..7 
(स्फ्यो भृष्टिल: ) । 

भेद पु. (भिद्‌ + घज्‌) सम्भेद, चिनी गई वेदि में एक दूसरे के 
ऊपर आने वाली दो तहों का जोड़, बौ.शु.सू, 2.22। 

भेदन (भिद्‌+ल्युट्‌) न. मिट्टी के घड़े का टूटना अथवा इसे 
तोड़ना, का. श्री.सू. 8.2.7 (चयन). 

भौवन्यव न. (भुवन्यु + अणू, ओर्गुण:, पा. 5.4.45) भुवन्यु 
के कार्य अथवा उसकी उपलब्धियां, होता द्वारा किया जाने 
वाला एक वाचन जिसमें मनु, यम जैसे सम्प्रभुओं का 
उल्लेख रहता है, आप. श्रौ.सू, 20.6.7; द्रष्टव्य--पारिप्लव | 

भ्रष्ट पु. भाड़, भूनने की कढ़ाही, मा. श्री.सू, .5.4.4। 

भ्राज न. एक साम का नाम, पश्) ब्रा. 4.6.4 सा.वे. .470 पर 
आधूृत। 

भ्रातृव्य पु. (भ्रातृ + व्यनू, व्यन्त्सपत्ने, पा. 4..45) शत्रु 
भतीजा, जिससे यजमान कुछ लेना चाहता है और उसका 
नाम लेता है, भा.श्री.सू, 4.9.2 (दर्श) | यह भी प्रतिपादित 
है कि आदित्य-प्याले के कर्षण तक यजमान महावेदि के 
बाहर ही रहना चाहिए, यदि उसका शत्रु भतीजा सोम याग 
का अनुष्ठान कर रहा हो, भा.श्रौ.सू, 4.8.3, तृतीय सवन 
के दौरान; तुल. आप. श्रौ.सू, 3.9.4 | 

भ्राष्ट पु. दाना भूनने वाले पेशेवर व्यक्ति की अग्नि, काशिकर 
28। इण्डेक्स | 

भ्रेष पु. त्रुटि, अनौचित्य (ऋक्त:------ यजुष्ट:, सामतः ), 
मा.श्री.सू. 3..; यज्ञीय अनुष्ठान में, आप. श्री.सू. 9.6.4 | 


मकरी स्त्री. कुण्डली में स्थित 'मकर ' नाम की राशि, मा. श्रौ.सू. 
१.3.3; मकरी शुभकरा 

मणिकुण्डल न. (मणे: कुण्डलम्‌) रत्रों से निर्मित कुण्डल 
(बाली) ('दधिग्रह' होम की दक्षिणा के रूप में दिया 
जाने वाला); श्रौ.को. (सं. ) [.553। 


मण्डचरवत्‌ क्रि.वि. (मण्डचर + वति) हल के फन्दे की 
तरह; कृष्णविषाणा ---- शाष्या रज्ज्वा परितृण्णामण्डचर- 
वद्ठिग्रथिता तां यजमानाय प्रयच्छति (दीक्षा), बौ.श्रौ.सू. 
6.5 5 लाज्नलपाशवत्‌, भाष्य, इण्डेक्स श्रौ.को. (सं.) 
प.59। 

मण्डल न. (गार्हपत्य का) गोलाकार क्षेत्र, का. श्री.सू, 7.4.5 
(मण्डलं छादयति)। 

मण्डलपरिक्षेप पु. एक वर्ग-सहित मण्डल (गोले, वृत्त) की 
तुलनात्मक अवस्थिति (यदि किसी वृत्त के व्यास को 
पाँच भागों में विभक्त किया जाय और बाद में प्रत्येक तीन 
भागों में विभक्त किया जाय तो समानान्तर वर्ग के प्रत्येक 
पक्ष की माप 5 भाग में 43 होगी ), मा. श्री.सू. 0.3.2.3 

मण्डलविष्कम्भ पु. (मण्डलस्य विष्कम्भ: ) वृत्त का व्यास, 
मा.श्रौ.सू, 40.3.2.0। 

मण्डला स्त्री. एक वृत्ताकार ईंट, मा. श्री.सू. 6.2.2.42 (अग्निवेदि 
में चिनी जाने वाली); 6.4.7.4 | 


मडलेष्टका स्त्री. (मण्डलाकृति: इष्टका) गोलाकार अथवा वृत्त 
के चिह्न वाली ईंट, आप. श्री.सू. 6.23.9 (चयन) ; बौ.श्रौ.सू. 
0.6 (भाष्य--उपरिकृतमण्डला); इसे अग्रि-वेदि की 
प्रथम तह में चिना जाता है, बौ. श्री.सू. 40.3-36 | 





के 
मण्डूककर्षण 


मम 





मण्डूककर्षण न. (मण्डूकस्य कर्षणम्‌) चिनी हुई वेदि पर 
मेढक को घसीटना, युधि.। 


मतस्त्रू न. शरीर के एक विशिष्ट अवयव (अड्ग) का नाम; 
हृदय के दोनों तरफ स्थित दो अस्थियां (मो.वि. ), श्रौ.को. 
(सं. ) [.43 | 


मति स्त्री. (तृतीया) (मन्‌ + क्तिनू) अपनी मति अथवा गणना 
के अनुसार, का. श्रौ.सू. 6.2.। 


मद पु. “मदामोद इव ' इस मन्त्र का नाम, जिसका प्रयोग वैजश्वदेव 
शस्त्र के लिए अध्वर्यु द्वारा पढ़े गये 'प्रतिगर' में होता है, 
बौ.श्रौ.सू. 8.3 | 

मदन्‍्ती स्त्री. पवित्र अग्नि पर उबाले गये एवं सोम की टहनियों 
को फुलाने (आप्यापन) के लिए प्रयुक्त जल, का.श्रौ.सू. 
8.2.4; उबलता हुआ जल, बौ.श्रौ.सू. 6.9; आटे में 
मिलाने के लिए प्रयुक्त जल, आप. श्रौ.सू. .23.6; (> पिष्ट 
संयवनीया, बौ. श्री.सू. 4.8) अथवा प्रवर्ग्य में अन्य प्रयोजनों 
के लिए, अवान्तर दीक्षा से लेकर दर्भमुष्टि के विसर्जन 
तक सभी कार्य इसी जल से किये जाने चाहिए, का. श्रौ.सू. 
8..0-4; द्रष्टव्य श्रौ.प.नि. 9.55 


मद्व॒त्‌ स्त्री. (मद्‌ + वति) 'मद्‌! प्रातिपदिक (की रीति) से 
(प्रतिगृणन्ति ), मा.श्री.सू, 2.5.2.24; --ती (मद्‌ + मतुप्‌ 
+ डीपू्‌) ' आदित्यासो मादयन्ताम्‌' यह ऋचा, ऋ.वे. 7.5.2 
(आदित्य-ग्रह ), श्रौ.को. (सं. ) ॥.49; [.306 भी द्रष्टव्य 
(“मद्‌! शब्द से युक्त ऋचा) । 

मधु न. शहद, मधु (पशुप्राप्ति के लिए काम्पेष्टि में प्रयुक्त, 
श्री.को. (सं.) [.474 

मधुग्लुन्थ पु. (मधुन: ग्लुन्थ:) 4. (मधुमक्खियों का) छत्ता, 
जिसमें से मधु निकाला न गया हो, आप. श्रौ.सू, 6.3.5 
(धू. मधुशर्करा; रु. अनिश्च्योतितमधुरमधुकोशो 
मधुग्लुन्थ: ), मधु का घनीभूत (ठोस) पिण्ड; 2. 'आग्रयण' 
की दक्षिणा के रूप में दिया जाने वाला पिशड़ वर्ण तथा 
भूरी आँखों वाला वृषभ, श्रौ.को. (अं.) .509 





मधुपर्क पु. जमाये गये दुग्ध अथवा मक्खन से मिश्रित मधु, 
आप.श्रौ.सू. 6.34.5; ग्रहण करने का कृत्य जिसमें गाय 
की हत्या सल्लेतित है, आश्व. श्री.सू, .24.33; द्रव्य, श्रौ.को. 
(सं. ) ॥.528; श्रौ.प.नि. 5.375. मधुपर्क के अधिकारी 
हैं : आचार्य ऋत्विगू, वैवाह्य, राजा, प्रिय स्नातक (पा.गृ.सू. 
4.3.) 


मधुमन्थ पु. (मधुना उपसिक्ता: मन्था:) मधु से उपसिक्त 
(सराबोर) यव का आटा (जिसका मधुपर्क में 'रसो असि 
वानस्पत्यो----- )) के साथ भक्षण किया जाता है, श्रौ.को. 
(अं.) 2.30। 


मधुश्लुन्निधन न. एक साम का नाम, पश्ञ.ब्रा. 3..6 सा.वे. 
4.305 पर आधृत। 


मधुद्युत वि. (मधुना द्युत: 5 युतः) मधु-मिश्रित, मा.श्रौ.सू 
6..6.2 (चिनी गई अग्नि पर बिखेरा गया यव) | 


मध्य पु. (न.) सात यमों से युक्त मध्य स्वर जिसमें प्रातरनुवाक 
शस्त्र का पाठ किया जाता हैनज्मध्यम जिसमें स्विष्टकृत्‌ 
(दर्श) के पहले के मन्त्रों और आज्य भाग के मन्त्रों का 
पाठ किया जाता है, आश्व.श्री.सू. 4.5.27; आप. श्रौ.सू. 
24..3, और माध्यन्दिन सवन (सोम.) के सभी पाठ, 
वही; वि. मध्य ( मध्यमेन पर्णेन, भा.श्री.सू, 9.3.5; पलाश 
का पत्ता) | 


मध्यतः कारिन्‌ वि. (मध्यत: कृ + णिनि) (कर्मकाण्ड के) 
मध्य (केन्द्र) में कार्य करने वाला; चार प्रधान ऋत्विज्‌, 
पशु की कामना से पशुयाग- अनुष्ठान में कार्यसम्पादन करने 





मनोग्रह 


वाला एक ऋत्विक्‌, श्रौ.को. (अं.) .889; (मा.श्रौ.सू. 
5.2.0.8-4) । 


मध्यम पु. (मध्य + म, मध्यान्म:, पा. 4.3.8) मध्यम स्वर 
(मन्द्र - मृदु एवं उत्तम - सबसे ऊँचा की तुलना में) । दर्श 
एवं दोनों आज्य भागों के यज्या-पुरोनुवाक्या आदि में प्रधान 
आहुतियों एवं स्विष्टकृत्‌ का उच्चारण इसी स्वर में होता है, 
काशिकर, पृ. 86; आश्व.श्रौ.सू. .5.25-28; -स्वर 
श्रौतप.नि. 37.32 | 


मध्यसड्गृहीत वि. (मध्ये संगृहीतानि) मध्य भाग में सल्डूचित 
(सोम-पात्र), का. श्री.सू, 9.2.4 (अर्द्धानातराणि----- 
मध्यसंगृहीतानि ) | तु--मध्येसड्ग्राह्मय, श. ब्रा. 'एवमिव 
ह योषां प्रशंसन्ति पृथुश्रोणिविमृष्टान्तरांसा मध्ये संग्राह्मेति 
4.2.5.6। 


मध्याग्रोपनत वि. (मध्ये अग्रे च उपनत: ) मध्य एवं अग्रभाग 
में मुड़ा हुआ (यूप के लिए वृक्ष), का. श्री.सू. 6.4.8 (मध्ये 
अग्रे च वक्र:, स.व्‌.) । 


मध्येनिधन वि. (मध्ये निधनं यस्य, सप्तम्या अलुक्‌) साम के 
मध्य में ही (निधन) अन्त वाला (स्वाभाविकवत्‌ अन्त में 
नहीं ), द्रा. श्री.सू, 6.4.5 5 अन्तर्निधन। 


मनस्वती स्त्री. (मनस्‌ + मतुप्‌ + डीपू) एक ऋचा (तै.सं. 
.8.5.2) भा.श्रौ.सू. .9.3; 'मनस्‌ शब्द से युक्त। 


मनुष्यगवी स्त्री. सात मन्त्रों का नाम 'चिद्सि मनासि----' 
आदि, जिनका उच्चारण यजमान उस समय करता है, जब 
इडोपाह्नान मन्त्रों का उच्चारण उच्च स्वर में किया जाता है, 
आप. श्री.सू. 4.0.4; किन्तु ' विश्व त्वं भूता--देवीर्देवीरभि- 
नपपपय८ ! इस मन्त्र का नाम (मै.सं. .4.) जिसका 
यजमान इडा का आह्वान किये जाते समय जप करता है, 
श्री.को. (अं.) .379 (शां.श्री.सू 2.3; 2.8; 6.3) । 


मनुसव पु. दश आहुतियों वाली एक इष्टि का नाम अग्रिगायत्र 
त्रिवृत्‌ राथनतर वासन्त (8), इन्द्र (), वैश्वदेव (2), 
मैत्रावरुण (पयस्य ), बृहस्पति (चरु), सवितृ (2), अग्रि 
अग्निवैशध्वानर (2), अनुमति (चरु), क (१); दिग्वती 
पुरोनुवाक्या, तै.सं. 7.5.4-5; द्रष्टव्य--मनुस्तोम, जै.ब्रा. 
प.08। 


मनोग्रह पु. दसवें दिन (द्वादशाह के अविवाक्य दिन) आहत 
किये जाने वाले प्याले का नाम, आप. श्री.सू. 20.0.। 


मनोता 


मनोता स्त्री. 4. एक देवता का नाम, जिसे पशुयाग के अन्तर्गत 
स्तोकीय होम के बाद एक आहुति दी जाती है । इस आहुति 
से सम्बद्ध ऋचायें मैत्रावरुण द्वारा उच्चारित की जाती है, 
श्री.को. (अं.) 4.86; जब हृदय का प्रथम अंश काटा 
जाता है, तो एक आवाज दी जाती है 'मनोतायै हविषो 
अवदीयमानस्य अनुब्रूहि ', पृ. 834, 838; 2. एक सूक्त का 
नाम जिसका प्रारम्भ “त्वं छग्ने प्रथभो मनोता----- ! 
(आप. श्रौ.सू. हौत्र.परि. 2.2.3-5 ) ; ऋ.वे. 9.64.-व3 
*मनोता के लिए काटे जाते हुए आहुति के भाग से सम्बद्ध 
पुरोनुवाक्या के रूप में किया जाता है (पृ. 844-46); 
वरुणप्रघासपर्व में एक पशु-आहुति के साथ केवल एक 
“मनोता' होना चाहिए, पृ. 896. जिस समय ' मनोता ' सूक्त 
का पाठ किया जा रहा होता है (उस समय) अध्वर्यु को 
तीन पशुओं का शोरबा पृथक्‌ पात्रों में उड़ेलना चाहिए 
(सौत्रामणी ), पृ. 925. यदि संगत कर्मों का अनुष्ठान अलग- 
अलग समय पर हो, तो इस सूक्त की आवृत्ति करनी होती 
है, पृ. 958 । 

मनोतृसूक्त न. मैत्रावरुण द्वारा पढ़ा जाने वाला “त्वं छग्रे प्रथमो 
मनोता ' यह सूक्त, श्रौ.प.नि. 47.48 । 

मन्त्र पु. (मन्‌ + प्टनू, मत्रि गुप्तभाषणे + घज्‌) पवित्र पाठ 
अथवा उच्चारण, ऋ.वे. .47.4; वेद का वह भाग जिसमें 
“ऋक्‌', यजुस, सामन्‌ और निगद समाहित हैं, का. श्रौ.सू 
१.3.4 (ऋचो यजूंषि सामानि निगदा मन्त्रा:)। ब्राह्मण, 
आरण्यक और उपनिषद्‌ भागों से इसका वैशिष्ट्य है; यह 
वेद के एक भाग का संघटक है, आप. श्रौ.सू, 24.4.3; 
“मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌ ! कर्मकाण्ड में प्रयुक्त यज्ञ- 
सम्बद्ध मन्त्र, हि.श्री.सू, ..5. मन्त्र का संकेत प्रारम्भिक 
(दीक्षात्मक) शब्दों से किया गया है, .2.4. यदि मन्त्र 
छोटा हो और कृत्य लम्बा, तो मन्त्र का जप कृत्य के 
प्रारम्भ में किया जाता है, 4.2.3. | मन्त्र के अन्त का दूसरे 
कर्म के आदि से संयोग होता है “मन्त्रान्तै: कर्मादि: 
सन्निपात्यो5भिधानात्‌', का.श्रौ.सू. .3.5; भा. श्री.सू .2.2; 
सामान्य रूप से मन्त्रों का कर्मकाण्ड के कार्यों एवं अवसरों 
से कोई सम्बन्ध नहीं होता, तु रिली.ए. फिला. आफ वेद-- 
30-2। 

मन्त्रकृष्ठ वत्‌ क्रि. वि. (मन्त्रेण कृष्टं तद्दव॒त्‌, मन्त्रकृष्ट + वति) 
पवित्र मन्त्रों के साथ अनुष्ठित हल चलाने की विधि से, 
का. श्रो.सू. 8.2.] (मण्डकावकाबेतशाखा) वैणो 
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मसन्थन 


बध्वा5वकर्षति मन्त्रकृष्टवत्समुद्रत्य त्वेति प्रत्यूचम्‌) । 

मन्त्रप्रोक्षण न. (मन्त्रेण प्रोक्षणम्‌) ' द्िक्राव्णो' आदि ऋचाओं 
का उच्चारण करते समय (शुद्धीकरण के लिए) स्वयं 
अपने ऊपर छिड़काव करना, श्रौ.प.नि. 47 5 366 - 
मन्त्रमार्जन | 

मन्त्रवचचन न. (मन्त्रस्य वचनम्‌) पवित्र मन्त्र का उच्चारण, 
का.श्रौ.सू. 4.7-8 (एकढद्रव्ये कर्मावृत्ती सकृत्‌) । 

मन्त्रान्त (मन्त्रस्य अन्तः) पु. विहित पवित्र मन्त्र की समाप्ति, 
मा.श्री.सू. 4...4 । 

मन्त्रावहत वि. (मन्त्रेण अवहतम्‌) (वह ढोल) जिसे मन्त्र 
('एषा वा' आदि, वा.सं. 9.2)- वाचन करते समय 
बजाया जाता है। का. श्री.सू. 44.4.9 (वाजपेय) । 

मन्थ्‌ घर्षण द्वारा अथवा अरणियों (काष्ठ के खाँचों) को मथकर 
अग्नि उत्पन्न करना, आप. श्रौ.सू. 5.0.7; मेक्षण से आशिर 
का मन्थन करना। 

मन्थति (मन्थ्‌ + लट्‌ प्र.पु.ए.व.) अग्नि को मथकर निकालता 
है; (सत्र के लिए व्यवस्था का क्रम हैं : गृहपति मध्य में 
एवं अन्य ऋत्विज्‌ दो वर्गों में विभाजित होकर उसके 
दक्षिण एवं उत्तर), का. श्री.सू. 2.4.6 (अग्रिं चेष्यमाणा: 
समारोह्य गृहपतिर्मध्ये मन्थत्यर्द्धश इतरे दक्षिणोत्तरा: ) | -- 








अध्वर्यु <- उद्गाता <- गृहपति -> ब्रह्मा -> होता -> 





(वैकल्पिक रूप से वे गृहपति के चारों ओर बैठकर अग्नि 
को मथकर निकाल सकते हैं, 'गृहपतिं वा पर्युपविश्य 
मन्थन्ते', का. श्री.सू. 2.2.4 ) । 

मन्थ पु. घृतादिमिश्रित यव (का आटा), आप.श्रौ.सू. 6.3.5; 
दही में मिला हुआ, यह दधिमन्थ कहलाता है; मधुमिश्रित 
मधुमन्थ; विलोडित या फेंटा हुआ पेय, मा. श्रौ.सू. .7.6.9; 
चि.भा.से. अर्धपिष्ट यव में ऐसी गाय का दूध मिलाकर 
जिसका अपना कोई बच्चा न हो (अभिवान्या) एवं ईख 
की एक छड़ी से विलोडन कर तैयार की गई दलिया, 
आप. श्री.सू, 8.4.4-5 (महाप्रियज्भ)। जल अथवा 
नवनीत में विलोडित यव की दलिया भी, 2.4.3 (सोम); 
इसी तरह मधु, दधि एवं विभिन्न द्रव्य, विलोडित दलिया 
का उल्लेख 'सवस्‌' के लिए हुआ है, 22.26.। 

मन्थन पु. (मन्थ्‌ + ल्युट) एक मन्त्र का नाम, अर्थात्‌, इतः 
प्रथमं जज्ञे', जिसका उच्चारण आहवनीय में अग्निमन्थन के 


मन्थिपात्र 


लिए किया जाता है, यदि अग्निहोत्र आहुति देने को पहले 
ही आग बुझ जाय, श्रौ.को. (अं.) .74; बौ. श्री.सू, 3.7 
एवं 27.44। 

मन्थिपात्र न. (मन्थिसज्ञक॑ पात्रम्‌) मन्थिसंज्ञक पात्र, भा.श्रौ.सू. 
43..। 


मन्द्र पु. कोमल आवाज, यमों में निबद्ध, आश्व.श्री.सू. .5.25. 
तीन मूल (प्राथमिक) स्वरों (स्थानों) में एक। अन्य दो हैं 
मध्यम और उत्तम। इष्टि में शंयु के बाद वाचन “मन्द्र' स्वर 
में किया जाता है, .5.26. उसी प्रकार आज्यभाग (दर्श) 
के पूर्व एवं (सोम.के) प्रातः: सवबन में भी, आप. श्रौ.सू. 
24..2 ; द्रष्टव्य-- श्री.प.नि. 29.238 | 

मन्धुक पु. एक वृक्ष का नाम, श्रौ.को. (अं.) 4.203 (यदि 
कोई युद्ध में रत हो तो तदर्थ अनुष्ठित एक इष्टि के लिए 
ईंधन इस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है) । 

मयूख वि. शंकु 5 खूँटी (की तरह) हत्थे से युक्त, मा.श्रौ.सू. 
8.4. (पोता का चमस); पु. एक प्रकार की खूँटी, जो 
उदुम्बर काष्ठ से निर्मित होती है और जो संख्या में तीन 
होती है, भा. श्री.सू. .5.3 (प्रवर्ग्य)। 


मयोभू पु. 'शन्नो देवी:------ ! से प्रारम्भ होने वाले सूक्त 
(अ.वे. .6) का नाम, जिसका उच्चारण सभी पुरोहितों 
द्वारा वषा होम के बाद चात्वाल (संज्ञक गड्ढे) पर अपने 
ऊपर जल छिड़कते समय किया जाता है, श्रौ.को. (अं.) 
१.828 (आपो हिष्छा----- ! से प्रारम्भ होने वाले शम्भु- 
संज्ञक प्रथम सूक्त के बाद यह दूसरा सूक्त है, जिसका 
उच्चारण किया जाता है), आ.वे. 4.5। 


मरुतां भूति न. एक साम का नाम। जब बछड़ा (वत्स) 
प्रवर्ग्यदोह के लिए छोड़ दिया जाता है, उस समय अध्वर्यु 
को इसके स्वयंकृत गायन का उपसंहार करना चाहिए, 
ला.श्री.सू. १.6.27-37 

मरुतां संस्तोभ न. एक साम का नाम, ला.श्रौ.सू. 6.4.8 | 

मरुत्वतीय पु. एक सोमाहुति का नाम [जिसे ऋतुग्रह में भरा 
जाता है, का. श्री.सू. 2.3 (उक्थ्य प्याले के पूर्व या पश्चात्‌ 
आहुति दी जाती है);] (द्वि.व.) (माध्यन्दिन - दोपहर के 
सवन में) इन्द्र-मरुतों के लिए दो प्याले, भा.श्री.सू, 4.2.4; 
चि.भा. से : माध्यन्दिन सवन में इन्द्र मरुत्वत्‌ के लिए 
समर्पित, सोम के तीन आहरणों के नाम। देवता को प्रथम 
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महर्त्विज्‌ 


दो प्याले अध्वर्यु एवं प्रतिप्रस्थाता द्वारा अर्पित किये जाते 
हैं । उसके बाद तृतीय प्याला उस समय भरा जाता है, जब 
होता 'मरुत्वतीयशस्त्र ' का वाचन कर रहा होता है, आप. श्री. सू. 
43.2.3-4; 8.4-2; का. श्री.सू, 40.3.3 | 


मरुत्वतीयनिवितू (स्त्री.) माध्यन्दिन सबन के समय होता 
द्वारा पढ़े जाने वाले 'मरुत्वतीय शस्त्र' के '“निविदाधानीय ' 
में अन्तर्निवेशनीय (बीच में डाले जाने वाली) 
अभिव्यञ्जनायें | अध्वर्यु को ' जनिष्ठा उग्र------ ! (ऋ.वे. 
१0.73) से प्रारम्भ होने वाले 'निविदाधानीय सूक्त' का 
पाठ करना चाहिए। ऋचाओं की संख्या के आधे से एक 
अधिक ऋचा का वाचन करने के बाद उसे बीच में 'निवित्‌' 
को निविष्ट करना चाहिए। तृच्‌ में उसे निवित्‌ का वाचन 
प्रथम ऋचा के बाद करना चाहिए। ऋचाओं की सम संख्या 
की स्थिति में उसे ऋचाओं की आधी संख्या का वाचन 
करने के पश्चात्‌ ' निवित्‌' को डालना चाहिए, श्रौ.को. (अं.) 
[॥.685। 


मरुत्वतीयप्रगाथ पु. ' प्र वो इन्द्राय बृहते---' से प्रारम्भ होने 
वाले (ऋ.वे. 8.89.3-4) और मरुत्वीय शस्त्र में उच्चारित 
की जाने वाली ऋचाओं का युग्म, श्री.को. (अं.) ॥.685। 

मरुद्वती स्त्री. (मरुत्‌ + मतुप्‌ + डीपू) 'मरुत्‌' शब्द से युक्त 
एक ऋचा, जै.ब्रा. [.3,9व | 

मर्कटक न. जुते हुए चयन-स्थल पर बोये जाने वाले विशिष्ट 
बीजों का नाम, आप. श्री.सू. 6.9.43। 


मल्हा स्त्री. गल-कम्बल (ललरी) पर झब्बा से युक्त अक्षतयोनि 
(अजातवत्सा) गाय, मा. श्रौ.सू. 5.2.0.3 | 


मसूस्य न. अनाज का एक प्रकार, मा. श्रौ.सू. 9.2.2:30 


महत्‌ (न.) आकाश, अन्तरिक्ष, आप.श्रौ.सू. 6.0.2 (हुत्वा 
महद्‌ अभिवीक्षते ); वि. बड़ा, महान्‌। 


महदुक्‍्थ न. (महत्‌ च तदुक्थम्‌) महान स्तोत्र (जिसका वाचन 
होता गवामयन के अन्तर्गत “महाव्रत दिन' के महाव्रत 
सामन्‌ के उत्तरस्वरूप करता है) - बृहदुक्थ, श्रौ.को. (सं. ) 
[240 (महाव्रत)। 

मह्त्विज्‌ पु. (महान्‌ चासौ ऋत्विक्‌) मुख्य पुरोहित; (होता, 
अध्वर्यु, उद्ाता एवं ब्रह्मा), आप. श्री.सू. 4.24.6; भा.श्री.सू. 
42..2; इन्हें ' आद्यर््बिज्‌' भी कहा जाता है। 


महाग्रह 


महाग्रह पु. ( महान्‌ चासौ ग्रह: ) बड़ा पात्र या धानी; ' सारस्वतश् 
मे पौष्णश्व मे' इस मन्त्र द्वारा सल्»ेतित राजसूय यज्ञ के 
प्याले (ग्रह) का नाम, बौ. श्री.सू. 25.3:25। 


महादिवाकीर्य न. एक साम का नाम, पद्ञ.ब्रा. 4.6.44 सा.वे. 
5.2 पर आधृत। 

महानाप्नी स्त्री. 4. अनामिका - अंगुष्ठ से चतुर्थ अज्भुलि (अथैनत्‌ 
प्राशित्रहरणम्‌ अद्भुप्लेन च महानाम्न्या च उपसड्गृह्य अतिहाय 
दातः पूर्व जिह्ाग्रे निदधाति), बौ. श्री.सू. 3.25; 5;2. विदा 
मघवन' शब्दों से प्रारम्भ होने वाले तीन सामवेदीय तृचों 
(9 ऋचाओं) के समूह का नाम; इन्हें शक्तरी ऋचायें भी 
कहा जाता है; इसका गायन विभिन्न अवसरों पर किया 
जाता है (अहीन), ला.श्रौ.सू. 7.5.9. यह दो तत्त्वों से 
निबद्ध होता है (बनता है ), पहले तत्त्व को 'शाक्कर' कहते 
हैं एवं दूसरे को अशाक्नर (जो स्तोभ से निबद्ध माना जाता 
है), जैसे कि ऊधस्‌, पुरुष, पद्ञ.ब्रा. 3.4. कैलण्ड, पृ. 
37; द्रा. श्री.सू, 20..2-9 | 

महापितृयज्ञ 5 पिण्डपितृयज्ञ पु. यह विभिन्न नामों से जाना 
जाता है। यथा--महापिण्ड अथवा महायज्ञ, बौ.श्री.सू, 7.6; 
साममेध पर्व (चातुर्मास्य) में समाहित। 

महाभिषव पु. (महान्‌ चासौ अभिषव: ) आहुति के लिए प्यालों 
को भरने के लिए रस निकालने के लिए सोम के डण्ठलों 
का बड़ा निष्पीडन (दबाना)। सवन-क्रिया (दबाने की 
प्रक्रिया) अध्वर्यु और उसके सहायकों प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा 
और उन्नेता द्वारा तीन बारी के तीन चक्रों में किया जाता है 
और सवन-प्रस्तर के चोटों (प्रहारों) की संख्या 
क्षुल्लकाभिषव की तरह सीमित नहीं होती अर्थात्‌ असीमित 
होती है| निष्पीडन की क्रिया सोम याग में दिन में तीन बार 
होती है, आप. श्री.सू. 2.9.7; गीली एवं जीर्ण डण्ठलों को 
“सम्भरणी' नाम वाले पात्र में इकट्ठा किया जाता है और 
उसके बाद उसे 'आधवनीय' पात्र में स्थानन्तरित कर 
दिया जाता है, जिसमें पानी भरा रहता है। उसके बाद 
उद्गाता ऐसे 'द्रोणफलश' को लाता है, जिसके ऊपर एक 
ऊन का छनना लगा हो और द्रोगकलश को सोम-लताओं 
से ढके हुए चार सवन-प्रस्तरों के ऊपर रख देता है। होता 
का जल से युक्त चमस यजमान द्वारा पकड़ा जाता है और 
उन्नेता द्वारा 'आधवनीय' से आहत सोम रस से (वह 
चमस) भर दिया जाता है। यजमान होता के चमस के 
लिए इसे “दशापवित्र' के माध्यम से द्रोगकलश में एक 
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सतत धारा में सोम उड़ेलता है। द्रोणकलश में विद्यमान 
सोम 'शुक्र ' के रूप में जाना जाता है, का. श्रौ.सू. 9.5.45. 
इससे विभिन्न प्यालों को आपूरित किया जाता है : अन्तर्याम, 
ऐन्द्रवायव, मैत्रावरुण, शुक्रामन्थिनू, आग्रयण, उक्थ्य, 
अश्विन, एवं ध्रुव। 

महामुखी वि. (महत्‌ मुखं यस्या: सा) अधिक चौड़े अथवा 
बड़े मुख वाला (एक मृत्पात्र); ((उखाकपालम्‌ 
अवधापयति '), का. श्रौ.सू. 6.7.8। 

महारात्र (सप्त.) ॥. रात्रि के अन्त में, मा.श्री.सू. 2.5.3.6; रात 
के अवसान में, बौ. श्री.सू. 7.4; तड़के उषाकाल में, भा. श्री.सू 
3..; उस समय जब की अँधेरा बाकी हो, 9..3। 

महावालभिद्‌ पु. ऋचाओं के पादों, अधर्चों और ऋचाओं के 
स्थान-परिवर्तन से युक्त एक विशेष प्रकार का वाचन, 
काशिकर 02। 

महावीर पु. मिट्टी के एक ऊर्ध्वाकार पात्र का नाम, जिसमें 
प्रवर्ग के लिए आज्य को उबाला जाता है, आप. श्रौ.सू. 
45.2.44 में इसे घर्म भी कहा गया है। यह ऊँचाई में एक 
बित्ता होता है और इसमें तीन या पाँच उभार होते हैं। यह 
काष्ठीय सोम के प्याले (वायव्य) से मिलता-जुलता है, 
भा.श्री.सू. .2.22-24. प्रवर्ग्य में एक मुख्य एवं दो द्वितीयक 
(गौण) जिन्हें 'अप्ररणीय' भी कहते हैं, आरक्षित के रूप 
में रखे जाते हैं, आप.श्रौ.सू 5.6.4॥, इन्हें वधू के नये 
उस्त्रों एवं गवेधुका के बीजों से चमकाया जाता है, सड़सी 
की एक जोड़ी से पकड़ा जाता है और गार्हपत्य के ऊपर 
घोड़े की लीद से धूमिल (धूमयुक्त) किया जाता है। सोम 
राजा की तुलना में यह “सम्राट्‌' के रूप में जाना जाता है, 
आप.श्री.सू 5.5.7। 





महावेदि 


महावेदि स्त्री. (महती चेयं वेदि:) सोम-याग के लिए महावेदि, 
जिसे सौमिक भी कहा जाता है। इसका निर्माण अध्वर्यु 
प्रातःकालीन प्रवर्ग्य एवं उपसद के बाद द्वितीय 'उपसद्‌ 
में करता है। महावेदि - विषम चतुर्भुज होती है, जिसकी 
माप 36 कदम (प्रक्रम) पूर्व से पश्चिम, 30 (या 33) 
प्रक्रम उत्तर से दक्षिण, पश्चिम में (शाला के सम्मुख) एवं 
24 प्रक्रम उत्तर से दक्षिण पूर्व में। इस क्षेत्र को शक्लुओं से 
नापा जाता है : आहवनीय के पूर्व 6 (अथवा 3) प्रक्रम- 
कदम को दूरी पर “अन्तःपात्य” संज्ञक कौल गाड़ दी 
जाती है, जो मध्य रेखा के 'स्पन्द्या' से पूर्व में 'यूप' के गर्त 
में गाड़ी गयी कील (यूपावतीया) से जुड़ी होती है। पश्चिम 
की दोनों कीलें, जो अन्तःपात्या से 45 कदम की दूरी पर 
होती हैं, वे श्रोणी को चिह्नित करती है और पूर्व में यूपावतीय 
से 42 कदम की दूरी पर स्थित दोनों कीलें ' अंसों' ( कन्धों ) 
को चिह्नित करती है, बौ. श्री.सू. 6.22; आप. श्री.सू, .4.- 
१6; का.श्रौ.सू, 8.3.7-2। महावेदि के भीतर 'सदस्‌ ', 
*हर्विधान-मण्डप ', एवं उत्तरवेदि, आप.शु.सू. 2.5. सोमिक 
महावेदि पाशुक महावेदि से भिन्न होती है। 


महावैश्वदेवग्रहण न. (महावैश्वदेवस्य ग्रहणम्‌) “महावैश्वदेव ' 
सोम-के प्याले को भरना, का. श्रौ.सू. 0.6.2. ( अभक्षितेन 
महावैश्वदेवग्रहणम्‌------- )। 


महावैष्टम्भ न. एक साम का नाम (पश्ञ.ब्रा. 72.4.0) सा.वे. 
.26]॥ 


महाव्याहति स्त्री. (महती व्याहृति:) (तीन) महान्‌ मन्त्र, ' भूर्भुव: 
स्व: ', का.श्री.सू. 2.4.6, शां. श्री.सू. 2.0.3 । 


महाव्रत न. . एक ईंट का नाम, मा. श्रौ.सू. 6.2.3. (वेदि की 
पाँचवी अर्थात्‌ अन्तिम तह में ); 2. एक कृत्य का नाम जो 
गवामयन सत्र के अन्तिम से पूर्व दिन सम्पन्न होता है। 
इसमें महात्रत नाम का एक और प्याला होता जिसके साथ 
ही महाव्रत नाम वाले साम का गायन होता है, जिसके 
अनन्तर होता द्वारा 'महदुक्थ शस्त्र का वाचन किया जाता 
है। प्रजापति के लिए एक पशु की आहुति दी जाती है। 
सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की रुचिकर 
विशिष्टतायें है, जिनका अनुष्ठान महाब्रत के दिन होता है। 
पृष्ठस्तोत्र के समय एक ब्राह्मण वीणा बजाता है। “उद्गाता' 
उदुम्बर के आसन पर बैठता है। होता एक झूले पर, 
अध्वर्यु एक फलक पर, अन्य ऋत्विजू, गायकगण एवं 
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मांसतस्‌ 


अनुष्ठान करने वालों की पत्नियां घास पर, आप.श्रौ.सू. 
24.7.0; 2-5। ब्राह्मण प्रशंसा करता है (अभिगर) 
एवं शूद्र अनिष्ट भाषण करता है (प्रतिगर) ब्राह्मण एवं शूद्र 
अदला-बदली-पूर्वक अनुष्ठान करने वालों की प्रशंसा एवं 
गाली देते हैं, अग्रीध्र-मण्डप के पश्चिम में आर्य एवं शूद्र 
का नाटकीय युद्ध होता है; एक वेश्या एवं एक ब्रह्मचारी 
एक दूसरे की निन्दा करते हैं (का.श्रौ.सू, 3.3.6) | एक 
क्षत्रिय रथ पर आरोहण करता हुआ चक्कर लगाते हुए 
(परिगमन करते हुए) आग्रीध्रीय के समीप लटकते हुए 
चर्म को शर से बींधता है । एक स्त्री एवं एक पुरुष वास्तव 
में मार्जालीय के दक्षिण एक पर्दायुक्त शाला में संभोगरत 
होते हैं (“मार्जालीयं दक्षिणेन परिवृते मिथुनं सम्भवति'), 
का. श्री.सू, 3.3.9 । दुन्दुभियां बजाई जाती हैं, जिनमें वह 
(दुन्दुभि) भी समाहित है, जिसे भूमि में एक गड्ढा खोदकर 
और उस पर चर्म लगाकर बनाया जाता है। पत्नियां गायन 
में सम्मिलित होती है और कोई और कुछ वाद्ययन्त्रों को 
बजाती हैं (गोधावीणाका: काण्डवीणाश्व पत्न्यो वादयन्ति, 
का. श्री.सू. 3.3.24) । दासी युवतियां भी नृत्य करती हैं, 
आप.श्रौ.सू. 2.9.5-6; तै.आ. 5.4.5. | 

महाहविस्‌ न. (महत्‌ च तद्‌ हवि:) 'महान्‌ हवि'; साकमेध 
पर्व की प्रधान आहुति, जिसमें आठ देवताओं के लिए 
आठ आहुतियां समाहित हैं : पाँच तो सभी चातुर्मास्यों के 
लिया सर्वसाधारण है, छठीं इन्द्र और अग्नि के लिए एक 
द्वादश-कपाल पुरोडाश, सातवां महेन्द्र के लिए चरु और 
आठवीं आहुति विश्वकर्मा के लिए, आप.श्रौ.सू, 8.2.; 
आश्व.श्री.सू, 2.8.8 | 

महिम पु. (ग्रह) द्वितीय सोम-आहरण का नाम, जिसे 'अश्वमेध 
में 'शक्ति' कहा जाता है, आप. श्रौ.सू. 20.2.6 । 

महिषी स्त्री. अभिषिक्त (प्रधान) रानी - पट्टमहिषी। का. श्रौ.सू. 
20.5.5 (अश्वमेघ यज्ञ) 

महीया स्त्री. अपां सोमममृता अभूम----- ! (ऋ.वे. 8.48.3) 
इस ऋचा का नाम, जिसका उच्चारण होता एवं यजमान 
द्वारा अवभृथ में जल से बाहर आने एवं उन्नेता का अनुसरण 
करते समय किया जाता है, बौ. श्री.सू. 4.2.3-23.2 । 

महेन्द्र पु. माध्यन्दिन सवन में एक प्याला इन्द्र को अर्पित किया 
जाता है, आप. श्रौ.सू. 3.8.4.6 (सोम. ) । 

मांसतस्‌ क्रि.वि. (मांस + तसिल) चर्म के मांसल भाग पर 
(लोमत: निरूप्य मांसत: अवहन्ति), मा.श्री.सू .5..7। 


मांसधौत 


मांसधौत वि. (मांसभागेन धौतम्‌) (हाथ के) मांसल भाग से 
धोया गया या साफ किया गया, आप.श्रौ.सू, 6.2.3 (न 
मांसधौतस्य देवा भुञ्जते दर्भरग्रिहोत्रहोवर्णी प्रक्षालयति) । 


मांससंहित वि. (द्वि.व.) (मांसं संहितम्‌ ययोस्ते ) जिनके मांस 
आपस में मिले हुए हों, का. श्री.सू. 7.3.7 (कृष्णाजिने) । 


माघीपक्ष पु. माघ मास का शुक्ल पक्ष, मा. श्री.सू. 7.2.4.3 | 


माघीपक्षयजनीय पु. माघी पक्ष (पखवाड़े) के पश्चात्‌ प्रथम 
शुभ दिन, का.श्रौ.सू. 5..6 (कर्क; शुभ दिन जब माघ 
की पूर्णिमा के बाद एक पक्ष - पखवाड़ा बीतता है) । 

मातृकापूजन न. (मातृकाया: पूजनम्‌) मातृ-देवी की पूजा, 
श्री.प.नि. 49.368 । 

माधुच्छन्दस न. (मधुच्छन्दसा दूष्टं साम) एक साम का नाम, 
पद्ञ.ब्रा. 9.2.7 सा.वे. 4.65 पर आधृत; .302 पर पद्ञ.ब्रा. 
१.9.6 भी । 


माध्यन्दिनपवमानस्तोत्र न. (माध्यन्दिने पवमानस्तोत्रमू) आठ 
ऋचाओं से युक्त पवित्र करने वाला (पवमान) स्तोत्र, 
जिसे आवृत्ति के द्वारा पन्रह तक कर लिया जाता है। 
उसका गायन माध्यन्दिन सवन के प्रारम्भ में किया जाता 
है। बौ. श्री.सू. 8.2 


मान न. (मा + ल्युट्‌) एक माप, मा.श्रौ.सू. .5.6.2 (त्रिंशत्‌ 
मान॑ दक्षिणा) | 

मानकर्मन्‌ न. (मानस्य कर्म) (यज्ञीय वेदियों को) नापने का 
कार्य, मा.श्री.सू. 40.3.4. | 


मानयोग पु. (मानस्य योग: ) माप, बौ.शु.सू. 4.96। 


मानव न. एक साम का नाम, पश्च.ब्रा. 3.3.4 सा.वे. .54 
पर। 


मानवी स्त्री. ' धाय्याओं ' के रूप में प्रयुक्त दो ऋचायें, श्रौ.को. 
(अं.) [..542 । 


मानस पु. (मनस्‌ + अण) द्वादशाह के दसवें दिन की समाप्ति 
पर मन में आहत घूंट का नाम, मा. श्री.सू. 7.2.3.8; न. मन 
में गाये जाने वाले एक स्तोत्र का नाम, ला.श्रौ.सू. 3.8.; 
5.4.43; वैता. श्री.सू, 33.25; शां.श्रौ.सू. 0.3.26; 
आश्व.श्री.सू. 8.3.3, निदा.सू. 4.6:20; दाशरात्र नाम वाले 
(अहीन) सोमयाग के दसवें दिन 'पत्नीसंयाज' के पश्चात्‌ 
'सदस्‌' में इसका गायन सम्पन्न होता है। 
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मसासर 


मारुत न. एक साम का नाम, पद्ञ.ब्रा. 4.2.8, सा.वे. .359 
पर आधृत;--०होम मरुतों को (देय) आहुतियां, युधि 
फा। 

मारुती स्त्री. (मरुत्‌ + अण्‌ + डीपू) 'आमिक्षा' मरुतों को दी 
जाने वाली जमाये गये दुग्ध (आमिक्षा) की आहुति, 
मा.श्रौ.सू. 4.7.3.4; उत्तरवेदि के दक्षिण ओर निर्मित एक 
प्रकार की वेदि, श्रौ.प.नि. 85.476 प्रतिप्रस्थाता के लिए, 
93.489 भी द्रष्टव्य । 


मार्ग न. (मृग + अण्‌) हिरण का मांस, भा. श्रौ.सू. 4.4.5-6 | 


मार्गीयव न. एक साम का नाम, पश्ञ.ब्रा. 4.9. सा.वे. 
.]5 पर। 


मार्जन न. (मृज्‌ + ल्युट्‌) प्रस्तर-संज्ञक घास पर पानी उड़ेलना 
एवं उसके बाद 'इडा' खाने वालों (भक्ष्य) के ऊपर इसे 
छिड़कता है; शिर पर जल उड़ेलना (रु.), आप. श्रौ.सू. 
3.3.; आश्व.श्री.सू. .8.-2; पुरोहितों का उनके इडा को 
खाने के पश्चात्‌ (शुद्धीफरण के लिए) अपने शिरों के 
ऊपर जल छिड़कना (दर्श), भा.श्री.सू. 3.2.6; 4.6.। 


मार्जनी स्त्री. (मृज्‌ +ल्युट्‌ + डीप्‌) अपना मार्जन करते समय 
उच्चारित की जाने वाली ऋचा, भा.श्रौ.सू. 4.6., तुल. 
3.2.6 “मनो जूतिर्जुषताम्‌' आदि; तै.सं. .5.3.2 | 


मार्जालीय पु. आठ धिष्ण्याओं में एक, एक मिट्टी का टीला 
जहाँ यज्ञीय पात्र साफ किये जाते हैं। यह सदस्‌ के पास, 
अग्रीध्र के सामने, महावेदि के दक्षिण तरफ, वेदि के 
आधा अन्दर और आधा बाहर स्थित होता है। इसके 
उत्तरभिमुख एक मण्डप एवं एक द्वार तथा दक्षिणाभिमुख 
एक आसन होता है, बौ. श्री.सू. 6.27; आप. श्रौ.सू, .4.6; 
श्रौ.को. (सं. ) [.543 | 


मासनाम न. (बहु.व.) (साकमेध के स्पविष्टकृत्‌ के पूर्व दी 
जाने वाली) महीनों के नाम से युक्त आहुतियां, मा.श्रौ.सू. 
4.7.5-34। 


मासर न. पके चावल के झाग एवं चूर्णीकृत यव (तरी) के 
सम्मिश्रण से प्राप्त पेय, श्री.को. ( अं.) [.903. इसमें त्रिफला, 
अदरक एवं जायफल का अर्क भी होता है। इस पेय को 
एक पात्र में तीन दिन तक किण्वन के लिये रखा जाता है 
उसके बाद इसमें दूध मिला दिया जाता है। इस प्रकार से 
प्राप्त की गयी सुरा की सौत्रामणी में शुद्धीकरण के बाद 


माहित्र 


आहुति दी जाती है, का. श्री.सू. 9..20 ( ओदनौ चूर्णमासरै: 
संसृज्य----त्रिरात्र निदधाति)। आप. श्रौ.सू, 9.4.7 के 
अनुसार “'ऋजीष' की तरह तैयार किया जाता है और 
इसकी व्याख्या 'बल्कस' (सुरा की तलछट) के रूप में 
की गई है; तरी - धान के दाने जो भूने जाने पर फूटकर 
खुलते नहीं हैं, श्रौ.को. ( अं.) .903, बौ. श्री.सू, 7.3- 
38; युधि 25। 

माहित्र न. तीन ऋचाओं के एक समूह का नाम 'महि त्रीणाम्‌- 
---“- (ऋ.वे. 0.85.) आदि, जिनका उच्चारण प्रात: 
अग्रिहोत्र के पश्चात्‌ प्रार्थना के रूप किया जाता है, भा. श्रौ.सू 
6.4.4; श्रौ.को. (अं.) .07 (अग्न्युपस्थान) । 

माहेन्द्र वि. (महन्द्रो देवता अस्य, महेन्द्र + अण्‌) सोम के 
महेन्द्र-प्याले से सम्बद्ध (जिसके बाद दोपहर के बाद 
'अतिग्राह्म ' संज्ञक प्याले का क्रम होता है), श्रौ.को. (सं. ) 
प.558। 


मितालम्भन न. (मितस्यालम्भनम्‌) नापे गये सोम के स्पर्श 
करने का कृत्य, का. श्री.सू. 9.4.8 (यत्र इति मितालम्भनम्‌) । 


मित्रविन्देष्टि स्त्री. धनादि प्राप्ति के लिए (विहित) इष्टि, श्रौ.को. 
(सं. ) .47 । 


मिथुन न. मार्जालीय के दक्षिण एक पर्दायुक्त (परिवृत, घिरी 
हुई) झोपड़ी में सम्पन्न होने वाला पुरुष और स्त्री का 
सम्भोग, का. श्रौ.सू. 3.3.9 (गवामयन में महाव्रत-दिन) ; 
स्त्री एवं पुरुष का युग्म (जोड़ा), जै.ब्रा. [.5। 


मिन्दा स्त्री. १. एक ऋचा का नाम “यन्म आत्मनो मिन्दाभूत्‌-- 
---- जिसका उच्चारण आहवनीय की प्रार्थना के रूप में 
“कार्यसम्पादक ऋत्विजों द्वारा (आप. श्रौ.सू. 3.7.8; 
बौ.श्री.सू. 8.7) तृतीय सवन में धाना (ओं) के भक्षण के 
बाद किया जाता है, श्रौ.को. (अं.) 2.793; 2. हारियोजन 
ग्रह के पहले अथवा बाद में अर्पित को जाने वाली एक 
आहुति का नाम, श्रौ.को. (अं.) ॥.794; बौ. श्री.सू. 9.20 
(अवान्तर दीक्षा-प्रायश्चित्त); 3. (द्वि.व.) दो आहतियों 
का नाम, जो अग्रिहोत्र के लिए अग्रि (यों) के वितरण के 
पूर्व सूर्य के डूब जाने के प्रायश्चित्त के रूप में आहवनीय 
पर अर्पित की जाती है, वैखा. श्री.सू. 20.2, श्री.को. (अं. ) 
१.46; वाराहपरिशिष्ट इन दोनों प्रायश्चित्तिक आहुतियों का 
विधान आहुतियों को अर्पित करने के पूर्व सूर्यास्त होने की 
स्थिति में करता है (पृ. 52), उस स्थिति में भी यदि छोटे 
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मुझ्जयोक्‍त्र 


भाई ने अपने बड़े भाई के सोम याग का अनुष्ठान करने के 
पहले ही इसका अनुष्ठान कर लिया हो (पृ. 95); यदि 
कोई आहुति पूर्णरूप से जल गई हो, तो वह इसे जल में 
फेंक देता है और इन दो आहुतियों को प्रदान करता है (पृ. 
46) यदि आहुतियां दूषित हो गई हों (पृ. 466) यदि 
किसी विशेष प्रायश्चित्त का विधान न किया गया हो, तो 
इसे मनस्वती एवं होतृ--आहुतियों के साथ अर्पित किया 
जाता है (पृ. 474) | 

मिन्दाहुति स्त्री. (मिन्दया आहुति) 'मिन्दा' नाम के चम्मच से 
अग्नि के लिए एक प्रायश्चित्तिक आह॒ति। श्रौ.को.(सं) . 
673, द्र॒ष्टव्य मिन्दा 

मिर्मिर वि. आँखों को मुलमुलाना (बृहस्पति सव के लिए होता 
की अर्हता), आप.श्रौ.सू, 22.7.2; बौ. श्रौ.सू, 8.:4; 
हि.श्री.सू. 77.3.7 (भाष्य--अक्षिणी पुन:पुन: उनन्‍्मीलति) ; 
युधि 28। 

मिश्र वि. संयुक्त, आपस में मिला हुआ (मिश्रित) (चयन के 
पूर्व पशु याग, बौ. श्री.सू, 0. (पशुयाग में, जिसमें सभी 
पशु-बलि वायु एवं प्रजापति के लिए होती है) । 

मीमांसा स्त्री. (मान्‌ + सन्‌ + अ + टापू, मान्बध पा० 3..6, 
अ प्रत्ययात्‌ पा. 3.3.20) कर्मकाण्डीय वार्तालाप अथवा 
विचार, जै.ब्रा. [.3. 'उदिते होतव्यनुदिते होतव्यममिति 
मीमांसन्ते कौषी. ब्रा. 2/9 '। 

मुक्तशिख वि. (मुक्ता शिक्षा यस्य) वह व्यक्ति जिसकी चोटी 
ढीली हो गई हो या छूट गई हो, मा. श्री.सू. .4.4.2 (दक्षिणां 
प्रतिगृह्लीयात्‌: नाशुचिर्‌ न 
मुक्तशिखः: ) । 

मुखवाद पु. किसी विशिष्ट ईंट का मुख किस दिशा में हो, 
इसका संकेत करने वाली अभिव्यञ्ञना, आप. श्रौ.सू. 
१6.2.0। 

मुखसम्पार्ग पु. (मुखस्य + सम्मार्ग:, सम्मार्ग > सम्‌ + मृज्‌ + 
घज) मुँह धोना, श्री.प.नि. 27.28। 

मुखसम्मिता वि. (स्त्री.) (मुखेन सम्मिता) इडोपाह्नान के 
लिए बैठे हुए अध्वर्यु के मुख की ऊँचाई पर पकड़ी गई 
ईडा (-पात्री ), बौ. श्री.सू. 3.28:25। 

मुख्य पु. सत्र में प्रधान, गृहपति, शां. श्री.सू. 3.4.4 | 

मुझ्जयोकत्र न. (मुज्जस्य योकत्रमू) मुझ (मूँज) की घास से 
निर्मित एक डोरी अथवा जुओ की रस्सी, का. श्री.सू, 6.3.6 
(उखाकरण) | 





मुझावलोप: 


मुझावलोप: पु. (मुझस्य अवलोप: + खण्ड:) मूँज का एक 
टुकड़ा, मा. श्री.सू, .5.3.4 | 


मुष्कर वि. बधिया न किया हुआ, आप.श्रौ.सू. 46.7.] 
(उखासम्भरण में पशु); प्रजनन-शक्ति-सम्पन्न (बैल), 
आप. श्री.सू. 3.5.7 (दक्षिणा के रूप में दिया जाने वाला) ; 
मा.श्री.सू. 4.5.6.9। 

मुष्टि पु. (स्त्री.) वेदि के भीतर चारों ओर बिखेरने के लिए 
एक मुट्ठी (बन्द मुट्ठी भर) दर्भ-संज्ञक घास | मुष्टियां विषम 
संख्या में होनी चाहिए, आप. श्रौ.सू. .4.2; गट्टरों अथवा 
पूलियों (पुलिन्दों) में (निधन) बाँधी जी हैं, वही 2; 
किन्तु प्रस्तर विषम संख्या में हो सकता है, नहीं भी हो 
सकता, वही 4; भा.श्रौ.सू, -3.3.22; मुद्ठीभर अनाज 
भी, आप. श्रौ.सू. .8.2 (दर्श)। 

मुपष्टिकरण न. मुष्टि के आकार में हाथ की अँगुलियों को मोड़ना, 
मा.श्री.सू. 7.2..26 (सोम०); दीक्षा के लिए विहित 
हस्तकौशल के अंग के रूप में दोनों मुट्टियों को बन्द 
करना, यह कृत्य यजमानकतृक है (अर्थात्‌ इसे यजमान 
करता है), आप. श्री.सू. 6..40; मुष्टिकृ, बौ. श्री.सू. 6.5; 
का. श्रौ.सू. 7.4.4 (अत्र वा मुष्टिकरणवाग्यमने ) । 

मुष्टिकर्षण न. (मुष्टे: कर्षणम्‌) (अवान्तर दीक्षा में) अधिक 
(खूब) कसकर मुट्ठी बन्द करना, भा.श्रौ.सू. 2.2.4। 

मुप्टिमेखल न. (मुष्टिश्व मेखला च) मुट्ठी एवं करधनी (मेखला), 
का.श्री.सू. 8.2.4 (-----पप+८ गाढतरं मुप्टिमिखले कुरुते ) । 

मुप्टिविसर्जन न. (मुष्टे: विसर्जनम्‌) 'दीक्षा' के अन्त में बन्द 
मुट्ठी को खोलना, भा. श्री.सू, 2.8.0 (सोम) । 

मुसल पु. (न.) (मुषल) मूसल, सामान्य रूप से यह खदिरकाष्टठ 
से निर्मित होता है, का. श्री.सू. 4.3.36 भाष्य, इसका प्रयोग 
अनाज को कूटने के लिए किया जाता है (दर्श), 
आप. श्रौ.सू. .9.8; लम्बाई में एक हाथ ( अथवा आकार 
भिन्न भी हो सकता है, वैखा.श्रौ.सू. .9। 

मूत पु. न. बुनी हुई टोकरी, मा.श्रौ.सू, .7.3.0 (तज््यम्बकेष्टि ) ; 
का. श्री.सू. 5.0.2; जिसमें धान अथवा पका भोजन रखा 
जाता है, भा.श्री.सू. 8.22.3 (चातुर) । 

मूतकार्य वि. (वेद-संज्ञक घास का गट्टर) बुनी हुई टोकरी के 
रूप में निर्मित; का.श्री.सू, .3.23 (कुशमुष्टिं सव्यावृत्तं 
वत्सजानु त्रिवृतं मूतकार्य वा) । 
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मृगारेष्टि 


मूतप पु. ( ?) एक वनस्पति का नाम, जिसका प्रयोग वैदिक 
कर्मकाण्ड में फैलाने (आस्तरण) के लिए नहीं किया 
जाता, श्रौ.को. (अं.) .866 (मा.श्रौ.सू. 8.2) । 


मूत्रकृतवासस्‌ न. मूत्रत्याग किया हुआ वस्त्र (वर्जयेत), 
का. श्रौ.सू. 4.2.2 । 


मूरछ॑ति (मूर्च्छ + लटू प्र.पु.ए.व.) संघनित करता है (स्वयं 
मूर्छति मैत्राब्रारस्पत्य-चरु ), मा. श्री.सू. 9.4.2.4 | 


मूर्थधनि कृत्वा (द्रोगकलश, अर्थात्‌ हरियोजन ग्रह को ) शिर पर 
रखकर, का.श्रौ.सू, 0.8.3 (उन्नेता3नुवाचयति मूर्धनि कृत्वा 
धानासोमेभ्यो<नुब्रूहीति) । 


मूर्धन्वती स्त्री. (मूर्थन्‌ + मतुप्‌ + डीपू) उस ऋचा का नाम 
जिसमें “मूर्थन्‌' शब्द प्रयुक्त हो, अर्थात्‌ 'अग्नरिर्मुधा----' 
(ऋ.वे. 8.44.6) पुरोनुवाक्या के रूप में प्रयुक्त, श्रौ.को. 
(अं.) [..544 (सं. ) [.22; ( बौ. श्री.सू, 26.4-5 ); चार 
ईंटों का नाम, 27.30, जो वेदि की दूसरी तह में लगी होती 
है, बौ.श्री.सू, 8.37-38 | 


मूलजात वि. (मूले 5 मूलनक्षत्रे जात: ) मूल नक्षत्र में उत्पन्न 
हुआ (शिशु), मा.श्री.सू .2.4 | 


मूलतःपुष्कर वि. (मूलतः पुष्करं यस्य) जिसका कटोरा वाला 
(भाग) मूल की ओर बनाया गया हो (जहाँ तक उस वृक्ष 
की बात है, जिसमें करछुल निर्मित होती है), बौ.श्रौ.सू. 
20.6:7 | 


मृगतीर्थ न. सदस्‌-मण्डप (सदोमण्डप) को छोड़ने के लिए 
कार्यसम्पादक ऋत्विजों के लिए विहित आग्रीध्र के पश्चिम 
अनियमित मार्ग। उन्हें सामान्यतः: वेदि के उत्तरी नितम्ब 
की ओर पश्चिमी द्वार से होकर 'सदस्‌' को छोड़ना चाहिए; 
होता औदुम्बरी के साथ-साथ एवं अन्य सीधे, आश्व. श्रौ.सू. 
5.4.2। 


मृगाखर (मृगाणां > वन्यपशूनां आखर: ) वन्य पशुओं का बसेरा, 
मा.श्री.सू. 9.2.2.8 । 


मृगारेष्टि स्त्री. - महापवित्रेष्टि  रहस्येष्टि; पृष्टया के आस्तरण 
(फैलाने) एवं प्रणीता-संज़्क जल के प्रणयन के पूर्व 
आहवनीय में तीन आहुतियों वाली एक इष्टि। अन्य सात 
आहुतियां हैं : अंहोमुच्‌ इन्द्र के लिए पुरोडाश () 
*आगोमुक्‌' मित्रावरुण के लिए पयस्या, एनोमुक्‌ मरुतों 
को पुरोडाश (7), एनोमुक्‌ विश्वेदेव के लिए पुरोडाश 


मृत्खन 


(१2), अनुमति को पका हुआ चावल (ओदन), वैश्वानर 
अग्नि के लिए पुरोडाश (2) अंहोमुक्‌ द्यावापृथिवी के 
लिए पुरोडाश (2); 7 सामिधेनियां, गृहपति अग्नि के 
लिए आहुति के पूर्व 20 आहुतियां, श्रौ.को. (अं. ) .646- 
१7; चि.भा. से : अश्वमेध के अन्त में पशु-याग के पश्चात्‌ 
अग्रि के लिए 0 आहुतियों से युक्त होम, आप.श्रौ.सू. 
20.23.2; बौ.श्री.सू, 5.37. इसका अनुष्ठान उस व्यक्ति 
द्वारा किया जाता है, जो पुफ्फुसीय रोग से ग्रस्त हो अथवा 
जो देवताओं, ऋषियों, पितरों, गायों एवं ब्राह्मणों से दूरीकृत 
हो, बौ. श्री.सू. 2.8.; श्रौ.को. (सं.) .473 भी द्रष्टव्य । 

मृत्खन वि. (मृत्‌ खन्यते अस्मात्‌ - स्थानात्‌) (वह स्थल) 
जहाँ से मिट्टी खोदी जाती है, आप. श्रौ.सू. 5.4.9 ( प्रवर्ग्य- 
सम्भार); भा.श्री.सू, ..2; न. वह स्थल, जहाँ से 
“उखाकरण' के लिए मिट्टी खोदी जाती है, आप. शश्रौ.सू. 
१6.3.]। 


मृत्खनन न. (मृद: खननम्‌) मिट्टी खोदना, श्रौ.को. (सं.) 
].3। 


मृत्यु पु. एक सूक्त का नाम, अर्थात्‌ ' हरिं हरन्तम्‌ू------ से 
प्रारम्भ होने वाला (सूक्त), जिसका वाचन अन्त्येष्टि संस्कार 
में यम सूक्त के बाद होता है (पितृमेध), श्रौ.को. (अं.) 
१.6। 


मृत्युसव पु. राजा द्वारा अनुष्टेय यज्ञों में परिगणित, मृत्यु के लिए 
यज्ञ, श्री.सू. (अं.) 4.952। 


मृत्युसूक्त न. मृत्यु को सम्बोधित सूक्त, श्रौ.को. (सं.) [.86; 
तै.आ. 3.5। 


मृक्षीते (मृध्‌ + ल.प्र.पु.ए.व.आ.प. ) (बन्धन-रज्जु) को ढीला 
करता है, भा. श्री.सू. 2.8.9। 


मेक्षण न. (मिक्ष्‌ + ल्युट्‌) अश्वत्थवृक्ष के काष्ठ से निर्मित 
मिश्रण करने वाला दण्ड, इसकी लम्बाई एक अरब्रि होती 
है और इसके एक छोर पर पुरोडाश तैयार करने के लिए 
उबलते पानी में आटे को चलाने (विलोडित करने) एवं 
मिश्रित करने के लिए एक चार अंगुल का वर्गाकार अथवा 
गोलाकार फलक होता है, बैखा. श्री.सू. .8; दर्श में प्रयुक्त, 
आप. श्रौ.सू. .7.5; चरु का विभाजन करने के लिए भी, 
(सोम. ) 3.3.7; तुल. यज्ञायुधानि, पृ. 30; द्रष्टव्य-- 
श्रौ.प.नि. 9.53 । 
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मेषमिथुन 


मेक्षण 

मेखला स्त्री. . 'दीक्षित' व्यक्ति द्वारा पहनी गई करधनी, 
आप.श्री.सू, 0.9.3 (सोम-दीक्षा में यह 'शर' अथवा 
मुझ से निर्मित होती है; यह - त्रिवृत + त्रिगुणित > तीन 
लड़ियों वाली, पर्याप्त लम्बी एवं दोनों छोरों पर पाश-युक्त 
होती है); 2. गार्हपत्य अग्नि-स्थान के लिए अभिप्रेत सत्ताईस 
अंगुल के व्यास से युक्त गोलाकार चिह्न की करधनी 
(घेरा) का काम करने वाली छ: इन्च ऊँची दीवार; 
श्री.प.नि., पृ. 3.3-45; बैखा. श्री.सू, .3.7; पद्चांगुलिविस्तारा 
मध्यमा चतुरज्भुला (दक्षिणाग्रि) बैखा. श्री.सू. 4.2 भी; अन्य 
प्रकार के लिए, का.शु.सू. 7.20। 


मेखलात्रय न. (मेखलाया: त्रयम्‌) पवित्र अग्नि के चारों ओर 
विहित तीन-पग की करधनी, का.श्रौ.सू, 7.20 


मेथी स्त्री. प्रवर्ग्य में प्राचीनवंश शाला के दक्षिणी द्वार के बाहर 
जड़ी हुई कील, मा.श्रौ.सू. 4.2-6; 4.3..4; भा.श्रौ.सू. 
4.5.3; तुल. 'मयूख ' जिसका प्रयोग (हविराधान शकट 
के अग्रदण्ड की थून के रूप में होता है, इसे एक छिद्र 
(कर्णातर्द) में जड़ा जाता है, आप. श्री.सू. .7.3, अथवा 
धुरों के सन्निकट, बौ.श्रौ.सू 6.25। 

मेदस्‌ न. मेद, भा.श्री.सू 7.9.2। 

मेधस्‌ न. ओजस्‌; द्र॒ष्टव्य - अश्वमेध। 

मेधी स्त्री. स्त्री पशु (बति के रूप में प्रदेय ), मा. श्री.सू, 5.2.9.3। 

मेषप्रतिकृति (मेषस्य प्रतिकृति: ) मेढ़ की प्रतिकृति (नकल), 
जो करम्भ से निर्मित होती है; अध्वर्यु द्वारा निर्मित, और 
मेढ़ी (मेषी) की प्रतिप्रस्थाता द्वारा; उनमें उचित लिक्ल- 
चिह्न भी बनाये जाते हैं; बाद में इसे आमिक्षा पर रख दिया 
जाता है, भा. श्री.सू. 8.7.3-5; 8.7 (वरुणप्रघास ) । 

मेषमिथुन न. (मेषस्य मिथुनम्‌) भेड़ का जोड़ा, अर्थात्‌ एक 
पुरुष एवं एक स्त्री, का.श्री.सू, 5.3.6 (मेषमिथुनं च) । 


मेषी 


मेषी स्त्री. (मेष + डीष्‌) भेंडी (सरस्वती के लिए बलि-पशु), 
मा.श्री.सू. 7..2.2 । 

मेष्कहत (मेष्केण - वन्यपशुना हत:) वन्य-पशु द्वारा मारा 
गया, आप. श्री.सू. 0.9.; भा. श्री.सू. 40.2.9 । 


मैत्राबाहस्पत्य पु. एक यज्ञ का नाम, जिसमें स्वयं (हविद्रव्य 
को) उड़ेलना 'तन्त्र ' एवं इसे अर्पित करना ' आवाप' होता 
है, श्री.को. (अं.) .946 (पा.टि.त्तै.ब्रा. .7.3.7; बौ. श्रौ.सू. 
१2.6) | 


मैत्रावरुण पु. 'होता' का प्रथम सहायक; वह प्रात:कालिक 
सवन (सोम.) के समय ' आज्यशस्त्र' को तरह (अर्थात्‌ 
जैसे आज्य शब्त्र में) मित्र और वरुण से सम्बन्धित सूक्त 
का वाचन करता है, बौ. श्री.सू, 7.8; आप. श्री.सू. 2.28.4- 
6; उसे ' प्रशास्ता ' एवं उपवक्ता (निर्देश देने वाला) कहा 
जाता है क्योंकि वह अन्य ऋत्विजों को 'प्रैष' - संज्ञक 
निर्देश देता है। वह पशुबन्ध याग में षष्ठ ऋत्विज्‌ के रूप में 
सम्मिलित होता है। 

मैत्रावरुणग्रह पु. (मित्रवरुणयो: अयं ग्रह: ) प्रात:सवन में मित्र 
एवं वरुण को समर्पित सोम के प्यालों में एक, जिसे युग्म 
देवता के प्याले (द्विदैवत्यग्रह) के अंग (भाग) के रूप में 
समझा जाता है, बौ. श्रौ.सू. 7.6; का. श्री.सू. 9.6.8-9 | 





मैत्रावरुण ग्रह 


3337 





म्लेक्ष 


मैत्रावरूणचमसमुख्य वि. (मैत्रावरुण: चमस: मुख्य: यस्मिन्‌) 
जिसमें मैत्रावरुण का प्याला प्रथम के रूप में हो, मा. श्रौ.सू. 
2.4.3.4 (मैत्रावरुणचमसमुख्यानुन्नयति) । 


मैत्रावरुणदण्ड पु. (मैत्रावरुणस्य दण्ड:) मैत्रावरुण-संज्ञक 
पुरोहित का दण्ड, आप. श्रौ.सू. 9.7.8 (वध्य-पशु के बैठ 
जाने की स्थिति में इसका प्रयोग उसको खड़ा करने के 
लिए किया जाता है); '“प्रैष” का वाचन करते समय वह 
इस पर झुकता है, मा.श्रौ.सू. .8.3.2. (यजमान इससे 
यज्ञीय यूप के चारों तरफ की मिट्टी को दबाता है, श्रौतप.नि. 
पृ. 43.423 

मैत्री स्त्री. (मित्र + अण्‌ + डीप्‌) (ईंधन, अर्थात्‌ गाय के उपले 
आदि को) मित्र को सम्बोधित एक ऋचा से (अग्रि में 
फेंकना) (पच्यमानान्‌ मैत्र्या उपचरति), आप. श्रौ.सू. 
45.4.4; ऋ.वे. 3.59.6; श्रौ.को. (सं. ) [.67। 

मैधातिथ न. (मेधातिथिना दूष्ट॑ साम) एक साम का नाम, 
पञ्ञ.ब्रा. 5.0.0 सा.वे. .342 पर। 


मौक्ष 5 दक्षनिधान साम, पश्ञ.ब्रा. 4.5.2 सा.वे. .4 पर। 

मौझ्जविवयनी वि. (स्त्री.) मुझ्न (घास की पट्टियों) से बुनी 
हुई (आसनन्‍्दी - पीठ या कुर्सी ), भा. श्री.सू, 0.20.8 | 

मौजझ्जविवाना वि. (स्त्री.) मूँज की डोरियों से बुनी हुई 
(आसन्दी), आप. श्रौ.सू. 6.0.6 | 

मौस्तकृत न. 'मुस्ता' घास से मिश्रित (घी) (परित्यक्ता पत्नी 
इससे घोड़े का लेपन करती है), मा.श्रौ.सू, 9.2.3.23 
(अश्वमेघ यज्ञ) । 

म्लेच्छ पु. असभ्य, असंस्कृत, वह व्यक्ति जो हिन्दू वर्ण- 
व्यवस्था से सम्बद्ध नहीं है; द्रष्टलय -- 3 #6ए०, 8508, 
8.]936. 


यकृत्‌ न. (वध्य-पशु का) जिगर, 'कालवर्णो मांस: क्लोमाप्लीहे 
दक्षिणपार्थे स्थितं स्वादुमासम्‌ इति------ यकृत्सदूशं 


निलकाख्यं मांसम्‌। प्लीहागुल्म इति रुद्रदत्त:' आप.श्रौ.सू. 
7.22.5; भा. श्री.सू, 7.8.2 | 





यजति 
यजति स्त्री. 'वषट्कार' के साथ खड़े होकर आहवनीय अग्रि 
में एक आहुति प्रदान करने का कृत्य, जिसके पूर्व में 
पुरोनुवाक्या एवं ' याज्या' होती है 'तिष्ठद्धोमा वषट्कारप्रदाना 
याज्यापुरोनुवाक्यावन्तो यजतय: ', का. श्री.सू, 4.2.6 (जुहोति 
के विपरीत) । 


यजनीयदिन न. (यजनीयं दिनमू, यजनीय 5 इज्यतेडस्मिन्‌ 
यजू+ अनीयर, कृत्यल्युतो बहुलमू, पा. 3.3.3) वह 
दिन जिस दिन दर्श अथवा पौर्णमास यज्ञ का अनुष्ठान 
किया जाता है, श्रौ.प.नि. 9.3 | 

यजप्रैष (यज एव प्रैष: यस्मिन्‌) 'यज' के रूप में “याज्या' 
आवाज (प्रैष) है जिसमें, याज्या का पाठ करो ( प्रेष्य का 
नहीं), 'अग्निषोमीयस्य पशुपुरोडाशमनु देवसूहवींषि निर्वपति 
यजप्रैषाणि, का. श्रौ.सू. 5.4.4 | 


य 





यजमान पु. (यजू + शानन्‌, पूडयजो: शानन्‌, पा 3.4.28) 
यज्ञ करने वाला, यज्ञ का प्रायोजक | अपनी ओर से पुरोहितों 
को कर्मकाण्ड का अनुष्ठान करवाने के लिए लगाता है। 
उसे 'स्वामी ' समझा जाता है, जो किसी देवता को आहुति 
समर्पित, (द्रव्य त्याग) करता है, .7.20. वह यज्ञ का 
व्यय वहन करता है और ऋत्विजों को दक्षिणा देता है। 
उसे कुछ निश्चित मन्त्रों का वाचन भी करना होता है और 
कुछ वस्तुओं, जैसे--हविद्रव्य अथवा उपकरणों का विशिष्ट 
अवसरों पर स्पर्श करना होता है। वह यजमानों के लिए 
वर (ऋत्विगभिलाषित वस्तु) का भी चयन करता है 
(वरवरण); यज्ञ से सम्बन्धी ब्रत का पालन करता है तथा 
वेदि एवं शाला आदि के लिए माप ' प्रमाण” का भी कार्य 
करता है, 'दान-वाचनान्वारम्भग-वर-वरण-ब्रत-प्रमाणेषु 
यजमानं प्रतीयात्‌', का. श्री.सू. 4.0.2. उसे सोम याग में 
अपनी पत्नी के साथ 'दीक्षा' की प्रक्रिया से भी गुजरना 
होता है। उसके कर्त्तव्यों को 'याजमान' कहा जाता है 4; 
--चमस पु. यजमान का प्याला; द्रष्टव्य-श्रौप.नि. 5.26; 
32.270; ० चमस। 





अजमान-चमस 


अजमानभाग 


यजमानभाग पु. (यजमानस्य भाग: ) यजमान द्वारा भक्षणीय 
इडा-भाग, ' यजमानभागं पूर्वद्धद्दीर्ध प्रशीर्य ध्रुवाया: करोति ', 
का.श्रौ.सू. 3.4.4 ('दीर्घ' आकार में बड़ा एवं पुरोडाश के 
पूर्वभाग से तोड़कर लिया गया) । 

यजमानषष्ठ वि. (बहु.व.) (यजमान: षष्ठ: येषु) जिनमें यजमान 
छठवां हो, 'मदन्तीरूपस्पृश्य यजमानषष्ठा: सोममाप्याय- 
यन्त्यंशुरंशु ', का. श्री.सू. 8.2.6 (सोम-याग में सोमलता का 
आप्यायन) । 

यजमानसप्तदश वि. (बहु.व.) (यजमान: सप्तदश: येषु ते) 
संख्या में सत्रह, जिनमें यजमान सत्रहवां होता है, भा. श्रौ.सू. 
42..2 । तानूनप्ज । 

यजमानार्षेय न. (बहु.व.) यजमान के पूर्वज ऋषिलोग, 
* अमुवदमुवदिति यजमानार्षेयाण्याह परस्तादर्वाश्ि त्रीणि', 
का.श्रौ.सू. 3.2.8 (दर्श) । 

यजुरष्टम वि. (बहु.व.) (सात ऋचायें) जिनके बाद अष्टम के 
रूप में यजुर्मन्त्र होता है, आप. श्रौ.सू. 6..4। 

यजुरुत्पूता वि. (स्त्री.) (यजुषा उत्पूता) यजुष्‌ मन्त्रों के साथ 
शुद्धीकृत, भा.श्री.सू 7.7.8 (जल); तुल. ..42 | 

यजुर्युक्त वि. (यजुषा युक्त: ) वाजपेय में यजुर्वेद के मन्त्र के 
साथ जोड़ा गया (शकट), आप. श्रौ.सू. 8.3.0। 

यजुस्‌ न. . ऋक्‌, साम एवं निगद से विशिष्ट (भिन्न) यज्ञीय 
मन्त्र, का.श्री.सू. .3.; जिसके अक्षरों एवं पादों का उच्चारण 
बिना यति के किया जाता है, का.श्रौ.सू. वही भाष्य। वे 
पूर्णवाक्य होते हैं और अपने अर्थ के लिए दूसरे शब्दों पर 
आश्रित नहीं रहते (निराकाड्छ्ष), वही, 2. इनका उच्चारण 
उपांशु होता है, वही 0 (अर्थात्‌ फुसफसाहट अथवा धीमे 
स्वर में) जबकि अन्य का उच्चारण जोर से (ऊँचे स्वर) में 
होता है। (ऋ.वे. 8.4.8) यह ऋचा भी “यजुस्‌! अर्थात्‌ 
यज्ञीय मन्त्र के रूप में स्वीकार की जाती है (चि.भा.से. ) । 
तु. 'शेषे यजु: शब्द: ' मी.सू. 2.4.37 | 

यज्ञ पु. (यज्‌ + नड; यजयाचयतप्रच्छरक्षो नड पा. 3.3.90) 
यज्ञ जिसमें तीन तत्त्व होते हैं : द्रव्य (हविर्दव्य), देवता 
एवं त्याग (अर्थात्‌ द्रव्य का त्याग करना), ' द्रव्यं' देवता 
त्याग:, का.श्रौ.सू. .2.2 5 याग, इष्टि एवं यजन, वही, 
भाष्य। 

यज्ञक्रतु पु. (यज्ञस्य कतुः:) यज्ञ का विशेष सल्लेत अथवा 
चिह्न, भा.श्री.सू. 6..7; (यज्ञक्रतु व्यावृत्या इति ब्राह्मणम्‌ ) 
बौ.श्री.सू. 7.4 (क्रतुकरण) । 
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यज्ञसम्प्रदाय 


यज्ञतनु स्त्री. सवनीय पशु के लिए कर्मकाण्ड के प्रारम्भ के 
पूर्व 'प्रजापतिर्ममसा अन्धो अच्छेत----- ! इस से प्रारम्भ 
होने वाली ऋचाओं से अध्वर्यु द्वारा दी जाने वाली 33 
आहुतियों के समूह का नाम। अध्वर्यु को शीघ्रता से प्रत्येक 
पूर्ववर्ती ऋचा पर पहुँचना चाहिए - (उसे दुहराना चाहिए) 
(ऋचाओं के युग्म में जैसे--प्रथम-द्वितीय, द्वितीय-तृतीय 
आदि) और प्रत्येक बाद वाली ऋचा से आहुति देनी 
चाहिए, पहली ऋचा फिलहाल एकल होती है, श्रौ.को. 
(सं. ) ॥.368; शां. श्री.सू, 8.4 । 

यज्ञतनू (स्त्री.) अध्वर्यु द्वारा आग्रीश्रीय शाला में तै.सं. 4.4.9.॥ 
से दी जाने वाली (तैंतीस) आज्याहुतियों का नाम (हि.आ.ध. 
प.6) | 

यज्ञपात्र न. (यज्ञस्य पात्रम्‌) यज्ञ के पात्र एवं उपकरण; इन्हें 
यज्ञायुध भी कहते हैं । इष्टि के लिए 0 मुख्य यज्ञायुध हैं : 
स्फ्य, कपाल, अग्रिहोत्रहवणी, शूर्प, कृष्णाजिन, शम्या, 
उलूखल, मुसल, दूषद्‌, तै.सं. .6.8.2-3; बौ. श्री.सू. .4; 
का.श्रौ.सू. 2.3.8. इसके अतिरिक्त जुहू, उपभृतू, ख्रुव, 
ध्रुवा, प्राशित्रहरण, इडापात्र मेक्षण, पिष्टोद्रपनी, प्रणीता- 
प्रणयन, आज्यस्थाली, वेद, दारुपात्री, योकत्र, वेदपरिवासन, 
धृष्टि, इध्मप्रव्॒श्चन, अन्वाहार्य-स्थाली, मदन्ती, फलीकरण- 
पात्र, अन्तर्धान-कट भी होते हैं, बौ. श्री.सू. .4. सोमयागों 
में चमस, पानपात्र जैसे विशिष्ट उपकरण होते हैं। आहिताग्रि 
का उसके पात्रों के साथ अन्तिम संस्कार किया जाता है 
(जो “प्रतिपत्तिकर्म ' के रूप में जाना जाता है) । 

यज्ञपुच्छ न. (यज्ञस्य पुच्छम्‌) किसी यज्ञ की पूंछ अर्थात्‌ सोम 
का अन्तिम भाग, बौ. श्रौ.सू. 25.26 श्रौ.को. (सं.) ॥.593, 
97। 

यज्ञयोगमन्त्र पु. धान को फटकने के पश्चात्‌ यजमान द्वारा 
उच्चारित 'किम्‌! शब्द से युक्त मन्त्र, श्री.प.नि. 5.46। 

यज्ञरूपस्यूत वि. (यज्ञरूपाणि स्यूतानि यस्मिन्‌) (परिधान) 
जिसमें यज्ञ के उपकरणों की आकृति बुनी गई हो, का. श्रौ.सू. 
१5.5.40 (राजसूय) । 

यज्ञवेशस्‌ पु. यज्ञ की रुकावट या व्यवधान, जै.ब्रा. [.24। 


यज्ञसम्प्रदाय पु. (यज्ञस्य सम्प्रदाय:) यज्ञ की परम्परा अथवा 
महत्त्व, भा.श्री.सू. 3.5.6; बौ. श्री.सू. 25.6। 


यज्ञसारथि 


यज्ञसारथि न. सोम-सवन के दिन गाये जाने वाले एक साम 
का नाम, ला. श्री.सू. 4.6.40; श्रौ.को. (अं.) ॥.375; श्रौ.को. 
(सं. ) 475 पा.टि. (संस्थितेडहनि प्रस्तोतृसाम त्रिर्गायेत) । 

यज्ञस्य पुनरालभ पु. एक अंश-मन्त्र का नाम, भा.श्री.सू. 4.22.9; 
“यज्ञो बभूव सु आ बभूव' आदि, तै.सं. [.6.6.3-4। 

यज्ञाड़ न. (यज्ञस्य अज्गभम) यज्ञीय उपकरण, भा.श्रौ.सू. ..5 
(यज्ञाड्लेन आत्मानमभिपरिहरेत्‌) । 

यज्ञान्वारम्भ पु. ' स्वाहा यज्ञ मससा--- ' मन्त्र का नाम, जिसका 
वाचन यजमान द्वारा दीक्षा-संस्कार में दोनों कनिष्ठिकाओं 
को बन्द करने के समय किया जाता है, श्रौ.को. (अं.) 
[.90 (सोम में दीक्षा मुष्टिकरण) । 

यज्ञापचार वि. (यज्ञस्यापाचार: ) जो यज्ञ के लिए हानिकारक 
है, भा.श्री.सू. १.7.3 (वारणो यज्ञापचार: ) । 

यज्ञायज्ञिय न. अग्नि-वेदि की पाँचवी तह के पुच्छ-भाग में 
लगी ईंट का नाम, भा.श्रौ.सू. 6.2.3.; 0.2.3.7; सभी 
प्रकार की पवित्र अग्रियों का आधान (स्थापन) करते 
समय गाये जाने वाले साम का नाम, श्रौ.को. (अं.) .44; 
भा. श्री.सू. 5.6.; एक स्तोत्र, अन्तिम एवं मुख्य, जिसका 
गायन अग्निष्टोम के तृतीय सवन में किया जाता है। इस का 
यह नाम स्तोत्र के प्रारम्भिक शब्दों 'यज्ञायज्ञ” के आधार 
पर पड़ा, आप.श्रौ.सू. 3.5.3. उद्गाता गायन का प्रारम्भ 
करता है; सभी गायक एवं गानमण्डली के सदस्य गायन 
के दौरान अपने शिर एवं कान ढक लेते हैं; यहाँ तक की 
इस दृश्य के दर्शक भी गायन में सम्मिलित हो जाते हैं, 
आप. श्रौ.सू. 3.5.6; मा. श्रौ.सू. 5.4.5. यजमान की 
पत्नी को सदस्‌ में लाया जाता है और वह गायन के दौरान 
अपने जड्डे के ऊपर पानी (पन्नेजनी) उड़ेलती है, श्रौ.को. 
(सं.) ॥.453; द्रष्टव्य-4.2.20,2 सा.वे. .35 पर आधुृत; 
श्री.को. (सं. ) ॥.6, 592; इसमें ऋ.वे. 3.3; 3.33.; .8.7; 
6.48.]-2; .43; 0.9.-3; 6.50.4; 5.46.7-8; 
2.39.4-5; 6.44.7-9, 0.5.-3; 0.4.4, 3,5; 
6.47.-3; 3.20.4; १.5.4.; 0.53.6; एवं 4.7.20 
समाहित हैं । 

यज्ञायुध न. 5 यज्ञपात्र; एक उपकरण या पात्र, जिसका प्रयोग 
यज्ञ में होता है। यथा 'स्फ्य'-संज्ञक काष्ठ की तलवार, 
आदि, श्रौतप.नि. 5., जै.ब्रा. [.69 । 

यज्ञोपवीत न. पवित्र धागा, जनेऊ, द्र॒ष्टव्य - उपवीत, श्रौतप.नि. 
2.72। 
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यथायतनम्‌ 


यण्व न. एक साम का नाम, पश्ञ.ब्रा. 3.3.6 सा.वे. .98 पर 
आधुृत, ला. श्री.सू, 0.5.7। 


यथर्षि क्रि.वि. (ऋषिम्‌ अनत्तिक्रम्य) यजमान के गोत्र-ऋषि 
के अनुसार, भा.श्रौ.सू. 5.7.। 


यथाकाम वि. (यथा काम: अस्य) (यजमान की) इच्छा के 
अनसार, 5.2.4.5 (ग्रामकाम, भूतिकाम, आदि), श्रौ.प.नि. 
१5.4। 


यथाकृतम्‌ क्रि.वि. (कृतम्‌ अनततिक्रम्य) उसी क्रम में जिसमें 
(तीनों उखा-पात्र) बनाये गये थे, का.श्रौ.सू., 6.4.0 
( श्रपणमास्तीर्य यथा कृतमवदधाति) । 


यथाखातम्‌ क्रि.वि. उसी क्रम में जैसा खोदने के लिए अनुप्रयुक्त 
था, का.श्री.सू. 8.5.8 (यज्ञीय स्तम्भों के लिए) । 

यथाग्रि क्रि.वि. अग्रिवेदि (के आकार) के अनुसार, का.श्रौ.सू. 
१6.8.28 (यथाग्रि वेदीष्टका-प्रमाणम्‌ ) । 


यथाधिकरणम्‌ क्रि.वि. (अधिकरणम्‌ अनत्तिक्रम्य) प्रसड़ 
के अनुसार, 5.4.3; (यथाधिकारं मन्त्र सन्नमति); 
(काशिकर : सुमेलपूर्वक ); वही 8.7.6। 

यथान्युप्त वि. (यथा न्युप्त:) (मन्त्र) जैसा कि धिष्ण्याओं के 
रखने के सन्दर्भ में अनुप्रयुक्त, बौ.श्रौ.सू. 7.8; (विहतान्‌ 
धिष्ण्यान्‌ व्याघारयति यथान्युप्ै्मन्त्रे: ) । 

यथान्युप्तम्‌ क्रि. जैसा (धिष्ण्याओं को) रखने में अद्भीकृत है, 
उसी क्रम में, का.श्रौ.सू. 9.7.5 (यथान्युप्तं 
धिष्प्येष्वाग्री ध्रादड्ञारान्निवषति ) । 


यथापरिधितम्‌ क्रि.वि. (उसी) तरीके से (जैसे) परिधियाँ 
(अग्नि के चारों ओर, अर्थात्‌ मध्य, दक्षिणी एवं उसके 
बाद उत्तरी तरफ) रखी जाती है, आप.श्रौ.सू, 2.3.4; 
मा.श्री.सू. 4.3.4.8 । 


यथापूर्वम्‌ क्रि.वि. अपनी पूर्ववर्तिता (प्राथमिकता) के क्रम से 
(जनन एवं वितरण में, अर्थात्‌ गार्हपत्य, आहवनीय एवं 
दक्षिण), का. श्रौ.सू. 2..7 (तुष्णीं वा यथापूर्वम्‌) । 

यथाप्रवृत्तम्‌ अ. उसी क्रम से जैसा कि (पुरोहितों के) वरण में 
अड्जगीकृत है, का.श्रौ.सू. 9.8.0 (प्रवृतहोमौ) । 

यथायतनम्‌ क्रि.वि. (वेदि में करछुल के) क्रमश: नियत 
स्थान के अनुसार, बौ.श्रौ.सू, .5:27। 


यथायूपम्‌ 


यथायूपम्‌ क्रि.वि. दो (यज्ञीय खम्भों ) के बीच दूरी के आकार 
एवं विस्तार के अनुसार, का.श्रौ.सू, 8.8.2। (यथायूप॑ 
वेदिवर्द्धनम्‌) । 

यथार्थम्‌ क्रि.वि. (अर्थम्‌ अनतिक्रम्य) विहित तरीके से, नियत 
मार्ग से, 'स्तीर्णायां यथार्थमेत्य ', का.श्री.सू, ..; यथार्थम्‌ 
एन्थ सम्बद्ध प्रयोजन के अनुसार। 

यथाशक्ति क्रि.वि. (शक्तिम्‌ अनततिक्रम्य) (तृतीयाप्रतिरूपक) 
आपने साधन के अनुसार, मा.श्रौ.सू. .2.0। 

यथाश्रद्धदक्षिण वि. ( श्रद्धाम्‌ अनतिक्रम्य दक्षिणा यस्य) (स्वयं 
की) श्रद्धा (विश्वास) के अनुसार (यजमान द्वारा देय) 
दक्षिणा, आप. श्री.सू. 3.5.4। 

यथाश्रद्धम्‌ क्रि.वि. (श्रद्धाम्‌ अनतिक्रम्य) अपनी श्रद्धा के 
अनुसार, 'भूयसीश्र यथाश्रद्धम्‌', का. श्रौ.सू. 4.0.3 
(दक्षिणा) । 

यथास्वम्‌ क्रि.वि. इस तरह कि प्रत्येक (यूप) में स्वयं अपनी 
(काष्ठ की फर्री, इसमें बँधी हो), का. श्रौ.सू. 6.3.6। 

यथोढा वि. ठीक उसी क्रम वाला, जिससे वह (अर्थात्‌ देवता) 
बुलाया अथवा बुलाई गई हो, आप. श्रौ.सू, 9.5.22। 

यथोच्छितम्‌ क्रि.वि. यज्ञिय यूप को उठाने के लिए अंगीकृत 
क्रम से, का.श्रौ.सू. 8.8.25 (यूपोच्छुयणक्र मेण) 
(एकादशिनी में सवनीय पशुओं की बलि दी जाती है, इन 
पशुओं को अग्नि, सरस्वती, सोम, पूषा, बृहस्पति, वैश्वदेव, 
इन्द्र, मरुटृण, इन्द्राग्री, सविता और वरुण को अर्पित किया 
जाता है, श्रौ.को. (सं. ) ॥.603) 

यथोपपातम्‌ क्रि.वि. अवसर एवं रिक्तस्थान के अनुसार 
(अवशिष्टानि अन्त: प्रातर्दोहपात्राणि), भा. श्री.सू, .6.4। 

यथोद्देशैः पु. (तृतीया) नियमानुसार, मा. श्रौ.सू, 9.4.2.47 | 

यथोपलम्भम्‌ क्रि.वि. अपनी इच्छा के अनुसार, आप.श्रौ.सू. 
6.7.0। 

यद्वासिष्ठीय न. एक साम का नाम, पद्).ब्रा. 5.5.25 सा.वे. 
.86 पर। 

यम न. पितृमेध का अनुष्ठान करते समय जल में प्रवेश से पूर्व 
प्र केतुना------ ! (ऋ.वे. 0.8.) से प्रारम्भ होने वाले 
सूक्त का नाम, श्रौ.को. (अं.) 4.6; ' षड्ज' आदि स्वर 
का नाम, श्रौ.प.नि. 29.239। 

यमगाथा स्त्री. (यमस्य गाथा) यम को सम्बोधित सूक्त की 
एक ऋचा (इसका गायन उस स्थिति में होता है जब 
अग्निहोत्र अथवा दर्शपूर्णमास के लिए अभिप्रेत गायें नष्ट हो 
जाती हैं), मा.श्रौ.सू. 8.3.5; मो.वि. ऋ.वे. 0.0; 'ओ 
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याज्या 


चित्‌ सखाय॑ सख्या प्रवृत्यामू; (शरीर का अन्तिम संस्कार 
करने एवं जलाशय में स्नान करने के बाद, और ऐसे स्थान 
पर बैठते समय जहाँ पौधे प्रभूत संख्या में उठते हैं) अन्त्येष्टि- 
क्रिया के दौरान गेय एक गाथा का नाम (एक कऋग्युग्म या 
सूक्त), श्री.को.( अं.) .068; 52 ।' 

यमलशान्ति स्त्री. जुड़वा बच्चों के लिए प्रायश्चित्तिक कृत्य, 
मा.श्री.सू. .3. | 

यमातिरात्र पु. एक प्रकार का अतिरात्र सोमयाग, आप. श्रौ.सू. 
(इण्डेक्स, गार्बे-संस्करण) । 

यव पु. यव के एक दाने के बराबर माप (> सर्षप), मा.श्रौ.सू. 
१0.4.4.3। 

यवकलापि वि. जौ के गट्टर के आकार का, मा. श्री.सू. 9.3.2.। 

यवद्वादशाह पु. द्वादशाह का एक लघु-प्रारूप, जै.ब्रा. [.257। 

यवमती वि. (यव + मतुप्‌ + डीपू) जौ के दानों से युक्त 
(जल), आप. श्री.सू. .42.5। 

यववेला स्त्री. (यवकर्तनस्य वेला) जौ की कटाई का समय, 
ला.श्रौ.सू. 8.3.7। 

यवागू स्त्री. जौ का हलुवा या लप्सी, द्रष्ट्य--शञा5 शत, 
रा 44-45; भा. श्री.सू. ..9 । 

यशस्‌ न. एक साम का नाम, पश्ञ.ब्रा. 9.8.4 सा.वे. 4.270 
पर आधृत। 

यशोदा स्त्री. वेदि की प्रथम तह में (प्रयुक्त) ईंटों (49-53 ) 
का नाम, बौ. श्री.सू. 0.46-46 | 

याजमान न. (यजमानस्य कर्म, यजमान + अण्‌) यजमान के 
कर्तव्य, भा.श्री.सू. 4..; वैदिक कर्मकाण्ड में यजमान 
की भूमिका प्रतिपादित करने वाला ग्रन्थ-भाग (4.6.2; 
तै.ब्रा. 3.7.4.3-4), भा. श्री.सू, 3.3., ; दीक्षणीयेष्टि में 
उसके लिए कोई ब्रतोपायन एवं विष्णुक्रम नहीं होते, श्रौ.को. 
(सं. ) [.58 | 

याज्या स्त्री. (यज्‌+ण्यत्‌+टाप्‌) सामान्य रूप से एक ऋचा पर 
निबद्ध मन्त्र का पारिभाषिक नाम | इसका वाचन स्वाभाविक 
रूप से होता द्वारा अध्वर्यु के आवाहन पर किया जाता है, 
इसके साथ ही अध्वर्यु (आज्य की) आहुति भी डालता 
है, का. श्री.सू. .9.5. होता उपयुक्त ' याज्या' प्रारम्भ करता 
है, जिसके पहले 'ये यजामहे' (आगू) एवं अन्त में 
वषट्कार होता है, आश्व.श्री.सू .5.5. इसका प्रयोग प्रयाज, 
अनुयाज, आज्यभाग, आवाप, स्विष्टकृत्‌ एवं पत्नी संयाज 
में होता है। इसे बहुत ऊँचे स्वर में उच्चारित किया जाता है 


याज्ञसेनी 


और इसका अन्तिम अक्षर ' प्लुत' होता है, तुल. आश्च. श्रौ.सू. 
4.5.9-44; द्रष्टव्य-- श्रौ.प.नि. 28.233 । 

याज्ञसेनी स्त्री. अग्रिवेदि की एक तह का नाम (अर्थात्‌ पाँचवीं 
तह का अन्तिम भाग), आप. श्रौ.सू. 77.4.9 (चयन) । 

यातु पु. जादू, काशिकर 204। 

यथाकामिन्‌ वि. (यथा काम: अस्य) (वह व्यक्ति) जिसकी 
अपनी (-जो) विशेष कामना हो, 'फलयुक्तानामनारम्भे 
यथाकामी फलार्थित्वात्‌' का.श्री.सू .2.0। 

याम पु. रथ, मा. श्री.सू. 9.2.3.7 (उपाकरोति----पर्यडम्यान्‌ 
अवच्छादयन्तो यामम्‌); न. एक साम का नाम, पश्ञ.ब्रा. 
9.8.4 एवं 4.0.20 क्रमश. सा.वे. 3.4 एवं .559 पर। 

यायावर पु. (या + यड् + वरच्‌) घुमन्तू, घुमकड़। ऐसा 
व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है, 
काशिकर 287 इण्डेक्स। 

याव पु. (यव + अण) जौ से निर्मित (भुर्ता, सानी) का. श्रौ.सू. 
4..8 | 

यावच्छर्करम्‌ क्रि.वि. उस भाग तक जहाँ तक कंकड़ (शर्करा) 
सज्जित (आलिप्त) किया गया हो (अर्थात्‌ शर्करा वाले 
भाग तक), भा.श्रौ.सू. .6.5 (साज्नाय्यकुम्भ्यौ ), 
आप.श्रौ.सू. .7.2 (यावत्‌ शर्करया कुम्भ्या बुश्चं आलिप्त 
कुलालेन) । 

यावदाप्तम्‌ क्रि.वि. जितना पर्याप्त हो, पर्याप्त रूप से, मा.श्रौ.सू. 
4..2 | 

यावन्मूत वि. उतना जितना की घिरी हुई, टोकरी (रु. यावद्‌ 
वृतेन उपसिक्तम्‌), आप. श्रौ.सू. 0.23.3; बौ. श्री.सू. 6.3 
: 8-9 (स्फ्येन उपसड्यग्राहं यावन्मूतं पद्धरण्यां संवपति) । 

युक्तनाम वि. (युक्त नाम यस्मिन्‌) ('उपहृयस्व' के साथ 
विशिष्ट ऋत्विज्‌ के) नाम का प्रयोग किया गया है जिसमें 
(वह अभिव्यञ्न), का.श्रौ.सू 4.4.7(युक्तनामभिर्वा ) । 

युग न. जुआ, एक माप का नाम 5 86 अंगुल, मा.श्रौ.सू. 
१0.4..3 (रथचारक्य के अनुसार भी यह 86 अंगुल होता 
है, मा.श्री.सू. 40.2.); का.शु.सू. 2.4; बौ.शु.सू. .2; 
आप.शु. 6.43। 

युगमात्री स्त्री. (युग + मात्रच्‌ + डीप्‌ू) एक जुओ के बराबर 
(नाप वाली), बौ.श्रौ.सू, 2.5.2 (उत्तरवेदि); (सर्वतो 
दशपदां वा); द्रष्टव्य-युग । 

युगवरत्र न., जुए (युग) का फीता (बरारी, रस्सी), मा.श्रौ.सू. 
6..5.35. 
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यूप 


युज्‌ यज्ञ को जोड़ना, अर्थात्‌ 'कस्त्वा युनक्ति' मन्त्र के साथ 
प्रवर्तित करना, आप. श्रौ.सू. 4.4.8; अग्निवेदि को उपयोग 
में लाना (चयन), 7.23. (अग्नियोजन) । 

युवमरणिका वि. जवानी में मरने वाला, मा.श्री.सू. 8.2.5। 

यून न. रस्सी या डोरी (इध्म और बर्हिस्‌ को बाँधने के लिए 
प्रयुक्त), का.श्री.सू. .3.4 (यूनं सन्नहनम्‌, स.वृ. ) ; इसमें 
विषम संख्या में लड़ियां होती हैं - इध्म-सन्नहन। 

यूप पु. यज्ञीय स्तम्भ, जिसमें वध्य-पशु बाँधा जाता है (ऋ.वे. 
5.2.7); यह पलाश, खदिर, बिल्व अथवा रौहितक के 
काष्ठों में किससे निर्मित हो यह यजमान की फलकामना 
पर निर्भर करता है, आप. श्रौ.सू. 7..6; यूप का आकार 
यज्ञ के प्रकार के आधार पर एक से तैंतीस अरब्रियों तक 
(भिन्न-भिन्न) हो सकता है, सामान्यत: पशु-याग के लिए 
3 से 4 अरति, भा.श्रौ.सू. 7.2.7; सोमयाग के लिए 5 से 
45, का. श्री.सू. 6.4.3. आप. श्रौ.सू. 7.2.3-5 के अनुसार 
इतना ऊँचा कि जितना हाथ को उठाकर अथवा न उठाकर 
खड़े अथवा रथ पर खड़े यजमान की ऊँचाई हो । यह आठ 
कोने वाला एवं अग्रभाग में शुण्डाकार (हसित) होता है 
और बिना रँँदा हुआ /5 भाग को जिसे “उपर ' कहते है, 
गड्ढे के भीतर डाल देते हैं, एकादशिनी में यूपों की 
संख्या 3 एवं अश्वमेध में 24 होती है, हि.आ. ध. तर. (2) 
440-42; द्रष्टव्य-- श्रौ.को. (सं. ) [.547; द्रष्टव्य--8]॥ 
4िपा0०, ७५) 5-6-7, त937-39;  द्रुषद ८ 
वनस्पति। 





यूपभाज्‌ 





यूप 


यूपभाजू्‌ वि. (यूपं भजति इति यूप्‌ + भजू्‌ + ण्वि, भजो ण्वि, 
पा. 3.2.62) (वध्य पशु) जो (अश्व के साथ) यज्ञीय यूप 
का भागीदार होता है, मा. श्री.सू, 9.2.3.7 | 


यूपशकल न. (यूपस्य शकलम्‌) यज्ञीय स्तम्भ की फर्री (चैली), 
भा.श्री.सू. 7.7.6; 8.4 (यजमानो यूपशकलेन आ अन्‍्तम्‌ 
अनक्ति, पेंदी का अग्र (शीर्ष) भाग) | 


यूपवेष्टन न. (यूपस्य वेष्टनम्‌) यूप को कपड़े से लपेटना, 
का.श्रौ.सू. 4..20 (वाजपेय) । 


यूपसंहनन न. (यूपस्य संहननम्‌) यज्ञीय स्तम्भ (यूप) के 
चारों ओर मिट्टी को दबाना, श्रौ.प.नि. 26.4॥। 


यूपाज्जन न. यज्ञीय स्तम्भ का घी से लेपन अर्थात्‌ यज्ञीय स्तम्भ 
में घी का लेप लगाना, का.श्रौ.सू. 2.8.8 (यूपाझने च 
सर्पि:)। 


यूपानुदेश (यूपस्य अनुदेश: ) यज्ञीय स्तम्भ का नियतीकरण, 
मा.श्री.सू. 8.6.4 | 


यूपावट पु. (यूपस्य अवट:) वह गड्ढा जिसमें, यज्ञिय स्तम्भ 
लगाया जाता है। यह आहवनीय के सामने वेदि से आधा 
बाहर और आधा अन्दर स्थित होता है, आप. श्री.सू, 7.9.6. 
(पशु) ; द्रष्टव्य-- श्रौ.को. (सं. ) ॥.542 । 


यूपावटीय वि. (यूपावट+छ) “यूप 'न्यज्ञीय स्तम्भ के लिए 
अभिप्रेत गड्ढे या बिल से सम्बद्ध (उस कील के बारे में 
कथन जिसे ' अन्तःपात्य'-संज्ञक बीच के कील से पूर्व ३6 
प्रक्रों की दूरी पर गाड़ा जाता है, हि.आ.ध. ॥. (2) 
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यूपोच्छुयण 


52, चि.भा.से : पु. : महावेदि के दक्षिणी छोर पर जड़ी 
गई कील ( शह्ढू) का नाम। 


यूपावट्य पु. यज्ञीय स्तम्भ के लिए गर्त का संकेत करने वाला 
(बिन्दु), का.श्री.सू. 6.7.34 (यूपावटे भव: शह्डर्यूपावट्य:, 
स.वृ्‌.); स्तम्भ के लिए निर्मित गड्ढे से सम्बद्ध, भा.श्रौ.सू. 
2.4.3 (शह्ढू:) | 

यूपावरोहण न. (यूपस्य 5 उपरि अवरोहणम्‌) यूप पर चढ़ने 
का कृत्य, जो वाजपेय का मुख्य वैशिष्टय है। यह कृत्य 
यजमान-कर्तृक है, आप. श्रौ.सू, 8.5.43। 

यूपाहुति स्त्री. (यूपाय आहुति: ) यज्ञीय स्तम्भ के लिए आहुति 
(सोम के प्रारम्भ में आहवनीय में अध्वर्यु द्वारा दी जाने 
वाली), बौ.श्रौ.सू. 6.4; तुल. पशु, का. श्री.सू. 6..4 (उस 
वृक्ष के समीप जिसे 'यूप' का निर्माण करने के लिए काटा 
जाता है, 'उरु विष्णो विक्रमस्व' आदि वा.सं. 5.44 से 
वैकल्पिक रूप से आहुति दी जाती है। 

यूपैकादशिनी स्त्री. एक व्यवस्था जिसमें 2 यूपों का प्रयोग 
होता है, का. श्री.सू, 8.8.36; द्रष्टव्य-- श्रौ.को. (सं. ) ॥[.604। 

यूपोच्छुयण न. (यूपस्य उच्छुयणम्‌) गड्ढे (अवट) में यज्ञीय 
खम्भे को रखकर इसे उठाने का कृत्य, का.श्री.सू, 6.3.7. 
यूप कुश से आच्छादित कर दिया जाता है, इसका प्रोक्षण 
होता है और इसमें आज्य का लेप लगाया जाता है। इसकी 
खपची गड्ढे में फेंक दी जाती है और एक द्रवाहुति दी 
जाती है; और यूप को जड़ने के बाद गड्ढे में मिट्टी डाल दी 
जाती है। 


यूप्य 


यूप्य वि. (यूप+यत्‌) यज्ञीय खम्भों के निर्माण के लिए योग्य 
(वृक्ष) अर्थात्‌ वह वृक्ष जिसकी लकड़ी का यूप बनाया 
जा सकता है, आप. श्रौ.सू, 7..0 (वृक्ष: पलाशखदिर- 
बिल्वरौहितक: ) । 


यूष पु. (न.) शोरबा (बलि दिये गए पशु के अस्थिविहीन 
भाग पर उड़ेला गया), मा.श्रौ.सू, .8.5.20-24 | 


यूषन्‌ पु. शोरबा, जिसकी 6 आहुतियां कौकिल सौत्रामणी में 
स्विष्टकृत्‌ के पूर्व दी जाती हैं, भा.श्री.सू, 7.9.2 | 


येयजामहे पु. ' आगू'-संज्ञक (याज्या) मन्त्र के शब्द, आप. श्रौ.सू. 
5.28.9 । 


योकत्र न. (युज्‌ + प्टन्‌, 'दाप्नीशसयुयुज० ' पा. 3..82) मूँज 
की त्रिवृत्‌ - तीन लड़ियों वाली रस्सी, जिससे आग्रीश्न 
अथवा अध्वर्यु 'पत्नीसन्नहन' के समय यजमान की पत्नी 
की कमर को (चारों ओर) परिधान के नीचे अथवा परिधान 
के ऊपर कसता है (अर्थात्‌ जैसे करधनी से कमर कसी 
जाती है, वैसे ही करता है ), आप. श्रौ.सू. 2.5.5-6 (दर्श); 
दीक्षा में भी यजमान उसके ऊपरी परिधान को (चारों ओर 
से) कसता है, बौ.श्रौ.सू. 6.5 वह योकक्‍त्रपाश-नाम वाली 
करधनी पहनती है और बाद में हटा देती है, आप. श्रौ.सू. 
3.0.6 (वरुणप्रघास) ; द्रष्टव्य-- श्री.प.नि. 0.65। 





योक्त्रपाश पु. रस्सी। इसका प्रयोग सोम-शकट का वहन 
करने वाले बैल की गर्दन के चारों ओर बाँधने के लिए 
किया जाता है, भा. श्री.सू. 0.9.4] । 
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यौधाजय 


योग पु. “युज्जामि त्वा ब्रह्मणा' इस मन्त्र का नामकरण, जिसका 
उच्चारण यज्ञ के लिए यज्ञ को जोड़ने अथवा युक्त करने के 
समय किया जाता है, बौ.श्रौ.सू. 3.6:24; पु. अध्वर्यु के 
आवाहन “हविष्कृदेहि' के समय वाग्यमन (वाणी के 
संयम) का परित्याग करते समय यजमान द्वारा उच्चारित 
किये जाने वाले मन्त्र 'कस्त्वा युनक्ति' का नाम, बौ.श्रौ.सू. 
१.6.8 । 


योजन न. दूरी की एक माप 5 4 कोश अथवा आठ या नौ 
मील, जै.ब्रा. [.8। 


योनि पु. (स्त्री.) . अधरारणि के मध्य में एक छिद्र, बौ. श्रौ.सू 
2.6; बैखा. श्री.सू. .; 2. ऋचा विशेषत: सा.वे. के आर्चिक 
भाग की, जिसे योनि (गर्भाशय) समझा जाता है, जहाँ से 
सुर की उत्पत्ति होती है; वह ऋचा जिसमें कोई सुर स्थापित 
किया जाता है, आश्व. श्री.सू. 5.5.6; ' ऋचि अध्यूढं साम 
गीयते ', छा.उ. 4.6.॥; द्रष्टव्य--ला. श्री.सू. 7.9.3 । 


योनिगोत्रश्रुतवृत्तसम्पन्न वि. (योनिश्व गोत्र च श्रुतं च वृत्तं च 
तै: सम्पन्न:) अच्छे माता-पिता, अच्छे कुल अच्छी विद्या 
एवं अच्छे चरित्र से सम्पन्न (समृद्ध), बौ.श्रौ.सू, 2.3.। 


योनिमती स्त्री. (योनि + मतुप्‌ + डीपू) 'योनि' शब्द से युक्त 
एक ऋचा, जै.ब्रा. [.69 | 


योयुपन न. (युप्‌ + यड्ः + ल्युट्‌) 'स्फ्य' से वेदि को समतल 
बनाना; तुल. योयुप्यते, बौ. श्री.सू. .; 20.9 - अनुमार्ष्टि, 
का. श्रौ.सू. 2.6.32 (समीकरोति) । 


योयुप्यते (युप्‌ + यडः + लट.प्र.पु.ए.व. ) पीटता है और सख्त 
बनाता है (वेदिं स्फ्येन योयुप्यते ), आप. श्रौ.सू, 2.3.9 ( धू. 
योयुप्यते ग्रश्राति; बौ.श्री.सू. .. इसे कर्मवाच्य मानना 
ठीक नहीं। 


यौक्ताश्व न. एक साम का नाम, पश्च.ब्रा. .8.7 सा.वे..469 
पर। 


यौधाजय न. एक साम का नाम, पश्ञ.ब्रा. 7.5.2 सा.वे. .547 
पर। 


रक्षितवन्त्‌ वि. (द्वि.ब.) (दो आज्यभाग के लिए दो 
पुरोडनुवाक्यायें) जिनमें रक्ष शब्द आता है, अर्थात्‌ ' अग्रे 
रक्षा नो अंहस:' (ऋ.वे. 7.5.3) एवं 'त्वं न: सोम-- 
ऋ.वे. 4.94.8; मै.सं. 4.0.; मा. श्रौ.सू. 5.4..27, 28; 
आश्व.श्री.सू. 2.0.5,6 | 

रजतरुक्म न. (प्रवर्ग्य में गर्म करने के लिए खर पर रखी जाने 
वाली) चाँदी की चादर, श्रौ.को. (सं.) ॥.88,99 । 

रज्जु स्त्री. रस्सी (शुल्बार्थ प्रदक्षिणं शुल्बं रज्ज्वर्थ प्रदक्षिणा 
रज्जु: ), मा. श्री.सू, ..3.42; 0.4..2 

रल्निन्‌ पु. राजसूय-याग में अर्पणीय (बौ.श्रौ.सू, 2.5) एक 
आहुति का नाम ('रत्रिनां हवि: ', पके हुए चावल की, 
संख्या में बारह), जिसे मुख्य पत्नी अथवा रानी 
प्रधानमहिषी-समेत राज्य के विभिन्न पदाधिकारियों के घर 
में दिया जाता है। प्रधानमहिषी के मामले में यह आहुति 
अदिति को दी जाती है, श्रौ.को. (अं.) .952. इसे बारह 
दिन तक एक के बाद दूसरे के क्रम से दिया जाता है। 
का. श्री.सू. 5.3 के अनुसार 2 पदाधिकारी है, यजमान, 
सेनापति, पुरोहित, सूत, ग्रामणी, क्षत्तू, संग्रहीतृ, अक्षावाप 
(जुए के पाशे को फेंकने वाला द्यूत अधिकारी ), गोविकर्त, 
दूत या पालागल, परिवृक्ता (परित्यक्त रानी) एवं महिषी, 
आप.श्रौ.सू. 8.0 भी। 

रथकार पु. (रथं करोति, रथ + कृ + अण, कर्मण्यणू, पा. 
3.2.) रथ बनाने वाला, एक पृथक्‌ वर्ण के रूप में स्वीकृत, 
जो अग्नि का आधान कर सकता है, भा.श्रौ.सू, 5.2.4; 
का. श्री.सू ..9 (रथकारस्याधाने ) । 

रथघोष पु. (रथानां घोष:) रथों की खड़खड़ाती हुई ध्वनि, 
जै.ब्रा. [.8। 

रथचक्र न. (रथस्य चक्रम्‌) रथ का पहिया, मा. श्रौ.सू, .5.4.9 । 
(दक्षिणतो ब्रह्मा रथं वर्तयति रथचक्रम्‌ वा) [ आधान में 
अग्निप्रणयन) ; यह ' उदुम्बर ' से निर्मित होता है और वाजपेय 
में ब्रह्मा इस पर आरोहण करता (चढ़ता) है, शां.श्रौ.सू 
6.7.7; द्रा. श्री.सू, 5.4.4 । 





| 
की 





रथचक्रचित्‌ वि. (रथचक्रमिव चीयते, रथचक्र + चि + क्लिप्‌) 
रथचक्र के आकार में व्यवस्थित चिनी हुई वेदि, बौ. श्रौ.सू. 
7.29 ( भ्रातृव्यानू------ ! भूमिं परिमण्डलामू----- 
अन्तश्रक्रम्‌ इष्टका: परिचिनोति); यह दो प्रकार की होती 
है : १. प्रधियुक्त अर्थात्‌ बारी-सदृश आकृति वाली; एवं 
2. 'सारा' अर्थात्‌ तीलियों से युक्त रथ का पहिया, बौ. श्रौ.सू. 
5.4-8; 5.23.35। 





रथचक्रचिति 


रथचक्रचिति वि. (रथचक्रमिव चिति: यस्या: ) रथ के पहिए 
के आकार वाली, का. श्रौ.सू. (पद्धति); (मो.वि. ); उसकी 
नाभि पर 980 ईंटें एवं नेमि-भाग में 543 ईटे होती है, 
बौ.शु.सू. 59-36 | 

रथचक्राकृति वि. (रथचक्रमिव आकृति: यस्य) रथ के पहिये 
के आकार वाला, भा.श्रौ.सू. 0.4..7 (गार्हपत्य) । 


रथचारक्थ 


रथचारक्य पु. महावेदि के आकार में चरक के रथ की नाप 
की विशिष्टता (श्रुव-80 अंगुल, अक्ष 04 अंगुल एवं 
युग > जुआ 86 अंगुल), मा. श्री.सू. 0.4.2.4 | 

रथन्तर न. एक ईंट का नाम, मा.श्रौ.सू, 6.2.3. (वेदि के 
दक्षिणी पक्ष में पाँचवीं तह में); एक साम का नाम, जै.ब्रा. 
[.35, 46। 

रथन्तरवर्ण वि. (रथन्तरवर्णा: सन्ति अस्मिन्‌) रथन्तर साम 
की ध्वनियों का होना, (वस्तुतः रथन्तर साम के वर्णो से 
युक्त) मा.श्रौ.सू: 9.3..4 (तुल बृहद्वर्ण, 9.3.4.24; 
वामदेव्यवर्ण) ; मो.वि। 

रथन्तरसामन्‌ वि. (रथन्तरं साम विद्यमानं अस्मिन्‌) रथन्तर 
साम के प्रयोग से युक्त (अर्थात्‌ जिसमें रथन्तर साम प्रयुक्त 
हो), मा. श्री.सू. 2.3.5.2; भा. श्री.सू, 3.4.2 । 

रथवर्त्मन्‌ न. (रथकृतं वर्त्म) रथ द्वारा निर्मित मार्ग, भा.श्रौ.सू 
2.4.8 (रथवर्त्ममात्रीं बेदिं कुर्यात्‌) । 

रथवाहण न. रथ-वहन करने के लिए प्रयुक्त शकट, का. श्रौ.सू 
१5.6.26 | 

रथवाहन न. ॥. ब्रीहि-शकट, मा.श्रौ.सू, 5..8.6 [निरुद्ध 
याजयेत्‌----सप्ताश्वत्थान्मयूखान्‌ अन्तर्वेदि प्रक्ष्णुतान्नि- 
दधाति----रथवाहनस्येषायामतिहन्यात्‌ ]; (बन्दी का मुक्ति 
के लिए यज्ञ); 2. यातायात-शकट, मा.श्रौ.सू. 9.4.4.47 
(सह सारथिना रथवाहने रथम्‌ आदधाति); रथवाह 
9..5.35। 

रथविमोचनीय न. (बहु.व.) रथ के विमोचन के प्रसक् में 
आहुतियां, 'अग्रये गृहपतये इति चत्वारि रथविमोचनीयानि 
जुहोति प्रतिमन्त्रम्‌' का. श्री.सू. 5.6.23 (राजसूय) ; मा. श्री.सू. 
7..3.4। 

रथशब्द पु. (रथस्य शब्द: ) रथ की ध्वनि (द्वादशाह में पृष्ठय 
षडह के प्रथम सुत्या-दिन कि अवसर पर इसके द्वारा 
और दो दर्भाप्रों द्वारा महेन्द्र स्तोत्र निर्दिष्ट किया जाता है), 
मा.श्री.सू. 7.2.2.5। 

रथशिरस्‌ न. (रथस्य शिर:) रथ का अग्रभाग, मा. श्री.सू. 6.2.5.33 
(रथशिरस्यध्याहवनीये जुहुयात्‌); चयन में इसके ऊपर 
करछुल को गुजारते हुए आहवनीय में घृत की एक आहुति 
डाली जाती है। 

रथाक्ष न. 04 अंगुल (यूपैकादशिनी चेद्‌ रथाक्षमात्राण्यन्तराणि), 
का.श्री.सू 8.8.6; रथ-चक्र की चौड़ाई, मा.श्री.सू, 5.2.2.9; 
१0.4.3.7; अग्रिष्ठ यूप से उत्तर की ओर दूसरे यूप के लिए 
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राक्षोघ्न 


दूरी; रथ की दूरी (अक्ष), मा. श्री.सू, 7.2.2.23 (वाजपेय) । 

रथाड् न. (रथस्य अड्भम्‌) रथ का भाग, आप.श्री.सू. 0.9.7 
(समारोप्य रथेन प्रयाति, तद्धावे रथाड्रमादाय) । 

रथावहरण न. (रथस्य अवहरणम्‌) (बैलगाड़ी से) रथ को 
नीचे उतारना, का.श्रौ.सू. 4.3.] (वाजपेय) | 

रन्ध्‌ धा. तैयार करना (एक टुकड़ा, अर्थात्‌ 'अवदानं होता 
रन्धयति' में अवदान), मा. श्रौ.सू, १.3.5-9 । 

रखयिमन्त्र वि. 'रयि' की अभिव्यञ्जना से युक्त (पुरोनुवाक्या), 
अर्थात्‌ ' अग्निना रयिमश्नवत्‌----- ! (ऋ.वे. 4..3) एवं 
गायस्फानो अमीवहा....... (ऋ.वे. .94.2 ), मै.सं. 4.0.4; 
5.4.3.8; दो आज्यभागों के लिए प्रयुक्त । 

रराटी स्त्री. ललाट की पोटली (हविराधान मण्डप के प्रवेश- 
द्वार के अग्रभाग में जटित), मा. श्रौ.सू. 2.3.2.27; मरोड़ी 
हुई (वरी हुई) इषिका संज्ञक घास की माला से निर्मित 
एक त्रिकोणिका हविराधान के सम्मुख दो खम्भों पर लटका 
दी जाती है, रराटी को इसमें सिल दिया जाता है आप. श्रौ.सू. 
१.8.4; हविराधान-मण्डप के अग्रभाग से लटकता हुआ 
वरी हुई घास का एक मालाकार पुलिन्दा, हि.आ. ध. 
2.2.54। 

रवत्‌ वि. (रु + शतृ) रंभाता हुआ (रवते जुहोति), भा.श्रौ.सू. 
8.4.॥7; द्रष्टव्य--रुयात्‌ू, 8.4.8 । 

रशना स्त्री. यूप के चारों ओर लपेटने के लिए प्रयुक्त दो लड़ी 
वाली, दो व्यायामों की नाप वाली दर्भ-संज्ञक घास से 
बीनी गई (ग्रथित) रस्सी, आप. श्रौ.सू. 7..2 (पशु०) । 

रशनाकाल पु. (रशनाया: बन्धनस्य काल:) वह समय, जब 
यज्ञीय खम्भे में रस्सी बाँधी जाती है, आप. श्री.सू, 8.4.2 । 

रशनागुण पु. (रशनाया: गुण: ) रस्सी का फेरा > घुमाव अथवा 
लड़ी (यज्ञीय खम्भे - यूप में रस्सी को तीन फेरा लपेटा 
जाता है), भा.श्री.सू. 7.9.6। 

रहस्येष्टि - मृगारेष्टि। 

राक्षस वि. (रक्षसाम्‌ इदम्‌) रक्षस्‌ से सम्बद्ध (कृत्य), का.श्रौी.सू. 
१.0.१4। 

राक्षोष्न पु. कृणुष्व पाज: प्रसितिम्‌ू----- आदि, तै.सं. .2.4., 
2 से प्रारम्भ होने वाले पाँच मन्त्रों का पारिभाषिक नाम, 
इसका वाचन होता द्वारा अग्रिमन्‍न्थन के समय किया जाता 
है, यदि प्रथम प्रयास में अग्नि उत्पन्न नहीं हुई हो 
(आप. श्रौ.सू होत्र) ; श्रौ.को. (अं.) 4.83 | 


राक्षोघ्नी 


रक्षोघ्ली स्त्री. (रक्षोत्न + डीप्‌) अग्री रक्षायै सेधति----तै.ब्रा. 
2.4..6 इस ऋचा का नाम, जिसका उच्चारण अग्निमन्थन 
के समय किया जाता है यदि प्रथम प्रयत्न में अग्नि न उत्पन्न 
हुई हो, कात्या हौत्र परि. 3..4; द्र॒ष्टव्य-- श्रौ.को. (सं. ) 
पर.छा । 


राज पु. (एक सवन-दिन वाले) एक सोम-याग का नाम, 
मा.श्री.सू. 9.3.5.। 


राजक्रयणीयपदार्ध न. (राजक्रयणीयाया: पदस्य अर्धम्‌) जिस 
गाय से सोम का क्रय होता है, उसके पद-चिह्न का आधा, 
मा.श्री.सू. 2.2.2.5। 

राजगवी स्त्री. > अनुस्तरणी। 

राजन न. एक साम का नाम 'इन्द्रं नरो मेमधिता हवन्ते', आदि 
पर, ला.श्री.सू. 3.2.7; श्री.को. (सं.) ॥.97; ऋ.वे. 7.27. । 

राजसूय पु. (राज्ञा सोतव्य:, राजा वेह सूयते, काशि. राजसूयसूर्य- 
मृषोद्य, पा. 3..4) “राजा का जन्म; राज्याभिषेक का 
कृत्य (एक याग) जिसका अनुष्ठान केवल क्षत्रिय ही कर 
सकता है (ला.श्रौ.सू, 9..) | यह दो वर्ष से अधिक 
समय तक चलता है जिसका प्रारम्भ फाल्गुन महीने के 
शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा (प्रथम दिन) को होता है । प्रारम्भिक 
भाग का शुभारम्भ पाँच दिन तक चलने वाले पवित्र सोम- 
याग से होता है, जिसके बाद एक के बाद एक के क्रम से 
इष्टियों का अनुष्ठान होता है : अनुमति, चातुर्मास्य (एक 
वर्ष में साध्य), इन्द्रतुरीय, पद्चवीतीय (अथवा पद्जमेधीय, 
अपामार्गहोम, रब्रिनां हवींषि (2 दिन तक चलने वाला), 
मित्र एवं बृहस्पति के लिए इष्टि । अभिषेचनीय कृत्य राजसूय 
का मुख्यस्थानीय (केन्द्र अथवा सार) है। तब अच्छी तरह 
से तैयार किये गये अभिषेक जल को शाही यजमान के 
ऊपर उड़ेला जाता है। जलों के विसर्जन के समय 
“नामव्यतिषज्जनीय ' कृत्य का अनुष्ठान किया जाता है । उसके 
बाद वाजपेय की तरह रथदौड़, अपने सम्बन्धियों के ही 
१00 या उससे अधिक के झुण्ड पर झपट्टा सम्पन्न होता है। 
वह गायों को अपने अधिकार में कर लेता है किन्तु पुन. 
उन्हें वापस दे देता है। वह रत्रियों से घिरे अग्रीध्र के 
सम्मुख रखे सिंहासन पर बैठता है। अक्षवाप द्वारा चिह्नित 
स्थान पर द्यूतक्रीडा का कृत्य सम्पन्न होता है। सदैव राजा 
जीतता है। इसके बाद शुनः शेप की आख्यायिका का 
वाचन किया जाता है ? अभिषेचनीय के बाद अगले दस 
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राम 


दिन 'संसूपां हवींषि' नाम की दस इष्टियां एक प्रत्येक दिन 
(करके) अनुष्ठित होती हैं, यह अनुष्ठान उसे 'दशपेय'- 
संज्ञक 'सोम-याग' के लिए दीक्षित बनाता है; दशपेय के 
अवभृथ के पश्चात्‌ राजा को एक वर्ष के लिए कुछ निश्चित 
ब्रतों (देवव्रतों) का पालन करना होता है जिसके अन्त में 
केशवपनीय (अतिरात्र) सोम-याग का अनुष्ठान किया जाता 
है। दक्षिणा के रूप में प्रधान पुरोहितों को प्रत्येक को 
32000 गायें; द्वितीयिन्‌ लोगों में प्रत्येक को 6000 गायें, 
तृतीयिन्‌ लोगों में प्रत्येक को 8000 एवं पदिन्‌ लोगों में 
प्रत्येक को 4000 (चार हजार) गायें अभिषेचनीय में बांटी 
जाती हैं, आश्व.श्री.सू, 9.43-5; बौ.श्रौ.सू, 8.8-22; 
का.श्री.सू. 5.4-9; आश्व. श्री.सू, 9.3-4 | 

राजसूयसोम पु. (बहु.व.) (राजसूये विहिता: सोमा: ) राजसूय 
यज्ञ के भीतर विहित सोमयाग, का. श्रौ.सू. 4..7 
(सर्वाग्रिष्टोमैर्वा राजसूयसोमै: ) । 


राजा पु. (राजन्‌ + प्र.ए.व.) 4. राजा, आप.श्रौ.सू. 2.6.0, 
आदि; 2. सोम-लता, आप. श्री.सू. 40.3.7, आदि। 





राजासन्दी 


राजासन्दी स्त्री. सोम राजा के लिए निर्मित चौपाया (कुर्सी) । 
राजीवती स्त्री. धारीदार (गाय), मा.श्री.सू. 9.4.2.26। 


रात्रिकर्मिन्‌ पु. (रात्रौ कर्म अस्य) सेवक, (संख्या में चार), 
जो रात्रि के समय यज्ञीय-कार्य में ऋत्विजों की सहायता 
करते हैं, बौ.श्री.सू. 5.22 (अश्वमेध यज्ञ) । 


रात्रिपर्याय पु. (रात्रौ पर्याय:) गायन का रात्रिकालीन चक्र, 
द्रष्टव्य पर्याय । 


राथन्तरी स्त्री. (रथन्तर + अण्‌ + डीपू) रथन्तर साम की 
आधारभूत ऋचा, ऋ.वे. 3.2.; श्रौ.को. (सं.) [.200। 


राम पु. शूद्र, भा.श्री.सू. .2.9 (नास्य रामोच्छिष्टं पिबेत्‌) । 


राशिमराय 


राशिमराय न. एक साम का नाम, श्रौ.को. (अं.) ॥.. 
(इण्डेक्स) । 

राष्ट्रभूत्‌ न. अग्नि प्रज्ज्जलित करने के बाद मध्य युग-शलाका, 
जो अन्य दो के साथ परिधि के रूप में प्रयुक्त होती है, पर 
दी जाने वाली आहुति के एक प्रकार का नाम। आहुतियां 
रात्रि के समय 'ऋतषद्‌ ऋतधामा तस्मै स्वाहा' एवं 
“तस्यौषधयो ताभ्य: स्वाहा' के साथ दी जाती हैं। ये 
आहुतियाँ रथ के अग्र भाग पर अथवा रथ के पहिये के 
धुरी के छिद्र में दी जा सकती हैं, श्री.को. (अं.) .4.202- 
5; बौ. श्री.सू. 4.7-8; सत्या. श्रौ.सू. 22..37। 


रास्त्रा स्त्री. महावीर पात्र पर चारों ओर उकेर गया रज्जु से 
मिलता-जुलता मिट्टी का किनारा, आप. श्रौ.सू. 45.3.3 
(प्रवर्ग्य ) । 

रिक्तलेप पु. (रिक्तस्य लेप:) (चावल का पिण्ड बनाने के 
बाद बचे हुए ओदन) का हाथ पर लेपन, आप.श्रौ.सू. 
8.6.8 (पितृयज्ञ) । 


रिक्तातिथि स्त्री. वह विशिष्ट दिन (जिस दिन) सनन्‍्यास-विधि 
के लिए सड्जढूल्प पढ़ा जाता है, हि.आ.ध. 2.2.958 | 


रीतिवाद पु. (रीते: वाद: ) ईंटों की श्रृंखला की विधि अथवा 
चयन की दिशा का सड्ढलेत करने वाली अभिव्यञझ्ना, 
आप. श्री.सू. 6.2.9 

रुक्‍म पु. एक स्वर्ण-पट्टिका, मा.श्रौ.सू. 9.4.3.; दो पट्टिकायें 
एक स्वर्ण-निर्मित और दूसरी रजत-निर्मित, भा.श्रौ.सू. 
१4.5.49. महावीर पात्र के नीचे रजत-पट्टिका एवं ऊपर 
स्वर्ण-पट्टिका रखी जाती है, भा. श्री.सू, 7.7 ;8.6 (प्रवर्ग्य); 
यजमान द्वारा पहना गया एक सोने का आभूषण (राजसूय), 
का. श्री.सू. 5.8.24 (रुक्‍्म: परिमण्डल: सौवर्ण आभरण- 
विशेष:, स.वृ.) । 
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रौद्र 


रुक्‍्मप्रतिमुक्त वि. (रुक्‍्म: प्रतिमुक्त: येन) स्वर्णाभूषण युक्त 
(पहने हुए) घोड़ा, मा.श्री.सू. 3.7.3 (आश्विन शस्त्र के 
समय सूर्य का स्थानापन्न) । 

रुग्णवती स्त्री. शत्रुओं से युक्त व्यक्ति के प्याले के ग्रहण के 
समय प्रयुक्त एक ऋचा का नाम, बौ.श्रौ.सू. 7.6-7। 

रुचितवती स्त्री. (रुचित + मतुप्‌ + डीप्‌) 'रुचित' शब्द की 
अभिव्यञ्ञना से युक्त एक ऋचा का नाम, श्रौ.को. (सं.) 
[.85; ऋ.वे. 9.83.3। 

रुद्र पु. एक देवता का नाम (+ शिव) मा.श्रौ.सू. .7.4.; 
रुद्राभिषेक | 





रुद्राभिषिक 


रेतःसिग्वेला स्त्री. (रेत:सिच: वेला) 'रेत:सिच्‌” नाम वाली 
ईंटों का बाहरी किनारा 5 सीमा (अश्विनी-इष्टकाओं को 
दूसरी तह में लगाया जाता है), का. श्री.सू. 77-8.। 

रेतस्या स्त्री. बहिष्पवमान की प्रथम ऋचा, जै.ब्रा. 253, 265। 

रैवत न. एक साम का नाम, चिन्नस्वामी, 26-27 | 

रोगहीन वि. (रोगेण रोगाद्‌ वा हीन:) रोग के कारण छोटा, 
(यजामन), मा. श्रौ.सू. 0..4.] | 

रोदाका स्त्री. कल्याणकारी जल तैयार करने के लिए ' आंगिरस' 
द्रव्य के रूप में ज्ञात द्र॒व्यों में एक का नाम, श्रौ.को. (अं. ) 
१.37 (वैता, सू, 5) । 

रोह पु. (रुह + घज्‌) (इच्छा का) आरोहण, भा.श्रौ.सू. 5.4.8 
(आधानरोहिणी) | 

रौद्र पु. प्रायश्चित्तिक कृत्य में (( अभय ' मन्त्र के पश्चात्‌ उच्चारित) 
मा नो विद्वानू----- अआ.वे. 4.9.-2 मन्त्र का नाम, 
आ.वे. प्राय. 2.4 । 


रौद्रयर्च 


रौद्रयर्च स्त्री. (रुद्रस्य इयम्‌ ऋक्‌, ) रुद्र को सम्बोधित ऋचा, 
अर्थात्‌ 'इमा रुद्राय----- ! आप. श्रौ.सू, 5.8.5। 


रौहिण पु. रौहिण-कपाल संज्ञक कपाल के दो गोलाकार 
अश्वाकृति खण्डों पर तैयार किये गये दो पुरोडाशों का नाम 
(आप. श्रौ.सू. 5.3.2) । इन पुरोडाशों की प्रातः अग्नि में 
दिवस के लिए एवं सायंकाल के समय रात्रि के लिए 
आहुति दी जाती है, 5.5.20 (प्रवर्ग्य) । 


रौहिणक न. प्रवर्ग्य में द्वितीय रौहिणेय-संज्ञक पुरोडाश की 
आहुति देते समय गाये जाने वाले साम का नाम, ला.श्रौ.सू 
4.6.27-37। 


रौहिणकपाल न. (द्वि.व.) रौहिण कपालों का युग्म (जोड़ा), 
भा.श्री.सू. .5.20। 
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रौहिणहोम 





रौहिणकपाल 


रौहिणस्तोम पु. रौहिण पुरोडाशों की प्रशस्ति (स्तोम), मा.श्रौ.सू. 
4.3.45। 

रौहिणवहणी स्त्री. (द्वि.व.) (रौहिणौ उह्ोते याभ्याम्‌) रौहिण 
पुरोडाशों की आहुति देने के लिए प्रयुक्त दो करछुलें, 
भा.श्रौ.सू. 4.5.0 (प्रवर्ग्य में ); अवनिष्कीर्णे । 

रौहिणहोम पु. (उत्तरी) रौहिण पुरोडाश की आहुति प्रदान 
करना, भा.श्रौ.सू. ..9 (प्रवर्ग्य में शकलहोम ) । 


लकुट न. काष्ठ का कुन्दा अथवा टुकड़ा, आप. श्रौ.सू. 40.27.7; 
भा.श्री.सू, 0.7.8 | 

लक्षण न. (लक्ष्‌ + ल्युट्‌) लक्षण, चिह्न (प्राचीनवंश की बीच 
की धरन के पूर्व यज्ञीय भूमि पर निर्मित, जहाँ 'ब्रह्मौदन' 
पकाने के लिए अग्नि को रखने के लिए खनने का कार्य 
किया जाता है, मा. श्री.सू. .5.4.3; चिह्न, निशान, बौ.शु.सू. 
22। 


लक्षिका वि. चिह्नों से युक्त (द्वादशत्रिका, अर्थात्‌ 36 प्रक्रमों के 
बराबर नाप वाली रस्सी ), मा.श्री.सू. 0..3.4। 

लग्न वि. (लगू + क्त) मध्य में सिकुड़ा हुआ (महावीर), 
बौ.श्री.सू. 9.3 । 

लयजग्ध वि. (लयेन जग्ध: ) विनाश अथवा क्षय द्वार भुक्त 
(यूप-वृक्ष), मा. श्री.सू, 8.2.2 | 


ललाटिक वि. प्राचीनवंश की अग्रिम (पंक्ति), आप.श्रौ.सू. 
१.4.2। 


ललाम वि. चेहरे पर श्वेत धब्बे से युक्त (बैल), मा.श्रौ.सू. 
5.2.0.44। 


लस्पूजनि स्त्री. बड़ी सूचिका (सूई), का.श्रौ.सू. 8.4.8 
(लस्पूजनिप्रतिहतया रज्ज्वा परिषीव्यति); (मराठी में 
“दाभण!'। 

लाडूलबन्धम्‌ क्रि.वि. हल के बन्धन की तरह, मा.श्रौ.सू. 
2..4.5 | 

लाडूलवादिन्‌ वि. (लाड्ूूलेन वाद: अस्यास्ति) पूंछ से बजाया 
जाने वाला या पीटा जाने वाला (ढोल), मा. श्री.सू. 7.2.7.9। 

लाजा स्त्री. तला हुआ अथवा भूना हुआ चावल (लाई, लावा) 
आप. श्रौ.सू, 2.4.40। 

लेखा स्त्री. (लिख + घज + टापू) वेदि के भीतर 'स्फ्य' से 
खींची गई रेखा (यें), आप.श्रौ.सू, .25.4 (दर्श); ईंटों 
पर (खींची गई रेखा) 6.34.4 (चयन); उस स्थण्डिल 
पर खींची गई रेखा जिस पर अग्नि रखी जाती है। तीन पूर्व 
में एवं तीन उत्तर में, आप.गृ.सू. 8.0; तुल. आश्व.गृ.सू. 
१.3.; शां.गृ.सू. .7.6-7 | 
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लेखाधिकार पु. (लेखस्य अधिकार: ) (ईंटों की ) रेखा अथवा 
आकृति का विवरण प्रस्तुत करने वाला (आप. श्रौ.सू. का) 
ग्रन्थ-भाग, आप. श्रौ.सू. 6.34. [दक्षिणावृत:, दक्षिणत: 
सव्यावृत: ऋजुलेखा: पश्चात्‌ पुरस्ताच्च त्यालिखिता: मध्ये ] । 


लेखासमर न. मेहराबों को लांघने का बिन्दु (आप.शु.सू. 9.) | 


लेप पु. (लिप्‌ + घज) पुरोडाश में चिपकने वाले आटे अथवा 
घृत का लेपन, आप.श्रौ.सू, 3.2.7; चम्मच में चिपकने 
वाला, बौ. श्री.सू. 3.6. बर्हिस्‌ पर पोंछा (सरकाया) जाता 
है, भा.श्री.सू. 6.3.9; तुल. पिष्टलेप । 


लोक पु. (लोकृ + घज) रिक्तस्थान (बालखिल्यलोकं पश्चात्‌ 
शिष्टा ), का. श्री.सू, 7.9.8-9, सप्त. (बहु.) क्षेत्र ( अर्थात्‌ 
चारों दिशाओं एवं मध्य में द्वितीय तह में 5 अश्विन्‌ ईटें 
रखी जाती हैं ), मा. श्री.सू, 6.2..2 | 


लोक प्रत्यय (लोकस्य प्रत्यय:) . लोक-विश्वास, लोगों के 
बीच प्रचलित, सामान्य अनुभव, का.श्रौ.सू. 3.4.9 
(लोकप्रत्ययात्‌ ) । 


लोकम्पृणा स्त्री. लोष्टचिति के चयन के लिए प्रयुक्त ईंटों का 
नाम, बौ.श्रौ.सू. .4.6; वे ' लोकम्पृण छिद्रं पृूणो अथो- 
-- इस मन्त्र से इस प्रकार चिनी जाती हैं कि ईंटों की 
संख्या 000 हो (पहले से चिनी हुई प्रत्येक दिशा में 00 
एवं मध्य में 200 ईंटों के सहित) । श्रौ.को. (अं. ) .096, 
699, 03; आप. श्रौ.सू. 6.4.9; वास्तव में इनका प्रयोग 
अन्य ईंटों के बीच में खाली स्थान को भरने के लिए होता 
है। ईंटों को मन्त्र के साथ भी योजित किया जाता है और 
इन ईंटों को यजुष्मती भी कहा जाता है (चयन) । 


लोकाग्ि पु. चात्वाल से खोदी गई मिट्टी । (लोकाग्नि के चयन 
का अर्थ है चत्वाल से खोदी गई मिट्टी का उत्तरवेदि के 
ऊपर चयन) श्रौ.को. (अं.) .788 (बौ.श्रौ.सू, 4.-2; 
20.25, 24. 34-36) । 


लोभ पु. (लुभ्‌ - लुप्‌ + घज्‌) मिटाना (यथापदलोभं स्तृणन्ति), 
मा.श्री.सू. 2.2.4.2 (वे वेदि पर घास इस प्रकार फैलाते 
हैं कि पदचिह्न मिट जाएं) । 


लोभन 


लोभन न. (लुभ्‌ 5 लुप्‌ + ल्युट्‌) चिह्न मिटाने के लिए प्रयुक्त 
घास, मा.श्री.सू. .3.5.23 | 

लोभयेत्‌ (लुभ्‌ - लुप्‌ + णिच्‌ + विधिलिड्ुप्र.पु.ए.व.) उन्मूलन 
करना चाहिए अथवा नष्ट करना या मिटाना चाहिए, 
आप.शश्रौ.सू. 9.0.6। 


लोमन्‌ न. (कौकिल सौत्रामणी में यव के दानों से मिश्रित 
भेड़िये, चीता, सिंह के) बाल या रोम, मा. श्री.सू. 5.2..6, 
“बर्हिस्‌'-संज्ञक घास, आप. श्रौ.सू. .3.4 । 


लोमश वि. (लोमन्‌ + श) घास से भरा हुआ, आप.श्रौ.सू. 
१0.5.5; 0.3.2। (सोम-याग के लिए ख््रान करने का 
स्थान) । 


लोष्ट पु. मिट्टी का ढेला, मा. श्री.सू. 6..6.4; कीचड़ का ढेला, 
बौ.श्री.सू. 6.25। 


लोष्ठचिति स्त्री. मृत अग्निहोत्री के अग्रभाग पर चिना गया 
चबूतरा, श्रौ.को. ( अं.) .083 + श्मशानकरण, भा.पि.मे. 
2.2-5; मृत व्यक्ति की अस्थियों के ऊपर एक टीले में 
मिट्टी के ढेलों अथवा अपक्क - कच्ची (आम) इईंटों के 
चयन का कृत्य । सामने गर्दन के बराबर ऊँची एवं पृष्ठभाग 
में नाभि के बराबर ऊँचाई वाली, बौ.पि.मे. .4-76. 
किसी विषम संख्या वाले दिन के बाद अस्थियों को सश्वित 
किया जाता है, भा.पि.मे. 2.2.4,4. ग्राम एवं श्मशान भूमि 
के बीच में एक छप्पर का निर्माण किया जाता है, और 
भूमि में तीन कीलें गाड़ दी जाती हैं। वाजिन्‌ 'झाग' एवं 
दधि से पूर्ण एक सौ छिद्रों वाला (शततृण्ण) घट इसके 
ऊपर लटका दिया जाता है। द्रव को अस्थियों के ऊपर 
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लौकिक 


धारा रूप में बहाया जाता है। अस्थियों को 'धुवन' नाम 
वाले एक चमड़े के टुकड़े से पंखा (हवा) झलते हैं; 
अन्त्येष्टि स्थल पर जल छिड़का जाता है, झाड़ लगाकर 
(उसे) स्वच्छ किया जाता है, एक रस्सी से नापा जाता है; 
कौ. सू. कई अन्य कृत्यों का विधान करता है (83-86) । 
भूमि जोती जाती है। अस्थियों को घी से मिश्रित किया 
जाता है एवं मनुष्य की शरीर रचना के अनुसार व्यवस्थित 
किया जाता है, भा.पि.मे. 2.4.26-27. कलश कूड़युक्त 
हल के भीतर रख दिया जाता है और ओदन एवं अपू्ों 
(शर्करा) एवं बालुका से जड़ दिया जाता है; विभिन्न 
दिशाओं में 000 ईंटें रखी जाती हैं, बौ.पि.मे. .9.4-7; 
ऋ.वे. 0.8.2 एवं 3 खम्भों एवं थूनों (स्थूणा) का 
अस्थियों द्वारा निरूपित पितरों के आश्रय एवं सम्बल 
(आलम्ब) के रूप में उल्लेख करता है। 

लोहशकल न. (लोहं च तत्‌ शकलम्‌) लाल टुकड़ा, आप. .श्री.सू 
5.2.3 (आधान-सम्भार) उदुम्बर का। 

लोहितपचनीय वि. जिसके माध्यम से (जलाये जाने पर) 
अन्य धातु भी लाल हो जाती है, आप.श्रौ.सू, 5.3.20; 
महावीर लाल हो जाता है या लाल रंग में परिवर्तित हो 
जाता है, भा.श्री.सू. ..4.6 | 

लौकिक वि. (लोके भव: प्रसिद्धो वा, लोक + ठज्‌) सामान्य 
(अग्नि), का.श्री.सू, ..4 (“वैतानिक' अग्नि के विपरीत) ; 
[गर्दभेज्या ]; इसका उत्पत्ति-स्थान ब्रह्मौदनिक अथवा 
गार्हपत्य माना गया है, आप. श्री.सू. 5.3.8; दक्षिणाग्नरि के 
आधान (स्थापन) के लिए प्रयुक्त, वही। 


वंश पु. . बीच में खाली स्थान (चिति की ईंटों के बीच 
अथवा एक दूसरे से 42 अंगुल की दूरी पर तने के चारों 
पक्षों के समानान्तर रेखाओं के बीच ), मा.श्रौ.सू. 0.2.3.7, 
4-6; 0.2.4.; 0.3..7; तुल. अनुवाद गेल्डर, पृ. 220, 
बाँस की धरन अथवा सरदल [47ञ6 (यज्ञ-मण्डप के 
निर्माण के लिए प्रयुक्त); एक मध्य धरन होती है, जिसके 
सामने गार्हपत्य कुण्ड तैयार किया जाता है, भा.श्रौ.सू. 
5.2.3; हविराधान-मण्डप के आगे के भाग में स्थित) 
सरदल, जिस पर रराटी लटकाई जाती है, 2.8.7; तुल. 
प्राचीनवंश। 


वंशयात्रा स्त्री. (वंशस्य यात्रा) परिवार की जीविका, मा. श्रौ.सू 
१.3.4 | 


वक्रा वि. (स्त्री.) (वक्र + टाप्‌) टेढ़ी-मेढ़ी (ईंट), का. श्रौ.सू. 
१7.7.5; 'शेषेउष्टी वक्रा:', का.श्री.सू, 77..6 (चयन 
गार्हपत्य) । 


वंक्षण न. गोद का भाग, भा.श्रौ.सू. 4.4.7 | 
बह्ढू वि. वक्र, टेढ़ी-मेढ़ी, ऋ.वे. .4.4 । 


बच्रवती स्त्री. (वच्र + मतुप्‌ + डीपू) वज्र (शब्द) से युक्त एक 
ऋचा, जै.ब्रा. [.5। 


वडव पु. एक घोड़ा जिसके पुमान्‌ (मर्द) होने पर भी दूसरा 
घोड़ा उस पर चढ़ता है, बौ. श्री.सू. 24.39 । 


वडवधेनु स्त्री. अश्वा, घोड़ी, '“त्रयस्त्रिशतं दक्षिणा ददात्यनुशिशुं 
वडवधेनुम्‌, का. श्री.सू. 9.4.5 (सौत्रामणी में दक्षिणा) । 


वडवाप्यय (वडवाया: अप्यय:) घोड़ी का आवरण; अश्वा से 
सम्मिलन, मा. श्री.सू. 9.2.2.9 | 


वण्ड वि. उचित वृद्धि से हीन (अज), आप. श्रौ.सू, 7.2.॥। 

वत्सज्ञु वि. (वत्सस्य जानु इव जानु यस्य) बछड़े की घुटने के 
आकार वाले घास का गुच्छा, मा. श्री.सू. ..3.। 

वत्सछवि स्त्री. (वत्सस्य छवि:) बछड़े का लाल-चर्म, 
ला.श्री.सू, 8.2.। 

वत्सतर पु. बछड़ा, मा. श्री.सू. .6.4.28 (वत्सतरी 5 बछिया, 
मा.श्री.सू. 9.4.2.26 ) । 





वत्सापाकरण न. (वत्सस्य अपाकरणम्‌) बछड़े को गाय के 
पास से दूर हटाना, श्रौ.को. (अं.) .॥.828; श्रौ.प.नि. 
१2.79। 


वध पु. प्रहार, आप. श्री.सू. 0.27.8 (रु. वध: प्रहार: ) । 
वश्न पु. चमड़े से निर्मित रस्सी, काशिकर 284 इण्डेक्स | 


वनस्पतियाग पु. पशु. में वनस्पति के लिए आहुति के बाद 
यजमान का उच्चारण, श्रौ.प.नि. 37.06 | 


वनिष्ठु पु. (अग्रीध्र को दक्षिणा के रूप में दिये जाने वाले) 
एक पशु की लम्बी (बड़ी) आँत, मा.श्री.सू. .8.5.35; 
5.2.2.3; छोटी आँत ( 2), भा. श्री.सू, 7.9.40, द्रष्टव्य- 
जौहव। 


वनीवाहन न. वाहन पर उख्य-अग्नि का वहन करना (ढोना), 
का. श्री.सू, 6.2.22, 25 (चयन); चि.भा.से. : अग्नि प्रणयन 
के लिए प्रयुक्त एक शकट पर अग्नि-युक्त पात्र का आना 
और जाना। 





बपा 


वपा स्त्री. वपा, वध्य-पशु की नाभि के लगभग चार अद्भुल 
नीचे स्थित, मांस से कतरा (काटा) हुआ एवं अध्वर्यु द्वारा 
हत पशु से काटा हुआ । इसका सबसे संकरा भाग आहवनीय 
अग्रि पर भूनने का लिए प्रतिप्रस्थाता द्वारा लिया जाता है 
और वपाहोम-पर्यन्त (वपा होम हो जाने तक) “शमितृ' 
द्वारा पकड़ा या संभाला जाता है, आप.श्रौ.सू, 7.9.2; 


वपामार्जन 


भा.श्री.सू, 7.4.-2, 4-6; द्रष्टव्य-- श्रौतको. (सं. ) 
.574, 596 | 

वपामार्जन वपाहोम के पश्चात्‌ स्वयं को अपने शिर एवं शरीर 
पर जल छिड़ककर स्वच्छ करना, का.श्रौ.सू, 9.8.2, 
श्री.प.नि. 33.84 | 

वपायाग (वपया वपाया: वा याग: तु. यजेश्वकरणे पा. 2.3.63) 
वपा की आहुति देना, ऋ.वे. 5.43.7। 

वपाश्रपण न. (वपाया: श्रपणम्‌) वषा को भूनना, श्रौ.प.नि. 
432.95। 

वपाश्रपणी स्त्री. (द्वि.व.) (वपाया: श्रपणी) झिल्ली (शीर्षावरण) 
अथवा वपा को भूनने के लिए (प्रयुक्त) दो सीखचे, 
मा.श्री.सू. .8.3.26; 5.2.2.44। 

वपोत्खेदन न. (वपाया: उत्खेदनम्‌) वपा को खींच निकालने 
का कृत्य, भा.श्री.सू, 7.4.4। 

वपोद्धरण न. (वपा उदिध्रियते यस्मात्‌ यस्मिन्‌ वा) पशु के 
शरीर में स्थित वह स्थान जहाँ से वपा निकाली जाती है, 
आप. श्री.सू. 7.2.2; 7.9.3; वह छोर, जहाँ वपा निकाली 
जाती है, भा.श्रौ.सू. 7.4.6; मा.श्रौ.सू. .8.4.7. इसे 
*शमिता ' द्वारा एक मुट्ठी भर घास से आपूरित किया जाता 
है, द्रष्टव्य-- श्रौ.प.नि. 3.68 

वयस्‌ न. पशु, बौ.श्रौ.सू. 6.4; बदले में पशुओं को देने की 
घोषणा करना (क्रौत: सोम इत्याह सोमविक्रयी वयांसि 
व्याचक्ष्वेत्येषा ते सोमक्रयणी चन्द्रं ते छागा ते वस्त्र त इति 
अथेैनं हिरण्येन पणते) । 

वयस्या स्त्री. अग्नरिवेदि में चिनी जाने वाली विशिष्ट ईंटों का 
नाम, मा.श्री.सू. 6.2..6 (इनकी संख्या उन्नीस है; दक्षिणार्थ 
में चार और पाँच-पाँच अन्य तीन तरफ) । 

वर पु. (व्‌ + अप्‌ कर्मणि, ब्रियते इति वर:) वरदान (अमुक 
वस्तु मुझे प्राप्त हो--- से यजमान वर का चयन करता है), 
मा.श्री.सू .4.2.22; इष्ट (चाहा गया) उपहार, आप.श्रौ.सू. 
5.4.5। यजमान द्वारा ऋत्विज्‌ को दिया जाने वाला 
उपहार, 7.2.5; सर्वोत्तम दक्षिणा का अतिक्रमण करने 
वाला, अर्थात्‌ कमतर मूल्य का उपहार, आप. श्रौ.सू, 5.4.5 
[द्रष्टटय अतिवरति; पुरोहितों के वरण - चयन के समय 
किसी व्यक्ति की उपेक्षा करने का कार्य करता है, अर्थात्‌ 
किसी की उपेक्षा करके वरण करता है, बौ. श्री.सू. 24.2 | । 

वरण न. (व्‌ + ल्युट्‌) यजमान द्वारा ऋत्विजों का धार्मिक 
विधि से चयन, आप. श्रौ.सू, .9.40, सड्भत मन्त्र भी, 
40.4.43। 
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वर्ण 


वरत्राकाण्ड न. (वरत्राया: काण्डम्‌) तलवे से निर्मित चाबुक, 
आप. श्रौ.सू. 40.27.6 (रु. चर्मरज्जुकाण्ड); भा.श्रौ.सू 
0.8.3; बाँस का डण्डा, (हिरण्यं सहसाच्छिद्य पृषता 
वरत्रकाण्डेनाहन्ति वा), का.श्री.सू 7.8.25 (भाष्य-वंश- 
दण्ड) । 

वरस पु. सूजन, वृद्धि, मा.श्री.सू, 2.2.2.29; “तेजन्यां मध्ये 
दर्भाणां वरसं करोति (छलद्याधाने) । 

वराहविहत न. (वराहेण विहतम्‌) सुअर द्वारा खोदी गई (मिट्टी ), 
मा.श्री.सू. 4..9 (महावीर पात्र के निर्माण के लिए प्रयुक्त 
द्रव्यों में एक), भा. श्रौ.सू, .2.4; श्रौ.प.नि. 89.47 | 

वराहोपानह स्त्री. (द्वि.व.) (वराहचर्मण: उपानत्‌) सुअर के 
चर्म से निर्मित जूते का जोड़ा, का. श्री.सू, 5.6.23 (राजसूय 
यज्ञ) । 

वरुण न. एक साम का नाम, पद्ञ.ब्रा. 3.9.22 सा.वे. 4.355 
पर आधृत, एक देवता का नाम। 

वरुणनिर्देश पु. (वरुणेन निर्देश: ) वरुण द्वारा (यज्ञ के स्थान 
का) निर्देशन, पृ. 228 /8; तु. आप. श्री.सू, 40.2.9 (निवर्तते 
आदितो वरुणनिर्देशश्व ), मा. श्री.सू. 7.2..8 (सत्रा); अनु- 
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वरुणप्रघास उत्तरवेदि 


वरुणप्रघास पु. चातुर्मास्य के अन्तर्गत द्वितीय पर्व का नाम, 
आप. श्री.सू. 8.9.23; द्रष्टव्य--चातुर्मास्य । 

वर्गमूल न. (वर्गस्य मूलम्‌) वर्गमूल, मा. श्री.सू. 0.3..0। 

वर्ण पु. जाति (शाब्दिक-वर्ण-रड़ ), भा.श्री.सू. 4.4.; प्रथम 
तीन वर्ण श्रौत यज्ञ करने के अधिकारी हैं, अर्थात्‌ ब्राह्मण, 
क्षत्रिय एवं वैश्य, आप.श्रौ.सू, 24..2, का. श्रौ.सू. 4..6 


वर्तन 


(ब्राह्मणराजन्यवैश्यानां श्रुते: ); यज्ञ कराने का अर्थात्‌ ऋत्विक्‌ 
का कार्य करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही है, 
का. श्रौ.सू. 4.2.8 (ब्राह्मणा ऋत्विजोी भवन्ति 
भक्षप्रतिषेधादितरयो: ); भा. श्री.सू. 4.4.7; द्रष्टव्य--रेनू लुई, 
एप. १67 पाई ००५ 0! 7000१2०, पाण्डिचेरी 
१958, 69। 

वर्तन न. (वृत्‌ + ल्युटू) (हविराधानशकट का) आगे जाना, 
प्राकू-सञ्लरण, का. श्री.सू. 8.4.2 (प्राडइनयनम्‌, स.वृ.) । 

वर्ति स्त्री. चक्राकार चिह्न, का. श्री.सू. 6.3.30 (उखा के चारों 
ओर निर्मित) । 

वर्त्सन्‌ न. (वृत्‌ + मन्‌) (कृ 5 बनाना के साथ) एक मार्ग ( 
एक मार्ग बनाते हुए पश्चिम की तरफ काष्ठीय तलवार 
(स्फ्य) से वेदि को चिकना बनाना, मा. श्रौ.सू. .2.4.22 । 

वर्षाधृत वि. (वर्षासु धृतम्‌) वर्षा-ऋतु के समय पहना जाने 
वाला (परिधान), का.श्रौ.सू. 4.6.6। 

वर्षाभू स्त्री. एक वनस्पति (जिसका प्रयोग कारीरीष्टि में किया 
जाता है, बौ. श्री.सू. 3.37:40। 

वर्षिष्ठ वि. (वृद्ध+इष्ठनू, प्रियस्थिर पा. 6.4.57 से वर्षि आदेश) 
सबसे ऊँचा (यज्ञीय स्तम्भ), का.श्रौ.सू. 8.8.22 
(वर्षिष्ठाइक्षिणं वितष्टं द्वादशं निदधाति------ )। 

वर्षिप्ठएशन वि. (वर्षिष्टा रशना यस्य सः) सघनतम रस्सी (से 
बाँधा हुआ), सघनतम रस्सी वाला, का.श्रौ.सू. 6..9 
(वर्षिष्टरशन: पुरुष: पञ्ञपशून्‌ आलभेत) । 

वर्षीयस्‌ वि. (स्त्री.) (वृद्ध + इयसुन्‌) लम्बाई (क्षेत्र आदि) 
में विस्तृततर, (बौ.शु.सू. .50); अपने दक्षिणी भाग में 
विस्तृततर (अथवा उभरी हुई ?), भा. श्री.सू, 2.2.2 (दर्श 
की वेदि) | 

वलजा स्त्री. अनाज अथवा घास का ढेर, आप.श्रौ.सू. 3.4.8 | 

वल्मीकवपा स्त्री. चींटी की बाबी की मिट्टी, मा. श्री.सू .5.2.2; 
4.].9.; 5..8.3; 6..2.24; 8.6.5; 9...7; भा. श्री. सू. 
5.5.5; प्रवर्ग्य में प्रयुक्त, श्रौ.को. (सं. ) ॥. 54। 

वल्श पु. प्रशाखा अथवा अड्डूर (*शतवल्श ' शब्द में ), मा.श्री.सू. 
4...38. (बर्िस्‌) । 

वश्ा स्त्री. . वन्ध्या गाय (“उदयनीय ' में मित्र और वरुण के 
लिए एक अथवा तीन वशायें अर्पित की जाती है), भा. श्रौ.सू. 
१4.24.]-2 (सोम); 2. चयन में प्रयुक्त ईंट (टों) का 
नाम, आप. श्रौ.सू. 6.32.4 । 
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बसा 


वशाचर्मन्‌ न. (वशाया: चर्म) वन्ध्या गाय का चमड़ा, का. श्री.सू. 
१3.3.3 (गवामयन में वेदि के चारों ओर गमन करते हुए 
चार योद्धाओं - क्षत्रियों द्वारा इसे बींधा जाता है। 

वशापृश्नि (वशा चेयं पृश्रि: च) वन्ध्या एवं अनेक वर्ण वाली, 
' अतिरात्रपशून्‌ उपाकृत्य वशापृश्रचि----*', का.श्रौ.सू. 
१4.2. (वाजपेय अश्वन्ध्या) । 


वषट्‌ (दीर्घतरता अथवा प्लुत के द्वारा वौषट्‌) सभी याज्याओं 
और अनुयाज्याओं के अन्त में (होता द्वारा) उच्च स्वर में 
उच्चारित एक रहस्यात्मक उद्गार, आश्च.श्रौ.सू, .5.5, 
जिसके बाद अध्वर्यु अग्नि में आहुति डालता है। इसका 
उच्चारण अध्वर्यु को करना चाहिए, 4.5.8. यह किसी 
सोमपान एवं हवि:शेष में भाग पाने की अर्हता प्रदान करता 
है; ' वषट्कर्तु: प्रथमो भक्ष: '; द्रष्टय, ओझा म. यज्ञ, जयपुर 
१95, पृ. 439 5 ० कार। 

वषट्‌कर्त पु. (वषट्‌ करोति इति) वह ऋत्विज्‌ जो 'वषट्कार ' 
करता है। उसे एक धिष्ण्या की सुविधा प्रदान की जाती 
है। वे 'चमसिन्‌' लोग हैं, जिनसे अध्वर्यु ' अनुवषट्‌' का 
उच्चारण करने के लिए पूंछता है। बे होत्रक भी होते हैं। 

वषट्कार 5 वषट्‌, आप.श्रौ.सू. 2.6.2 (स्वाहा) । पितरों के 
लिए इसके स्थान पर 'स्वधा नमः ' का प्रयोग किया जाता 
है। 


वषट्कारनिधन न. (वषट्कारे निधनं यस्य तत्‌) एक साम 
का नाम, पज्.ब्रा. 8..] सा.वे. .256 पर आधृत। 


वसतीवरी स्त्री. रात भर रखे गये जल का पारिभाषिक नाम। 
इस नाम का जल सुत्या दिन के पूर्व दिन सूर्यास्त से पहले 
किसी पर्वत-चोटी से आने वाले स्रोत से धारा के विपरीत 
घड़े को डुबाकर निकाला जाता है, आप. श्रौ.सू. .0.5. 
अध्वर्यु इसे अग्नि एवं वेदि के चारों ओर ले जाते हैं, 
4.24.3-5; बाद में इसे 'एकधना' - संज्ञक जल से 
मिश्रित किया जाता है; निग्राभ्या के साथ रूपान्तरित किया 
जाता है एवं सोम-रस निकालने में प्रयुक्त होता है, 
आप. श्रौ.सू. 4.20.5 घट को वसतीवरी - कलश कहा 
जाता है, बौ.श्रौ.सू. 8.8 । 

वसा स्त्री. वह चर्बी जो पशु के मांस से प्राप्त होती है और जिस 
समय मांस पकाया जाता है यह तल पर तैरने लगती है 
(ऊपर उतरा आती है) पशु. में वसा की एक आहुति दी 
जाती है, आप. श्रौ.सू, 7.25. । 


वसासन्देह 


वसासन्देह पु. (वसानां सन्देह:) पशु-एकादशिनी में विभिन्न 
वध्य पशुओं की वसाओं का संशय, का.श्रौ.सू, 8.8.37 
(न, वसासन्देहातू) । 


वसाहोमहवनी स्त्री. (वसाहोम: हूयतेउनया सा) शोरबे की 
आहुति देने (वपाहोम ) के लिए प्रयुक्त करछुल, मा. श्रौ.सू 
.8.5.46; 23; चि.भा.से. 'वसाहोम ' के लिए द्वितीय जुहू 
का नाम, आप. श्रौ.सू. 8.3; भा. श्रौ.सू. 7.6.6। 


वसाहोमोद्रेक पु. (वसाहोमस्य उद्रेक: - शेष: ) मांस के तैलीय 
भाग का अवशेष (- द्रेकेण दिश: प्रति यजति); भा. श्री.सू. 
7.20.8 | 


वसिष्ठ पु. एक एच्छिक यज्ञ का नाम, जिसमें अमावस्या के 
दिन दर्श एवं पूर्णमास यज्ञ एक दूसरे के बाद अनुष्ठित होते 
हैं। पूर्णमास यज्ञ का अनुष्ठान पौणमासी के दिन नहीं करना 
चाहिए, शां.श्री.सू., 3.8.2; 3..-6. देखे - दाक्षायण 
यज्ञ, श.ब्रा. 2.4.4.2 | 


वसिष्ठस्य जनित्र न. एक साम का नाम, पश्.ब्रा. 7.2.3 सा.वे. 
१.24॥ पर आधुृत; द्र॒ष्टव्य: - निहव, पद्ञ.ब्रा. 5.4.5 (सा.वे. 
१.33 पर आधृत); - प्रिय, पश्च.ब्रा. 2.2.9 (सा.वे. 
१.244 पर) । 


वसोर्धारा स्त्री. (उदुम्बर की लकड़ी से निर्मित कोमल हत्थे 

से युक्त एक लम्बी करछुल से) वेदि पर गिरायी जाने 

वाली दुग्ध अथवा आज्य (शाब्दि. धन) की सतत अथवा 

अविच्छिन्न धारा, मा.श्रौ.सू. 6.2.5.24; आशभ्युदयिक श्राद्ध 

में पितरों को अर्पणीय, मा.श्री.सू, .9.3.6; आप. श्रौ.सू. 
१7.7.8 (चयन) | 

हि छ 
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वाजजित्‌ 


वहिनीदधि न. (वहिन्या: दधि) बैलगाड़ी खींचने वाली गाय 
के दुग्ध से प्राप्त होने वाली दही, का. श्री.सू. 45..49 ( अनो 
वहति इति वहिनी गौ: । तस्या: दधि---, स.वृ.) । 


वाकोवाक्य न. धर्मशास्त्रीय उपदेश अथवा वाद जिसे ब्रह्मोद्य 
कहा जाता है (जैसा कि वा.सं. 23.9-42 और 45.62 में ), 
श.ब्रा. .5.6.8; हि.आ.ध. ॥..70। 

वाग्यमन न. (वाच: यमनम्‌, यमन 5 यम + ल्युट्‌) वाणी पर 
संयम, वाकूसंयम (मौन), जिसका पालन यज्ञों के विभिन्न 
स्तरों (अवसरों) पर अध्वर्यु, ब्रह्मा एवं यजमान को करना 
पड़ता है : दर्श में प्रणीता-प्रणयन से लेकर “हविष्कृद्‌' 
को बुलाने तक, आप. श्रौ.सू. १.6.7-9.8. अध्वर्यु गाय 
दुहने से होम-पर्यन्त वाग्यमन का पालन करता है, का. श्रौ.सू. 
4.4.3 (वाग्यतो दोहप्रभृत्याहोमात्‌ क्षीरहोता चेत्‌)। 
आप. श्रौ.सू. .2.5 के भाष्यानुसार 'वाचं यच्छति' का 
अर्थ है मन्त्रातिरिक्त एक भी शब्द न बोलना ब्रह्मा कर्मकाण्ड 
की सभी सेवाओं में मौनत्रत का पालन करता है, आप. श्रौ.सू. 
3.8.6, अथवा उन सेवाओं में जिनमें (दूसरे ऋत्विजों 
द्वारा) मन्त्र का प्रयोग किया जा रहा हो, आप. श्री.सू. .2.7; 
भा. श्रौ.सू. 3.5.6 (वाचंयम: ) ; का. श्री.सू. 2.2.2 (वाग्यत 
वा<नुयाजप्रसवात्‌ ) ; भा. श्री.सू, 3.24. अध्वर्यु इसका पालन 
सोम० में दीक्षा के अड़ के रूप में करता है, बौ.श्रौ.सू. 
6.5; इसका उल्टा है 'वाचो5वसर्ग: ', द्र. - आश्व.श्रौ.सू. 
१.5.35-37 एवं ' वाचो विसर्जनम्‌', शु.य..45। 


वाचू स्त्री. . (उच्यते या सा, वच्‌ + क्विप्‌) १. अग्रिवेदि में 
चिनी जाने वाली विशिष्ट ईंट (टों) का नाम, मा.श्रौ.सू. 
6.2.2.0; 2. वाणी; एक देवता (वाग्देवता) के रूप में 
स्वीकृत, श्रौ.को. (सं.) 4.665, 69; का. श्री.सू. 4.2.44 
(वाजपेय); वाडिनिधन। 

वाचन न. (वच्‌ + णिच्‌ + ल्युट्‌) मन्त्रों का वाचन करवाना, 
यजमान के कार्यों में एक, का. श्रौ.सू, .0.42; 4.3.9 
(वाजपेय) । 

वाचस्सामन्‌ न. एक साम का नाम, पद्ञ.ब्रा. 2.5.42 सा.वे. 
4.580 पर आधृत। 

वाचाकर्मीण वि. विहित अभिव्यझञ्ञनाओं अथवा मन्त्रों के वाचन 
द्वारा अनुष्ठित (एक कृत्य), आप.श्रौ.सू. 8.5.47। 


वाजजित्‌ न. एक साम का नाम, पश्च.ब्रा. 3.9.20 सा.वे. 
१.5१7 पर आधृत; पद्ञ.ब्रा. 5..4व सा.वे. .554 (भी) | 


वाजदावरी 


वाजदावरी न. एक साम का नाम, पश्ञ.ब्रा. 3.7.2 सा.वबे. 
],]53 पर। 


वाजन (वजू + णिच्‌ + ल्युट्‌) पंखा झलना, श्रौ.प.नि. 24.93 । 


वाजपेय सामन्‌ 


वाजपेय पु. एक यज्ञ का नाम, इसका अनुष्ठान 'षोडशी' की 
तरह होता है; 7 दीक्षायें, तीन उपसद्‌ और बीसवें (दिन) 
सुत्या अथवा एक दीक्षा, तीन उपसद्‌ एवं १7 सुत्यायें, 
प्रयुक्त सभी द्रव्यों की संख्या 7, आप. श्री.सू. 8.4.4-7. 
यह सोम की छठवीं संस्था है। यह उक्थ्य के ढाँचे का 
अनुकरण करता है, किन्तु इसका अपना पृथक्‌ वैशिष्टय 
है। इसमें कई लोकलुभावन कृत्य समाहित हैं। इसमें ॥7 
स्तोत्र एवं 7 शस्त्र होते हैं, जिनमें वाजपेय स्तोत्र एवं शस्त्र 
अन्तिम होता है । इतनी संख्या में ही (अर्थात्‌ सत्रह ) पशुओं 
की बलि दी जाती है; सोम एवं सुरा के 7 प्याले तैयार 
किये जाते हैं । पूर्वनिर्मित सुरा का क्रयण किया जाता है। 
दोपहर में 7 रथों की धावन-स्पर्धा होती है। कोई धनुर्धर 
एक तीर चलाता है और तीन के गिरने के स्थान से पुनः 
तीर चलाता है। यह तीर-चालन की क्रिया 7 बार की 
जाती है। सत्रह बार के तीरचालन द्वारा चिह्ित भूमि की 
दूरी तक रथ-धावन-स्पर्धा होती है। चात्वाल के स्थल पर 
गाड़े गये एक यूप पर जड़े गये रथ पर बैठते समय ब्रह्मा 
एक साम का गायन करता है। ॥7 रथों की धावन-स्पर्धा 
के प्रारम्भ के समय ॥7 मृदंग बजाये जाते हैं, आप. श्रौ.सू. 
१8.4.3. सोम के प्यालों के अर्पण के अनन्तर 6 सुरा के 
प्याले प्रतिस्पर्धियों को दिये जाते हैं, जिनमें स्थित सुरा का 
वे पान करते हैं। यज्ञीय स्तम्भ से एक चतुष्कोणीय सीढ़ी 
लगा दी जाती है। यजमान और उसकी पत्नी सीढ़ी से यूप 
के शीर्ष पर चढ़ते हैं । एक लम्बी लग्गी में बाँधी गई नमक 
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वाजवती 


की सोलह पोटलियां यूप के शीर्ष पर उनके तक उठाई 
जाती है, आप. श्री.सू. 8.-7; का. श्री.सू. 4; श्री.को. (सं. ) 
[.44; न. एक साम का नाम, श्रौ.को. (अं.) .636 





वाजपेय-रथस्पर्धा 


वाजप्रसवीय पु. चौदह आहुतियों का नाम: सात ग्राम्य 
वनस्पतियों (गाँव में उगाई गईं) एवं सात आरण्य वनस्पतियों 
(बिना जोते-बोये उगने वाली) की। इनके शेष सोमयाजी 
के शिर पर छिड़कने के काम में लाये जाते हैं, आप. श्रौ.सू. 
7.8.5 (प्रथम सात की आहुतियां 'वाजस्येमां प्रसव: ' 
आदि वा.सं. 9.23-29 मन्त्रों से एवं दूसरी सात की आहुतियां 
*वाजस्य नु प्रसवे ' आदि, वा.सं. 8.30-36 से प्रदान की 
जाती हैं)। ये आहुतियाँ उदुम्बर-खुव से दी जाती है, 
जिसको (उदुम्बर ख्रुव को) अन्तत: आग में फेंक दिया 
जाता है, आप. श्रौ.सू, 7.9.-3; बौ. श्रौ.सू. 0.54 
(चयन) । 

वाजप्रसव्य पु. राजसूय में यजमान के प्रोक्षण (अभिषेक) के 
पूर्व दी जाने वाली एक घृताहुति का नाम, मा.श्रौ.सू. 
5.2.7.2; सौत्रामणी में यह ताजे दूध की एक आहुति 
होती है, मा.श्री.सू. 5.2., 24; अपि द्रष्टव्य - 6.2.5.28; 
7..3.9; 9.3.3.25। 


वाजवती स्त्री. (वाज + मतुप्‌ + डीप्‌) (संख्या में दो) ऋचा 
(यें) जिनमें ' वाज ' शब्द प्रयुक्त है। इनका प्रयोग 'खत॒ग्व्यूहन' 
वेदि में करछुलों के चालन में होता है( दर्श), आप. श्रौ.सू. 
3.5.3; श्रौ.को. (सं.) .546; श.ब्रा. .8.3.; ' वाजस्य मा 
प्रसवेन प्रोहामि ' इति जुहूम्‌ एवं 'वाजस्येन॑ प्रसवेनापोहामि ' 


वाजसनेयक 


इति उपभृतम्‌; का. श्री.सू, 3.5.9; द्रष्टव्य - वा.सं. 2.45; 
भा.श्री.सू, 3.5.7। 


वाजसनेयक न. वाजसनेय शाखा में अनुसूत कर्मकाण्ड, 
आप.श्रौ.सू. 2.9.8। 

वाजसूत्‌ वि. (वाजं सरति इति वाज + सृ + क्षिप्‌) दौड़ में 
दौड़ने वाला (ऋ.वे. 9.43.5) ; तै.ब्रा. 4.3.3.7; आप. श्रौ.सू. 
48.6.7; 8.2.4; सोलह प्रतिस्पर्धी रथदौड़ में भाग लेते 
हैं। उनके रथों में प्रत्येक में चार अश्व जोते जाते हैं। उन्हें 
सोने का एक टुकड़ा (कृष्णल) दिया जाता है एवं पुनः ले 
लिया जाता है। वे अपने प्यालों में स्थित सुरा का पान 
करते हैं, आप. श्री.सू. 8.4.3; 5.4-5; 6.7 । 


वाजिन न. संघनित का झाग (जलीय भाग), जो आमिक्षासंज्ञक 
ठोस भाग को उड़ेल कर प्राप्त किया जाता है, उसे वाजिन 
कहते हैं। इसे पूर्व दिन के खट्टे दूध को प्रात:काल ताजे 
दूध में मिलाकर तैयार किया जाता है, आप.श्रौ.सू, 8.2.6; 
इसका स्वाद तीखा होता है ।' वाजिन ' वाजिन्‌ संज्ञक देवताओं 
को अर्पित किया जाता है (वैश्वदेव, चातुर्मास्य) और इसके 
आहुतिशेष का भक्षण होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा, आग्रीशभ्र एवं 
यजमान द्वारा प्राण से किया जाता है (अर्थात्‌ होता आदि 
इसे सूंघते हैं ), आश्च. श्री.सू. 2.6, एक-दूसरे की अनुमति 
प्राप्त कर, 2.6.7; 8.4.4-6. इसका पात्र पलाश से निर्मित 
होता है; ' शन्नो भवन्तु वाजिनो----- एवं 'वाजे वाजे अवत 
वाजिन ' “याज्यापुरोनुवाक्याओं के रूप में प्रयुक्त होते हैं 
(ऋ.वे. 7.38.7-8), आप. श्रौ.सू, 8.2.व; द्रष्टव्य - श्रौ.को. 
(सं.) 7.32, 495; श्रौ.प.नि. 80-467. वाजिनभक्ष - 
आश. श्री.सू, 2.6.7 | 


वाजिनचर्या स्त्री. (वाजिनस्य चर्या) वाजिन से सम्बद्ध कृत्य, 
भा. श्री.सू. 8.28.5 | 


वाजिनशेष पु. (वाजिनस्य शेष: ) वाजिन ' हविस्‌' ( आहुति) 
का अवशेष (बचा हुआ भाग), का. श्रौ.सू. 4.4.3 | 


वाजिनां सामन्‌ न. ' ब्रह्मा ' द्वारा रथ-चक्र पर बैठते समय गाये 
जाने वाले साम का नाम, आप.श्रौ.सू. 8.4.9 (वाज.); 
द्रा. श्री.सू, 7..24 [ आविर्मर्या, आदि सा.वे. 435 (ग्रामगेय) 
पर आधृत] - वाजपेय साम। 

वाण पु. वीणा, मा.श्रौ.सू. 7.2.7-4 घास के सौ तारों वाली 
(वीणा) वाजपेय में बजाई जाती है, आप. श्री.सू. 2.7.0. 
इसका वादन महाक्रत में स्तोत्र गायन के समय भी किया 
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वामदेव्य 


जाता है, द्वा.श्री.सू. ..0, द्रष्टव्य - डांगे, एस.ए. गा 
46 (2), 968, पृ. 27-280। 


वातनाम न. “समुद्रोडसि नभस्वानू----- ! इस मन्त्र के साथ 
हाथ जोड़कर दी जाने वाली आहुतियों का नाम, आप..श्रौ.सू. 
7.20.] (नहि एतस्यावदानम्‌ अस्तीति विज्ञायते, 
कृष्णाजिनपुटेन वात॑ जुहोति इत्येके ); भा. श्री.सू. .0.4; 


तै.आ. 4.9.; द्रष्टव्य - श्रौ.को. (सं.) ॥.3। 


वातहोम पु. (वातस्य होम: ) रथ के उत्तरी, दक्षिणी एवं पश्चिमी 
भाग में वायु की आहुति, का.श्रौ.सू. 8.6.; (चयन); 
तुल. वातहोम | 


वात्स न. (वत्सेन दृष्ट साम) एक साम का नाम, पश्ञ.ब्रा. 
१4.6.5 सा.वे. .8 पर। 


वात्सप्र न. 'दिवस्परि प्रथमं जज्ञे अग्निरस्मत्‌' से प्रारम्भ होने 
वाले तै.सं. के अन्तर्गत एक अनुवाक आप. श्रौ.सू. (4.2.2) 
का नाम आप. श्रौ.सू. 6.9.8; अग्नि के सम्मान एवं प्रेम का 
कृत्य, जिसका अनुष्ठान (दीक्षा में) वात्सप्री की । ऋचाओं 
(ऋ:.वे. 40.45 - वा.सं. 42.8-28 ) का वाचन करते हुए 
किया जाता है; (चयन), का. श्री.सू 6.5.2; अन्य कृत्यों 
में भी प्रयुक्त, भा.श्री.सू, 6.4.3; सायंकालीन अग्रिहोत्र के 
अन्त में प्रार्थना के रूप में प्रयुक्त, का. श्री.सू. .2.4; एक 
साम का नाम, पश्).ब्रा. 2..23 सा.वे. 4.37 पर। 


वादन न. (वद्‌ + णिच्‌ + ल्युट्‌) मृदड़ को बजाने के लिए 
प्रयुक्त (डोल पर) प्रहार करने वाला उपकरण, का. श्रौ.सू. 
43.2.9 (गवामयन) । 


वानस्पत्या वि. (वनस्पति: सम्बोध्यतेडनया) वनस्पति को 
सम्बोधित (ऋचा), भा.श्रौ.सू. 9.3.0। 


वापयते (वप्‌ + णिच्‌ + ल.प्र.पु.ए.व. आ.प.) मुड़ाता है (रु. 
स्वार्थ अध्वर्युणा यजमान: सर्व वापयते इति सत्याषाढ: ), 
आप.श्री.सू 8.4.] | 


वामदेव्य न. ॥ (वामदेवेन दृष्टं साम, वामदेव + ड्य 
“वामदेवाड्यड्यौ ----पा. 4.2.7) “अग्न्याधान' में 
प्रज्वालित अग्रि-काष्ठ को उठाने के पूर्व गाये जाने वाले 
साम का नाम, श्रौ.को. (अं.) .39; बौ. श्री.सू, 2.6-8. 
इसका गायन पितृमेध का अनुष्ठान करने वाले को भी 
करना चाहिए, श्रौ.को. (अं.) .082; पश्ञ.ब्रा. 4.8.43; 
5.4. सा.वे. .69 पर आधुृत। द्वादशाह के दसवें दिन 


वामदेव्यग्रह 


इसका गायन होता है; द्रष्टव्य - द्विनिधन, प.ब्रा. 4.9.22 
सा.वे. 4.54 पर; 2. (अग्रिवेदि की पाँचवीं तह के मध्य 
भाग में लगी हुई) एक ईंट का नाम, मा.श्रौ.सू. 6.2.3.। 


वामदेव्यग्रह पु. वाजपेय में अर्पित किये जाने वाले एक सोम 
के प्याले का नाम, मा.श्री.सू. 4.2.8 | 


वामभूत्‌ स्त्री. अग्रिवेदि में चिनी जाने वाली एक विशिष्ट ईंट 
का नाम, मा.श्री.सू. 6..7.45। 


वाप्नर न. एक साम का नाम, पश्च.ब्रा. 43.3.8 सा.वे. .268 पर 
आधृत। 

वायव्य न. (वायु + यत्‌ “वास्वृतुपित्रुषषो यत्‌', पा. 4.2.3) 
उलूखल की तरह मध्य में सल्डूचित, एक बीता ऊँचा एवं 
ऊपरी भाग में कटोरे से युक्त एक सोम-पात्र (प्याले) का 
नाम, आप. श्रौ.सू, 2..4 (हि.आ.धध. .॥.67) ; द्रष्टव्य 
- श्रौ.को. (सं.) ॥.264. अनेक देवताओं को सोम अर्पित 
करने के लिए प्रयुक्त एक कटोरे का नाम, आप.श्रौ.सू. 
१.7. 5 ऊर्ध्वपात्र | इसमें उठे हुए कोने एवं एक चोंचदार 
जीभ होती है; (बहु.) काष्ठीय प्याले, भा.श्री.सू, 2.47.5. 
भा.श्रौ.सू, 3..2 में काशिकर इसका अनुवाद “वायु से 
सम्बद्ध सोम के पात्र' (इस) रूप में करते हैं। भा. श्रौ.सू. 
१3.7.9 में वे दधिग्रह-पात्र की तुलना में इसका अनुवाद 
“वायु से सम्बद्ध-प्याला' इस प्रकार करते हैं। 


वायव्यप्रकार वि. (वायव्यस्य इव प्रकार : यस्य) “वायबव्य' 
खरल पात्र के नमूने वाला (महावीर पात्र), मा.श्रौ.सू. 
4..7 (द्रष्टव्य - 2.3..3.36 ) । 


वायव्याकृति वि. (वायव्यस्य इब आकृति: यस्य) वायबव्य 
संज्ञक काष्ठीय पात्र के सदृूश आकृति वाला, भा.श्रौ.सू. 
११.2.23 (महावीरत्र्युद्धि, पद्चोद्धि वा) । 

वायसपुच्छा वि. (स्त्री.) (वायसस्य इव पुच्छे यस्या: सा) 
(पिछले भाग में) कौओ की पूँछ जैसी, भा. श्रौ.सू. .6.6 
(करछुल) । 

वायुवती स्त्री. (वायु + मतुप्‌ + डीप्‌) वायु (शब्द) से युक्त 
एक ऋचा, जै.ब्रा. [.66 | 

वारण वि. (वरणस्य विकार:, वरण + अण्‌) वरण की लकड़ी 
से निर्मित, का. श्री.सू. .3.37. वे यज्ञीय उपकरण, जिनका 
सम्बन्ध होम से नहीं होता, इसी के काष्ठ से निर्मित होते हैं, 
का. श्रौ.सू. .3.37, यदि अन्यथा निर्धारित न हो तो । 
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वर्षाहर 


वारवन्तीय न. आहवनीय अग्रि-स्थान में अश्व के पद-चिह्न 
पर अग्नि को संगृहीत करते समय गाये जाने वाले एक 
साम का नाम, श्रौ.को. (अं.) [.40; पद्च.ब्रा. 5.3.8 सा.वे. 
.7 पर आधृत। अग्निष्टोमा साम के रूप में गाया जाने 
वाला, श्रौ.को. (सं. ) [.60। 

वाराही वि. (वराह + अण्‌ + डीपू) सुअर के चर्म से निर्मित 
(वाराही उपानहा अभ्यारोहति) मा. श्री.सू, 9..4.6 | 

वारुणनिष्कास पु. (वरुणाय निष्कास:) वरुण को उद्दिष्ट कर 
आमिक्षा के खुरचन, भा.श्रौ.सू. 7.6.23। 

वारुणस्त्रान न. (वारुणेन > जलेन ख्रानम्‌) जल से स्नान ( अन्य 
प्रकार के स्नान मन्त्रस्त्नान, भौम, आग्रेय, वायव्य, दिव्य एवं 
मानस से तुलित), हि.आ.ध. ॥..669 | 

वारुणी स्त्री. . (वरुणस्य इयम्‌, वरुण + अण्‌ + डीपू) . 
वरुण के सन्दर्भ वाली एक ऋचा, आप.श्री.सू, 0.5.6 
(इसे उस समय पढ़ना चाहिए जब दीक्षित के यज्ञमण्डप 
के बाहर रहते सूर्यास्त हो); द्र॒ष्टट्य - उसके यज्ञशाला के 
बाहर होने पर सूर्योदय हो तो 'सौरी' ऋचा का पाठ करना 
चाहिए; 2. संघनित दूध का ठोस भाग, अर्थात्‌ आमिश्षा, 
जिसे वरुण को अर्पित किया जाता है, मा. श्रौ.सू. .7.3.4; 
-याग, श्रौ.प.नि. 93.490। 

वारुणीनिष्कास पु. (वारुण्या: पयस्याया: निष्कास:) वारुणी 
पयस्या का अवशिष्ट अंश, का. श्री.सू 5.5.28 (वरुणप्रघास- 
पर्व) । 

वारुणीवत्‌ वि. (वारुणी + मतुप्‌) वारुणी पयस्या के अवदान 
(कतरे) से सद्गत, का. श्री.सू, 5.5.9 (वारुणीवदवदानम्‌) । 

वार्क्ली स्त्री. (वृक्ष > अण्‌ + डीपू) पलाश के वृक्ष की, का. श्री.सू. 
4.4.2 (समिधा, पलाशादिवृक्षीयाम्‌, स.वृ. ) । 

वात्र न. एक सुरक्षात्मक आवरण, जै.ब्रा. ग[.440। 

वार्त्रक्न वि. वृत्र के वध के सन्दर्भ वाली (पुरोनुवाक्यायें) यथा 
- “अग्रनिर्वत्रािणि जडूनत्‌ू------- ! एवं “त्वं सोमासि 
सत्पति: ' मै.सं. 5.4.5.45। 

वार्त्रघ्षकल्प वि. वार्त्रश्न आज्यभागों एवं “पिप्रीहि देवम्‌..... ' 
और ' अग्रे यदद्य ' के रूप में 'संयाजों ' से युक्त कर्मकाण्डीय 
प्रक्रिया, मा. श्री.सू. 5..5.45. 

वार्ष न. एक साम का नाम, पश्ञ.ब्रा. 3.3. श.ब्रा. .489 पर 
आधृत। 

वर्षाहर न. एक साम का नाम (जिसका गायन प्रवग्येद्वासन के 
दौरान प्रोक्षण के समय किया जाता है ), मा. श्री.सू. 4.4.24; 
(प्रवर्ग्योद्वासन में ) सम्राट्‌ू-आसन्दी को पूर्व की ओर रख 


वार्षिक 


देने के पश्चात्‌, आप. श्री.सू. 5.4.2; ऐच्छिक रूप से इसका 
गायन ऊपर से आसन्दी पर प्रोक्षण करते समय किया 
जाता है; एक साम, जिसके निधन भाग में सभी सम्मिलित 
नहीं होते, इष्टाहोत्रीय साम के साथ ऐसी स्थिति नहीं होती, 
भा.श्री.सू. .4.2; ' अचिक्रदद्‌ वृषा हरि' पर। 

वार्षिक वि. (वर्षासु भव:, वर्षा + ठक्‌, वर्षश्यष्ठकू, पा. 
4.3.8) वर्षाकालीन (वायु), मा. श्रौ.सू. 5.2.6.9 | 


वाल न. बाल की छलनी 5 चलनी (जिसका प्रयोग सौत्रामणी 
में दक्षिणी वेदि पर होता है), मा.श्रौ.सू, 5.2.4.; सुरा 
छानने के लिए गाय के बाल से बनी हुई छन्नी, बौ.श्रौ.सू 
4.3। 


वालखिल्य न. ग्यारह (कुछ लोगों के मतानुसार 6 अथवा 8) 
सूक्तों का समूह, जो (सूक्त) ऋ.वे. के आठवें मण्डल के 
48वें सूक्त के बाद अन्तर्निविष्ट किये जाये हैं; स्त्री. अग्नि- 
वेदि की तीसरी तह में (लगी हुई) ईटों (65-78) का 
नाम, बौ. श्री.सू. 0.39-40; - ब्रा० । 

वालधान न. (वालं धीयते अस्मिन्‌ अनेन वा) पूंछ, का.श्रौ.सू 
43.3.6 (गवामयन) । 


वालस्त्राव न. (वालस्य स्रावम्‌) अश्व के बाल से निर्मित 
शोधोपकरण, आप. श्रौ.सू, 9..7 (सौत्रामणी) सुरा 
(मदिरा) के शोधन (छानने) के लिए प्रयुक्त। 

वालेय वि. (वाल: वालविक्रय: पण्यम्‌ अस्य) ऊन का व्यापार 
करने वाला व्यक्ति, बौ.श्रौ.सू, 2.3। 

वावाता स्त्री. अभिमत (प्रिय) रानी, का.श्रौ.सू, 20.5.5 
(अश्वमेध) | 

वास पु. (वस्‌ + घज्‌) यजमान एवं उसकी पत्नी का रात भर 
पवित्र अग्नि के पास ठहरना, मा. श्रौ.सू. .4..0। 

वासःप्रबद्ध वि. (वाससा प्रबद्धम्‌ू) एक वस्त्र खण्ड से बँधा 
हुआ, का. श्रौ.सू. 0.2.4 । 

वासिष्ठ न. (वसिष्ठेन दूष्ट साम) एक साम का नाम, पद्ञ.ब्रा. 
१.8.3 एवं 5.3.33 क्रमश: सा.वे. .526 एवं सा.वे. 
4.259 पर आधूृत। 

वास्तु न. एक प्रकार के अनाज का नाम, भा.श्रौ.सू. 9.6.5- 
27। 

वास्तुमय (वास्तुन: विकार:, वास्तु + मयट्‌) 'वास्तु' नामक 
अनाज से निर्मित, आप. श्रौ.सू, 9.4.3; (चरु) जिसमें 
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विकृति 


वास्तु का अनाज समाहित हो, भा. श्री.सू. 9.6.6 | 
वास्तोष्पतीय पु. एक (होम) का नाम, भा.श्रौ.सू. 6.6.8 | 


वास्त्वमय वि. (वास्त्व + मयट्‌) वास्त्व के अवशिष्ट अंश से 
निर्मित, मा.श्रौ.सू, 5..9.26 (“वास्त्वमय: कणिक: ' का 
अनुवाद इस प्रकार किया गया है 'रुद्र के खाद्य के लिए 
छोटे दाने ', यदि रुद्र सन्‍्तान को मार डालता है तो) । 


विकर्ण वि. (विपरीता: कर्णा: यस्य) अपसारी (भिन्न दिशाओं 
में) कानों वाला (आश्विन-प्याला), मा.श्रौ.सू. 2.3.4.5 
(सोम) - विकर्णपात्र; एक साम का नाम, पद्च.ब्रा. 4.6.5 
आर्चिक 5.2 पर। 


विकर्णा स्त्री. वेदि में चयनीय (अलग-अलग कानो वाली) 
एक ईंट का नाम, मा. श्रौ.सू. 6.2.3.7 (“शर्करा ' कंकड) | 


विकर्षण न. . (वि + कृष्‌ + ल्युट्‌) . (चिनी गई अग्नि वेदि 
के ऊपर एक मेढक को) घसीटने का कृत्य, मा.श्रौ.सू. 
7.2..33 (चयन); 2. (मेढक को) घसीटने का साधन 
(विकृष्यते येन), मा.श्रौ.सू, 6.2.4.2; 3. (विकर्षण) 
स्वरों के हस्व से दीर्घ में अथवा अन्य प्रकार के परिवर्तन 
(का सल्लेत करता है); इस प्रकार 'ये' या 2 यि' के रूप 
में परिवर्तित हो जाता है, काशिकर | 


विकार पु. (वि + कृ + घज्‌) किसी कृत्य का संशोधित रूप, 
आप. श्रौ.सू. 7.27.2; गायन में अन्य वर्ण का प्रयोग करते 
हुए रूप में परिवर्तन, उदाहरणार्थ--' अग्ने” का 'ओग्रायि' 
इस रूप में परिवर्तन होता है (सामगान के समय सामविकार ), 
काशिकर ॥। 


विकाल पु. (सप्तमी) (विपरीत:, काल: ) अनुचित समय पर 
(रु. रात्रि), आप. श्री.सू. 0.3.6। 


विकृतशिल्प न. (विकृतं च तत्‌ शिल्पम्‌) पृष्ठय षडह के छठें 
दिन “अनुरूप! के पश्चात्‌ 'होत्रक' द्वारा अपने स्तोत्र में 
अंगीकृत वाचन का अन्य कलात्मक तरीका (विधि), 
काशिकर 04। 


विकृति स्त्री. (वि + कृ + क्तिनू) मूल अथवा प्रतिदर्श यज्ञ का 
संशोधन (संशोधित रूप), का.श्रौ.सू. .5.4 (प्राकृतं च 
विकृतौ), एक निष्कृष्ट कृत्य, उदाहरणार्थ - सभी इष्टियां 
“दर्श' की विकृति (यां) है। इस तरह के कृत्यों में प्रयुक्त 
मन्त्र भाव के अनुसार अनुकूलित कर लिये जाते हैं, 
आप. श्रौ.सू. 24.3.50; द्रष्टव्य - वैकृति; स्त्री. संशोधित 


विक्रम्य 


कृत्य (विकृति) से सम्बद्ध देवता एवं आहुति (द्रव्य), 
आप. श्री.सू. 4.0.। 

विक्रम्य (वि + क्रम्‌ + ल्यप्‌) पैरों को इधर-उधर चला कर, 
आप. श्रौ.सू. 3.7.2 (रु. - विविध क्रमणं विक्रमणं अग्रतः 
पृष्ठतश्च पादयो: करणम्‌) । 

विगुण: वि. गौण कृत्य से रहित, 'विगुणे फलनिवृत्तिरज्गप्रधान- 
भेदातू, का. श्रौ.सू. .2.8 । 

विगृह्वाति (वि + ग्रह + लट्‌ प्र.पु.ए.व) (तीन) भागों में 
बाँटकर ग्रहण करता है, का. श्री.सू, 9.4.9 (उक्थ्य) । 

विग्रह पुं. (वि + ग्रह + अप्‌) सदञ्नय-पात्र (स्थाली) से सोम 
रस को अलग करना, अर्थात्‌ रस के एक अंश का वितरण, 
का. श्री.सू 9.4.3; ऋचा के पदों अथवा पद के वर्णो के 
बीच वाचन में विभाजन भी, आश्व.श्री.सू. 8..0 (एकेन 
द्वाभ्यां च विग्रह: ); शरीर। 


विग्राहम्‌ क्रि.वि. . आनुक्रमिक रूप से, मा.श्रौ.सू. 8.3.3 
(गामू---- त्रिर्विग्राहं दोहयेत्‌, प्रायश्चित्त ); 2. (दो भागों) 
में बाँटते हुए, भा.श्रौ.सू, 6.4.3 (अग्रिहोत्र); 3. प्रत्येक 
मन्त्र के अन्त में विराम के साथ (रु. : यजुषि अवसाय 
अनुद्रवम्‌ ) ; द्रष्टन्य - श्रौ.को. (सं. ) ॥. 323, 47; बिना 
ताजी साँस लिए पद, अर्धच एवं उत्तरार्ध ऋचा के अन्त में 
यति के साथ। इसमें एक साँस में पढ़ी गई ऋचा के अन्त 
में विराम (यति) का संकेत हो सकता है, काशिकर, पृ. 
93। 

विघन पु. (वि + हन्‌ + अप) मोगरी, धुरमुस, भा.श्रौ.सू 
१2.4.20 (महावेदिकरण) ; मिट्टी के ढेलों को फोड़ने के 
लिए प्रयुक्त हथौड़ा, आप. श्री.सू, .5.2; (बहु.व. ) बौ.श्रौ.सू. 
7.9 (सोम) | 

विचक्षणवती स्त्री. (विचक्षण + मतुप्‌ + डीप्‌) सोम-यज्ञ में 
दीक्षा के दौरान यजमान द्वारा उच्चारणीय 'विचक्षण' शब्द 
की अभिव्यञ्जना से युक्त वाणी, श्रौ.को. (अं.) ॥..70. 
आप. श्री.सू. 0.2.8 | 

विचयन न. (वि + चि + ल्युट्‌) (सोम का) चयन, मा.श्रौ.सू. 
2..3.54। 

विचार कू मलत्याग करना (दिन के समय; दीक्षित व्यक्ति के 
लिए निषिद्ध), भा. श्री.सू. 40.8.3 । 


विचितकेश वि. (विचिता: केशा: यस्य) (वह परिधान) जिसमें 
से ढीले रेशे निकाल दिये गये हों, का.श्रौ.सू, 7.2.46 


360 





वितृतीयदेश 


(विचिता: 5 निष्कासिता: केशा: 5 सूत्राणि यस्य तत्‌, 
स.व्‌.) (अप्सुदीक्षा) । 

विचितगर्भा वि. (स्त्री.) (विचित: गर्भ: यस्या: सा) भ्रूण से 
मुक्त, गर्भहित (----पष्ठोही दक्षिणा), आप.श्रौ.सू. 
48.0.45। 


विचिनुयात्‌ (वि + चि. + वि.लि. प्र.पु.ए.व.) घास के पत्तों 
आदि को सोम-लता (में) से निकालते हुए साफ करना, 
आप. श्रौ.सू. 40.20.6 (तृणाद्यपनयनेन शो धनम्‌ 
विचयनम्‌) । 


विजाता स्त्री. एक ऐच्छिक इष्टि का नाम, जिसका अनुष्ठान पुत्र 
उत्पन्न होने पर किया जाता है, बौ. श्रौ.सू, 3. । 


वितराम्‌ क्रि.वि. अधिकाधिक, आप. श्रौ.सू. .48.5 (वितरां 
मेखलां विख्नंसते वितरां मुष्टी कर्षते)। 


वितष्टि स्त्री. उदुम्बर की लकड़ी से निर्मित, एक गोलाकार 
बारी (घेरे) वाली नोक या शिर से रहित करछुल, बौ. श्रौ.सू. 
१0.50 भाष्य। 


वितस्ति स्त्री. एक माप 5 । पाद 5 2 अंगुल (का.शु. 5.9); 
भा.पि.मे. 2.5.8, मा. श्रौ.सू, 0.4.4.4. फैलाये हुए अंगूठे 
एवं कनिष्ठिका के मध्य का दीर्घ विस्तार (वितस्ति - 
बित्ता) (पक्ष प्रवर्धयति----प्रादेशेन वितस्त्या वा पश्चात्‌ 
पुच्छम्‌), आप. श्री.सू. 46.7.4 (चयन) ; कलाई एवं तर्जनी 
के बीच की दूरी - लगभग नौ इन्च, श.ब्रा. 40.2.28 5 3 
अज्जुल 6.23 पर करपर्दिभाष्य। 


वितान पु. (न.) (वि + तन्‌ + घज्‌) फैलाव, अर्थात शाला में 
उचित स्थानों पर अग्रियों की स्थापना, का. श्री.सू. 25.7.5 
भाष्य; अग्न्याधेय आदि जैसे बैतानिक कृत्यों को देखें, 
आश्व.श्री.सू. ..2 (अग्न्याधेय प्रभृतीन्याह वैतानिकानि) ; 
आ.गू.सू. ..। 


वितृण्णि स्त्री. (वि + तृद्‌ + क्तिन्‌) एकं शुष्क शोधिका, 
काशिकर 284 इण्डेक्स। 

वितृतीय एक तिहाई, बौ.शु.सू. .8। 

वितृतीयदेश पु. (वितृतीय: देश: ) मध्य भाग का पूर्वार्थ, जो 
वेदि के स्वरूप के एक तिहाई भाग का निर्माण करता है 
(अर्थात्‌ वेदि का एक तिहाई भाग), आप.श्रौ.सू, 2..4; 
भा. (रु.) 'पूर्व वेदितृतीयं हित्वा मध्यमस्य वेदितृतीयस्य 
पूर्वार्धात्‌'। 'उत्कर' बेदि के पूर्वी एक तिहाई भाग के 


विदन्वती 


उत्तर दो कदम पर स्थित होता है, आप. श्रौ.सू. 2..6-7, 
भा.श्री.सू, 2..5, की तरफ “जन्यभयापनोदन' कृत्य का 
अनुष्ठान किया जाता है, .7.2। 

विदन्वती स्त्री. 'विदन्वत्‌! शब्द से युक्त एक ऋचा, जै.ब्रा. 
पा.60। 

विधर्म न. एक साम का नाम, पद्).ब्रा. 45.5.3 सा.वे. .430 
पर आधृत। 

विधवा (विगत: धव: यस्या:) विधवा, मृतपतिका, मा. श्रौ.सू. 
१.3.4 (यमलशान्ति) । 

विधा क्रि.वि. (अनेक) बार (बौ.शु.सू. 2.4); गुणन के द्वारा; 
स्त्री. साम का एक अंश अथवा भाग। यदि किसी ऋचा से 
(गृहीत तो) पृथक्‌ रूप से प्राप्त किया गया, एक-एक 
विशिष्ट गायक के लिये निर्धारित; गीति एवं वाचन का 
पर्याय; अधिक सूक्ष्मता से (गीति के विपरीत) यह पूरे 
पद के एक भाग को नियत करता है; स्तोभ-सहित अथवा 
स्तोभविहीन, जिसमें एक या अधिक पर्व' होते हैं और 
एक एवं उसी स्वर (राग) में निबद्ध होते हैं; अन्यत्र विधा 
का अभिप्राय साधारणतया साम के पाँच भागों में एक 
(से) है; विभक्ति का पर्यायवाची (चि.भा.से.) । 

विधाभ्यास पु. (विधाया: अभ्यास: ) (अनेक) बार, बौ.शु.सू. 
2.4 अथवा गुणन द्वारा फैलाव। 

विधु पु. छिद्र, भा. श्री.सू. 9.4 (भाष्य - 'हिद्रं वा') ; ( प्रवर्ग्य में 
महावीर) | 

विधूृती स्त्री. (द्वि.व.) पकड़ने के लिए विभाजन, दो दर्भपत्रों 
का पारिभाषिक नाम (दर्श में दर्भ अथवा पशु० में दो बड़े 
इक्षु-दण्ड) | इन (दोनों) का आकार एक जैसा होता है 
इन्हें 'ब्हिस्‌' पर बाद वाले को (अर्थात्‌ बर्हिष्‌ को) 
सांकेतिक रूप से प्रस्तर से अलग करने के लिए रखा 
जाता है। और वेदि पर, जहाँ दोनों रखी जाती हैं करछुलों 
को संभालने के कार्य में भी इनका उपयोग होता है, 
आप.श्री.सू. 2.9.3; 7.7.7; द्रष्टव्य - श्रौ.प.नि. 20.62 । 

विध्यपराध पु. (विधौं अपराध:) नियम का उल्लब्ठ न, 
आप.श्री.सू, 9..; कृत्य का अतिक्रमण अथवा उल्लब्बन, 
अथवा कर्म के प्रसड़ में त्रुटि, भा.श्रौ.सू. 9.. । 

विध्यव्यपदेश पु. (विधे: अव्यपदेश:) नियम का अनुल्लेख, 
ला.श्रौ.सू. ..। 

विनशन न. (विनश्यत्यत्र, वि + नश्‌ + ल्युट्‌) उस स्थान का 
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विप्रुड्टोम 


नाम जहाँ सरस्वती लुप्त हुई है, ला. श्री.सू. 0.5.। 

विनाट स्त्री. दधि, का. श्री.सू. 5.3.29 (विनायदू रथपर्यूढान्नवनीत॑ 
स्वयं जातम्‌) । 

विनिरुप्त वि. (वि + निर्‌ + वप्‌ + क्त) विशेषरूप से उड़ेला 
गया (हविरद्रव्य), आप. श्री.सू. 4.4.9 (विष्णुक्रमण-मन्त्र) । 

विनिरूढ (वि+नि+रुह+क्त) वि. अतिरिक्त (2.), प्रवर्तमान, 
आप. श्रौ.सू. 4.4.9 (विष्णुक्रम-मन्त्र) । 

विपक्ष पु. (विपरीत: पक्ष:) विहित पक्ष से इतर, अर्थात्‌ दूसरे 
दिन, अर्थात्‌ (बाद में आने वाली) प्रतिपदा, का.श्रौ.सू. 
4.3.25 (विपक्षे 5 प्रतिपदि, स.वृ.) । 

विपथ पु. (न.) खराब स्थिति में वर्तमान रथ, पूर्व के लोगों से 
सम्बद्ध, 22.5.5; का. श्री.सू. 22.4.4 (जिसे चलाना कठिन 
हो; विपथ: 5 अमार्गगामी रथ:, स.वृ.; विपरीत: पन्था 
यस्य, “ऋषूरब्धू:पथामानक्षे ', पा.5.4.74) । 

विपरायत्‌ वि. (वि + पर + अय्‌ + शतृ) अपने को वापस 
मोड़ते हुए (अपने को लौटाते हुए), आप. श्रौ.सू. 8.6.25। 

विपरिक्रमण न. (वि + परि + क्रम्‌ + ल्युट्‌) परिवर्तित क्रम 
में यज्ञीय क्षेत्र के भीतर ऋत्विजों के टहलने (सञ्लरण) 
का कृत्य। ब्राह्मण उत्तर की ओर सशञ्नरण करता है। होता, 
आग्नीध्र एवं अध्वर्यु दक्षिण की ओर, आप.श्रौ.सू, 8.5. 
(पितृयज्ञ) । इसकी व्याख्या स्थान-परिवर्तन के रूप में की 
गई है, वही (भाष्य)। 

विपरिक्रमन्ति (वि + परि + क्रम्‌ + लटू प्र.पु.ब.व.) वेदि के 
दक्षिण से उत्तर अथवा अन्यथा अन्य तरफ या विपरीत 
जाते हैं, आप.श्रौ.सू. 8.5. (पिण्डपितृयाग) स्थान- 
परिवर्तन करते हैं, भा.श्री.सू, 8.2.0। 

विपरिहरन्ति (वि + परि + ह + लटू प्र.पु.ब.व.) करछुलों एवं 
हविद्रव्यों का स्थान परिवर्तन करते हैं, आप. श्री.सू. 8.5.4; 
(मेषप्रतिकृति ), भा. श्री.सू. 8.8.43 (वरुणप्रघास ) । 

विपाणितल न. हाथ की हथेली, मा. श्रौ.सू. 8.2.8 । 

विपेशला वि. (विशेषेण पेशला) अति सुन्दर (बजरी), मा.श्री.सू. 
4.5.2.4। 

विप्रुद्ध स्त्री. (वि + प्रुष्‌ + क्विप्‌) (दुहे जाते हुए दुग्ध की) बूंद 
या शीकर, भा.श्रौ.सू. .3.4.4 | 

विप्रुड्टोम पु. (विप्रुषां होम: ) अध्वर्यु, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, उद्गाता 
और ब्रह्मा, इनमें प्रत्येक द्वारा ' प्रचरणी ' नामक करछल से 


विप्रेत 


अलग-अलग अर्पित की जाने वाली प्रायश्चित्तिक घृताहुति। 
(इसलिए किया जाता है) ताकि सवन के समय छिटकी 
हुई सोम की बूंदें देवताओं के पास पहुँच जायें, आप. श्रौ.सू. 
१2.7.; 6.5 भाष्य; का. श्री.सू. 9.6.30 ( अभिषवकाले- 
---- सकृद्गृहीतमाज्यं प्रचरण्या क्रमेण जुहुव॒ु:)। दूध 
के उन बूंदों के बारे में भी कथन (जो मन्त्रों में स्‍्तोक एवं 
बूंदे कही गई हैं) जिनके लिए मन्त्र पढ़ा जाता है, आप. श्रौ.सू. 
4.3.7 (दर्श); द्रष्टव्य - श्रौ.को. (सं.) ॥.276 (“यस्ते 
द्रप्स: स्कन्दति' आदि मन्त्र के साथ हुत), ऋ.वे. 0.7.2 | 





विपुड्टोम 
विप्रेत वि. (वि + प्र + इ + क्त) मृत, का.श्रौ.सू, 7.5.9। 


विब्रूयु: (वि + ब्रू + वि लि. प्र.पु.ब.व.) (अविवेक दिन पर 
दो संशोधित अक्षरों के बारे में) सूचित करना चाहिए, 
मा.श्री.सू. 7.2.3.3 


विभक्ति स्त्री. (वि + भञ्ज + क्तिन्‌) . अग्रिवेदि की प्रथम तह 
में लगी हुई ईंटों का नाम, भा. श्री.सू. 40.3-36; 2. साम 
का विभाग, जिसे भक्ति भी कहा जाता है; 3. (अग्नि का) 
देवता - नाम के विपरिणामात्मक रूप (जैसा कि चार 
प्रयाज मन्त्रों में आवश्यक है), आप. श्रौ.सू, 5.28.6; 
“विभक्ती' नीचे देखें। 

विभक्तिलोक पु. (विभक्ते: लोक:) कारक-रूपों के 
अन्तर्निवेशन का स्थल, भा.श्रौ.सू. 5.2.4। 

विभक्ती स्त्री. संशोधन, मा.श्रौ.सू. 2.5.5.25 (आग्रेयमेव 
पशञ्णञकपालं विभक्ती: प्रयाजानुयाजेषु ); ('उद्बासनीया इष्टि ', 
*इष्टि' को भड़ करना); .6.5.9 | 

विभागमन्त्र (विभागे प्रयुक्त: मन्त्र:) हविस्‌ के उद्देश्य से पिष्ट 
अनाज का विभाजन करते समय प्रयुक्त होने वाला मन्त्र, 
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वियतम्‌ 


भा.श्री.सू, 5.4.6 (आधेय); आप. श्रौ.सू. 8..43 
(वाज) | 


विभाग्यसामन्‌ न. एक साम, जिससे ऋचाओं को समान भागों 
में बाँटकर भक्ति (यां) प्राप्त की जाती है, इस तरह ये 
पदविभाग्य, स्तोभविभाग्य, पदस्तोभविभाग्य हो सकता हैं । 
“अविभाग्य सामन्‌' में विभाजन असमान भागों में होता है, 
सिमोन, पुष्प.सू. । 


विमाथीकृत्य ( अविमाथं विमाथं कृत्या) एक साथ विभाजित 
कर एवं मिश्रित कर (तालवृन्त०-आच्छिद्य आच्छिद्य ), 
आप. श्रौ.सू. 8.7.8; तु. .3.8.4; तुल. तै.ब्रा. .3.8.4 | 


विमान वि. (वि + मा + ल्युट्‌) महावेदि को नापते समय पढ़ा 
जाने वाला मन्त्र 'विमिमे त्वा पयस्वतीं देवानाम्‌', आप.श्रौ.सू. 
4.4.4 | 


विमित न. (वि + मा + क्त, घुमास्था, पा. 6.4.66 इत्यनेन 
इत्वम्‌ ) मण्डप (यजमान के लिए दीक्षा में, तुल. 
दीक्षितविमित), आप.श्री.सू. आप.श्री.सू. 0.45.5 (शाला) । 
चार खम्भों पर अवलम्बित एक अन्य मण्डप, 8.48.5 
(राजसूय यज्ञ) ; प्राचीनवंश का निर्माण, भा. श्री.सू, 0.3.4 | 


विमुख न. “उग्रश्च' आदि (वा.सं. 39.7) मन्त्र का नाम, जिसका 
वाचन अश्व की बलि के पश्चात्‌ अपना शिर दूसरी तरफ 
मोड़कर किया जाता है, का. श्री.सू. 20.8.5 (अश्वमेघ यज्ञ) ; 
- इस मन्त्र से अरण्ये अनूवाच्य पुरोडाश की आहुति दी 
जाती है, का. श्री.सू. 8.4.24 (चयन) । 


विमोचन न. (वि + मुच्‌ + ल्युट्‌) 4. करछुलों को मुक्त करते 
हुए जपे जाने वाली ' यानि घर्मे कपालानि---- यह ऋचा, 
वैखा. श्री.सू. 7.8-43; 2. “को वा अयुक्षीत्‌ स वा विमुझतु ' 
इस मन्त्र के साथ 'प्रणीता' जल को इसके यज्ञीय प्रयोग से 
मुक्त करने का कृत्य, आप.श्रौ.सू, 3.3.5; कपालों की 
एक-दूसरे से असंलग्रता के बारे में भी कथन, 3.4.4 
(दर्श); 3. यजमान की पत्नी के कमर से करधनी (मेखला) 
खोलना या मुक्त करना, भा.श्रौ.सू. 3.9. (दर्श) । 


वियत् स्त्री. (सप्त.) अन्धकार के अदर्शन (लुप्त होने) पर, 
का. श्रौ.सू. 4.5.2 (प्रातरग्रिहोत्रायुष्कामस्य ) । 

वियतमू क्रि.वि. (वि + यम्‌ + क्त + अम्‌) विरामों के साथ 
(प्रतिगृणन्ति वियतम्‌ “आपो हिष्ठीयाम्‌ '), मा.श्रौ.सू. 
2.5.2.23। 


वियूष्‌ 


वियूष्‌ वि. शोरबे अथवा रस से रहित, बौ. श्री.सू. 4.8.29 (द्रष्टव्य 
यूष 4.8:33) । 

विरजस्‌ वि. (विगतं रज: यस्मात्‌) भस्म से रहित, राख से 
मुक्त, बौ.श्री.सू. .4 : 8। 

विराजू्‌ न. स्विष्टकृत्‌ के लिए 'पुरोनुवाक्या' के रूप में ' प्रेद्धो 
अग्रे------ ! एवं याज्या के रूप में 'इमो अग्रे----- ! 
के प्रयोग के लिए पारिभाषिक नाम (मै.सं. 4.0.); 
मा.श्री.सू. 5.4..39; आप. श्री.सू 2..30; का. श्री.सू. 5.3.2; 
एक वैदिक छन्‍्द का नाम जिसमें चार पाद एवं प्रत्येक 
पाद में 40 अक्षर होते हैं, द्रा.श्री.सू. 27.5.3। 

विराटक्रम पु. (बहु.व.) विराज्‌ छन्द में विभिन्न अग्नियों (दक्षिण, 
गार्हपत्य, आहवनीय एवं आवसश्य की प्रशस्ति में अथर्व 
पीतुमू---आदि पाँच मन्त्र, आप. श्री.सू. 5.8.2; भा.श्रौ.सू. 
5.4.7; तै.ब्रा. 4..7; 2. | 

विराम पु. (वि + रम्‌ + घज्‌) एक पारिभाषिक शब्द (एक 
साम-विकार) जो एक (किसी ) अभिव्यञ्जना के गायन में 
अस्वाभाविक विराम लेने को संकेतित करता है; इस प्रकार 
*गृणानो हव्यदातये' का उच्चारण 'गृणानो हव्यदातये' के 
रूप में किया जाता है, काशिकर । 

विरिष्टिसन्धान न. (विरिष्टे: सन्धानम्‌) कर्मकाण्ड में त्रुटि के 
लिए प्रायश्चित्त का नाम, गो.ब्रा. ..4; काशिकर, पृ. 
439; वैसे इसका शाब्दिक अर्थ है 'त्रुटियों को पूरा करना 
या सुधारना । 

विलम्बसौपर्ण न. सौपर्ण साम की अधिगति (प्राप्ति), प.ब्रा. 
१4.9.9 सा.वे. .25 पर आधृत। 

विलाप्य (वि + ली + णिच्‌ + ल्यप्‌) (आज्य को) पिघला 
कर या तपाकर, मा. श्री.सू. 4.2.3.24; बौ. श्री.सू. 9. : 23 । 

विलाभम्‌ क्रि.वि. (वि + लभ्‌ + घज्‌ + अम्‌) (हरि योजन से 
प्रत्येक तीन धानाओं को) लेते हुए, का. श्रौ.सू. 8.8.6-7 
(प्राणभक्षं भक्षयन्ति) । 

विलोम वि. प्रतिकूल, विपरीत, असहज, जै.ब्रा. [.248 | 


विवचन न. (विशिष्ट वचनम्‌) आप्तवाक्य, प्रामाणिक वाक्य, 
जै.ब्रा. .27। 


विवध पु. कन्धे का जुआ, 5 वीवध, काशिकर, इण्डेक्स [। 


विवयन न. (वि + वेज + ल्युट्‌) बुनी हुई सुतली या डोरी, 
ला.श्रौ.सू 3.2.। 
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विशाखा 


विवाजिन वि. (विगतं वाजिनं यस्य) मद्ठे (वाजिन) से अलग, 
मा.श्री.सू. 4.7.4.35। 

विवाजिनानि ( कृ ) पशु-भागों से रस (शोरबा) निकालना, 
मा.श्री.सू. .8.5.4। 

विवृत्य (वि + व्‌ + ल्यप्‌) (अपने दाहिने जंघे से) वस्त्र 
हटाकर (यजमान-पत्नी इसके ऊपर “पन्नेजनी' - संज्ञक 
जल उड़ेलती है), का.श्री.सू. 40.7.4। 

विवेचना स्त्री. (वि + विच्‌ + ल्युट्‌ + टापू) सूप (शूर्प) से 
अनाज (के दानों) को पछोरना, भा.श्रौ.सू. 6.6.26 
(आग्रयण) । 

विवेष्टय (वि + वेष्टू + ल्यप्‌) चोट करते हुए साफ करके, 
आप.श्रौ.सू, 6.4.3; 5 अनुमार्ड्टि (श.ब्रा. 6.4..8 ) । 

विवेष्टयति (वि + वेष्टू + लट प्र.पु.ए.व.) (कमल के पत्तों 
को) फैलाता या खोलता है, मा. श्री.सू. 6...24 । 

विशय पु. (वि + शी + अच्‌) . सन्देहपूर्ण स्थिति, का. श्रौ.सू. 
4.3.7 (विशये लौकिकमनुक्तत्वात्‌) ; 2. वेदि एवं गार्हपत्य 
के बीच की खाली जगह, बौ. श्री.सू. 5.2:24 (मध्य भाग) ; 
चिनी गई वेदि की आत्मा (धड़) एवं पक्ष के जोड़ (सन्धि) 
पर रखी गई ईंटें, आप. श्रौ.सू. 7.8.5 (चयन) । 

विशयस्था स्त्री. (विशये तिष्ठति इति, विशय + स्था + क + 
टाप्‌) स्त्री. वेदि के मध्य में स्थित ईंट, बौ.शु.सू, 2.34 

विशसन वि. (वि + शस्‌ + ल्युट्‌) (कृष्णाजिन) का विच्छिन्न 
भाग, आप. श्रौ.सू. विशस्यते इति 4.9.3 (उत्करे 
त्रिरवधूनोति ऊर्ध्वग्रीवं बहिष्टाद्‌ विशसनम्‌ ) । 

विशाख वि. (तने से) अंकुरित होने वाला, मा. श्री.सू. ...34; 
पु. (न.) दर्भपत्र का द्वैधीभाव, आप.श्रौ.सू, .3.4; 
' औदुम्बरी' खम्भे के शीर्ष पर द्वैधीभाव भी, जहाँ एक 
स्वर्ण-खण्ड बाँधा जाता है और आज्य की एक आहुति दी 
जाती है, .0.4 (तृतीय, उपसद्‌, सोम०) । 

विश्ाखदाम न. (विशाखस्य दाम) बछड़े आदि को बाँधने के 
लिए छोर पर (दो) फन्दों से युक्त एक रस्सी का जोड़ा, 
आप. श्री.सू. 5.5.20; मूँज संज्ञक घास से तीन की संख्या 
में निर्मित, जिनसे, अजा एवं मेष को खूंटे में बाँधा जाता है, 
भा.श्रौ.सू. .5.22; 6.4 ( प्रवर्ग्य) । 

विशाखा स्त्री. एवं चान्द्र गृह 5 नक्षत्र का नाम, भा.श्रौ.सू. 
5..47। 


विशास्ति 


विशास्ति (वि + शास्‌ + लटू्‌ प्र.पु.ए.व.) पशु को विच्छिन्न 
करता है, पशु का विच्छेदन करता है, भा. श्रौ.सू, 7.4.6 
(तुल. अवद्यति, पकाये गये अंगों के अंशों को काटता 
है)। 

विशोविशीय न. एक साम का नाम, पद्ञ.ब्रा. 5..36 सा.वे. 
4.87 पर आधृत। 


विश्या स्त्री. अग्रिवेदि की तीसरी तह में (चिनी हुई) इईंटों 
(4-8) का नाम, बौ. श्री.सू. 0.39-40। 


विश्वजित्‌ पु. एक सोमयाग का नाम, अग्रिष्टोम के प्रकार का 
एक 'एकाह ', जिसका अनुष्ठान 'गवामयन' में विषुवत्‌ के 
पश्चात्‌ चौथे दिन किया जाता है, आप. श्री.सू. 22..6; इसकी 
बहुत लम्बी दक्षिणा होती है : 00 अश्व, 000 पशु 
अथवा सम्पूर्ण सम्पत्ति, ला.श्री.सू, 8..28. सम्पूर्ण सम्पत्ति 
दक्षिणा रूप में देने का उल्लेख कालिदास ने भी किया है - 
तमध्वरे विश्वजिति क्षितीशं निश्शेषविश्राणितकोशजातम्‌, 
रघु. 5.। 


विश्वज्योतिस्‌ वि. 'विश्वत” की अभिव्यञ्जना से युक्त 


(पुरोनुवाक्या, यथा - 'अग्ने यं यज्ञमध्वरमू----- ! एवं 
*त्वं न: सोमो विश्वतो ', मै.सं. 4.0.3; मा. श्री.सू. 5.4.3.7, 
दो आज्य भागों के लिए नियत) | 


विश्वतोमुख पु. एक गार्हपत्य एवं चार महावेदियों वाला एक 
सोमयाग, युधि, 53। 

विश्वरूप न. एक साम का नाम, जिसका गायन सहकालिक 
सोम-सवन के समय किया जाता है (जब दो यज्ञों के लिए 
साधारण या उभयनिष्ठ सोम का सवन हो), जै.ब्रा.सू. .8; 
- पा. स्त्री. एक ऋचा का (नाम), जै.ब्रा. .75; सा.वे. 
48.29; श्रौ.को. (सं.) [.242-44 । 

विश्वलोप न. घास, विव-तृणै: कुशादिना, केश. तृणैर्भूमि- 
विशोधनपांसुभिश्च, मै.सं. अवटपूरणसमर्थेन तृणादिना, 
बौ. श्री.सू. 0.4.3 पर; एवमवर्ट विश्वलोपेन पूरयित्वा 
(उखामृदर्थ कृतम्‌) । 

विश्ववती स्त्री. (विश्व + मतुप्‌ + डीप्‌) विश्व (शब्द) से युक्त 
एक ऋचा, जै.ब्रा. [.9] | 

विषजति (वि + षज्ज्‌ + लट्‌ प्र.पु.ए.व.) (उखा) को लटकाता 
है, मा.श्री.सू. 6..2.2। 
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विष्टुति 


विषाणा स्त्री. मृग- श्रृंग, मा. श्री.सू. 9..3.24; एक बीता लम्बा, 
जिसमें तीन या पाँच मोड़ होते हैं । इसे यजमान के शरीर में 
अध्वर्यु अथवा स्वयं (यजमान) द्वारा ही बांध दिया जाता 
है, आप. श्रौ.सू. 0.9.7-8 (दीक्षा, सोमयाग); इससे 
वह वेदि से एक लोष्ठखण्ड (ढेला) लेता है, अपने मस्तक 
का स्पर्श करता है, और यदि वह चाहे तो अपने शरीर को 
खुजला सकता है, 0.-3; परिधान में एक गाँठ बांधता 
है, आप. श्री.सू. 8.6.9 (राजसूय यज्ञ) । 

विषाणाप्रासन न. (विषाणाया: अप्रासनम्‌ 5 अप्रक्षेपणम्‌ ) 
(चात्वाल में ) श्रृंग को फेंकने के कृत्य का अभाव, मा.श्रौ.सू. 
7.2..50 (द्वादशाह) । 

विषुवत्‌ न. मध्य बिन्दु (विषुवति द्वितीयं निधनम्‌ उपयन्ति), 
भा. श्री.सू, 8.9; गवामयन अर्थात्‌ वार्षिक-यज्ञ-मध्यस्थित 
सोम-दिवस। जिस साम का गायन होता है वह 
“एकविंशस्तोम' कहलाता है। 


विषूची स्त्री. (विषु + अद्जू + क्विन्‌ + डीप्‌) विपरीत स्थिति में 
(कृष्णाजिन के) शिरोभाग के दो पृष्ठ (जिनको एक साथ 
सन्नद्ध किया जाता है ), आप. श्रौ.सू, 0.8.4 । 


विष्कम्भ पु. एक वृत्त का व्यास, मा. श्री.सू. 0.3.2.3; (जुए, 
शकट) का आलम्ब (टेक), 2.3.4.9, बौ.शु.सू. .23। 


विष्कम्भान्त पु. (विष्कम्भस्य अन्त: ), व्यास के दो छोर (अन्त) 
बौ.शु.सू, .23 | 


विष्टरपाणि वि. (विष्टर: पाणौ यस्य) (वह व्यक्ति) जिसके 
हाथ में नरकट (सरकंडे) का गट्टर हो, मा. श्री.सू, 4.8.3 
('“आरण्यक' का अध्ययन) ; द्रष्टव्य - श्रौ.प.नि. 50.37। 


विष्टाव पु. (वि + स्तु + घज्‌) (स्तोम का) गायन, मा.श्रौ.सू. 
१4..4.5 (साम के विष्टाव में वरुण उपहारों को हस्तगत 
करता है); तीन आवृत्तियों वाले एक पर्याय के उपविभागों 
में एक तीन आवृत्तियां : तृचभाग, आवापस्थान एवं परिचर 
(ऋचा) । 


विष्टुति स्त्री. गायन के समय तीन बार स्तोम की ऋचाओं के 
आवृत्ति-चक्र में विधा (प्रकार) का पारिभाषिक नाम। 
यह प्रत्येक पर्याय में गायी जाने वाली ऋचाओं की संख्या 
एवं क्रम पर निर्भर है । इस तरह ( आज्यस्तोत्र के) पञ्चदश- 
स्तोम में तीन विष्टुतियां (विधायें) होती हैं | पाँच ऋचाओं 
की तीन आवृत्ति में पन्द्रह की संख्या प्राप्त होती है, प्रत्येक 


विष्णुक्रम 


तृच (तृक) की विशिष्ट ऋचा की पुनरावृत्ति से या अन्यथा 
(अन्य प्रकार) से उत्पन्न होती है, द्र॒ष्टन्य - तारलेकर, 
जी.एच., वैदिक संशोधन मण्डल, पुणे 986 | 


8 ३६४ ऊछे। + का ॥ ४ 





विष्णुक्रम पु. . 'विष्णुक्रम' के अनुष्ठान के समय पढ़े जाने 
वाले 'विष्णो: क्रमोडइसि अभिमातिहा गायत्रेण---' आदि 
चार मन्त्रों का नाम, आप. श्री.सू. 4.4.6; भा. श्रौ.सू. 4.22.43; 
2. चार मन्त्रों के साथ, जिसमें प्रत्येक का आरम्भ ' विष्णो: 
क्रमोडसि' से होता है, तीन कदम (वस्तुत: चार कदम) 
का कृत्य । यजमान दक्षिणी श्रोणि से पूर्व की ओर वेदि के 
दक्षिणी पार्थ के साथ-साथ चलना प्रारम्भ करता है। वह 
(क्रमण के समय) अपने दाहिने पैर को सर्वप्रथम रखता 
है एवं अगले कदम (क्रम) में कदमों के बीच दूरी बढ़ा 
देता है। किसी भी स्थिति में वह आहवनीय के आगे नहीं 
जाता, आप.श्रौ.सू. 4.4, 6-7 (दर्श); चतुर्थ क्रम का 
उल्लेख सोम. के अन्त में किया गया है, 3.8.9. अश्वमेथ 
के प्रवर्ग्य में यजमान उत्तर-पूर्व मुड़कर हाथ में उखा को 
पकड़कर, जिसे वह प्रत्येक कदम (क्रम) के साथ और 
अधिक ऊँचा उठाता हुआ प्रस्थान करता है, का.श्रौ.सू. 
46.5.4. विष्णुक्रम-संज्ञक एक दूसरा भी मन्त्र है, 
आप. श्रौ.सू. 4.4.9, द्रष्टव्य श्री.प.नि. 4.34]-42 । 


विष्णुक्रमवात्सप्रसमास पु. (विष्णुक्रमवात्सप्रयो: समास:) 
“विष्णुक्रम' एवं 'वात्सप्र ' नामक दो कृत्यों को एक साथ 
मिलाना, का.श्रौ.सू, 77.. (एकस्मिन्‌ दिने द्वयोरनुष्ठानं 
कर्तव्यमू, स.वृ.) । 

विष्ण्वतिक्रम पु. 'अग्निना देवेन------- ! आदि चार मन्त्रों 
के समूह का नाम, आप. श्रौ.सू. 4.4.9-0 (“विष्णुक्रम ' 
सश्नरण का अनुष्ठान करते समय पठनीय) । तु. अतीमोक्ष । 
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विस्नंसिका 


विष्यण्ण वि. (वि-स्यन्द्‌+क्त) उबला हुआ अथवा उफनाया 
हुआ, (दुग्ध) मा.श्रौ.सू. 3.2.7। 


विसंस्थितसञ्जर पु. (विसंस्थिते सद्र: ) सोम-याग की समाप्ति 
के पूर्व बाहर निकलने (छोड़ने) के लिए (ब्रह्मा नामक 
ऋत्विक्‌ के लिए) मार्ग (यह ऐच्छिक रूप से मैत्रावरुण 
की अंगीठी (धिष्ण्या) के दक्षिण से (प्रारम्भ होकर) 
सदस्‌ के पश्चिमी द्वारा से होकर निकलता है), का.श्रौ.सू. 
१..27 (विसंस्थितसञ्जर: प्रशास्तृधिष्ण्यं वोत्तेणापवमाने ) ; 
सोम याग की समाप्ति से पूर्व सञ्लरण के लिए कार्यसम्पादक 
ऋत्विक्‌ के लिए (नियत) मार्ग। यह निम्रवत्‌ है : जिनके 
पास अपनी धिष्ण्यायें नहीं होती उन्हें होता एवं 
“ब्राह्मणाच्छंसी ' की धिष्ण्याओं के बीच सञ्लरण करना 
चाहिए एवं जिनके पास 'धिष्ण्यायें ' हैं उन्हें उत्तर दिशा के 
साथ अपनी-अपनी धिष्णाओं के चारों ओर जाना चाहिए, 
श्री.को. (अं.) ॥.485; बौ. श्री.सू. 7.; 08$ : प्रत्येक 
धिष्ण्या के उत्तर में स्थित एक मार्ग जब तक धार्मिक 
कृत्य की समाप्ति नहीं हो जाती, तब तक निर्गमन एवं 
प्रवेश के लिए ऋत्विजों को इसकी सुविधा प्रदान की 
जाती है, बौ.श्री.सू 7. (अथैतेषां विसंस्थित सञ्जरोउन्तरेण 
होतुश्व धिष्णियं ब्राह्मणाच्छ॑ंसिनश्व येडधिष्णिया अथ 
धिष्णियवन्त: स्वं स्वमेव धिष्णियमुत्तरेण परियन्ति। ते 
संस्थिते सबने यथाप्रसृप्तमेव विनि:सर्पन्ति) । 


विसर्जनी स्त्री. 'मदन्ती' - संज़्क जल। 


विसूर्मिका स्त्री. दर्भ का गट्टर, संख्या में तीन, जिनका प्रयोग 
अग्रि-प्रणयन में 'इध्म' के स्थान पर होता है (अर्थात्‌ 
“इध्म' के बजाय इनका प्रयोग होता है), बौ.श्री.सू. 3.] 
(पुनराधेय) 5 कपाल, रेनू, ज्वट्क्रपोना' त7 कापट। 
५९०५४०८ (वैदिक कर्मकाण्डकोश ), पेरिस । 


विसृज्य (वि + सृज्‌ + ल्यप्‌) (सोम-लता) से सम्पर्क छोड़कर, 
का. श्रौ.सू. 9..6 (सोमात्‌ स्वहस्तं निष्कृष्य, स.वृ.) । 


विसृष्टवाच्र्‌ वि. (विसृष्टा वाक्‌ येन सः) (वह व्यक्ति) जिसने 
वाग्यमन (वाणी-संयम) को त्याग दिया हो, का.श्रौ.सू. 
4.2.27 (विसृष्टवागुत्तरा अनन्वारब्धे ); मा.श्री.सू, ..3.30। 


विस्त्रंसिका स्त्री. एक वनस्पति (पौधे) का नाम, मा.श्रौ.सू 
9...2 (राजसूय में एक प्रज्वलित काष्ट पर विस्नँसिका 
के दो डण्ठलों (पोरों) के माध्यम से निर्क्रति-नाम्नी देवता 
के लिए एक पुरोडाश की आहुति दी जाती है) | 


विस्त्रं्सिकाकाण्ड 


विस्त्रंसिकाकाण्ड न. (द्वि.व.) (विसत्नंसिकाया: काण्डम्‌) 
विस्लंसिका के दो डण्ठल (या पोर), आप. श्रौ.सू. 8.8.7 
(राजसूय, निऋति-भाग) । 


विस्तर पु. (वि + स्तृ + अप) चौड़ाई, मा. श्री.सू, 0.3..9 | 


विह॒व्य न. एक सूक्त का नाम (ऋ.वे. 0.28 'ममाग्रे वर्चो-- 
---_ जिसका प्रयोग दर्श में अपने उचित स्थान पर रखी 
हुई आहुतियों का स्पर्श करते समय किया जाता है), 
मा.श्री.सू .4..7; उपस्थान (प्रार्थना) के लिए भी प्रयुक्त; 
“देवी: षड़्वी: ' से प्रारम्भ होने वाला सूक्त, ऋवे. 0.28.5; 
सत्या.श्री.सू, 3.7; 6.6-7; श्रौ.को. ( अं.) [..24 | 


विहरण न. (वि + ह + ल्युट्‌) एक रूपरेखा बनाना, बौ.शु.सू. 
([70०:), आर.पी. कुलकर्णी, (अग्नि का) वितरण। 


विहार पु. (वि + ह + घज्‌) पवित्र अग्रियों का क्षेत्र, भा.श्रौ.सू. 
4..4; 6; मा.श्रौ.सू. .2..2; सामन्यतः तीन यज्ञीय 
अग्नियां एवं उनके बीच का स्थान, आश्व.श्री.सू, ..4 
(भाष्य); वेदि, आप.श्रौ.सू, .8.4; 8.5.5; (शाब्दि.) 
यज्ञीय अग्नियों का पृथकरण; यज्ञ-स्थल, मा.श्री.सू. .7.4.3; 
4...7; द्रष्टव्य - श्रौ.प.नि. 2.8। 


विहारनिर्माणप्रकार पु. (विहारस्य निर्माणम्‌, तस्य प्रकार: ) 
अग्नि-क्षेत्र के निर्माण की विधि (कात्यायन के अनुसार : 
पश्चिम में गार्हपत्य के मध्य बिन्दु और पूर्व में आहवनीय 
के मध्य बिन्दु के बीच की दूरी ग्यारह अथवा बारह 
*प्रक्रम' (प्रक्रम - 2 अंगुल) होती है; 3.5 अंगुल की 
त्रिज्या अथवा अर्धव्यास से युक्त गार्हपत्य; आहवनीय : 
24 अंगुल की व्यासविस्तृति से युक्त वर्गाकार। गार्हपत्य 
एवं आहवनीय के केन्द्र (मध्य) के बीच रस्सी की लम्बाई 
को छ: भागों में विभाजित किया जाता है। छठवें भाग की 
नाप के बराबर एक दूसरी को तीन भाग में मोड़ा जाना 
चाहिए और दो मोड़ों पर चिह्न बना दिया जाना चाहिए। 
उसके बाद गार्हपत्य एवं आहवनीय के केन्द्र (मध्य) में 
खूंटे (कील) पर रस्सी लगाते हुए दक्षिण की ओर 
*दक्षिणाग्रि' के लिए प्रथम चिह्न पर एक निशान बनाया 
जाता है, श्रौ.प.नि., पृ. 5.22; द्रष्टव्य 88.45 भी। 


विहार॒योग पु. साधन, अर्थात्‌ यज्ञीय रड्गशाला (विहार) के 
मापन के लिए प्रयुक्त डोरी (रज्चक), आप. श्रौ.सू. .. | 
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वृद्धि 


विहित न. (वि + धा + क्त) (यज्ञ का) विभाजित भाग, 
भा.श्री.सू, 3.5.6 (यत्र क्न च यज्ञस्य विहितं ब्रह्मणि एव 
तावच्यज्ञो भवति) । 

विह अग्नि को लेना एवं अन्य अंगीठियों (धिष्णाओं) में ले 
जाना, जैसा कि आग्रीध्र के लिए 'प्रैष' में आज्ञा दी जाती है 
*अग्रीद्‌ अग्रीन्‌ विहर', का.श्रौ.सू. 9.7.5। 

विहतानुमन्त्रण वि. (विहतम्‌ अनुमन्त्रणम्‌ ययोस्तौ) 
(आज्यभागौ) जिसका ' अनुमन्त्रण' पश्चात्कथन पृथक्‌ रूप 
से किया गया है (यजमान द्वारा दो मन्त्रों से), आप. श्रौ.सू. 
4.9.0 (उसी अभिव्यझ्ना:- अग्रीषोमयोरहम्‌ू----- 
भूयासम्‌! से अनुमन्त्रण करने के बजाय) । 

वीडिता वि. (स्त्री.) सघन, बौ.श्री.सू, 2.3:24 (पिष्ट चावल 
लेने के लिए प्रयुक्त पात्र); तुल 'अवीडिता”' असघन, 
2.3:25; मजबूत, कठिन (“वसतीवरी' को भरने के लिए 
प्रयुक्त), बौ.श्री.सू. 6.32 (इण्डेक्स + दूढा) । 

वीणा स्त्री. भारतीय वीणा, मा. श्रौ.सू, 9.2.2.7,2 | 

वीर्यवती स्त्री. (वीर्य + मतुप्‌ + डीप्‌) वीर्य (शक्ति) से युक्त 
एक ऋचा, जै.ब्रा. [.296 | 

वीवध न. कन्धे का जुआ (युग) 5 विवध। 

वृकलोमन्‌ न. (वृकस्य लोम) भेड़ियें के बाल, काशिकर, 
इण्डेक्स [। 

व॒क्की पु. वध्य-पशु का गुर्दा, इसे काटा जाता है, पकाया जाता 
है आहुति के रूप अर्पित कर दिया जाता है, आप.श्रौ.सू. 
7.22.6। 

वक्ष पु. उगाया गया पौधा अथवा वृक्ष, का. श्री.सू, 2..4। 

बृड्ढ न. एक साम का नाम, पद्.ब्रा. 4.6.9 सा.वे. .346 पर। 

वृत्त (वृत्‌ + क्त) गोलाकार, ऋ.वे. .55.6; (बहु.व.) (वे 
ऋचायें जिनका सामान्य क्रम होता है) । 

वृत्तपुष्कर वि. (वृत्तं पुष्करं यस्य) (एक अंगुष्ठ-पर्व के बराबर 
नाप वाले) बिल से युक्त गोलाकार कटोरे (मुख) वाला, 
का.श्री.सू. .3.38 (अद्जुष्ठवृत्तपुष्कर: खुब: ) | 

वृत्तिप्रेक्ष पु. ( वृत्ते: प्रेश्ष:) जीविका की खोज, जीवन के निर्वाह 
के साधन से वश्चित होने की स्थिति में ऋत्विज्‌ लोग 
पेशेवर नियमों की उपेक्षा कर सकते हैं, बौ. श्री.सू, 24.3 । 

वृद्धि स्त्री. (वृध्‌ + क्तिनू) सोम के सबन के समय यजमान 
द्वारा पढ़े जाने वाले मन्त्रों का नाम, श्रौ.को. (अं.) .620; 


वृद्धिश्राद्धकल्प 


अवोवृधम वो मनसा सुजाता------ 'बौ.श्री.सू. 7.5; 8.; 


वृद्धिश्राद्धकल्प पु. उत्सवात्मक धार्मिक क्रिया में पितरों की 
पूजा का कर्मकाण्ड, मा.श्री.सू. .9.3; - नान्दीश्राद्ध, 
श्री.प.नि. 43.359 | 


वृधन्वत्‌ वि. (वृधन्‌ + मतुप्‌) बढ़ने (वृद्धि) के सन्दर्भ से 
युक्त (पुरोनुवाक्यायें ), यथा, ' अग्नि: प्रत्नेन------- ! एवं 
“*सोमो गीर्भिस्त्वा-------- ! (मै.सं. 4.0.5) ; मा. श्रौ.सू. 
5.4.4.37; आश्व.श्रौ.सू. .5.35; दो आज्यभागों के लिए 
प्रयुक्त, मा. श्री.सू. 3...36 | 


वृषण पु. (टद्वि.व.) अग्रिमन्‍न्थन के समय लकड़ी की फर्री पर 
दर्भपत्र के रूप में रखे जाने वाले दो (अण्डकोशीय) 
अण्डे, का.श्री.सू 8.7.5; द्रष्टव्य - 5.23 (वैश्वदेव पर्व) । 

वृषण्वती स्त्री. (वृषन्‌ + मतुप्‌ + डीप्‌) 'वृषन्‌' शब्द से युक्त 
एक ऋचा, उदाहरणार्थ 'आ त्वा वहन्तु हरयो वृषणं 
सोमपीतये ', ऋ.वे. .6.; श्रौ.को. (सं. ) [.306। 

वृषण्वन्त्‌ वि. 'वृषन्‌' शब्द से युक्त (पुरोनुवाक्यायें ), यथा - 
*त्वमग्रे सर्पथ------- ! एवं वृषा सोम------ ! 
मा.श्री.सू 5..2. (दो आज्य भागों के लिए उच्चारणीय ) ; 
मा.श्रौ.सू. 4.0.2 | 


वृषली स्त्री. (वृषल + डीष्‌) शूद्रवर्ण की लड़की, का. श्रौ.सू 
१4.2.28 (वाजपेय में दक्षिणा के रूप में दी जाती है) । 


वृषारव पु. (वृषण: रवः) बैल की दहाड़, बौ.श्रौ.सू, .6 : 
१9॥ (अथ दूषदुपले वृषारवेण उच्चै: समाहन्ति); 'बैल 
की दहाड़' क्षेपण-प्रस्तर (अश्मन्‌, आप. श्रौ.सू. .20.2) 
का नाम, जिसका प्रयोग दूषद एवं उपल पर चोट करने के 
लिए किया जाता है (चि.भा.से. ) । 

वृषाकपि न. पृष्टय षडह के छठें दिन 'ब्राह्मणच्छंसिन्‌ ' के द्वारा 
पढ़े जाने वाले एक सूक्त (0.86) का नाम, शां.श्रौ.सू 
42.6.3। 

वृष्टिसनि स्त्री. (वृष्टि सनोति इति, वृष्टि + षण्‌ + इ) “वर्षा को 
जीतने वाली अग्रिवेदि की दूसरी तह में लगी हुई ईंटों 
(22-26 का नाम, बौ.श्रौ.सू, 0.37-38; मा.श्रौ.सू. 
6.2.2.9) । 


वृष्णि पु. मेढ़, मा. श्री.सू, 6..3. (चयन) । 
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वेदक 


वृष्णिवासस्‌ न. (वृष्णे: वास:) अज के ऊन का ब्त्र, 
काशिकर, इण्डेक्स ॥। 


वबेणी वि. बाल की चोटी के आकार वाली, का. श्रौ.सू, 7.3.22 
(मेखला) (वेणीम्‌ > वेण्याकारम्‌ू, स.व्‌ृ.) यजमान-पत्नी 
की दीक्षा। 


वेणीकार्या वि. (वेणी इव कार्य - आकार: यस्या: सा) बाल 
की चोटी के आकार वाली (मेखला), बौ. श्री.सू. 6..2 | 


वेणु पु. बाँस, बेंत (ऊपर हाथ उठाये हुए यजमान की लम्बाई 
से युक्त, अर्थात्‌ ।44 अन्भुल), मा.श्री.सू. 0.2.2-3 (माप 
के रूप में प्रयुक्त); 6..5.30; 0.2..5-0। 


वेणुपर्वन्‌ न. बाँस का पोर (सन्धि), आप. श्रौ.सू, 5.3.4 
(वेणुपर्वणा बिल॑ करोति); [ प्रवर्ग्य ]; भा. श्री.सू, .2.27 
(महावीर) | 


वेणुयव पु. (वेणो: यवः) बाँस का बीज, मा.श्रौ.सू. .5.4.26 
(आग्रयण) । 

वेण्वड्भर पु. (वेणो: अद्भार: ) जले हुए बाँस की राल (अंगार), 
आप. श्रौ.सू. 46.4. (उखासम्भरण) । 

वेतसशाखा स्त्री. (वेतसस्य शाखा) बेंत की छड़ी (इसको 
हस्तान्तरित कर महावीर-स्तोत्र नियत किया जाता है), 
मा.श्री.सू, 7.2.7.5। 


वेतससमिधू स्त्री. (वेतसस्य समित्‌) आग को जलाने के लिए 
प्रयुक्त सरकण्डे का आवरण, गोतम गृद्य परिशिष्ट (मातृका), 
पर्जन्यहोम । 


बेद पु. कुशमुष्टि (कुश की झाड़), भा.श्रौ.सू. 3.7.8 (“वेदम्‌ 
उपभृतं कृत्वा' “वेद! का उपभृत्‌ के रूप में प्रयोग कर), 
पत्नीसंयाज; चि.भा.से. एक रस्सी से बंधी हुई, 
वत्सजानुसदृश (बछड़े के घुटने के आकार का) अथवा 
एक बुनी हुई टोकरी अथवा त्रिवृत्त (तीन लड़ी) वाले 
शिर (त्रिवृशशिरसम्‌) के आकार के दर्भ के गुच्छ का 
नाम, आप.श्रौ.सू, .6.5; का.श्रौ.सू, 4.3.23 भाष्य। इसे 
वेदि को बुहारने के काम में लाया जाता है।। ' प्रवर्ग्य ' में दो 
“वेद' प्रयुक्त होते हैं, आप. श्रौ.सू. 5.5.8; द्रष्टव्य - 
श्रौ.प.नि. 0.63; 39.32-23; पवित्र ग्रन्थ (विद्‌ + घज्‌ ) 
- स्त्रंसन। 

वेदक वि. (विद्‌ + ण्वुल) (वह व्यक्ति) जो उद्घोष करता 
है, मा. श्री.सू. 7.2.3.7 (वाजपेय) । 


वेदपरिवासन 368 


वेदपरिवासन न. (वेदस्य परिवासनम्‌) दर्भों का काटा हुआ 
भाग जिससे “वेद' निर्मित होता है (या साकार होता है), 
हि.आ. ध. [..05; चि. भा.से. : वेद के दर्भपत्रों के कटे 
हुए अग्र भाग | बन्धन-रज्जु (बांधने की रस्सी ) से लगभग 
एक बित्ता ऊपर काटा जाता है, आप. श्री.सू. .6.6; इससे 
करछुलों को साफ किया जाता है; 2.4.2 | 


वेदप्रलव पु. (वेदस्य प्रलव:, प्र + लू + अप्‌) झाड़ू (वेद) 
का काटा हुआ भाग, मा.श्रौ.सू. .2.5.2; 4.2.6.7 | 

वेदयोग पु. (वेदेन योग: ) (यजुर्‌) वेद से संयोग, का.श्रौ.सू. 
4.8.29 (अध्वर्यु: कर्मसु वेदयोगात्‌) । 

वेदशिरस्‌ न. वेद (झाड़ू) का शीर्ष भाग, मा.श्री.सू. 4.2.6.2। 


वेदस्तरण न. (वेदस्य वेदे वा स्तरणम्‌) वेद (झाड़ू) में घास 
छितराना, मा.श्रौ.सू. 9...6 (राज. दर्श के सन्दर्भ में) 
होता द्वारा आनीत, द्रष्टव्य श्रौ.प.नि. 40.337। 





वेदस्तरण 


बेदि स्त्री. वेदि, भूमि का उभरा हुआ अथवा उत्खात स्थल, 
दर्भ से आच्छन्न, जहाँ यज्ञीय सामग्रियाँ, पात्र एवं उपकरण 
रखे जाते हैं । यह शाला के भीतर आहवनीय एवं गार्हपत्य 
के बीच में स्थित होती है । वेदि आयताकार (समकोणीय) 





वेदि 


होती है और ऐसा समझा जाता है कि इसका आकार चौड़े 
नितम्ब (श्रोणि), चौड़े बाहुओं (प्रान्षो अथवा अभितौ अंसौ) 
एवं पतली कमर (जिसके दो पक्ष उत्तर एवं दक्षिण) 
समतल हो, ऐसी युवती के समान होना चाहिए, का. श्रौ.सू. 
2.6.7; आप. श्री.सू. 2.3.; दर्श की स्थिति में यह अंशवती 
कहलाती है, आप.शु. 2.4.5; कृत्य की विधा एवं ग्रन्थों 
के अनुसार वेदि की माप एवं आकृति भिन्न-भिन्न होती है। 
दर्श के लिए वेदि की लम्बाई यजमान की लम्बाई (ऊँचाई) 
के बराबर होती है : ब्राह्मण के लिए 8 प्रकम, गहराई में 
तीन अंगुल,3 अरत्लि पूर्व में, पश्चिम में चार, प्राक्प्रवणा 
(पूर्व की ओर ढालदार) अथवा उदक्‌ प्रवणा (उत्तर की 
ओर ढालू), का. श्री.सू. 2.6.-22; आप. श्रौ.सू, 2.. पशु 
के लिए 6 अरत्रि लम्बी, पूर्व में तीन (अरब्रि) एवं पश्चिम 
में चार, आप. श्री.सू, 7.3.7.9. वरुण-प्रघास एवं सौत्रामणी 
में दो वेदियां होती है, एक उत्तरी वेदि अध्वर्यु के लिए एवं 
एक दक्षिणी “प्रतिप्रस्थाता' के लिए, 8.5.5; का.श्रौ.सू. 
5.3.9-33; 5.9.23; सोमयाग के लिए महावेदि का निर्माण 
उत्तरवेदि की विधि से किया जाता है, जिसके स्थान पर 
अग्रि-वेदि भी वैकल्पिक रूप से बनाई जाती है या चिनी 
जाती है, द्र॒ष्टव्य - श्रौ.को. (सं.) ॥.546-49; बौ.शु.सू. 
.67; मा.श्री.सू. 40...4-6; पित्र्या ' वेदि वर्गाकार होती 
है एवं दक्षिणी अग्नि के दक्षिण में स्थित होती है; - परिग्रह 
- मानमू पु., न. वेदि का खाका तैयार करना एवं 
नापना। 





वेदिकरण 


वेदिकरण न. (वेदि: क्रियते एभि:, वेदि + कृ + ल्युट्‌) वेदि 
का निर्माण करने में प्रयुक्त साधन अथवा उपकरण, 
आप. श्रौ.सू, 2.20.6; कूड़े की ढेर (उत्कर) में फेंका 
गया कचरा, भा.श्रौ.सू. 3.20.3; इस कर्म के लिए प्रयुक्त 
मन्त्र, श्री.प.नि. 9.45.2 | 


वेदिकर्मन्‌ न. (वेदिसम्बद्धं कर्म) वेदि से सम्बद्ध क्रिया (यें), 
भा.श्री.सू. 2.2.4। 


वेदिकार पु. (वेदिं करोतीति, वेदि + कृ + अणू, कर्मण्यण, 
पा--3.2.) वेदि बनाने वाला (वेदिकारा वेदिं कल्पयत), 
बौ. श्री.सू. 6.23:5। 





वेदिपुरीष न. (वेद्या: पुरीषम्‌) वेदि की मिट्टी, मा. श्री.सू. 4.7.3. 
37 “चत्वालातू उपयमनी: कुरुते वेदिपुरीषात्‌ प्रतिप्रस्थाता ', 
(वरुणप्रघासप्रणयनार्थम्‌ ) । 

वेदिबर्िंस्‌ न. (वेद्यां विस्तृतं बर्हि:) वेदि पर विछाया गया 
बर्हिस्‌ का. श्री.सू. 3.2.5 (वेदि बर्हि: - वेच्यां स्तृतं बर्हि: 
स.वृ. मेरे द्वारा प्रदर्शित विग्रहवत्‌) । 

वेदिरूप वि. (वेद्या: इव रूपं यस्य) वेदि के समान रूप 
वाला, मा.श्रौ.सू. 5.2.4.8 (प्रतिप्रस्थाता दक्षिणत: ) । 

वेदिवर्धन [वेद्या: (रूपस्य) वधनम्‌] वेदि (के आकार) को 
बढ़ाना, का. श्री.सू. 8.8.2 (यथायूप॑ं वेदिवर्धनम्‌) । 

वेदिसहित वि. (वेद्या सहित: ) वेदि के सम्पर्क से युक्त अथवा 
वेदि को छुए हुए, का.श्रौ.सू. ..6 (वेदिसहित: - वेदि 
स्पृष्ट:, स.व्‌.) । 
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वैरूप 


वेदोपयाम वि. (वेद: उपयाम: यस्य सः ) वह व्यक्ति जो बेद 
(झाड़ू) का प्रयोग आलम्बन (टेक) के रूप में करता है, 
मा.श्री.सू. .2.6.48; द्रष्टव्य - .2.3.3 ॥ 

वेलार्थ वि. (विभिन्न) इष्टकाओं (स्वयमातृण्णा, रेत:सिच्‌ 
विश्वज्योतिस्‌ आदि) की इयत्ता को संकेतित करने के 
लिए अभिप्रेत, का.श्री.सू, 7.5.26। 

वेष्क न. फन्‍्दा, का.श्रौ.सू, 6.5.8 (वध्यपशु के गले को 
कसने के लिए प्रयुक्त; वेष्को गलावेष्टक:, स.वृ.) । 

बेहत्‌ स्त्री गर्भधातिनी गाय, वह गाय जिसका गर्भ गिर जाता है, 
मा.श्री.सू. 5.2.0.7 (ओषधीभ्यो वेहतम्‌ आलभेत्‌ 
पशुकाम: ); चार वर्ष की गाय, काशिका 285 इण्डेक्स । 

वैखानस न. एक साम का नाम, पश्).ब्रा. 4.4.6 सा.वे. 4.243 
पर आधृत; एक सम्प्रदाय का नाम। 

वैतस ( इध्म ) न. बाँस का सरकण्डे का अग्निकाष्ठ (इध्म) 
(अश्वमेध), मा. श्री.सू. 9.2..0। 

वैहतव्य न. (वीतहव्येन दूष्ट साम) एक साम का नाम, पद्ञ.ब्रा. 
१4.4.8 सा.वे. .55 पर आधृत। 

बैतानिक न. श्रौत-यज्ञ के लिए निर्मित अग्रिक्षेत्र में स्थित 
(पवित्र अग्रियां), का.श्रौ.सू, ..8 (वैतानिकेषु सर्व 
सवर्थित्वात्‌) । 

बैदत्रिरात्र पु. (वैदस्य त्रिरात्र:) वैद का तीन दिवसीय सोम- 
कृत्य, मा. श्री.सू. 9.4..36 (विजयकाम राजन्य की स्थिति 
में इन्द्र एवं अग्नि के लिए अनुष्टित) । 

बैदन्वत न. (बहु.व.) एक साम का नाम, पश्ञ.ब्रा. 3..9, 
सा.वे. .475 पर। 

वैयश्व न. एक साम का नाम, पश्ञ.ब्रा. 45.3.26 सा.वे. .269 
पर। 

वैराज ( कल्प ) पु. एक कर्मकाण्डीय युक्ति जिसमें दो आज्य- 
भाग वृधन्वन्त्‌ एवं 'संयाज' विराज होते हैं; दो धाय्यायें 


“पृथुपाज अमर्त्य:----- ! एवं त्वं सबाधो ' पद्भह सामधेनी 
ऋचाओं में जोड़ दी जाती हैं। ' प्रेद्धों अग्रे----- ! एव 
“इमा अग्रे------ ! (मै.सं. 4.0.4) संयाज होवे, मा. श्री.सू. 


5...36-39 ; द्रष्टव्य-श्री.को. (अं.) ..540-4; एक 
साम का नाम, पद्च.ब्रा. 7.8.] सा.वे. .398 पर। 


वैरूप न. एक साम का नाम, पश्च.ब्रा. 7.8.0, सा.वे. .499 
णर| 


वैश्य 


वैश्य पु. वैश्य वर्ण का व्यक्ति, बौ. श्री.सू. 0.:5 (उखासम्भार) । 

वैश्यकुल न. (वैश्यस्य कुलम्‌) वैश्य का कुल, का.श्रौ.सू. 
4.7.5 (अग्न्याधान ब्रह्मौदन के लिए वैश्य कुल से अग्रि 
ली जाती है) । 

वैश्यस्तोम प्र. (वैश्यस्य स्तोम:) एक दिवसीय सोम-याग का 
नाम, मा.श्रौ.सू. 9.3.4.5; पशुकाम (पशुओं की कामना 
वाले) वैश्य के लिए विहित; 'आशिर ' के लिए १00 गायें 
दुही जाती हैं और उन गायों को ही दक्षिणा के रूप में दे 
दिया जाता है। 

वैश्वकर्मण न. दक्षिणा प्रदान करने के पश्चात्‌ यजमान द्वारा 
आग्रीध्रीय अग्नि पर दी जाने वाली चार आहुतियों का नाम, 
बौ. श्री.सू. 8.5-6; पाँच आहुतियां, भा. श्रौ.सू. 4.6.5 सोम- 
याग में । 

वैश्वजित पु. एक प्रकार के अग्रिचयन का नाम, आप.श्रौ.सू. 
49.5.। 

वैश्वदेव पु. एक सोम-आहुति का नाम (इसे शुक्र-पात्र में 
लिया जाता है), आप. श्री.सू, 2.28.4; बौ. श्री.सू. 7.47; 
चातुर्मास्य के प्रथम पर्व का नाम; वैश्वदेव-संज्ञक शस्त्र का 
पाठ तृतीय सवन में किया जाता है, का.श्री.सू 5.4-2; 
श्रौ.को. (सं. ) [.439 | 

वैश्वदेवसूक्त न. (वैश्वदेवं च तत्‌ सूक्तम्‌) विश्वेदेवों को सम्बोधित 
सूक्त (ऋ.वे. 0.35 ), शां. श्री.सू, 0.9.0; श्रौ.को. (सं. ) 
प.66। 

वैश्वदेविक न. (वैश्वदेवस्य इदम्‌) चातुर्मास्य के वैश्वदेवपर्व से 
सम्बद्ध, मा.श्री.सू. .7.3.2 | 

वैश्वदेवी स्त्री. 'विश्वेदेवों से युक्त” एक ऋचा, जै.ब्रा. त.7व। 

वैश्वमनस न. (प्रात: सवन एवं सायंकालिक सवन में अर्पित 
किये जाने वाले) सोम के प्याले का नाम, का. श्री.सू. 0.7.8; 
श्री.को. (सं.) ॥.267, 269। 

वैष्टम्भ न. एक साम का नाम, पश्).ब्रा. 2.3.9 सा.वे. .47] 
पर। 

वैष्णववारुणी स्त्री. (बहु.व.) विष्णु एवं वरुण के सन्दर्भ से 
युक्त ऋचायें, वा.सं. 8.59-60; श्रौ.को. (सं.) ॥.624। 

वैष्णवी स्त्री. (विष्णो: इयम्‌ - ऋक्‌) विष्णु को सम्बोधित 
एक ऋचा, 'विष्णो्नुक॑ वीर्याणि प्रवोचम्‌', ऋ.वे. .54.; 
4.22.]7, श्रौ.को. (सं.) [.39। 
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व्यतिषक्त 


वैसर्जन न. तृतीय उपसद्‌ में 'प्रचरणी' नाम वाली करछुल से 
'शालामुखीय में प्रदेय आज्य की आहुतियों का नाम, 
आप. श्रौ.सू. .6.5. सम्बन्धी लोग एक जुलूस का रूप 
बनाते हैं; यजमान अध्वर्यु का स्पर्श करता है, उसकी पत्नी 
उसका एवं वह अपने पुत्रों आदि का, जिस समय आहुतियां 
उड़ेली जाती हैं, श.ब्रा. 3.6.3.2 | 


बैहवी स्त्री. 'विहव्य' सूक्त की ऋचा, मा.श्रौ.सू. 6.2.6.2; द्रष्टव्य- 
विहव्य। 


व्यघ न. जल की एक धारा तक पहुँच कर जपे जाने वाले एक 
सूक्त (अ.वे. 3.3) का नाम, श्रौ.को. (अं.) .086; 
अपाघ सूक्त (अ.वे. 4.33) भी देखें। 


व्यञ्जनार्थ ( व्यज्ञनागम्य: अर्थ: यस्य) व्यज्जित अर्थ वाला (मधु 
*अश्राति' में मधु का व्यज्ञित अर्थ है घी (घृत), आप.श्रौ.सू. 
8.4.0 (आश्व.श्री.सू फिलहाल मधु खाने का निषेध करता 
है, भाष्य रु.) । 

व्यतिमर्श पु. (वि + अति + मृश्‌ + घजञ्‌) एक विशिष्ट प्रकार 
का 'विहार' (प्रथम एवं द्वितीय बालखिल्य सूक्त के कई 
“पाद' अथवा अर्धर्चों अथवा सम्पूर्ण ऋचाओं का आपसी 
स्थान-परिवर्तन, जिन्हें समूह में पृथक्‌ किया जाता है। दो 
को सदैव एक साथ लिया जाता है, आश्व.श्री.सू. 8.2.4; 
द्रष्टटय - काशिकर 02 (पृष्ठय षडह के षष्ठ सायंकालिक 
सत्र में (वेला में) प्रयुक्त । 
-मर्शम्‌ कि.वि. व्युत्क्रमपूर्वक, आश्व. श्री.सू. 8.2.6-9। 

व्यतिषक्त वि. (वि + अति + सझ्ञ्‌ + क्त) कृत्य से जुड़ा हुआ 
(विष्णुक्रम मन्त्र), आप. श्री.सू. 4.4.9; संयुक्त, मिला हुआ, 
बौ.श्री.सू. 4.32; चि.भा.से. 4. अग्नि में पूर्व एवं पश्चिम 
दोनों (ओर) आघार-आहुति के क्षारण (उड़ेलने) की 
मिश्रित विधि, आप. श्रौ.सू. 2.2.8 (दर्श); 2. मिली हुई 
(मिश्रित) आहुतियाँ : चरु एवं पुरोडाश, आप. श्रौ.सू. 
24.3.23; 3. वैकल्पिक रूप से पूर्व एवं दक्षिण की ओर 
उन्मुख घास की मुट्ठी के बारे में कथित, बौ. श्री.सू. 6.27; 
सोम एवं सुरा के वैकल्पिक आहरण (निचोड़ने) के बारे 
में उक्त, आप. श्री.सू. 8.2.7 (वाजपेय ) ; 4. षोडशी-स्तोत्र 
में पढ़ा जाने वाला होता के लिए अन्त्ग्रथित 'प्रतिगर' 
उत्तर, प्रत्येक अर्धर्च के बाद 'ओथा मोद इव मदे' एवं 
'मदा मोद इवो मथा' ऋचा के अन्त में, 44.3.4; 
(व्यतिषज्ञनीयौ होमौ); (स्त्री.) (एक विशेष तरीके से) 


व्यतिषड़म्‌ 


एक दूसरे से जुड़ी हुई (दो ऋचायें) अर्थात्‌ बाद वाली 
ऋचा के द्वितीय अर्ध से जुड़ा हुआ पहली ऋचा का 
प्रथमार्ध एवं प्रथम का द्वितीयार्ध बाद वाली के प्रथमार्थ के 
बाद उच्चरित होता है, का. श्री.सू. 46.2.22 अश्व के पदचिह्न 
पर चम्मच से आहुति के लिए इस शब्द को प्रयुक्त मानता 
है (उखा के लिए पिण्ड-मृत्तिका) । 


व्यतिषड्डम्‌ क्रि.वि. वैकल्पिक रूप से, श्रौ.को. (सं.) ॥.53॥ 
के सम्बन्ध में | 

व्यतिषज्य (वि + अति + सझू + ल्‍्यप्‌) वैकल्पिक पहुँच के 
सम्बन्ध से युक्त होने के बाद, श्रौ.को. (सं.) ॥.53। 


व्यतिषिच्य (वि + अति + सिच्‌ + ल्यपू) (जल) उड़ेलकर; 
(अपो व्यतिषिच्य, बौ.श्रौ.सू. 5.7 (तज्यम्बकेष्टि ) । 


व्यतिह स्थान-परिवर्तन (प्रतिप्रस्थाता के द्वारा वारुणी पयस्या 
में मेषी स्थानान्तरित की जाती है, एवं अध्वर्यु द्वारा मारुती 
पयस्या में मेषी ), का.श्री.सू. 5.5.46 (स.वृ. का मत भिन्न 
प्रतीत होता है) । 

व्यत्यासम्‌ क्रि.वि. (वि + अति + अस्‌ + घज्‌ + अम्‌) 
वैकल्पिक रूप से बारी-बारी से (व्यत्यासं ब्रूत अगान्‌ 
अग्रीत्‌ अगन्‌ श्रावव श्रौषट----), का.श्रौ.सू, 3.6.45 
(दर्श); (अर्थात्‌ प्रथम मध्ययूप को उत्तरी तरफ, उसके 
बाद दक्षिण की ओर, उसके बाद पुनः उत्तर, इसी प्रकार 
आगे भी, मा. श्री.सू. 9.2.4.4 (यज्ञीय स्तम्भ) ; षोडशी स्तोत्र 
का उल्टा प्रतिवाद करता है (इस तरह से ' ओथा मोद इव' 
एवं 'मोदा मोद इवोम्‌ अथा'), भा.श्रौ.सू. 4.6.6। 





व्यथित वि. (व्यथा सझता अस्य, व्यथा + इतच्‌, तदस्य सज्ञातं 
तारकादिभ्य इतच्‌ पा. 5.2.36 ), वि. (यदि घर्म) उबलने 
लगे, भा. श्री.सू. .48.। 

व्यध्वन्‌ क्रि.वि. 'अवभूथ' - जल-स्थान के मार्ग पर, का. श्रौ.सू. 
१0.8.20, (सोम), (सप्त.) (गड्ढे से आहवनीय) की ओर 
आधे रास्ते पर, का. श्री.सू. 46.2.3 (चयन, व्यध्वे - अर्धपथे, 
स.व्‌.)। 

व्यन्त वि. अलग किया हुआ, प्रथित (फैला हुआ), बौ.श्रौ.सू 
3.5.4 (अज्जारान्‌ निरुह्य व्यन्तान्‌ कृत्वा); आप. श्री.सू. 6.5.6; 
भा.श्रौ.सू. 6.0.6। 


व्यपरिफत्‌ वि. (वि + अप + रिफ्‌ + शतृ) खरोंचते हुए, 
आप. श्रौ.सू. 42.22.7 (शुक्रमन्थिग्रह ) । 
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व्यापात 


व्यवयतः (वि + अब + अयू लट्‌ प्र.पु.द्विव.) पृथक्‌ करते हैं, 
बौ.श्री.सू. 5.8 (वरुणप्रघास); (यजमानश्व पत्नी च) 
*अध्वर्युम्‌ अनुमन्त्रयते अक्रन्कर्म, आदि।! 

व्यवेत वि. (वि + अव + इ + क्त) (मृत पितर) जिसकी तीन 
की श्रूडुला (मध्य में जीवित पिता के द्वारा) विच्छिन्न 
(व्यवहित) हो गयी है, का.श्रौ.सू. 4..27 (न व्यवेते 
जातूकर्ण्य:, जीवेन पित्रादिना व्यवहिते पितामहादौ, स.वृ. 
अर्थात्‌ जीवित पिता द्वारा पितामहादि का व्यवधान होने 
पर)। 

व्याख्यान न. (वि+ आ + ख्या + ल्युट्‌) (चतुहोत मन्त्रों का) 
वाचन, का. श्रौ.सू. 2.4.6 (चतुहोतृव्याख्यानं होतु: ) । 

व्याघार पु. (वि + आ + घृ + घज्‌) अंगीठियों (धिष्ण्याओं) 
पर (आग्नीध्र द्वारा) दी जाने वाली (घृत की) आहुतियों 
का नाम, वैखा. श्री.सू. 46.3-4; श्रौ.को. (अं.) .64] भी 
देखें। 

व्याघारण न. (वि + आ + घृ + ल्युट) आघार आहुतियों के 
विकर्णरेखीय प्रदान का कृत्य, श्रौ.को. (सं.) ॥.564। 

व्याघारणवत्‌ (व्याघारण + वति) आड़ी तिरछी अथवा 
विकर्णरेखीय द्रवाहुतियों की तरह, का. श्रौ.सू, 7.6.3 
('प्राणभृत्‌' संज्ञक ईंटें इसी प्रकार रखी जाती है) : द्रष्टव्य 
- का.श्रौ.सू. 8.5.3। 

व्याघारणसम्पात पु. (व्याघारणस्य सम्पातः) (आधघाराहुति) 
प्रदान करने के बाद (करछुल) में बचा हुआ घृत, भा.श्रौ.सू. 
44.43.5, 6। 

व्याघारमाण वि. (वि + आ + घृ + णिच्‌ + शानच्‌) छिड़कता 
हुआ (पुनश्चितिं चिन्वीत चित्वा वा व्याघारमाणो व्याघारितायां 
उत्तरवेदौ), मा.श्री.सू. 6.2.6.30। 


व्याप्रचर्मन्‌ न. (व्याप्रस्थ चर्म) बाघ का चमड़ा, का.श्रौ.सू. 
१5.5.23 (अभिषेचनीय) । 

व्यादिश्य (वि + आ + दिश्‌ + ल्यप्‌) इडा भागों को नियत 
करके, भा.श्रौ.सू. 3.3.5। 

व्यानयति (वि + आ + नी + लटू प्र.पु.ए.व.) उड़ेलता है 
(निनयन करता है) का.श्रौ.सू. । 

व्यापात पु. (वि+ आ+ पत्‌ + घज्‌) ('सन्निवाप' के प्रतिकूल ) 
अग्रियों का पृथकरण, आप. श्री.सू. 4.22.3 | 








व्याम 


व्याम पु. - % अज्भजुल (का.शु.), खदिलकर; -----7८ 4 
अरब्ि, आप. श्रौ.सू. 6..7; बौ.शु.सू. ..9; वि. छ: फीट 
के एक-एक पक्ष वाला (वर्ग), मा.श्रौ.सू. 6..5.। 

व्यायातयति (वि + आ + यत्‌ + णिच्‌ + लटू प्र.पु.ए.व.) 
(कील में दो कांटों वाली रस्सी को) बांधता है, भा. श्रौ.सू. 
4.6.3। 

व्यायाम पु. एक माप 5 4 अरब्तियां अथवा 'शयस्‌' (24 # 4 
अज्भुल), मा.श्री.सू. 0.4.4.4 | 

व्यावपति (वि + आ + वप्‌ लट्‌ प्र.पु.ए.व.) वितरण करता है 
(स यावन्त ऋत्विजस्तेभ्य उन्नेता धाना व्यावपति), बौ. श्री.सू. 
8.6। 

व्यावृत्य (वि + आ + व्‌ + ल्यप्‌) अन्य लोगों की उपेक्षा कर, 
जो सम्भवतः दक्षिणा लेने के लिए उन्मुख हो सकते हैं, 
आप.श्रौ.सू, 4..4 (प्रतिग्रहणम्‌); (रु. आत्मनो अन्यं 
प्रतिगृहीतारम्‌ अपदिश्येतद्‌ उक्त भवति या यस्य दक्षिणा 
द्रव्यस्य देवता तां तस्य प्रतिग्रहित्रीमू अपदिश्य 
प्रतिगृह्लीयात्‌ ) । 

व्यास पु. चौड़ाई, बौ.शु.सू. .88। 

व्याहाव पु. (वि + आ + ह्वे + घज्‌) एक अभिव्यञझना 'शोम्‌ 
सावोम्‌' जो शस्त्र के विभिन्न बिन्दुओं पर 'होता' अथवा 
*शस्त्रिन्‌' द्वारा पढ़ा जाता है, श्री.को. ( अं.) 2.580; बौ. श्री.सू. 
8.3 (उभयतो मदमेव प्रतिगृणन्ति मदा मोद इव मदा मोद 
इब); आप. श्री.सू. 42.27.7। 

व्याहृति स्त्री. (वि + आ + ह + क्तिन्‌ू) तीन रहस्यात्मक 
वाचन भू: भुव: स्व: (सुव:), कभी-कभी ये महाव्याहतियां 
भी कहलाती हैं, जिनका उच्चारण पृथक्‌ रूप से अथवा 
सामान्यतया एक साथ (सम्मिलित रूप में ) विभिन्न अवसरों 
पर किया जाता है, आप. श्रौ.सू. 5.24.; प्रायश्चित्तिक कृत्य 
में अध्वर्यु एवं ब्रह्मा इसका जप करते हैं; श.ब्रा. .5.2.46 
*ओं श्रावय', 'अस्तु श्रौषट्‌', यज, ये यजामहे एवं वौषट्‌ 
को महाव्याहृतियां बतलाता है; तुल.इग्लिंग, श.ब्रा.अ. 
जाा.42.42; - होम, जिसमें व्याहतियों के उच्चारण के 
समय हविरर्पण अथवा द्रवाहुति दी जाती है, हि.गृ.सू. 
१.3.4; विवाह में महाव्याहृति नाम वाली तीन आहुतियां 
होती हैं, शां.गृू.सू. .2.-2; द्रष्टव्य - राव एस्‌. एन्‌, 
वेद, केस 46 (5), 228-234। 

व्युत्क्राम्‌ बाहर आना, कदम बाहर रखना (“वसतीवरी' जल 
के लिए अग्निषोमीय पशु-याग को पूर्ण करने के बाद 
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व्यूढच्छन्दस्‌ 


सूर्यास्त के समय “व्युत्क्रामत' यह प्रैष दिया जाता है), 
का. श्रौ.सू. 8.9.3 | 

व्युत्रास्य (वि + उद्‌ + त्रस्‌ + णिच्‌ + ल्यप्‌) (कृष्णाजिन से 
दक्षिणा की गायों को) उत्तेजित कर (डराकर), भा. श्रौ.स. 
१4.4.0। 

व्युत्सरपन्ति (वि + उद्‌ + सृप्‌ + लट्‌ प्र.पु.बहुव.) अलग- 
अलग अपसर्पण करते हैं (किसी विशेश क्रम में नहीं ), 
मा.श्री.सू. 7.2..54 (द्वादशाह) ; द्रष्टव्य - प्रसर्पण । 

व्युदूहति (वि + उद्‌ + ऊह्‌ लटू प्र.पु.ए.व.) (पुरोडाश को) 
अलग-अलग (चार भागों में) सरकाता है, मा.श्रौ.सू. 
5.2..3। 

व्युदग्रथन न. (वि + उद्‌ + ग्रथ्‌ + ल्युट्‌) नीचे से प्रारम्भ कर 
ऊपर की ओर ॥7 ग्रन्थियों सहित एक वस्त्र खण्ड को यूप 
के चारों तरफ लपेटना (वेष्टन), का. श्री.सू, 4..40 (कर्क- 
अवचूलकरणम्‌) वाजपेय में । 

व्युदग्राहम्‌ क्रि.वि. एक पृथक्‌ आहुति के लिए घी निकालते 
हुए (उद्ग्रहण करते हुए), मा. श्री.सू. .5.6.20 (आधान 
में जया-होम-आहुति) । 

व्युद्दितति (वि + उद्‌ + दिश्‌ लटू प्र.पु.ए.व.) महावीर पात्र के 
पार्थ्अनुक्रम से इसके ऊपर संकेत करता है, मा.श्रौ.सू. 
4.2.20। 

व्युन्मर्शम्‌ क्रि.वि. (वि + उद्‌ + मृश्‌ + घज्‌ + अम्‌) हिलाते 
हुए, मा.श्रौ.सू. 2.5.4.7 (हरियोजन सर्वे भक्षयन्ति) । 

व्युषित न. (वि + उष्‌ + क्त) सूर्योदय, दिवसारम्भ, दिन का 
प्रस्फुटन, जै.ब्रा. .23। 

व्युष्टि स्त्री. अग्रि-वेदि की चौथी तह में (लगी हुई) ईटों (52- 
56) का नाम, बौ. श्री.सू, 0.4-43; आप. श्री.सू, 77.3.2; 
तुल.सृष्टि 47.3.] (चयन) । 

व्युप्टिद्विरात्र पु. राजसूय के अन्त में अनुष्ठित, एक अग्रिष्टोम 
एवं एक अतितात्र से युक्त “उषा (व्युष्टि)' के नाम से 
प्रसिद्ध दो दिवसीय सोमयाग, आप. श्रौ.सू. 8.22.2-22 । 

व्यूढ वि. (वि + ऊह्‌ + क्त) स्थानपरिवर्तित छन्दों के प्रयोग से 
युक्त (शस्त्र), भा.श्री.सू, 7.2.2.30। 











व्यूढच्छन्द्स्‌ वि. ( व्यूढानि छन्दांसि यस्य सः ) वाचन में विभिन्न 
छन्दों के अन्तर्मिश्रण अथवा स्थानपरिवर्तन के प्रयोग से 


व्यूहन्‌ 


युक्त (अहीन), का. श्री.सू. 2.6.7 (अहीने व्यूढच्छन्द्सि 
दशरात्रस्य चतुर्थनवमयोरहनोराग्रयणग्रहणं प्रथमम्‌ ) । 


व्यूहन्‌ न. (वि + ऊह्‌ + ल्युट्‌) पृथक्वरण, श्रौ.प.नि. 25.99 । 
१ ह ही.) वि मे 






व्यूद्धभागिन्‌ वि. (व्यूद्धे - ऋद्धिरहिते भाग: अस्यास्ति) (वह 
व्यक्ति) जो (उस) हविसू्‌ का भाग ग्रहण करते हैं, जो 
पूर्णता में न्‍्यून हो, आप. श्रौ.सू, 9.4.9। 

ब्रत न. धार्मिक नियमों का पालन, धार्मिक अनुपालन, 
आप. श्रौ.सू. 4.2.6; (ब्रतमुपैति), का.श्रौ.सू. 2.4.; 
बौ.श्रौ.सू. .; इसके कुछ निश्चित भोजन को न खाने का 
नियम समाहित है, जैसे मांसादि, आप. श्रौ.सू. 4.2, मैथुन 
(रतिक्रिया) न करना, का.श्रौ.सू, 2..8 ( अहनि मांसमैथुने 
वर्जयेत्‌), भोजन के रूप में गरम दूध पिया जाता है, 
आप. श्रौ.सू. 40.42.4; बौ.श्रौ.सू. 6.7 (सोम) ; द्र॒ष्टव्य - 
वी. एम. आप्टे, 8ा200₹ 3.942; श्रौ.प.नि. 94.23 । 








उच्+ आप प्ज्् ल्‍्चा आर 


373 





ब्रताक्ता 


ब्रतन न. व्रत का भोजन तैयार करना, आप.श्रौ.सू. 6.42.40। 
ब्रतचर्या स्त्री. (ब्रतस्य चर्या) ब्रत-पालन, भा. श्री.सू. 8.4,7 | 


ब्रतचारिन्‌ वि. (ब्रतं चरितुं शीलं यस्य, व्रत + चर्‌ + णिनि) 
ब्रत का पालन करने वाला, बौ.श्रौ.सू, 4.4.2 (कामम्‌ 
उपरि शयीत, ब्रतचारी त्वेव स्यात्‌) । 


ब्रतदुघा स्त्री. (द्वि.व.) (ब्रताय दुद्यते या सा) दीक्षित व्यक्ति 
के लिए ब्रत दुग्ध प्राप्त करने के लिए दुही जाने वाली 
गाय, का. श्रौ.सू, 7.4.9। 

ब्रतधुक्‌ स्त्री. (धुक्-दुह+कप्‌) यजमान के लिए ब्रत-दुग्ध 
प्रदान करने वाली गाय, मा. श्रौ.सू. 2.2.5.28 | 

ब्रतनवेला स्त्री. (ब्रतनस्य बेला) ब्रत-भोजन को तैयार करने 
एवं परोसने के लिए विहित समय, बौ. श्रौ.सू. 6.9 (सोम) । 


ब्रतपुत्र न. एक साम का नाम, पश्).ब्रा. 5.4.3 सा.वे. .38 
पर। 

ब्रतप्रद्‌ वि. (व्रत + प्र + दा + क) (वह व्यक्ति) जो (सोमयाग 
के दौरान यजमान को) ब्रतभोजन प्रदान करता है, 
आप. श्रौ.सू. 0.6.46; भा. श्रौ.सू, 40.0.5 | 


ब्रतप्रदान (ब्रतभोजनं प्रदीयतेडनेन) यजमान को ब्रत का दूध 
प्रदान करने के लिए प्रयुक्त पात्र, का.श्रौ.सू, 8..44 
(तानूनप्त, येन पात्रेण यजमानाय ब्रत॑ प्रदीयते तद्व्रतप्रदानम्‌, 
स.वृ.); भा. श्री.सू. 0.7.4; आप. श्रौ.सू. 40.40.6 (प्याला, 
पानपात्र) । 

ब्रतयत्‌ वि. (ब्रत + क्यच्‌ + शतृ) (ब्रत दुग्ध) का उपभोग 
अथवा आहार करने वाला, मा.श्री.सू. 2..3.3 (नादीक्षितो 
ब्रतयन्तं पश्येत्‌); भा. श्री.सू. 0.0.। 

ब्रतयति (व्रत + क्यच्‌ लटू प्र.पु.ए.व.) दूध का आहार करता 
है 2.2.7। 

ब्रतवत्‌ पु. (व्रत + मतुप्‌) छः: सबन दिनों वाला (सोम- 
याग) । यह पाँच दिन का होता है एवं महात्रत दिन छठा 
होता है, मा.श्री.सू. 9.4.3.। 

ब्रतश्रपणागार न. (ब्रतस्य श्रपणं ब्रतश्रपणं तस्य आगारम्‌) 
वह शाला या मण्डप, जहाँ ब्रत-भोजन पकाया जाता है, 
बौ.श्रौ.सू. 6..2 (शाला या प्राग्वंश के दक्षिणी ओर) । 

ब्रताक्ता वि. (स्त्री.) (ब्रतेन + अक्ता, अक्ता > अज्जू + क्त + 
टापू) (वि.) ब्रतदुग्ध से लिप्त (काष्ठ का लट्टा), मा.श्री.सू. 
7.2..27। 


ब्रतोपायन 


ब्रतोपायन न. (ब्रतस्य उपायनम्‌) (यजमान द्वारा) ब्रत-ग्रहण, 
आप.श्रौ.सू. 4.2.8; श्रौ.प.नि. .72 (आहवनीय अग्नि में 
चार समिधायें रखना एवं जल छिड़कना, द्र॒ष्टव्य - श्रौ.को. 
(सं. ) [.259 । 


ब्रतोपायनीय पु. इष्टि के प्रारम्भ के समय जपे जाने वाले एक 
मन्त्र “अग्ने ब्रतपते ब्रतं चरिष्यामि' का नाम, वैखा.श्रौ.सू 
20.7; आप. श्री.सू. 9..3; श.ब्रा. ..; भा.श्री.सू. 6.4.] । 

ब्रतोपेत वि. (ब्रतं उपेत:) ग्रहीतब्रत (वह व्यक्ति) जो 
*ब्रतोपायन ' कृत्य (की प्रक्रिया से) गुजर चुका हो (अर्थात्‌ 
जिसने ब्रत ग्रहण कर लिया हो अर्थात्‌ यह उद्घोषणा कि 
“मैं कृत्य का अनुष्ठान करने जा रहा हूँ, बौ.श्री.सू. ..7; 
मा.श्रौ.सू. 4...42। 

ब्रत्यनिवृत्ति स्त्री. (ब्रत्यात्‌ निवृत्ति:) ब्रत-भोजन का आहार 
करने के नियम से मुक्ति, का.श्रौ.सू. 8.7.22। 


ब्रातभूती स्त्री. वातभृत्‌ अग्नि को अर्पित इष्टि, आप. श्री.सू, 9.3.23 
(भाष्य - वातभूतिं च अधिकाम्‌) । 

ब्रात्य वि. (ब्रातात्‌ च्यवते, ब्रात + यत्‌) व्यक्ति जो कृषिजीबी 
अथवा व्यापारियों के समूह से सम्बद्ध न हो, पज्च.ब्रा. 
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ब्रीह्ययूप 


7..-2, 9; मा.श्री.सू. 9.3.3.2; द्रष्टल्य - हजरा आर्‌ सी., 
ए. एन जाली अभि. ग्र. बड़ोदा, 983, पृ. 43-53. “ब्रात्य ' 
शब्द निर्गलितार्थ है संस्कार-च्युत अत एव जातिबहिष्कृत 


ब्रात्यस्तोम पु. एक दिन में समाप्य एक विशिष्ट सोम-याग का 
नाम, इनकी संख्या चार है; ब्रात्य की प्रशस्ति में जाति- 
बहिष्कृत के पुन: स्वीकरण का एक कृत्य, इसका अनुष्ठान 
ब्रात्यों द्वारा किया जाता है ताकि बे अपने ब्रात्यत्व का 
परित्याग कर सामाजिक रूप से अर्ह (या स्वीकार्य) हो 
सकें, का.श्रौ.सू. 22.4.28 (व्रात्यस्तोमेनेष्टा ब्रात्य- 
भावद्विर्मेयु: ); यह वैदिक कर्मकाण्ड में धर्मान्तरण का 
ज्वलन्त उदाहरण है। ब्रात्य लोग जातिच्युत थे क्‍योंकि वे 
अपनी जाति (वर्ण) अथवा सामाजिक वर्ग के लिए विहित 
कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करते थे, पञ्च.ब्रा. 7..-2, 9; 
का. श्री.सू. 22.4.-28, बौ. श्रौ.सू, 8.24-26; द्रष्टव्य - 
श्रौ.को. (सं. ) ॥.682 । 


ब्रीहि पु. चावल, जै.ब्रा. [.34 | 


ब्रीह्ययूप पु. (ब्रीहे: अपूप: ) चावल का पुआ (भुर्ता), का. श्रौ.सू. 
4..8 (पुनराधेय) । 


श 


शंयु पु. 'तच्छेयोरावृणीमहे------ ' यह अभिव्यञझना, मा. श्री.सू. 
.3.व.34; द्रष्ट, शंयोर्वाकू, .4.2.9; 6.2.6.8; लाभदायक 
या कल्याणकारी, ऋ.वे. 0.43.6; श्री.को. (सं. ) [.593; 
द्रष्टव्य - थीमे पा., [7 69, 72-78 

शंयुवाक पु. 'शंयु' का उच्चारण; 'तच्छंयोरावृणीमहे ' शब्दों से 
युक्त स्वस्तिवाचन (शुभाशंसा) का एक मन्त्र, तै.ब्रा. 3.5.; 
श.ब्रा. .9..26. इसका उच्चारण होता द्वारा अध्वर्यु के 
आग्रह पर परिधियों को अग्नि में फेंके जाते समय किया 
जाता है (दर्श), आप. श्रौ.सू. 3.7.0; का.श्रौ.सू. 3.6.6; 
शंयुवन्त एक इष्टि है, जिसका अवसान 'शंयु' से होता है; 
उदाहरण के लिए सोम-याग कौ प्रयाणीयेष्टि का आमु- 
खात्मकभाग, आप. श्री.सू. 0.24.43; चातुर्मास्य में; भा. श्री.सू. 
8.24.7 (ऐच्छिक रूप से ) ; द्रष्टव्य - श्रौ.प.नि. 37.30- 
4। 


शकट पु. (न.) गाड़ी, यह जोती जाता है और इसका प्रयोग 
इसके मध्य भाग (नीड) में सोम लताओं का वहन करने 
के लिए जाता है, आप.श्रौ.सू, 0.27.0; दर्श में इसमें 
चावल रखा जाता है, 4.7.6; गार्हपत्य के नीड में प्रणयन 
के लिए एवं आहवनीय के प्रठग में वहन के लिए (प्रयुक्त), 
बौ. श्री.सू. 6.9; द्रष्टव्य- तद्याठ ., (7. 7], 408-09। 

शकटीप्रकार वि. (स्त्री.) (द्वि.व.) (शकट्या: इव प्रकार: 
ययोस्ते) शकट के आकार (प्रकार) वाली (दूध की 
बाल्टियां), मा.श्रौ.सू. 4..20 ( प्रवर्ग्य) । 

शकल पु. (द्वि.व.) शुक्र एवं मन्‍्थी सोम-प्यालों के अर्पण के 
समय प्रयुक्त लकड़ी का टुकड़ा या फर्री, का.श्री.सू, 9.0.3 | 
(एक प्रोक्षित एवं दूसरा अप्रोक्षित, एक का प्रयोग ढक्कन 
अपिधान और दूसरे का प्याले को नीचे से ऊपर की ओर 
पोछने के लिए किया जाता है); द्रष्टन्य - 9.0; यूप के 
लिए वृक्ष काटते समय प्राप्त इसकी चैली (टुकड़ा); प्रथम 
आहुति के रूप में अर्पित कर दिया जाता है, आप.श्रौ.सू 
7.9.0 (पशु.) ॥. प्रवर्ग्य में शकल आहुति के रूप में 
अर्पित कर दिया जाता है, 5..6-7; पुरोडाश का एक 
कतरा, बौ.श्री.सू 7.5; द्रष्टव्य - श्रौ.प.नि. 224-3; - 
होम, युधि. 69। 





शकलपरिधि पु. (शकलश्चव परिधिश्चव) लकड़ी की फर्रि (यां) 
एवं परिधि (यां), का. श्री.सू. 5.6.6 (इध्मस्थाने शकलपरिधी 
न्रिधाय मरुद्भ्यो गृहमेधिभ्य: सायं चरु: पयसि; साकमेध: ) ; 
द्रष्टव्य - श.त्रा. 2.5.3.4-5; परिधीन्श्च शकलान्‌ च। 

शकलवर्जम्‌ क्रि.वि. शकल (के प्रयोग) को छोड़कर (यूप 
के प्रसड़ में उल्लिखित), आप. श्री.सू .9.] (औदुम्बरी ) । 


शकैध वि. (शकृत्‌ एध: यस्य) जिसका ईंधन उपला हो, 
(वह) अग्नि जिसमें ईंधन के रूप में गोबर के उपले 
लगाये जाते हों, आप. श्री.सू. 9.9.2 (देखें - तृणैध, वही ) । 


शक्करी स्त्री. > महानाम्री (7 5 8) ऋचाएं, जै.ब्रा. 7.94 | 


शह्ढू पु. (काष्टीय) नोकदार खपची, मा. श्री.सू. 2..2.44 (पत्नी 
द्वारा पति को खुजलाने के लिए प्रयुक्त), इसे यजमान की 
पत्नी के उस्त्रों में बांध दिया जाता है, बौ. श्री.सू, 6.5; (दीक्षा); 
महावेदि, सदस्‌ आदि के क्षेत्र को चिह्ित करने के लिए 
भूमि में गाड़ी गई कील या खूंटी, आप.श्रौ.सू .4.2; 
का. श्री.सू, 83.7-4 (सोम); प्राचीनवंश के दक्षिणी द्वार 
के पूर्वी यूप के दक्षिण को ओर जड़ी गईं कौल (खूंटी) 
भी, जिसमें बछड़ा बांधा जाता है। एक और खूंटी अज के 
लिए जड़ी जाती है, मण्डप के भीतर एक (खूंटी) मेमने 
के लिए, भा.श्री.सू, .6.-2 ( प्रवर्ग्य); (रज्जु के प्रवर्धन 
के आधे पर) एक खम्भा या लट्टा), मा.श्री.सू, 0.4..; 
न. एक साम का नाम, पश्ञ.ब्रा. .0.] सा.वे. 4.58॥ 
पर आधृत। 

श्विन्‌ वि. (शद्ठु: अस्यास्ति) शंख से युक्त (झील), बौ. श्रौ.सू. 
0.4.2 (सोम-स््रान); (शब्डिनी) स्त्री. वह जल जिसमें 
श्ढु हों, आप. श्री.सू. 0.5.45। 

शण न. सन, पटसन, का. श्री.सू. 7.3.22 (शणमुझमिश्रा मेखला), 
(सोम) । 

शणसूत्र न. पटसन से निर्मित सूत्र (डोरी ), का. श्री.सू. 6.5.] 
(चयन में रुक्म) । 

शतकृष्णला स्त्री. (शतं कृष्णलानि यस्यां सा) एक इष्टि का, 
जिसका अनुष्ठान पूर्णावधि जीवन > दीर्घ जीवन की प्राप्ति 
के लिए घी के साथ हविद्र॑व्य के रूप में प्रयुक्त होने वाले 


शतमान 


सौ स्वर्ण-खण्डों से किया जाता है, मा. श्रौ.सू. 5..9.6- 
१4। 


शतमान न. 00 'मानों' का एक स्वर्ण खण्ड, एक माप, 
शां. श्री.सू, 2.3.22 (अग्न्याधेय) ; द्रष्टट्य - सरकार डी.सी. 
पडा, 45 (2), 36-50। 


शतरुद्रिय पु. 4. सन्तान के रुद्र से आक्रान्त होने पर उत्तर-पूर्व 
प्रस्थान करते समय जपे जाने वाले एक मन्त्र का नाम, 
मा.श्री.सू. 3.2.3; 2. अग्रिवेदि के उत्तरी तरफ के पश्चिमी 
कोने पर (जुहू के बजाय) “अर्क' के पत्ते से दी जाने 
वाली गवेधुका के आटे (सत्तू) के साथ जंगली तिल 
(जर्तिल) की आहुति। प्रसादन (सन्तुष्टीकरण) के कृत्य 
के रूप में रुद्र के लिए 425 आहुतियां दी जाती हैं, 
आप.श्रौ.सू 7.4.3; का. श्री.सू. 8.. | 


शतरुद्रियहोम पु. चिनी गई अग्निवेदि के दक्षिणी पक्ष के पश्चिमी 
कोने पर पलाश के पत्ते एवं पलाशदण्ड से दी जाने वाली 
आहुति। इस होम में हविद्रव्य के रूप में जंगली तिल से 
मिश्रित गवेधुका के सत्तू अथवा बकरी के दूध (अजाक्षीर) 
का प्रयोग होता है, का.श्री.सू, ..27-37, विभिन्न स्तरों 
पर, ज््यनुवाकान्ते (वा.सं. 6.-26) जानुदकघ्ने पद्मान्ते 
नाभिदप्ले (.6.27-37) प्रत्यवरोहे भ्यो (वा.सं. 6.63- 
65) मुखमात्रे। 


शतातृण्णा स्त्री. (शतं आतृण्णानि यस्यां सा) (सौत्रामणी में 
प्रयुक्त) सौ छिद्रों वाली थाली, मा.श्रौ.सू. 5.2.4.7. 
प्रतिप्रस्थाता इस थाली को दक्षिणाग्रि पर रखता है एवं शेष 
सुरा को इसके ऊपर उड़ेलता है, मा.श्रौ.सू. 5.2.4.3; 
5.2.4.28 । 


शन्नोदेवीय न. शन्नो देवीरभीष्ट---- से प्रारम्भ होने वाली चार 
ऋचाओं का पारिभाषिक नाम, जिनका उच्चारण कार्य- 
सम्पादक ऋत्विजों (उद्गातृगण) द्वारा भूमि पर अपने 
प्यालों में निहित सामग्री को उड़ेलने के बाद अपने 
वक्ष:स्थलों का स्पर्श करते हुए किया जाता है (अप्सुषोम 
के भक्षण के पश्चात्‌ सम्पाद्य कृत्य), शां.श्री.सू, 8.8.6-9; 
तुल. 2.4.4; .6-23 | 


शफ पु. (द्वि.व.) उखा से अग्नि को उठाने के लिए प्रयुक्त 
काष्ठीय (उदुम्बर की लकड़ी से निर्मित) चिमटों का एक 
जोड़ा, आप. श्री.सू, 5.5.4; बौ. श्री.सू, 9.5, महावीर उठाने 
के लिए (प्रवर्ग्य) । 
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शमितृ 





शफ 


शफोपयमन न. (शफौ च उपयमनं च, एकशेष) दो काष्ठीय 
चिमटे या सड़सियां एवं लम्बी काष्ठीय करछल, बौ. श्रौ.सू. 
9.5। 


शबली स्त्री. चित्तीदार या चितकबरी गाय, मा. श्री.सू. 5.2.0.34; 
(तुल. कृष्णशबली ) ; 9.5.6.25 (तु. शबलीहोम, द्रा.श्रौ.सू. 
26.4.) । 

शमनहोम पु. (शमनाय होम:, शमनश्चासौ होमो वा) यदि पवित्र 
अग्रियों के आधान के समय, सूर्य (बादलों से) घिरा हो 
या राहुग्रस्त हो (अर्थात्‌ सूर्यग्रहण हो) और सूर्योदय न 
दीख पड़े (तो तन्निमित्तक) प्रायश्चवित्तिक आहुतियों का 


नाम। ये आहुतियां 'उद्बयं तमसस्परि------ ', 'उदु त्य॑ 
जातवेदसमू----- ! एवं “चित्र देवानामुदगादनीकम्‌-- ', 


इन मन्त्रों के साथ दी जाती हैं, आप.श्रौ.सू, 9.2.3; 
बैखा. श्री.सू. 20.24 । 


शमनीचामेढ़ वि. जिसका जननेन्द्रिय (लिड़) नीचे की ओर 
झुका हो; दुर्बल, ला. श्री.सू. 8.6.4 | (शमेन नीचै: आमेढ़ं - 
मेढ़ं यस्य सः ), इसका पाठ 'शमनीचमेढ़ ' अधिक समीचीन 
प्रतीत होता है। 


शमितृ्‌ पु. वह व्यक्ति जो वध्य-पशु को उसका गला घोटकर 
शान्त करता है (अर्थात्‌ मार डालता है), आप. श्री.सू. 7.6.3, 
एवं अड्ों को काटता है, 4.4; सोमयाग के सोलह 
ऋत्विजों से भिन्न व्यक्ति, द्रष्टव्य, का.श्री.सू. 6.7.4 (विशास्ति 
पशुमन्यः ); का.श्रौ.सू, 6.7.-3 भी देखें; यह ब्राह्मण या 
अब्राह्मण कोई भी हो सकता है, आश्व.श्रौ.सू, 2.9.॥ 
(तद्ब्राह्मण: स्याच्छमिता यद्यत्राह्मण: स्यातू्‌ तदा एवं भागं 
ब्राह्मणाय दद्यात्‌, स. व्‌.) । 


शमीगर्भ 


शमीगर्भ पु. शमी वृक्ष का भ्रूण, आप.श्रौ.सू, 5..2; 5.0.7 
(अश्वत्थ का विशेषण ) ; इस लकड़ी से दो अरणियां निर्मित 
होती हैं, (शम्यां गर्भ: उत्पत्ति: यस्य) वि. 'शमी ' वृक्ष के 
ऊपर उगा हुआ (प्ररूढ), भा.श्री.सू, 5.. (अश्वत्थ की 
जड़े चाहे भूमि तक पहुँचें या न पहुँचें) ; मा. श्री.सू, .5..9; 
द्रष्टव्य - आश्व. श्री.सू. 2..7; आप. श्रौ.सू, 5..2; 0.7। 

शमीगर्भी वि. (स्त्री.) अश्वत्थ के भ्रूण का निर्माण करने वाली 
(+> “शमी ' के ऊपर प्ररूढ 5 उगी हुई), बौ.श्रौ.सू. 2.6 : 
28 (अरणी उत्सेध - 4 अंगुल, विस्तीर्ण - 42---- 
आयता 6 





)। 





शमीगर्भ 
शम्या स्त्री. (द्वि.व.) . युग (जुएँ) की शलाका, का.श्रौ.सू. 
7.2.23; मा.श्रौ.सू,, 2..4.38; 32 अंगुल के बराबर नाप 
वाली एक छड़, का.शु.सू. 2.5; 36 अंगुल के बराबर नाप 
वाला खादिर की लकड़ी का पच्चर (बौ.शु.सू. 4.4; 
आप.शु.सू. 6.22); आठ अंगुल के व्यास से युक्त गोलाकार 
अग्रभाग (शीर्षभाग) वाला, जिसका प्रयोग अग्नीध्र द्वारा 
नीचे वाले पीसने के पत्थर (शिल) के सहारे के रूप में 
एवं पाट (पेषणी) पर आघात करने के साधन के रूप में 
किया जाता है, श्रौ.प.नि. 8.42; सोम की गाड़ी (सोमशकट) 
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की थून (टेक) के रूप में काम में आने वाली, बौ.श्रौ.सू. 
6.5; दूरी के मापन के लिए फेंकी जाने वाली, आप.श्रौ.सू. 
9..7; इसके द्वारा ताडित बिन्दु को 'शम्याप्रव्याध' कहते 
हैं, बौ. श्री.सू. 2.47 । 

शम्या-प्रास पु. फन्नी (शम्या) का प्रक्षेप, श्रौ.कौ.(सं.) 4.09; 
बौ.श्री.सू, 2.7 

शम्यारोह वि. (शम्याम्‌ आरोह: यस्य) शमी वृक्ष पर उगने 
वाला (अश्वत्थ), मा.श्री.सू, .5.4.9 (इति शम्यारोहस्य 
अश्वत्थस्य अरणी आहरति); गेल्डर इसका अनुवाद अन्य 
प्रकार से करते हैं [स्वर के आधार पर “शम्यारोह' का 
वास्तव में अर्थ है 'शमी पर उत्पन्न एवं वृद्धि को प्राप्त 
'अश्वत्थ']। 


ब...........००००००---वी" 


है आामाक्र्ततातकार0 


शम्या 





शय पु. एक माप का नाम 5 एक अरबि, मा.श्रौ.सू, 40..4.4; 
१.7..3; (दर्शपूर्णमासार्थ वेदि के लिए रस्सी 6 अरब्ि 
44 अज्भुल की होती है); वि. (एक) आरक्षित (दिन), 
आप.श्रौ.सू, 2.5.9,4; गवामयन में प्रायणीय के बाद 
जोड़े गये दो दिन आरक्षित दिन कहलाते हैं। 

शर पु. पके हुए चावल (भात) का झाग, आप. श्रौ.सू. 8.0.7 
(साकमेध-गृहमेधीय ) । 

शरण न. शाला, मण्डप, आप. श्रौ.सू. 5.4..2 (उदीचीनवंशं 
शरणं करोति); उत्तर की ओर उन्मुख बाँस की धरन 
वाला; इसके मध्य धरन के नीचे गार्हपत्य की स्थिति होती 
है। इसका (शरण का) प्रयोग अध्वर्यु आधेय में करता है। 

शराव पु., एक पात्र, सकोरा, जै.ब्रा. [.262। 

शरीर न. शरीर के अड़, भा.श्री.सू. .2.20। 

शरेषीका स्त्री. (शरस्य इषीका) 'शर' नामक घास की 
अग्रशलाका (पत्र), का.श्रौ.सू. 7.3.4 (दीक्षा); 'शर' के 
तूल (सूत) से निर्मित तूलिका, बौ.श्रौ.सू 6.] (सोम०); 





शर्करा 


सरकण्डे की नाल या शलाका, मा. श्री.सू. 2...38 (आँखों 
में अज्ञन लगाने के लिए प्रयुक्त) । 

शर्करा स्त्री. (बहु.व.) कंकड़, मा.श्री.सू, .5.2.5; जिससे 
अन्त्येष्टि स्थान > श्मशान का निर्माण किया जाता है, 
भा.पि.मे. .0.9, एवं मृत के भस्मीकृत अस्थियों से युक्त 
कलश (जिससे) मूंदा जाता है, 2.4.5; श्रौ.को. (सं.) 
[.54 ( प्रवर्ग्य) । 


शर्धवती स्त्री. (शर्ध + मतुप्‌ + डीप्‌) 4. 'अग्ने शर्ध महते 
सौभाग्याय----- ! एवं “वातोपधूत इषितो वशामनु---' 
ये दो ऋचायें (इनमें) 'शर्ध' शब्द के प्रयोग के कारण 
'शर्धवती ' कही जाती हैं, आप. श्री.सू. 3.5.5 एक अतिरिक्त 
देवता के रूप में “इन्द्र वैमृध' के लिए पुराडाश - प्रदान 
की क्रिया से युक्त इष्टि में 'संयाज्या' ऋचाओं के रूप में 
प्रयुक्त; 2. संयाज्या (ओं) का पारिभाषिक नाम : स्विष्टकृत्‌ 


के लिए *जुष्टोदमूना------ ! पुरोनुवाक्या के रूप में एवं 
*अग्रेशर्ध महते----- 'याज्या के रूप में (मै.सं. 4..); 
मा.श्री.सू. 5..5.4 | 


शलपरिचाय्य पु. (शलेन परिचाय्य:, परिचाय्य, अग्रौ 
परिचाय्योप-चाय्यसमूदह्या:, पा. 3..3 परि + चि + ण्यत्‌) 
लकड़ी की फर्रियों से निर्मित अग्निवेदि, मा. श्री.सू. 4..22 । 


शलली स्त्री. तीन धारियों से युक्त साही का काँटा, जिससे 
यजमान के बाल विभाजित किये जाते हैं, भा. श्री.सू, 8.4.2 | 


शला स्त्री. दण्ड, मा.श्रौ.सू. 5.2.9.4 (पशुयाग); (प्रशस्ता 
बाहुशला दोषणी कश्यपेवांसशिद्रे धोणी कवषोरा) | 


शलाका स्त्री. काष्ठ की छड़ी ('मन्थ' - संज्ञक मिश्रण को 
चलाने 5 विलोडन के लिए प्रयुक्त), का.श्रौ.सू. 5.8.8 
(सन्तापनीय); घासग्र, भा.श्री.सू, 4.3.5 (काशिकर- 
अनुवाद) । 


शलाकामुष्टि (शलाकाया: मुष्टि:) एक मुट्ठी भर लकड़ियों के 
फर्रे अथवा लकड़ियों के फरे का गुच्छा, आप. श्री.सू. 5.3.3 
(प्रवर्ग्योद्दासन ), इनकी संख्या तीन होती है। 

शल्क न. काष्ठ-खण्ड, लकड़ी का टुकड़ा - शकल, काशिकर 
287 इण्डेक्स। 

शष्कुली स्त्री. एक बड़ा गोलाकार पुरोडाश, कचौड़ी, पिष्ट 
चावल, चीनी एवं तिल के सम्मिश्रण को तैल में पकाकर 
शष्कुली तैयार की जाती है, कौशि.सू. 23.8 । 
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शस्त्र 


शष्पपवित्र न. (शष्पस्य पवित्रम्‌) नवाहुरों (नव तृणों) से 
निर्मित पवित्र, मा. श्री.सू, 5.2.4.] (सौत्रामणी ) । 

शष्प न. (सुरा में प्रयुक्त) यव की कोमल घास, श्रौ.को. (अं.) 
4.903। 

शस्त्र न. (मेल खाते) गेय स्तोत्र से भिन्न स्तुति, जिसका वाचन 
होता है (अर्थात्‌ स्तोत्र का गायन होता है एवं शस्त्र का 
पाठ, अप्रगीतमन्त्रसाध्यास्तुति: शस्त्रम्‌, प्रगीत मन्त्रसाध्या 
स्तुति: स्तोत्रम्‌) | यह “स्तोत्र का पूरक एवं पश्चाद्वर्ती है, 
*स्तोत्रमग्रे शस्त्रात्‌', आश्व.श्री.सू 5.0.. सोमाहुति की 
संगति के रूप में (अर्थात्‌ साथ में) होता एवं उसके 
सहायकों, जो होत्रक कहलाते हैं, के द्वारा पठित ऋचाओं 
से निबद्ध होता है। शस्त्र के वाचन में घनिष्ठता से सम्बद्ध 
अन्य पहलू हैं : 'आहाव' प्रतिगर, तुष्णीशंस, निविद्‌ या 
पुरोरुच। इसके बाद की क्रियाये हैं : प्रातःकाल में उक्थं 
*वाचि' जप, मध्याह् में उक्‍्थं वाचि इन्द्राय एवं सायंकाल 
के समय उक्थ॑ वाचि इन्द्राय देवेभ्य: का जप, ऐ.ब्रा. 3.2; 
शां.श्री.सू. 4.3 के अनुसार वे हैं 'उक्थम्‌ अवाचि ', 'उक्थम्‌ 
अवाचि इन्रराय!' एवं अवाचि इन्द्राय देवेभ्य:, आश्व.श्रौ.सू. 
5.9.2-; एवं अध्वर्यु द्वारा उच्चारित 'ओम्‌' से समाप्ति 
होती है। शस्त्र को कई भागों में तोड़ा जा सकता है जैसे 
'आज्य' एवं “प्रठग' में : स्तोत्रिय 'एक तृच” जिसका 
गायन मेल खाते स्तोत्र में हो चुका है, 'अनुरूप' संज्ञक 
एक तृच जो छन्द में समान है या मेल खाता है, स्तोत्र तृच 
से युक्त देवता, 5.0.26-37 (स्तोत्रियेणानुरूपस्य च्छन्द:- 
प्रमाणलिड्गभदैवतानि; आर्ष चैके ); शस्त्र का मुख्य भाग 
“उक्थमुख ', शां. श्री.सू. 7..3. अथवा मरुत्वतीयवत्‌ भाग 
हैं : 'प्रतिपद्‌', 'अनुचर”' आदि। अग्रनिष्टोम-याग में तीन 
सवनों में वितरित (विभक्त) 2 स्तोत्र और १2 शस्त्र होते 
हैं (5 + 5 + 2) प्रातःकाल होता 'आज्य' एवं “प्रठग' 
शस्त्र का पाठ करता है एवं उसके बाद आने वाले तीन 
आज्य (स्तोत्रों) का पाठ क्रमश: मैत्रावरुण, ब्राह्मणाच्छ॑सिन्‌ 
एवं अच्छावाक करते हैं, पाठ्य के लिए द्रष्टव्य - श्रौ.को. 
(सं. ) ॥.323, 332, 338, 343, 38. मध्याह्व के समय 
*मरुत्वतीय', निष्केवल्य एवं तीन निष्केवल्य जिनका पाठ 
होत्रक करते हैं श्रो.को. (सं.) 383, ॥.6) 383, आदि। 
तृतीय सवन में वैश्वदेव एवं अग्निमारुत शस्त्र का वाचन 
“होता' करता है; शस्त्र के बाद होता 'वषट्‌' का उच्चारण 
करता है एवं अध्वर्यु सोम की आहुति डालता है एतदनन्तर 


शस्त्रदोह 


*अनुवषट्कार ' एवं सोम की आहुति के शेष भाग का पान 
होता है; प्रशस्ति-सूक्त, गोंड, जे. प्रातरनुवाक, पृ. 33। 


शस्त्रदोह पु. 'शस्त्रस्य शस्त्रम्‌ असि ऊर्ज मह्ं शस्त्र दुहाना मा 
शस्त्रस्य शस्त्र गम्यात्‌ ' इस मन्त्र का नाम, जिसका उच्चारण 
यजमान द्वारा अध्वर्यु के अनुदेशानुसार सम्बद्ध ऋत्विज्‌ 
द्वारा शस्त्र का पाठ करते समय किया जाता है, श्रौ.को. 
(सं. ) [.572 5 शस्त्रस्य दोह : (इसके बाद वह ' अभ्यास ' 
मन्त्र का भी वाचन करता है)। 


शस्त्रिन्‌ पु. (शस्त्र + इन्‌) (होत्रकों के मध्य) वह जो शस्त्र का 
पाठ करने के लिए अधिकृत हो, अर्थात्‌ मैत्रावरुण, 
ब्राह्मणाच्छंसिन्‌ एवं अच्छावाक, आश्च.श्रौ.सू. 5.0.0 
(जननततत- प्रशास्ता ब्राह्मणाच्छंस्यच्छावाक इति शस्त्रिणो 
होत्रका:) । 


शाकल न. एक साम का नाम, पश्च.ब्रा. 3.3.9, सा.वे. 4.26 
पर आधृत; गृहमेधीय के पश्चात्‌ (अग्नि में प्रक्षिप्त फर्रियां, 
श्रो.को (सं.) [.547; एक सम्प्रदाय (ऋग्वेद की एक 
शाखा) | 


शाकलहोम पु. (शाकलानां होम:) आहवनीय में (जिस वृक्ष 
से यूप बना हो उसकी) फर्रियों की आहुति, एक प्रायश्चित्तिक 
कृत्य, आप.श्रौ.सू, 3.7.9; बौ.श्रौ.सू. 8.47 (यज्ञीय 
स्तम्भ) । 


शाक्त्य न. अतिरात्र सोम-याग में एक साम का नाम, जै.ब्रा. [. 
25। 


शाक्कर न. एक साम का नाम, पद्च.ब्रा. 8.8.2॥ 


शाखा स्त्री. अध्वर्यु द्वारा आहत एवं काटी गई पलाश अथवा 
शमी की टहनी, जिसका प्रयोग बछड़ों को उनकी माँ से 
दूर हटाने (वत्सापाकरण) के लिए होता है, भा.श्रौ.सू. 
4.2.8, 2 (दर्श); सम्प्रदाय । 


शाखानियोजन न. (शाखायां नियोजनम्‌) वध्यपशु को वृक्ष 
की शाखा में बाँधना, का. श्री.सू. 6.0.30 (गृह्य पशुयाग 
में)। 

शाखापवित्र न. (शाखाया: पवित्रम्‌) शाखा की शोधिका, शाखा 
से निर्मित पवित्र, मा.श्री.सू, ..3.0 (दर्शष्टि में प्रयुक्त); 
तीन “पवित्र' दर्भपत्र (शमी अथवा किसी यज्ञीय वृक्ष) 
की शाखा (टहनी) में शीर्षभाग पर संलग्न अथवा लपेट 
दिये जाते हैं; कर्मकाण्डीय उपकरणों को पवित्र करने 
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शामित्र 


वाले के रूप में प्रयुक्त हहनी, आप. श्रौ.सू. .6.9; .5. 
एक विशेष प्रकार का साफ करने का साधन, जो उस 
शाखा से निर्मित होता है, जिससे उपवेष (बेलचा) तैयार 
किया गया था एवं उस शाखा के उस शीर्ष भाग से युक्त 
जो चोटी की तरह दर्भ से चारों ओर बँधा होता है, हि.आ. ध. 
पर.05 # (पा.टि.); श्रौ.प.नि. 2.84 । 





शाखापतवित्र 


शाट्यायनि पु. एक धर्मशास्त्री आचार्य का नाम, जै.ब्रा. [.68 | 


शान्ति स्त्री. यजमान जब मरने वाला होता है, उस समय अध्वर्यु 
द्वारा पढ़ा जाने वाला 'शन्नो मित्र:----' तै.उप. १., से 
आरम्भ होने वाले अनुवाक के मन्त्रों का नाम, वैखा.गृ.सू. 
5.-6; बुरे पहलुओं की शान्ति के लिए पठित; दो भागों 
में विभक्त, बौ. श्री.सू. 9.5; गार्हपत्य के समीप मुझ के कटे 
स्थानों पर प्रथम महावीर पात्र को रखने के पूर्व अध्वर्यु 
द्वारा खौलते जल को छूते समय जपे जाने वाले 'नमो वाचे ' 
से प्रारम्भ होने वाले मन्त्रों का नाम, बैखा. श्री.सू. 43.7-; 
प्रवर्ग्य में, श्री.को. (अं.) ॥.80; अनिष्ट की शान्ति या 
सन्तोषण, 6 शाप $प्रा8$, 4 (00॥0, (7]05509 
(शब्दसूची ), पृ. 662. 

शामित्र पु. शामित्र मण्डप में स्थित अग्नि का नाम (जिसमें 
वध्यपशु का शमन होता है)। अग्रीश्न द्वारा यहाँ से लाल 
तप्त कोयलों को लाया जाता है और वेदि के पश्चिम भाग के 
उत्तरी कोने पर, उस पर के कुशों को हटाकर रख दिया 


शामीली 


जाता है, हि.आ. ध. [.॥.30; चि. भा.से : अग्नि का नाम। 
इस अग्मि पर पशु के अज्ज भुने जाते हैं। अग्री प्र ज्वलित- 
काष्ठ (उल्मुक) को आहवनीय से निकाल लेता है, जो 
(अग्रीध्र) इसे एक पूर्व व्यवस्थित पात्र पर कुचलता है। 
यह स्थान शामित्र बन जाता है। ऐच्छिक रूप से अग्नि को 
घर्षण से भी उत्पन्न किया जा सकता है, भा. श्री.सू. 7.2.40, 
43.5; का. श्री.सू. 4.5.4 (पशु) । 

शामीली स्त्री. (शम्या: + अवयव:, शमी + टलजू्‌ (शम्याष्टलज्‌, 
पा. 4.3.42) + डीपू) शमी-वृक्ष की शाखा, का.श्रौ.सू. 
4.2. (पर्णशाखां छिनत्ति शामीलीं वा, दर्श.) । 

शामूल न. ऊनी कमीज, मा.श्रौ.सू. 9.2.4.0 (वे इससे घोड़े 
का गला घोटते हैं ) । 

शाम्मद न. एक साम का नाम, पश्ञ.ब्रा. 45.5.40 सा.वे. 4.483 
पर। 

शार्कर न. एक साम का नाम, पज्.ब्रा. 4.5.44 सा.वे. .400 
पर। 

शार्ड न. एक साम का नाम, श्रौ.को. (सं.) ॥.88; इसका 
गायन प्रवर्ग्य में किया जाता है। 

शादूंलाजिन न. (शार्दूलस्य अजिनम्‌) व्याप्र का चर्म, जै.ब्रा. 
[.344। 

शाला स्त्री. पूर्व-केन्द्रित धरन वाली अतएव “प्राचीनवंश', 
महावेदि के पश्चिम की ओर स्थित यज्ञीय शाला, बौ.श्रौ.सू. 
6.]; आप. श्रौ.सू, 0.5.व; प्राग्वंश, 3.4; इसे विमित भी 
कहते हैं। यह एक चतुष्कोणीय मण्डप है, जिसकी नाप 
20 » 0 “अरिब्र' होती है, का. श्री.सू. 7..24 (भाष्य - 
१6 »८ १2 प्रक्रम); इसमें कोनों में चार खिड़कियां एवं चार 
द्वार (अतीकाश) होते हैं (आप. श्रौ.सू, 0.5.4); चटाई 
(कट) से ढकी हुई एवं घिरी हुई । दक्षिण की ओर ब्रतदुग्ध 
पकाने के लिए एक कक्ष होता है और पश्चिम में यजमान 
पत्नी के लिए एक झोपड़ी (पत्नीशाला); उत्तर की तरफ 
चटाई से घिरे हुए दो शौचालय यजमान एवं यजमानपत्री 
के लिए, यदि जल-स्थान दूरी पर स्थित हो। शाला के 
भीतर तीन अग्नियां स्थापित की जाती हैं (तुल.-विहार), 
बौ. श्रौ.सू. 6.; आप. श्रौ.सू. 0.5.-5. इस शब्द का अर्थ 
*अग्रिशाला' भी है, आप. श्री.सू. 3.4.8 भाष्य + अग्न्यागार। 

शालाक पु. (शलाकाया: विकार:) लकड़ी की फर्री (चैली) 
से निर्मित (अग्नि) (ये तृतीय सवन में 'धिष्ण्या' - संज्ञक 
अंगीठी पर फैला दी जाती है), बौ. श्री.सू. 8.। 
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शिरशिराभवति 


शालाद्दार्य पु. (शालाद्वारे भवः) 'प्राग्वंश' शाला के पूर्वी द्वार 
पर (स्थित) आहवनीय अग्नि, ' चतुर्गृहीतं शालाद्वार्य जुहोति- 
---', का.श्रौ.सू, 8.3.25 (जो गार्हपत्य है, जहाँ तक 
उत्तरवेदि पर आहवनीय अग्नि की बात है) | 


शालामुखीय वि. (शालामुखे भव: शालामुख + छ, वृद्धाच्छ:, 
पा----+< ) शाला के सामने स्थित, अर्थात्‌ प्राग्वंश, 
बौ.श्रौ.सू. 6.22 (शह्ढू; पु. (सप्त.) शाला के सामने स्थित 
शालामुखीय अग्नि के समीप, भा. श्री.सू, 2.6.5 (पाशुका- 
न्याज्यानि गृह्नाति) । 


शालास्तम्भ पु. (शालाया: स्तम्भ:) अग्रिशाला का खम्भा, 
का. श्री.सू. 7..30। 


शालीन वि. (शाला+खज, पा. 5.2.20) अग्रिक्षेत्र से युक्त, 
भा.श्री.सू 5.2.]। 


शासप्रैष पु. (शासाहरणाय प्रैष:) कटार (छुरी) लाने के लिए 
आवाहन, का.श्रौ.सू. 6..3; तुल. “दशेष्टा प्रयाजानाह 
शासमाहर इति', का. श्री.सू, 6.4.9 । 


शिक्य न. छींका, रस्सी के फन्दों से निर्मित एवं उसमें लटकाने 
के लिए प्रयुक्त एक लटकन (छींका या शिकहर, छीकें 
में किसी वस्तु को रखकर उसे लटका देते हैं), का. श्रौ.सू. 
46.5.2; जमे हुए दुग्ध को रखने के लिए बौ.श्रौ.सू 6.6; 
उखा को संभालने या रखने के लिए, आप. श्रौ.सू. 6.0.8 
(चयन) । 

शिखण्डिनी स्त्री. एक प्रकार की वेदि (एकादशिनी के लिए 
अभिप्रेत, इस अवस्था में यज्ञीय स्तम्भ 5 यूप दो भागों में 
आगे एवं पीछे की ओर लाए जाते हैं, आप. श्री.सू, 46.0.8) । 

शितिवाल पु. (शितिवर्ण: वाल: यस्य स.) श्रेत अथवा कृष्ण 
वर्ण की पूंछ (पुच्छ) वाला, का. श्री.सू. 5.3.5 (शितिवाल: 
कृष्णपुच्छ: । श्वेतपुच्छ इत्यपरे, स.व्‌. राजसूय) । 

शिपाल पु. आहवनीय अग्नि के उत्तर-पूर्व में निर्मित, घुटने भर 
गहरे एक गड्ढे में रखा हुआ एक प्रकार का सेवार, श्रौ.को. 
(अं.) .073 (पितृमेध) । 

शिपिविष्टवती स्त्री. (बहु.) (शिपिविष्ट + मतुप्‌ + डीपू, 
शिपिविष्ट शब्द: अस्ति अस्यां) 'शिपिविष्ट ' (विष्णु) शब्द 
से युक्त ऋचा, ऋ.वे. 7.00.5,7; श्रौ.को. (सं.) ॥.652। 


शिरशिराभवति ' शिर-शिर ' की आवाज करते हुए उबलता है, 
आप.श्री.सू. 9.6.0। 


शिरशिरायत्‌ 


शिरशिरायत्‌ वि. शिर-शिर करता हुआ, छनछनाता हुआ, 
मा.श्री.सू. 3.2.6 | 


शिरोनिष्काष पु. (शिरस: निष्काष:) मलाई-खुरचना अथवा 
उबलते दूध का झाग, मा.श्रौ.सू. .7.5.8। 


शिलिशिलीभवति बुदबुदाने लगता है (यदि दूध बुदबुदाने 
लगे), भा.श्रौ.सू. 9.8.8 । 


शिल्प न. वाचन में कलाकारी, मा. श्रौ.सू, 7.2.2.34 (तृतीयसवने 
उक्थेषु शिल्पं प्रतिगर:) छठें दिन, पृष्टय षडह; आभूषण 
(माहेन्द्रकाले शिल्पानि व्यायतयन्ति), मा.श्री.सू. 7..2.24 


शिल्पवत्‌ वि.(शिल्प + मतुप्‌) वैशिष्ट्ययुक्त, अर्थात्‌ प्रतिदर्श 
प्रकार (प्राकृत) से अलग हटकर (भाष्य-' प्राकृतात्‌ 
कार्ष्मर्यमयादिना विशेषेण विशेषवत्‌), बौ. श्री.सू, 6.8; 47.9 
में, तथात्व-हीन; या परिशुद्धि से रहित; शिल्पवन्त इव। 
शिथिलप्रयत्रा इव अत्वरमाणा इव; द्रष्टव्य - श्री.को. (सं. ) 
]. 528, 546 । 


शिव पु. आधान के समय यजमान द्वारा उच्चारित 'शिव' शब्द 
(की अभिव्यञ्जना) से युक्त मन्त्र, आप.श्रौ.सू, 5.5.2। 


शिश्रप्रणेजनी स्त्री. (शिश्र + प्र + णिजिर्‌ + इनि + डीपू) 
योनि के रूप में साफ करने (मार्जन) के साधन से युक्त, 
ला.श्रौ.सू. 4.3.। 


शीतभस्मन्‌ न. (शीतं भस्म) शालामुखीय की (ठण्डी राख), 
मा.श्री.सू, 2.2.4.25 (पदार्धम्‌ उपवषति) । 


शीतातड्क्‍्य वि. (दही) जो ठण्डे दूध को जमाता है मा. श्रौ.सू. 
2.5..4। (शीतम्‌ आतड्क्यं कठिनीकार्य येन) । 


शीर्षण्यानूच्या वि. (वह आसन) जो एक अरत्ति लम्बी और 
शीर्ष पर चौड़ी हो, आप. श्री.सू. 6.0.46। 


शीर्षन्‌ न. “आसन्दी' संज़्क चौपाये आसन का ऊपरी भाग 
(सभी तरफ); 'तस्या (उख्या आसन्द्या) अरब्रिमात्राणि 
शीर्षाणि भवन्ति', भा.श्रौ.सू, 0.2; (काशिकर, अग्र- 
रोधिकायें एवं पार्श-रोधकायें, जो प्रत्येक  अरब्रि लम्बी 
होती है।) 


शुक्त्याकृति वि. (शुक्त्या इव आकृतिर्यस्य) 'शुक्तिका (सीपी) 
के समान आकृति वाला (पात्र), मा.श्री.सू. 5.2..5। 


शुक्र पु. द्रोगकलश में स्थित सोमरस (जो पवित्र - शोधक से 
शुद्ध या शोधित होकर नीचे टपका हो ), 'शुक्रो द्रोगकलशे ', 
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शुनासीरीय 


का. श्री.सू. 9.5.8; 9.9.2; एक साम का नाम, श्रौ.को. 
(सं. ) [.88 | 


शुक्रपात्र न. (शुक्र च तत्‌ पात्रम्‌) शुभ्र अथवा दीप्त पात्र, 
मा.श्री.सू. 2.4.2.35; शुक्र (शुभ्र) आहुति के लिए प्रयुक्त 
प्याला, मा. श्री.सू. 2.4.6.7. इसी प्याले का प्रयोग महेन्द्र- 
आहुति के लिए होता है, बौ. श्री.सू. 7.6; मन्थिग्रह के साथ- 
साथ, आप. श्रौ.सू. 42..2 (भोज्य मिश्रित ' शुक्र ' संज्ञक 
सोम); द्रष्टव्य - श्रौ.को. (सं.) ॥.554 (प्रथम सत्र में 
कलश से इसमें वैश्वदेव का ग्रहण किया जाता है अर्थात्‌ 
वैश्वदेव को लिया जाता है); भा.श्री.सू. 3..4 | 

शुक्रपुरोरुच्‌ स्त्री. 'शुक्र' के प्याले के लिए पठित ' पुरोरुच्‌! 
मन्त्र, अर्थात्‌ त॑ं प्रत्रथा' आदि, वा.सं. 7.2 । 

शुक्रधारा स्त्री. सोमरस की शुभ्र या साफ धारा, मा.श्रौ.सू. 
2.3.4.2, 23 । 


शुक्राग्र वि. (शुक्र: अग्रे यस्मिन्‌) प्रथम प्याले के रूप में साफ 
प्रवाह (शुक्र प्याले) से युक्त, मा.श्री.सू. 2.3.5.2 (यदि 
“बृहत्सामा' सोम: ) । 

शुक्रिय न. प्रवर्ग्य का पारिभाषिक नाम ('शुक्रियं ब्रतं चरिष्यामि ' 
अवान्तरदीक्षा के समय सड्डूल्प) बौ.श्रौ.सू. 9.9। 


शुक्ल न. एड़ी का श्रेतभाग (पैर के काले भाग की तुलना में 
वेदि एड़ी के श्रेत भाग जितनी गहरी खोदी जाती है), 
आप.श्रौ.सू, 2.2.7; (बौधायन; पृथमात्रा न 3 अद्भुल, 
रथवम्मात्री, सीतामात्री, प्रादेशमात्री |) । 

शुच्‌ स्त्री. ताप (शुचा एवं अस्य प्राणम्‌ अपिदधाति), बौ. श्रौ.सू. 
4.6.6। 

शुण्ठ पु. सरकण्डा ( ?), मा.श्रौ.सू. 8.2.5; ' दर्भा: परिस्तरणे। 
तेषामलाभे पर्वतीभि: काण्डवतीभिरोषधीभि: स्तरणार्थान्‌ 
कुर्वीत कटसीरशूषशुण्ठनलपरिवाभूतपल्ववर्जम्‌ '। 

शुद्धाशुद्धीय न. एक साम का नाम, पद्ञ.ब्रा. 4..27 सा.वे. 
4.350 पर। 

शुनस्करणस्तोम पु. एक सवन दिन वाले एक विशिष्ट सोमयाग 
का नाम, मा.श्री.सू 9.3.3.28 | 

शुनासीरीय न. चातुर्मास्य के (अन्तिम) पर्व का नाम, ऋ.वे. 
4.57.5,8; ' नित्येभ्योडधिकानि शुनासीराभ्यां द्वादशकपाल 
इन्द्राय वा शुनासीराय', का.श्रौ.सू, 5..5 [वायु 5 शुन 


शुल्ब 


एवं आदित्य (सीर) 'शुनासीरौ' के लिए बारह कपालों 
पर संस्कृत पुरोडाश से विशेष आहुति] भाष्य; आप. श्रौ.सू. 
8.20.5-6 (इसमें 5 प्रयाज एवं तीन अनुयाज या प्रत्येक 
नौ होते हैं; द्रष्टव्य - श्री.प.नि. 09.54 | 


शुल्ब न. रज्जु (से नापना), मा. श्री.सू. 0..4.; विशेष रूप से 
*प्रस्तर' नाम के घासगुच्छ को बाँधने के लिए प्रयुक्त 3 या 
5 लड़ियों (गुणों) में बुने गये दर्भ से निर्मित रस्सी, 
आप. श्रौ.सू. .4.0. “दर्श'” में शुल्ब॒ को वेदि की दक्षिणी 
* श्रोणि' से उत्तरी अंश तक फैला दिया जाता है, भा. श्रौ.सू. 
2.8.2; बहुवचन में यह शब्द 'शुल्बसूत्रों' का सड्लेत 
करता है, आप. श्रौ.सू. 7.26.2 । 


शुष्कदृति स्त्री. (शुष्का चेयं दृतिः) सूखा चमड़े का झोला 
(मशक), मा.श्रौ.सू. 9..5.40 (दक्षिणा) राजसूय यज्ञ । 


शूका स्त्री. यव के अन्नावरण (बाली) का अग्र या अन्तिम 
भाग, भा.श्रौ.सू. १.20.9 ('सशूका' में); वि. रिक्त, 
आप. श्रौ.सू. .9.; भाष्य-शूक॑ चूडम्‌; बाली की शिखा। 


शूद्र पु. भारतीय समाज के चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति, आप. श्रौ.सू 
१0.2.2-43 (दीक्षित यजमान को शूद्र से वार्तालाप नहीं 
करना चाहिए। इन सब के बावजूद भी यदि बात करना 
चाहे तो वाजसनेय परम्परानुसार ऐसे व्यक्ति के माध्यम से 
बात करना चाहिए जो ब्राह्मण, राजन्य अथवा वैश्य वर्ण 
का हो; शाट्यायन फिलहाल यजमान को शूद्र से इस 
स्थिति में सीधे बातचीत की अनुमति देते हैं, यदि शूद्र 
अच्छे बर्ताव (कुशल व्यवहार) वाला हो) ; तुल. अग्रिहोत्री 
गाय को दुहने के लिए अनर्ह घोषित, का.श्रौ.सू 4.4., 
तु. 'अहविरेव तद्‌ यच्छूद्रो दोग्धीति' किन्तु आप.श्रौ.सू. 
6.3.-4 द्वारा ऐच्छिक रूप से ऐसा करने के लिए 
अनुमत (अर्थात्‌ दोहन करने के लिए अनुमत) | 


शूर्प न. बाँस से निर्मित चौड़ी सतह वाली वस्तु (सूप), इसका 
प्रयोग कूटे गये चावल की भूसी हटाने के लिए किया 
जाता है, श्रौ.प.नि. 7.38; का. श्री.सू. 2.3.8 (भाष्य); अनाज 
ओसाने के लिए प्रयुक्त, आप. श्रौ.सू, .75। 
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श्‌र्प 


शूल पु. (न.) तीक्ष्ण नोंक वाला एक काष्ट निर्मित सीखचा, 
जिसका प्रयोग पशु के हृदय को भूनने के लिए किया जाता 
है, आप. श्रौ.सू. 7.8.3; पशु की वपा दो काँटे वाले सीखचे 
(द्विशूल) पर रखी जाती है और एक काँटे वाले (एकशूल) 
सीखचे से बेधी या छेदी जाती है, 7.9. (पशु); तुल. 
वपाश्रपणी; - कर्म, श्रौ.प.नि. 29.205। 

शूलगव पु. एक यज्ञ का नाम, शिव को एक वृषभ की आहुति। 
आ.गू.सू. (4.9.2) के अनुसार इसका अनुष्ठान शरद्‌ या 
वसन्तु ऋतु में आर्द्रा नक्षत्र में करना चाहिए। बौ.गृ.सू. 
2.7.-3 के अनुसार इसका अनुष्ठान प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष 
की पूर्णिमा के दिन अथवा उसी महीने के ' आर्द्रा' नक्षत्र में 
अथवा नाशक जीव अथवा व्याधि से पशु के आक्रान्त होने 
पर किया जाता है। का.गृ.सू. 52.2.3 विभिन्न कामनाओं 
(की पूर्ति) के लिए इसका विधान करता है। नारायण 
सामासिक पद की व्याख्या इस प्रकार से करते हैं : शूल 
'शूलिन्‌' अर्थात्‌ रुद्र एवं गव अर्थात्‌ वृषभ । इस प्रकार यह 
वह यज्ञ है जिसमें रुद्र को एक बैल अर्पित किया जाता है। 
हरदत्त इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं : यह एक ऐसा 
धार्मिक कृत्य है, जिसमें बैल को शिव के दण्ड से चिह्नित 
किया जाता है, मा.गृ.सू. 2.5.-6 विवरण प्रस्तुत करता 
है। इसका अनुष्ठान रात्रि में ग्राम में उत्तर पूर्व किया जाता 
है, किन्तु गाँव के पास नहीं । इसमें बैलों के मध्य में एक 
यूप होना चाहिए, जिसमें (अन्य यज्ञों की तरह इसे 
अष्टकोणीय आकृति में ढालने के लिए) छेनी का प्रयोग 
नहीं होता। उबले चावल के स्वाभाविक होम के 
*अग्रिस्विष्टकृत्‌! के पूर्व रक्त-सहित आठ पात्र सज्जित 


शूलपाद 


किये जाते हैं और इसकी आहुति आठ अनुवाकों (तै.सं. 
4.5.] अथवा वा.सं. के सोलहवें अध्याय) से प्रधान एवं 
मध्यवर्ती दिशाओं में दी जाती है। उन्हें पशु के शेष भाग 
को भूमि में गाड़ देना चाहिए 5 ईशानबलि. हि.आ.ध. 
पर.83-32। 

शूलपाद पु. अध्यर्धा का एक आठवाँ भाग, एक प्रकार की 
ईंट, द्रष्टव्य - अध्यर्धा | 

शूल्य न. (शूल + यत्‌ शूलोखाद्यतू, पा. 4.2.7) सीखचे पर 
हृदय को भूनना, मा. श्रौ.सू. 9.2.4.30। 

शूृष वि. श्वेत, मा. श्री.सू. 9.3.3.29 (सर्वस्वार स्तोम यज्ञे ); शूषा 
स्त्री. हलके शरीर वाली, आप. श्रौ.सू. 0.22.7 
(सोमक्रयणी ) । 

श्रुणत्ति (श्रृ + लट्‌ प्र.पु.ए.व.) प्रोक्षण करता है, छिड़कता है 
[पयसा श्रृणत्ति (महावीरम्‌) ], बौ. श्री.सू. 9.4 । 

श्रुतड्भार पु. मन्त्रों के समूह का नाम (आप.श्रौ.सू. 2..9) 
जिसका उच्चारण ' ब्रह्मा ' नाम से ऋत्तविक्‌ द्वारा वपामार्जनम्‌ 
के बाद अन्य ऋत्विजों के प्रातःकालिक सवन के लिए 
प्रसर्पण (आगे प्रस्थान करते) समय किया जाता है; (एक 
मन्त्र) जिसमें 'श्रुत' शब्द प्रयुक्त है, 'श्रुती स्थ' आदि, 
आप. श्रौ.सू. 42.9.4 (इस प्रकार के मन्त्रों का उच्चारण 
ब्रह्मा द्वारा सोम-याग में विभिन्न वस्तुओं को देखने के 
कृत्य में किया जाता है (भाष्य), श्रौ.को. (अं.) ॥.489; 
आप. श्रौ.सू, 4.0.6। 

श्रुतद्धि न. ( श्रुतं च तद्‌ दधि) तप्त दही, भा. श्री.सू. .0.43 । 

श्रृतशीत वि. उबालने के पश्चात्‌ ठण्डा किया गया (दुग्ध) 
मा.श्री.सू. 2.2.5.29। (श्रूतं पक्क तदनन्तरं शीतं 
शीतलीकृतम्‌ ) 

श्रुतातड्ुद्य न. गरम दुग्ध के संघनन (जमाने) से प्राप्त दही, 
जिसका प्रयोग 'आदित्यग्रह', तृतीय उपसद्‌ एवं तृतीय 
सवन में होता है, बौ. श्री.सू. 6.34; आप. श्री.सू, .2.8, 
43.9.6। 

श्रूतावदान न. (श्रुतम्‌ अवदीयते खण्ड्यते येन)  प्रादेश 
लम्बा, अग्रभाग में कटोरे (बिल) से युक्त एक काष्टीय 
उपकरण (का. श्रौ.सू. .3.36 भाष्य) जिससे पक्क पुरोडाश 
कतरों (अवदान) में विभक्त किया जाता है, का.श्रौ.सू. 
2.6.42 (तप्त दुग्ध को उड़ेलने के लिए प्रयुक्त पात्र) । 
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श्मशान 


शेष पु. (न.) (शिष्‌ + घज्‌) अवशेष, बौ.शु.सू. .55; ' सदस्‌' 
में आहुति के अनन्तर अध्वर्यु द्वारा पिया जाने वाला सोम 
का बचा-खुचा (अवशिष्ट) भाग (प्रथम-सवन), भा. श्री.सू 
१3.8.3 (सोम) । 

शैश्ञव न. एक साम का नाम, पश्ञ.ब्रा. 3.3.23 सा.वे. 4.462 
पर। 


शोंसावोम्‌ पु. होता द्वारा पढ़ा जाने वाले 'शस्त्र' के लिए आहाव' 
के रूप में ज्ञात उद्बोष, शां. श्री.सू, 7.9.; आश्व. श्री.सू. 5.9.- 
2। 


शोधन न. (शुध्‌ + ल्युट्‌) पत्तियों एवं छोटी-छोटी शाखाओं 
को काटते हुए (यूप के) तने को साफ करना, का.श्रौ.सू. 
6..8 (छिलन्नस्य यूपवृक्षस्थ कुठारेण शाखापर्णादिपातनं 
कुर्यात्‌, स.व्‌.) 

शोष पु. (शुष्‌ + घज्‌) ईंटों का सूखना, मा. श्री.सू. 40.3.4.4 | 


शौक्त न. एक साम का नाम, पद्च.ब्रा. 2.5.5 सा.वे. [.568 
पर आधृत। 


शौनकयज्ञ पु. (शौनकेन उपकल्पित: यज्ञ:) शौनक द्वारा 
उपकल्पित इष्टि का एक संशोधित रूप, आप. श्रौ.सू. 
3.7.42। 


शौनःशेप न. शुनःशेप के आख्यान के सन्दर्भ से युक्त एक 
शस्त्र का नाम, 'शौनःशेपं च प्रेष्यति ', का.श्रौ.सू, 5.6.। 
[ऋग्वेद के सूक्त .24 एवं .25 (यच्चित्‌ ते, आदि) ]; 
द्रष्टव्य शुन:शेप - आख्यान, शां. श्री.सू. 5.7-27 (राजसूय 
यज्ञ) । 

श्रौष्ट न. एक साम का नाम, पश्ञ.ब्रा. 3..2 सा.वे. 4.54॥ 
पर। 


एमशान न. (मृत पूर्वज के लिए) समाधि (कब्र), श.ब्रा. 
१3.8..; श्मशान श्मशयनम्‌' --निरु.3.5; जल के लिए 
परिखा (खाईं) अथवा किसी पात्र का उभरा हुआ कटक 
अथवा छोर, ऋ.वे. 0.05.4; शव को दफनाने के लिए 
प्रयुक्त एक उभारयुक्त स्थान। इसका मापन शह्ढू से किया 
जाता है, यह स्थान गाँव से बाहर होता है, इसके निकट 
आवासीय गृह नहीं होने चाहिए (अर्थात्‌ यह आवासीय 
घरों के सन्निकट नहीं होता) । इस भूखण्ड पर पर्याप्त प्रकाश 
(सूर्य की किरणें) होना चाहिए एवं यह स्थान वृक्षों से 
घिरा होना चाहिए; सड़क से दूरस्थ होना चाहिए। एक 


श्मशानायतनम्‌ 


खम्भा, जिसमें शीर्ष पर घास का गट्टर बँधा हो और जिसे 
एक व्यक्ति पकड़े रहता है, अन्त्येष्टि के दौरान भूमि पर 
लाया जाता है एवं घर में रखने के लिए के लिए मृत के 
घर वापस ले जाया जाता है, का.श्रौ.सू. 2.3.3-34; 
आप.शु.सू. 44.9.5; बौ.शु.सू. 8.5; द्रष्टव्य - श्री.को. (सं.) 
[.790। 


एमशानायतन न. (श्मशानस्य आयतनम्‌) अनत्येष्टि-स्थल, 
भा.पि.मे. .3.7। 


उमश्रुण वि. मूँछ वाला, मूँछ से युक्त, आप. श्रौ.सू, ॥0.29.6 
(अग्नीषोमीय अज) । 


शयाव वि. बश्रु, भूरा ((अश्व॑ श्यावम्‌ आलभ्य!; भूरे वर्ण के 
अश्व को छूकर), मा.श्रौ.सू. 6..8.46। 


श्यावाश्व न. एक साम का नाम, पद्).ब्रा. 5.8.2 सा.वे. 4.545 
पर। 


इयेन पु. श्येन पक्षी (गरुड़) के (समान) आकार वाली अग्नि- 
वेदि, मा.श्रौ.सू, 0.3.22.20; “साच्स्क्र' नामक एक- 
दिवस-सम्पाद्य (एक दिवसीय) सोम-याग का नाम, 
9.3.2.22; न. छाती (वक्ष: स्थल), मा.श्री.सू. (श्येनं वक्ष 
उद्गातुः ); ('उद्गाता के लिए छाती एवं स्तन, अनु.गेल्डर ') ; 
द्रष्टभ्य - श्रौ.को. (सं.) ॥.208; न. एक साम का नाम, 
पद्च.ब्रा. 3.0.2 सा.वे. [.379 पर। 


एयेनचिति स्त्री. (श्येन इव चिति: यस्या: सा) 'श्येन' पक्षी के 
आकार की एक वेदि अर्थात्‌ चार कोनों वाली या गरुड- 
सदूश, मा. श्री.सू. 0.3.2.20; बौ. श्री.सू, 7.28; 24.5; चार 
कोने वाली श्येनचिति दो प्रकार की होती है : पक्षि - 
सदृश वेदि अथवा वर्गाकार जैसा की चित्र में प्रदर्शित है, 
बौ.शु.सू. 3.24 से 3.38 एवं 4.34 से 4.72 तक। 


शयेनपत्र न. (श्येनस्यथ पत्रम्‌) गरुण का पंख, मा.श्रौ.सू. 
5.2..20 (श्येनपत्रेण यजमानं पावयति; कौकिल 
सौत्रामणी ); (धू. के अनुसार 'श्येनपुच्छम्‌' बाज की पूंछ), 
आप. श्रौ.सू. १9..7 (कैलेण्ड : '80]०: - 7०62० ; बाज 
का पंख) | 

शयेनी वि. रक्ताभ-श्वेत (अग्निहोत्र की समिधा), मा.श्रौ.सू. 
4.6..36; श्वेत, मा. श्री.सू. .8.4.27 ('श्येनं श्रुतम्‌'; जब 
झिल्ली भूने जाने पर श्रेत हो जाए); रक्ताभ (थोड़ा लाल), 
भा.श्री.सू. 7.5.0। 
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श्यैत न. अश्व के पदचिह्न पर धार्मिक विधि से आहवनीय 
अग्नि के आधान के समय अध्वर्यु अथवा ब्रह्मा द्वारा गाये 
जाने वाले एक साम का नाम, श्रौ.को. (अं. ) .40; पद्ञ.ब्रा. 
7.0.2; ग्राम० 6.4.32 पर; सा.वे. .235; तृतीय पृष्ठ स्तोत्र 
में गाया जाने वाला, पद्ञ.ब्रा. .9.9 “अभि प्रव: सुराधसम्‌ ', 
आदि पर। 

श्रपण न. (श्रा + णिच्‌ + ल्युट्‌ करणधिकरणयोश्व, मितां हस्वः 
पा. 5.4.92) पकाने का पात्र, आप. श्रौ.सू. 9.4.7 
(सौत्रामणी ); (बहु.व.) में यज्ञीय भोजन (हविस्‌) पकाने 
के लिए (लकड़ी के) लट्ठे, बौ.श्री.सू. .8; ईंधन, का. श्री.सू. 
१6.4.0, . वह अग्रिस्थान जिसमें सेंकने अथवा पकाने 
की क्रिया की जाती है, का.श्रौ.सू. 2.5.23 | 


श्रयण न. (श्रि + ल्युट्‌) मिश्रित करने (मिलाने) का कृत्य, 
का.श्री.सू. 9.6.0 (पयस्या श्रीणाति कुशावन्तर्धाय, एवं 
सर्वत्र श्रयणेषु ); (बाजरे एवं चावल को) मिश्रित करना, 
मा.श्री.सू. 5..0.67 (द्रष्ट, - मै.सं. .2.3 ); (बहु.व. ) 
मिश्रण, आप. श्री.सू. 9.7.7 (सुरावत्‌ श्रयणानि) । 


श्रान्द्रकल्प 


श्राद्धकल्प पु. (श्राद्स्य कल्प: ) पितरों को चावल के पिण्डों 
को अर्पित करने की कर्मकाण्डीय प्रक्रिया, मा.श्रौ.सू. 
१.9.। 


श्रामयाव्य पु. दीर्घकालिक व्याधि, मा. श्री.सू, 8.42.5 ( अत्यये 
यूपवृक्षचयने ) । 

श्रायन्तीय न. एक साम का नाम, पशद्च.ब्रा. 8.29 सा.वे. .267 
पर। 


श्राव्यमन्त्र पु. (श्राव्य: चासौ मन्त्र:) एक श्रवणीय (सुनने 
लायक) मन्त्र (दक्षिणा ग्रहण करते हुए इस प्रकार के मन्त्र 
के साथ कुछ क्षण के लिए ब्राह्मण अपने घर से बाहर 
अवश्य जाएगा), मा. श्रौ.सू. ..2.2। 

थ्रिति स्त्री. (श्रि + क्तिन्‌) (वाजपेय यज्ञ में प्रयुक्त) एक 
करछुल, काशिकर 287 इण्डेक्स; बौ.श्री.सू. .]। 

श्रीमती स्त्री. ( श्री + मतुप्‌ + डीप्‌) धन के सन्दर्भ से युक्त एक 
ऋचा, श्रौ.को. (सं.) [.472 । 

श्रीष्टीम पु.एक सवन दिन वाले एक विशिष्ट सोमयाग का नाम 
मा.श्री.सू 9.3.5.36 (ऐसे व्यक्ति के लिए विहित जो वैभव 
की या इच्छा या कामना वाला हो; इसकी दक्षिणा 40000 
है। इनका द्वादश की संख्या में अनुष्ठान करना चाहिए। यह 
'उक्थ्य! के स्वरूप से युक्त है) । 

श्रुतिलक्षण वि. (श्रुतौ लक्षणं यस्य) वेद में विहित प्रक्रिया से 
युक्त (अर्थात्‌ जिसकी प्रक्रिया वेद में बतलाई गई है), 
भा.श्री.सू. 9..] (प्रायश्वित्त); आप. श्रौ.सू. 9..4 | 

श्रुध्य न. एक साम का नाम, पश्ञ.ब्रा. 9..32 सा.वे. .99 पर। 


श्रोणि स्त्री. एक ऋजुरेखीय आकृति के पश्चिमाभिमुख कोने, 
बौ.शु.सू. 4.35; उत्तरवेदि के दो नितम्ब, अर्थात्‌ दक्षिणी- 
पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी कोने, आप. श्रौ.सू. 7.5.5; दर्श 
के वेदि की 2.3.; ' महावेदि' की भी, 4.4.43; द्रष्टव्य - 
श्री.प.नि. 6.27.28 | 
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श्रेतानूकाशः 


श्रोत्रिय पु. ( श्रुति + छ, श्रोत्रियंश्छन्दो5 धीते, पा. 5.2.84 ) वेद 
की ऋचाएं, जै.ब्रा. 7.26; उद्धृत पाणिनि सूत्रानुसार इसका 
अर्थ है--अधीतवेद अथवा वेदज्ञ। 

श्रौतकक्ष न. एक साम का नाम, पश्ञ.ब्रा. 9.2.7 सा.वे. .58 
पर। 

श्रौषट्‌ अव्य. एक अभिव्यञ्जना का नाम, श्रौ.प.नि. 27.226। 

एलशए्लीकरण न. (श्लश्ण + च्वि + कृ + ल्युट) चिकना 
बनाने एवं एकीकृत करने के लिए प्रयुक्त सामग्री, 
आप. श्रौ.सू, 5.2.5 (प्रवर्ग्य); चिकना बनाने अथवा 
चमकाने की सामग्री, भा.श्री.सू. .3.9। 

इलेष्मातक पु. एक वृक्ष का नाम, वैदिक कर्मकाण्ड में जिसकी 
लकड़ियों का गटद्टर के रूप में प्रयोग करना निषिद्ध है, 
श्रौ.को. (अं.) [.234 | 

एलोक न. एक साम का नाम, पद्च.ब्रा. 5.4.0 सा.वे. .439 
पर। 

श्व:सुत्या स्त्री. (श्र: सम्पत्स्यमाना सुत्या) (आने वाले) कल 
का सवन (यदि आग्रीध्र इसके लिए आवाहन करता है), 
मा.श्री.सू. 7.2.8.22। 

श्रभ्न न. गर्त, गड्ढडा (उखा के लिए मिट्टी इकट्ठा करने के लिए 
भूमि में निर्मित), का. श्री.सू. ।6.3.2 (चयन) ; का. श्रौ.सू. 
१3.3.46 (वाजपेय में मिट्टी की दुन्दुभि के लिए) । 

श्रस्तन पु. (आने वाले) कल का दिन, जै.ब्रा. [.204 | 

श्वित्रोपकाशा वि. (श्वित्रं उपकाशे यस्या: सा) आँख के छोरों 
पर श्वेत चिह्न से युक्त, आप.श्रौ.सू, 0.22.4। 

श्रेतन्यडग वि. (श्वेतं न्‍्यडगं यस्य) श्रेत (सफेद) चिह्न वाला, 
आप. श्रौ.सू. 8.9.3 (रु. श्वेतचिह्ममात्रो वा) । 

श्रेतलप्सुदि पु. एक सफेद मांसल अज, का.श्रौ.सू. 6..4॥ 
(चयन) । 

श्रेतानूकाशः पु. ( श्वेत: अनूकाश: यस्य) पीछे श्वेत चमक से 
युक्त (बैल), मा. श्री.सू. 5.2.40.44 | 


घट्तय न. (षट्‌ + तयप्‌, संख्याया अवयवे तयप्‌, पा. 5.2.42) 
छ: वस्तुओं का समूह, भा. श्री.सू. .2.8; द्रष्ट, - सप्ततय 
(अवान्तर दीक्षा: अग्नि, आदित्य, उदकुम्भ, अश्मन्‌ वत्स, 
महानग्रा, हिरण्य) । 


घर्डर्चधर्म पु. (षण्णां ऋचां समूह षडर्चम्‌ तस्य धर्म: विनियोग: ) 
छ: ऋचाओं (के समूह) की प्रकृति (अथवा विनियोग), 
मा.श्री.सू, 5.2.8.30 (सामान्यतया तीन युग्मों में प्रत्येक 
कर प्रथम ऋचा ' पुरोनुवाक्या एवं उसके बाद वाली अर्थात्‌ 
दूसरी ' याज्या' होती है); ' अग्ने नय' इति, (ऋ,वे. .89.4- 
6) वपा, पशुपुरोडाश एवं पशु के लिए। 

घड़योग वि. (षण्णां वृषभाणां योग: यस्मिन्‌) (वह हल) जिसमें 
छ: बैल जोते गये हों, का. श्री.सू, 5..2 (शुनासीरीय), 
आप. श्री.सू, 8.20.40। 


घडरत्रि: वि. (षड़्‌ अरब्य: प्रमाणं यस्य) छ: अरब्रि के बराबर, 
छ: अरब्ि का (आग्रीध्र-मण्डप का वर्ग), मा.श्रौ.सू. 
0..3.3; छ: अरत्रि के बराबर माप वाला। 





पषडवत्त पात्र 


घडवत्त पु. छः बार कायने से प्राप्त इडा-भाग (इडा का अंश), 
'द्यावापृथिव्योरुपहवनेग्री श्रे पडवत्तम्‌' का. श्री.सू. 3.4.6 
(अग्रीध्र के लिए अभिप्रेत), अग्नरीध्र के हाथ पर अथवा 
किसी कतरे में उपस्तरण, दो कतरों को काटना, एक 
कतरे के लिए पुनः उपस्तरण और अन्त में तीसरे कतरे 
(टुकड़े) पर दो अभिघारण, आप.श्रौ.सू. 3.3.6) । 


घडह पु. (सोम के) छः: सवन दिनों की एक अवधि (विशेष 
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रूप से द्वादशाह के दूसरे से सातवें दिन तक) सत्र का 
प्रधान वैशिष्टय है, जिसमें यह दो रूपों में घटित होता है, 
'अभिप्लव' एवं पृष्ठच, शां. श्री.सू. 0..7 5 द्वादशाह के 
अन्तर्गत 'षडह '; (प्रवर्ग्य एवं उपसद्‌ के) छः: दिनों की 
इकाई, श्रौ.को. (सं. ) ॥.537। 


घड्होतृ पु. . छः विशिष्ट मन्त्रों के एक समूह का नाम, 
आप. श्रौ.सू. 4.6.3 (उसका उच्चारण उस पशुयाग के 
प्रसक्र में नहीं होता, जो एक दूसरे यज्ञ की रूपरचना करता 
है। फिलहाल वायव्य, पञ्जञपशु एवं सौत्रामणी के मामले 
में, इन कृत्यों के दूसरे यज्ञों का किसी प्रकार से अड़ के 
रूप में मान्यता) होने पर भी इन मन्त्रों का प्रयोग होता है; 
चि.भा.से. छः होत्र (होताओं) के मन्त्रों का नाम (अग्नीश्न 
एवं प्रस्तोता के साथ चार प्रधान ऋत्विज्‌), ये मन्त्र तै.आ. 
3.4 में समाग्नात हैं, श्री.को. (सं.) .27; पशु के प्रारम्भ 
में इनका वाचन किया जाता है (आप.श्रौ.सू. 7..2); 
भा.श्री.सू, 7..; सोम के विभिन्न अवसरों पर भी, यजमान 
द्वारा भी इनका वाचन किया जाता है, आप. श्री.सू. 3.2.; 
द्रष्टन्य - चतुहोतृ मन्त्र “वाग्घोता ! आदि। यदि 
कोई यह कामना करता है कि ऋतुएं उसके लिए भाग्यप्रद 
हों, तो उसे प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में इससे एक आहुति 
अर्पित करनी चाहिए। इसकी आहुति उस व्यक्ति द्वारा भी 
दी जाती है, जो अपने एवं अपने पुत्र के लिए सोमपायित्व 
(सोमपान का अधिकारी होने की ) कामना करता है, श्रौ.को. 
(अं.) 7.207 (आप. श्रौ.सू. 4.3-5) . 'यूपाहुति ' के पूर्व 
एक आहुति के लिए चार चम्मच घी लेने के पहले मन्त्र 
को मन में पढ़ना होता है, बौ. श्रौ.सू. 4.-2, पशुयाग में, 
मा.श्री.सू. 4.8..-20 के अनुसार (मन में पढ़े जाने वाले ) 
इस मन्त्र से एक आहुति उस व्यक्ति द्वारा दी जाती है, जो 
“इन्द्राग्नी ' के लिए पशुयाग के अनुष्ठान की इच्छा रखता है। 
वध्य (पशु) के अड्डों को इस मन्त्र से वेदि के दक्षिणी 
नितम्ब पर रख देना चाहिए, आप.श्रौ.सू, 7.22.-26.7. 
पितृमेध में 'सूर्य ते चक्लु:' आदि की 'षड्होतृ' के रूप में 
मान्यता है, जिसका वाचन शव के आग की लपटों को 
पकड़ लेने पर किया जाता है। वैखा गृ.सू. 5.-6 अनुसार 


षष्ठी 


सूर्य ते”! आदि (छ: भागों वाले) इस मन्त्र से तिल, तण्डुल 
(चावल के दानों) आदि के मिश्रण को मृत की आँखों में 
डालना चाहिए, कुछ लोग इसका विधान दोनों कानों के 
लिए करते हैं, श्री.को. (अं.) .063. मन्त्र 'षडहोता सूर्य 
ते चक्षु:----- ! इस प्रकार प्रारम्भ होता है और इसका 
उच्चारण ' श्मशानचिति ' के चयन के कृत्य के समय अस्थियों 
के कलश को साफ करने के बाद किया जाता है, श्रौ.को. 
(अं. ) .099; द्रष्टव्य - श्रौ.प.नि. 20.8; 2. एक आहुति 
का नाम जिसे 'षड्होतृ' मन्त्र के साथ अर्पित किया जाता 
है। यह पशुयाग के दौरान अनुष्ठित पाँच 'दर्वीहोमों' में 
अन्यतम के रूप में व्यवहत होता है (अन्य हैं 'यूपाहुति ', 
बूंदों से सम्बद्ध होम, शोरबे की आहुति एवं दिशाओं तथा 
“उपयज्‌' के लिए), बौ.श्रौ.सू. 4.-0; श्रौ.को. (अं.) 
[.833। 

घष्ठी स्त्री. अग्नरिवेदि की पाँचवी तह में चिनी गई ईंटों (8- 
85) का नाम, बौ. श्री.सू, 0.44-46; छठवीं परत, बौ. श्री.सू. 
१0.46:26 | 


घोडषघसीत वि. (षोडश सीता: सन्ति यस्य यस्मिन्‌ वा) सोलह 
हलरेखाओं से युक्त, आप. श्री.सू, 6.9.9 (चयन-स्थल) । 


षोडशिग्रह पु. (षोडशिन: ग्रह: ) ज्योतिष्टोम-याग में सोलहवें 
आहरण का नाम, आप.श्रौ.सू, 42.8.20, षोडशिन्‌ का 
अतिरिक्त आहरण, 4.2.3। 


घोडशिचमस पु. (षोडशिन: चमसः ) 'षोडशी ' नाम की द्रवाहुति 
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घोडशिन्‌ 


से सम्बद्ध पात्र (चमस), मा.श्रौ.सू. 2.5.3.5; 7..3.27; 
चि.भा.से. : चतुष्कोणीय आकृति वाला खदिर-काष्ठ से 
निर्मित एक अतिरिक्त प्याला, आप.श्रौ.सू, 4.3.8; प्रात: 
अथवा सभी सवनों में प्रयुक्त । 

घोडशिन्‌ पु. (सोलहवीं) सोम-आहुति का नाम, ऋ.वे. 6.67.0; 
का. श्री.सू. .5.5 (षोडशिनि त्वानुपूर्व्यभूयस्त्वात्‌); एक 
सोम-याग का नाम, तृतीय सोम-संस्था, इन्द्र को समर्पित 
(इसमें) उक्थ्य से सम्बद्ध 5 स्तोत्र एवं 5 शस्त्र होते हैं 
एवं तृतीय सबन में एक अतिरिक्त 6वां स्तोत्र एवं शस्त्र 
(दोनों षोडशी कहे जाते हैं); आप.श्री.सू. 4.2-3; इस 
आहुति की स्थिति को प्राथमिकता देने का नियम, श्रौ.को. 
(अं.) .969। 

घोडशिपात्र न. 'षोडशी' नाम वाला सोमपात्र (यह चार कोनों 
वाला एवं खदिर की लकड़ी से निर्मित होता है ), मा. श्रौ.सू. 
3.3..5; द्रष्टव्य - षोडशि-चमस। 


घोडशिशस्त्र न. षोडशि-स्तोत्र से मेल खाता ' षोडशी ' (सोलहवां) 
नाम वाला शत्त्र (स्तुति), आप. श्री.सू. 4.3. 5 5 उक्थ्य 
याग से सम्बद्ध एवं अतिरिक्त सोलहवां। यह दो प्रकार का 
है 'विहत (विभाजित) एवं अविहृत (अविभाजित) । प्रथम 
में ऋचा (अर्थात्‌ 'त्रिकद्रकेषु महिषो' इस तृच की) दो 
भागों में बाँटी जाती है एवं पादश: (एक-एक पाद करके) 
पढ़ी जाती है, काशिकर, पृ. 97; --साम, जै.ब्रा. .203 | 


संयत्‌ स्त्री. अग्नि-वेदि में चिनी गई एक ईंट का नाम, मा. श्रौ.सू. 
6..8.6; 0.2.3.4 | 

संयवन न. (सम्‌ + यु + ल्युट) आटे को जल से मिश्रित 
करना, बौ.श्रौ.सू. 20.8; (संयौत्यनेन) संयवन के लिए 
प्रयुक्त जल, बौ.श्री.सू. 8 5 'मदन्ती' - संज्ञक जल। 

संयाज्या स्त्री. (द्वि.व.) स्विष्टकृत्‌ के लिए याज्या एवं पुरोनुवाक्या, 
का. श्री.सू. 5.3.2; आप. श्रौ.सू. 3.5.5 (दर्श), साथ- 
साथ। 

संयानी स्त्री. अग्रि-वेदि में लगाई जाने वाली एक ईंट का 
नाम। वे दश होती हैं (अर्थात्‌ इनकी संख्या दश है) सभी 
पाँच तहों में (प्रत्येक में) दो-दो, मा.श्री.सू. 6.4.8.6; 
40.2.3.4। 

संयान्या स्त्री. (द्वि.व.) एक ईंट का नाम, मा. श्री.सू. 6.2.2.0। 

संलोभ्य (सम्‌ + लुभ्‌ + णिच्‌ + ल्यप्‌) अन्य मिट्टी से गड्ढे को 
पुनः भरकर, आप. श्रौ.सू. 46.4.7 | 

संवत्सरप्रवात वि. (स्त्री. आ) (संवत्सरं प्रवाता) एक वर्ष 
तक बाहर वायु में रखी हुई (दर्भ संज्ञषक घास), आप.श्रौ.सू. 
5.27.0; सूखने के लिए, आप. श्रौ.सू, 5.9.8 | 

संवत्सरभृतिन्‌ पु. (संवत्सरं भृतं यस्य) जिस व्यक्ति ने मुख्य 
अग्नि को एक वर्ष तक संभाला हो, का.श्री.सू. 6.6.9 
(संवत्सरमुख्योडग्रिर्भतो येन, स.वृ.) । 

संवत्सरसम्मित न. (संवत्सरं संवत्सरेण वा सम्मितम्‌) एक 
वर्ष तक सतत चलने वाला एक सत्र (याग), मा.श्रौ.सू 
9.5.2.6, 20। 

संवन्त्‌ पु. (द्वि.व.) संयाजों का पारिभाषिक नाम; स्विष्टकृत्‌ के 


लिए 'सं समिद्युवसे वृषन्नग्रे------ ! पुरोनुवाक्या के रूप 
में एवं 'सखाय: सं व सम्यज्ञम्‌ू----- याज्या के रूप में 


(मै.सं. 4..) मा.श्री.सू 5..5.2। 
संवपनपात्री स्त्री. (संवपनस्य पात्री) वह पात्र जिसमें पिष्ट 
अनाज का आटा उड़ेला जाता है, मा. श्री.सू. .2..4. (इष्टि) । 
संवरण न. (सम्‌ + वृ + ल्युट्‌) 'प्रवर्ग्य' (नाम वाले कृत्य) में 
प्राचीनवंश के सभी द्वारों को बन्द करना, भा. श्रौ.सू. .5. । 
संवर्गेष्टि (स्त्री.) एक ऐच्छिक इष्टि का नाम, जिसका अनुष्ठान 
वह व्यक्ति करता है, जो भोजन की प्रचुरता अथवा सम्पन्नता 





स 


तथा युद्ध में शक्ति की कामना से युक्त हो, श्रौ.को. (अं.) 
.6.28 । 

संवाद पु. (सम्‌ + वद्‌ + घज्‌) ऋत्विजों एवं रानियों आदि के 
बीच वार्तालाप (अश्लील बातचीत), का.श्रौ.सू. 20.6.8 
(अध्वर्युब्रह्मोद्गातृहोतृक्षत्तार: कुमारीपत्नीभि: संवदन्ते-- 
--- अश्वमेध); दो ऋत्विजों के मध्य वार्तालाप, अर्थात्‌ 
कुछ कर्मकाण्डीय कृत्यों के लिए अनुमति माँगना, 
आप.श्रौ.सू 24..0। 

संवाप पु. (सम्‌ + वप्‌ + घज्‌) पुरोडाश बनाने के लिए आटे 
को भूनने के लिए दर्भपत्रों के माध्यम से अग्नि पर रखे गये 
पात्र में (चावल के) आटे को उड़ेलने का कृत्य, श्रौ.प.नि. 
9.54; सं------++< विशेत (सं------ विजेत) टुकड़ा- 
टुकड़ा हो जाता है, आप. श्रौ.सू, 9.6. (पुरोडाश) - 
संवपन। 

संवृत्त वि. (सम्‌ + वृत्‌ + क्त) हत्थे पर वृत्ताकार चिह्लों से युक्त 
(चमस), का. श्री.सू. 9.2.22। 

संवेशन न. (सम्‌ + विश्‌ + ल्युट्‌) लेटने अथवा सोने (शयन) 
का कृत्य, मा.श्रौ.सू, 0..43 (प्रतिबोधन अर्थात्‌ जागने 
का उल्टा) | 

संवेशनयजुस्‌ न. (संवेशनेन सम्बद्ध यजु:) लेटने से सम्बद्ध 
मन्त्र (यजुर्मन्त्र); 'अग्रे त्वं सुजागृहि ', श्रौ.को. (सं. ) वा. 
52 (दीक्षा) । 

संशान न. मांस के तैलीय अंश के अवशिष्ट भागों से कौकिल 
सौत्रामणी में यजमान को दिये जाने वाले पवित्रीकरणात्मक 
अथवा पापमोचनात्मक स्नान के समय दो अग्नियों के मध्य 
आगे जाने के पश्चात ब्रह्मा द्वारा गाये जाने वाले साम का 
नाम, ला. श्रौ.सू. 5.4.-2. इस साम के 'निधन' भाग में 
सभी ऋत्विजू यजमान के शिर का स्पर्श करते हैं; द्रष्टव्य; 
द्रष्टटय - काशिकर 5। 

संशास्ति (सं + शास्‌ + लटू्‌ प्र.पु.ए.व.) निर्देश देता है; 'मा 
राजानम्‌ आहवनीयं चान्तरेण कश्चन सच्जारीत्‌', आदि, 
बौ.श्री.सू. 6.7। 

संशिद्जयति (सम्‌ + शिज्लन्‌ + णिच्‌ लट्‌.प्र.ए.व. ) ध्वनित करता 
है, आप. श्री.सू 2.3.6 | 


संश्यति 


संश्यति (सं + शो + लट्‌ प्र.पु.ए.व., ' ओत: श्यनि, पा. 7.3.7] 
से 'ओ' का लोप) तीक्ष्ण बनाता है, तेज करता है, भा.श्री.सू. 
2..]। 

संश्राव पु. (सं + श्रु + घज्‌) सदस्य का सहायक, जो 
प्रातःकालिक सवन में अध्वर्यु को ध्यान दिलाता है, कि 
“वषट्कार' (वषट्‌ का उच्चारण) कब करना है, बौ.श्रौ.सू. 
2.3 भाष्य। 

संश्लिष्ट वि. (सं + श्लिष्‌ + क्त) सम्पृक्त, मिला हुआ, जुड़ा 
हुआ, बौ.शु.सू. .5। 

संसक्तमध्य वि. (संसक्तं मध्य॑ येषां तानि) मध्य में अन्दर की 
ओर झुके हुए अर्थात जिनका मध्य भाग अंदर की ओर 
झुका हो (वायव्यपात्राणि), मा.श्री.सू. 2.3..43 | 

संसदामयन न. 24 सवन दिनों वाले एक “सत्र” (याग) का 
नाम, मा.श्रौ.सू 9.5.4.23 

संसर्ग पु. (सं + सृज्‌ + घज्‌) वह स्थान जहाँ दो रेखायें (एक 
दूसरे को) काटती हैं, बौ.शु.सू. .28 । 

संसर्गार्थम्‌ क्रि.वि. मिश्रण करने के लिए, बन्धन-सामग्री के 
रूप में प्रयोग करने के लिए (भस्म-प्रवेशनं दीक्षितस्य 
कृतासु इष्टकासु अकृतासु संसर्गार्थ भवति), आप. श्रौ.सू. 
१6.3.2। 

संसर्जनीय वि. (सं + सृजू्‌ + अनीयर्‌) 'उखा' बनाने के लिए 
मिलाई जाने वाली - मिश्रित की जाने वाली (विभिन्न 
सामग्रियां), आप.श्रौ.सू, 6.4.2 (चयन) - संसर्जन, 
2.7.5 (प्रवर्ग्य) । 

संसर्प पु. चार सवन दिनों वाले एक सोम-याग का नाम, 
मा.श्री.सू. 9.4.2.] (इसका अनुष्ठान वशिष्ठ ने किया था); 
संसर्पो असि अंहस्पत्याय त्वा' आदि, मा.श्रौ.सू. 2.4.2.3. 
इस मन्त्र से अध्वर्यु अन्तिम 'ऋतुग्रह ' को भरता है। 

संसव पु. एक ही समय में उसी क्षेत्र में अनुष्ठित द्रवाहुतियों से 
उठने वाली भ्रान्ति या हड़बड़ी, आप. श्री.सू. 4.20.4. इसे 
पाप समझा जाता है, सहकालिक सोम-याग, शां.श्रौ.सू. 
१3.5. (क्रियमाणकर्मज्ञानगोचरे-------- सुत्ययोरहोर्य: 
सन्निपात: । सककालोपनिपात: पदार्थानां 
तं संसव इत्याचक्षते याज्ञिका:); द्रष्टव्य - साहू पी.सी. 
शत 24 (-2) 986, पृ. 30-36 । 

संसादन न. (सं + सद्‌ + णिच्‌ + ल्युट्‌) यज्ञपात्रों को दर्भ पर 
रखने का कृत्य, आप.श्रौ.सू. 3.6.5; तुल.--पात्रयोग 
7.22.2। 
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संसृष्ट 


संसादयति (सम्‌ + सद्‌ + णिच्‌ + लटू प्र.पु.ए.व.) रखता है 
(यज्ञायुधानि अग्रेण गार्हपत्यं तृणानि संस्तीर्य), बौ. श्रौ.सू. 
4.4.6; द्रष्टन्य - आप. श्रौ.सू, .45.6; दर्भ गार्हपत्य एवं 
आहवनीय के उत्तर फैला दिये जाते हैं, और इन पर दो-दो 
करके पात्र रख दिये जाते हैं : स्फ्य आदि पश्चिम की ओर 
खुब्‌ जुहू आदि पूर्व की ओर | 


संसिश्ञेत्‌ (सम्‌ + सिच्‌ + वि.लि. प्र.पु.ए.व.) पुन. भरना 
चाहिए, आप. श्रौ.सू. 9.3.4 । 

संसिद्जयति (सम्‌ + सिझ्लनू + णिच्‌ + लटू्‌ प्र.पु.ए.व.) ध्वनित 
करता है, भा.श्रौ.सू. भा. श्रु.सू 2.3.5। 

संसृज्‌ (प्रस्तर से एक दर्भ पत्र) को ढीला करना या शिशिल 
करना (अवधी-छोरना ), मा. श्री.सू. .3.4.44 । 





संसूप्‌ स्त्री. एक आहुति का नाम। वे संख्या में दस हैं, जिनका 
आरम्भ उदवसानीय कृत्यों में अष्टाकपाल सावित्र से होता 
है, मा. श्री.सू, 9..5.-2 (सोम) । 


संसूपांहवींषि न. (बहु.व.) एक यज्ञ-स्थल (अर्थात्‌ ) 
अभिषेचनीय) से दूसरे यज्ञस्थल (अर्थात्‌) दशपेय की 
ओर सशञ्नरण करते हुए दी जाने वाली दस आहुतियों का 
नाम, का. श्री.सू, 5.8.2-9; द्रष्टव्य - श.ब्रा. 5.4.5.3-6; 
साथ-साथ सरकते हुए आहुति, सामान्य उपसद्‌ के स्थान 
पर राजसूय में अभिषेचनीय एवं दशपेय के बीच में दस 
दिन स्थान ग्रहण करने वाली (चलने वाली) इष्टियों की 
श्रूड़ुला। आहुति द्रव्य हैं : अग्नि, सरस्वती, सवितृ, पूषन्‌ 
बृहस्पति, इन्द्र, वरुण, सोम त्वष्टा एवं विष्णु के लिए चरु 
या पुरोडाश। इसका नामकरण सम्भवतः इस कौतूहलपूर्ण 
प्रविधान के कारण हुआ जिसमें प्रत्येक इष्टि में यज्ञ-स्थल 
इस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होता है 
कि आठवीं इष्टि तक पूर्व दिन का आहवनीय दूसरे दिन 
गार्हपत्य बन जाता है, जिसका अनुष्ठान दशपेय के स्थल 
पर सम्पन्न होता है, आप. श्री.सू, 48.20.8-0; आश्व. श्रौ.सू. 
9.3.7; द्रष्टल्य--काशिकर 9.4। 

संसृष्ट पु. (सम्‌ + सृज्‌ + क्त) सायंकालीन अग्रनिहोत्र में 
*अग्रिर्ज्योति-ज्योतिरग्रमि: स्वाहा! एवं “सूर्यो ज्योति - 
“ज्योतिरग्रि: स्वाहा' इन मन्त्रों का पारिभाषिक नाम, श्रौ.को. 
(अं.) ..92 (संयोजन के लिए); वि. आपस में (एक 
दूसरे से ) मिले हुए (मिश्रित आज्य एवं पृषदाज्य ), भा. श्री.सू 
8.2.2; तुल, 7.7.7। 


संसृष्टहोम 


संसृष्ठटहोम पु. (संसृष्ट: होम: ) प्रवर्ग्य में एक प्रकार की संयुक्त 
आहुति, भा.श्रौ.सू. 4.2.0। 

संस्कार पु. (सम्‌ + कृ + घज्‌ 'सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे पा. 
6..43 इति सुडागम:) यज्ञ का एक कृत्य, आप.श्रौ.सू 
१.0.24, अर्थात्‌ अग्नि के चारों ओर आस्तरण, लकड़ी के 
कुन्दों (टुकड़ों) को लाना, आदि, 8.5.9; पकाने एवं 
तैयार करने जैसे कृत्य, “गार्हपत्ये संस्कारा: ', का.श्रौ.सू. 
4.8.34 (संस्कार गार्हपत्य पर सम्पन्न किये जाते है; 
अधिश्रयण-पर्यग्रिकरणप्रतपनादय: संस्कारा गार्ह पत्ये 
कर्तव्या:, स.व्‌. वही) 

संस्तवन न. (सम + स्तु + ल्युट्‌) प्रशंसा, 'यान्‌ वो नरो', 
आदि ऋ.वे. 3.8.6- ऋचायें यज्ञीय खम्भे (यूप) की 
प्रशंसा में पढ़ी जाती हैं, आश्व. श्री.सू, .2.22 एवं 3.4.0. 
'अभिहिंकार' अर्थात्‌ 'हिं ३ भूर्भुव: स्वरोम्‌! से इसका 
प्रारम्भ नहीं किया जाता है। 

संस्तुत पु. (सम्‌ + स्तु + क्त) (वह व्यक्ति) जो यजमान की 
पत्नी की प्रशंसा का पात्र (अथवा उसका प्रणयी) है, 
*संस्तुता नाचष्टे' का. श्री.सू. 5.5.6 (संस्तुतान्‌ - भर्तृव्यतिरिकेण 
ये सड्भता जारास्तानू, स.व्‌ृ., यजमान - पत्नी का जार - 
उपपति) ; ' प्रतिसंस्तुतम्‌! (प्रत्येक जार (प्रेमी) के लिए ) 
भी द्रष्टव्य । 

संस्था स्त्री. (सम्‌ + स्था + अड्ः + टाप्‌, द्र. आतश्रोपसर्गे, पा. 
3.3.406) ॥. (यज्ञ की) पूर्णता (समाप्ति), भा.श्रौ.सू 
3.48.5; 2. यज्ञ का प्राथमिक स्वरूप, आप. श्री.सू. 4.2.; 
उदाहरणर्थ--सोम-याग के सात मौलिक स्वरूप हैं : 
अग्रिष्टोम, अत्यग्रिष्टोम, 'उक्थ्य” आदि (अन्तिम छ: प्रथम 
की विकृतियां हैं अर्थात्‌ संशोधित रूप हैं), का.श्रौ.सू. 
१0.9.28। 

संस्थाजप पु. (संस्थायां जप: ) कृत्य के पूर्ण होने पर किया 
गया जप, यह जप “होता' द्वारा अन्तिम कृत्य के अनुष्ठान 
कर लेने के बाद किया जाता है, आप. श्रौ.सू. 4..4-व5 
(दर्श); श्रौ.प.नि. 4.399. होता एवं (साथ-साथ ही) 
ब्रह्मा के द्वारा यह जप किया जाता है, अर्थात्‌ 'ओम्‌ च मे 
स्वरश्व मे यज्ञोप च ते नमश्व, यत्ते न्यूनं तस्मै ते उप यत्‌ 
तेहतिरिक्तं तस्मै ते नम:', आश्व.श्री.सू. 3.6.29 (पशु.) 
भी द्रष्टव्य, श्रौ.को. (अं.) [.824। 
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संहाय 


संस्थान न. (सम्‌ + स्था + ल्युट्‌) यज्ञ की पूर्णता या समाप्ति, 
भा. श्री.सू. 3.8.9। 


संस्थावाजपेय पु. प्रतिमान (मानक) वाजपेय-याग, पश्.ब्रा. 
8.6.7; अन्य दो प्रकार है 'आप्तवाजपेय' (सुरा के साथ) 
एवं 'कुरुवाजपेय' (सत्रह के लिए बराबर दक्षिणा वाली ), 
काशिकर 47। 

संस्थितयजुस्‌ न. (संस्थिते यजु:) अन्तिम आहुति, श्रौ.को. 
(सं. ) [.47। 

संस्थितहोम पु. (संस्थिते होम: सस्थित: होमो वा) श्रौत-यज्ञ 
के अन्त में दी जाने वाली आहुतियों का नाम। प्रायश्चित्त के 
लिए मूल आहुतियों में विभिन्न आहुतियों का अन्तर्निवेशन 
(समावेश) होता है, अ.वे. प्राय. 2.3. बैता. श्री.सू, (..0) 
के अनुसार इन आहुतियों के लिए मन्त्रों का पाठ ब्रह्मा 
(नाम वाला ऋत्विकू) करता है; प्रात:कालीन सत्र में 
*अग्रनि: प्रातः सवने पात्वस्मान्‌' इस मन्त्र से सवन के अन्त 
में अध्वर्यु द्वारा (दी जाने वाली) दो आहुतियों का नाम, 
शां.श्री.सू. 8.8; 0.8; 'विश्वे देवा मरुत इन्द्रो----' एवं 
“यो द्र॒प्सो अंशु: पतित:------ ' मा.श्री.सू. 2.4.6.25-28 
(वैता.श्री.सू, के अनुसार, ये आहुतियां “ब्रह्मा' द्वारा दी 
जाती है) मन्त्रों से मध्याह सवन के लिए एवं तृतीय सवन 
के लिए पत्नी संयाज' के 'समिष्टयजुस्‌' के बाद (वैता.श्री.सू. 
23.0-9) जैसा कि 'सव' के लिए विधान किया गया 
है, श्री.को. (अं.) ॥.820। 


संस्त्राव पु. (सम्‌ + खु + घज्‌) . सहायक, सदस्य का 
सहयोगी, श्रौ.को. (अं.) .9; ' आज्य' का अवशिष्ट भाग, 
जिसकी बूंदे 'जुहू' एवं 'उपभूत्‌' से परिधि पर गिराई 
जाती हैं (परिधि-होम का एक भाग), आप. श्रौ.सू. 3.7.4 
(दर्श) ; का. श्री.सू. 3.6.3; भा. श्री.सू, 3.5.42 सोम के पूर्व 
आहरण (के सोम) का बचा हुआ भाग (तलछट), 
आप. श्री.सू, 42.3.4; श्रौ.को. (सं.) ॥.308, 523 
(प्रायणीय इष्टि ) - संश्राव। 

संस्त्रावभाग पु. (संस्नावस्य भाग: ) 'जुहू एवं “उपभृत्‌ ' नाम 
वाली करछुलों में स्थित अवशेषों के मिश्रण का भाग, 
मा.श्री.सू. .3.4.27; .4.2.2. इसकी आहुति आवरण 
करने वाली छड़ियों (परिधियों) पर दी जाती है। 

संहाय (सम्‌ + हा + ल्यप्‌) (बालों को) छोड़कर, मा.श्रौ.सू 
2...28। 


संहित 


संहित न. एक साम नाम, पशद्च.ब्रा. 8.4.8 सा.वे. .468 पर। 


संहितकुलीन वि. (सहितं कुलं यस्य, संहितकुल + ख, 
“कुलात्ख: '-पा. 4..39) सम्बद्ध वंश (कुल) का 
(ब्राह्मण), मा. श्री.सू. .8.0.3 (प्रवर) । 


सकर्णका वि. (कर्णेन सहिता) उभारयुक्त (समिधा, औदुम्बरी 
समिध्‌), का. श्री.सू. 8.4.6 (कर्णको दारुस्फोटो रोगस्तद्वती, 
स.व्‌.)। 

सकर्णपुच्छा वि. (कर्णेन पुच्छेन च सहिता) कान एवं पूंछ 
(पुच्छ) वाला (वत्स-चर्म 'बछड़े का चमड़ा '), मा. श्रौ.सू. 
9.3..22 (विश्वजित्‌) । 


सकर्णप्रावृत वि. (कर्णेन सह प्रावृता) कानों के साथ-साथ 
ढकी हुई, भा.श्रौ.सू. ।4.4.5; तुल.--' यज्ञायज्ञिय '। 


सकृदतिक्रान्त वि. जिसने (दक्षिण की ओर) केवल एक बार 
पार किया है, आप. श्रौ.सू, .3.0 (उपसदू इष्टि) | 


सकृदाच्छिन्न वि. एक बार काटा गया (चि.भा.से. हंसिये के 
केवल एक प्रहार से), उस बर्हिस्‌ के बारे में कथन, जिसे 
वेदि पर फैलाते हैं, भा.श्रौ.सू. .7.8 (दर्श)। 


सकृन्नाराशंस वि. (सकृद्‌ नाराशंसम्‌ यस्य) केवल एक बार 
नारशं- स पात्र से युक्त, ऐ.ब्रा. 2.24; श्री.को. (सं. ) [.447 | 


सक्तु पु. आटा, सत्तू, आप. श्री.सू. 8.9.6 (अपामार्गानू---- 
सक्तून्‌ कृत्वा); भुने हुए सत्तू का चूर्ण, जिसका उपभोग 
यजमान ब्रत-आहार के रूप में करता है, भा.श्रौ.सू. 
१0.0.3 (सोम०); एक होम में इसकी आहुति दी जाती 
है, बौ.श्रौ.सू 4. (सोमयाग के अन्त में); चयन में भी, 
आप. श्री.सू, 47.23. 

सक्तून्‌ कृत्वा (कृत्वा > कृ + क्त्वा) (अपामार्ग के बीज को) 
भून कर एवं पीसकर, मा. श्रौ.सू. 9...22। 

सख्यविसर्जन न. (सख्युर्भावस्य विसर्जनम्‌) 'तानूनप्र' - संज्ञक 
कृत्य में प्रविष्ट पुरोहितों एवं यजमान के बीच मैत्री का 
भड़ होना; यह कृत्य सोमयाग के अन्त में होता है, आप. श्रौ,सू. 
43.8.2 | 

सख्यवैसर्जन पु. 'मैत्री-मोचन' के समय पढ़े जाने वाले (उभा 
कवी आदि) मन्त्र (सोम), बौ.श्रौ.सू. 8.8; द्रष्टव्य- श्रौ.को. 
(सं. ) [.594 | 





सग्रहम्‌ 





सख्यविसर्जन 


सगृह वि. पत्नी के साथ, सपत्नीक, आप. श्रौ.सू. 6.28.] । 

सगोत्र वि. (समान गोत्र येषामू) जिनका एक ही गोत्र हो, एक 
गोत्र (अथवा कुलपरम्परा) से सम्बद्ध, जै.ब्रा. [.3। 

सग्रहम्‌ क्रि.वि. (ग्रहेण युगपत्‌) 'दशहोतृ' मन्त्र के 'ग्रह'- 
संज्ञक पाठ्य-भाग के साथ-साथ, आप. श्रौ.सू, 5.22.8. 
(धू. उपदेशो मनसा होता ग्रह उपांशु, अन्ये तु मनसा ग्रहम्‌ 
उक्त्वा पुनरहोतृणां ग्रहणम्‌ च उपांशु कुर्वन्ति) चित्ति: खुक्‌, 
चित्तम्‌ आज्यं वाग्वेदि:, आधीतं बहिं:, केतो अग्नि:, विज्ञातम्‌ 
अग्नि:, वाक्पतिहोंता, मन उपवक्ता, प्राणो हवि:, सामाध्वर्यु: 
इति दशहोता, वाचस्पतिविधे नामन्‌ू, विधेमते नाम विधेस्त्वम्‌ 
अस्माकं नाम, वाचस्पतिस्सोम॑ पिबतु, आस्मासु, नृम्णं धात 
स्वाहा (तै.आ. 3.2) इति ग्रहा: ', तुल. - भा.श्री.सू. 5.6.5। 





सड्डल्प 


सड्डूल्प पु. (सम्‌ + क्लृप्‌ + घज) निश्चय, प्रण; “यथार्थ ' 
सम्भूतसंभारस्य--------< अप्यकृतसड्लूल्पस्य----- 
यज्ञसंकल्पात्पूर्वक्षणे शुद्धिर्भवति, स्मृ.च.वि. 7.4। 

संकसुक पु. (पितृमेध में) चिति के पश्चिम में इसके (चिति 
के) चिने जाने (चयन) के समय “समिन्धते----' के 
साथ प्रज्वलित की जाने वाली अग्नि का नाम, श्रौ.को. 
(अं.) .09। 

संकृति न. एक साम का नाम, पद्ञ.ब्रा. 5.3.28 सा.वे. 4.239 
पर। 

संक्राम पु. (सम्‌ + क्रम्‌ + घज्‌) विहित कर्म का उल्लब्बन 
(अथवा अननुष्ठान), आप. श्रौ.सू. 3.6.8 । 

संक्षालन न. (सम्‌ + क्षाल्‌ + ल्युट्‌, संक्षाल्यते अनेन) वह 
जल जिससे दोहनपात्र (कुम्भी) साफ किया जाता है, 
भा.श्री.सू, .4.4; जिससे “दधिग्रह ' नाम वाला प्याला 
साफ किया जाता है, बौ. श्रौ.सू. 7.4। 

संख्यापय्‌ (सम्‌ + खा + णिच्‌, 'पुगागमः ' अर्तिही------ 
पा. 7.3.36 ) (अध्वर्यु द्वारा उद्वाता को) दिखाना (उद्गात्रा 
संख्याय), का.श्रौ.सू. 40.6.9, आप.श्रौ.सू, 0.23.6; 
दिखाना। 

संगव पु. एक विशिष्ट मुहूर्त 'शुभ एवं कल्याणकारी समय ' का 
नाम, अरुणोदय अथवा तड़के उषाकाल; दिन के पाँच 
विभागों में द्वितीय (प्रातः, संगव, मध्याह, अपराह्न एवं 
सायाह), (बौ.श्री.सू. ।4.30) जब चरने वाली गायों को 
दूध दूहने के लिए एकत्रित किया जाता है अथवा जब वे 
अपने बछड़ों के साथ होती हैं (ऋ.वे. 5.76.3) । उषाकाल 
से लेकर दोहन के समय तक प्रातहोम के लिए (विहित) 
समय, आश्व.श्रौ.सू. 3.2.2 (यस्मिन्काले गावो वत्सै: 
सहासते स संगव: काल:। तावत्पर्यन्तं प्रातहोमकाल: ); 
ब्रत में प्रवेश करने के लिए (ब्रतग्रहण के लिए), बौ. श्रौ.सू. 
20.7; “प्रवर्ग्य' का अनुष्ठान करने के लिए, आप. श्रौ.सू 
१5.8.3। 

संगृहीतृ पु. (सम्‌ + ग्रह + तृच्‌) (करों) का संग्रहकर्ता, जो 
चूत-क्रीडा (जुए के खेल) के 'उपद्रष्टा' अर्थात्‌ निर्णायक 
के रूप में कार्य करता है, आप. श्रौ.सू. 8.9.6-8 । 

सछदिष्क वि. (छदिषा सह ' उरः: प्रभृतिभ्य: कप्‌” पा 5.4.54) 
आवरण (छाजन) से युक्त, मा.श्रौ.सू. 2..3.48 | 


सजात पु. सहोदर (सगा) भाई, का.श्रौ.सू 5.7.2-3। 
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संज्ञप्त 


सञ्जयन न. (सम्‌ + चि + ल्युट्‌) (अन्तिम संस्कार किये गये 
व्यक्ति) की अस्थियां एकत्रित करने का कृत्य, मा.श्रौ.सू. 
8.20.6। 


संचर पु. (सम्‌ + चर्‌ + अच्‌) यज्ञ के अनुष्ठान के समय 
यज्ञानुष्ठान स्थल के भीतर ऋत्तविजों के भ्रमण 
(चहलकदमी ) के लिए नियत मार्ग और उनके प्रवेश एवं 
निर्गमन के लिए, उन कृत्यों में जिसमें उत्तरवेदि की 
आवश्यकता होती है (सोम आदि) एवं इष्टियों में प्रणीता 
एवं उत्कर के मध्य (स्थित मार्ग), का.श्रौ.सू, .3.42- 
43; होम करने के लिए ऋत्वज द्वारा प्रयुक्त मार्ग, 3..7 
(परिधीनपरेण सश्जरो होष्यत:); 5 तीर्थ; सोम-याग में 
अध्वर्यु एवं पर्यवेक्षकों के सञ्लरण के लिए 'आग्रीध्रीय ' 
एवं “'चात्वाल' के बीच मार्ग, आप.श्रौ.सू. .3.0; 
(सरकने “प्रसर्पण' का मार्ग), भा.श्रौ.सू, 4.40.7; वि. 
समानरूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना (सञ्नरण) ; 
उन पाँच सर्वनिष्ठ आहुतियों के बारे में कथन, जो 
(आहुतियां) चातुर्मास्य के सभी पर्वों में घटित होती है, 
आप.श्री.सू. 8.2.3 | 


सशख्जितोक्थ न. (सब्जितेन सम्बद्धम्‌ उक्थम्‌) चिनी गई अग्नि 
वेदि से सम्बद्ध 'शस्त्र'' आप.श्रौ.सू, 77.2.2 (पिता 
मातरिश्वा, आदि) | 

सञ्जय पु. चार सवन-दिनों से युक्त एक सोमयाग का नाम, 
मा.श्री.सू. 9.4.2.3 (इसका अनुष्ठान विश्वामित्र ने किया 
था); न. एक साम का नाम, पद्ञ.ब्रा. 3.6.6 सा.वे. .49 
पर। 

संज्ञपन न. यज्ञीय पशु को मारने का कृत्य, इस कृत्य में पशु के 
गले को एक रस्सी से घोटकर उसे इस प्रकार मृत्यु दी 
जाती है कि वह चिल्ला न सके। पशुमारणकर्म शामितृ- 
कर्तृक है ( अर्थात्‌ इसे शमित्र करता है), आप. श्री.सू, 7.6.5 
(पशु); अश्वमेध में 20.7.9; इसका शाब्दिक अर्थ है कि 
वध्य पशु ने अपने वध की सहमति दे दी है (संम्‌ + ज्ञा + 
णिच्‌ + ल्युट्‌, “मितां हस्व: ' 'संज्ञा' को हस्व); द्रष्टव्य - 
अक्षतस्य मारणम्‌, श.ब्रा. 3.8.4.45; द्रष्टव्य - श्रौ.प.नि. 
429.63। 


संज्ञप्त पु. जिस समय पशु की बलि (मार दिये जाने) की 
घोषणा होती है उस समय अध्वर्यु द्वारा अनुष्ठित एक 
आहुति का नाम। यह आहुति 'यत्‌ पशुं मायुम्‌ अकृत-- ' 
इस मन्त्र के साथ दी जाती है, बौ.श्रौ.सू, 4.6-7। 


संज्ञप्तहोम 


संज्ञप्तहोम पु. पशु के निःशब्द करने (मारने) के प्रसज् में घी 
की आहुति, आप.श्रौ.सू. 7.7.3; मा.श्रौ.सू. .8.3.34 
(तुष्टीकृत पशु के लिए); संज्ञप्तहोमाहुति, बौ. श्रौ.सू, .4; 
भा.श्रौ.सू, 7.43.5। 

संज्ञानी स्त्री. (सम्‌ + ज्ञा + ल्युट्‌ + लीपू, संज्ञायतेउनया) 
यजमान के सम्बन्धियों से उसके 'मुख्य' के रूप में 
अभिज्ञान की सहमति प्राप्त करने के लिए एक इष्टि, बौ. श्री.सू. 
१3.20; आप. श्री.सू 9.20.3 | 


सत न. एक बड़ा भाण्ड, आप. श्री.सू. 9.4.8; जलते अज्रों 
के वहन (ले जाने) के लिए इनकी संख्या दो होती है, 
बौ.श्री.सू. 2.3; अग्नि-प्रणयन के लिए, 2.7 (आधेय) ; 
पलाश-क्ाष्ट से निर्मित, इसमें शुद्धीकृत 'सुरा' रखी जाती 
है, आप. श्री.सू. 9.4.47; युधि. 25। 


सतक्षन्‌ वि. (तश््णा सहित: ) बढ़ई के साथ, ' आज्यशेषमादाय 
सतक्षा गच्छति यूपम्‌', का. श्री.सू. 6.4.5 (पशु-याग, यूप) । 


सतनुकरण न. सोम को साकार बनाने का कृत्य, मा.श्रौ.सू 
7.2..40 [ अन्येन वाससा द्वादर्श (सोमस्य) उपावहरन्ति- 
जपपयय- सिद्धं सतनुकरणात्‌ ]; [ द्वादशाह ]; वही 2.3.3.5 | 


सतूला वि. (तूलेन सहिता) जूड़े से युक्त, मा. श्री.सू, 2...38 । 


सतोबृहती स्त्री. 'बृहती' नाम वाले छन्‍्द का एक प्रकार- 
विशेष जिसमें 36 अक्षर (8 + 8 + 2 + 8) होते हैं, 
शां. श्री.सू, 7.25.3; द्रष्टन्य-रामगोपाल, 28 ७00', 4978; 
शत 2 (१-2), 974, पृ. 30-305। 


सत्रासाहीय न. एक साम का नाम, पद्च.ब्रा. 42.9.20 सा.वे. 
.70 पर। 


सत्त्र न. यज्ञीय सत्त्र, एक प्रकार का सोमयाग (इसकी अवधि 
१2 दिन से एक वर्ष अथवा उससे भी अधिक सवन-दिनों 
वाली हो सकती है। 'द्वादशाह' सत्र की प्रकृति है और 
इसका आवश्यक वैशिष्टय्य है 'षडह '। “गवामयन' वार्षिक 
'सत्त्र' की प्रकृति है। सत्र का एक और भी प्रकार है-- 
*रात्रि सत्र' (आप. श्री.सू. 9.5.7) । इसमें कोई यजमान 
नहीं होता एवं सबी कार्य-सम्पादक ऋत्विज्‌ यजमान के 
रूप में व्यवहत होते है (अर्थात्‌ सभी ऋत्विज्‌ ही यजमान 
होते हैं) । इसमें दक्षिण नहीं होती, आप. श्री.सू. 23; का. श्री.सू. 
24.-7; शां. श्री.सू. 4.4, 3.3.4 
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सदस्य 


सत्त्रस्य ऋद्धिं गायति 'सत्तस्य ऋद्धिम्‌' आदि मन्त्र (वा.सं. 
8.52) का गायन करता है; का. श्री.सू, 72.4.0। 

सत्तरासाहीय न. एक साम का नाम, जै.ब्रा. [.82। 

सत्रोत्थान न. (सत्त्रस्य उत्थानम्‌ ) 'सत्त्र-याग से निवृत्त होना; 
(दसवें दिन 'पत्नी संयाज' के बाद) जल-स्पर्श से लेकर 
शाला में अग्नि पर समिधाएँ रखने तक का (जिसमें सत्र 
ऋद्धि-गायन, प्रजापति को मानस आहुति आदि भी समाहित 
हैं) कृत्य, का.श्रौ.सू. 72.4.27 (अप उपस्पर्शनाञेतत्स- 
त्रोत्थानम्‌) । 

सत्यदूत पु. कल्याण प्राप्ति की कामना वाले पुरुष द्वारा दी जाने 
वाली आहुतियों का नाम (इसमें ' प्रसवितृ सवितृ' के लिए 
'सतीन' के अन्न का अष्टाकपाल पुरोडाश, 'पुषा-अश्विन्‌' 
के लिए एकादश कपाल पुरोडाश एवं 'सत्यवाक्‌ ' सरस्वती 
के लिए ओदन की आहुति 'प्रायश्चित्ति ' की प्रक्रिया से दी 
जाती है। छ: ऋचाएं 'य इमा विश्वा जातानि---- ' क्रमश: 
“याज्या(यें) ' एवं पुरोनुवाक्या(यें) हैं, मा.श्री.सू, 5.2.7.25- 
27। 

सत्यदूत हविस्‌ न. कल्याण काम व्यक्ति (वह व्यक्ति जो 
अपना कल्याण चाहता है) के द्वारा अनुष्टेय 'सत्यदूत'- 
संज्ञक कृत्य के लिए एक हर्विद्रव्य का नाम, मा.श्रौ.सू. 
5.2.7.25; 9.4.5.39 (बौद्धिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए) । 

सदन न. (सद्‌ + ल्युट्‌) यज्ञ भूमि में पुरोहितों का आसन 
(सीदन्त्यस्मिन्‌), भा. श्री.सू. 3.2.5; 3.4.2 | 

सदस्‌ न. एक विशिष्ट तिर्यक्‌ मण्डप का नाम (सोमयाग में 
महावेदि में निर्मित, नौ अरत्रि चौड़ा एवं 27 अरब्रि विस्तृत), 
आप. श्री.सू. .9.7; ऋत्विजों के समावेशन के लिए; उनकी 
धिष्ण्यायें यहाँ रखी जाती हैं| यह प्राचीनवंश के पूर्व की 
ओर तीन “प्रक्रम' होता है। 'औदुम्बरी ' स्तम्भ लगभग 
सदस्‌ के मध्य में होता है; इसे नौ चटाइयों अथवा छाजन 
+ छदिस्‌ (उक्थ्य में 45, षोडशी में 6 एवं वाजपेय में 
१7) से ढक दिया जाता है, आप. श्रौ.सू. .0.43; इसमें 
दो द्वार होते हैं, एक पूर्व में एक पश्चिम में, बौ. श्री.सू. 6.26; 
आप.श्रौ.सू, .9.5-0; द्रष्टव्य - श्रौ.प.नि. 243-75 | 

सदस्य पु. (सदसि भव:, सदस्‌ + यत्‌) (वह) जो 'सदस्‌' में 
ही रहता है; सोमयाग में 7वां पुरोहित, ' मह॒र्त्विज्‌', बौ.श्रौ.सू 
2.3; ० चमस। 


सदोबिल 





सदस्यचमस 


सदोबिल न. (सदस: बिलम्‌) 'सदस्‌' नामके मण्डप का 
पूर्वी प्रवेश द्वार, आप. श्री.सू. 2.27.॥; भा. श्री.सू, 2.44.4 । 


सदोविशीय न. एक साम का नाम, पश्च.ब्रा. 8.4.8 सा.वे. 
.5 पर। 


सद्यस्काल वि. उसी दिन अथवा उसी क्रम में (यज्ञ का) 
अनुष्ठान, जिसमें प्रारम्भिक कृत्य (उपवसथ) उसी मुख्य 
दिन पर अनुष्ठित होते हैं | इष्टि ' एवं पशु या तो 'सद्यस्काल ' 
हो सकते हैं अथवा इनका अनुष्ठान प्रारम्भिक कृत्य के 
दूसरे दिन हो सकता है, आप. श्रौ.सू. 7.6.3; 'सद्यस्काला 
वा वरुणप्रघासा: ', 8.5.3। 


सद्यस्क्री पु.एक सोम-याग (एकाह ) जिसमें सोम का क्रयण 
(खरीद) वास्तविक सवन के दिन किया जाता है, अग्रिष्टोम 
की तरह नहीं, जिसमें सोम (एक) पूर्ववर्ती दिन (में) 
खरीदा जाता है, बौ. श्री.सू. 8.20 - साचयस्क्र, आप. श्रौ.सू 
22.2.6 | 


सद्वत्‌ वि. (द्वि.व.) (सद्‌ + मतुप्‌) दो पुरोनानुवाक्या ऋचायें, 
ऋ.वे. 5.3.4 एवं .9.9 । 


सनि पु. प्रार्थनीय (सम्भजनीय) अथवा इष्ट सामग्री, श्रौ.प.नि. 
200.45; याचन. 200.46 | 


सनिमन्त्‌ पु. (द्वि.व.) स्विष्टकृत्‌ के लिए 'पुरोनुवाक्या' के रूप 
में 'इदमग्रे परौजसम्‌----- ! एवं 'याज्या' के रूप में “त्वं 
नो अग्ने सनये------ ! (मै.सं. 4..4) संयाज्याओं का 
पारिभाषिक नाम; मा. श्री.सू. 5..5.33 | 


सनीहार पु. अन्न को प्राप्त करने वाला, भा.श्रौ.सू. 0.42. 
(सोम); (वह व्यक्ति) जो उस यजमान की ओर से उपहार 
ग्रहण करता है, जिसे सोमयाग का अनुष्ठान करना है, 
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सन्‍्तराम्‌ 


आप. श्रौ.सू. 40.8.5; श्रौ.ध.चि. 36; 0.8.5; यज्ञीय- 
अनुष्ठान के लिए चन्दा (शुल्क) एकत्रित करने के लिए 
भेजे जाने वाला अभिकर्ता (प्रतिनिधि), सत्या. श्रौ.सू. 
१6..40; द्वि.आ.ध. ह..24] | 


सनन्‍्तत न. (सम्‌ + तन्‌ + क्त) सामिधेनी ऋचाओं के पाठ की 
विस्तारित एवं सतत प्रविधि जिसमें ऋचा के अन्त में 
विद्यमान स्वर तीन मात्राओं वाले (त्रिमात्रिक) 'ओ'ः में 
परिवर्तित कर दिया जाता है और इसमें “म्‌' जोड़ दिया 
जाता है, उदाहरणार्थ--' सुम्नयु' > सुम्नयोम्‌ उसके बाद, 
दूसरी ऋचा आती है, आश्व. श्री.सू. .2.0 (स्वरादिमृगन्त- 
मोकारं त्रिमात्र॑ मकारान्तं कृत्वोत्तरस्या अर्धर्चे5वस्येतू। 
तत्सन्तम्‌) । 


सन्‍्तति स्त्री. (सम्‌ + तन्‌ + क्तिन्‌) . यदि किसी व्यक्ति को 
पवित्र अग्नियों का नवीनीकरण करने के बाद पुनः उनके 
(पवित्र अग्रियों के) आधान की आवश्यक पड़ जाय, तो 
तीनों अग्रियों, अर्थात्‌ आहवनीय, गार्हपत्य एवं दक्षिण पर 
दी जाने वाली छ: आहुतियों का नाम (इस प्रकार प्रत्येक 
अग्नि में दो आहुतियां दी जाती हैं), मा. श्री.सू, .6.5.8; 
श्री.को. (अं.) 4.77; 2. अग्निवेदि में चिनी जाने वाली 
ईंट का नाम, मा. श्रौ.सू. 6.2.2.7. इनकी संख्या नौ होती हैं 
एवं इनका चयन तह के अग्र एवं पश्च भाग में किया जाता 


है। 


सनन्‍्तनि पु. एक अतिरिक्त (अतिग्राह्म) प्याला, मा.श्रौ.सू. 
7.2.5.3; एक साम का नाम, द्वा.श्री.सू. 7.4.46; पश्ञ.ब्रा. 
१8.5.9 सा.वे. .584, 585 पर आधृत। 


सन्‍्तनी स्त्री. यात्रा से लौटकर वापस आने पर विभिन्न पवित्र 
अग्रियों में दी जाने वाली एक आहुति का नाम, बौ.श्रौ.सू. 
3.4.4; यात्रा पर निकले यजमान द्वारा दी जाने वाली एक 
आहुति का नाम, यदि उसे अग्रिहोत्र के अनियमित अनुष्ठान 
की सूचना मिले । यह (आहुति) 'मनोज्योतिर्जुषताम्‌---- 
! इस मन्त्र से दी जाती है, श्रौ.को. (अं.) .97. यह एक 
प्रायश्चवित्तिक आहुति है, यदि अग्रियां इनमें ईंधन लगाने के 
बाद बुझ जाएं, बौ. श्री.सू. 27.5. इसी तरह यदि कपाल इस 
पर पुरोडाश रखने से पहले टूट जाए, तो भी यही क्रिया 
होती है, बौ. श्री.सू, 3.5। 


सन्तराम्‌ क्रि.वि. ज्यादा नज़दीक से, आप. श्री.सू, .2.4 (सन्तरां 
मेखलां समायच्छते ) । 


सनन्‍्तान 


सनन्‍्तान न. चर्म, मा. श्री.सू. 8.9.49। 

सन्तृण्ण वि. (सम्‌ + तृद्‌ + क्त) खोखला बनाया हुआ, भा.श्रौ.सू. 
१2..2 (उपरव) । 

सन्तृद्य (सम्‌ + तृद्‌ + ल्यप्‌) मिट्टी के नीचे 'उपरव' संज्ञक 
छिद्रों को एक दूसरे से जोड़कर, मा. श्रौ.सू. 2.2.3.8 । 

सन्तृप्त वि. (सम्‌ + तृप्‌ + क्त) सन्तुष्ट, सोम की टहनियों के 
बारे में कथन, जिन्हें जल से फुला दिया गया है, बौ.श्रौ.सू. 
75। 


सन्दंश पु. एक सवन-दिन वाले एक सोम याग का नाम, 
मा.श्री.सू. 9.3.5.3 | 

सन्दान न. लगाम, मा. श्री.सू. 5.2.6.6 (कारीरी); स्तम्भन-रज्जु 
(अगाड़ी ), काशिकर, 288 इण्डेक्स। 

सन्द्राव पु. (सम्‌ + द्रु + घज्‌) एक वाचन में आवाज का 
सशञ्नरण, आप.श्रौ.सू 24..5। 

सन्धा स्त्री. "ब्रह्म सन्धत्तम------ ! आदि आठ मन्त्रों का 
समूह, जिनका पाठ अध्वर्यु एवं प्रतिप्रस्थाता द्वारा उस 
समय किया जाता है जब वे 'शुक्र' एवं 'मन्थिन्‌' प्यालों 
को अर्पित करने के लिए आगे प्रस्थान करने से पहले 
उत्तरवेदि के निकट अपनी कोहनियों अथवा प्यालों को 
एक दूसरे से सटाते हैं, श्री.को. (अं.) [.532 | 

सन्धि पु. (सम्‌ + धा + कि) एक स्तुति का नाम, द्वा.श्रौ.सू. 
26.3.42; रात्रि एवं दिवस की सन्धि (जोड़, पर्व), गोधूलि 
वेला; (तृती.) हविराधान मण्डप की सीमा-बिन्दु से 
(सन्धिना आहत्य पात्रे बालेन पुनाति), का. श्री.सू. 4.4.25 
(वाजपेय में सुरापात्राणि) ; जै.ब्रा. ..209 । 


सन्धिचमस पु. (सन्धौ चमस: ) रात्रि एवं दिन के सन्धिकाल 
अर्थात्‌ उषाकाल में (प्रयुक्त) प्याला, मा. श्री.सू. 2.5.3.7; 
भा. श्री.सू. 4.7.5 | 

सन्धिनी स्त्री. गरमायी गाय, वह गाय जो दिन में एक बार दूध 
देती है । वह गाय जो अपने बच्चे के मर जाने पर दूसरे बच्चे 
को इसके पास लाने पर दूध देती है, .70 पर मिता.; 
हि.आ. ध. एज. 782 ॥. 

सन्ध्यावन्दन न. (सन्ध्यायां वन्दनम्‌) साँझ अर्थात्‌ धुंधलके में 
जलप्रदान के साथ प्रार्थना। 

सन्नख वि. सघनता में इस प्रकार के आकार का कि मुट्ठी बन्द 
कर लेने के बाद अंगुष्ठ (अंगूठे) एवं तर्जनगी के नाखून 
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सन्नहनी 


एक दूसरे से मिल जाए, भा.श्रौ.सू. .3.3 (दर्भमुष्टि ); 
(घास की) मुट्ठी या मुट्ठी भर (घास), भा. श्रौ.सू. 4.3.5; 
आप.श्रौ.सू, .3.5; काटे गये नखों वाला, आप.श्रौ.सू. 
5.3.3 (शलाकामृुष्टि ) । 

सन्नखमुष्टि स्त्री. अंगूठे के नख एवं प्रथम अद्जुलि से प्राप्त 
विवर से नापी गई मुट्ठी भर की मात्रा, आप. श्रौ.सू. .3.5। 

सन्नत वि. (सम्‌ + नम्‌ + क्त) सल्लीर्ण, संकरा, बौ.शु.सू. 
4.0। 

सन्नततरा वि. (सन्नत + तरप्‌ + टापू) संकीर्णतर (अधिक 
संकरी ), मध्य (मध्य में ) सिकुड़ी हुई (वेदि), आप.श्रौ.सू. 
2.3.2। 

सन्नम्‌ (णिच्‌) (वत्सापाकरण के लिए काटी हुई शाखा) को 
सीधा करना (ऋजूकरण), मा.श्रौ.सू. ...5; तुल. 
का.श्री.सू. 4.2.3 (सन्नमयामीति वोत्तरे ) । 

सन्नमति (सम्‌ + नम्‌ + लटू प्र.पु.ए.व.) (मन्त्र में) संधोधन 
करना है, आप. श्रौ.सू. 6.26.5। 

सन्नमन न. (सम्‌ + नम्‌ + ल्युट्‌, अन्तभावितण्यर्थ ) . दर्श की 
वेदि के दोनों तरफ वक्रता (घुमाव) उत्पन्न करना, भा.श्रौ.सू. 
१2.5.; 2. कृत्य की आवश्यकता के अनुसार मन्त्रों का 
विपरिणाम (मन्त्रों में संशोधन), भा.परि. 68 | 

सन्नमनवर्जम्‌ क्रि.वि. बिना सिकुड़न के, आप.श्रौ.सू, 7.3.0 
(पशु के लिए वेदि) । 

सन्नमनविरोध पु. (सन्नमने विरोध: ) संशोधित मन्त्र में अतारतम्य 
की स्थिति (इसे छोड़ देना चाहिए), भा.परि. 68। 

सन्नमयति (सम्‌ + नम्‌ + णिच्‌ लटू प्र.पु.ए.व.) (शाखा को) 
सीधा करना, भा.श्रौ.सू. .2.40. मन्त्रों को विपरिणमित 
करता है, भा. श्री.सू. 4.9.4 । 

सन्नवती स्त्री. बैठने के सन्दर्भ वाली ऋचा, (जो) एवंविध है। 
*सं सीदस्व महाँ असि ', ऋ.वे. .36.9; श्रौ.को. (सं.) वा. 
87। 

सन्नहन न. (सम्‌ + नह + ल्युट्‌) फैलाने या विखेरने के लिए 
अभिप्रेत दर्भपत्रों एवं इध्म को बाँधने का कृत्य, आप. श्रौ.सू. 
१.5.5, मुष्टि एवं प्रस्तर को एक साथ बाँधने के लिए 
प्रयुक्त एक रस्सी (शुल्ब, भाष्य) 2.9. (दर्श)। 

सन्नहनी स्त्री. (सन्नह्मयते3नया, सन्नहन + डीपू) . पवित्र घास 
के बन्धन से सम्बद्ध ऋचा, आप.श्रौ.सू. .5.4, इन्द्राण्यै 
सन्नहनम्‌, तै.सं. ..2; अपरिमितां परिमिता: सन्नहो, आदि; 
भा.श्री.सू. .5.व; तै.ब्रा. 3.4.7.9-0। 


सन्नामन 


सन्नामन न. (सम्‌ + नम्‌ + णिच्‌ + ल्युट्‌) ऋचा में संशोधन, 
द्रा. श्रौ.सू, 6.3.3 (अनुब्राह्मणम्‌) । 

सन्नाहयति (सम्‌ + नह + णिच्‌ लटू प्र.पु.ए.व.) (क्षत्रिय को) 
धनुष्‌ एवं बाण धारण कराता है (या धनुर्बाण से लैश 
करता है), का. श्री.सू. 3.3.0 (गवामयन) । 


सन्निध पु. (सम्‌ + नि + धा + क, आतश्ोपसर्गे, पा. 3..36 ) 
निकट का पाठीय सम्बन्ध या संयोग, का. श्री.सू, 0.9.24 | 





सन्निपातन न. (सम्‌ + नि + पतू + णिच्‌ + ल्युट्‌) मन्त्र के 
अन्त के समकाल यज्ञीय कृत्य के आरम्भ कराने का 
कृत्य | यज्ञीय कृत्य (उस) मन्त्र के तुरन्त बाद होना चाहिए 
जो कृत्य की प्रकृति एवं उद्देश्य का सल्लेत करता है, 
आप. श्रौ.सू. 24.2.॥; द्रष्टव्य - सान्निपात्य, का. श्री.सू. .3.5 

मन्त्रमुच्यार्य तत्समाप्तिक्षणे एव यागादि 
क्रियानुष्ठेया इत्यर्थ:--------- मन्त्रस्यार्थाभिधाने 
सामर्थ्यादिति, स.व्‌. वही ) । आहुति को उड़ेलना वषट्कार 
का अनुगमन करे, आप. श्रौ.सू, 24.3.4। 

सन्निवाप पु. (सम्‌ + नि + वप्‌ + घज्‌) 'उखा' एवं 
“प्रतिसमेधनीय ' की अग्नि का एकीकरण, बौ. श्री.सू. 5.47 
(अश्वमेघ यज्ञ) । 


सन्नयुप्य (सम्‌ + नि + वप्‌ + ल्यप्‌) (व्यक्तिगत अग्नियों को) 
एक साथ नीचे रखकर, मा. श्रौ.सू. 7.2.4.4 (सत्र) । 


सपलाशा स्त्री. (वि.) (पलाशेन सह?) पत्रों से युक्त, भा. श्री.सू. 
5.3.2। 


सपिण्डन वि. पूर्व पुरुषों (पूर्वज पितरों) के पिण्डों के साथ 
प्रेत-पिण्ड को संयुक्त करना (या मिलाना), निर्ण.सि. 
335.9; 429.47 | 


सप्तदेवगवी स्त्री. होता द्वारा 'इडोपाह्मान' का उच्च स्वर से 
वाचन करते समय यजमान द्वारा जपे जाने वाले सात मन्त्रों 
का नाम, ' भूयस्य एहि', श्रेयस्थ एहि, वस्व्यस्य एहि, चित्त 
एहि, देधिष एहि, इड एहि, सूनृत एहि, भा. श्रौ.सू, 3.-3; 
3.7-8; 4.5 (सप्त तत्त्वों सहित) । 

सप्तमनुष्यगवी स्त्री. होता द्वारा स्वयं अपने लिए 'इडा' के 
आह्वान के समय यजमान द्वारा जपे जाने वाले मन्त्र 'उदसि 
मनासि वस्वी रन्ती रमती: सूनु: सूनरा' (मै.सं. 4.2.5) 
का नाम, बौ. श्री.सू, 3.-3, 3.7-8, 4.5 (सप्त-तत्त्वों 
के सहित) | 
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सभा 


सप्तवती स्त्री. (स॒प्त + मतुप्‌ + डीप्‌) 'सप्त' शब्द की 
अभिव्यञ्ञना से युक्त एक ऋचा (तै.ब्रा. 3..5.4) अर्थात्‌ 
'सप्त वो अग्नेसमिध: सप्त जिह्ला' आदि, आप. श्रौ.सू. 7.7.] 
(अग्नि प्रणयन के पश्चात्‌ उत्तरवेदि के ऊपर इससे ' पूर्णाहुति ' 
दी जाती है); भा. श्री.सू. 7.4.5-9-6; 7.5.6। 

सप्तसप्तिनी स्त्री. (स्तोत्र के गायन में ) में एक ' विष्टुति' जिसमें 
प्रत्येक में (सभी में तीन आवृत्ति की) सात ऋचाये होती 
हैं; विशेषतया 24 ऋचाओं वाले स्तोम (एकविंश-स्तोम ) 
की “यज्ञायज्ञिय' (अग्रिष्टोम) के स्तोत्र में अनुप्रयुक्त 
(पश्ञ.ब्रा. 2.5) । आवृत्तियां निम्रवत्‌ हैं-अ अ अ, बब 
ब, स; अ, बबब, ससस; अअ अ, ब, ससस। 

सप्तस्थवीर्य पु. एक यज्ञ का नाम। इस यज्ञ की दक्षिणा या तो 
एक वस्त्र अथवा एक स्वर्ण खण्ड है, मा. श्री.सू. 9.5.5.3. 
इसका अनुष्ठान सात गायों के घृत एवं सात गायों के दुग्ध 
में उबाले गए चावल से होता है, मा. श्री.सू. 9.5.5.9। 

सप्तहोतृ पु. सात मन्त्र : “महाहविहोंता, सप्त हविरध्वर्यु:, 
अच्युतपाजा अग्रीत्‌, अच्युतमना उपवक्ता, अनाधृष्यश्च 
अप्रतिधृष्यश्च॒ अब्जिगरौ अयास्य उद्गाता (तै.आ. 3.5), 
आप. श्रौ.सू. 4..7; बहिष्पवमान के पूर्व एक आहुति के 
साथ प्रात:सवन में यजमान द्वारा अश्राव्य जप (दर्श), 
आप. श्रौ.सू. 2.6.48; द्रष्टव्य-- श्री.को. (सं.) .28; यदि 
अग्रिहोत्र के अनुष्ठान में दो-तीन दिन छूट जाए, तो जिस 
मन्त्र से आहुति दी जाती है उस मन्त्र का नाम, वैखा. श्रौ.सू. 
20.4-5. यदि कोई व्यक्ति सोम-याग का अनुष्ठान करने 
के बाद अप्रसन्नता का अनुभव करता है, तो वह मौनपूर्वक 
मन्त्र के ग्रहभाग का वाचन करते हुए आहुति दे सकता है, 
मा.श्री.सू. 5.2.4 । 


सप्तास्थिता स्त्री. 77 ऋचाओं की राशि से युक्त एक प्रकार की 
विष्टति का नाम (7+ 3+7 अथवा 5 + 3 + 9 अथवा 3 
+ 5 + 9), काशिकर 22। 

सफ न. एक साम का नाम, पश्च.ब्रा. 8.5.6 सा.वे. .578 पर। 

सभ न. एक साम का नाम, जिसका गायन ' अग्न्याधेय' संज्ञक 
कृत्य के समय सभ्य अग्नि के निक्षेप के समय किया जाता 
है, श्री.को. (अं.) [..52। 

सभा स्त्री. वह प्रकोष्ठ जहाँ द्यूतस्थान (जुआ खेलने का स्थान) 
*अधिवेदन ' स्थित होता है, आप. श्री.सू. 5.9.2; 5 द्यूतशाला, 
आप.श्रौ.सू. 5.4.7 भाष्य (आधेय) | 


सभार 


सभार वि. (समान: भार: यस्य) समान, सदृश, बराबर, जै.ब्रा. 
प.3॥। 

सभासद्‌ पु. (सभायां सीदति, सभा + षद्‌ + क्लिप्‌) द्यूत- 
शाला में बैठने वाला व्यक्ति, अर्थात्‌ जुआरी। वे दाँव की 
रकम के रूप में गाय को लेते हैं, भा.श्रौ.सू, 5.2.9. 
अथवा गाय से चावल खरीदा जाता है, पकाया जाता है 
और सभासदों को दे दिया जाता है, आप. श्रौ.सू. 5.20.2- 
3; सभागार में बैठने का कृत्य का.श्रौ.सू. 4.5.37 
(अग्रनिहोत्र) । 

सभासन न. (सभायाम्‌ आसनम्‌) सभागार में बैठने का कृत्य, 
* अनशित्वा प्रातर्मुहूर्त सभासन॑ सभ्यस्य ', का. श्री.सू, 4.5.3॥ 
(अग्रनिहोत्र) । 

सभ्य न. (सभायां साधु: सभायां भव: वा, सभा + यत्‌) सभागार 
में स्थापित अग्नि। इसे या तो घर्षण द्वारा अथवा आहवनीय 
या गृह्य अग्नि से प्राप्त किया जाता है।) कुछ आचार्य इस 
अग्नि की स्थापना के विरुद्ध हैं, तो कुछ इसे ऐच्छिक 
मानते हैं। आप.श्रौ.सू, के अनुसार एक वर्ग पर प्रत्येक 
तरफ ॥2 अंगुल के बराबर एक कुण्ड (अंगीठी) का 
स्थापन अपरिहरणीय है। 

समचतुरस्त्र पु. (समाना: चत्वारो अस्ना: यस्य) वर्ग, बौ.शु.सू. 
१.52। 

समड्विन्‌ वि. (समानि अज्भानि यस्य स:) जिसके सभी अज्भग 
सम हों, सभी भागों में अभेद्य, का. श्रौ.सू, 7.9.4; 2.3.2 
(शकट, सर्वाड्रिरुपेतम, स.वृ्‌.) । 

समझत्‌ वि. (सम्‌ + अझ्ू + शतृ) महावीर में आज्य का 
अनुप्रयोग अथवा अनुलेपन करते हुए, भा. श्रौ.सू., .8.43 
(प्रवर्ग्य ) । 

समनन्‍्त न. एक साम का नाम, पश्ञ.ब्रा. 5.4.6 सा.वे. 4.6॥ 
पर। 

समन्य (सम्‌ + अन्‌ प्राणने + ल्यप्‌) साँस लेकर, भा.श्रौ.सू. 
8.2.2 (समन्य जपति) | 

समन्वारब्धनिष्क्रमण न. (पुरोहितों से) सम्पर्क बनाते हुए 
(हविराधान मण्डप) से बाहर निकलना, का.श्रौ.सू. 
१0.4.74, द्रष्ट. -- प्रसर्पण। 

समभिवासन न. (सम्‌ + अभि + वसू + णिच्‌ + ल्युट्‌) 
(गरम) राख (भस्म) से पुरोडाश को ढकना, बौ.श्रौ.सू. 
3.24 : 8 (५. आभस्मनाभिवासनात्‌) । 

समभिव्याहार पु. (सम्‌ + अभि + वि + आ + ह + घज) 
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समवस्त्राविणी 


(मुख्य स्वरूप) के साथ-साथ उल्लेख का.श्रौ.सू, .23 
वाक्य ' समभिव्याहारो वाक्यम्‌! अ.सं.------- (एकस्मिन्‌ 
वाक्ये शेषशेषिणो: सहोच्चारणम्‌, अर्थात्‌ एक ही वाक्य में 
शेष एवं शेषी का एक साथ उच्चारण, का. श्री.सू. 4.2.3 पर 
स.व्‌.)। 

समभ्युच्चीयेरन्‌ू (सम + अभि + उद्‌ + चि + वि. लि. 
प्र.पु.बहुव.) एक दोष अथवा त्रुटि के लिए विहित सभी 
प्रायश्चित्तिक कृत्यों का वे अनुष्ठान करें, भा.श्री.सू 9.4.2। 

समम्बिला वि. (स्त्री.) (समीकृतानि बिलानि यस्या: सा) 
(ईंटों की तह) जिसके विवर (छिद्र) भरे हुए हों, का. श्री.सू. 
१7.4.20 (समम्बिला 5 सममुखा, स.वृ. ) । 

समयाध्युषित पु. अग्रिहोत्र के लिए उपयुक्त काल, जिस समय 
तारे अदृश्य हो जाते हैं एवं सूर्य उदित नहीं हुआ होता, म. 
स्मू. 2.5 (उदितेडनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा। सर्वथा 
वर्तते यज्ञ: इतीयं वैदिकी श्रुति: ); युधि. पृ. 24। 

समयाध्वे क्रि.वि. आधी दूरी पार कर लेने के बाद, आधी दूरी 
तय कर लेने के बाद, भा.श्री.सू. 5.8.9-40 (आधान) | 

समयार्चिस्‌ क्रि.वि. लपट अथवा ज्वाला के निकट, भा.श्रौ.सू. 
6..9। 

समयार्ध न. (सप्त.) (समयस्य अर्धम्‌) आधे रास्ते की दूरी 
पर, मा.श्रौ.सू, 2.2.3.2; 2.2.4.4 (उत्तरत:) सदोह- 
विर्धानयो: समयार्ध------ आग्रीध्र॑ मिनोति) । 

समयाविषित वि. (सप्तमी ) दिन के प्रस्फुटन के समय, उसी 
समय जब दिवस का प्रस्फुटन होता है, आप. श्री.सू. 6.4.9; 
भा.श्रौ.सू 6.9.8 (प्रातःकालिक अग्निहोत्र) । 

समयिन्‌ वि. सदूश, जै.ब्रा. [.244 | 

समर न. (सम + ऋ + अप्‌) एक मिलन-बिच्दु, मा.श्रौ.सू. 
40...4; 0.3.2.25 | 

समवत्त न. (सम्‌ + अव + दो + क्त) 'इडा' की एक कतरन, 
आप. श्री.सू. 7.23 5 5 इडापात्री (पशु); श्रौ.को. (सं. ) 
[.209; बौ. श्री.सू. 7.8.0। 

समवत्तधानी (समवत्तस्य धानी) स्त्री. वध्य (पशु) के काट 
गये अड्जों को रखने के लिए अभिप्रेत पात्र, आप. श्रौ.सू. 
7.23.5इडापात्री (पशु); श्री.को. ( सं. ) [. 209; बौ. श्री.सू. 
7.8.0. 

समवदानीकृत्य (समवदान + च्वि + कु + ल्यप्‌) एक (बड़ा) 
टुकड़ा काट कर, मा. श्रौ.सू. 4..4 (प्रवर्ग्य-मृत्तिका) । 

समवस्त्राविणी स्त्री. (सम्‌ + अब + खु + णिनि + डीपू) 
यज्ञीय स्तम्भों के एक प्रकार की व्यवस्थिति का नाम : 








समस्त 


(जिसमें) मध्य वाला (खम्भा) नीचा एवं शेष दोनों तरफ 
के उच्च एवं उच्चतर होते हैं, आप. श्री.सू. 4.6.5 ( अभिचार 
के लिए)। 

समस्त पु. (सम्‌ + अस्‌ + क्त) १. 'पातम्‌ अग्रय' आदि मन्त्रों 
के वर्ग का नाम, द्रा. श्री.सू, 5.3.2, (सोम के) बाद वाले दो 
सवनों में 'धिष्ण्या' संज्ञक अंगीठी की प्रार्थना के लिए 
उच्चारणीय, श्रौ.को. (अं.) ॥.79; 2. “यायावरों' की 
परम्परा के अनुसार यदि यजमान यात्रा पर हो, तो अग्मिहोत्र 
(सायं एवं प्रात: ) आहुतियों की स्थानापत्ति के लिए (अर्थात्‌ 
बदले में) एक आहुति के रूप में दी जाने वाली आहुति 
का नाम, श्रौ.को. (अं.) .99; बौ. श्री.सू. 3.4-9; 3; 4; 
7; 4.9 बौ. श्रौ.सू. 4.6 के अनुसार उपर्युल्किखित क्रम 
में एक बार में दी गई अभ्यातान आहुतियां, जया आहुतियां 
एवं राष्ट्रभूत्‌ आहुतियां मिलकर समस्त आहुतियां होती हैं 
(अर्थात्‌ समस्त-आहुतियों का स्वरूप-निर्माण करती हैं); 
श्री.को. वही 205; वि. एक दूसरे से मिले हुए (वैश्वदेव, 
श्वोभूते वरुणप्रघास और इसी तरह आगे), मा.श्रौ.सू. 
8.7.4। 

समस्तहोम पु. (समस्तःहोम: ) (दुग्ध की) संघनित 5 घनीकृत 
आहुति (अग्निहोत्र का एक रूप, जिसका अनुष्ठान सड़क 
पर उसी प्रकार किया जाता है जैसा 'यायावर' - संज्ञक 
ऋषि लोग किया करते थे ), बौ. श्री.सू. 24.34; तुल.भा. श्री.सू. 
परि. 2, श्रौ.को. (सं.) [.42। 

समस्तानुमन्त्रण न. (समस्तम्‌ अनुमन्त्रणम्‌) (अग्नि एवं सोम 
के लिए) आज्य भाग आहुतियों पर मन्त्र का संयुक्त ( अथवा 
सम्मिलित) उच्चारण (अलग से अभिमन्त्रण का उच्चारण 
करने के बजाय) भा.श्रौ.सू, 4.4.2, यजमानकतृक। 

समस्य (सम्‌ + अस्‌ + ल्यप्‌) (मित्रविन्दा की दसों आहुतियों ) 
को सम्मिलित रूप से एक मानकर, का.श्रौ.सू, 5.2.4 
(सर्वेषां देवानां पदानि पृथक्‌ पृथक्‌ अविभक्तिलोपेन उच्चार्य, 
स.वृ. वही) । 

समस्यन्‌ वि. (सम्‌ + अस्‌ + शतृ पु.) (दो क्षेत्रों) का एक 
समष्टियोग बनाते हुए, बौ.श्रौ.सू. .50। 

समस्यन्ते (सम्‌ + अस्‌ + यक्‌ लट्‌ प्र.पु.बहु.व.) 
अन्तर्मिथुनीकृत, आपस में मिला दिये जाते हैं, भा. श्रौ.सू 
१.4.8 (एक रस्सी बनाने के लिए दर्भ-पत्र) । 


समस्येत्‌ (सम्‌ + अस्‌ वि.लि. प्र.पु.ए.व.) दो कृत्यों को मिला 
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समानीय 


देना चाहिए (प्राच: क्रमेत्‌ उप च तिष्ठेत्‌ू), आप. श्रौ.सू. 
6.4.9। 


समाख्यान न. (सम्‌ + आ + ख्या + ल्युट्‌) सामान्य नामकरण 
अथवा नाम से मेल खाता अथवा नामानुकूल (ब्रह्मचमस, 
आदि), आप. श्री.सू. 2.25.8 (समाख्यानेन अपि भन्षं 
लभनते); चि.भा.से. विशेष रूप से चमस का अभिधान 
[जिसकी विशिष्टता के बल पर (यजमान सहित) कुछ 
ऋत्विज्‌ जो इस प्रकार के चमस का प्रयोग कर सकते हैं, 
सोमपान के अधिकारी होते हैं| इसे समाख्या भक्षण कहते 
हैं]; अभिधान (नाम) के वैशिष्ट्य से केवल उचन्नेता ही 
प्यालों को भर सकता है (एवं उसमें स्थित सोम का) पान 
कर सकता है, का. श्रौ.सू. 9.5.32. कार्य के सन्दर्भ में एक 
शब्द की व्युत्पत्ति, का.श्री.सू, .8.43 (उदा० आ अस्मिन्‌ 
हूयते इत्य आहवनीय: ) तुल. समाख्या यौगिक: शब्द:, 
अर्थ सं. 33 


समानतन्त्र वि. (समानं तन्‍त्रं यस्य) जिसकी प्रक्रिया समान 
हो, एक एवं उसी प्रकार की प्रक्रिया वाला अथवा समान 
प्रक्रिया से अर्पित, भा. श्री.सू, 5.3.22 (काशिकर : संयुक्त 
सम्मिलित) । 


समानततन्त्रम्‌ क्रि.वि. (समानं तन्त्रं यथा स्यात्‌) संयुक्त या 
सम्मिलित रूप से, स्वयं प्रकृति रूप पूर्णमास इष्टि की 
सामान्य प्रक्रिया से, भा.श्री.सू, 3.3.9 (वैमृध दशकपाल- 
पुरोडाश) । 


समानत्र क्रि.वि. (समान + त्रलू, सप्तम्यास्त्रलू पा. 5.3.0) 
उसी स्थान पर, भा.श्रौ.सू. 2.6.6; 8.8.24 | 


समानब्राह्मण वि. (समान ब्राह्मणं यस्य) उसी ब्राह्मण की 
महत्ता से युक्त (शाब्दिक - जिसका ब्राह्मण समान हों ), 
आप.श्रौ.सू, 72.3.6 ('अभिचरण!' के सन्दर्भ में उपांशु 
एवं अन्तर्याम ग्रह > प्याले) 


समानयन न. (सम्‌ + आ + नी + ल्युट्‌) (किसी चीज में) 
उड़ेलते हुए मिलाना, आप.श्रौ.सू. 8.2.6 (वैश्वदेव पर्व 
का प्रयाज) ; द्रष्टव्य - श्रौ.प.नि. 90-488. तुल. समानयते 
जुह्वाम्‌। 

समानीय (सम्‌ + आ + नी + ल्‍्यप्‌) (किसी चीज में) उड़ेल 
कर, का.श्रौ.सू. 3.5.5 औपभूतं समानीय (जुह्मां समानीय, 
स.व्‌.); अनुयाज। 


समान्त 


समान्त पु. (सम: अन्त: यस्य) समरूप, एक तरह समाप्त होने 
वाला, मा.श्री.सू, 5..5.80। 


समायम्य (सम्‌ + आ + यम्‌ + ल्यप्‌) (मेखला को) कसकर, 
मा.श्री.सू. 2.2.4.8 । 

समारोपण न. (सम + आ रुह्‌ + णिच्‌ + ल्युट्‌) अग्नि का 
काष्ठीय खाँचे में स्थानान्‍्तरण या नियतीकरण (आरोपण) ; 
किन्तु श्रौ.प.नि. 98.494 (समिधाओं में ) । 

समारोप्य पु. (सम + आ + रुह + णिच्‌ + ल्यप्‌) अग्रि को दो 
लकड़ी के खाँचों (अरणी) में आरोपित कर, आश्व. श्रौ.सू. 
6.0.8 (अग्रीनस्य समारोप्य दक्षिणतो बहिर्वेदि दहेयु:); 
द्रए, -- '7प्ग एलग्वावां5 005 25एवव्रए9 924 
59 पा ॥ 37, 994, पृ. 37-24। 


समावती वि. (स्त्री.) समान या बराबर होती हुई (समावती 
यज्ञस्य आशीर्गच्छति इति); प्रयुक्त होती हुई “व्याहृति', 
बौ.श्री.सू. 3.7 : 22 (अनुमन्त्रण में) पुरोनुवाक्या के प्रसड्भ 
में। 

समावपमान वि. (समं आवपमान: ) एक साथ सभी प्रकार 
की हवियों (पुरोडाश, करम्भ, परीवाप एवं आमिक्षा) को 
काटता हुआ, बौ. श्री.सू, 7.2 (सोमसवनीय पुरोडाश) । 

समाविकर्त वि. सीधी रेखा में न काटा हुआ (अभिषवण- 
फलक), अर्थात्‌ अग्रभाग में उभार या वक्रता से युक्त, 
आप. श्री.सू, .3. | 

समासिच्य (सम्‌ + आ + सिच्‌ + ल्यप्‌) (वाजिन - संज्ञक 
जल का) छिड़काव (सिद्धन) करके अथवा अर्पण करके, 
का. श्री.सू. 5.5.24 (वरुणप्रघास ) । 





समाहनन न. (सम्‌ + आ + हन्‌ + ल्युट) फान अथवा पच्चर 
से पात्रों को पीटना, श्रौ.प.नि. 5.44। 

समित्पाणि वि. (समित्‌ पाणौ यस्य स: ) जिसके हाथ में समिधा 
हो का.श्रौ.सू, 4.2.6-7 (यात्रा से लौटने के लिए 
“उपस्थान ) । 

समिदन्त पु. (समिध: अन्तः ) (पृषदाज्य लेने के लिए प्रयुक्त) 
समिधा का सिरा, का.श्रौ.सू. 5.4.24 | 

समिदाधान न. (समिधाम्‌ आधानम्‌) (अवशभृथ एवं हृदयशूलो- 
पगोहन' से लौटने के बाद आहवनीय आदि पर) समधिओं 
को रखना, का. श्री.सू. 6.0.9; द्रष्टव्य - 5.5.24-35 (पशु) । 
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समिध्यमान 


समिदामन्त्रित वि. (समिध: सम्बन्धे आमन्त्रित:) (अनुयाज 
के लिए अलगायी गई) समिधा के सम्बन्ध में अनुज्ञात 
(सम्बोधित), का. श्री.सू. 2.2.9। 

समिदाहुतिलोकतीर्थ न. (समिधि आहुते: लोक: तस्य तीर्थम्‌) 
समिधा पर आहुति देने के लिए अभिप्रेत स्थान का मार्ग, 
मा.श्री.सू. 8.26.9 (यह पाँचवीं सड़क या मार्ग है; दक्षिणस्मिन्‌ 
परिधिसन्धौ) । 

समिद्ध पु. (सम + इन्ध + क्त) 'समिद्धों अग्र आहृत---' 
(ऋ.वे. 5.28.5) इस ऋचा का नाम, बौ.श्रौ.सू, 28.; 
श्रीो.को. (अं.) 4.67 (यही ऋचा “आप. होत्र' में 
'समिद्धवत्‌!' ऋचा कही गई है, श्रौ.को. (अं.) .84; 
समिद्धवती भी देखें (सप्त०) जब अग्नि ज्वालारूप में जलने 
लगती है, अग्नि के प्रज्वलित होने पर, मा. श्री.सू, .4.4.27 । 

समिद्धवती (समिद्ध + मतुप्‌ + डीपू) सामिधेनी ऋचाओं में 
'समिद्धो अग्र आहुत----- ! (ऋ.वे. 5.28.5) इस ऋचा 
का नाम, आप. श्रौ.सू, 49.48.-3 | 


समिद्ठती स्त्री. (समिध्‌ + मतुप्‌ + डीपू) सामिधेनी ऋचाओं 


कौ-समिध्यमानो अध्वरे------- (ऋ.वे. 3.27.4) एवं 
'समिद्धो अग्न'----- (ऋ.वे. 5.28.5) इन दो ऋचाओं 


का अवबोधक शब्द, मा.श्रौ.सू 5...48 | 

समिधू स्त्री. (सम्‌ + इन्ध्‌ + क्रिप्‌ू) अग्रि-समिधा अथवा काठ 
के लड्ठे, 2 इध्मों का भाग, जिससे 'सामिधेनियों' के 
वाचन के समय अग्नि का पोषण किया जाता है, आप. श्री.सू. 
2.42.4. तीन विशेष समधियें होती हैं : दो आघार के 
लिए एवं एक अनुयाज के लिए, १.5.; तीन छड़ियां 
जिनसे ' ब्रह्मौदन' का विलोडन किया जाता है, भी 'समिध्‌' 
कही जाती हैं। पत्ते से युक्त सूखी छड़ियां, एक बीता 
लम्बी, 5.5.0 (आधेय); शां.श्री.सू, 4.2.2; 2.2.8; 
मा.श्री.सू. .2.6.0। 


समिध: कृत्वा समिधाओं को एकत्रित कर, भा.श्रौ.सू, 7.23.4 
(काशिकर) ; (हृदयशूल के पश्चात्‌ पशु-याग) । 

समिध्यमान पु. (स्त्री. आ) (सम्‌ + इन्ध्‌ + यक्‌ + शानच्‌ 
प्र.पु.ए.व.) 'समिध्यमानो अध्वरे-------- ! (ऋ.वे. 
3.27.4) इस सामधेनी ऋचा का नाम; बौ.श्रौ.सू. 28.; 
श्री.को. (अं.) 7.67. यही ऋचा समिध्यमानवती ऋचा 
के रूप में भी जानी जाती है, .844; द्रष्टव्य - श्रौ.प.नि. 
43.92 | 


समिध्यमानवती 


समिध्यमानवती स्त्री. (समिध्यमान + मतुप्‌ + डीपू) सामिधेनी 
ऋचाओं में 'समिध्यमानों अध्वरे------- ! (ऋ.वे. 
3.27.4) इस ऋचा का नाम, आप. श्रौ.सू. 9.48.-3 | 


समिन्धनी स्त्री. (समिध्यते आभि:, समू + इन्धू्‌ + ल्युट्‌ + 
डीपू) (अग्नि) प्रज्बलित करने के लिए तीन ऋचायें ' यत्त्वा 
कुद्ध: परो वप मन्युना' (तै.सं. 4.5.3.) आदि, मा. श्रौ.सू. 
4.6.5.43। 


समिष्टयजुस्‌ न. इष्टि की (तीन) अन्तिम आहुतियों का नाम। 
अध्वर्यु वेदि के भीतर खड़ा होता है और ' देवा गातुविदो - 
गण यजमानं स्वाहा' इस मन्त्र से श्रुव (में) से घृत की 
प्रथम समिष्टयजुस्‌ आहुति आहवनीय में डालता है; उसे 
वहीं खड़े होकर ब्हिस्‌ (में) से कुछ दर्भपत्र लेने चाहिए 
एवं 'वाचि स्वाहा' मन्त्र से उन दर्भ-पत्रों के साथ-साथ 
द्वितीय आहुति देना चाहिए। 'वाते धा: स्वाहा' से वह 
तृतीय आहुति देता है, भा.श्रौ.सू. 3.7.3, 8; 4.9.20; 
तुल.का. श्री.सू. 3.6-8; 2.2; बौ. श्री.सू. 4.20-2व; 3.49- 
20, 26, 'शुनासीरीय ' के अन्त में केवल एक समिष्टयजुस्‌ 
होता है, भा.श्री.सू. 8.23; श्रौ.को. (अं.) [.764. पशुयाग में 
प्रथम समिष्टयजुस्‌ ( आहुति) चम्मच से ' यज्ञ यज्ञ गच्छ-- 
-- से, द्वितीय चम्मच से 'एष ते यज्ञो यज्ञपते----- ! 
इस मन्त्र के साथ एवं तृतीय करछुल से ' देवा गातु विदो- 
--- इस मन्त्र के साथ दी जाती है, बौ.श्रौ.सू 4.0-7. 
शालिकी के अनुसार सभी तीनो (आहुतियां) करछुल से 
दी जाती हैं [एक बार वह श्लुवा को भरता है, वह यज्ञीय 
घास से एक मुट्ठी दर्भपत्र लेता है, उसके बाद सीधे-खड़ा 
होकर वेदि के भीतर श्रुवा से 'देवा गातुविदो------ ! 
मन्त्र के अन्त तक सतत रूप से (लगातार) समिष्टयजुस्‌ 
आहुति डालता है; ' स्वाहाकार ' के पूर्व वह मुट्ठी भर दर्भपत्रों 
को अग्नि में फेंक देता है; वायु देवता के लिए एक आहुति, 
आप. श्री.सू, 3.3.2; बौ.श्री.सू, .2 (दर्श) | समिष्टयजुसों 
की संख्या नौ है, आप. श्री.सू. 3.8.4 (सोम); का. श्रौ.सू. 
१0.8.43; चयन में ग्यारह, आप. श्री.सू. 47.23.9; द्रष्टव्य - 
श्री.को. (सं. ) [.239। 


समीक्ष्य (सम्‌ + ईक्ष्‌ + ल्यपू) संवाद करके (भाष्य-संवादं 
कृत्वा), बौ.श्री.सू. 8.3। 


समीची वि. (सम्‌ + अश्ज + क्विन्‌ + डीप्‌) एक रेखा में होने 
वाला, मा.श्रौ.सू. 6..5.4 (गार्हपत्य के मध्य में स्थित चार 
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सम्पात 


इष्टकाओं की तरह उसी दिशा में उन्‍्मुख 'शालामुखीय ' - 
संज्ञिका चिनी गई वेदि की चार ईंटों के बारे में कथित), 
आप. श्रौ.सू. 6.4.6; (सम्भवत: समीची का अर्थ क्षेतिज 
एवं 'तिरश्वी' का लम्बवत्‌ अथवा उर्ध्वाधर - तिर्यक्‌ है) । 

समुझा वि. (मुझेन सहिता) पत्रावरण से युक्त, मा.श्रौ.सू. 
2...38 | 


समुदन्त वि. जिसका झाग बारी (किनारे) तक उठा हुआ हो, 
आप. श्रौ.सू. 6.6.2 | 

समुद्रवती स्त्री. (समुद्र + मतुप्‌ + डीप्‌) 'समुद्र' शब्द से युक्त 
एक ऋचा, जै.ब्रा. [.85। 





समुपहावम्‌ क्रि.वि. (सम्‌ + उप + हे + घज्‌ + अम्‌) अन्य 
सम्बद्ध पुरोहितों से पूछकर अथवा उनकी सहमति के बारे 
में पूछकर, का. श्री.सू, 0..2 । 


समूढ वि. (सम्‌ + ऊह्‌ + क्त) सामान्य “सामों' के निर्धारित 
क्रम में अनुप्रयोग से युक्त (शस्त्र), मा.श्री.सू, 7.2.22.29 
(रथन्तर, बृहतू, बैरूप, बैराज, शाक्कर एवं रैवत) । 

समूहक पु. (सम्‌ + ऊह्‌ + ण्वुल) झाड़ू (समूहकेन खानातकेन 
वा यजमानो भक्षम्‌ इच्छेत्‌), आप. श्री.सू, 7.26.47। 


समूहाचित न. अग्निवेदि के चयन का एक प्रकार, काशिकर 
59। 


समृतयज्ञ पु. (समृताभ्याम्‌ (अनुष्ठित:) यज्ञ:) एक ही समय 
में दो प्रतिस्पर्धी यजमानों द्वारा अनुष्ठित सोम-याग, मा. श्रौ.सू. 
5.4..3; 3.7.4। 


समेयतम्‌ क्रि.वि. (जहाँ यह ) मिलता है, बौ.शु.सू, .25। 
समैनि स्त्री. रूप में समान, छन्‍्दस्‌, आदि, जै.ब्रा. त.208। 


समोपवृक्‍ण वि. (ट्वि.व.) (सम्‌ + उप्‌ + ब्रश्चू + क्त) पीछे 
समान रूप से काटा गया, मा.श्रौ.सू, 2.2.3.35। 


सम्पत्नीय पु. सम्‌ पत्नी पत्त्या----- तै.ब्रा. 3.7.5.47 से प्रारम्भ 
होने वाली ऋचा से (पत्नी संयाज में) 'ख्रुव” नाम के 
चम्मच से दी जाने वाली द्रवाहुति, जिस समय यजमान 
की पत्नी अध्वर्यु को छूती है, सत्या. श्री.सू. 2.5; आप.श्रौ.सू. 
3.9.0 (दर्श के अन्त में) । 

सम्पात पु. (सम्‌ + पत्‌ + घज्‌) . सोमरस का अवशिष्ट भाग 
या तलछट, आप. श्रौ.सू, 2..5; 2. अनत्येष्टि में प्रत्येक 
आहुति के बाद एक पात्र में उड़ेले जाने वाले घृत का 


सम्पातावनबन 


अवशिष्ट भाग, भा.पि.मे. .; और वैधव्य-दोष से हीन 
महिलायें (अर्थात्‌ सधवा महिलायें ) अपने चेहरे को इससे 
धोती हैं, भा.पि. मे ..3; द्रष्टट्य - काशिकर 35। 


सम्पातावनयन न. (सम्मातानामू अवनयनम्‌) अवशिष्ट सोम 
रस को आग्रयण-स्थाली में उड़ेलना, भा. श्री.सू, 3.3.7; 
तुल, 3..9। 

सम्पावन न. (सम्‌ + पू + णिच्‌ + ल्युट्‌) पवित्रीकरण (की 
प्रक्रिया ), मा. श्री.सू. 2.5..24 । 


सम्प्रकीर्य (सम्‌ + प्र + कू + ल्यपू) आहवनीय अग्रि में 
बिखेरकर (फेंककर ) ( प्रस्तरपरिधिं सम्प्रकीर्य ), बौ.श्रौ.सू. 
5.4 : 0। 

संप्रक्षाप्प (सम्‌ + प्र + क्षप्‌ + णिच्‌ + ल्यप्‌) बुझाकर, भा.श्रौ.सू 
6.6. (सुलगते या दहकते हुए ' अवक्षाण' अंगारों को) । 

सम्प्रच्छन्न वि. (सम्‌ + प्र + छद्‌ + क्त) (वह व्यक्ति) जिसके 
शिर पर चँदोवा (वितान) लगाया गया हो, बौ. श्री.सू. 2.3.2 
(“आधान' के लिए अम्बरीष अग्नि को एकत्रित करने के 
लिए जाते समय) । 

संप्रयोति (सम्‌ + प्र + यु + लटू्‌ प्र.पु.ए.व.) मिलाता है, 
मिश्रित करता है (सम्भारों को), भा.श्रौ.सू, 5.5.6 
(आधान) | 

सप्प्रोक्षणी स्त्री. (सम्प्रोक्ष्यते3नया, सम्‌ + प्र + उक्ष्‌ + ल्युट्‌ + 
डीप्‌) ऋचाओं के युग्म, अर्थात्‌ ' अति धन्वानि---' ( अ.वबे. 
7.42.) एवं 'श्येनो नृचक्षा------ ! (अ.वे, 7.42.2) 
का नाम, जिस (कग्युग्म) से मृत व्यक्ति के लिए जल 
पवित्र किया जाता है, श्रौ.को. (अं.) [.084। 

सप्प्लोप्राय एक साथ (प्रवर्ग्य के लिए मिट्टी) को कुचल 
करके (तोड़ करके), भा.श्रौ.सू, .2.22 | 

सम्भक्षयेत्‌ (सम्‌ + भक्ष्‌ + वि.लि. प्र.पु.ए.व.) (अच्छावाक 
के साथ ग्रह 5 प्याले) का भक्षण करे (अर्थात्‌ प्याले में 
स्थित सोम का पान करे या अपने हिस्से का उपभोग 
करे), भा. श्री.सू. 3.28.40। 

सम्भारयजुस्‌ न. (बहु.व.) (सम्भारसम्बद्धानि यजूंषि) यज्ञ- 
सामग्री से सम्बद्ध यजुर्मन्त्र, मा.श्री.सू, 2...47; द्रष्टव्य - 
श्री.को. (सं.) [.28; तै.आ. 3.8; ' अग्रिर्यजुर्भि: सविता 
स्तोमै: ', आहुतियों से सड़्त अथवा समवेत, श्रौ.को. (अं. ) 
प.56। 
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सम्भार 


सम्भारशेष पु. (सम्भारस्य शेष: ) सामग्री का शेष भाग ( आधान 
के लिए विहित), मा.श्रौ.सू. .5.4.3 | 

सम्भिन्दन न. (सम्‌ + भिद्‌ 5 भिन्द्‌ + ल्युटू) एक साथ या 
एक में मिलाना, आप. श्रौ.सू. 8.5.6 (पिण्डपितृयज्ञ) । 

सम्प्रति क्रि.वि. अग्रीध्र-मण्डप के समानान्तर (होने वाली 
*मार्जालीय धिष्ण्या '), का. श्री.सू. 8.6.20 (आग्रीध्राइक्षिणां 
सम्प्रति वेद्यन्ते दक्षिणामुखो मार्जालीयम्‌); अग्रीध्र-शाला 
के लिए, द्र॒ष्टव्य 8.6.0; इस प्रकार से कि वस्तु न तो 
आहवनीय से अति दूर और न ही इसके अति निकट हो, 
का. श्री.सू. 2.3.3 (प्रणीता, सम्प्रति - अनन्तिके अनतिदूरे, 
स.वृ्‌. वही); 6.3.8 (यूप)। 

सम्प्रधाव्य (सम्‌ + प्र + धाव्‌ + ल्यप्‌ू) साफ करके अथवा 
धोकर, बौ.श्रौ.सू. 6.2। 

सम्प्रयच्छति (सम्‌ + प्र + यम्‌ + लट्‌ प्र.पु.ए.व. 'इषुगमियमाच्छ: 
से यम को यच्छ्‌') सोम को सुरक्षा प्रदान करता है, 
आप. श्री.सू. .8.4 (हविराधान-मण्डप में ) ; (रु. रक्षणार्थ 
परिदधाति) । 

सम्प्रवेश पु. (सम्‌ + प्र + विश्‌ + घज्‌) की सक्जति में प्रवेश 
करना, का. श्रौ.सू. 7.5.4। 

सम्प्रसृुप्त वि. (सम्‌ + प्र + सृप्‌ + क्त) आगे बढ़ा हुआ, (वह 
व्यक्ति) जो आगे बढ़ चुका है, बौ.श्रौ.सू, 7.2 - प्रसृत्त। 

सम्प्रैष पु. एक पुकार ( आह्वान), एक दूसरे पुरोहित को यज्ञ से 
सम्बद्ध कुछ काम करने के लिए अध्वर्यु द्वारा दिया गया 
अनुदेश, आप. श्री.सू 2.3. (दर्श) । इसका उच्चारण उच्च 
स्वर में किया जाता है, का. श्री.सू. .3. भाष्य; 'सम्प्रैष ' 
का प्रैष से वैभिन्‍य बतलाया गया है। 

सम्भरणी स्त्री. (सम्‌ + भू + ल्युट्‌ + डीप्‌) द्रव (ज्यादातर 
जल) भरने के लिए प्रयुक्त एक मिट्टी का पात्र; एक 
कलश, का.श्रौ.सू. 9.5.6 (सोम) वारण-काष्ट से निर्मित 
एक पात्र, जिसमें आर्द्र एवं रसयुक्त कूटे हुए सोम की 
लतायें इनको आधावनीय में रखने के पूर्व संग्रहीत को 
जाती हैं, बौ. श्री.सू. 7.6 । 

सम्भार पु. (सम्‌ + भू + घज्‌) यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री 
जिनमें पाँच या सात प्रकार के तत्त्व समाहित हैं। [सात 
पार्थिव सम्भार अर्थात्‌ 'सिकता' (बालू), क्षार (ऊष, ऊषर 
की मिट्टी) आखुकरीष (चूहों द्वारा खोदी गई मिट्टी), 
वल्मीक-वपा (दीमक के बाबी की मिट्टी ) सूद (न सूखने 


सम्भुज्य 


वाले तालाब की मिट्टी ), वराहविहित, शर्करा (छोटे-छोटे 
पाषाण या कंकड़), आठवां हिरण्य (सोना), यज्ञ त. प्र. 
30; एवं पाँच वार्क्ष (वृक्षसम्बन्धी सम्भार), चि.स्वा.शा. ने 
सात वार्क्षों की गणना की है - अश्वत्थकाष्ट, उदुम्बर, 
पलाशकाष्ठ, शमीकाष्ठ, विकड्डत काष्ठ, अशनिहतवृक्षशकल 
(विद्युत्ताडित वृक्ष-शकल), पद्मपत्र (द्रष्टव्य-वही) ], 
द्रष्टल्य, आप. श्री.सू. 5..4, 7; 5.2.5; यज्ञ में प्रयुक्त दूसरी 
वस्तुओं, जैसे कृष्णाजिन आदि के बारे में भी कथन, 
बौ.श्री.सू 6.; मा. श्रौ.सू. .5.2.0 आदि। 

सम्भुज्य (सम्‌ + भुज्‌ + ल्यप्‌) विभाजित करके, बौ.शु. .68 | 

सम्भेद पु. (सम्‌ + भिद्‌ + घज्‌) (किसी) पुरोडाश के कतरों 
के रूप में विभक्त अंशों (अवदान) का सम्पर्क-बिन्दु, 
भा.श्री.सू, 3..3; 5 पुरोडाश का मध्य भाग, आप. श्रौ.सू. 
3..8; वह स्थल जहाँ दो 'आघार' भाग एक दूसरे को 
काटठते हैं या पार करते हैं, मा. श्री.सू. 3.5..। 

सम्मर्शन्‌ न. (सम्‌ + मृश्‌ + ल्युट्‌) वेदि के भीतर खींची गई 
तीनों रेखाओं को छूने का कृत्य, का.श्रौ.सू. 5.3.5 
(स्फ्याद्यासम्मर्शनात्करोति) । 

सम्मार्ग पु. (सम्‌ + मृज्‌ शुद्धी + घज्‌) (अग्नि को) साफ करने 
का साधन (अर्थात्‌ इध्मसन्नहनानि), आप.श्रौ.सू. 4..6; 
*इध्म' को बाँधने के लिए प्रयुक्त रज्जु, आप. श्री.सू. 2.5.4, 
अंगीठी (धिष्ण्या) साफ करने के लिए प्रयुक्त घास का 
गुच्छ भी, वैता.श्री.सू, .9; अग्नि का सम्मार्जन, मा.श्रौ.सू. 
4.3..3। 

सम्मार्जन न. (सम्‌ + मार्जू + ल्युटू) . (करछुल - सुक्‌ एवं 
ख्रुव) को मांजने का कृत्य 'खुक्सुवं च सम्माएटयनुद्वारस्य 
वा सम्मार्जनम्‌', का.श्रौ.सू, 5.6.5; (तीन बार) अग्रियों 
का सम्मार्जनज (साफ करना), मा.श्रौ.सू. ..3, 42; 2. 
(बहु.व.) करछुल को मांजने के लिए प्रयुक्त दर्भ का 
अग्रभाग, का.श्रौ.स्‌ू. 2.6.43 (सम्मार्जनानि 
सम्मार्जनसाधनानि वेदाग्राणि, स.व्‌.वही ) ; मा. श्री.सू, 4.2.5.8; 
वेद-संज्ञक दर्भगुच्छ, जिससे पात्रों को साफ किया जाता 
है, भा. श्री.सू. 2.5.। 

सम्मातृ वि. (समानी माता यस्य) समान या एक ही माता से 
जन्म लेने वाला व्यक्ति, उसी माता से जन्मा व्यक्ति, मा. श्री.सू. 
5.2.0.8 | 

सम्पृष्ठ वि. (सम्‌ + मृज्‌ + क्त) साफ किया हुआ, मांजा हुआ, 
भा.श्री.सू. 6.9.3; ' सम्पृष्ट उत्तरोउग्रिर्भवति असम्मृष्टो दक्षिण: ' 
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(वरुणप्रघास) ; स्पृष्ट, छुआ हुआ, कृतस्पर्श, का.श्रौ.सू. 
3.2.5, श.ब्रा. 4.5..2। 

सम्यशञ्ञ क्रि.वि. (सम्‌ + अजच्ञ्‌ + क्लिन्‌) स्थापित क्रम में, 
अर्थात्‌ घटिकावतू, दक्षिण-पूर्वी उपरव से प्रारम्भ होकर, 
का.श्री.सू, 8.5.5। 


सप्राट्‌ स्त्री. (सम्‌ + राज्‌ + क्रविप्‌) अग्रिवेदि की तीसरी तह 
की ईंटों का नाम, बौ. श्री.सू. 0.39-40। 


सप्राडासन्दी स्त्री. (सम्राज: आसन्दी) सम्प्रभु राजा (यहाँ पर 
अभिप्राय ' महावीर ' से है) की कुर्सी ( आसन्दी) ; प्रवर्ग्य- 
पात्र, द्रष्टव्य - श्रौ.को. (सं.) ॥.76। 


सप्राडडुह स्त्री. (राज) गौ जिससे घ॒र्म का दुग्ध दुहा जाता है, 
बौ.श्री.सू. 6.34 । 


सयुज्‌ स्त्री. अग्रि-वेदि की प्रथम तह में लगी ईंट का नाम, 
बौ.श्री.सू. 70.3-36 | 

सरित्‌ स्त्री. गो-चिति में चिनी जाने वाली (आठ) ईंटों का 
नाम, आप. श्रौ.सू, 47.7.। 


सरीसूप पु. (सृप्‌ + यड्‌ + अच्‌) सर्प, साँप, काशिकर 288 
इण्डेक्स, (शाब्दिक - कुटिलगतिक) | 

सर्पण न. (सृप्‌ + ल्युट) बहिष्पवमान शस्त्र के लिए जाते 
समय, अथवा सदो-मण्डप में प्रवेश करते समय 
कार्यसम्पादक ऋत्विजों का धीमे-धीमे सञ्जरण, का. श्रौ.सू. 
१0..। 


सर्पदेवजन पु. (बहु.व.) सर्प-देवगण, इग्ग्लिंग अनु.श.ब्रा. 
.5.3.7; सर्पों के दिव्य मेज़बान (कैलन्ड); साँप लोग, 
देवलोक (कीथ, कौषी.ब्रा. 2.2) देवजना: 5 [.8 8० 
0श॥०' (एक देवयोनि), रेनू ऋ.वे. 9.67.27 में; मनुष्य 
से भिन्न एक श्रेणी या वर्ग (गोंड, प्रातरनुवाक, पृ. 3) । 

सर्पराज्ञी स्त्री. (सर्पराज द्वारा दृष्ट अथवा प्रत्यक्षीकृत) ऋचा, 
आप. श्रौ.सू. 5.27.8 (ये कचायें चार हैं ' भूमिर्भूम्रा', ' आय॑ 
गौ: पृश्चिरक्रमीत्‌', 'त्रिंशद्धाम्‌ वीराजति' एवं ' अस्य प्रत्राद्‌ 
अपानती' और इनका विनियोग गार्हपत्य के पुनराधान 
अर्थात पुनःस्थापन में होता है); ऋ.वे. 0.89.-3; 
भा.श्री.सू. 5.9.6; तै.सं. .5.3. । 


सर्पशिरस्‌ न. (सर्पस्य शिर:) साँप का शिर, मा.श्रौ.सू. 6.4.8.3 
(इसका नियतीकरण चिति के उत्तरी तरफ किया जाता 
है)। 


सर्पिर्धान 


सर्पिर्धान न. (सर्पिष: धानम्‌) घी का डब्बा या पात्र, आप. श्री.सू. 
2.6. | 


सर्पिस्‌ न. साधारण शुद्धीकृत या पिघलाया हुआ घृत, भा. श्रौ.सू. 
१.7.7 (चावल पकाने के लिए प्रयुक्त), (दर्श)। 


सर्वतोमुख क्रि.वि. (सर्वतःमु्खं यथा स्यात्‌) सभी तरफ 
(हिरण्येष्टकाभि: सर्वतोमुखम्‌ उपदधाति), आप. श्रौ.सू. 
१7.0.2। 


सर्वतोमुखेष्टका स्त्री. (सर्वतः मुखं यस्या:, सा इष्टका ) अग्निवेदि 
की प्रथम तह में लगी हुई ईंटों (49 से 53), बौ. श्रौ.सू. 
0.3-36 (सभी तरफ मुख वाली) । 


सर्वपृष्ठ वि. (सर्वाणि पृष्ठानि - सामानि यस्मिन्‌ सः) सभी 
प्रकार के सामों (जिनका नाम है : रथन्तर, बृहतू, वैरूप, 
वैराज, शाक्कर एवं रैवत) के प्रयोग से युक्त (अर्थात्‌ जिसमें 
सभी पृष्ठ-साम प्रयुक्त हुए हों ऐसा ) सोमयाग, का. श्रौ.सू. 
43.2.44। 

सर्वपृष्ठविश्वजित्‌ पु. (सर्वपृष्ठेन विशेषीकृत: विश्वजित्‌) सर्वपृष्ठ 
द्वारा विशेषीकृत 'विश्वजित्‌' नाम वाला सोम-याग, श्रौ.को. 
(अं.) 7.38, 258 । 

सर्वपृष्ठा स्त्री. सभी (छः ) पृष्ठ-साम से युक्त एक इष्टि, मा. श्रौ.सू 
5.2.3.; एक ऐच्छिक इष्टि का नाम, यदि कोई व्यक्ति 
इन्द्रियों की शक्ति अथवा पौरुष की कामना वाला हो। इस 
कृत्य के देवता हैं : इन्द्र राथन्तर, इन्द्र बार्हत, इन्द्र वैरूप, 
इन्द्र वैराज, इन्द्र शाक्कर एवं इन्द्र रैवत। साधारणतया द्वादश 
कपालों पर संस्कृत एक पुरोडाश सभी देवताओं के लिए 
होता है | दक्षिणा के रूप में एक अश्व, वृषभ, मेष एवं अज 
प्रदान किये जाते हैं, बौ.श्रौ.सू., 3.29-30; द्र॒ष्टव्य - 
सर्वपृष्टेष्टि, श्री.को. (सं.) [.445। 


सर्वप्रायश्चित्त न. (सर्वेषां - दोषाणां प्रायश्रित्तम्‌) . सभी 
त्रुटियों या भूलों का प्रायश्चित्त। यह (सर्वप्रायश्चित्त) होता 
द्वारा आहवनीय के उत्तरपूर्व में खड़े रहते समय ख्रुब से 
घृत की सात आहुतियाँ प्रदान करते हुए किया जाता है, 
आश्च.श्री.सू. ..43; सत्या.श्रौ.सू. .6, पृ. 232 
*अयास्यग्रे----- ! *अतो देवा----- धामभि: स्वाहा' 
(ऋ.वे. 4.22.6), 'इदं विष्णु ;------- ! (ऋ.वे. 
१.22.7) एवं अन्त में स्वाह-सहित व्याहृतियों वाला; 2. 
अग्निहोत्र में यदि दो-तीन दिन का भड़ (अननुष्ठटान) आ 
पड़े तो (अर्थात्‌ दो-तीन दिन अग्रिहोत्र न हो) तो (उसके 
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लिए) अनुष्टित एक प्रायश्चित्त का नाम, वैखा.श्रौ.सू. 
20..20.4-5. इसको (इस आहुति को) ब्रह्म प्रतिष्ठा 
मनसो----' से प्रारम्भ होने वाले अनुवाक की ऋचा से 
इष्टि में पत्नी-संयाज के बाद अर्पित किया जाता है, श्रौ.को. 
(अं.) .40, 860, 45 (पितृमेध); सर्वप्रायश्चित्तीय 
(आहुति) भी द्रष्टव्य, श्री.को. (अं.) .800। 

सर्वभक्ष वि. (सर्व भक्ष्यते यस्य) जिसके अवशिष्ट भाग का 
पूरा-पूरा अथवा सम्पूर्ण रूप से भक्षण कर लिया जाता है, 
आप.श्रौ.सू, 42.28.0। 

सर्वयन्त्रिन्‌ वि. (सर्व + यन्त्र्‌ + णिनि) सब कुछ नियन्त्रित 
करने वाला, अर्थात्‌ अग्रगामी (अश्व), का. श्रौ.सू, 4.3.9 
(वाजपेय) । 

सर्वरूप वि. (सर्व रूपं यस्य) चितकबरा, सर्वरूपसम्पन्न, सब 
रूपों वाला, मा. श्री.सू. 9.2..3 (अश्वमेध के लिए अर्पणीय 
ऋषभ) । 

सर्ववेद्सदक्षिण वि. (सर्व वेदसं दक्षिणा यस्मिन्‌ यस्य वा) 
जिसमें सम्पूर्ण सम्पत्ति दक्षिणा के रूप में दे दी जाती है, 
मा.श्री.सू. 3.8.8 (विश्वजित्‌ याग) । 

सर्वसुरभि वि. (सर्वे सुरभय: सन्ति यस्मिन्‌) (वह भोजन) 
जिसमें सब प्रकार की सुगन्धियां हों, का. श्रौ.सू, 7.4.23 
(दीक्षा) | 

सर्वस्तोम पु. सभी स्तोमों का समूह (नौ, पदञ्नदश, सप्तदश, 
एकविंश - इक्कीस, सप्तविंश 5 सत्ताईस एवं त्रयस्त्रिंश - 
तैंतीस ऋचाओं से युक्त), जै.ब्रा. [.248 । 

सर्वस्वार न. 4. चिता में विभिन्न स्थलों पर युगपत्‌ आग लगाने 
के समय पढ़े जाने वाले एक साम का नाम, गौत.पि.मे 
2.7। 

सर्वहुत वि. (सर्व हुतं यस्य) (वह एक कपाल पुरोडाश) 
जिसकी सम्पूर्णरूप से आहुति दे दी जाती है, का.श्रौ.सू. 
4.9.5 (एककपाल: ) । 

सर्वाधान न. सभी पवित्र अग्नियों के संरक्षण की प्रविधि | जब 
कोई मनुष्य तीनों पवित्र अग्नरियों का संस्कार करता है 
(अथवा ब्रतग्रहण करता है), तो इसे ऐसा अपने स्मार्त 
अग्नि से करना चाहिए और स्मार्तअग्नि का दूसरा अर्धभाग 
रख लेना चाहिए यदि स्मार्त-अग्नि को अलग नहीं रखता 
है, तो यह 'सर्वाधान' होता है, आप. श्रौ.सू, 5.4.2-6; 
हि.आ.ध. ह.॥.99 | 


सर्वानुगम 


सर्वानुगम पु. (सर्वासाम्‌ अनुगमः) (आहवनीयादि) सभी 
(अग्नियों) का निस्सरण अथवा विलोपन; मा. श्री.सू. 3.3.3 । 


सर्वोषधिहोम पु. (सर्वासाम्‌ ओषधीनां होम: ) सभी प्रकार की 
ओषधियों का होम, श्रौ.प.नि. 56.386 | 


सर्षव पु. एक सरसों का बीज (92 सर्षप - तीन साल की 
बछिया के तीन बाल), मा.श्रौ.सू. 0.4.4.3। 


सलक्ष्म वि. (समान लक्ष्म लक्षणं रूपं वा यस्य) उसी रूप का 
अथवा समान लक्षण से युक्त, जै.ब्रा. [. 234 | 


सलोकता स्त्री. (समानस्थ लोकस्य भाव:, सलोक + तल + 
टापू, “तलन्तं स्त्रियाम्‌!') समान लोक में होने की स्थिति, 
जै.ब्रा. [.26 | 


सब पु. (षुज्‌ + अप्‌) वह कृत्य जिसमें सोम का सवन सम्पन्न 
होता है, आप. श्रौ.सू. 47.9.4. किन्तु सामान्यतः 
एकदिवसीय यज्ञों का वर्ग जिसमें एक अभिषेक सम्पन्न 
होता है एवं इसका अनुष्ठान किसी कामनाविशेष की पूर्ति 
के लिए किया जाता है, उदाहरणार्थ-बृहस्पतिसव, सोमसव 
[वास्तव में एक पशु-यज्ञ ], आप. श्री.सू, 22.25-28. तै.ब्रा. 
2.7. में सवों (*सव' नाम वाले) कृत्यों का उल्लेख किया 
गया है; कौशि.सू. 60-68 | 


सवन न. (सु + ल्युट्‌) 'सुत्या दिन' में सोम-लताओं के सवन 
(रस निकालने) का कृत्य। वास्तव में 'सुत्या दिन! के 
समय-विभागों को अभिहित करता है, जिसमें सवन के 
अतिरिक्त विभिन्न इतर कृत्यों का भी अनुष्ठान होता है, 
आप.श्रौ.सू. 2.8.2; प्रात:, माध्यन्दिन एवं तृतीय अथवा 
सायं-सवन | अन्तिम दो सवन प्रातः सवन के प्रतिदर्श का 
अनुकरण करते हैं, आप. श्रौ.सू. 3..2 । 


सवनकरणि स्त्री. द्रवाहुति, मा.श्री.सू, 2.4.3.29; 2.4.6.26; 
2.5.4.7. यह आहुति 'इदं तृतीयं सवनमू----- अभि 
वस्यो नयन्तु' इस ऋचा के साथ अनुष्ठान अथवा सवन के 
कृत्य के प्रसड़ में दी जाती है, श्रौ.को. (अं.) [.796 
(सोम) । 


सवनमुख न. (सवनस्य मुखं-प्रारम्भ:) सोम सवन-सत्र का 
आरम्भ | सवनमुख से सोम के उपभोग (पान) से सम्बद्ध 
तीन भक्ष-मन्त्र हैं, बौ.श्री.सू. 25.22; - भक्ष पु. सोमसवन 
के सत्र के प्रारम्भ में सोम का उपभोग (भक्षण या पान), 
वही। 
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सशूका 


सवनीय वि. सोम-सवन के सत्र से सम्बद्ध ( आहु॒तियां); एक 
आज्याहुति, आप. श्रौ.सू, 42.3.3; एक पुरोडाश, 2.4.4; 
एक पशु, 8.4.2; सामान्य रूप से, 3.0.7। 

सवनीयकलश पु. (सवनीय: कलश: ) सवन-कलश, मा.श्रौ.सू 
2.3.4.9; ; 9.24, 26 । 


सवनेष्टि स्त्री. चातुर्मास्यों के अन्त में औपमन्यव के अनुसार 
अनुष्ठित एक इष्टि का नाम | इसकी प्रधान आहुतियां हैं : 
अग्नि के लिए एक पुरोडाश (8), इन्द्र-अग्नरि के लिए 
पुरोडाश () एवं विश्वदेवों के लिए एक पुरोडाश (2) | 
*चातुर्मास्य - सुबोधिनी' के अनुसार यह इष्टि 'द्वादशाह ' 
के सम्बन्ध में विहित है, श्रौ.को. (अं.) .760। 


सवल्कल वि. (वल्कनेन सहित) छाल से युक्त, बौ.श्रौ.सू. 
4.5.6। 


सविशेष पु. एक वर्ग के पक्ष के बराबर विकर्ण रेखा की 
लम्बाई का अनुपात, बौ.शु.सू, .62। 


सव्य न. हाथ की हथेली का वाम पक्ष या भाग (मानव प्राणियों 
के लिए जलप्रदान के लिए प्रयुक्त), का.श्री.सू. 4..9; 
द्रष्टव्य - श.ब्रा. 2.4.2.6; बायाँ हाथ, का. श्री.सू. 5.9.44; 
-- पु. क्रि.वि. बाईं ओर, द्वा.श्री.सू, 3..। 


सव्याशून्ये क्रि.वि. (सप्त.) वाम हस्त से (कृष्ण मृग के चर्म 
के) स्पृष्ट (छुए हुए) होने पर (अर्थात्‌ उस समय जब 
वाम हस्त से कृष्णजिन का स्पर्श हुआ रहे ), अर्थात्‌ अशून्य 
(खाली न होने पर), का. श्री.सू, 2.4.4 । 


सव्योत्तरिन्‌ वि. (सव्य: उत्तरम्‌ अस्ति यस्य) जिसकी बाईं 
(हथेली) दाहिने के ऊपर हो बौ.श्रौ.सू. 6.2.। 


सव्योत्तान वि. (सव्य: उत्तान: यस्य) जिसकी बाईं हथेली का 
मुह ऊपर की ओर (अवधी-उतान) हो, आ. श्रौ.सू. .4.2 
(सायं निहव:; सायंकालीन 'उपसद्‌! में अनुष्ठित 'निहव' 
- संज्ञक श्रद्धाझलि में ) । 

सव्योपक्रम वि. (सव्येन उपक्रम: यस्य) (जिसका युग्मन) 
बाईं तरफ से प्रारम्भ होता है, मा.श्रौ.सू, .4..3 | 

सव्योरु पु. (सव्य: ऊरु:) वाम जघन (बायां जद्भा), का.श्रौ.सू. 
5.0.व3 (---+< आधष्नाना:) ; त्र्यम्बकेष्टि 

सशूका वि. (शूकेन सहिता) जिस दाने को दाढ़ी (शूक) 
अभी लगा हुआ ही हो, अनाज के शूक (दाढ़ी ) से सम्पृक्त 
या समवेत, भा. श्री.सू, .20.9। 


सहकारिप्रत्यय 


सहकारिप्रत्यय वि. (सहकारी प्रत्ययः यस्य) सहायकों के 
सामझस्य से कार्य करने वाले, बौ. श्रौ.सू. 2.2:6। 

सहविहार वि. (विहारेण सहित: ) अग्मिक्षेत्र-सहित, अग्मिक्षेत्र 
के साथ, मा. श्री.सू. 6..4.32 (सहविहारो यायावर: ) इधर- 
उधर घूमने वाला, मा.श्रौ.सू, .6.3.4। 

सहस्त्रवती स्त्री. (सहस््र + मतुप्‌ + डीपू) 'सहस््र' (शब्द) से 
युक्त एक ऋचा, 'नू नो रास्व सहस्रवत्‌', आदि, का.श्रौ.सू. 
5.3.3। 

सहस्त्रवन्त्‌ वि. 'संयाजों' का एक पारिभाषिक नाम, स्विष्टकृत्‌ 


के लिए 'उत नो ब्रह्मनन्‌ू------- ! पुरोनुवाक्या के रूप में 
एवं 'नू नो रास्व----- 'याज्या के रूप में (मै.सं. 4..2), 
मा.श्री.सू. 5..5.76 | 


सहारणिक वि. अग्नि की मथानी (अरणि) के साथ या सहित 
(अग्नि), मा.श्री.सू, 8.7.4 (उत्तरान्‌ सहारणिकान्‌----- 
अनुप्रहृत्य ) । 

सहोढ वि. (सह ऊढ:ः) (वह सन्‍्तान) जिसे किसी स्त्री ने 
अपने विवाह के पूर्व गर्भ में धारण किया था (अविवाहित 
माता का पुत्र), बौ.श्री.सू. 2.3; (वह सन्‍्तान) जो अपनी 
माँ के विवाह के समय उसके गर्भ में रहता है (विवाह के 
समय गर्भिणी स्त्री का पुत्र), श्रौ.को. (अं.) .8; वैदिक 
कर्मकाण्ड में पुरोहित का कार्य करने वाला व्याक्ति ऐसा 
नहीं होना चाहिए (अर्थात्‌ 'सहोढ ' पुरोहित नहीं हो सकता ) । 

सहोपवेषम्‌ क्रि.वि. चलाने अथवा कोंचने वाली छड़ी (उपवेष) 
के साथ-साथ, का.श्रौ.सू 4.2.43 (परिधिभि: सहोपवेषं 
जुहोति) । 

सांवर्त न एक साम का नाम, पद्च.ब्रा. 4.9.7 सा.वे. .93 
पर। 

सांवाशन न. (संवाशनमेव सांवांशनम्‌) गायों का एक साथ 
रंभाना (पृष्ठय षडह के छठे दिन के लिए 'स्तोत्र' इसी से 
नियत या निर्दिष्ट किया जाता है ), मा. श्रौ.सू. 7.2.2.33 । 

सांस्पर्शिक वि. (संस्पर्श + ठज्‌) आनुषज्लिक या गौण कार्यों 
से सम्बद्ध (पात्र), मा.श्री.सू, 8.8.0। 

साकमश्चव न. एक साम का नाम, पद्च.ब्रा. 8.8.4 सा.वे. .7 
पर; पश्ञ.ब्रा. 4.9.7 सा.वे. .93 पर। 


साकमेध न. चातुर्मास्य यज्ञ का तृतीय पर्व, का.श्रौ.सू, 5.6.7 
सामान्य रूप से यह दो दिन में सम्पाद्य है : प्रथम दिन - 
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सांग्रहणी 


अनीकवती, सान्तपनी, ग्रहमेधीय एवं दूसरे दिन-दर्वीहोम, 
साकमेध, पित्र्येष्टि एवं त्यम्बकेष्टि | 


साकंप्रस्थायिन्‌ वि. (साकं प्रस्थातुं शीलमस्य) (वह व्यक्ति) 
जो पास-पास, अर्थात्‌ एक साथ दो अमावस्या दिनों के 
अनुष्ठान के साथ प्रस्थान करता है, आप. श्रौ.सू. 3.6.4व | 

साकंप्रस्थायीय पु. दर्श का एक आनुषज़्िक कृत्य, जिसमें 
अध्वर्यु अपने साथ कई दूध की बाल्टियों (दोह अथवा 
कुम्भी-भाष्य) लेकर पशुप्राप्ति की कामना से आहुति प्रदान 
करने के लिए प्रस्थान करता है, आप.श्रौ.सू. 3.6.40; 
तुल. 7.; - इष्टि, स्त्री. एक इष्टि का नाम, श्रौ.को. (सं. ) 
[.324 । ( यीयेष्टि ) । 

सांकाशन वि. द्वार या अवकाश से युक्त, मा.श्री.सू, 2...40; 
2.3.6.3; - द्वार, अवकाशों से युक्त द्वार। 


सांकाशिन न. . सभी ओर (सब तरफ) से दृश्यता, आप. श्रौ.सू. 
4.7.0 (सर्वेतो दर्शनं सांकाशिनम्‌ तदेषाम्‌ ); 
[शालामुखीयहोत्रीयौत्तरवेदिकानां समानं भवति, यथा 
देशस्थ: सर्वान्‌ अपि पश्येत्‌ तथा5 3र्जवेन एषां द्वारावकाश: 
कार्य इत्यर्थ:]; 2. एक मार्ग, जिसके माध्यम से शालामुखीय 
सीधे दृश्य (देखने योग्य) होता है या दिखाई देता है 
(उत्तरवेदि से), का.श्रौ.सू, 6.7.4 (सुत्यास्वाहवनीये 
सांकाशिनेन हत्वा) ; बौ. श्री.सू. 7.8; चि.भा.से : पृष्ठय रेखा 
के साथ-साथ ( ओर-छोर तक) सम्पूर्ण दृश्यता, प्राचीनवंश, 
सदस्‌ एवं हविर्धान मण्डप के द्वारों के इस प्रकार के 
स्थापन से नियत कि कोई व्यक्ति इन तीनों मण्डपों में 
किसी एक में बैठकर पूर्वी एवं पश्चिम दिशाओं में झांक 
सकता है; वि. जहाँ से 'विहार' का सम्पूर्ण स्थल दृश्य 
होता है अर्थात्‌ दिखाई पड़ता है, बौ. श्री.सू. 7.8 (संकाशिन- 
पथा पृष्ठयाम्‌ स्तृणाति), बौ. श्री.सू, 7.8। 

सांकृतेः सामन्‌ न. आधान (स्थापना) के लिए अग्नि के मथे 
जाते समय गाये जाने वाले एक साम का नाम, आप. श्रौ.सू. 
5.40.]। 

साड्डवृत्ति स्त्री. (अड्जेन सह आवृत्ति:) गौण (अज्ज) कृत्यों 
के साथ मुख्य कृत्य की आवृत्ति, का. श्री.सू, .7.27 (प्रधान- 
द्रव्यव्यापत्तौ साझ़वृत्तिस्तदादेशात्‌) । 

सांग्रहणी स्त्री. काम्येष्टियों में अन्यतम, जिससे यजमान एक 
गाँव प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करता है, आप.श्रौ.सू. 
१9.23.6; 'सांग्रहणीं निर्वपेद्‌ ग्रामकाम: '; इसका अनुष्ठान 


साण्ड 


अश्वमेध के पूर्व चैत्रमास की पूर्णिमा के दिन किया जाता 
है, काशिकर 52। 


साण्ड वि. प्रजननात्मक सामर्थ्य से युक्त, का. श्री.सू. 5..5; 
सवीर्य, मा.श्री.सू. 6..3.। 


सादन पु. (साचतेउनेन, सद्‌ + णिच्‌ + ल्युट्‌) सोम के प्याले 
को नीचे रखने के लिए नियत मन्त्र, भा.श्री.सू, 3.4.; 
करछुलों को रखना, बौ. श्रौ.सू, 4.4.8 । 


सादनप्रवाद पु. इष्टकाओं के आधान (सादन) के लिए विहित 
मन्त्र, आप. श्री.सू, 46.3.4 (चयन) । 


साद्यस्क्र पु. 5 साच्स्क्री, एक सोम-याग जिसमें सोम का 
आनयन उसी सवन के दिन होता है। 


साधीयस्‌ वि. (बाढ़ + इयसुन्‌, 'अन्तिकबाढयोरनेदसाधौ ', पा. 
5.3.63इति 'साध') अधिक अच्छा (साधीयो 
अज्जुलीन्यञ्वति), मा.श्रौ.सू, 2.2..8। 


साध्य पु. अर्धदेव, जै.ब्रा. .33. तु. “यत्र पूर्वे साध्या: सन्ति 
देवा: (ऋ.वे. 40.90.6) | 


साथ्च न. एक साम का नाम, पद्ञ.ब्रा. 5.5.23 सा.वे..298 । 


सान्तपनेष्टि स्त्री. चातुर्मास्य के साकमेध पर्व के अन्तर्गत एक 
इष्टि का नाम, श्रौ.प.नि. 99.497 । 


सान्नाय्य पु. (सम्‌ + नी + ण्यत्‌, पा. 3..29) पूर्ववर्तिनी 
रात्रि के दूध के खट्टे दूध अथवा दही के साथ ताजे उबले 
हुए दूध का मिश्रण, इस मिश्रण की आहुति इन्द्र अथवा 
महेन्द्र को उस व्यक्ति द्वारा अर्पित की जाती है, जिसने 
सोम का अनुष्ठान कर लिया है (अथवा नहीं किया है), 
आप.श्रौ.सू, ..4 (दर्श)। इसका “आज्य' से प्रोक्षण 
होता है, भा.श्री.सू, 2.0.6; - पात्र न. सान्नाय्य के लिए 
प्रयुक्त पात्र, भाण्ड, आप.श्रौ.सू, .4.4; द्रष्ट, श्रौ.प.नि. 
2.78; - विकार पु. सान्नाय्य की आहुति का संशोधन, 
भा.परि. 462। 


सान्नाय्यकुम्भी स्त्री. (सान्नाय्यस्य कुम्भी ) दो पात्र, जिनमें दूध 
जमाया जाता है (दधिरूप में परिणत किया जाता है), 
आप.श्रौ.सू .6.42, भा. श्री.सू. .6.5। 


सान्नाय्यतपनी स्त्री. (सान्नाय्य: तप्यते5स्याम्‌, सान्नाय्य + तपू्‌ + 
ल्युट्‌ + डीप्‌) जमाने (दधिरूप में परिणत करने के लिए) 
अभिप्रेत दूध को गरम करने के लिए प्रयुक्त पात्र, बौ.श्रौ.सू 
4.3.7। 
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समिधेनी 


सान्नाय्यधानी स्त्री. (सान्नाय्यो धीयतेडनया अस्यां वा, साजन्नाय्य 
+ धा + ल्युट्‌ + डीप्‌) वह पात्र जिसमें जमाया हुआ दूध 
रखा जाता है, मा. श्री.सू. 8.9.45। 


सामन्‌ न. ऋचा पर निबद्ध एक राग, और इसे मन्त्र के रूप में 
मान्यता दी गई है, का. श्री.सू. .3., ऋ.वे. 0.90.9; इसको 
“गीति' शब्द से अभिहित किया गया है ' गीतिषु सामाख्या ', 
मी.सू. 2..36. साम निश्चित मन्त्रों से सम्पृक्त होते हैं, जो 
(ऋचायें) इसीलिए 'स्वकीय' कही जाती हैं। किन्तु साम 
अपनी ऋचाओं से भिन्न ऋचाओं पर भी हो सकता है। 
ऋ.वे. 7.32.22,23 रथन्तर साम से सम्बन्ध रखती हैं। 
किन्तु यह (साम) 'कवती' ऋचाओं (ऋ.वे. 4.3.-3) 
पर भी हो सकता है, पद्).ब्रा. 5.0.; साम का गायन 
ऋचा में कुछ परिवर्तन करके किया जाता है, जैसे-स्वरों 
का तोड़ना-मरोड़ना (दीर्घकाल तक उच्चारण, अक्षरों की 
पुनरावृत्ति, गान के अनुकूल पदों को जोड़ना आदि प्रमुख 
हैं (सामविकार-विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, 
विराम, स्तोभ) | इसका उच्चारण उद्गाताओं (उद्गातृवर्ग) 
द्वारा खण्डों में किया जाता है - प्रस्ताव, उद्वीथ, प्रतीहार, 
उपद्रव एवं निधन (विभक्तियों के नाम से प्रसिद्ध) | आधेय 
में इसका गायन ऐच्छिक रूप से ब्रह्मा द्वारा किया जाता है, 
भा. श्रौ.सू 5.0.6-7; द्रष्टव्य - गोंड जे, [॥० २७] ४ए॥8, 
शब्दसूची पृ. 663 


सामन्त पु. (बहु.व.) चक्रीय क्रम में अनुष्टेय कृत्य, का. श्रौ.सू. 
१.7.25 (आवृत्ति-सामन्तेषु प्रदक्षिणम्‌) । 

सामप्रगाथ पु. पृष्ठ-स्तोत्र में मूल ऋचाओं की द्विपदी, काशिकर 
96। 


सामप्रतिषेध पु. (साम्र: प्रतिषिध: ) साम-गान का विरोध-निषेध 
(वरुणप्रघास के अवभृथ में निषेध), का. श्री.सू, 4.3.5। 


सामराज न. एक साम का नाम, पद्च.ब्रा. 5.3.35 सा.वे. .555 
पर। 


सामि क्रि.वि. अपरिपक्क रूप से, मा.श्रौ.सू. 3.8.8 । 


सामितृष्णीक वि. (तृती.) (आहुति + दान अथवा प्रस्थान के 
समय के पूर्व) आधे मार्ग चुपचाप (मौनपूर्वक) बिना 
किसे मन्त्र के (मन्त्रों से विहीन), मा. श्री.सू. 7.2.8.4 | 


समिथधेनी स्त्री. एक प्रज्वालन - ऋचा (काम्येष्टि में 'कयाशुभीया ' 
सूक्त से उद्धृत ॥ ऋचायें सामिधेनी कहलाती हैं), 


समिधेनी 


मा.श्री.सू. 5..6.44; 'कृणुष्व पाज' इति एकादश 
सामिधेनी:, 5..7.40; दर्श में सामिधेनी ऋचाओं का वाचन 
'होता' द्वारा 'एकश्रुति' (ता एकश्रुतिं सनन्‍्ततमनुब्रुयात्‌) में 
अग्नि के प्रज्बलित किये जाते समय किया जाता है; इसमें 
ग्यारह ऋचायें समाहित है (ऋ.वे. 3.27.; 6.6.0-2; 
3.27. 3-5; .2.; 3.27.4; 3.27.4; 5.20.5-6) ; 
आश्व.श्री.सू. .2.7. सामिधेनी ऋचायें संख्या में ग्यारह है 
किन्तु इनकी संख्या 5 तक बढ़ाई जाती है, अत: प्रथम 
एवं अन्तिम ऋचा की तीन बार आवृत्ति की जाती है। 
अन्तिम ऋचा 'परिधानीया ' कहलाती है । जब प्रत्येक ऋचा 
के “ओम्‌' का उच्चारण किया जाता है, तब ईंधन की 
लकड़ी आग पर रख दी जाती है, आप.श्रौ.सू, 2.2.4; 
'आधेय' के लिए 7 सामिधेनी ऋचायें हैं, 5.22.2; पशु 
के 7.3.2; वैश्वदेव में, ला. श्री.सू. 8.44.8 चार्तुमास्य में; 
चयन के लिए प्रथम पशुयाग में इनकी संख्या 24 है (अर्थात्‌ 
कुल 24 सामिधेनी ऋचायें हैं ), मा. श्री.सू. 6..3.3; प्रथम 
एवं अन्तिम तीन ऋचायें अध्यर्ध के तरीके से पढ़ी जाती 
हैं। इसका समापन चार मन्त्रों के 'ओम्‌' से किया जाता है, 
श्री.को. (सं.) 7.200। --दारु न. सामिधेनी ऋचाओं के 
लिए अग्नि पर रखने के लिए अभिप्रेत लकड़ी, भा. श्रौ.सू. 
१.5.4 
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सार्वत्रैष्टु भ 


सामधेनीविवृद्धि स्त्री. (सामधेन्याम्‌ विवृद्धि) सामधेनियों (की 
संख्या में) वृद्धि (5 से 77, 2 आदि), आप. श्रौ.सू. 
2.42.5। 


साम्युत्थान वि. (वह सत्र) जिसको बीच में रोक दिया जाता 


है अथवा बीच में ही समाप्त कर दिया जाता है, अर्थात्‌ 
इसकी नियमित-पूर्ति से पूर्व, का. श्री.सू. .6.24 । 


साम्येक्ष न. आँख की कोर या कनखी (बगल) से देखने का 
कृत्य, आप. श्री.सू. 40.20.6 (रु. कटाक्षेण; उसे सोमलता 
को इस प्रकार नहीं देखना चाहिए) । 

सायंदोह पु. सान्नाय्य बनाने के लिए सायं के समय (तीन या 
छः: ) गायों के दोहन का कृत्य, आप. श्रौ.सू ..3 (दर्श) । 

सायमाश पु. सायंकालीन भोजन, आप. श्रौ.सू. 4.3.7। 

सायुज्य न. नज़दीकी, ऐक्य, जै.ब्रा. [.27 | 

सारतण्डुलमू क्रि.वि. इस तरह (पकाता है) कि चावल के 
दाने (अभी) थोड़ा कच्चे ही रहें, का. श्री.सू. 4..6। 

सारस्वत पु. नव-स्थापित आहवनीय में दी जाने वाली दो 
आहुतियों का नाम। यह अन्वारम्भ-यज्ञ के अनुष्ठान के 
पूर्व प्रथम पौर्णमास एवं दर्श याग का गौण (अंग) कृत्य 


है। प्रथम आहुति 'अग्रिसोमौ प्रथमौ-------- ' के साथ 
एवं द्वितीय आहुति “यत्‌ ते देवा------ ' के साथ दी 


जाती है। प्रथम आहुति की लिए घृत 'पूर्णा पश्चात्‌----* 
एवं दूसरे के लिए 'निवेशनी सड्गमनी वसूनामू------ ह 
से लिया जाता है, श्रौ.को. (सं.) र. 549; ये आहुतियाँ 
ज्वलित चिता के दक्षिण की ओर अर्पित करने के लिए 
विहित हैं; आहुति-अर्पण के मन्त्र हैं 'सरस्वतीं देवयन्तो- 
ध् ! सरस्वती या सरथं ययाथ------' सरस्वती 
ब्रतेषु ते---- ' एवं 'इदं ते हव्यम्‌ू----- ', श्रौ.को. (अं.) 
4.085। 


सार्पराज्ञी स्त्री. (चार) ऋचाओं के एक समूह का पारिभाषिक 
नाम। ये चार ऋचायें हैं : ' भूमिर्भ[म्रा---- ', ' आय॑ं गौ: -- 
---- एवं 'अस्य प्रत्नादपानति', श्रौ.को. (अं.) [..43; 
भा.श्री.सू. 5.9.6 (अग्न्याधान) - सर्पराज्ञी, तै.सं. [.5.3.4। 


सार्वत्रिष्टुभ पु. त्रिष्टुभ्‌ छन्द द्वारा सभी दृष्टि से विशेषीकृत एक 
पशुयाग का नाम। इस प्रकार इसमें ग्यारह प्रयाज, ग्यारह 
अनुयाज, ग्यारह कपालों पर संस्कृत पशुपुरोडाश, ग्यारह 
अड्डों के अंश एवं ग्यारह आहुतियां होती हैं, श्री.को. (अं. ) 


सार्वचितिक्य 


].850. 'त्रिष्टुभ्‌' छन्द के प्रत्येक पाद में ग्यारह अक्षर होते 
हैं। 

सार्वचितिक्य वि. (सर्वासु चितिषु अनुप्रयुक्त:) (अग्निवेदि 
की पाँचों तहों) में अनुप्रयुक्त, मा. श्री.सू. 6.2..2। 


सार्वसूत्र वि. (सर्वाणि सूत्राणि सन्ति अस्य, सर्वसूत्र + अण्‌) 
विभिन्न प्रकार के धागों वाला, भा. श्री.सू. 5.2.45 (उपधान- 
तकिया, आधान); 4.5.6 (सोमदक्षिणा) । 


सार्ववर्णिक वि. (सर्वेषां वर्णानाम्‌ इदम्‌, सर्ववर्ण + ठज्‌, 
' अनुशतिकादीनां च------+-< ! से उभयपदवृद्धि) 
(हिन्दुओं के) सभी वर्णों के लिए विहित, भा. श्री.सू, 5.2.5 
(शिशिर, आधान) | 


सार्वसेनि स्त्री. दीक्षणीय यज्ञ की विधि से अनुष्ठेय एक ऐच्छिक 
यज्ञ, आप. श्रौ.सू, 3.7.4-7. शां.श्रौ.सू. 3.0.4-6 के 
अनुसार 'सार्वसेनि ', के लिए पौर्णमास एवं दर्श की आह॒तियाँ 
एक यज्ञ में दी जाती हैं। पौर्णमास की आहुतियां पहले 
उसके बाद दर्श की। इनमें ' अर्चन्तस्त्वा----- ! (ऋ.वे. 
5.3.) यह अग्रि के पुरोडाश के लिए 'पुरोनुवाक्या' के 
रूप में प्रयुक्त होती है एवं 'अस्माकम्‌ अग्ने अध्वरम्‌--- 
(ऋ.वे. 5.4.8) याज्या के रूप में। दर्श इष्टि का अनुष्ठान 
दर्श के दिन नहीं करना चाहिए किन्तु पिण्डपितृ का अनुष्ठान 
करना चाहिए। 


सार्वसेनियज्ञ पु. (सर्वसेनेन उपकल्पित: यज्ञ: ) इष्टि का सर्वसेन 
द्वारा उपकल्पित एक संशोधित रूप (विकृति ), आप. श्री.सू. 
3.7.42; द्रष्टव्य - सार्वसेनी। 


सालावृक पु. जंगली कुत्ता, काशिकर इण्डेक्स, 288 | 


सावका वि. (अवकया सहिता) 'अवका ' नामक वनस्पति से 
युक्त (जल) (पृष्ठय षडह की पाँचवीं के लिए स्तोत्र का 
निर्धारण इसी से किया जाता है), मा.श्रौ.सू, 7.2.2.22 
(संहादयमानाषु स्तुवते ), जल के प्रति ध्वनि करने पर वह 
गायन करता है। 


सावित्र पु. (सवितु: इदम, सवितृ + अण्‌) 4. सवितृ को 
सम्बोधित यजुर्मन्त्र 'देवस्य त्वा सवितु: प्रसवे 
अश्विनोर्बहुभ्यां पूृष्णो हस्ताभ्याम्‌', भा.श्री.सू, 0.2.8; 
(सर्वेषु सावित्र जुु्टं चानुषजेत्‌) ; प्रसड़ : आतिथ्या 7.3.3; 
'अश्रि! लेते समय उच्चारित, प्राशित्र ग्रहण करते समय 
(पकड़ते समय) ब्रह्मा द्वारा उच्चारित, आप. श्री.सू. 3.9.7; 
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सिध्रक 


2. एक प्रकार की अग्रिवेदि के चयन का नाम, आप.श्री.सू. 
9..4 [मध्ये शह्ढूं निहत्य सर्वत: परिमण्डलं रथचक्रमात्र 
सावित्रं परिलिख्य ]; मा. श्री.सू, 0.3.4.5 । 

सावित्रग्रह पु. (सवितु: अयं ग्रह:) तृतीय सवन में 'सवितृ' 
को अर्पित किये जाने वाले सोम के प्याले का नाम, 
आप.श्रौ.सू, 3.3.-3। 


सावित्रनिवृत्ति स्त्री. (सावित्रस्य निवृत्ति:) सवितृ के सन्दर्भ 
वाले 'देवस्य त्वा' आदि मन्त्र का निवारण अथवा 
बहिष्करण, सावित्रनिवृत्ति: श्रुतिविरोधाभ्याम्‌, का.श्रौ.सू. 
8..3 (सवितृपदघटितस्य मन्त्रस्य निवृत्ति:, स.वृ.) । 

सावित्रसंस्त्रव पु. (सावित्रस्य ग्रहस्य सं्रव:) सवितृ-सोम- 
प्याले का अवशेष, मा.श्रौ.सू, 2.5..43 | 

सावित्री स्त्री. (सवितृ + अण्‌ + डीप्‌) तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो-- 
-- ऋ.वे. 5.8.2.4 ऋचा का नाम | इसके तीन चरणों का 
प्रयोग उद्गाता द्वारा क्रमश: तीन भागों में मधुपर्क का भक्षण 
करते समय किया जाता है, श्रौ.को. (अं.) .30; ला. श्रौ.सू. 
4.2.]। 

साशीर्क वि. (आशीर्भि: सह) आर्शीर्वाद से युक्त या सज्जित, 
बौ.श्री.सू. 3.7:45 (वेदि में हविद्रव्य को रखने के लिए 
व्याहृतियों का प्रयोग); (अनुमन्त्रण में) । 

सासन्दीक वि. (आसन्द्या सहित:, 'नद्यृतश्र' पा. 5.4.53 इति 
कप) (उख्य अग्नि की) आसन्दी (कुर्सी) के सहित, 
का. श्रौ.सू. 46.6.6 (आसन्दीसहितमुख्यमग्रिमुत्थाप्य, 
स.व्‌., चयन) । 

सिंहचर्मन्‌ न. (सिंहस्य चर्म ) सिंह का चर्म, मा. श्री.सू. 9.2.5.6. 
(सिंहचर्मण अभिषिच्यते) अश्वमेध। 

सिकताकरण न. कंकड़ों का विभाजन, मा. श्री.सू. 40.3.2.46। 

सिच्‌ स्त्री. परिधान का किनारा [सिचि (कृष्णविषाणम्‌ ) 
आदधाति], मा.श्री.सू, 2..2.2। 

सिद्धम्‌ क्रि.वि. (सिध्‌ + क्त + अम्‌) विहित प्रक्रिया के 
अनुसार, भा.श्रौ. 5.3.7,9; प्रकृति के अनुसार अनुष्ठित 
एक इष्टि के बारे में कथन, 5.3.3। 

सिद्धेष्टि स्त्री. पुरोडाश का यज्ञ, मा.श्री.सू. .7..4। 

सिश्चक पु. एक प्रकार के वृक्ष का नाम; इससे निर्मित मुसल 
का प्रयोग अश्वमेध में किया जाता है, काशिकर 289 इण्डेक्स; 
युधि. 453। 


सिन्धु 


सिन्धु न. कर्म में दूध उड़ेलते समय ' प्रस्तोता' द्वारा गाये जाने 
वाले साम का नाम, श्रौ.को. (अं.) [.23 | 


सिमा स्त्री. ऋचाओं का नाम 5 “महानाग्नी' ऋचायें, जै.ब्रा. 
गा.84। 


सीता स्त्री. हलरेखा (कूंड़); लोष्टचिति में अन्त्येष्टि-भूमि 
(श्यमान) पर छ: की संख्या में जोती गई (हलरेखा), 
भा.पि.मे. 2.4.9। 


सीतान्तराल न. (सीतयोरन्तरालम्‌) दो हलरेखाओं के बीच 
अन्तराल, आप. श्री.सू. 6.20.7 ( अभिमृषति ' छूता है ' घृतेन 
सीता इति) । 


सीदन्तीय न. एक साम का नाम, 5८ शद्भु साम, पद्च.ब्रा. 
.40.42॥ 


सीर न. हल, बैलों को हल में जोतता है, का.श्रौ.सू, 7.2.7, 
१7.2.22 (सीरम्‌ उत्करे कृत्वा), (चयन) | 


सुगन्धितेजन न. (शोभन: गन्ध: यस्य तच्चाद: तेजनं च) कुश 
के स्थानापान्न (विकल्प) के रूप में विहित घास का प्रकार, 
श्रो.को. (अं.) .230। 


सुजन्तु पु. (शोभन:ः जन्तु:) सुन्दर कीड़ा (कृमि); (भाष्य) 
सुजन्तुरिव शोभनाकृतिसदृूश आयतो एकतोडणिमत्‌। 
कोशकारिक्रिमिसदृश इत्यन्ये, बौ.श्रौ.सू, 7.5; जो अभी 
कोश में ही हो, ऐसा रेशमी कीड़ा, श्रौ.को. ॥.40। 


सुज्ञान न. एक साम का नाम, पद्च.ब्रा. 5./.7 सा.वे. 4.572 
पर। 


सुतासुती स्त्री. 'कारोतर' छलनी का एक अन्य नाम, जो या तो 
लकड़ी या बाँस अथवा मिट्टी से निर्मित होती है, चर्म से 
ढककर घट पर रख दी जाती है (सौत्रामणी), श्रौ.को. 
(अं.) .904। 


सुत्या स्त्री. (सु + क्यप्‌ + टापू) सोम लताओं के सवन (का 
दिन), आप.श्रौ.सू. 5.8.; 5 सुत्यम्‌ अहः । 


सुधातुदक्षिण वि. समुचित रूप से सज्जित एवं प्रभावकारी, 
ब्राह्मणमद्य राध्यासमू---सुधातुदक्षिणम्‌, बौ. श्रौ.सू. 8.6: 
2। 

सुन्वत्‌ पु. (सु + शतृ) जो सोम का रस निकालता है, सोम- 
रस निचोड़ने वाला (निकालने वाला), आप. श्रौ.सू. 
4.9.9; का. श्री.सू. 4.4.6 | 
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सुरूप 


सुपुर्वाह्ने पु. (सप्त.) दिन के प्रथमार्ध में देर से, आप.श्रौ.सू. 
१.4.7; द्रष्टव्य - 'स्वपराह्े' .4.; (रु. पूर्वाह्नापराह्वान्ते 
चरन्ति इत्यर्थ: ) । 

सुब्रह्मण्य पु. चतुर्थ गायक का नाम, आप. श्रौ.सू, 0.4.9; 
भा.श्री.सू. 2..]-4। 





सुब्रह्मण्य 


सुब्रह्मण्या स्त्री. 'सुब्रह्मण्य' - संज्ञक के ऋत्विज्‌ द्वारा गेय 
एक स्तोत्र का नाम, श्रौ.को. (सं.) ॥.58, 527; (अं.) 
[.7। 

सुमना स्त्री. एक इष्टि का नाम, श्रौ.को. (सं.) [.324। 

सुमन्द्र पु. मन्द्र स्वर का एक भेद, जो उस स्वर में निम्न प्रवणता 
को रूप देता है, आश्व.श्री.सू, 2.5.4 (अपि वा सुमन्द्र 
तन्त्रा:) । 

सुमित्रिया स्त्री. (सुमित्रा न' आदि से युक्त ऋचा, श्रौ.को. (अं.) 
[. 85। 

सुरा स्त्री. यज्ञीय पेय (मदिरा) जिसका निर्माण चावल के दानों 
से किया जाता है; अह्डूरित यवों (तोक्म), भुने हुए चावल 
के दानों एवं खमीर (नग्रहू) का कार्य करने वाली 
शाकौषधियों के सत्त्व से (सुरा का निर्माण किया जाता 
है), का. श्री.सू. 9..20-2, श्रौ.प.नि. 60.86; - ग्रह, 
श्री.प.नि. 59-83-87। 


सुरासोम पु. सुरा के निर्माण के लिए मुलायम घास अथवा धान 
एवं यव, श्रौ.को. (अं. ) ॥.#. 903 

सुरूप न. एक साम का नाम, पद्).ब्रा. 44..0 सा.वे. .468 
पर। 


सुरोपयाम 


सुरोपयाम पु. (सुराया: उपयाम: ) सुरा को आलम्बन (सहारा) 
देने वाला पात्र, मा.श्री.सू, 7..3.30; द्रष्ट०-सुरा, ऋ.वे. 
4.6.7। 


सुवर्णसर्प पु. (सुवर्णस्य सर्प:) सोने का साँप, मा. श्री.सू, 4.4.4 
(आश्लेष-विधि) । 


सुहित वि. (सु + धा + क्त, 'दधातेहिं' पा. 7.4.42) पूर्ण रूप 
से सन्तुष्ट, मा. श्री.सू. 4.4.4.6। 

सूकरविकर्तम्‌ क्रि.वि. सुअर द्वारा अलग-अलग टुकड़ों में 
काटे गये के समान (........... प्राजापत्यं विशसन्ति), 
मा.श्री.सू. 9.2.4.27। 


सूक्त न. (सु + वच्‌ + क्त) ऋ.वे. के सूक्त जैसा कि 'ऋचा' से 
इनका वैशिष्त्य्य बतलाया गया है; इसके प्रारम्भ के उल्लेख 
के द्वारा सल्लेतित, आश्व.श्री.सू. ..8; “शस्त्र' के मुख्य 
शरीर का संघटक, ऐ.ब्रा. 0.। 


सूक्तवाक पु. 'होता' द्वारा पढ़े जाने वाले एक मन्त्र का नाम, 
आप.श्रौ.सू. 3.6.6 (दर्श); इसका अर्थ 'देवता' भी है; 
चातुर्मास्य के लिए कुछ वैभिन्‍न्‍य, आप. श्रौ.सू. 8.3.4; पशु. 
के लिए इसका वाचन मैत्रावरुण करता है 7.27.6; द्रष्ट. 
श्रो.को. (सं.) .228, 29; शां.श्रौ.सू. .4; “इदं 
चावापृथिवी--- ', आदि। 

सूच्चे: क्रि.वि. अतिशय उच्चस्वर (जोर) से, भा.श्री.सू. 3.5। 


सूच्चैस्तराम्‌ क्रि.वि. (उच्चै: + तरप्‌ + आमु) अतिशय (बहुत) 
ऊँचे स्वर (ज़ोर) से, मा. श्री.सू. 2.5..6। 

सूतवशा स्त्री. (सूता चेयं वशा) केवल एक बच्चे को जन्म देने 
वाली गाय, मा.श्रौ.सू. 5.2.0.20-24। 


सूतिकाग्नि पु. (सूतिकाया: अग्नि:) रसोई के अग्नि-स्थान पर 
किसी घट के टूटे हुए टुकड़े को रखकर एवं इसको बैल 
के सूखे हुए गोबर से गरम कर तैयार की गई अग्मि, 
वैखा.गृ.सू. 3.5, हि.आ. ध. पा ..2327. 

सूद पु. जल के नीचे दलदली मिट्टी, आप. श्री.सू. 5.4.7 ( भाष्य- 
जलस्थमृत्तिका - जल में स्थित मिट्टी ); अवशेष, मा. श्रौ.सू 
23.4.30। 

सूददोहसंकृ “ता अस्य सूद दोहस:----- ' मन्त्र का उच्चारण 
करना, बौ.श्री.सू. 3.6:4। 

सूदवत्‌ वि. (सूद + मतुप्‌) मीठे बनाये गये पेय से युक्त; 
अन्तर्याम के बारे में कथन, आप. श्रौ.सू. 2.23.4॥; द्रष्ट. 
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सेतु ( सामन्‌ ) 


मा. श्रौ.सू, 2.3.4.30 जहाँ इसका अर्थ है 'अवशेष से युक्त 
अन्तर्यामपात्र'। 


सूना स्त्री. यात्रा का स्थान, हि-आ.ध. ॥..699; इनकी संख्या 
पाँच हैं, और इनका यह नाम इसलिए पड़ा क्‍योंकि वे चर 
एवं अचर सचेतन (संवेदनशील) प्राणियों को मार देते हैं; 
भँवरयुक्त - जल, अन्धकार में घूमना - फिरना; (कुल्हाड़ी, 
आदि से) वृक्ष पर प्रहार करना; फसलों को काटना एवं 
(ईंधन) को जलाना; तुल. पद्चञयज्ञ, हुत, प्रहुत, अहुत, 
ब्राह्मणहुत, प्राशित एवं जप (ब्रह्मयज्ञ) होम (देवयज्ञ), 
भूत-यज्ञ, मनुष्ययज्ञ एवं पितृयज्ञ, शां.गृ.सू. .5; तुल.-- 

पञ्जञसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्कर: । 
कण्डनी चोदकुम्भश्न बध्यते यास्तु वाहयन्‌॥ 

तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थ महर्षिभि: । 
पञ्ञ क्लृप्ता महायज्ञाः प्रत्यह॑ गृहमेधिनाम्‌॥ 

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌। 
होमो दैवो बलिभौतो नृयज्ञो उतिथिपूजनम्‌॥ 

(म.स्मू. 3.68-70) 

एक प्रकार का पात्र; बौ. श्री.सू. 2.8:28; ग्रहणपात्र के रूप में 
प्रयुक्त तख्त, बौ.श्री.सू. 9.4.5 (प्रवर्ग्य) सूनामधिकरणी- 
नप्पप८ (प्रवर्ग्य-सम्भार ), बौ. श्री.सू, 9.:5 अधिकरणी- 
मुपरिष्टादुखाक्रियायोग्या; टोकरी, मा. श्री.सू, 9..5.6; द्रष्टव्य 
काशिकर, इण्डेक्स 289; लकड़ी का तख्त। 

सूर्म्या स्त्री. 'एकविंश स्तोम' की तृतीय “विष्टुति' का नाम, 
काशिकर 23। 

सूर्यवती स्त्री. (सूर्य + मतुप्‌ + डीपू) “सूर्य” (शब्द) से युक्त 
एक ऋचा, जै.ब्रा. त.67। 

सूर्योढ वि. सूर्यास्त के बाद आने वाला (अतिथि), आप.श्री.सू. 
5.25.5। 

सृककुब्ज वि. (सृके कुब्ज: ) शीर्ष पर कुटिल (टेड़ा-मेढ़ा या 
कूबड़ा), मा.श्री.सू 8.42.2 (यूप के लिए वृक्ष)। 

सूृगा स्त्री. सीढ़ी, मा. श्री.सू. 7..3.4 (यजमान के ' स्वर्गरोहण' 
के लिए प्रयुक्त) वाजपेय में। 

सृष्टि स्त्री. (बहु.व.) एक ईंट का नाम, मा.श्रौ.सू, 6.2..25 
(अग्रि-वेदि में चिनी जाने वाली), (35-5) अग्रिवेदि 
की चौथी तह में, बौ. श्री.सू, 40.4-43 । 


सेतु ( सामन्‌ ) न. मरणासत्न व्यक्ति के दाहिने कान में बुदबुदाये 


सैश्रक 


(गुनगुनाये) जाने वाले एक साम का नाम, श्रौ.को. (अं.) 
१.078 | 

सैश्चक वि. (सिध्रकस्य विकार:, सिध्रक + अण्‌) सिध्रक की 
लकड़ी का (मुसलम्‌, अश्वमेध), मा. श्री.सू, 9.2.4.9। 


सिन्धुक्षित न. एक साम का नाम, पद्च.ब्रा. 72.2.5 सा.वे. 
१.24 पर। 


सोपपदा स्त्री. (उपपदेन सहिता) विशिष्टि दिवसों (तिथियों ) 
का नामकरण, उदा., ज्येष्ठ शुक्ल 2, आश्विन शुक्ल 0, 
माघशुकध्ल 4 एवं 42. इन तिथियों पर “अनध्याय' 
(अध्ययनावकाश) रखना चाहिए, हि.आ.ध. ॥..396 | 

सोम पु. सोम-याग, भा.श्रौ.सू, 3.4.2; आप. श्रौ.सू, 0.4.2 
(रु. तेभ्य: सोम॑ प्राह; यजमानप्रहित: सोमप्रवाक:----- 
सोमम्‌ आह सोमेन असौ यक्षते, याजयितव्यस्त्वया इति) ; 
सोमलता का समीकरण एक बहुत पेंचीदा विषय रहा है। 
एतद्विषयक विभिन्न मतवाद के लिए द्र॒ष्टव्य, वैदिक 
इण्डेक्स, हि.अ. 525-526, वेदचयनम्‌, विश्वम्भर नाथ 
त्रिपाठी, पृष्ठ-26-27; सोम-रस एवं इसका प्याला। 

सोमकरणी स्त्री. (सोम: क्रियते - सूयते5नया सा, सोम + कृ 
+ ल्युट्‌ + डीप्‌) सोम को निचोड़ने के लिए विहित विशिष्ट 
मन्त्र, भा. श्री.सू, 3.7.3, अर्थात्‌ 'तिस्रो यहस्य ', भा.श्रौ.सू 
43.7.; सोम का रस निचोड़ने के सन्दर्भ से युक्त मन्त्र, 
आप. श्रौ.सू. 2.7.0; सवन का साथ देने वाली ऋचा के 
रूप में विनियुक्त, श्रौ.को. (अं.) ॥.403; 404 दधि-ग्रह 
के शीघ्र पश्चात्‌ वाले प्याले (ग्रह) के लिए, सोमविक्रयिन्‌ 
> सोमविक्रेता, जै.ब्रा. .354। 


सोमक्रयण वि. (सोम: क्रीयतेउनेन) (वह बैल) जिससे सोम 
खरीदा जाता है, मा.श्रौ.सू. 9.3.2.8 (साद्क्र:; साण्ड: 
त्रिवत्स: सोमक्रयण: ) ; द्रष्टव्य - श्रौ.प.नि. 204.52-54; 
206.64। 


सोमद्रप्सवती स्त्री. अध्वर्यु द्वारा उदुम्बर की टहनी से सोम के 
बचे-खुचे भाग (ऋजीष) के दधि से प्रोक्षण के समय 
उच्चारित ' यत्ते ग्राव्णा चिच्छिदु: सोमराजनू--------- ! 
से आरम्भ होने वाली दस ऋचाओं के एक समूह का नाम, 
श्रौ.को. (अं.) [.87। 


सोमपरिशभ्रयण न. (सोम: परिश्रीयतेडनेन) वह वस्त्र जिससे 
सोम की टहनी ढकी जाती है, भा.श्रौ.सू. 4.23.5 
(अवभ्ृथ) । 
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सोमवाहन 


सोमपर्याणहन न. (सोम: पर्यानद्यतेडउनेन अस्मिन्‌ वा, सोम + 
परि + आ + नह + ल्युट) सोम की टहनी को ढकने के 
लिए _ प्रयुक्त वस्त्र-खण्ड, का.श्रौ.सू. 7.7.4 (तुल. 
सोमोपनहनम्‌, वह वस्त्र जिसमें सोमलता रखी जाती है, 
वही)। 





सोमविक्रयिन्‌ 


सोमप्रथम वि. (सोम: प्रथम: यस्मिन्‌) अग्नीषोमीय-प्रणयन 
का कृत्य, जिसमें सोम सामने अथवा प्रथम स्थान पर होता 
है, आप. श्रौ.सू, .7.3 (द्रष्ट. अग्निप्रथम), जिसमें सोम 
की टहनियां आगे (रखी जाती) है, भा. श्रौ.सू, 2.7.6। 

सोमप्रवाक पु. सोम-याग में कार्य करने के लिए (ऋत्विक्‌ के 
कार्य का निर्वाह करने के लिए) आमन्त्रित करने वाला, 
काशिकर 239; श्रौ.प.नि. 87.5। 

सोमभक्ष पु. (सोमस्य भक्ष: ) सोमाहुति के शेष भाग का उपभोग 
(भ्क्षण, पान), भा.श्रौ.सू. 3.8.5; द्र॒ष्टन्य - सोमपीथ, 
जै.ब्रा. [.220। 

सोमयाग पु. सोम-यज्ञ, स्मृ.च. ॥.48.40। 

सोमवाहन वि. (सोमस्य वाहनम्‌) सोम का वहन करने वाला 
(ढोने वाला); सोमवाहनावानड्वाहौ सोमवाहनमन:, 
बौ.श्रौ.सू 6.0.4। 


सोमसव 


सोमसव पु. एक सोम-याग का नाम, जिसका अनुष्ठान राजाओं 
द्वारा किया जाता है, बौ. श्री.सू. 24.। 


सोमसामन्‌ न. एक साम का नाम, पश्ञ.ब्रा. 0.3.8 सा.वे. 
१.470 पर। 


सोमस्थाली स्त्री. (सोमस्य स्थाली) एक सोम-पात्र (सोम- 
स्थालीषु श्रपयति), मा.श्री.सू. 2.5.5-44। 


सोमस्य ऋतपेय पु. एक सवन-दिवस वाले ' प्रजापतेरुपह व्य '- 
संज्ञक सोम-याग में प्रथम “बृहत्पृष्ठ' का नाम, मा.श्रौ.सू. 
9.3.4.4। 

सोमातिपवित वि. (सोमेन - सोमपानेन अतिपवितः ) सोम 
को अधिक मात्रा में पीने से अतिशय पवित्रित (यजमान), 
बौ. श्री.सू. 3.25; - पूत, का. श्री.सू, 5.0.2 | 


सोमाभाव (सोमस्य अभाव:) सोम की अनुपलब्धता, 
आप. श्रौ.सू. 44.24.2,3 (इसके स्थानापन्न है - पूतिका, 
आदार) फाल्गुनानि तृणविशेष:, तदभावे या: काश्व ओषधी: 
क्षिरिणी: अरुणदुर्वा: कुशान्‌ वा हारितान्‌ इति वाजसनेयकम्‌ 
अप्यन्ततो ब्रीहियवान्‌। 


सोमार्थ पु. सोम की टहनियों से रस निकालने के लिए अभिप्रेत 
उपकरण (अर्थात्‌ स्वर्ण, कुचलने वाला पत्थर > ग्रावन्‌, 
निग्राभ्या - संज़्क जल, सम्भरणी, दशापवित्र, परिप्लवा- 
संज्ञिका पात्री आदि), का.श्रौ.सू, 9.4.7 | 


सोमाहुति स्त्री. (सोमस्य आहुति: ) सोम के निस्सारित रस की 
आहुति, जै.ब्रा. [.4। 


सोमोपनहन न. (सोम: उपनह्यतेडनेन, सोम + उप + नह + 
ल्युटू) सोम का गद्टर बनाने के लिए प्रयुक्त एक वस्त्र- 
खण्ड; बाद में 'अवभूथ ' के बाद यजमानपत्नी इसे पहनती 
है, आप. श्री.सू, 3.22.3; ला. श्री.सू. 4.4.4 । 


सोष्यत्‌ वि. (सु + स्य + शतृ, ' लृुट: सद्ठा', पा. 3.3.4) (वह 
व्यक्ति) जो सोम याग (शाब्दि. सोम का सवन) करेगा, 
का. श्रौ.सू. 6.6.9 (संवत्सरं सोष्यत: ) । 

सौत्रामणी पु. (सुत्राम्ण: इयम्‌, सुत्रामन्‌ + अण्‌ + डीपू) इन्द्र 
सुत्रामन्‌ के लिए एक याग का नाम, आप. श्रौ.सू. 9.5.4; 
यह दो प्रकार का है, चरक एवं कौकिल; पहला वाला 
राजसूय एवं चयन का अड्ढ है। इसमें (उन) सुरा के 
प्यालों के लिए अतिरिक्त खर होता, जिसका पान ऋत्विजों 
द्वारा नहीं किया जाता एवं जिसकी आहुति “ प्रतिप्रस्थाता ' 
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स्तनकल्प 


के द्वारा अश्विनों, सरस्वती एवं इन्द्र को प्रदान की जाती है। 
यह चार दिन में सम्पाद्य है (3 + ), का.श्रौ.सू, 9.-7; 
द्रष्टव्य - श्रौ.को. (अं.) .899, 943 | 

सौनिक पु. (सूनया-वधकर्मणा जीवति) आखेटक, शिकारी, 
मा.श्री.सू, 8.5.7। 

सौपर्ण न. एक साम का नाम, पश्ञ.ब्रा. 4.3.9 सा.वे. 4.25 
पर। 


सौभर न. एक साम का नाम, यश्च.ब्रा. 8.8.9 सा.वे. .408 
पर। 

सौमारौद्र न. “वार्त्र्न आज्य-भागों एवं गायत्री संयाजों से 
युक्त एक युक्ति अथवा प्रविधि का नाम, श्रौ.को. (अं.) 
गर.5.4। 


सौमिक वि. (सोम + ठज्‌) सोम-याग से सम्बद्ध प्रक्रिया 
(तन्त्र), श्रौ.को. (सं.) ॥.58 | 


सौमेध न. एक साम का नाम, पश्ञ.ब्रा. 9.2.20 सा.वे. .63 
पर। 


सौम्यचरु पु. (सोमदेवताक: चरु: ) सोम के लिए चरु, श्रौ.प.नि. 
309-422; जै.ब्रा. [.67। 

सौरप्रतिग्रह पु. (सुराया: अयं सौर: तं प्रतिगृह्ाति) सुरा के 
प्याले को उपहार के रूप में स्वीकार करने वाला राजन्य 
अथवा वैश्य, का. श्री.सू, 4.4.5 (वाजपेय में उसे मधुग्रह 
प्रदान किया जाता है) । 

सौर्यर्च स्त्री. (सुर्यस्थ इयम्‌ ऋक्‌) 'उदु त्यं जातवेदसम्‌' यह 
(सूर्य से सम्बद्ध) ऋचा, बौ.श्री.सू. 6.5; तु. “वारुण्यर्च 
-- भा.श्रौ.सू. 6.47; “तत्त्वा यामि प्रब्रह्मणा '। 


सौहविष न. एक साम का नाम, पश्च.ब्रा. 4.5.24 सा.वे. 
१.427 एवं पद्च.ब्रा. 5..0 सा.वे. .427 पर क्रमश: । 


स्तन न. उखा का दो से आठ की संख्या में उत्थान-सीमा 
(राख्रा) से बाहर की ओर उभरा हुआ स्त्री के स्तन के 
सदृश चिह्न, आप. श्री.सू. 2.7.4] | 


स्तनकल्प पु. उस यजमान के लिए विहित (अग्रिहोत्र की 
गाय) के थन के लिए नियम, जो (यजमान) ब्रत-भोजन 
के रूप में एक थन से ही निकाले गये दूध पर जीवन- 
निर्वाह करे, भा.श्रौ.सू, 2.5.8; आप. श्रौ.सू, 0.6.5; 
दो, तीन अथवा चार थनों से, भा.श्री.सू, 2.4.5; 5,40,43 
(सोम का उपसद्‌) । 


स्तनविभाग 


स्तनविभाग पु. थन का श्रेणीकृत (विभक्त) दोहन, भा.श्रौ.सू. 
40.9.5। 

स्तनव्यूह पु. (स्तनानां व्यूह:) (यदि उपसद्‌ की संख्या बढ़ा 
दी जाती है तो) ब्रत-दुग्ध के लिए दुहे जाने वाले थनों की 
संख्या की व्यवस्थिति, मा. श्री.सू, 2.2..50। 

स्तम्ब पु. एक मूल (जड़) से उगने वाला घास-समूह, 
आप. श्रौ.सू. .3.8; भाष्य | 

स्तम्बयजुर्हरण पु. घास को हटाने का मन्त्र; 'स्फ्य' से घास के 
पत्तों को काटने एवं उन्हें वेदि से बाहर फेंकने का कृत्य, 
आप. श्री.सू. 2.4.4 (दर्श); काटी हुई घास के साथ मिश्रित 
ढीली मिट्टी (धूल) को हटाना। सोमयाग में भी जहाँ इसे 
आग्रीध्र द्वारा 'उपरव ' से बाहर फेंका जाता है। 


स्तम्बयजुस्‌ न. ।. दर्भपत्र, मा. श्री.सू. 4.7.3.28 ( अपरेण उत्तरां 
स्तम्बयजुर्हरति ) (वरुणप्रघास); वेदि का निर्माण करते 
समय, विशेष रूप से स्थल की खुदाई करते समय संगृहीत 
किये जाने वाले एवं उत्कर पर फेंके जाने वाले घास के 
टुकड़े, श्रौ.को. [.2.679 2. घास के साथ धूल, आप. श्रौ.सू. 
भाष्य (रु.) 2.2. पर; भा. श्री.सू. 2..4। 

स्तरणी स्त्री. (स्तीर्यतेडनया, स्तृ + ल्युट्‌ + डीपू) “बर्िस्‌' 
संज्ञक घास को फैलाते समय उच्चारित 'आ घा ये अग्रिम्‌ 
इन्धते----- ! इस ऋचा का नाम, आप. श्रौ.सू. 4.40.47 
(जो अन्यथा अध्वर्यु द्वारा उच्चारणीय 'ऐन्द्रिया' ऋचा के 
रूप में व्यवह्वत होती है, यदि वह अर्थात्‌ अध्वर्यु सदोमण्डप 
के पश्चिम की ओर जाता है), भा.श्रौ.सू. 42.6.8; बर्हिष्‌ 
को बिछाना या छितराना, भा.श्रौ.सू, 2.6.8; द्रष्टव्य - 
“परिस्तरण '। 

स्तिभिकवती वि. (स्त्री.) (स्तिभिक + मतुप्‌ + डीपू) फूलयुक्त 
अश्वत्थ-शाखा, भा.श्रौ.सू. 5.3.2 (आग्रेय) । 

स्तिभिगवती वि. (स्त्री.) (स्तिभिग + मतुप्‌ + डीप्‌) पुष्पण 
से युक्त (समिध्‌), मा.श्री.सू. .5..24 (आधेय) | 

स्तिभिनी स्त्री. (प्रचुर मात्रा में - बहुत से) न्यग्रोध के फल, 
आप. श्री.सू. 2.24.5 (यदि राजन्यं वैश्यं सोमं बिभक्ष- 
यिषेत्‌) । 

स्तुत (स्तु + क्त) - स्तोत्र, बौ.श्री.सू, 4.9। 

स्तुतदोह पु. यजमान द्वारा उच्चारित (बहिष्पवमान) स्तोत्र ( की 
समाप्ति का सूचक) दोहन (अर्थात्‌ मन्त्र  दोहन-मन्त्र) 
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स्तोत्रिय 


(सुतस्य दोहं वाचयति), बौ.श्रौ.सू. 4.9 (स्तुतस्य 
स्तुतमसि, आदि); द्रा.श्री.सू, 5.2.9। 


स्तुतशस्त्रे न. (द्वि.व.) (स्तुतं च शस्त्र च) स्तोत्र एवं शस्त्र, 
मा.श्री.सू. 2.4.3.6; आप. श्रौ.सू. 4.8.3 | 


स्तोकाहुति स्त्री. अध्वर्यु द्वारा पशुयाग में वपा पर चम्मच से 
डाली जाने वाली एक घृताहुति का नाम, श्रौ.प.नि. 3.74। 


स्तोकीय न. पशु-याग में 'स्तोकीय ' द्रवाहुतियों के समय ' जुषस्व 
सप्रथस्तमम्‌', ऋ.वे. .75.4 आदि छ: मन्त्रों का नाम। 
इनका उच्चारण मैत्रावरुण करता है, मा.श्रौ.सू. 5.2.8.4- 
१0। 


स्तोत्र न. शस्त्र 'जिसका वाचन किया जाता है, के विपरीत 
मुख्यतः: ऋ.वे. से ली गई ऋचाओं पर निबद्ध गान 
(अप्रगीतमन्त्रसाध्या स्तुति: शस्त्रमू, प्रगीतमन्त्रसाध्या स्तुति: 
शस्त्रमू, प्रगीतमन्त्रसाध्या स्तुति: स्तोत्रम्‌) । यह सदैव शस्त्र 
का पूर्ववर्ती होता है, आश्व.श्रौ.सू, 5.0. (स्तोत्रमग्रे 
शस्त्रात्‌) | वह गान, जिसमें असंख्य राग बद्ध होते हैं एवं 
स्तोभ जोड़े जाते हैं एवं अनेक रूपों (स्तोम) में गाये जाते 
हैं । सभी स्तोत्रों का गायन “उद्गाता' 'प्रस्तोता' एवं प्रतिहर्ता 
के द्वारा किया जाता है। कभी-कभी यजमान भी उनके 
गायन में सम्मिलित हो जाता है, आप. श्रौ.सू. ।2.47.- 
१2. बहिष्पवमान को छोड़कर सभी स्तोत्र औदुम्बरी के 
निकट 'सदस्‌! में गाये जाते हैं : (गायन के समय) 'उद्गाता' 
का मुख उत्तर, प्रस्तोता का पश्चिम एवं प्रतिहर्ता का पूर्व की 
ओर होता है । ' अग्रिष्टोम ' में बारह स्तोत्र होते हैं (5 + 5 + 
2); प्रत्येक सबन का प्रथम स्तोत्र 'पवमान' कहलाता है, 
प्रथम ' आज्य स्तोत्र' को श्रुल्लक वैश्वदेव एवं धुर्य भी कहते 
हैं। मध्याह्न में माध्यन्दिन पवमान होता है; द्वितीय पृष्ठय 
वामदेव्य होता है; तृतीय नौधस्‌ एवं चतुर्थ कालेय | तृतीय 
सत्र (सायंसवन) में आर्भव पवमान एवं अग्निष्टोम (अथवा 
यज्ञायज्ञीय) गान होता है; द्रष्ट. स्तोत्रवृद्धी, जै.ब्रा. [[.7। 


स्तोत्रिय पु. (स्तोत्र +घ) उस “ऋक्‌' का नाम जो स्तोत्र से 
सम्बद्ध है किन्तु जिसका वाचन होत्रकों में किसी एक के 
द्वारा मिलते-जुलते शस्त्र के आरम्भ में किया जाता है 
('होता' के प्रथम शस्त्र में इसे 'प्रतिपद' कहते हैं), 
आश्च.श्रौ.स्‌ू. 5.0.3 ('स्तोत्रि- यानुरूपेभ्य 
प्रतिपदनुचरेभ्य:--------- /); शां. श्री.सू, 7.4.] | 


स्तोत्रिया 


स्तोत्रिया स्त्री. (स्तोत्रिय + टापू) स्तोत्र से सम्बद्ध ऋचा, द्रा. श्री.सू. 
8.2.32; श्रौ.को. (सं. ) [.567; - स्तोत्र्या, जै.ब्रा. [.47 | 


स्तोभ पु. (स्तुभ्‌ + घज्‌) संगीतीय अध्याहार, साम में प्रक्षिप्त 
या अध्याहत गानानुकूल पद : 'हाउ, हुं, हौ, औहो' आदि। 
इसे गायी गई ऋचा में जोड़े गये वर्णों के रूप में परिभाषित 
किया गया है । उन ऋचाओं पर जिस पर सामगान आवश्यक 
है, शा.भा. मी.सू. .2.29 पर। 


स्तोम पु. स्तोत्र के गायन का रूप, जिसमें ऋचायें आवृत्ति द्वारा 
निश्चित संख्या तक बढ़ा ली जाती हैं, त्रिवृत्‌ (9), पञ्नदश 
(5), 7, 2, 24, 27, 33, 48. चतुर्विश (24) को 
छोड़कर सभी स्तोम विभिन्न विष्टुतियों के माध्यम से प्राप्त 
किये जा सकते हैं एवं सभी विष्टुतियों के तीन पर्याय होते 
हैं। अग्निप्टोम में प्रथम चार स्तोम प्रयुक्त होते हैं। प्रथम 
आज्यस्तोत्र में ऋ.वे. 6.6.0-42 पर आधृत एवं पाँच के 
प्रत्येक तीन पर्यायों से युक्त 5 का स्तोम (पदञ्जनदश) होता 
है;:अअअबस, अबबबस, अबस स स। इसे 
“पञ्जञपश्चिनी विष्टुति' कहते हैं| स्तोम प्रथमतया वृत (चुने 
गये) अध्वर्यु द्वारा जोड़ा जाता है, बौ. श्री.सू. 2.3:22 । 


स्तोमभाग पु. (स्तोमस्य भाग:) स्तुति (स्तोम) का एक 
महत्त्वपूर्ण भाग, द्वा.श्री.सू. 5.3.5; क्रमश: 2 एवं 2 
मन्त्रों वालों 'रश्मिरसि' एवं “तन्त्रिससि' अनुवाक; होता 
द्वारा पठित एक मन्त्र (तै.सं. 4.4.) का नाम, जिससे वह 
स्तोत्र के गायन के लिए अनुमति (प्रसव) प्रदान करता है, 
आप. श्रौ.सू. 4.8.2; बहु. में उन ईंटों का नाम जिन्हें मन्त्र- 
जप के साथ लगाया जाता है, आप. श्री.सू. 77.3.53 (चयन); 
काशिकर 290 इण्डेक्स के टिप्पण्यानुसार इसका जप ब्रह्मा 
द्वारा गायन के लिए अपनी सहमति देने के पूर्व किया 
जाना चाहिए। 


स्तोमयोग पु. (स्तोमेन योग: ) बहिष्पवमान के समय अध्वर्यु 
द्वारा 'प्रस्तोता' नामक ऋत्विज्‌ के लिए स्तोम आवृत्ति का 
नियतीकरण (स्तोमोपाकरण) ; इग्ग्लिंग, श.ब्रा.इ. ऋण, 
3१; काशिकर, पृ. 8 का कथन है कि अध्वर्यु, प्रस्तोता 
को प्रस्तर प्रदान करता है और तब प्रस्तोता स्तोम-आवृत्ति 
के नियतीकरण की विधि से “अग्ने तेजसा मन्त्र से ब्रह्मा 
(के लिए) गुच्छ (गट्टर) से उसके (ब्रह्मा के) दाहिने 
जद्ठध्े का स्पर्श करते हुए उद्घोषणा करता है, पञ्ञ.ब्रा. .3.5; 
आप.श्रौ.सू. 24.6 भी द्रष्टव्य; द्रा.श्री.सू. 4..2 
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स्थान 


स्तोमविभाग्य वि. स्तोम-आवृत्ति के अनुसार विभाजन योग्य, 
ला.श्रौ.सू 7.6.3। 


स्तोमविमोक पु. (स्तोमानां विमोक:) स्तोमों का विमोचन, 
अर्थात्‌ ऋचाओं की पुनरावृत्ति (ऋचाओं को दुहराना) | 
यह “उद्गाता' द्वारा 'ऋतस्य त्वा----- ! ऋचा का जप 
करते हुए तृतीय सत्र के अन्तिम स्तोत्र के गाये जाने के 
पश्चात्‌ किया जाता है, ला. श्री.सू, 2..2; काशिकर 425। 


स्तोमातिशंसन न. (स्तोमस्य अतिशंसनम्‌) सम्बद्ध स्तोत्रों में 
स्तोमों की आवृत्त संख्या का अतिक्रमण करने वाले ' शस्त्र' 
(ऋचाओं) का वाचन, काशिकी 94। 


स्तोमायन न. सोम-याग में सवन के दिनों अर्पित किये जाने 
वाले यज्ञपशुओं का विशिष्टीकरण (निर्धारण) अर्थात्‌ 
अग्रिष्टोम के लिए सवनीय पशु अग्निदेवताक अज होना 
चाहिए; उक्थ्य में इन्द्र-अग्रि के लिए पशु; षोडशी में इन्द्र 
को अर्पित एक मेष होना चाहिए; अतितरात्र में सरस्वती के 
लिए अज अथवा मेषी होनी चाहिए, का. श्री.सू. 9.7.4-8, 
१6; श्रौ.को. (अं.) .480। 

स्त्रीव्यज्जन स्त्री. (स्त्रीणां व्यज्ञनम्‌) अंग, भा.श्रौ.सू, 8.7.5 
(तु. पुंव्यझन) वरुणप्रघास। 

स्थगर न. उस सामग्री का नाम जिससे उबटन (विलेप) तैयार 
किया जाता है। यह उबटन उस व्यक्ति को लगाया जाता 
है, जो किसी का प्रिय बनना चाहता है अथवा यह चाहता 
है कि कोई उसका प्रिय बने, श्रौ.को. (अं.) .207। 


स्थण्डिल न. चबूतरा, मिट्टी का उठा हुआ चबूतरा, काशिकर 
290 इण्डेक्स; द्रष्टव्य - श्रौ.प.नि. 43.357 | 


स्थल न. भूमि का एक उठा हुआ टुकड़ा, आप. श्रौ.सू. 40.20.9 
(परोक्षं पृष्ठानि उपेयु:-------- स्थले यजेत) । 


स्थलतर पु. (स्थल + तरप्‌) सोम-याग का अनुष्ठान करने के 
लिए गुणवत्ता में बेहतर भूभाग, ला.श्रौ.सू. ..7 | 


स्थाणु पु.लड़खड़ाता (ठोकर खाता) खाँचा अथवा दोष, जै.ब्रा. 
].2] एक सिटकिनी अथवा शलाका जिसमें रथ का पहिया 
जड़ा जाता है (लगाया जाता है), का.श्रौ.सू. 4.3.42 
(अथवा एक यूप 5 खम्भा), (वाजपेय) | 

स्थान न. (स्था + ल्युट्‌) मन्त्र में स्वर की अवस्थिति: मृदु, 
उत्तम (उच्च, तीक्षण), मध्यम, आश्व. श्री.सू 4.3.6; 5.0 
(विभिन्न कृत्यों : इष्टि, सोम आदि में अनुप्रयुक्त प्रविधि); 


स्थान प्रतियन्ति 


सोम. में नामकरण एवं विध है : मन्द्र, मन्द्रतर, उपांशु, 
उपांशुतर एवं उच्चै: । 

स्थान प्रतियन्ति (प्रति + इण्‌ + लटू प्र. पु. ए. व.) का स्थान 
ग्रहण करते हैं (तुषा ऋजीषस्य स्थान प्रतियन्ति), बौ. श्रौ.सू. 
8.4.9 (वरुणप्रघास ) । 


स्थाल न. थाली (अवधी-थार ), मा.श्रौ.सू. 6.2.5.5; द्रष्टव्य-- 
“मधुस्थाल', 7..3.33; बौ. श्री.सू. 9.4.0 (प्रवर्ग्यसम्भार) ; 
- स्थाली। 


स्थाली स्त्री. मिट्टी का प्याला अथवा कटोरा जिसमें चावल 
रखा हो, आप. श्रौ.सू. .7.5; अनाज के छिलके के लिए, 
8.8.42; द्रष्टन्य - आदित्य-, उक्थ्य-, आग्रयण-, श्रुव-, 
बौ. श्रौ,सू. 25.3, ]#6शा[पए2व 5प्रा।9$, 4. (70709, शब्द- 
सूची, पृ. 662. 

स्थालीपाक पु. वह आहुति, जिसमें दुध में उबाला हुआ चावल 
अथवा यव समाहित हो; चि. भा.से. उस भूसीरहित अनाज 
को उबालने वाला पात्र, जिसे दक्षिणाग्रि पर पकाया जाता 
है एवं घृत से मिश्रित किया जाता है, एवं पितरों के लिए 
हविस्‌ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, भा. श्रौ.सू. .7.6,9 
(दर्श) । 

स्थाल्यादान न. (स्थाल्या: आदानम्‌) पात्र को लेने का कृत्य, 
का. श्री.सू. 4.2.9 | 

स्थावरा (स्त्री.) (स्था + वरच्‌ + टापू) ठहरा हुआ (जल), 
मा.श्री.सू .7.4.37 | 

स्थूणा स्त्री. सदस्‌ के बाँस का खम्बा, आप. श्रौ.सू, .0.5; 
हविराधान के पूर्व की ओर उन्मुख काष्ठ-ग्रन्थियों से युक्त, 
बौ.श्री.सू. 6.25 5 शह्लू (वाज. का), ला.श्रौ.सू. 5.2.9। 

स्थूणाराज पु. (स्थूणानां राजा, राजाह:सखिभ्यष्टच्‌, पा. 5.4.9 ) 
यज्ञशाला (प्राचीनवंश) का केन्द्रीय एवं मुख्य खम्भा, 
आप. श्रौ.सू. 0.3.4। 

स्थूरि पु. एक घोड़े द्वारा खींचा जाने वाला रथ, मा. श्री.सू, 9.3.2.3 
(ब्रह्माणम्‌ आनयन्ति); साच्यस्क्र याग में प्रयुक्त। 

स््रातवस्य न. (स््राते वस्यम्‌) स्नान करने के बाद पहना जाने 
वाला वस्त्र, का.श्री.सू, 7.2.6. (स््रातवस्यं वा मौत्रधौत॑ 
विचितकेशं प्रसारितदर्श दीक्षातपसोरिति) । 

स्नुषा श्वसुरीयेष्टि स्त्री. ( ध्रश्रूस्रुषयोरियम्‌ इष्टि: ) इन्द्र अथवा शूर 
इन्द्र के लिए आहुति से युक्त एक ऐच्छिक इष्टि का नाम, 
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स्फ्य 


आश्व.श्री.सू. 2..7-9 (स्रुषाश्वसुरीनामिष्टि:, ना.वृ. वही ), 
8-9; (द्रष्टव्य - त्रैधातवीयेष्टि ); इसका अनुष्ठान सास एवं 
बहू के बीच (उत्पन्न होने वाली) समस्याओं को सुलझाने 
के लिए किया जाता है। 

स्नूहन्‌ पु. खाँसी, बलगम, आप. श्रौ.सू. 0.4.; श्रौ.को. (सं. ) 
गप.67। 

स्पन्द्या स्त्री. फन्दा, आवरण-रज्जु, बौ. श्री.सू, 6.22; ' अनुस्पन्दम्‌' 
6.22 भी द्र॒ष्टव्य; चि. भा.से. चारों कोनों पर गाड़ी गई कीलों 
(शह्लू 5 खूटों) को जिससे जोड़कर (महावेदि) घेरी 
जाती है (उस रस्सी का नाम, आप. श्री.सू. .4.5) । 

स्पृत्‌ स्त्री. (बहु.व.) अग्नि वेदि में चिनी जाने वाली इटें, 
मा.श्री.सू. 6.2..24; 0.2.4.3 | 

स्पृति स्त्री. उन मन्त्रों का नाम, जिससे प्रायश्चित्तिक ( प्रायश्चित्तीय) 
आहुति देना चाहिए, यदि पशुयाग के लिए अभिप्रेत वध्यपशु 
भाग जाए, अ.वे.प्राय, 2.9; 5.5 । 


कि 





स्फ्य पु. एक काष्टनिर्मित तलवार (खादिर, अस्याकृति), 
का.श्री.सू. .3.34, 40; “एकद्रव्य साज्ये वेदेनोपग्रहणम्‌ 
अन्यत्र', का.श्रौ.सू, .0.7; “'कुशैरसत्सु ', का. श्रौ.सू. 
4.0.8; एक प्रादेश लम्बा, वैखा. श्री.सू. .7; अरिब्रमात्र, 
१4 अंगुल चौड़ा खदिर की लकड़ी से निर्मित काष्ठीय 


स्फ्वयादान 


तलवार, श्रौ.प.नि. 6.34; सुरक्षा के लिए प्रयुक्त, भा. श्रौ.सू. 
2.2.5; वेदि का खाका खीचने के लिए (रूपरेखा बनाने 
के लिए), आप.श्रौ.सू. .8.8; कड़ाही के सहारे के रूप 
में, 3.8.5; ' अग्री भ्र' अध्वर्यु को उत्तर देते समय इसे लम्बवत्‌ 
(सीधा, सीधा करके) पकड़े रहता है, का. श्री.सू. 2.2.5 
(सोम), प्रत्याश्रावण के समय भी आग्रीध्र द्वारा धृत, बाला 
ह।., 797 (2) 984, पृ. 202-203, श्रौ.प.नि. 6.34 । 


स्फ्यादान न. (स्फ्यस्य आदानम्‌) स्फ्य (काष्ठीय तलवार) को 
हाथ में लेने का कृत्य, का. श्री.सू. 8.8.24 | 


स्फ्योपहित वि. (स्फ्ये उपहिता) जिसके नीचे स्फ्य रखी जाती 
है, का. श्री.सू. 2.3.28 (पात्र्यां स्फ्योपहितायाम्‌) । 

स्यामूल न. आवरण (धू. कम्बलम्‌; स. वासो-विशेष: 'एक 
प्रकार का वस्त्र), आप. श्री.सू 5.29.3 | 

स्योनदण्डा वि. (स्योन: दण्ड: यस्या: सा) कोमल हत्थे वाली, 
मा.श्री.सू. 6.2.5.24 ('वसोर्धारा' आहुति-प्रदान करने में 
प्रयुक्त औदूबरी नाम वाली करछुल। 


स््रक्ति स्त्री. कोण, बौ.शु.सू. 2.25 


स्त्रुक्पाणि वि. (ख्रुचौ पाणौ यस्या: सा) जिस व्यक्ति के हाथ 
में (जुहू' एवं 'उपभृत्‌' नाम वाली) दो करछुलें हों, 
का. श्रौ.सू. 5.5.4 (खु॒क्‍्पाणिरास्ते प्रतिप्रस्थाता; 
वरुणप्रघास ) । 


स्ुक्पुष्कराकृति वि. (सर॒ुक्‍्पुष्करस्य इव आकृति: यस्य) करछुल 
(खुक्‌) के कटोरे की तरह आकृति वाला, का.श्रौ.सू. 
9.2.3 (ऋतुपात्रे) ; द्रष्टव्य - खुक्पुष्करा परिप्लवा (थाली), 
का. श्रौ.सू. 9.2.5। 
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स्त्रुवपञ्ञम 


स्त्रुच्‌ स्त्री. (एक प्रकार की) करछुल, मा. श्रौ.सू. ..3; द्रष्टव्य 
- श्रौ.प.नि. 0.62; 36.302; - सम्मार्जन न. खुक्‌ को 
माँजना। 





स्त्रुक्‌ - सम्मार्जन 
स्त्रुच्य वि. (खुचू+ यत्‌) खुच (करछुल) से दी जाने वाली 
(आधघार-आहुति, भा. श्री.सू 4.42.9; 4.22. ) । 
स्त्रुव पु. काढ़ने (निकालने) का एक चम्मच, ऋ.वे. .6.24; 
'सख्रुवेण' यूपाहुतिं जुहोति ( भा.श्रौ.सू. 7..2; द्रष्टव्य - वा 
करनागाल जे, (7 67, 54-82; श्रौ.प.नि. 8.48 ।) 


जी [38 


छू 


स््रुव 


स्त्रुवदण्ड पु. (खुवस्य दण्ड:) ख्रुव (काँछने या निकालने 
वाले चम्मच) का हत्था, बौ. श्री.सू, .7.29; ( प्राशित्रम्‌ ) 
खुवदण्डेनाभिघार्य जघनेन प्रणीता: सादयित्वाद्धि: खुवदण्डं 
स्पृश्यावदधाति ) । 

स्त्रुव॒पञ्ञम वि. (ख्रुव: पञ्चमम: एषु) (चार करछुल) जिनमें 
खुब (चम्मच) पाँचवां हो, मा.श्री.सू. .7.3.8 (वरुणप्रघास ) ; 
द्रष्टन्य - .7..4 | 


स्तुव॒लुश् 


स्त्रुवबुक्ष न. (खुवस्य बुश्रम्‌) चम्मच का अग्रभाग, मा.श्रौ.सू. 
3..27 (अनु.), (क्या यह खुब का तल है?) वस्तुतः 
अवेस्ता में बुश्न का अर्थ पेंदी है। तुल. बुध्नधात - आ.फा. 
बुनियाद । 

स्त्रुववाद पु. अग्रिहोत्र-दुग्ध को खुव (चम्मच) से ग्रहण करने 
का उल्लेख, भा.श्री.सू. 9.8.2 ('प्रायश्चित्त! पर आलेखन का 
विचार) । 

सत्रौच (खुच्‌ + अण्‌) खुच (करछुल) से सम्बद्ध, मा.श्रौ.सू. 
१.4..23 | 

स्व पु. (यजमान का) अपना भाई, का.श्रौ.सू. 5.5.28 

स्वकर्माविप्रतिषेध पु. (स्वस्य कर्मण: अविप्रतिषेध: ) अपने 
कर्तव्यों के साथ संघर्ष का अभाव, मा.श्री.सू. 7.2..6 | 

स्वकृत इरिण वि. (निवास-स्थान) स्वभावत: बंजर 
(अनुपजाऊ), भा. श्रौ.सू. 5.6.22 । 

स्वज वि. (स्वस्मात्‌ जायते, स्व + जन्‌ + ड) स्वयम्‌-उत्पन्न, 
अपने से पैदा हुआ, स्वयं-जात, भा.श्रौ.सू, .20.5 
(अभिव्याहरण), (यं द्विष्यात्‌ तस्य गोष्ठ॑ गत्वा स्वजम्‌ 
ओषधिं निखनेत्‌) । 

स्वधा नमः अव्य. पित्र्येष्टि में 'बौषट्‌' के स्थान पर उच्चारित 
उद्बोधन, का. श्री.सू. 5.9.9; आप. श्री.सू, .8.3-4. सामान्यतः 
इसका प्रयोग ' प्रत्याश्रावण ' में श्रीषट्‌ के स्थान पर होता है, 
8.45.। 

स्वधिति पु. यज्ञीय पशु को काटने के लिए प्रयुक्त दो तरफ 
पत्तियों (धार) वाली छुरी, आप. श्री.सू 7.4.0 । 

स्वधूर्‌ क्रि.वि. स्वतन्त्र रूप से, जै.ब्रा. [.333। 

स्वपराह्न पु. (सप्त.) अपराह्न में देर से, अर्थात्‌ सायंकाल में 
शीघ्र (सायंकालिक प्रवर्गय के काल के रूप में विहित), 
भा.श्री.सू. 2.5. (किन्तु काशिकर, तड़के अपराह्न में ) । 

स्वयंचिति स्त्री. उत्तरवेदि का स्पर्श करते समय विनियुक्त 
“यस्ते अग्ने समिध' ऋचा का नाम, आप. श्रौ.सू, 6.24.6 
(चयन) | 

स्वयंदिन (स्वयं + दो + क्त) अपने आप कटा हुआ या गिरा 
हुआ (अभिषेचनीय के लिए बर्हिस्‌), आप.श्रौ.सू. 
48.4.9। 

स्वयंरुग्ण वि. (स्वयं रुग्णम्‌ स्वयम्‌ + रुज्‌ + क्त) अपने आप 
टूटी हुई (अश्वत्थ-शाखा ), मा.श्री.सू, १.2.3 (इससे एक 
पात्र का निर्माण किया जाता है) । 


4]7 








स्वयमातृण्णा 


स्वयमातृण्णा स्त्री. (स्वयम्‌ + आ + तृद्‌ + क्त + टापू) स्वयं 
- छिदी हुई ईंट (सम्भवत: सरन्ध्र - छेदयुक्त पत्थर) का 
नाम, आप. श्री.सू. 6.3.40. इनमें तीन अग्रिवेदि की प्रथम, 
तृतीय एवं पञ्ञचम तह के मध्य (केन्द्र) में रख दी जाती हैं 
(चयन) । 

स्वर पु. (स्व + अच्‌) वैदिक स्वरों में प्रयुक्त उदात्ताति स्वर; 
स्वर उदात्त (उच्चैरुदात्त:, पा. .2.29), अनुदात्त 
(नीचैरनुदात्त: पा..2.30 ), और स्वरित (समाहार: स्वरितः 
पा. .2.3) के भेद से तीन प्रकार का है। यज्ञ में साधारणतया 
मन्त्रों का उच्चारण 'एकश्रुति' - नामक स्वर में किया जाता 
है। 

स्वरक्रिया स्त्री. (स्वरस्य क्रिया) स्वर लगाना, स्वर का प्रयोग, 
का.श्री.सू. .8.6 (मन्त्रे स्वरक्रिया यथाम्रातमविशेषात्‌ ) । 


स्वरविभक्ति (स्वरस्य विभक्ति:) गायन में अन्त्य स्वर का 
पृथक्करण, जै.ब्रा. [.333। 

स्वरसामन्‌ पु. गवामयन के 'विषुवत्‌' के पूर्व एवं पश्चात्‌ अनुष्ठिय 
एक त्रिदिवसीय सोम-याग का नाम, आप. श्रौ.सू. 23.3.9; 
न. एक साम का नाम, पश्ञ.ब्रा. 4.5 सा.वे. (आर्चि.) पा. 
१7 पर निबद्ध । 


स्वरु पु. यज्ञीय यूप की पहली फर्री, (शकल, टुकड़ा) ऋ.वे. 
3.8.40; भा.श्री.सू, 2.20.8. (अग्रिष्टोमीय पशुयाग में 
जैसा कि सवनीय में भी इसे अनुयाज आहुतियों के अन्त 
में अग्रि में नहीं फेंकते | यह ध्यातव्य है कि सामान्य पशु- 
यागों में इसे अग्नि में फेंक दिया जाता है ) । ' अनुबन्ध्या ' में 
इसकी अग्नि में आहुति दे दी जाती है, वही। इसमें रस्सी 


स्वरुहोम 


बाँधने के बाद इसे यूप (यज्ञीय स्तम्भ) में बाँध दिया जाता 
है, का. श्री.सू, .7.7; आप. श्रौ.सू. 7.3.3; यूप-वृक्ष के 
धड़ अथवा तना का पहला टुकड़ा। 

स्वरुहोम पु. (स्वरुणा होम:, स्वरो: होम: वा, तु. - 'तृतीया च 
होश्छन्दसि' पा 2.3.3) अग्नि में (यज्ञिय स्तम्भ + यूप) के 
“स्वरु' संज्ञक फर्री (शकल) का अग्नि में आह॒ति, मा. श्री.सू. 
4.8.6.। 

स्वविधान-प्रकृति वि. (स्वविधानं प्रकृतिर्यस्य) सामान्य रूप 
वाला, मा.श्रौ.सू. 4.4.। 


स्वस्त्ययन न. 'पितृमेध' के अनुष्ठाता द्वारा मृत्यु के बाद बारह 
दिनों के दौरान पढ़ी जाने वाली विशिष्ट ऋचाओं का नाम । 
सायण के मतानुसार ये ऋचायें है : अ.वे. 8.3.6,67, 
67; 8.4.70। 


स्वस्थानविवृद्धिि स्त्री. (स्वस्य स्थाने विवृद्धि:) अपने स्थान 
पर संख्या में वृद्धि या पुनरावृत्ति, अर्थात्‌ द्वित्व आदि, 
का.श्रौ.सू. 8.3.5 (उपसद्‌ इष्टि : यदि तीन के स्थान पर 
छ: उपसदू हों तो प्रथम तीन का मूल क्रम ' अय: ', 'रज: ' 
एवं हरि के रूप में प्रत्येक इसके स्वयं के क्रम में दो बार 
अनुष्ठान करते हुए बरकरार रखा जाता है) । 

स्वाछुण्णा स्त्री. (सु + आ + छूद्‌ + क्त + टाप्‌) (मन्त्र से) 
समुचित रूप से प्रोक्षित, ((उखाकरण' में आच्छ॒ण्णां 
कृत्वा), बौ.श्री.सू. 0.8। 


स्वादुष्किलाय न. 'स्वादुष्किलायम्‌----- ! से प्रारम्भ होने 
वाले सूक्त, ऋ.वे. 6.47.-3 का नाम, जिसका वाचन 
होता द्वारा ' आग्निमारुत शस्त्र” में किया जाता है, मा. श्रौ.सू. 
2.5.2. 23-28; शां. श्री.सू. 8.6.4। 
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स्विष्ठटकृत्‌ 


स्वाध्याय पु. (स्व + अधि + इ + घज) वैदिक ग्रन्थों का 
अध्ययन, का.श्रौ.सू. 42.4.3. “स्वाध्यायो5 ध्येतव्य: ' में 
इसका अर्थ वेद है। 


सवार वि. (वह साम) जिसके अन्त में स्वरित हो - औदल 
साम, जै.ब्रा. .228 । 


स्वाशिराम्‌ अर्क न. एक साम का नाम, पश्ञ.ब्रा. 4..8 
सा.वे. .468 पर। 


स्वाहा ( कार ) मन्त्र के अन्त में एक यज्ञीय उद्गार ('स्वाहा' 
शब्द का उच्चारण) जिसके साथ-साथ अग्नि में आहुति 
डाली जाती है, भा.श्रौ.सू. 5..4, 3 (आधेय) ; द्रष्टव्य - 
काशिकर-, पृ. 4। 


स्वाहाकृति स्त्री. पशु की ग्यारहवीं प्रारम्भिक (प्रयाज) आहुति 
का नाम, आप. श्रौ.सू, 7.20.4; का. श्री.सू. 6.6.20; - प्रैष, 
श्रौ.प.नि. 460-40 (पशु) | 


स्विष्टकृत्‌ वि. (स्विष्ट - शुभं करोति इति, स्विष्ट + कू + 
क्रिपू) (अग्नि का) एक विशेषण, 'शुभ करने वाला', 
श.ब्रा. 4.5.3.23; नियत रूप से एक भाग (हिस्सा) प्राप्त 
करता है, श.ब्रा. .7.3.7. अग्नि को प्रधान आहुति के 
पश्चात्‌ दी जाने वाली एक द्वितीयक (गौण) आहुति। आहुति 
में प्रत्येक 'हविस्‌' के (अनेक) अवशेषों से (उद्धृत) 
अवदान भाग (कटा हुआ भाग) समाहित होना चाहिए, 
का. श्री.सू. 3.3.26-27. इस आहुति को अन्य आहुतियों के 
सम्पर्क में नहीं आना चाहिए (अर्थात्‌ इस आहुति का 
अन्य आहुतियां से सम्पर्क नहीं होना चाहिए), का.श्रा.सू. 
3.3.29; - होम; द्रष्टव्य - श्रौ.प.नि. 32.264 | 


हंसमुखप्रसेचन वि. (हंसस्य मुखमिव प्रसेचनं यस्य) हंस की 
चोंच की तरह चोंच (प्रसेचन) वाला, भा. श्रौ.सू, .6.6। 

हंसमुखी स्त्री. एक प्रकार की ईंट का नाम, बौ.शु.सू. 4.27। 

हंससांची पु. एक प्रकार का पक्षी [अश्वमेध में अदिति के 
लिए चार आहुतियां विहित हैं, विष्णुपत्नी अदिति के लिए 
पका चावल, अदिति के लिए हंससाची पक्षी, लाल रंग 
(एवं कुछ अन्य रंगों के प्रतीकों से चिह्नित) तीन गायों की 
एवं तीन मेषियों में अदिति के लिए (ही) अभिप्रेत एक 
मेषी ], बौ.श्री.सू 24.4; श्री.को. ( अं.) [..953 । 
-हरण न. अध्वर्यु के घास काट लेने के पश्चात्‌ आग्नीध्र 
द्वारा दार्शिकी वेदि से ढीली मिट्टी (धूल) एवं काटी गई 
घास को हटाने का कृत्य। कूड़ा उत्कर में फेंक दिया जाता 
है, बौ.श्री.सू. .; द्रष्टव्य - पात्रहरण; पात्रों को लाना, 
बौ.श्री.सू. .। 

हरिणपृणाका स्त्री. (हरिणी चेयं पृणाका च) एक जवान हरिणी, 
आप. श्री.सू. 9.4.4 (निषादै: कृतपरिचया हरिणवशयार्थ 
विशिष्टा), भा.श्री.सू. 9.6.8 | 

हरिणी वि. (स्त्री. ) हरी (अर्थात्‌ न सूखी हुई, वृक्ष की शाखा), 
आप. श्रौ.सू. 0.28.3; शव को ले जाते समय उच्चारित 
आठ ऋचाओं के समूह का नाम, उदा., 'अतिद्रव---- ', 
कौशि.सू 80.-22, 80-3-82.5। 

हरित न. स्वर्ण, बौ. श्री.सू, 2.3.8। 

हरितयव पु. (हरित: यवः ) एक प्रकार का अनाज, काशिकर 
297 इण्डेक्स। 

हरितसूत्र न. (हरितं सूत्रम्‌) पीली रज्जु, (डोरी) मा.श्रौ.सू 
9..4. | 

हरिद्रु पु. एक पौधे (वनस्पति) का नाम (पितृमेध-चिति के 
स्थान पर यह पौधा नहीं उगा होना चाहिए), श्रौ.को. (अं.) 
[.04। 

हरिपूषसरस्वतिमित्रावरुणवत्‌ वि. हरि आदि से सज्गभत 5 
युक्त (इन्द्र), का.श्री.सू. 9..6; हरिवन्त्‌ (इन्द्र), पूषवन्त्‌ 
(इन्द्र), सरस्वतिवन्त्‌ (इन्द्र), मैत्रावरुणवन्त (इन्द्र) । 





हरिवती स्त्री. (हरि + मतुप्‌ + डीपू) “हरि आ वहन्तु' की 
अभिव्यझना वाली' एक ऋचा, ऋ.वे. .6.; जै.ब्रा. 
गा.23। 

हरिश्रीनिधन न. एक साम का नाम, पश्ञ.ब्रा. 5.3.9 सा.वे. 
१.495 पर। 

हव पु. (हे + अप) आह्वान, यज्ञीय आवाहन, जै.ब्रा. .24। 

हवन न. (हु + ल्युट्‌ हूयतेडनेन) शतरुद्रिय होम की आहुति 
डालने का साधन, अर्थात्‌ 'अर्क' का पत्ता एवं अर्क की 
लकड़ी, का.श्रौ.सू. 8.4.6 (अर्कपर्णार्ककाष्टे, स.व्‌.) । 

हवनी स्त्री. (हूयतेउनया, हु + ल्युट्‌ + डीप) अग्निहोत्रहवणी, 
का.श्री.सू. 40.2.45; आहुति प्रदान करने वाली करछुल 
(भाष्य-जुहू) जिससे घृत की आहुति दी जाती है, का.श्रौ.सू. 
१0.2.5। 

हविग्रहणी स्त्री. (हवि: गृह्यतेडनया अस्यां वा हविस्‌ + ग्रह + 
ल्युट्‌ + डीप्‌) (अग्निहोत्रहवणी 'करछुल ') जिससे आहुति- 
सामग्री (हविद्रव्य) ली जाती है, का.श्रौ.सू. 2.3.32 । 
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हविर्धान-मण्डप 


हविर्धान न. (हवि: धीयतेडनेनास्मिन्‌ वा, हविस्‌ + धा + 
ल्युट्‌) दो गाड़ियों (शकटों) का नाम, जिन पर सवन दिन 
के पूर्व दिन सोम की टहनियों के रूप में 'हविस्‌' रखा 
जाता है। गाड़ियां महावेदि में 'पृष्ठया' रेखा से एक अरत्रि 
की दूरी पर पास-पास स्थापित कर दी जाती हैं, एक 
इसके उत्तर और दूसरी दक्षिण। दक्षिण वाली दूसरे वाली 


हविर्निर्वपण 


से बड़ी होती है और इसके दण्ड पूर्वाभिमुख होते हैं। ये 
“वारण' काष्ठ से निर्मित होती हैं, का. श्री.सू. .3.36 भाष्य 
एवं 8.3.2-22 भाष्य | ये चटाइयों से ढक दी जाती है। - 
मण्डप पु. (न.) दो भागों (दक्षिण एवं वाम) से युक्त दो 
अथवा चार धरनों वाले 2 या 8 स्तम्भों पर खड़े किये गये 
(निर्मित) द्वारों, जो प्रत्येक पूर्व एवं पश्चिम में अवस्थित 
होते हैं, से युक्त महावेदि के अन्तर्गत निर्मित एक मण्डप; 
तीन 'छदिस्‌' से आवृत; आगे “रराटी' लगाई जाती है, 
पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में थोड़ा अधिक ऊँचा मण्डप, 
आप. श्रौ.सू. 4.7-8; - बन्धव, हविर्धान - मण्डप को 
बाँधना, श्रौ.प.नि. 24-69 । 





हविरनिर्वपण 


हविरनिर्वषण वि. (हवि: निरुप्यतेडनेन) हविर्दव्य उड़ेलने अथवा 
निकाल कर लेने के लिए अभिप्रेत (पात्र), आप. श्रौ.सू. 
4.4.5 | 

हविरातझ्जन न. (हवि: आतच्यते3नेन, हविस्‌ + आ + तश्नू + 
ल्युटू) हविस्‌ को जमाने वाला अभिकरण या संघटक, 
अर्थात्‌ दुग्ध, बौ.श्रौ.सू, ..2 । 

हविराहुति स्त्री. (हविष: आहुति: ) हविरद्रव्य (त्रीहि, यव आदि) 
की आहुति, मा. श्रौ.सू. 4.4.2.3 (अग्नि में ) । 

हविर्भक्ष पु. (हविष: भक्ष:) हवि:शेष का भक्षण (सोमयाग में 
आग्रीध्रमण्डप में किया जाने वाला), भा.श्रौ.सू, 3.8.5; 
तुल. सोमभक्ष; 'सदस्‌' में सम्पन्न होने वाला। 

हविर्य॑ज्ञ पु. (हविषा सम्पाद्य: यज्ञ: ) यज्ञों की एक श्रेणी जिसमें 
हविस्‌ : दुग्ध, घृत, चावल, यव (जौ) एवं सदृश द्रव्यों 
की आहुति दी जाती है। इसका “'सोमयाग' से वैशिष्ट्यय 
(पृथक्त्व) बतलाया गया है; हविर्यज्ञों को इष्टि भी कहते 
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हस्त 


हैं । इसकी सात संस्थायें हैं : आधान, अग्रिहोत्र, दर्शपूर्णमास, 
पशुबन्ध, चातुर्मास्य, सौत्रामणी एवं पाकयज्ञ, ला.श्रौ.सू. 
5.4.22; तुल. आप. श्रौ.सू. 23.0.8 | 


हविर्यज्ञविध वि. दो प्रकार के पशु-याग का, अर्थात्‌ यह और 
दूसरा जिसे 'सवविध' कहते हैं। प्रथम प्रकार में ब्रत- 
ग्रहण, औपचारिक प्रणीता-प्रणयन (प्रणीता-जल का 
प्रणयन) दो आज्यभागों की आहुति आदि प्रक्रियाओं से 
गुजरना पड़ता है, द्रष्टव्य श्रौ.को. (अं.) .804। 


हविष्कृत्‌ वि. (हविस्‌ + कृ + क्रिप्‌) 'हविष्कृदेहि' यह 
आवाहन; 'हे! हविस्‌ का निर्माण करने वाले, आओ', 
का.श्री.सू. 2.4.9 (दर्श); अध्वर्यु द्वारा तीन बार दुहराया 
जाता है। आह्वान ब्राह्मणादि वर्णानुसार भिन्न-भिन्न होता है, 
श.ब्रा. ..4.2 तानि वा चत्वारि वाच: । एहीति ब्राह्मणस्य, 
हविष्कृत्‌ के ब्राह्मणत्व के कारण उसे 'एहि' इस क्रियापद 
से सम्बोधित कर बुलाया जाता है। आप. श्रौ.सू, .9.8; 
यजमान-पत्नी हविष्कृतू के रूप में अनाज (हविस्‌) का 
कण्डन करती है, भा.श्रौ.सू, 4.22.0; आवश्यकता होने 
पर 'हविष्कृदेहि' इस आह्वान का प्रयोग किया जा सकता 
है, आप. श्री.सू. 24..43 । 


हविष्कृदाह्मान न. (हविष्कृत: आह्वानम्‌) 'हविष्कृत्‌' को बुलाना, 
*हविष्कृदेहि' यह आवाहन, का.श्रौ.सू, 6.7.8। 


हविष्य पु. आहुति (-सामग्री ), मा.श्री.सू. .2.2.2 


हविष्यस्कन्नहोम पु. (स्कन्नस्य हविष्यस्य होम: ) विखरे हुए 
हविद्रव्य की (दक्षिणी अग्नि के दक्षिण ज्वलित-काष्ट पर 
निर्क्रत के लिए) आहुति, का. श्री.सू. 7.4.24 । 

हविस्‌ - “ब्रीहि' चावल के दाने एवं 'यव' जौ, का.श्रौ.सू. 
१.8.46; अग्नि में आहुति के रूप में डाले जाने वाले या 
उड़ेले जाने वाले हविरद्रव्य : यव, ब्रीहि आदि का नाम, 
का.श्री.सू. .9.; इन सामग्रियों से निर्मित चीजें : पुरोडाश 
चरु आदि; दुग्ध भी, भा.श्रौ.सू, ..2; घृत, पशु के अंग 
सम्मिलित हैं | इनके पाँच प्रकार हैं - औषध, पयस्‌, पशु, 
सोम एवं आज्य, बौ.श्रौ.सू, 2.4। 


हव्य न. हवनीय वस्तु, जै.ब्रा. [.4 | 


हस्त पु. एक चान्द्र भवन का नाम (हस्त नक्षत्र), का.श्री.सू. 
4.7.3 ('हस्तो लाभकामस्य ') (आधेय) ; हाथ, बौ. श्रौ.सू. 
6.27। 


हस्तकौशल 


हस्तकौशल न. (हस्तस्य कौशलम्‌) हाथ की कुशलता या 
दक्षता, बौ. श्री.सू. 6.27 । 

हस्तवती स्त्री. (हस्त + मतुप्‌ + डीप्‌) “'हस्त' शब्द से युक्त 
एक ऋचा, अर्थात्‌ “आ यं हस्तेन खादिनाम्‌', ऋ.वे. 
6.6.40; श्रौ.को. (सं. ) ॥.70। 

हस्तावारा स्त्री. आप.श्री.सू. 24.20.2 में उद्धृत ' वाग्वेद हस्तवारां 
सैनां गायतु' आदि ऋचा का प्रतीक। 

हस्तिन्‌ पु. हाथी, जै.ब्रा. .,38 । 

हस्ती स्त्री. हाथ की हथेली (हस्त्यां होत्रे उपस्तृणाति ), भा.श्रौ.सू. 
3..3। 

हायन पु. (बहु.व.) लाल धान की एक प्रजाति, का.श्रौ.सू 
१4.4.0 (देवसूहवींषि चरति) एक वर्ष में उगने वाली। 

हारायण न. एक साम का नाम, पद्.ब्रा. 44.9.33 सा.वे. 4.253 
पर निबद्ध | 

हारिणी स्त्री. ' अति द्रव' से प्रारम्भ होने वाली ऋचाओं के एक 
समूह का नाम, श्रौ.को. (अं.) .083, जिसके वाचन के 
साथ शव ले जाया जाता है। 





हारियोजन ग्रह 


हारियोजन न. शंयुवाक के पश्चात्‌ सम्पन्न होने वाली सोमाहुति 
का नाम (ऊर्द्धवं शंयुवाकाद्धारियोजन:, आश्व.श्रौ.सू. 
6..8 ) । इसका उद्देश्य इन्द्र के यज्ञ से प्रस्थान के लिए 
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हिरण्यशकल 


इन्द्र के अश्वों को जोतना होता है, का.श्रौ.सू, 2.8.4-3; 
द्रोणफलश के साथ। 


हारिवर्ण न. एक साम का नाम, पशद्च.ब्रा. 8.9.4 सा.वे. .383 
पर निबद्ध, जै.ब्रा. ..83। 


हालेय (वि.) जिसने अपने को हल के साथ सम्बद्ध कर दिया 
है, बौ.श्री.सू. 2.3 । 


हाविष्कृत्‌ न. एक साम का नाम, पद्च.ब्रा. 5.5.7 सा.वे. 
4.38 पर। 


हाविष्मत न. एक साम का नाम, पद्च.ब्रा. 7.0.8 सा.वे. 
१.38 पर। 


हिंकार पु. 'हिं' शब्द का यज्ञीय उद्गार, जो साम के प्रारम्भ का 
सूचक है, 'होता' इसे तीन बार दुहराता है, आप. श्रौ.सू. 
24..5; उद्गाता द्वारा, जो इसके स्थान पर 'ह॒म्मा' शब्द 
का प्रयोग करता हैं, 3.5.8; द्रष्टव्य - अभिहिंकार। 


हिम्बिनी स्त्री. आप. श्री.सू. 2.20.2 में उद्धृत ' वाग्वेद हिम्बिनीं 
सैनां गायतु' आदि के लिए प्रतीक। 

हिरण्यपुरुष पु. मनुष्य की आकृति से युक्त एक सोने की 
चह्र, (रुक्‍्म), का.श्रौ.सू. 7.4.3 (उत्तान॑ प्राञ्व॑ हिरण्यपुरुषं 
तस्मिनू----) (चयन) । 


हिरण्यप्रठग न. स्वर्णमय त्रिभुज, ऋ.वे. .35.5 (रथं हिरण्यप्रउगं 
वहन्त: ) । 


हिरण्यर्मूक्षा वि. (स्त्री.) (हिरण्य निर्मित: मूर्धा यस्या: सा) 
स्वर्णमय शिर वाली (वामभृत्‌ इष्टका), मा. श्री.सू. 6..7.5। 


हिरण्यलेखा स्त्री. (हिरण्येन कृष्टा लेखा) (मरने वाले आहिताग्रि 
की निर्मित चिता के चारों ओर) एक स्वर्णखण्ड से खींची 
गई रेखा, मा. श्री.सू, 8.9.22। 

हिरण्यवती स्त्री. (हिरण्य + मतुप्‌ + डीपू) 'हिरण्य' शब्द से 
युक्त एक ऋचा, अर्थात्‌ 'हिरण्यवर्णा: शुचय: पावका: ' 
आदि, श्रौ.को. (सं.) ॥.534, मार्जन (साफ करने) के 
लिए प्रयुक्त। 

हिरण्यशकल पु. (न.) (हिरण्यस्य शकलः) एक स्वार्ण- 
खण्ड (इसका प्रयोग वपा-याग में किया जाता है), मा. श्री.सू. 
१.8.4.32; शुक्रग्रह के लिए सोने की दो पपड़ियां प्रयुक्त 
होती हैं, मा. श्री.सू, 2.2.5.29; ' प्रवर्ग्योत्सादनम्‌' में महावीर 
पात्र उत्तरवेदि पर सोने की पपड़ियों पर रखे जाते हैं, 
मा.श्री.सू. 4.4.5; मा. श्री.सू. 6..5.7; चयन में प्रयुक्त प्रधान 


हिरण्येष्ठका 


पशु की आँखों में दो सोने की पपड़ियां डाली जाती हैं, 
मा.श्री.सू. 6..7.26. सोने की दो पपड़ियां उस घी के 
भीतर रख दी जाती है, जिससे 'स्वयमातृण्णा' ईंटे सींची 
जाती हैं, मा. श्री.सू. 6.2.4.7; वे मृत आहितानि के छिद्रों 
में भी रखी जाती हैं, मा. श्री.सू, 8.9.43। 


हिरण्येष्टका स्त्री. (हिरण्यस्य इष्टका) संरचित अग्नि-वेदि के 
निम्नतम तह में (स्थित), 'स्वयमातृण्णा' इष्टका के पूर्व में 
चिनी जाने वाली सोने की ईंट, मा.श्रौ.सू. 6..7.4; 
१0.2.3.। 


हिल्लुका स्त्री. आप. श्री.सू, 2.20.2 में उल्लिखित ' वाग्वेद हिल्लुका 
सैनां गायतु ' ऋचा के लिए प्रतीक । 


हुत न. (हु + क्त) सात पाक संस्थाओं में एक का नाम, 
बौ.श्रौ.सू. 42.4, अग्नि में डाला गया। 


हूतवत्‌ वि. (ह्वे + क्त  हूत + मतुप्‌) 'आह्वान' के सन्दर्भ से 
युक्त (पुरोनुवाक्यायें ), उदा. एह्यू षु ब्रवाणि----' एवं 
इमं यज्ञम्‌ू------< ' मै.सं. 4.2.; मा. श्री.सू. 5.4.8.45 
दो आज्यभागों के लिए। 


हृदय पु. चिता पर विभिन्न पवित्र अग्नियों को रखने के बाद 
अध्वर्यु द्वारा जपे जाने वाले एक मन्त्र का नाम, श्रौ.को. 
(अं.) .॥.064. इनका प्रारम्भ ' सुवर्ण घर्ममू----- से 


होता है, श्री.को. (अं.) .6; 'प्रजापतेईदय ' एक साम 
का नाम है, द्वा.श्री.सू, 2..20; हृदय । 


हृदयशूल पु. वह शूल (काँटा), जिससे पशु को पकाते समय 
उसका हृदय पकड़ा जाता है। इसे पशुयाग के अवशभृथ में 
गीले एवं सूखे की सन्धि पर अवस्थित किया जाता है; 
द्रष्टव्य - शूल; शां. श्री.सू. 8.2.44; श्रौ.प.नि. 424.20 | 


हेलव पु. म्लेच्छ की अभिव्यक्ति, 'तेडसुरा हेलय हेलय इति 
कुर्वन्त: पराबभूवु: तस्माद्ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवै 
नापभाषितवै। म्लेच्छो ह वा एब यदपशब्द: (महाभाष्य 
पश्पशाहिक) ; द्रष्टव्य, अग्रवाल वा.श. इ.हि. क्वा. 27 (१), 
पृ. १-7। 

हो पु. चात्वाल (-संज्ञक गड्ढे) पर प्रस्तोता द्वारा 'पवमान' के 
गायन के समय यजमान द्वारा गायी जाने वाली अभिव्यञ्जना, 
भा.श्री.सू, 3.7.9; तुल. “ओ इत्यन्य ऋत्विज:' अन्य 
ऋत्विज्‌ 'ओ' इस रूप में गायन करते हैं। 


होतु पु. आहु॒ति प्रदान करने का कृत्य, आप. श्रौ.सू 9.6.9। 
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होतृवरण 


होतृ पु. सोम याग के चार प्रधान ऋत्विजों में एक जिसका 
सम्बन्ध ऋग्वेद से है; 'मनस्वती' (संज्ञक दो) आहुतियों 
के साथ दी जाने वाली प्रायश्चित्तिक आहुतियों का नाम; 
जहाँ किन्हीं विशिष्ट प्रायश्चित्तिक कृत्यों का विधान न किया 
गया हो (उस स्थिति में) 'मिन्दाहुति' ( आहुति) एवं व्याहृति 
आहुतियां, जै.श्री.सू 29.2; द्रष्ट, श्रौ.प.नि. 2.5; 26.27। 

होतृचमस पु. (होतु: चमसः: ) सोम के प्याले को भरते समय 
पवित्रे से गुजार कर उड़ेले जाते हुए विभिन्न प्रकार के जल 
का संयोजन करने के लिए होता (के सहायक) द्वारा हाथ 
से पकड़े जाने वाले प्याले का नाम, श्रौ.प.नि. 265.259, 
आदि। 








होतृचमस 


होतृधिष्ण्य पु. 'होता' के लिए अभिप्रेत आग की अंगीठी 
(धिष्ण्या), का.श्रौ.सू. 9.9.9 (सोम) । 

होतृनामग्रहण न. (होतुर्नाम्न: ग्रहणम्‌) ' होता' नाम वाले ऋत्विज्‌ 
का नाम लेना (होता के नाम का उच्चारण), का.श्रौ.सू. 
3.2.3। 

होतृप्रत्यय वि. होता की शाखा में प्राप्त अभ्यास (क्रिया) से 
सम्बद्ध, उदाह. 'आश्वलायन एवं शाट्डायन श्रौत सूत्र' 
का. श्रौ.सू. .3.5 (होतृप्रत्यय: प्रतिगर: ) । 

होतृवरण न. (होतु: वरणम्‌) 'होता' नाम वाले ऋत्विक्‌ का 
चयन, ऋ.वे. 0.52.। 


होतृषदन 


होतृषदन न. (बहु.व.) (होतु. सदनम्‌) 'होता के आसन' (के 
पत्र), मा.श्री.सू. .3.5.26; द्रष्टव्य - ऋ.वे. 2.9.; भा.श्री.सू. 
3.4.5 (इष्टि) । 


होतृ-सामन्‌ न. होतृ-शस्त्र की संगति वाला साम, मा.श्रौ.सू. 
9.3..24 | 





होत्र न. विशिष्ट ऋत्विजों के समूह से सम्बद्ध मन्त्र, अर्थात्‌, 
चतुहोतृ, पञ्चहोतृ आदि व्याहृतियों के रूप में भी, का. श्रौ.सू. 
१.8.8 (होत्रा5 5 धानयो: ) । 

होत्रक पु. एक सहायक पुरोहित (सोम याग में इनकी संख्या 
42 होती है, मा.श्री.सू, 2...4; 2.4..2। (चमसाध्वर्यु 
लोग अथवा सहायक ऋत्विज्‌ लोग); 2.4.5.44 
(दक्षिणायें ); 'होता' का सहायक; इनका वरण (चयन) 
इनके स्व-स्व कार्यों के सम्पादन के समय किया जाता है। 
ये एवं चमसाध्वर्यु लोग प्रधान ऋत्विजों के सहायक होते 
हैं, श्री.को. (अं.) 4.9; ॥.5.37; द्रष्टव्य - [॥6० पता 
5079, जे.गोंड, शब्दसूची, पृ. 662; चि.भा.से. : कुल 
मिलाकर छ:, “चमसिन्‌' लोगों से अंशतः मिलते-जुलते 
(सदृश), आप. श्रौ.सू, 22.23.4. प्रात:सवन में पाँच होत्रक, 
एवं मध्याह् के समय में छ: होत्रक होते हैं, बौ.श्रौ.सू. 
24.22, शस्त्र के पाठ में भाग लेने वाले होत्रक हैं : मैत्रावरुण, 
ब्राह्मणाच्छंसी एवं अच्छावाक, काशिकर 297 (नेष्टा, पोता 
एवं आग्रीध्र को भी होत्रकों की सूची में सम्मिलित करते 
हैं) इण्डेक्स; भा. श्री.सू, 3.20.24 । 

होत्रा स्त्री. - चमसेज्या, प्याले से द्रवाहुति प्रदान करना, आप. श्री.सू. 
१2.23.44; (शुक्रामन्थि ); 3.4.5, 7, 24.2.5 

होत्राशंसिन्‌ पु. (बहु.व.) (होत्र + आ + शंस्‌ + इनि) ऋग्वेद 
की आह्वानात्मक ऋचाओं का वाचन करने वाला, 'होता' 
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हलति 


का सहायक, भा.श्रौ.सू, 0..2; बहु. 5 होत्रक लोग 
[ मैत्रावरुण, ब्राह्मणाच्छंसी, पोता, नेष्टा, अच्छावाक, 
आग्रीध्र], आप.श्री.सू, 0.4.4; 0.3.4। 


होत्रीय पु. (होतुरिदम्‌, होतृ + छ) होता की (अंगीठी ), मा.श्री.सू 
2.2.4.4; 2.2.5.22; 5.5.6.7 | 


होत्र्य वि. (होतृ + यत्‌) होता से सम्बद्ध (अंगीठी ), मा. श्रौ.सू. 
6.2.6.2। 


होम पु. (हु + मन्‌) जुहू-संज़्क करछुल से अग्नि में आहुति 
प्रदान करने का कृत्य ( भाष्य - अड़ - अदर्वि - अपामार्ग- 
उद्यत्‌ - उप - ओषधि - दर्वि नारिष्ठ- पार्वण - फलीकरण- 
रौहिण - वनस्पति - वसा - शकलाहरणाब्रश्चन-शकली- 
शरीर - संसृष्ट - सक्तु - संज्ञप्त - सन्नति-), का.श्रौ.सू 
१.8.38; 44-45. यह कृत्य प्रधान अथवा अड़ (प्रयाज 
एवं अनुयाज) हो सकता है, आप. श्रौ.सू, 24.2.3; तुल. 
का.श्रौ.सू. .2.4. होम की दो श्रेणियां होती हैं ' तिष्ठत्‌ खड़े 
होकर या खड़े होने की स्थिति में 'यजति' कहलाता है एवं 
बैठे हुए 'उपविष्ट ' 'जुहोति' कहलाता है, “तिष्ठद्धोमा 
वषट्‌कारप्रदाना याज्या - पुरोडनुवाक्यावन्तो यजतय:, 
का.श्रौ.सू. .2.65; “उपविष्टहोमा: स्वाहाकारप्रदाना 
जुहोतय: ', का. श्री.सू, .2.6-7। 





होमाभिषवकारिन्‌ (होमश्व अभिषवश्च तौ कर्तु शीलमस्य ) वि. 
(वह व्यक्ति) जो सोम का सवन करता है और इसकी 
आहुति प्रदान करता है, का. श्रौ.सू. 9..43; जो आहुति- 
प्रदान एवं सबन के समय कार्य करता है, मा.श्रौ.सू. 
2.4..34। 


हौण्डिन पु. (द्वि.व.) 'षोडशी शस्त्र' में ऋचाओं के विशिष्ट 
स्थान परिवर्तन का नाम, आप.श्रौ.सू, 8.2.7। 


हौत्र न. (होतु: कर्म, होतृ + अण्‌) होतृ-नामक ऋत्वजू द्वारा 
सम्पाद्य कार्य, आप. श्रौ.सू. 8.3.32; 'हौत्रामर्श' होता की 
दृष्टि अथवा विचार। 


हासवृद्धी स्त्री. (द्वि.व.) (हासश्र वृद्धिश्बु) कम और अधिक, 
अधिक या कम, बौ.शु. 8.7 (वस्तुतः 'घटना एवं 
बढ़ना ) | 


हलति (हल + लटू + प्र.पु.ए.व.) कर्मकाण्ड के शुद्ध अथवा 
विहित प्रक्रिया से विचलित होता है, आप. श्रौ.सू. 8.7.2 
(तुल. अयज्ञसंयुक्त) । 


